दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशिनि काली जय जया 
उमा-रमा-भ्रद्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जया 
साम्थय सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शकर! 
हर हर शकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शकर॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा ।जय गणेश जय शुभ-आगारा॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीशकर सीताराम॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | व्रज-गोपी-प्रिय.. राधेश्यामा। 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम॥ 


(सस्करण २,२५,००० ) 





कूर्मपुराणकी उपादेयता 

धन्य यशस्यमायुष्य. पुण्य मोक्षप्रद नृणाम्‌। 

पुराणभ्रवण विप्रा कथन च. विशेषत ॥ 

श्रुत्वा चाध्यायमेबेक  सर्वपाप॑.  प्रमुच्यते। 

उपाख्यानमथैक वा ब्रहालोके. महीयते॥ 

इद पुराण परम क्रौर्म कुूर्मस्वरूपिणा। 

उक्त देवाधिदेवेन . श्रद्धातव्य द्विजातिभि ॥ (कूर्मपुणण) 

है विप्रो। (इस) पुराणका सुनना एव विशेषरूपसे इसका कहना मनुष्योको यश, 

आयु एव मोक्षका दाता, कृतकृत्य करनेवाला तथा पुण्यजनक होता है। इसका एक अध्याय 
भी सुननेसे समस्त पापोसे मुक्ति मिल जाती है। अथवा (इसका) एक उपाख्यान (सुनने)- 
से श्रह्मलोकमे महत्त्व प्राप्त होता है। इस उत्तम कूर्मपुराणकों कूर्मरूपधारी देवाधिदेवने 
|_ कहा है, अत इसपर श्रद्धा करनी चाहिये। 


आवश्यक सूचना 


सम्पूर्ण कूर्मपुराण एक जिल्दमे करनेकी दृष्टिस फरवरी मासका अड्ड ( परिशिष्ठाड्ड ) विशेषाइके साथ सलान है! 
इस अड्डुका मूल्य ८० रु० ( सजिल्द ९० रु० ) 











थार्षिक शुल्क 
'वरपक शुल्क जय पावक रवि चन्ध जयति जय। सत्‌-चित्‌ू-आनैंद भूमा जय जयब॥ पक्षी) 


( भारतपें ) जय 
जय जय विश्वरूप हरि जय।जय हर अखिलात्मनू जब जय॥ सदुद्दी डक 055] 


डाक व्ययसहित ८० रुू० 
जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ | हकई डाकसे 05522 


_(विल्दग्ब्) अं | |+|+|+/#/#+#+#|+#|#|॥#॥“ “ ्“् ३ ३ उऱअऋअऑफञ/#्_र ्ं्ंििपपभपएा सजिष्द ९१० रू० ) 
सस्थापक--श्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
आदिसम्पादक--नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
मम्पादक--राधेश्याम खेमका 
फेैशोराम अप्रवालद्वारा गोविन्दभवन-कार्यालयक लिय गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 








“कल्याण 'के सम्मान्य ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्न निवेदन 


१- कल्याण 'क ७९१चे वर्ष सन्‌ १९९७ का यह विशपषाडु 'कूर्मपुराणाडू' आप लागोकी सेबाम प्रस्तुत है। इसम 
४०८ पृष्ठाम पाठ्य सामग्री और ८ पृष्ठाम विषय-सूची आदि है। कई बहुरग चित्र भी दिय गये है। इसी अड्डुम फरवरी 
माहका अड्डू भी सलग्न क्षिया गया है। 
२-जिन ग्राहकास शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डर्वारा प्राप्त हा चुकी है, उन्ह विशपाड् तथा फरवरीका अड्डू रजिस्ट्रीद्वार 
भेजा जा रहा है और जिनस शुल्क-राशि यथासमय प्राप्त नहीं होगी, उन्ह उपर्युक्त अड्डू ग्राहक-सख्याके क्रमानुसार वी०पी०पी० 
द्वार भेजा जायगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वो०पी०पी० क द्वारा विशपाडु भेजनमें डाकखर्च आदि अधिक लगत हैं अत वार्षिक शुल्क- 
राशि पनीआर्डरद्वार भेजनी चाहिये। 'कल्याण' का वर्तमान वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित ८० ०० ( अस्सी रुपय ) मात्र है, 
जो कवल विशपाडुका ही मृल्य हैं। सजिल्द विशपाड्ुक लिय १० ०० (दस रुपय ) अतिरिक्त दय हागा। 
३-ग्राहक सज्जन ममीआर्डर-कृपनपर अपनी ग्राहक-सख्या अवश्य लिख। ग्राहक-मख्या था पुराना ग्राहक न 
लिखनस आपका नाम नय ग्राहकाम लिखा जा सकता है, जिसस आपको सवाम 'कूर्मपुराणाडु' नयी ग्राहक-सख्याके 
क्रमस रजिस्ट्रीद्वात पहुँचगा और पुरानी ग्राहक-सख्याक क्रमस इसकी बी०पी०पी० भी जा सकती हे। ची०पी०्पी० 
भेजनकी प्रक्रिया प्रारम्भ होनक्क बाद जिन ग्राहकाका मनीआर्डर प्राप्त हागा, उनका समयसे समायाजन न हो सकनके 
'कारण हमार न चाहते हुए भी विशेषाडु उन्ह वी०पी०पी० द्वारा जा सकता है। एसी परिस्थितिम आप यी०पी०पी० छुड़ाकर 
किसी अन्य सजनका 'कल्याण' का नया ग्राहक बनानकी कृपा कर। एसा करनस आप 'कल्याण को आर्थिक हानिस 
बचानक साथ कल्याण 'के पावन प्रचार-कार्यम सहयागी हाग। एस ग्राहकास मनीआर्डरद्वारा प्राप्त राशि अन्य निर्देश न 
मिलनतक अगले धर्षक वाधिक शुल्कके निमित्त जमा कर ली जाती है। जिल्हान बी०पी०पी० छुड़ाकर दूसरे सजनका ग्राहक 
बना दिया है व हम तत्काल नय ग्राहकका नाम और पता, वी०पी०पी० छुड़ानकी सूचना तथा अपने मनीआर्डर भेजनेका 
विवरण लिखनकी कृपा कर, जिसस उनक आये मनीआर्डरकी जाँच करवाकर रजिस्टीद्वारा उनका अड्डू तथा नये 
ग्राहकका अड्डू नियभितरूपस भजा जा सक। 
४-इस अड्भुके लिफाफ ( कबर )-पर आपकी ग्राहक-सख्या एवं पता छपा हुआ है, उस कृपया जाँच ले तथा अपनी 
ग्राहक्र-सख्या मावधानीस नाट कर ल। रजिस्टां अथवा बी०पी०पी० का नम्बर भी नाट कर लना चाहिये। पत्र-व्यवहारम 
गरहक-सप्याका उछख नितान्त आवश्यक है, क्याँकि इसक बिना आपके पत्रपर हम समयस कार्यवाही नहीं कर पात हैं। 
डाकट्ठार अड्डाक सुरक्षित वितरणम सही पिन-काड-नम्बर आवश्यक हैं। अत अपने लिफाफ्पर छपा पता जाँच लेव॑। 


५- कल्याण! एवं “गीताप्रस-पुस्तक-विभाग' की व्यवस्था अलग-अलग है। अत पत्र तथा मनीआर्डर आदि 
प्यन्धित विभागका पृथकु-पृथक्‌ भजन चाहिया 





व्यपस्थापफ-- क्ल्याण'-कायालय पत्रालय-गीताप्रस--२७३००५ ( गारखपुर ) (उ०प्र० ) 






साधन-सुधा-सिन्धु -- ( लखक--परम श्रद्धव स्वामी श्रीरमसुखदासजी ) इस ग्रन्थम स्वामीजीद्वारा 
लिखित समय-समयपर दिय गय प्रवचनास सगृहीत एवं सवत्‌ २०१० से २०५३ तक लगभग ५० पुस्तकांके माध्यमसे 
प्रकाशित ज्ञानवर्धक सामग्रीका अनूठा सग्रह है। आज जहां प्राय सारा साहित्य-क्षेत्र भौतिक उन्नतिक विधायक ग्रम्धा, 
मौजप्रस्ताक उपन्यासा एवं आडम्बस्पूण गद गीता त्था कविताआकी ओर उन्मुख है, वहाँपर यह ग्रन्थ तत्त्व-ज्ञानके ऊँचे 
सिद्धाना एवं घतपान 'समाजम प्रचलित हर विन्दुपर समाधानपरक्क साम्रग्रीस पूर्ण होनक कारण अत्यन्त उपादय 
एवं मग्रहणीय है। उपहार आदिम दन-हतु यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी एवं कल्याणकारी है। ग्रन्थाकार, पृष्ठ-सख्या 


१००८ कपड़की मजबूत जिल्द एवं रगीन सुन्दर लम्रिनटड आवरणसे सज्जित। मूल्य रू० ७० ००, 'डाकखर्च 
( रजिस्टीसे ) में० २० ००॥ 








व्यवस्थापक--गीताप्रेस गारखपुर--२७३००५ 


कृ० पु०ण अ० १-- 


श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्या श्रम, चूरू ( राजस्थान ) 


गीत्ाप्रेस गोरखपुर (प्रधान कार्यालय--श्रीगोविन्दपवन, कलकता) द्वारा सचालित राजस्थानके चूरू नगर-स्थित इस आश्रममें 
बालकोके लिये प्रादीव भारतीय संस्कृति एवं वैदिक परप्परानुरूप शिभा-दीक्ष और आवासका उचित व्यवस्था है। इस आम्रमको 
स्थापना ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वार आजस लगभग ७३ वर्ष पूर्व इस विशेष उद्देश्सस की गयी था कि 
इसम॑ पढ़नेवाले बालक अपनी सस्कृतिके अनुरूप विशुद्ध सस्कार तथा तदनुरूप शिक्षा प्रापफर सच्यरित्र आध्यात्मिक दृष्टिसे सम्पन 
आदर्श भावी नागरिक बन सक--एतदर्थ भारतीय सस्कृतिके अमूल्य खतोत-बेद तथा श्रामद्धगवद्रीता आदि शास्त्रा एव प्राचान आचार- 
विचाराकी दीक्षाका यहाँ विशेष प्रयन्‍्थ है। सस्कृतके मुय्य अध्ययनक साथ अन्य महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषयाको श्िथा भी यहाँ दी 
जाती है। विस्तृत जानकारीके लिये मन्त्री, श्रीकृपिकुल-ब्रह्मयर्याश्रम चूरू (राजस्थान)-के पतपर सम्पर्क करना चाहिये। 
अमित आवक पवार संत व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 
[ श्रीगीता-रामायण- प्रचार-संघ ] 
श्रीमद्धगवद्राता और श्रीशमचरितमानस दोना विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत् हैं। इनके पठन-पाठन एवं मनन्त मनुष्य लांक- 
चरलोक दोनामें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायम वर्ण-आश्रम जाति अवस्था आदि काई भी बाधक चहीं 
है। आजके इस कुसमयमें इन दिव्य ग्रन्थाके पाठ और प्रचारकों अत्यधिक आवश्यकता है। अत धर्मपरायण जनताकी इन कल्याणमय 
्र्थोम प्रतिपादित सिद्धान्ती एवं विचारासे अधिकाधिक लाभ पहुँचानके मदुद्देश्ये श्रीमीता-रामायण-प्रचार-सघकी स्थापना की गयी 
है। इसके सदस्याकी सख्या इस समय लगभग ३० हजार है। इसमें श्रीगीवाके छ प्रकारक और श्रारमचरितमानसक तान प्रकारक 
सदस्य बमाय॑ गय॑ हैं। इसके अतिरिक्त उपामना-विभागक अन्तर्गत नित्यप्रति इष्टदेवके नामका जप ध्यान और मूर्तिकी पृज्ण करनेवाले 
संदम्याकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमद्धगवद्वीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाओ सत्प्रेरणा दी जातो 
है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सजन परिचय-पुस्तिका' नि शुल्क मेंगवाकर पूरी जानकारी प्रात्त कलका कृपा को एव 
श्रीगीत्ाजी और श्रीरामचरितमानसक प्रचार-यनम सम्मिलित हाकर अपने जीवनका कट्याणमय पथ प्रशस्त कर! 
चत्र-व्यवहारका पता-मन््री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ, पत्रालय-स्वर्गी भ्रम, पित-२४९३०४ € वाया-ऋषिकश ) 
'जनपद-पौड़ी -गढचाल (उ०प्र०) 





साधक-सघ 

मानब-जीवनकी सर्वतामुखी सफलता आत्म-विकासपर हां अवलम्बित है। आत्प-विकास्रक लिय जावनम सत्यता संग्लता 
जिष्कपटता सदाचार, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणाका ग्रहण ओर असत्य क्राध लाभ माह ट्वेप हिंसा आटि आमुण गुणाका 
त्याग ही एकमात्र श्रष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमायका इस सत्यसे अवगत करानके पावन उद्दृश्यस लगभग ४९ चर्ष पूर्व साधक- 
सध' की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्रा-पुर्पावा इसका सदस्य बनना चाहिया 
सदस्याके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनके १६ नियम न हैं। प्रत्येक सदस्यश्ो एक “माधक-दनन्दिनां एवं एक आवदा- 
चत्र' भजा जाता है. सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनाका “साधक-दैनन्दिनी” का वर्तमान मूत्य ₹० २०० तथा डाक्खच 5 
१ ००--कुल रु० ३ ०० मात्र डाकटिक्ट या मनीआर्डरहाग अग्रिम भजकर उन्ह मेंगवा लगा चाहिया सघक सदस्य इस 58 
प्रतिदिन साधन-सम्बन्धी अपने नियम-पालनक्रा विवग्ण लिखत हें । विशप जानकारोक लिय कृपया नियमावला नि शुल्क मंगराइय। 
चता--सयोजक, 'साधक-सघ' पत्रालय-गीताप्रस गारखपुर--र२७३१००५ (उ० प्र०) 


आरीगीता-रामायण-परीक्षा-समित्ति 


श्रीमद्धगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दाना मड्भलमय एवं विव्यतम प्रन्थ हैं। इतम मानवमातका समर 
समाधान मिल जाता है तथा जीवनम अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव हाता हैं। ग्राव सम्पूर्ण विश्वम इन अपृल्र ग्रन्थाका समादर 
है और करडा मनुष्यान इसके अनुवादाको भी पढ़कर अवर्णनाय लाभ उठाया है। रन ग्रन्थाक भ्रचारक ड्वाग लारमानमऊा 
अधिकाधिक परिष्कृत बग्नेकी दृष्टिस श्रीमद्रगवद्ीता और आरामचरितमावसका पगमाआका प्रन्‍न्‍्ध किया गया है। दा उगाता 
चरीक्षाआम बैठनवाले लगभग दस हजार परीक्षार्थियाके लिय २०० पराक्षा-कद्घाका व्यवस्था ह। नियमावत्रा मंगानक लिय ऊृपया 
निम्नलिखित पतेपर पत्र-व्यवहार कर+ 

व्यवस्थापक--अ्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति पतरालय--स्वर्गाश्रम पिन--२४९३०४ ( वाया-कऋषिकश ) जनपट 
पौड़ी-गढबाल (3० प्र०) 


ऐ+ 
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[[ निबन्ध-सूची ] 
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१- बैलाक्य-र्भक भगवान्‌ कूर्म [९] 
२-मड्रलाचरण ६१०] 
३- भगवान्‌ कृर्मका स्तवन रू [११] 
४-कूर्मपुणणकी महिमा [६१२] 
५-कृमपुराणम युगधर्म (अनन्तथांविभूषित दक्षिणा- 
म्नायस्थ धृगरी-शारदापाठाधी धर जगदपुरु 
शकराचार्य स्वामा श्राभारतातीर्थजा महाराज) [१४] 
६-कमेंपुराण और सनातमधर्म (अनन्तश्राविभूषित 
द्वारकाशारदापीठाधी धर जमदूगुरु शकराचार्य स्वामा 
श्रीस्वरूपानन्द सरस्वताजा महाराज) [१६] 


७- श्रीकृमपुराणापक्रम-निरुपण. (अनन्तगश्राविभूषित 
जगदगुरु शक्शचार्य पुरापीठाधाश्वर स्वामी प्रानिधला- 
नन्द मरस्वताजा महाराज) 

८-कूमपुगणाक्त प्राकृत सगे आर प्रतिसश्वर (अनन्त- 
आ्राविभूषित ऊध्याम्ताय श्राकाशीसुमरपाठाधांश्रर 


यष्ठ-सख्या 





जगदुगुर शकराचार्य स्वामी श्राचिन्मयानन्द 
मरस्वतीजा महाराज) 

०-कवृमसूपो थामननारायण विश्वका कल्याण कर 
(अनन्तश्रापिभूषित तमिलनाडुधत्रस्थ काचाकाम- 
का्टिपाठाधा श्वर जगदगुरु शकराचार्य स्वामी 
श्रीजयन्द्र सरस्यताजी महाराज) 

१०-मास्कृतिफ निधि-पुराण (प्रह्मलीन परम श्रद्धेय 
श्रीजयदयालजा गायन्दका) 

११-कृमपुराणाक्त इधरगांता (दण्ड! स्वामी श्री१०८ 
श्राविपिनचद्धानन्द सरस्वतीजा 'जज स्वामी") 

१२-पुराण-महिमा (नित्यलालालान श्रद्धय भाईजा 
श्राहनुमानप्रस्तनादजः पाद्दार) 


(१८) | १३-कृम॑पुराणफा उपादयता (श्रद्धय स्वामा श्रीशम- 


सुखदासजा महाराज) 
१४-कृमपुराण--एक परिचय (राधेश्याम खमका) 


[_कूर्मपुराण | 


अध्याय विषय यृ'्ट-स्या। 


१-सूतनाका उत्पत्ति उनके रामहषण नाम पड़नऊा | 
ऊारण पुराणा त्तथा उपपुराणाका नाम-परिगणन 
समुद्र-मन्थनस उत्पन विष्णुमायाका यणन 
इद्धयुम्नका आख्यान आर कृमपुराणका महिमा 

*-विष्णुक नाभिकमलेस प्रह्मारा प्रादुभात्न स्ट्र 
तथा लक्ष्माका प्राकटय प्रद्याद्धाण ना मानस पुत्रा 
तथा चार वर्णोका सृष्टि बदनानका महिमा | 
जद्य-मृष्टिगी बणन वण और आतम्रमाऊ | 
सामान्य तथा विशप धम गृहस्थाश्रमका माहात्म्य | 
चतम्रिध पुस्याथोंमे धर्मका महिमा आश्रमाका 
ड्वैनिध्य प्रित्वाा पृजन त्रिपुएड्र तिलक तथा 
भम्म-धारणका मत्मा 

३- आश्रमभर्मका चणन सन्यास ग्रहण करनक्षा क्रम 


१ 





। 
श्शु 
| 


अध्याय विषय 


(ररउ 


[२३] 
(२४) 
[रद] 
[२८] 


+ २९] 
(३०) 


प्र्ठ-सख्या 


त्द्यापणका लक्षण तथा निष्काम कर्मयांगकी महिमा. १९ 


4-मास्य-सिद्धान्तक अनुमार ब्रह्माण्डकी सृष्टिका 
क्रम यद्धाकरण-प्रक्रिया तथा परमश्वरक विविध 
नामाका निरूपण 

५-अ्रद्माजाको आयुका वणन युग मन्वन्तर तथा 
कन्‍्प आटि कालकी गणना प्राकृत प्रलय तथा 
कालकी महिमाऊा वर्णन 

#- नारायण नामका निर्वचन वराहरूपधारी 
नाशयणद्वारा परृध्वाफा उद्धार सनकादि ऋषिया- 
द्वार वराहकी स्तुति 

७-ना प्रमारका स्रणि प्रह्माजाक॑ मानस पुत्राका 
आविभाव ब्रह्माजाक चारा मुखास चारा वेदाकी 
उत्पत्ति इत्यादिका वर्णन 


र१ 


श्द्द 


रेट 


अध्याय बपय 


<-सृष्टि-वर्णनम॑ ब्रह्माजीसे मनु और शतरूपाका 
्रादुर्भाव, स्वायम्भुव मनुके बशका चर्णन, दक्ष 
प्रजापतिकी कन्याओका चर्णन तथा उनका 
विवाह, धर्म तथा अधर्मकी सतानोका विवरण 
९-शेपषशायी नारायणकी नाभिस्ते कमलकी उत्पत्ति 
तथा उसी कमलसे ब्रह्माका प्राकटय विष्णु- 
मायाद्वातब्रह्माका मोहित होकर बविव्णुसे 
विवाद करना, भगवान्‌ शकरका प्राकट्य, विष्णु- 
द्वारा ब्रह्मकों शिवका माहात्म्य बताना, ब्रह्मद्वारा 
शिवकोी स्तुति तथा शिव और विष्णुके एकत्वका 
प्रतिपादन 
१०-विष्णुद्वार मधु तथा कैटभका वध, नाभिकमलसे 
अह्याकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा सनकादिकी सृष्टि 
अह्मासे सद्रकी उत्पत्ति रुद्रकी अष्टमूर्तियों, आठ 
नामों तथा आठ पत्लियोका वर्णन रुद्रके द्वार 
अनेक रुद्रोकी उत्पत्ति तथा पुन वैराग्य ग्रहण 
करना, ब्रह्माद्माए रद्रकी स्तुति तथा माहात्म्य-वर्णन, 
रुद्रह्माग ब्रह्मको श्ञानकी प्राप्ति. महादेवका 
त्रिमूर्तित्व और ब्रह्माद्ठार अनेक प्रकारकी सृष्टि 
११-सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य, 
हैमबत्ती-माहात्म्य देवीका अष्टात्तरसहस्ननामस्तात्र, 
हिमवानद्वारा देवीकी स्तुति एवं हिमवानूको देवीद्वारा 
उपदेश देवीसहस्ननामस्तात्र-जपका माहात्म्य 
१२-महर्षि भूणु, मरीचि पुलस्त्य तथा अत्रि आदिद्वारा 
'दक्ष-कन्याओसे उत्पन्न सतान-परम्पराका वर्णन, 
उनचासत अग्रियो पितरों तथा गड्जाके प्रादुभविका 
वर्णन 
१३-स्थायम्भुव मनुके वशका वर्णन चाक्षुप मनुकी 
उत्पत्ति, महायज पृथुका आख्यान, पृथुका 
वश-वर्णन, पृथुके पौत्र “सुशील'का रोचक 
आख्यान सुशीलको हिमालयके 'धर्मपद' नामक 
खनेमें महापाशुपत श्वेताश्वतर मुनिके दर्शन तथा 
उनसे धाशुपत्-म्रतका ग्रहण दक्षके पूर्वजन्मका 
चृत्तान्न तथा युन दक्ष प्रजापतिके रूपमें 
आविभावकी कथा दक्षद्वा शकरका अपमान 
सहीद्वारा देह-त्याग तथा शकरका दक्षकों शाप 
ह१४-हरिद्वारमें दक्षद्वाता यक्षका आयोजन यज्ञ्मे शकरका 
भाग ने देखकर महर्षि दर्धीचद्वार दक्षकी भर्त्मना 
उठा यज्ञ्में भाग लेनेयाले ग्राह्मणॉको शाप देवी 
चार्यवोक फहनेपर शंकरद्वार सद्ठों भद्रकाली तथा 
योरभदकों प्रकट करना योरभद्रादिद्ाय द्मके 
अजका विध्यंस शक्‍र-फर्वतीका सशस्पचरमें 


(४7 


कट अध्याय विपय पश्च-सज्या 


३७ 


ड३े 


छ्पु 


७३ 


प्राकरय, भयभीत दक्षद्वारा शकर तथा पार्वतीकी 
स्तुति और वर प्राप्त करना ब्रह्माद्वारा दक्षको 
उपदेश और शिव-विष्णुके एकत्वका प्रतिपरादन 
तथा दक्षद्वा। शिवकी शरण ग्रहण करना 
१५-दक्ष-कम्याओकी सतति नृमिहावतार हिरण्य- 
'कशिपु तथा हिरण्याक्ष-वधका वर्णन, पृथ्वोका 
उद्धार, प्रहाद-चरित, गौतमद्वार दारुवननिवासी 
मुनियोको शाप, अन्थकके साथ महादेवका युद्ध 
एवं महादेवद्वारा अपने स्वरूपका उपदेश अन्धथक- 
द्वारा महादेवकी स्तुति तथा महादेव (शकर)-द्वाय 
अन्धककों गाणपत्थ-पदकी प्राप्ति अन्यकद्वारा 
देवीकी स्तुति और देवीद्वात अन्थककों युत्र- 
रूपमे ग्रहण करना तथा विष्णुद्वार उत्पन्न 
माताओसे अपनी तीना मूर्तियाका प्रतिपादन 
/>सनत्कुमारदाण आत्मज्ञान प्राप्कर प्रह्मद-पुत्र विगेचनका 
योगमे सलग्न होना बविरोचन-पुत्र बलिहार 
देवताआकी पराजित करना, देवमाता अदितिकां 
दुखी होना तथा विष्णुसे प्रार्थनाकर पुत्ररूपमें 
उनके उत्पन्न होनेका वर प्राप्त करना अदितिके 
गर्भभे विष्णुका प्रवेश, विष्णुका बामनरूपमे 
आविभांव, बलिके यज्ञमे बामनका प्रवेश तथा 
तीन पग भूमिकी याचनरा तीसरे पगसे नापते 
समय ज्रह्माण्ड-भेदन गड्जाकी उत्पत्ति तथा भक्तिका 
बर प्रातकर बलि आदिका पातालम प्रवेश 
१७-बलिपुत्र बाणासुरका वृत्तात्त दक्ष प्रजापतिकी 
दनु, सुरसा आदि कन्याओंकी सतानोका वर्णव 
१८-महर्पि कश्यप तथा पुलस्त्य आदि ऋषियोके 
चशका वर्णन रावण तथा कुम्भकर्ण आदिकी 
उत्पत्ति, वसिष्के वश-वर्णनमें व्यास शुकदेव 
आदिकी उत्पत्तिकी कधा भगवान्‌ शकरका ही 
शुकदेवके रूपमें आविर्भूत होना 
१९-सूर्यवश-वर्णनम॑ बैवस्वत मनुकी सतानोका वर्णन 
युवनाश्वको गौतमका उपदेश महातपस्वी राजा 
यसुमताकी कथा वसुमताऊे अश्वमेध-यज्ञमें ऋषियों 
कथा देवताओंका आगमन ऋषियाँद्वारा तपस्याकी 
आज्ञा प्राप्कर बसुमनावा हिमालयमें जाकर तप 
करना और अत्तर्म उसे शिवपदकी प्राप्ति 
२०-इश्वाकु-वद-वातिके ग्सगमें वीएप-कथार प्रतिपाल्न, 
श्रीरामद्टाय सेतु-बन्धन और रामेश्चर-लिगकी 
स्थाप्पता शक्‍र-पार्वताका प्रकट होकर गामेश्वर- 
लिएफे माहात्म्यफों बतलाना श्रारमकों लब- 
कुश-पुर्ाक्ी प्राप्ति तधा इध्वाऊु-वशके अन्तिम 


श्‌ 


री 


ड़ 


श्ण्ट 


[५] 





अध्याय विषय 


सह-सस्यों अध्याय 





विषय «संख्या 





राजाआंका चश-वर्णन 

२१-चन्द्रवशके राजाआका वृत्तान्त यदुवश-वर्णनम 
कार्तवीर्यार्जुनक पाँच पुत्राका आस्थान परम 
विष्णुभक्त राजा जयध्वजकी कथा विदह दानवका 
पराक्रम तथा जयध्वजद्गारा विष्णुके अनुग्रहस 
उसका वध विश्वामित्रद्वास विष्णुकी आराधनाका 
जयध्वजको उपदेश करना ओर जयध्वजको 
विष्णुका दर्शन 

२२-जयध्वजके वश-वर्णनम॑ राजा दुर्जबका आख्यान, 
महामुनि कण्वद्वारा दुर्जयको वाराणसीके विश्वेधर- 
लिगका माहात्म्य बतलाना, दुर्जयका बाराणसी 
जाकर पाप-मुक्त होना तथा सहस्नजितृ-वशका 
वर्णन 

२३-यदुवश-वर्णनमे क्रोष्टवशी राजाओका वृत्तान्त राजा 
नवरथकी कथा सात्त्वतवश-वर्णनमे अक्रूरकी 
उत्पत्ति राजा आनकदुन्दुभिका आख्यान कस एव 
चसुदेव-देवकीकी उत्पत्ति, वसुदेवका वश-वर्णन 
देवकीके अन्य पुत्रोकी उत्पत्ति रोहिणीसे सकर्पण- 
बलराम तथा देवकीसे श्रीकृष्णणा आविर्भाव 
वबासुदेण कृष्णका चश-वर्णन 

२४-पुत्र-प्राप्तिक लिये तपस्था करने-हेतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा महामुनि उपमन्युके आश्रममे जाना 
महामुनि उपमय्युद्वार उन्हें पाशुपत-योग प्रदान 
करना, तपस्थाम निरत कृष्णको शिव-पार्वतीका 
दर्शन और श्रीकृष्णद्वारा उनकी स्तुति करना, शिव: 
द्वारा पुत्र-प्राप्तिका वर देना तथा माता पार्वतीद्वारा 
अनेक वर देना और शिवके साथ श्रीकृष्णका 
कैलास-गमन हे 

२५-श्रीकृष्णणा कैलास पर्वतपर विहार करना 
श्रीकृष्णको द्वारका चुलानेके लिये गरुडका कैलास- * - 
पर जाना श्रीकृष्णका द्वारका-आगमन द्वारकाम 5 
श्रीकृष्णका स्वागत तथा उनका दर्शन करनेके 
लिये देवताओं तथा मार्कण्डेय आदि मुनियाका 
आता कृष्णके द्वारा महर्षि मार्कण्डेयको शिव- 
तत्त्व तथा लिड्र-तत्त्तका माहात्म्य बदलाना तथा 
स्वय शिवका पूजन करना ब्रह्मा-विष्णुद्वारा शिवके 
महालिड्गका दर्शन तथा लिड्डस्तुति, लिड्डार्चनका 
प्रवर्तन 

र६- श्रीकृष्णजे महेश्ररको कृपासे साम्व नामक 
पुतको प्राप्ति कसादिका चध भृूगु आदि 
महर्षियोंका ट्वारकाम आना भूगु आदि मुनियोंसे 
श्रोकृष्णद्वाए स्वधामगमनका बात बताना शिवस 


श्श्५ 


११९ 


श्र्द 


१२८ 


१३३ 


ट्वप करनेवालोको नरककी प्रार्तिका वर्णन तथा 
शिवकी महिमा बताना नारायणका अपने कुलका 
सहारकर स्वधामगमन तथा वश-वर्णनका उपसहार १४८ 

२७-व्यासदेवद्वारा अर्जुनकों सत्ययुगादि चारो युगोके 
धर्मोका उपदश व्यासद्वारा एक वेद-सहिताका 
चतुर्धा विभाजन, चारा युगामे चतुष्पाद धर्मकी 
विभिन्न स्थितिका निदर्शन तथा कलियुगमे धर्मके 
हासका प्रतिपादन 

२८-कलियुगके. धर्मोका वर्णन 
शिवपूजनकी - विशेष महिमाका ख्यापन, 
व्यासकृत शिवस्तुति व्यासप्रेरित अर्जुनका 
शिवपुरीम जाना और व्यासद्वार शिवभक्त अर्जुनकी 
महिमा 

२९-व्यासजीका वारणसी-गमन व्याससे जैमिनि आदि 
ऋषियांका धर्मसम्बन्धी प्रश्त व्यासका उन्हे शिव- 
पार्वती-सवाद बताना अविमुक्तक्षेत्र वाराणसीका 
माहात्म्य वाराणसी-सेवनका विशेष फल 

३०-वाराणसीके आंकारेश्वर और कृत्तिवासेश्वर 
लिड्डोंका माहात्म्य, शकरके कृत्तिवासा नाम 
पडनेका चृत्तान्त 

३१-वाराणसीके कपर्दीश्वर लिम्लका माहात्म्य 
पिशाचमोचन-कुण्डम स्नान करनेकी महिमा 
वहाँ स्नान करनेसे पिशाचयोनिसे मुक्ति प्राप्त 
करनेका आख्यान, शकुकर्णकी कथा तथा शकु- 
कर्णकृत ब्रह्मपार-स्तव 

३२-व्यासजीद्वारा वाराणसीक मध्यमेश्वर महादव तथा 
मन्दाकिनीकी महिमाका वर्णन 

३३-वबाराणसी-माहात्म्यके प्रसगमे व्यासजीका शिष्याके 
साथ विभिन तीर्थोम गमन, ब्रह्मतीर्थका आख्यान, 
व्यासजीद्वारा विश्वेश्वर लिड्रका पूजन तथा यहाँ 
रहते हुए शिवाराधना एक दिन भिक्षा ने 
मिलनेपर क्रोधाविष्ट व्यासजीका वाराणसीके 
निवासियोको शाप देनेके लिये उद्यत होवा उसी 
समय देवी पार्दतीका प्रकट हाना दवोका व्यासको 
वाराणसी त्यायनेकी आज्ञा पुन स्तुतिसे प्रसन 
देवोक द्वारा चतुर्दशी तथा अष्टमीको वहाँ 
(वाराणसीमें) रहनेकी अनुमति दा 


१५० 
कलियुगमे 


श्प४ 


१५९ 


१६४ 


१६७ 


श्ए१ 


श्छ्३ 


«१४१ | ३४-प्रयागका माहात्म्य, मार्कण्डेय-युधिप्टि-सवा” 


ग्रयागमें सगम-स्तानका फल 


३५-प्रयाग-माहात्म्य प्रयागके विभिन्न तोर्धोंसा ०० 


जिपयगा गड्ाका माहत्म्य गग्बाम्तातनथा + 


३६-प्रयाग-माहात्म्य माघ-मासमें संगमस्ततजा 





अध्याय विपय 
जिमाधीकी महिमा, प्रयागमें प्राण-त्याग करका फल 
३७-प्रयाग-माहात्म्य, यमुनाकी महिमा, यमुनाके तट- 
बर्वी दीर्थोका वर्णन, गज्गाम सभी तोधोंकी स्थिति, 
भार्कण्डेय-युधिष्ठि--सवादकी समाप्ति 
इे८-भुवनकाश-वर्णनर्म राजा प्रियव्रतक वशका वर्णन, 
प्रियव्रतके पुत्र राजा अम्नाप्रऊ वशका वर्णन 
जम्बू आदि सात द्वीपाका तथा वर्षोका दर्णन 
जम्बूद्ोपके नौ वर्षोम राजा अग्मीध्रके नाभि 
किपुरप आदि नौ पुत्राका आधिपत्य 
३९- धु! आदि सात लाकाफा वर्णन ग्रह-नक्षणको 
'स्थितिका वर्णन तथा उनका परिमाप सूर्यरथवा पर्णन, 
पूर्व आदि दिशाआम स्थित इन्द्रादि दवोंकी अमगबती 
आदि पुरियाका नाम-निर्देश सूर्यकी शरिमा 
४०-सूर्य-रथ तथा द्वादश आदित्याके नाम मूर्य-रथक 
अधिष्ठावृ देवता आदिवा वर्णन सूर्यकी महिमा 
४९-सूर्यको प्रधान सात रश्मियाक॑ नाम इनके द्वारा 
ग्रहोका आप्यायन सूर्यकी अन्य हजारे नाडियाका 
घर्णण तथा उनका कार्य, बारह महीनाक 
बारह सूर्योक नाम तथा छ ऋतुआमें उनका वर्ण, 
आठ ग्रह्वका वर्णन सोमके रथका वर्णव देवा- 
हाण चनद्धरकलाओका पाव करना, पितरांद्वारा 
अमावस्याको चन्द्रमाकी कलाका पान बुध आदि 
प्रहके रथका वर्णन 
४२-मह आदि सात लोकों त्तथा सात पातालोका और 
वहाँके निवासियाका वर्णन चैप्णबी तथा शाम्भवी 
शक्तियोका वर्णन 
४३-सात महाद्वीपों और सात महासागराका परिमाण 
जम्बूदीप तथा मेरुपर्वतकोी स्थिति भारत तथा 
'किपुरुष आदि वर्षोका वर्णन वर्षपर्वताकी स्थिति 
जम्पृद्वीपके नाम पड़नेका कारण जम्बूद्रीपके नदी 


१-ईश्वर (शिव) तथा ऋषियाके सवादम ईश्वरं- 
गीताका उपक्रम 

२-आत्मतत्वके स्वरूपका निरूषण सासख्य एवं योगके 
ज्ञानका अभेद आत्पप्लाक्षात्कार्क साधवेंका वर्णन 

३-अध्यक्त शिवतत््वम यृष्टिका कथन प्ररमात्माके 
स्वरूपका वर्णन तथा प्रधान पुरुष एवं महदादि 
जत्तोंसे सृष्टिका क्रम-वारपव शिवस्वरूपका तिरूपण 

ड-शिव-भक्तिका माहात्म्य श्वापासनाकी मुग्मता 
जातशाप शिवस्वकूपका वर्णन शिव ठांत 
प्रकारफा शक्तियाका प्रतिपादय शिवक्रे पाप 
रतत्यफा विरूपण 


पृष्ठ" 


६६] 


क्‍ 


श्ट्३ 


श्ध्प 


१८८ 


अुर्ड 


१९३ 


१९६ 


र्र७छ 


रे३० 


३३५ 


२३७ 


अध्याय विषय 
एवं यर्वताकय और घहाँके निवासियोका वर्णन 

४४-ब्रह्मा, शकर इन्द्र अग्नि, वर्ण आदि देवताआकी 
पुरियाका तथा बहाँके निवासियांका वणन गद्गाफी 
चार धाराओं आर आठ मयादापर्वताका वणन 

ड५-कंतुमाल भद्गाश्व रम्यकवर्ष तथा वहाँके 
निदसियाका वर्णन हरिवर्षम म्थित विष्णुके 
विमानझा वर्णन जम्बुद्ापके वर्गनप भारतप्रषक 
कुलपर्बता महानल्या जनपदों और पहाँके 
निवामियाका वर्णन भारतवर्षम चार युगारी 
स्थितिका प्रतिपादन 

४६-विभिन्न पर्वतापर म्थित देवताओऊे पुरांका वर्णन 
तथा वहाँके निवासियों नदियां सरोवरों ओर 
भवनाका वर्णन जम्बृद्वीपक वर्णनका उपसहार 

४७-प्लभ आदि महाद्वीपा चहाँके पर्वता नदिया तथा 
निवासियोका वर्णन श्वतद्वीपम स्थित नारायणपुरका 
वर्णन वहाँ वैकुण्ठम रहनेवाले लक्ष्मापति 
शंपशायी नारायणक्रां महिमाका स्थापन 

४८-पुष्करद्वीपका स्थिति तथा विस्तारका वर्णन सभेपम 
अव्यक्तसे सृष्टिका प्रतिपादन 

४९- स्थारोचिपसे वैवस्वत मन्वन्तरतकक देवता स््षा्ि 
इन्द्र आदिका वर्णन नागायणद्वार ही विभिन्‍न 
मन्वन्तराम सृष्टि आदिका प्रतिपादन भगवान्‌ 
विष्णुकी चार मूर्तियाका विवेचन विष्णुका माहात्प्य 

५०-अट्टाईस व्यासोंका वर्णन अट्टाईसबे कृष्णद्ैणायन- 
द्वारा वेदसहिताका विभाजन तथा पुराणेतिहासकों 
रचना बंदको शाखाआका विस्तार तथा विष्णुके 
माहात्म्यका केथन 

५१-कलियुगमे महादेवके अबतारों तथा उनक शिष्यांका 
चर्णन भविष्यम॑ होनेवाल सात भन्वन्तगका 
नाम-परिगणन कूर्मपुराणके पूर्वविभागका उपसहार 


तरककमन 


«- ऋषियाको दिव्य नृत्य करते हुए भगवान्‌ शकरका 
आकाशम दर्शन मुनरियाद्रार महश्वस्की भावपुण 
स्तुति करता 

६-ईश्वर (शकर)-द्वाय ऋषियणाफों अपना सर्व॑व्यापी 
स्वरूए बतलाना तथा अपनी भगवत्ताया और इस 
ज्ञानस मुक्तिका प्राप्तिका निस्याप्र करना 

७-ईश्यर (शकर)-द्वाय अपनी विधभूतियाँवा वर्णन 
तथा प्रकृति महत्‌ आदि चौयाम तत्या तान गुण्य 
एवं पशु, पाश और पशुषति आटिझा विशेयन 

€-महश्वर्का अट्विताय परमश्वस्फ रूपम निरूपण 
साख्य-मिद्धात्म तन्वाझा सृध्चिफम महेश्याकऋ 


पृष्ठ-सख्या 


१९८ 


२०१ 


स्ण्ड 


२०७ 


२११ 


२१६ 


२१८ 


रर१ 


श्२३ 


२१९ 


रष्३े 


८७ 


अध्याय विषय 
छ अफ्र भहेश्वस्के स्वरूपके ज्ञानसे परमपदकों 
प्रात 
९-महदिवके विश्वरूपत्वका वर्णन तथा ईश्वर-सम्बन्धी 
ज्ञानका प्रतिपादन 
१०-ईश्वरद्वार परम तत्त्य तथा परम ज्ञानके स्वरूपका 
निरूपण और उसको प्राप्तेके साधनका वर्णन 
११-यागकी महिमा, अष्टाड्रयोग यम नियप आदि 
यागसाधनाका लक्षण प्राणायामका विशेष प्रतिपादन 
ध्यानके विविध प्रकार पाशुपत-योगका वर्णन, 
वाराणसाम प्राणत्यागकी महिमा शिव-आरशाधनकी 
विधि शिव और विष्णुके अभेदका प्रतिपादन, 
शिवज्ञान-यागकी परप्पराका वर्णन ईश्वरगीताकौ 
फतश्रुति तथा उपसहार 
१२-ब्रह्मचारीका धर्म यज्ञपवात आदिक सम्बन्धम 
विविध विवरण अभिवादनकी विधि माता- 
पिता एवं गुरुकी महिमा ब्रह्मचाराक सदाचारका 
बणन 
१३- प्रह्मचाराक नित्यकर्मकी विधि आचमनका विधान 
हाथाम स्थित तीर्थ उच्छिष्ट हानेपर शुद्धिका प्रक्रिया 
भूत-पुरीपौत्ततक नियम 
१४-प्रह्मचारीक आवारका बणन गुस्से अध्ययन 
आदिको विधि ब्रह्मचारीका धर्म गुर तथा गुरु- 
पताऊ साथ व्यवहारका वर्णन वेदाध्ययन और 
गायनीका महिमा अनध्यायाका वर्णन ब्रह्मचारा- 
धर्मका उपसहार 
१५-गृहस्थधर्म तथा गृहस्थक सदाचारका वर्णन 
धमचिरण एवं सत्यधर्मकी महिमा 
१६-सदाचारका बणन 
१९७-भश्य एवं अभध्य-पदार्थोका वर्णन 
१८-गृहस्थक नित्य-कर्मोका वर्णन प्रात स्तानका 
महिमा छ प्रकारक समान सध्यापासनकी 
महिमा तथा सध्यापासनविधि सूर्योपस्थानका 
माहत्म्य सूर्यहदयस्तात्र अग्निहोत्रकी विधि 
त्र्षणकी विधि नित्य किय जानवाल पशञ्च- 
महायज्ञोका महिमा तथा उनका विधान 
१९-भाजन-विधि ग्रहणकालम भाजनका निषध 
शयम-विधि गृहस्थक नित्यकर्मोक अनुष्ठामऋा 
महत्त्व 
२०- श्राद्ध-प्रकाण-ध्राद्धक ग्रशस्त दिन विभिन 
तिधिया नथत्रा और वारोम किये जानेवाल 
श्ज्शका विभिन फल श्राद्धरफे आठ भंद 
आ्जक लिय॑ प्रशस्त स्थान, श्राद्धम विहित 


(७) 








तथा निषिद्ध पदार्थ 


२४९  २१-श्राउ-प्रकरणमे निमनत्रणके योग्य पक्तियावन 


र५र 


र५पर 


र्पड 


र्ध्५ 


२७० 


२८२ 
र्८ट५ 
२९३ 


२९७ 


३े०्ध् 


प्रह्मणा तथा त्याज्य पक्ति-दूषकाके लक्षण 

२२- श्राद्ध-प्रकरणम ब्राह्मण निम्न्त्रित करनेकी विधि 
निमन्त्रित ब्राह्मणके कर्तव्य, श्राद्ध-विधि, श्राद्धम॑ 
प्रशस्त पात्र पितराकी प्रार्थना श्राद्धंके दिन 
निपिद्ध कर्म वृद्धि-श्राद्धका विधान श्राद्ध-प्रकरणका 
उपसहार 

२३-आशौच-प्रकणम जननाशौच और मरणाशौचकी 
क्रिया-विधि.. शुद्धि-विधान,. स्पिण्डता 
सद्य शीच, अन्त्येष्ट-सस्कार, सपिण्डीकरण- 
विधि मासिक तथा सावत्सरिक श्राद्ध आदिका 
घर्णन 

२४-अग्निहातका माहात्म्य, अग्निहोत्रीके कर्तव्य, 
श्रौत एवं स्मार्तरूप द्विविध धर्म, तृतीय शिष्टाचार- 
धर्म बद धर्मशास्त्र और पुराणसे धर्मका ज्ञान 
तथा इनपर श्रद्धा रखना आवश्यक 

२५-गृहस्थ ब्राह्मणकी मुख्य वृत्ति तथा आपत्कालकी 
वृत्ति गृहस्थके साधक तथा असाधक 
दा भद न्यायोपार्जित धनका विभाग एव 
उसका उपयाग॑ 

२६-दानधमका निरूपण एवं नित्य. नैमित्तिक 
काम्य तथा विमल-चतुर्विध दान-भेद, दानके 
अधिकारी तथा अनधिकारी कामना-भंदसे विविध 
देवताआकी आराधनाका विधान ब्राह्मणकी 
महिमा तथा दानधर्मप्रकरणका उपसहार 

२७-वानप्रस्थ-आश्रम तथा वानप्रस्थ-धर्मका वर्णन 
वानप्रस्थीक कर्तव्याका निरूपण 

२८-सन्यासधर्मका प्रतिपादन सन्यासियोके भेद तथा 
सनन्‍्यासाके कर्तव्याका वर्णन 

२९-सन्यासाश्रमधर्म-निरूपणम यतियोकी भैक्ष्यवृत्तिका 
स्वरूप यतियाके लिये महश्वरके ध्यानका 
प्रतिपादन ब्रतभद्टमप्रायश्चित्तविधान तथा 
पुन यथास्थितिमे आनेकी विधि सन्यासरधर्म- 
प्रकरणकी समाप्ति 

३०-प्रायश्चित्त-प्रकरणम प्रायश्चित्तका स्वरूपनिरूपण 
पाँच महापातफाके भाम तथा ब्रह्मत्याके 
प्रायश्वित्तका सक्षिप्त निरूपण 

३१-प्रायश्ित्त-प्रकरणम कपालमोचन-तीर्थका 
आख्यान नं न 

३२-प्रायश्चित्त-प्रकरणम महाणतकांके ग्रायश्षित्तका 
विधान तथा अन्य उपपातकांसे शुद्धिका उपाय 


हि 


पृष्ठ-संद्यां अध्याय विपय संख्या 


३०९ 


श्श्े 


३१७ 


३२५ 


३३३३ 


३३५ 


३३७ 


डे 


रे४६ 


३४८ 


श्ष२ 


रेपड 


शे६१ 
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हिएण्मयेन परात्रेण. सत्यस्यापिहित  मुखम्‌। तत्व यूयन्रपावुणु सत्यर्माय दृष्टये॥ 
है सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर। सत्यस्वरूप आप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्रसे 
ढका हुआ है, आपको भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुष्ठान करमेवाले मुझको अपना दर्शन कसमेके लिये उस आवरणको 
आप हण लीजिये। 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीममहती विनष्टि । भूतेषु भृतेषु विवित्य धीरा प्रेत्यास्मा।श्रेकादमृता भवन्ति॥ 
यदि इस मनुष्य-शरीरमें (परब्रह्मको) जान लिया त्तब तो बहुत कुशल है, यदि इस शरीरके रहते-रहते (उसे) 
नहीं जान पाया (तो) महान्‌ विनाश है। (यहों सोचकर) बुद्धिमान्‌ पुरुष आ्राणी-प्राणीमे (आणिमात्रमे) (पर्रह्म 
पुरुषोत्तमको) समझकर, इस लोकसे प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। 
त॒वुर्दर्श गूढमनुप्रविष्ट गुहाहित गहरेष्ट पुराणम्‌। अध्यात्ययोगाथिगमेन दव मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति॥ 
जो योगमायाके पर्देम छिपा हुआ सर्वव्यापी, सबके हृदयरूप गुहामे स्थित, ससाररूप गहन बनमें रहनेवाला सनातन 
है, ऐसे उस कठिनतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवको शुद्ध बुद्धियुक्त साधक अध्यात्मयोगकी प्रापिके द्वार समझकर 
हर्ष और शोकको त्याग देता है। 
यो ब्रह्माण विदधाति पृर्व॑ यो वे देवाश्व प्रहिणोति तस्मै। तः्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुक्षुबं शरणमह प्रपद्ये॥ 
जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्माकों समस्त बेदोका 
ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्म-ज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरको मैं मोक्षकी इच्छावाला 


साधक आश्रयरूपमे ग्रहण करता हूँ। 
तच्चक्षुदेवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्यरत्‌ पश्येम शरद श्र जीवेम शाद शत्रघा 
शूणुुवाम शरद शत प्र ब्रवाम शरद शतमदीना स्थाम शरद शत भूयश्च शरद शतात्‌॥ 
है ससारके नेत्रस्वरूप, देवताओके हितचिन्तक, पूर्वदिशामें उदित होनेवाले निष्पाप तथा शुद्ध-चुद्ध, निल्दर गतिशील 
सूर्यदेव' आपके अनुग्रहसे हम लोग सौ वर्षोतक जीते रहे। सौ वर्षोतकत हमारी अविकल दृष्टिशक्ति एवं श्रवण- 
शक्ति बनी रहे। सौ वर्षोत्तक सुस्पष्ट वाकृशक्ति बनी रहे और सौ वर्षोतक हम सभी इच्द्ियोसे सम्पूर्ण शक्तियुक्त होकर 
अदीन अर्थात्‌ समृद्ध बने रहे और सौ वर्षसे भी अधिक समयतक समृद्धिशाली और सभी शक्तियासे सम्पन्न रहा 
श नो मित्र श॒ वरुण ।श नो भवत्वय॑मा।श न इन्द्रो बृहस्पति !श नो विष्णुरुरक्रम (नमो ब्रह्मणे। नमस्ते बायो। 
च्यमेय प्रत्यक्ष ब्ह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि। ऋत वदिष्यामि। सत्य चदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। 
अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌। ३० शान्ति शान्ति शान्ति 
हमारे लिये (दिन और प्राणके अधिष्ठाता) मित्र देवता कल्याणप्रद हो (तथा) (राजि और अपानके अधिष्ठाता) 
चरुण (भी) कल्याणप्रद हो। (चश्षु और सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता) अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हां, (बल और 
भुजाओक अधिष्ठाता) इच्ध (तथा) (वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति (दोनो) हमारे लिये शान्ति दान 
करनेवाले हा। जिविक्रमरूपसे विशाल डगावाल विष्णु (जा पैशके अधिष्ठाता हैं) हमारे लिये कल्याणकारी हों। 
(उपर्युक्त सभी देवताओके आत्मस्वरूप) ब्रह्मके लिये नमस्कार है। हे वायुदेव! आपको नमस्कार है, आप ही प्रत्यक्ष 
(प्राणखुपसे प्रतीत होनेवाले) ब्रह्म हैं। (इसलिये मैं) आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहुँगा (आप ऋतुके अधिष्ठाता है, 
इसलिये में आपको) ऋत ऋमसे पुकाऊुँगा (आप सत्यके अधिष्ठाता हैं, अत मैं आपको) सत्य नामसे कहूँगा, वह 
(सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर) मंरी रक्षा कर वह वक्ताको अर्थात्‌ आचार्यकी रक्षा करे रक्षा करें मेरी (और) रक्षा करें 
मर आचार्यकी। भगवान्‌ शास्तिस्वरूप हैं शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिस्वरूप हैं। 
ह्ल्टपि हो हीं क्‍अटज 
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भगवान्‌ कूर्मका स्तवन 
+ (मुनय ऊषु ) ४] 


अमसस्‍्ते. कृर्मरूपाय. विष्णव , परमात्मने। नारायणाय विश्वाय वासुदेवाय से नम ॥ 

भषपो चफस्ते कृष्णाय गोविन्दाथ नमो नम । माधवाय नप्स्तुभ्य नमो य्शेक्षाय चा॥ 
सहस्रशिरसे तुभ्य सहस्लाक्षाय ते नम ।भ्म सहसख्रहस्तायः सहस्नरचरणाय चा। 

3७. नमी. ज्ञानरूपाय परमात्मस्वकूपिण। आनन्दाय नमस्तुभ्य मायातीताय ते भम ॥ 

नमो गृठशरीराय निर्मुणाय नमोउस्तु ते। पुरुषाय पुराणाय. सत्तामात्रस्वरूपिणे॥ 

नम साख्याय योगाय केवलाय नमोउस्तु ते। धर्मज्ञानाधिगम्याय. निष्कलाय नमो नम ॥ 
नमोउस्तु व्योमतत््वाय महायोगेश्वराय » च। परावराणा प्रभवे वर्बेद्याय ते नम 

नमो खुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे। नमो नमो नमस्तुभ्य मायिने बेधसे नम ॥ 
नमो$स्तु ते वराहाय नारसिहाय ते नम । बामनाये नम्स्तुभ्य हपीकेशाय ते नम ॥ 
नमोस्तु कालरुद्राय कालरूपाय ते नम । स्वर्गापवर्गदाते चचं नमो$प्रतिहतात्मने॥ 

नमो. यागाधिगम्याय योगिने योगदायिने। देवाना. पतये तुभ्य. देवातिशमनाय ते॥ 

हि (कूर्मपुराण २। ४४। ५४-६४) 
मुनियाने कहा--कृर्मरूपधारी परमात्मा विष्णुको नमस्कार है। विश्वरूप नारायण वासुदब। आपको 
नमस्कार है। कृष्णको बार-बार नमस्कार है। गोविन्दको बारम्वार नमस्कार है। माधव आपको नमस्कार 
है। यज्ञेश्रको नमस्कार है। हजारो सिरवाले तथा हजारो नत्रवाले आपको नमस्कार है। हजारा हाथ तथा 
'हजारा चरणवाले आपको नमस्कार है। प्रणवस्वरूप, ज्ञानरूप, परमात्माको भमस्कार है। आनन्दरूप आपको 
नमस्कार है। आप मायातीतको नमस्कार है! 'गूढ (रहस्यमय) शरीरवाले आपको नमस्कार है। आप 
निर्मुणकी नमस्कार हे। पुराणपुरुष तथा सत्तामात्र स्वरूपवाले आपको नमस्कार है। साख्य तथा योगरूप 
आपको नमस्कार है। अद्वितीय (तत्त्वकूप) आपको नमस्कार है। धर्म तथा ज्ञानद्वारा प्राप्त होनेवाले आपको 
तथा निष्कल आपको बार-बार नपस्कार है। व्योम-तत्त्वकूप महायोगेश्वरको नमस्कार है। पर तथा अबवर 
पदार्थोको उत्पन करनेवाल एव वेदद्वारा वेद्य आपको नमस्कार है। शुद्ध (निराकार-स्वरूप) आपको 
नमस्कार है, बुद्ध (ज्ञानस्वरूप) आपको नमस्कार है। योगयुक्त तथा हेतु (अनन्त प्रपश्चके मूल कारण) 
रूपको नमस्कार है। आपको बार-बार_नमस्कार है। मायावी (भायाके नियन्ता) वेधा (विश्व-प्रपश्षके 
रष्टे)-को नमस्कार है। बराहरूप आपको नमस्कार है। नरसिह-रूपधारी आपको नमस्कार है। वामनरूप 
आपको नमस्कार है। हपीकेश (इन्द्रियके ईश) आपको नमस्कार है। कालरुद्रको नमस्कार है। कालरूप 
आपको नमस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करनेवाले और अप्रतिहत, आत्मा (शाश्वत अद्वितीय)-को 


नमस्कार है। योगाधिगम्य योगी और योगदाताको नमस्कार है। देवताआके स्वामी तथा देवताआके कष्टका 
शमन करनेवाले आपकी ममस्कार है। पट 


है हि # & स्केल कं 








। 
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कूर्मपुराणकी महिमा 


इय तु सहिता ब्राह्मी चतुर्वेदिस्तु सम्मिता। भवन्ति घदसहस्नाणि श्लोकानामत्र सख्यया॥ 
अन्न धर्मार्थकामाना मोक्षस्थ च मुनीश्राा । माहात््यमखखिल ब्रह्म. ज्ञायते. परमेश्वर ॥ 
थ (१॥ १। २३-२४) 
“यह ब्राह्मी सहिता चागे वेदोसे अनुमोदित है। इसम श्लोकाकी सख्या छ हजार है। है मुनीश्वरो। इसमे धर्म, अर्थ, 
काम एवं मोक्षके सम्पूर्ण माहात्म्य एवं परमेश्वर-ब्रह्मका ज्ञान होता है।... ध् 
भूतैर्भव्यैभ॑विष्यद्धिक्षरितकुपवृहितम्‌ । पुराण पुण्यद भृूणा मोक्ष्थ्मानुकीर्तनम्‌॥ 
(१। ३१ २) 
भूत, वर्तमान एवं भविष्य-कालके चरितो (के समावेश)-से अति विस्तृत मोक्ष एवं धर्मका वर्णन करनेबाला यह 
(कूर्म) पुराण मनुप्योको पुण्य प्रदाव करता है। ध् 
एततू पुराण परम भाषित कूर्मरूपिणा! साक्षाद्‌ देवादिदेवेव विष्णुना विश्वयोनिना॥ 
थे पठेत्‌ू सतत मर्त्यों नियमेन समाहित । सर्वपापविनिर्मुक्ती.. ब्रह्मलोेके.. महीयते॥ 
लिखित्वा चैव यो दद्याद्‌ वैशाखे मासि सुद्रत । विप्राय वेदविदुषे त्त्य पुण्य. निबोधता॥ा 
सर्वपापकिनिर्मुक्त सर्वैश्वर्यस्रमन्वित । भुकवा च विपुलानू स्वर्ग भोगानू दिव्यान्‌ सुशोभनानू॥ 
तत स्वर्गांत्‌ परिभ्रष्टो विप्राणा जायते कुले। पूर्वसस्कारमाहात्याद. ब्रह्मविद्यामबाप्तुबातू॥ 
पठित्वाध्यायमेवेक. सर्वपापै प्रमुच्यते। यो5्थ॑ विचारयेत्‌ सम्यक्‌ स प्राणनोति पर पदम्‌॥ 
अध्येत॒व्यमिद नित्य विप्रै पर्वणि पर्वणि। श्रोतष्य. च द्विजश्नेष्ठा महापातकनाशनमू॥ 
एकतस्‍स्तु पुराणानि सेतिहासानि कृत्स्मश | एकत्र चेद परममेतदेवातिरिच्यते ॥ 
धर्ममैपुण्यकामाना ज्ञाननैपुण्यकामिनाम्‌। इृद पुराण मुक्त्वैक नास्त्यन्यत्‌ साथत परम्‌॥ 
यथावदतय भगवान्‌ देवो भारायणो हरि | कथ्यते हि यथा विष्णुर्न तथान्येषु सुक्ता ॥ 
आहयी यौराणिकी चेय सहिता यापन्तशिनी। अत्र ततू गरम ब्रह्म कीर्त्यती हि' यधार्थत ॥ 
तीर्थाना परम तीर्थ तप्सा थे पर तप ॥ ज्ञानाना परम ज्ञान श्रताना परम द्रतम्‌॥ 
ँ (२ ४४। १२१-१३३) 
यह श्रेष्ठ (कूर्म) पुराण कूर्मरूपधारी विश्वयोनि साक्षात्‌ देवोके आदिदेव विष्णुद्ा। कहा गया है। जो मनुष्य 
एकाग्रचित्तसे नियमंपूर्वक इस पुराणकों पढ़ता हे वह सभी पापोसे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमे प्रतिष्ठित होता है। जो 
पुरुष शास्त्ानुसार ब्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराणकों लिखकर बैशाख मासमे चेदज्ञ ब्राह्मणकों दान करता है, उसका 
चुण्य सुमो--वह सभी पापासे रहित और सभी ऐश्वर्योसे सम्पन्न होते हुए (मृत्युके बाद) स्वर्गमे प्रचुर मात्रामे दिव्य 
तथा सुन्दर भोगोका उपभाग करता है, तत्पश्चात्‌ स्वर्गसे इस लोकमे आकर ब्राह्मणाके वशमे उत्पन होता है और 
थूर्व सस्कारोकी महिमाके कारण अ्ह्मविद्याको प्राप्त कर लेता है। इस (पुराण)-के एक ही अध्यायके पाठ करनेसे सभी 
चापोसे मुक्ति ग्राप्त हा जाती है और जो इसके अर्थपर छीक-ठोक विचार करता है, वह परमरषदे प्रात्त करता है। श्रष् 
द्विजो। ब्राह्मणाको प्रत्येक पर्वपर महापातकाका नाश करनेवाले इस घुराणका नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिये। 
शक और सभी इतिहास-पुराणाकों (शास्त्रीय विचारणाकी कसौटोपर) रखा जाय और दूसरी ओर अकेले इस श्रेष्ठ 
कूर्मपुणणको रखा जाय तो यही अपेभाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। जां व्यक्ति धर्ममें निपुणता प्राप्त करना चाहते हों 
और जो ज्ञानम निषुणता प्राप्त कननक अभिलापी हा उनके लिये एकमात्र इस पुराणको छोडकर और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय 
नहीं है। सुधरतो। इस पुराणमें जिस प्रकारसे भगवान्‌ हरि नाग्यण देव विष्णुका कीर्तन हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं है? यह 





_ *कूर्मपुराणकी महिमा * 7१8३॥ 
हंहजश जर्जर श शलजहअआजफशजअचअक जज अऊजजजहह अर अफहफजफजज छह अजउह्शहऊहह्कज्शज_मजऊभगअजऊअगलहऊजशजऊअजअऊराजलह छाहजक कह जज आह क़ हज कर को फू के क कक क है हक ऊ आ आाकक्ु ऋऋफ़कऋकफकहऋआ कक ऋऋऋऋ्फक कल अकऋभ् आभ्भ का ऋ आऋ भा आई कऋ 6 कक आ # औ क ऋ का. #मलक 
चौराणिकी आहीसहिता पापाका नाश करेवाली है| इसम परम ब्रह्मका यथार्थरूपम कीर्तन किया गया है। यह तीर्थोमें परम 
तीर्थ, तपोमें परम तप, ज्ञानोंमें परम ज्ञान और ब्रताम परम ब्रत है। 


श्राद्धे वा दैविके कार्ये श्रावणोय ट्विजातिभि । यज्ञान्ते तु॒ विशेषेण  सर्वदोषविशोधनम्‌॥ 
मुमुक्षूणाभिद.. शास्त्रमध्येतव्य विशेषत | श्रोतव्य चाथ_ मन्तव्य बेदार्थपरिबृहणम्‌॥ 
ज्ञात्वा यथावद्‌ विप्रेद्धान्‌ श्रावयेद्‌ भक्तिसयुतान्‌। सर्वपापविनिर्मुक्तो बह्यमसायुज्यमानुयात्‌॥। 
यौ5श्रदधाने पुरुषे दछाच्याधार्मिक तथा। स प्रेत्य गत्वा निर्यान्‌ शुना योनि ब्रजत्यध ॥ 
जभस्कृत्वा हरि विष्णु जगदयोति सनातनम्‌। अध्येतव्यमिद शास्त्र कृष्णद्वैपायन तथा॥ 
इत्याज्ञा. देवदेवस्थ. विष्णोरमिततेजस । पारशर्यस्य विप्रपेव्यासस्यथ च महात्मन ॥ 
श्रुत्ता भारायणाद्‌ दिव्या नारदो भंगवानृषि | गौतमाय ददौ पूर्व तस्माच्यैव पराशर ॥ 
चराशरोषपि भगवान्‌ गड्ढाद्ो मुनीश्वरा | मुनिध्य कथयामास धर्मकामार्थमोक्षदम्‌॥ 
बरहाणा कथित पूर्ण सनकाय च॑ धीमते । सनत्कुमायय तथा... सर्वपापप्रणाशनमू॥ 
सनकाद भगवान्‌ साक्षाद्‌ देवलो योगवित्तम । अवाप्तवानू पह्कशिखों.. देवलादिदमुत्तमम्‌॥ 
सनत्कुमाराद भगवान्‌ मुनि सत्यवतीसुत । लेभे पुराण परम व्यास सर्वार्थअचयम्‌ा 
तस्माद्‌ व्यासादह श्रुत्था भवता पापनाशनम्‌। ऊचिवान्‌ वै भवद्धिश्न दातव्य धार्मिके जने॥ 
तस्मै व्यासाय गुरवे सर्वज्ञाय महर्षये। पाराशर्याय शान्ताय. नमो. भारायणात्मने॥ 
यस्मात्‌ सजायते कृत्स्त्र यत्र चैब प्रलीयते। नमस्तस्मे सुरेशाय विष्णबे . कृर्मेरूपिणे॥ 
_ (३। ४४। १३५-१४४) 
द्विजातियाके श्राद्ध अथवा देबकार्यमे इस ब्राह्मीसहिता (कूर्मपुराण)-को सुनाना चाहिये। यज्ञकी पूर्णतापर विशेषरूपसे 
(इसका पाठ करनेसे एवं) श्रवण करमेस सभी दोपोसे शुद्धि हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालाको 
विशेषरूपसे बेदके अर्थका विस्तार करनवाले इस शास्त्रका श्रवण, अध्ययन तथा मनन करना चाहिये। इसका ठीक- 
डीक ज्ञान प्रा्॒तकर भक्तियुक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणाका इसे (सयको) सुनाना चाहिये। इससे वह व्यक्ति सभी पापोसे मुक्त होकर 
अह्य-सायुज्य प्राप्त करता है। जो (व्यक्ति) श्रद्धारहित तथा अधार्मिक पुरुषको इसका उपदेश देता है, वह परलोकम जाकर 
नरकोका भोग भोगकर पुन मृत्युलीकम कुत्तेको योनिम जन्म लेता है। 'ससारके मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा 
कृष्णद्वैपीयन व्यासजीको नमस्कार करके इस शास्त्र (पुराण)-का अध्ययन करना चाहिये'--अमित तेजस्वो देवाधिदेव 
विष्णु और पराशरके पुत्र महात्मा विप्रर्षि व्यासकी ऐसी आज्ञा है। नारायणसे इस दिव्य सहिताको सुनकर भगवान्‌ नारद 
ऋषिने पूर्वकालमें गौतमको इसक्रा उपदेश दिया था और उनसे पराशरकों यह (शास्त्र) प्राप्त हुआ। मुनीश्चरी। भगवान्‌ 
पराशरने भी गज्जाद्वार (हरिद्वार)-म धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप चतुर्विध पुरुषार्थकों देनेवाले इस पुराणको मुनियोसे 
कहा। पूर्वकालमे धीमान्‌ सनक और सनत्कुमारकों सभी पापाका नाश करनेवाले इस शास्त्रका उपेदश ब्रह्माने दिया था। 
सनकसे योगज्ञानियोमे श्रेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ देवलने और देवलसे पदञ्चशिखने इस उत्तम शास्त्रको प्राप्त किया। सत्यवतीके 
पुत्र भगवान्‌ व्यास मुतिने सभी अर्थोका सचय करनेवाले इस श्रष्ठ पुरणको सनत्कुमारसे प्राप्त किया। उन व्याससे सुनकर 
मैंने आप लोगोसे पापोका नाश करनेवाले इस पुराणकों कहा है। आप लोगोको भी धार्मिक व्यक्तिको (इसका उपदेश) 
अदान करना चाहिये। पराशरक्े पुत्र सर्वज्ञ गुरु शान्त तथा नारायणस्वरूप महर्षि व्यासको नमस्कार हैं। जिनसे सम्पूर्ण 


ससारकी उत्पत्ति होती है और जिनमे यह सब लीन 
हर ने हो जाता है उन देवताआक स्वामी कूर्मरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ 





॥| 
4७०८ इस्क22००> 


६१४१ *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


॥७७७७७७७७७ ७: खे शक 2 मनन नम नम मल अनिल अनिल ैअअअफअह श्अआ श आज ऋअ कक शक्फफ कह हज ऋऋऋ फऋआऊज फजअफ जज लअकहअभभकअकजऊककआध्आककक्कहशऋक्फऋक्कऋ /0।. | | | | । | | | | 


कूर्मपुराणमें युगधर्म 
( अनन्तश्रीबिभूषित दक्षिणाप्रायस्थ भुगेरी-शारदापीठाधी श्वर जगदुरु शकराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज ) 


पुराण साहित्यके अनुसार महापुराणाक न्‍ हो सके। ऊृठ, जरेठा और द्वापर-युगाम सभी मनुष्य धार्मिक 
कूर्मपुराणका पद्रहवाँ स्थान हैं और इसके चार सहिता-भेद हैं | और सत्यवादी होत थे। तुम तो लोकमे विख्यात धृतिमान्‌ 
जो धर्मादि पुरुषार्थप्रद हें। जैसा कि कूर्मपुराण (१ १। | और लाकप्रिय हो तुप अपने थमका पालन करो। 
२१-२२)-के निम्न बचनासे ही स्पष्ट हो जाता है-- अर्जुनके पुत्र प्रश्न करनेपर महर्पिने कशा--“कलियुगमें 
इृद तु पश्चदशम पुराण कौर्ममुत्तमम्‌। दानकी श्रष्ठता स्वीकार को गयी है, जबकि कृतयुगमें 
चतुर्धा सस्थित्र पुण्य सहिताना प्रभेदत ॥ ध्यानकी, प्रेतायुगम ज्ञाबकी तथा द्वापरयुगमे यज्ञकी 
ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तिता । महत्ता थी*।' यद्यपि ब्रह्म कलियुगके देवता माने जाते हैं, 
चत्तसत्र सहिता पुण्या धर्मकामार्थमोक्षदा ॥ त्रेता और द्वापके देवता क्रमश भगवान्‌ रवि और विष्णु हैं 
पुरुषार्थकी सिद्धिस॑ परमश्वरके समस्त माहात्म्यका | तथा कलियुगक देवता भगवान्‌ महेश्वर हैं, तथापि कलियुगमें 
ज्ञान एवं श्रह्मानुभूति होती हे। इस पुगणके उपलब्ध । ये चाण ही देवता पूजे जाते हैं। कृतयुगमें धर्म चार पादोंमें 
एकमात्र ब्राह्मीसहिताम स्थान-स्थानपर तत्सम्बन्धी विवरण | स्थित था ज्रेतामे उसके तीन पाद और द्वापरम दो ही याद हो 
प्राप्त होते है तथा मानव-जीवनको सार्थक करनसे | गये) अब तो धर्म सत्तामातसे त्रिष्ादहीन होकर स्थित है। 
सम्बन्धित विपयाका प्रतिपादन सरल शैलीमे किया गया |. कृतयुगम प्रजा सदा सतृप्त तथा आनन्दोषधोग करनंबाली 
है और साथ ही घोर कलि-कालुप्यस वचनेके विविध | थी। किसी बातकी कमी नहीं थी। समान आयु और सुखके 
उपाय यहाँ बताये गये है। कारण सत्र शाकरहित थे तथा ध्याननिष्ठ, तपोनिष्ठ, महोदवपणयण 
कृत त्ञेता द्वापर और कलि--इन चारा युगाके प्रभावके | और सदुष्टान्तरद्ध वे लोग निष्कामभाववाले थे-- 
सम्बन्धमे इस पुराणमे विस्तृत विवेचन हुआ है। एक ध्याननिष्वास्तपोनिष्ठा महादेवपरायणा ॥ 
समयकी बात है--श्रीमागयणक अवतार श्रीकृष्णक अपन त्ता वे निष्कामचारिण्यों नित्य मुदितमानसा । 
भरमपदको चले जानेपर परम धर्मात्मा पार्थ अत्यधिक (१॥ २७४ २३-२४) 
शोकाकुल हा गये। उसी समय शिष्य-प्रशिष्याके साथ |. राग-लोभात्मक भावाके उदयसे मनुष्योके जीवनक्रममे 
भार्मम जाते हुए महर्षि व्यामजीको दखकर वे दण्डवत्‌ | अन्तर आ गया तो तद्यने ब्राह्मणोंके हितार्थ क्षत्रियाको सृष्टि 
प्रणामकर पूछते हं--आप अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक कहाँ जा | की और वर्णाश्रम-व्यवस्था भी कौ- 
रहे हैं भगवन्‌? आपको आते हए देखकर मरा शाक दूर हो ससर्ज क्षत्रियान्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणाना हिताय च॥ 
गया है। अब मेरा कर्तव्य क्या है? आप आज्ञा दं। वर्णाश्रमव्यवस्था घ ब्रेहाया कृतवान्‌ प्रभु । 
तब महर्षि व्यासजी अजुनको लम्ष्य करके लोकापकारक (१। २७। ४७-४८) 
सुगधर्मका निरूपण करते हुए घोर कलियुगके विषयम द्वापरम पशुहिसा-विवर्णित यज्ञका प्रवर्तन किया गया। 
कहते हैं-- मनुष्याके मतभंद बुद्धि एव उनके शाग-लाॉभादिको दृष्टिमें 
है पाण्डुनन्दन) घार कलियुग पाप्त हो गया है इसलिय॑ | रखकर चेदाका चतुर्धा विभाजन तथा ब्राह्मण आरण्यक एव 
मैं पवित्र बाराणसीपुरीकी आर प्रस्थान कर रहा हूँ। इस घार | कल्पसूत्रादि कर्म-विधायक अन्थांकी रचना हुई तथा इतिहास- 
ऋलियुगम समस्त लोग बर्णाश्रमधर्मका परित्यागकर पापाचरण | पुराण और धर्मशास्त्रोका भा उदय हुआ। युगधर्मके 
करनेवाले हो जायँंगे'॥! अत इस कलियुगम वाराणसांको | कर्तव्याकर्तव्य-निर्धारणम ये ही आर्पसाहित्य प्रामाणिक 
छाडकर अन्य काई दूसरा स्थान नहीं है, जहाँ परापापशमन | आधार हैं। अतिवृष्टि और मरण-जैस उृपद्रव होन तथा 
१-इद वलियुग घोर सम्प्राभ घाण्दुनन्लन) ततो गच्छामि देवस्थ याराणमी महापुतमु॥ 
अम्मित्‌ कलियुगे बार लाका चाषानुवर्तिन । भविष्यस्ति महापापा वर्णाश्रमवियर्जिता ॥(१॥२७॥ ८-९) 


३-आधद्य बृठयुग प्रोक्त ततस्वेतायुग युर्थ ॥ ठृताय ट्वापर चार्थ चतुर्ध वलिटच्यता 
ध्यान पर कृतयुगे बताया ज्ञानमुच्यते। द्वाप. यज़मयाहु्दानमे् कलौ। युग॥(१॥२७॥१६-१७) 

















*कूर्मपुराणमे युगधर्म * 


[१५] 
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मन-बाणी एवं कर्मजन्य दोषके कारण मनुष्योमे स्वभावत 
दु खसे बचनेका विचार उत्पन्न होता है और वेराग्यका मार्ग 
प्रशस्त होता है। वैराग्यसे दोषदर्शन होनेपर ज्ञान-प्राप्तिकी 
सम्भावना सहज-रूपमे हो जाती है। फलस्वरूप व्यक्तिका 
आध्यात्मिक उत्कर्ष हो जाता है। 
परतु कलियुगमें इसके विपरीत मनुष्योंकी धार्मिक वृत्तिमें 
क्रमश हास होता गया। कूर्मपुराण (१। २८। २-३)-के 
अनुसार इसका स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाता है-- 
कलौ प्रमारक्को रोग सतत क्षुदृुभय तथा। 
अनावृष्टिभय घोर देशाना च विपर्यय ॥ 
अधार्मिका अनाचारा महाकोपाल्पचेतस । 
अजृत बदन्ति ते लुब्धास्तिष्ये जाता सुदु प्रजा ॥ 
रोग, क्षुदृभय, अनावृष्टि, दुगाचार, लोभ, मोह असत्यभाषण 
आदिके कारण इस युगके लोग “सत्प्रजा' कहलाने योग्य 
नहीं है। विप्राके कर्मदोपके परिणामस्वरूप प्रजामे भय 
उत्पन्न होता है। वे अपने विहित कर्मोका परित्यागकर 
अल्पबुद्धिवाले हो जाते हैं। और भी-- 
शूद्राणा मन्त्रयौनैश्व सम्बन्धो ब्राह्मण सह। 
भविष्यति कलौ तस्मिज्शयनासनभोजने ॥ 
राजान शूद्रभूयिष्ठा श्राह्मणान्‌ बाथयन्ति च। 
भ्रूणहत्या बीरहत्या प्रजायेते नरेश्वर॥ 
(१। २८। ६-७) 
स्नान, होम जप, देवाराधन और अन्य कर्मोसे भ्रष्ट हो 
जानेके कारण ब्राह्मणोंकी दु स्थिति होती है। लोग उनकी ही 
नहों, देवताओको तथा आप्राय-धर्मशास्त्र-पुराणोंकी भी निन्‍्दा 
करते हैं। अवैदिक कर्मका आचरण करते हैं, अपने धर्ममे 
रुचि नहीं रखते। ब्लाह्मण धर्मभ्रष्ट होते हैं और समाजमे 
अधार्मिकाचरणका बोलबाला हो जाता है। वेदविक्रय और 
तीर्थविक्रय करनेवाले भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, 
अल्यबुद्धिवाले लोग आसनस्थ द्विजोंका सदैव अपमान किया 
करते हैं। अन्य लोगोकी सेवाके लिये विवश द्विजाकी 
स्थिति शोचनीय होती है। वेदाध्ययन-परम्परामे क्षति आ 
जाती है। अपनेको यति, ज्ञानी कहने-कहलानेवाले लोगोकी 
सख्या अधिक हो जाती है। लौकिक गानका आधिक्य और 
चामाचारका प्राबल्य हो जाता है। अज्ञान-तमसाविष्ट लोग 
महादेवकी निन्‍्दा करते हैं और कलियुगान्तमे वृधाधर्मका 
आचरण करते हैं। पाखडियांकी सख्या बढ जाती है। 
इस प्रकार विविध दोषासे परिपूर्ण कलियुगम रहनेवालाके 


लिये इनसे बचनेके क्या उपाय हैं? इस युगके लोग कैसे 
चुरुपार्थकी साधना कर सकते हैं और कैसे मोक्षकी प्राप्ति 
कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नोके सम्यक्‌ समाधान-हेतु 
'कलौ रुद्रो महादेव लोकानामीश्वर पर “इस वचनको 
आधृत कर हमें उन्हीं महादेवकी शरणमें जाना चाहिये, क्योंकि 
भगवान्‌ नीललोहित भक्तोंक हितके लिये, श्रौत-स्मार्त- 
प्रतिष्ठा्थ अवतार ग्रहण कर ब्रह्मज्ञानका (कूर्मण १। २८। 
३४-३५ मे) उपदेश देते हैं-- 
सर्ववेदान्तससार हि धर्मान्‌ वेदनिदर्शितानू॥ 
ये त विप्रा निषेवन्ते येन केनोपचारत । 
विजित्य कलिजान्‌ दोषान्‌ यान्ति ते परम पदम्‌॥ 
भगवानूसे उपदिष्ट वेद-निर्देशित उस बेदान्तसारको 
ग्रहण करके म्लान-हृदय लोग कलिके दोपयोसे दूर हो सकते 
हैं और परमपदको प्राप्त कर सकते हैं। अनेक दोपोसे 
परिपूर्ण होनेपर भी इस कलियुगका यह एक महान्‌ गुण है 
कि इस युभमे अनायास ही महत्पुण्य प्राप्त हो जाता है- 
अनायासेन . सुमहत्पुण्यमाप्रोति. मानव । 
अनेकदोषदुष्टल्पकलेरेष महान्‌ गुण ॥ 
(१। २८। ३६) 
अत प्राणिमात्रको युगधर्मरूप स्वधर्माचरणके द्वारा इस 
कलियुगमे दोष-निवारणके लिये प्रयत्न करना चाहिये, 
क्याकि शास्त्रविहित युगधर्मोके आचरणसे व्यक्ति परमपद- 
मोक्षका अधिकारी हो जाता है। कलियुगमे रुद्र-नमस्कारसे 
जो फलकी प्राप्ति होती है वह अन्य देवोके नमस्कारसे 
प्राप्व्य नहीं। अतएवं परमपदकी इच्छा करनेवालोको 
चाहिये कि वे परमेथ्वरम ऐकान्तिक भक्ति रख तथा उनकी 
ही शरणमे जाये। जो लोग परमेश्वरका अर्चन भहीं करते, 
उनके द्वारा किये गये दान, तप और यज्ञ भी सार्थक नहीं 
होते। इसलिये परमेश्वर ही सदा सेव्य हैं, वरेण्य हैं-- 
तस्मादनीश्वरानन्यान्‌ त्थक्त्वा देव महेश्वरम्‌। 
समाश्रयेद्विरृपाक्ष यदीच्छेतू परम पदम्‌॥ 
(१। २८। ४१) 
*कृष्णद्वैपायन साक्षाद्‌ विष्णुरंब सनातन ” कहनेसे भगवान्‌ 
व्यास भहर्षिके उपदेशका सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार किया 
गया है। (कूर्मण १॥ २८। ४३ मे वर्णित) उन्हींके शब्दाम॑ 
हम महादेवकी स्तुति कर अपनेको धन्य मान सकते हैं-- 
नमो रुद्राय महते देवदेवाब शूलिने। 
अ्यम्बकाय जिनेत्राय योगिना गुरवे नम | 
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ह कूर्मपुराण और सनातनधर्म 


( अनस्तश्रीविभृषित ट्वागकाशारदापीदाधीरवर जगदूघुरु शकशचार्य स्वायी अ्रीस्यरपाननद सास्यतीजी महागज ) 


पुराण सनातन वैदिक धर्मफ उद्वाहक हैं। इनमे 
काल तथा परिस्थितिके अनुसार सामान्य जन-बोधकताको 
लक्ष्यमें रखकर चदोंक गूढ़ मिद्धान्त कधा-कष्टनीकी सरल, 
सुत्रोध शैतीष सनिरुपित हैं। प्रत्यक पुगण पृथक्‌-पृथक्‌ 
नामास मृूलत भच्यिदानन्दघन परमश्वरकी आशाधनाकों ही 
कर्म रखकर विलिखित है। मत्स्यपुराणके अनुमार तो 
समारफ प्रलयक समय मनुकी नौफाम जपतूकी पुन सृष्टि- 
(तु जा पीजभूत यस्तुएँ सुराधितफर रखी गयी उनम पुराण 
मुख्य थे, यथा-- 
एक स्थास्थसि देयपु दमग्धेप्यथपि परतपा 
सोमसूर्यावह ब्रह्म. 'चतु्लोंकसमन्यित ॥ 
नर्मदा च नदी पुण्या भार्कण्डेयो महानृषि । 
भवा बा पुराणानि विद्याभि सर्वतोवृतम्‌॥ 
(मत्स्यपुरण २) १२-१३) 
जिस प्रकार मत्स्यपुराण मत्म्यावतारी भवभयहारी 


मधुकटभविदारी तैलाक्यधारी साभात्‌ प्रभु विष्णुक अवतार 


भगवान्‌ महमत्स्यके मुखार्खवन्दस नि सृत पियूषवाक्‌ है, 


उसी प्रकार ९५ अध्याया एवं छ हजार श्लोकाम विभवत 


'कृमपुय्रण भी वष्णव गजा इद्धयुम्मफो सम्बोधितकर कूमाबतारधारी 


लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुद्दारा प्रदत्त उपदेश-सप्रह्ट है। 


नएदपुराणके अनुसार कूर्मपुराणम पहल ब्राह्मी, भागयती, 


सारी आर वैष्णवी कुल चार सहिताएँ थीं जिनम १७ से 


१८ हजारतक श्लाक थे कितु आज मात्र छ हजार श्लार्का- 
बाली ब्राह्मीसहिता ही उपलब्ध हाती है जिसके पूर्वविभागमे 
५१ एवं उत्तर (उपरि) विभागम ४डढ अध्याय हैं-- 
द्राह्मी भागवती सौरी वैष्णबी चर प्रकीर्तिता। 
चतस्र सहिता पघुण्या धर्मक्रामार्थमोक्षदा ॥ 
इस तु सहिता ब्राही चतुर्वेदेश्य सम्मता। 
भवन्ति पर्द्सहस्राणि श्लोकानामत्र सख्यया॥। 
(पुराणविमर्श चृ० १५९) 


सर्म प्रतिसर्ग, वश, मन्वन्तर एवं वशानुचरित पुराणके 


इन याँचा लक्षणास पूर्णदया समन्वित तथा अनेक प्राचीन 
चुएणसे भी प्राचीन पुराणक रूपमे स्वीकृत और प्रयाग 
वाणणसोप्रभूति तीथी गड्जा-यमुना आदि नदियों कृत्तिवासेश्वर, 
कपर्लश्वर मध्यमेश्बर एवं आदित्य-प्रभृति देवताआ पर्वता 


लोकपाला केतुमालादि वर्षों तथा प्लक्ष-पुष्कर एव जम्यूद्वीप 
इत्यादि धूपागाके विस्तृत विवेचगास आपूरित कूर्मपुराणकी 
सर्वपापमिनाशिनी, निर्मल, निष्कलुप ज्ञानसरिता भगवान्‌ 


विश्वयोनिसे प्रकट हाफर राजा इब्धघुम्नकी मोक्षप्राप्त 


यर्णात्रमधर्म, कालविवरण, पृथिवी-ठद्धार, विश्वसृष्टि, रुद्रृष्टि 


पद्माद्धव-प्रादुर्भाव, दव्यवतार, देवी-माहात्म्य, दक्षकन्या-वश, 


स्वायम्भुव-यश, कश्यपादि ऋषि इक्ष्वाकु-साम जयध्वज- 


राजा यदु तथा युगवश, जिविक्रमचरित, लिड्रोत्पत्ति, श्रीकृष्ण- 
चरित्र तथा पार्थके व्यासदर्शन-प्रभूति विषयासे सम्बद्ध 
चिन्तन-विददुआ (घाटा)-का कृतार्थ करती हुई ईश्वर्गीता 
आध्यात्मिक ज्ञानसागरम पर्यवसित हो जाती है। 

ईश्वरगीवाका आऊार व्यासगीतासे छोटा है, क्याकि 
इंश्वरगीता ऋषि-व्यास-सवाद शुद्ध परमात्मस्वरूप योग, 
प्रकृति-पुरष शिव और पशु-पाश-विमांक्षादि विप्योके 
विवचनस मण्डित कुल ११ अध्यायोमें समाविष्ट है। जबकि 
व्यासगीता कर्म सदाचाए, धर्म, भक्ष्याभक्ष्य-मीमासा भोजनादि- 
प्रकार श्राद्ध कल्प, दान प्रायश्चित्त विविध तीर्थमाहात्म्य 
नर्मदा नदी, दवदारुषन तथा चतुर्विध प्रलयादिं विषयोके 
वर्णनोसे समन्वित है। 

कृम॑पुराणके अन्तर्गत प्राप्त विशिष्टवाएँ अपने-आपमे 
अद्भुत और अद्वितीय हैँ, क्याकि इसम मानव-जीवनके 
विकास तथा मकुशल निर्वाहके लिये असख्य शाश्वत 
जीवन-मूल्य सगृहीत हैं। इस सदर्भमें यह कहना अतिशयोक्ति- 
पूर्ण न॒ होगा कि विज्ञान और युराणकी तुलना करनेपर 
विज्ञनकी अपेक्षा पुराणाका विज्ञन अधिक आयाणिक सिद्ध 
होता है। यहाँ ब्रह्मचर्यसे लेकर सन्यासपर्यन्त चारो आश्रमों 
एव चारा वर्णोके धर्मोकी विस्तृत समीक्षा की गयी है। 
मित्यकर्म सध्योपासन तथा अग्निहीत्र-प्रभृति वर्ण्यविषर्याका 
सर्वाद्जीण चित्रण तो यहाँ दृष्टिगोचर होता ही है, साथ-साथ 
उन सबका ज्ञान भी प्राप्त होता है। इन सभी विपयोके 
उपस्थापनका लक्ष्य है--समूचे मानव-समाजका समनातन- 
धर्मकी पद्धतिसे वर्णाश्रम-व्यवस्थाके अनुरूप जीवन- 
यापनकी वेरणा देना। वस्तुत यदि समाज कूर्मपुराणमे 
निरूपित सिद्धान्तंक अनुसार आचरण आरम्भ कर दे तो 
श्ट्रकी सारी समस्याएँ स्वत सुलझ जायँगी। 


* कूर्मपुराण और सनातनधर्म * 


[१७] 
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सृष्टिकी स्वाभाविकता, पर्वत, सूर्य-चन्ध तथा कलियुगके 
भावी स्वरूपके साड्डभोपाड्ु-निदर्शक होनेके साथ-साथ 
कूर्मपुराण साम्प्रदायिक एकताका निर्विवाद सदेशवाहक है, 
क्योंकि यह वह पुराण है, जिसमे शैवो तथा वैष्णवोमे कोई 
विवाद दृष्टिगोचर नहीं होता। विद्वानोके अनुसार यद्यपि 
कूर्मपुरुण एक शैवपुराण है, फिर भी इसमे शिव तथा 
विष्णुमें अभेद स्वीकारते हुए कहा गया है कि-- 
एकीभावेन पश्यन्ति योगिनो श्रह्मदादिन । 
त््वामनाश्रित्य विश्वात्मन्‌ू न योगी मामुपैष्यति॥ 
१3 १0६ १०4 
तथेत्युक्चा महादेव. पुनर्विष्णुमभाषत। 
भवान्‌ सर्यस्य कार्यस्य कर्ताहमधिदैवतम्‌॥ 
मभनन्‍्मय त्वन्यथ चैव सर्वभेतन्न सशय । 
भवान्‌ सोमस्त्वह सूर्यो भवान्‌ रात्रिरह दिनम्‌॥ 
भवान्‌ प्रकृतिरव्यक्तमह पुरुष एवं च। 
(कूर्मपुएणण १। ९॥ ८६ ८२--८४) 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मवादी योगीजन हैं, वे हम दोनोको 
एकीभावसे देखा करते हैं। हे विश्वात्मनू * आपका आश्रय 
ग्रहण किये बिना योगी मुझे नहीं प्राप्त करेगा। भगवान्‌ 
शिवने विष्णुजीसे कहा कि आप समस्त कार्योके करनेवाले 
हैं और मैं उनका अधिदेवत हूँ। (ससारका) सब कुछ 
नि सदेहरूपसे मेरा और आपका ही स्वरूप है। यदि आप 
सोम हैं तो मैं सूर्य हूँ, आप रात्रि हैं तो में दिन और आप 
अव्यक्त हैं तो मैं पुरुष हूँ। 
ठीक इसी आशयका वर्णन ईश्वरगीतामे भी देखा जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त कूर्मपुराणमे अद्ठैत वेदान्तके 
सिद्धान्तोका भी बहुधा उल्लेख है, जैसे-ब्रह्मस्वरूपके 
निरूपण-प्रसगर्मे-/ अणोरणीयान्‌ू महतो महीयान्‌' एव 'वेदाहमेत 
पुरुष महान्तमादित्यवर्ण पुरुष पुरस्तात्‌' आदि उपनिषद्‌- 
वाक्‍्योंका कूर्मपुराणमे ज्यो-का-त्या प्रयोग दिखायी पडता है। 
कूर्मपुराणके वर्ण्यविषयोका सूक्ष्मतासे अध्ययन करनेपर 
प्रतीत होता है कि पुराणकारको केवल अध्यात्म, सृष्टि एव 
वश-वर्णनकी चिन्ता ही नहीं, बल्कि उन्हे पर्यावरणकी 
दृष्टिसे समाजके मानसिक एव बाह्य स्वच्छता तथा स्वास्थ्य- 
रक्षाका भी ध्यान था। इसोलिये उन्होने कूर्मपुराणम स्तान, 
भोजन शौघ्र स्पर्शास्पर्श शयन आहार-विहार, सद्व्यवहार, 
सत्य और अहिसाका पालन उच्च विचार पाप-पुण्य एव 


न्ज्ट््श्न्च्ि 





मनोभावोकी *शुद्धताके सम्बन्धमे स्थान-स्थानपर भम्भीर 
चर्चाएँ की हैं, जिससे समाजके बाह्य और आशभ्यन्तर दोनो 
पक्षोमे शुचिता आ जाय। इसी कारण यहाँ क्रोध,मोह, मद, 
लोभ, दम्भ, निन्‍दा तथा ईर्ष्या-द्ेपादिका विरोध और 
सौहार्द, सहयोग, त्याग, दान एवं परोपकारादिको पुण्यप्रद 
होनेका समर्थन किया गया है तथा गायत्री-मन्त्रके जपको 
ट्विजत्वका प्रधान चिह स्वीकारते हुए ब्राह्मणके लिये 
गायत्रीकी महिमाको पूर्णत प्रतिष्ठित किया गया है। यथा-- 
गायत्री वेदजननी गायत्री लोकपावनी। 
न गायत्र्या पर जप्यमेतद्‌ विज्ञाय मुच्यते॥ 
(कूर्मपुराण २१ १४॥ ५६) 
अर्थात्‌ लोकपावनी गायत्री वेदाकी जननी है तथा 
द्विजके लिये गायत्रीके जपसे बढकर अन्य कुछ भी नहीं 
है। इसके अतिरिक्त भगवान्‌के सगुण और निर्गुण उपासनाके 
पारस्परिक मतभेदोका परिहार करते हुए कहा गया है-- 
गीयते सर्वशक्‍्त्यात्मा शूलपाणिमहेश्वर ॥ 
एनमेके. बदन्त्यग्नि. नारायणमथापरे। 
इन्द्रमके परे विश्वान्‌ ब्रह्माणमपरे जगु॥ , 
ब्रह्मविष्ण्वग्निवकणा सर्वे देवास्तथर्पय । 
एकस्यैवाथ रुद्रस्य भेदास्ते परिकीर्तिता ॥ 
(कूर्मपुराण २। ४४। ३५-३७) 
अर्थात्‌ समस्त देवशक्तियाँ वस्तुत एक ही हैं। अपनी 
भावना और बुद्धिके अनुसार उसी एक शक्तिको कोई अग्नि 
कहता है, कोई नारायण, कोई इन्द्र, विश्वेदेव मा ब्रह्मा 
'कहता है, कितु ये सभी देवता और ऋषि एक ही भगवान्‌ 
रुद्रके भेद हैं। 
इस प्रकार सनातन वैदिक धर्म, भारतीय सनातन 
सस्कृति राष्ट्रिता एवं परम्परा तथा भारतीय पुराण- 
विश्ानके उद्बाहक कूर्मपुराणका हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशन 
न केवल पुण्यप्रद है, अपितु सनातन वैदिक धर्म दर्शन 
तथा सस्कृतिके प्रचार-प्रसारम अभूतपूर्व योगदान भी है। 
कहना न होगा कि ऐसे पवित्र कार्योको ही सनातनधर्मके 
प्रति समर्पण--प्रणिपात कहा जाता है। मैं इस परम पावन 
कार्यके लिये सम्पादक एवं सम्पादक-मण्डलको आशीर्वाद 
देते हुए भगवान्‌ द्वारकाधीश तथा चन्द्रमौलीश्वरसे प्रार्थना 
करता हूँ कि वे इन्ह॑ ऐस सत्कार्योके लिये सतत प्रेरणा और 
शुभ अवसर प्रदान करते रह। 
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श्रीकूर्मपुराणोपक्रम-निरूपण 
( अनस्तश्रीविभूषित जगदगुरु शंकराचार्य पुरीपीठाथीश्वर स्वामी श्रीनिश्वतानन्‍द झगवतीजी महाग्रज) 


(१३ पुराण-परिचय--'इतिहासपुराणाख्यमुपाडु चार सहिताओमें उपनिबद्ध है। ये चारे सहिताएँ धर्म, अर्थ, 
प्रकीर्तितम्‌-इस सीतोपनिषद्के अनुसार इतिहास और पुगण | काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ-चतुष्टयको देनेवाली हैं। अठारह 
(वेदोके) उपाड हैं। इतिहास और युराणोंकी सहायतासे | हजार श्लोकोंसे मण्डित इस कूर्मपुराणकी ब्राह्मीसहितामें 
ही वेदोके अर्थका विस्तार और समर्थन करना चाहिये। |छ हजार श्लोकोका सनिवैश है। 
जो इतिहास और पुराणोसे अनभिज्ञ है, उससे वेद डरते [२३ पुराणोपक्रम--पूर्व समयमें अमृत-प्रातिके लिये 
हैं कि यह सुझपर प्रहार कर देगा--'इतिहासपुराणाभ्या | दैत्य और दानवोके सहित देवताओने मन्दराचलको मथानी 
बेद समुप्बृहयेत्‌। बिभेत्यल्यश्रुताद्वेदो मामय प्रहरिष्यति॥' | बनाकर क्षीरसागरका मन्‍्धथन कियका। देवताओके हितकी 
(महाभारत, आदिपर्व १॥ २६७-२६८)॥ कामनास कूर्मरूपी जनारदनने मथानीरूप मन्दर पर्वतको 

श्रीरेमहर्पण सूत और शौनक महर्पिके सवादके माध्यमसे | धारण किया। स्वय अव्ययात्मा पुरषोत्तम विष्णुके कूर्मावतारका 
कूर्मपुरणकी अभिव्यक्ति हुईं है। इतिहास और पुराणका | दर्शन कर इन्द्रादि देवोके सहित देवर्षि नारदादि परम 
अध्ययन करनेके लिये सूतजी भगवान्‌ व्यासके शरणायत | प्रमुदित हुए। उनके देखते-देखते सर्वशक्तिसमुद्धूता 
हुए। कथा सुनते और सुनाते समय सूतजीकी वाणी हर्षित | पराशक्तिस्वरूपा महामाया श्रीलक्ष्मीजीका आविर्भाव हुआ। 
हो जाती थी तथा उनके सभी रोम आनन्‍्दोद्रेकसे उत्फुल हो | जन्मान्तरमे इद्धघुम्न नामक प्रसिद्ध राजर्पि भगवान्‌के अनुग्रहसे 
जाते थे, अत स्वय श्रीव्यासदेवने सूतजीका नाम 'रोमहर्यण' | द्विजेश्वर हुए। द्विजेश्वर इन्द्रधुम्रके पूछनेपर विष्णुचिहाद्धिता 
रखा। स्वायम्भुव-यज्ञमे भगवान्‌ पुरुषोत्तमके अशसे | महामायाने कहा-- 

क्षात्रतेजसम्पन्न इन्द्र और ब्राह्मतेजसम्पन्न बृहस्पति-सम्बन्धी न मा पश्यन्ति मुनयो देवा शक्रपुरोगमा। 
'चरुके साकर्यसे पुराणसहिताके व्याख्यानके लिये रोमहर्षण नारायणात्मिका चैंका मायाह तनन्‍्मया परम 
सूतजी युगादिम प्रादर्भूत हुए। न में मारायणाद भेदो विद्यते हि यिचारत । 
मैमिपारण्यमे शौनकादि महर्पियोंके पूछनेपर सूतशिरोमणि कन्मयाह पर श्रह्म स विष्णु परमेश्वर ॥ 
श्रीरेमहर्पणजीने कहां-- येडर्च॑यन्तीह. भूतानामाश्रय.. परमेश्वरम्‌। 
सर्गश्च॒प्रतिसर्गक्ष चशो मन्वन्तराणि च। ज्ञानेन कर्मयोगेन न तेषा प्रभवाम्यहप्‌॥ 
चशानुचरित दिव्या पुण्या प्रासगिकी कथा ॥ तस्मादनादिनिधन 'कर्मयोगपरायण । 
(पूर्वविभाग १। २५) ज्ञानेनाराधयानन्‍्त ततो.. मोक्षमवास्यसित 
*सर्म, प्रतिप्तण, वश मन्वच्तर और वशानुचरिति--ये (प्रूबविभाग १॥ ५७-६०) 
पुराणके पाँच लक्षण हैं, इनमे दिव्य एवं पवित्र प्रासगिक *इन्द्रादि देव और मुनिगण भी मुझ एक नारायणस्वरूपा 
'कथाओका सुन्दर समन्वय हुआ है।' दैवीको नहीं जानते। मैं नारायणमयो महामाया हूँ। वस्तुत 
आय पद्म विष्णु, शिव भागवत भविष्य नारद | मेरा नारायणसे भेद नहीं है। मैं तन्मयी हूँ। ये विष्णु परमेश्वर 
मार्कण्डेय अग्रि ब्रद्मवैवर्त, लिड्र, वाराह, स्कन्द बामन । हैं। जो भूतोंके परमाश्रय उन परमेश्वरकी कर्मयोग और 
कूर्म मत्स्य गरड और बायु-ये अठारह पुराण हैं। | ज्ञानयोगसे अर्चा करते हैं मैं उनके प्रति प्रवृत्त नहीं होती, 


अन्यान्य उपपुराण भी मुनिषुद्धव व्यासके द्वारा निषदित हैं। | वे ही मुझ दुरत्यय मायाको तर जाते हैं। इसलिये तुम उन्हीं 
यह पद्रएवाँ कूर्मपुणाण ब्राह्म भागवती, सौरी और चैष्णवी--इन | परात्पर प्रभुकी कर्म और ज्ञानयोगसे आराधना करो तुम 
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मोक्षको प्राप्त करोगे।! प ह र। | 


देवोके कहनेपर इन्द्रयुम्नने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
की। उनपर प्रसन्न होकर पीताम्बरधर गरुडध्वज परात्पर 
पुरुषोत्तम प्रकट हो गये। ब्राह्मणदेवने उनकी स्तुति की। भूतात्मा 
भूतभावत भगवानने दानो हाथोस उनका स्पर्श किया। 
स्पशमान्नरूप भगवत्प्रसादसे इन्द्रयुम्नको परमानन्द-सिद्धिप्रद 
अल्लैकक्षिपयक विज्ञान उत्पन्न हो गया। पुन ब्राह्मणके 
'पूछनेपर सम्पूर्ण जगत॒के हितके लिये श्रीहरिने कहा-- 
चर्णाश्रमाचारवता पुसा देवों महेश्वर । 
ज्ञानेन भक्तियोगेन पूजनीयो न चान्यथा॥ 
विज्ञाय तत्पर तत्त्व विभूति कार्यकारणम्‌॥ 
प्रवृत्ति चापि मे ज्ञात्वा मोक्षार्थीश्वरमर्चयेत्‌॥ 
सर्वसड्भान्‌ परित्यज्य ज्ञात्वा मायामय जगत्‌। 
अद्वैत भावयात्मान द्रक्ष्य्स परमेश्वरम्‌॥ 
(पूर्वविभाग १॥ ८५-८७) 
“वर्णाश्रमाचारयुक्त पुरुषके लिये देव महेश्वर ज्ञान और 
भक्तियोगसे पूजनीय हैं, किसी और प्रकारसे नहीं। उस 
परम तत्वको तथा कार्यकारणरूप विभूतिको जानकर और 
मेरी प्रवृत्तिको भी जानकर मोक्षार्थी ईश्वरकी अर्चना करे। 
जगतूका भायामय जानकर, आसक्तिका परित्याग कर 
आत्माकी अद्वितीयताकी भावना करो भावकी परिपक्षताके 
फलस्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार करोगे।” 
पुन कूर्मरूप श्रीहरिने कहा-अट्ठितीय अव्ययात्मा 
परात्पर परब्रह्म तत्त्व है। वह सच्चिदानन्दस्वरूप है। उसका 
नित्यैश्चर्य ही विभूति है। जगत्‌ कार्य है। अव्यक्त कारण है। 
सर्वभूतोका अन्तर्यामी परमेश्वर शुद्धाक्षर मैं हो हूँ। सृष्टि- 
स्थिति-सहार ही मरी प्रवृत्ति है। हे द्विज। इस तथ्यको 
भलोभाँति जानकर तुम कर्मयोगक द्वास * परमंश्वरकी 
समर्चना करा। कर 
भगवानूकी आज्ञाके अनुसार इन्द्रयुम भावपूर्ण हृदयसे 
भगवानकों आराधना कर उसके अमोघ प्रभावसे चुत्रादिके 
खहका विच्छिन कर सन्यासी हो गये। उन्हान उस परण 
यागका भी प्राप्त कर लिया जो कि अद्यात्मतत्त्का 
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कालान्तरमें ऋषियोके पृछनेपर कूर्मरूप जनार्दनने कहा-- 
मैंने महासर्गके आरम्भमें देवशिरोमणि ब्रह्मकी रचना की। 








अह्मने ब्राह्मणोदि वर्णोकी सृष्टि की। ऋकु, यजु , साम और 


अर्थर्व-सज्ञक चतुर्वेद ब्रह्माके सहज रूप हैं। अनादि, 
अनन्त, नित्य, अव्ययशक्तिस्वरूपा यह दिव्या वाग्देबी 
स्वयम्भू ब्रह्माके द्वार वेदमयी होकर स्फुरित हुईं। इसीसे 
सभी प्रवृत्तियेकी सिद्धि होती है। वेदार्थनिष्ठ मुनियोने 
तदनुरूप जिन मन्वादि स्मृतियोको रचना को, उन्हींका वेदज्ञ 
मनीषियोको अनुसरण करना चाहिये। मुनियोके द्वारा स्मृत 
धमंको ही परम धर्म समझना चाहिये। जो भी मनमाने 
विचारसे रचित वेदबाह्य स्मृतियाँ हैं, वे सब निष्फल हैं, 
क्योकि उनके द्वारा निरूपित कर्मोकी गति नि श्रेयसप्रद नहीं 
है। अतएव तमोनिष्ठ स्मृतियाका दूरसे ही त्याग उचित है-- 
ऋचो यजूषि सामानि तथैैवाधर्वणानि च। 
बरह्मण सहज रूप नित्यैषा शक्तिरव्यया॥ 
अनादिनिधना दिव्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। 
आदी वेदमयी भूता यत सर्वा प्रधृत्तय ॥ 
था चेदबाह्या स्मृतयों याश्व काश्व कुदृष्टय । 
सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य त्रमोनिष्ठा हि ता स्मृता ॥ 
(पूर्वविभाग २। २६-२७ ३०) 
मन्वादि स्मृतियोमे यजन याजन, दान देना, दान लेना 
अध्ययन और अध्यापन-ये छ कर्म ब्राह्मणोके कहे गये 
हैं। दान देना अध्ययन करना और यज्ञ करना--ये क्षत्रिय- 
वैश्यके कर्म कहे गय हें। दण्ड और युद्ध क्षत्रियके धर्म हैं। 
कृषि वैश्यका कर्म है। द्विजातियोकी शुश्रूषा ही शूद्रोका धर्म 
है। अग्रियां और अतिथियाकी शुश्रूपा, यज्ञ दान, देवार्चन--ये 
यृहस्थके धर्म हैं। होम फल-मूलसेवन, स्वाध्याय, तप, 
शास्त्रानुसार बलिवैश्वादि--य वानप्रस्थक॑ धर्म हैं। भिक्षाशन, 
मौन, तप ध्यान ज्ञान और बैग़ग्य सन्‍्यासोके धम हैं। भिक्षाचर्या, 
गुरु-शुश्रूपा स्वाध्याय सध्या, हवन--य॑ ब्रह्मचारियाके 
कर्म है। हर 
वर्णाश्रमियांका स्वधम-सरक्षणका सदेव तत्परतासे 


कु 4, की 


[२०॥ *भमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने « 


७७७७७७७७७७७७७७७ के 5 जय नम अमम नमन मन 
पालन करना चाहिये, क्योकि धर्मसे हो अर्थ, काम भी हैं-- 

मो्षकी प्राप्ति होती है। अतएवं धर्मका हो समाश्रयण तिग्नस्तु भूर्तव प्रोक्ता ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा । 
करना चाहिये-- रजे सत्त्वतमोयोगात्‌ू परस्थ परमात्मन ॥ 


















धर्मात्‌ सजायते हाथों धर्मात्‌ कामोडभिजायते। अन्‍्योन्यप्रनुरक्तास्ते. हाम्योन्यमुपजीबिन । 
धर्म एवापवर्याय तस्माद्‌ धर्म समाश्रयेत्‌॥ अन्योन्य प्रणताक्षेव लीलया परमेश्वर ॥ 
(पूर्वविभाग २१ १२) (पूर्वविभाग २॥ ८९-९०) 


ब्रह्मा, विष्णु और महादेवरूपसे प्रयोजनवशात्‌ एक ही 
परमेश्वर माने गये हैं, अतएव सर्वप्रयत्षसे इन वन्दनीयोकी 
बन्दना और पूजनीयोकी पूजा करनी चाहिये। यदि मोक्ष 
नामक अव्यय यदको शीघ्र पाना चाहे तो वर्णाश्रमप्रयुक्त 
धर्मसे प्रीतिभावपूर्वक यावज्जीवन प्रतिज्ञापूर्वक' इनकी 
पूजा करे-- 
तस्माद्‌ ब्रह्म महादेवो विष्णुर्विश्वेश्वर पर। 
एकस्यैव स्पृतास्तिखनस्तनू कार्यवशात्‌ प्रभो ॥ 
तस्मातू सर्वप्रयत्लेन वन्धा पूज्या प्रयत्नत । 
यदीच्छेदचिगतत्‌ स्थान यत्तन्मोक्षाख्यमष्ययम्‌॥ 
वर्णाश्रमप्रयुक्ते.. थर्मेण. प्रीतिसयुत । 
पूजयेद्‌ भावयुक्तेन मावजीव प्रतिज्ञया॥। 
(पूर्वविभाग २। ९५-९७) 
श्रीव्रह्म, विष्णु, महेशरूप त्रिदेवोंकी प्रसन्नवाके लिये 
उनके उपास्तकोको भालपर तिलक भी धारण करना 
चाहिये। जो ब्रह्मतजोमय शुक्ल सूर्यमण्डल है, उसीका 
सूचक ललाटमे विन्दुरूप तिलक है। जगद्‌बीज अनादि 
भूतादिका आत्मा परमेष्ठी ब्रह्माकी प्रसन्नताके लिये 
उपासक भक्त उसे धारण करे अर्थात्‌ भालपर ब्रह्ममूर्तिको 
ग्रतिष्ठित करे। 
वैष्णबोंको गन्‍्ध-वारिकि द्राय ललाटमें सदा शूल (ऊर्ध्यपुण्ड) 
धारण करना चाहिये। शिवभक्ता (शैवा)-को श्वेत भस्मसे 
ललाटम ऊपर, मध्य और अधोभागसे त्रिपुण्ड धारण करना 
चआहिये। ऊर्ध्यपुण्ड् और प्िपुण्ड्ू दोनों ही ऊर्ध्व और 
तिर्यग्भावम स्थित प्रद्माविष्णुशिवा-मऊ ग्रिगुणात्मक गिशूल 
हैं। श्रयाजिनामु यावल्लीवन समाहितवित्तम इन विदेवाफी 
यज्ञ दान तप और जपक द्वारा आराधना करे। 


यह भी ध्यान रहे कि वैदिक कर्म दो प्रकारके होते 
हैं--'' प्रवृतत और निवृत्त'। ज्ञानपूर्वक किया गया कर्म निवृत्त 
है तथा उससे भिन्न किया गया कर्म प्रवृतत कहलाता है। 
निवृत्तका सेवन करनेवाला पुरुष परमपदको प्राप्त होता है। 
इसलिय ज्ञान-विज्ञानादि निवृत्त कर्म हो ससेवनीय हैं, 
अन्यथा पुन सम्षरण सुनिश्चित है।-- 
प्रवृत्त च निवृत्त चर द्विविध कर्म वैदिकम्‌। 
ज्ानपूर्व॑निवृत्त स्यात्‌ प्रवृत्त यदहोउन्यूथाआ 
निवृत्त सेव्रभानस्तु याति ततू यरम पदमू। 
तस्मात्रिवृत्त ससेव्यमन्यथा ससरेत्‌ पुन # 
(पूर्वविभाग २। ६१-६२) 
क्षमा, दम, दया, दान, अलोभ, त्याग, आर्जव, असूया, 
तीर्थानुसरण, सत्य, सतोष, आस्तिक्य, श्रद्धा, इन्द्रियनिग्रह, 
देवट्विजपूजन, अहिसा प्रिय भाषण अपैशुन्य, अकलह--ये 
चारों वर्णोके सामान्य धर्म हैं! 
क्रियाशील ब्राह्मणोका प्राजापत्य स्थान (विशदलोक) 
है। सप्राममे पलायन न करनेवाले क्षत्रियाका ऐल्द्र स्थान है। 
स्थकर्मरत वैश्यांका मारुत स्थान है। सेवाशील शुद्रोका 
गा्धर्व स्थान है। गृहस्थोंका प्राजापत्य स्थान है। बानप्रस्थोंका 
स्थान सप्तर्पिलोक है। प्रह्मचारियोंका स्थान ऊरध्वरिता ऋषियोंका 
सोक है। ऊर्ध्वरिता सन्यासियोका हैरण्यगर्भ लोक है। 
यागियोंका परमाक्षर परव्योप अमृत स्थान है। वह आनम्दस्वरूप 
ऐश्वरधाम है। वह काष्ठा और पर गति है, जिसे प्राप्तकर 
चुनणवर्तन नहीं हाता। 
यरत्रद्म परमात्मा ही रज सत्वतमोगुणके योगस क्रमश 
ज्रपा विष्णु और महेश-सना थारण करते हैं। ये त्रिदव 
लीलापूर्षक परस्पर अनुरक्त हैं. आधित हैं तथा अन्यान्यप्रणत 


+ श्रीकूर्मपुरणोपक्रम-निरूपण * 


(रश्उ 
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ऋषियोंके पूछनेपर पुन कूर्मरूप श्रीहरिने कहा--ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति (सन्यासी)--ये चार आश्रमी 
हैं। ब्राह्मण चाहे तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थाश्रममे 
ही क्यो न हो अधवा अध, पगु, दरिद्र ही क्यों न हो, विरक्त 
होनेपर सन्‍्यास ले ले। सबके लिये सन्यासमे वैराग्यका 
विधान है। जो बिना वैराग्यके ही सनन्‍्यासकी इच्छा करता 
है वह पतित होता है-- 
सर्वेधामेष वैराग्य सन्‍्यासाय विधीयते। 
भतत्वेवाविरक्तो य सन्यास॑ कर्तुमिच्छति॥ 
हु (पूर्वविभाग ३। ११) 
मित्य ही न्यायोपार्जित धनवाला, शान्त, त्रह्मविद्यापरायण, 
स्वधर्मपालक व्यक्ति ब्रह्मसाक्षात्कार करनेमे समर्थ होता है। 
कर्मासक्ति तथा फलासक्तिका त्यागकर ब्रह्मार्पणबुद्धिसे 
प्रसन्नतापूर्वक कर्मोको करता हुआ मुमुक्षु परमपदको प्राप्त 
करता है। देय (देने योग्य द्रव्य) ब्रह्मके द्वारा दिया जाता 
है, ब्रह्ममे समर्पित किया जाता है, ब्रह्म ही दिया जाता है, 
यही परम ब्रह्मार्पण है। मैं कर्ता नहीं हूँ। यह सब ब्रह्मके 
द्वार ही किया जाता है। इसीको तत्त्वदर्शी ऋषियोने 
ब्रह्मापण कहा है। 'शाश्रत प्रभु इस कार्यसे प्रमुदित हो' इस 
बुद्धिसे जो सतत कर्म करता है, यह परम त्रह्मार्पण है। 
अथवा कर्मोके फलका सन्यास परमेश्वरके प्रति करना ही 
उत्तम ब्रह्मार्पण है। यदि नियत कार्यको (निश्चित करणीयको) 
नियमपूर्वक सगरहित होकर विवेकपूर्वक सम्पादित किया 
जाय तो वह भी मोक्षप्रद होता है। अतएवं भले हो कोई 


न्ज्न्जचस्यश्य्र 


श्रेयश्ष प्रेयश्च॒ मनुष्यमेतस्ती 


इच्छासे भोगोके साधनरूप प्रेयको अपनाता है। 


डे श्रेयो हि धीरोडभि ग्रेयसों वृणीतरे प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते॥ 

श्रेय और प्रेय--ये दोनो ही मनुध्यके सामने आते हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनोके स्वरूपपर भलीभाँति 
विचार करके उनको पृथक्‌-पृथक्‌ समझ लेता है (और) वह श्रेष्ठभुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनको 
हो भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है (परतु) मदबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योग-क्षेमकी 
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अविद्वानू ही क्यो न हो, परतु वह यदि सभी प्रकारके 
प्रयत्ञोसे कर्माश्नित फलका त्यागकर कर्मोको करता रहे तो 
कालक्रमसे अवश्य ही परमपदको प्राप्त कर लेता है। 
निष्काम-कर्मसे ऐहिक और पौर्विक (इस जन्ममें और पूर्व- 
जन्ममे किया गया) पाप क्षीण होता है, मन प्रसन्न होता है 
और व्यक्ति ब्रह्मविद्‌ होता है। ज्ञानमहित कर्मसे सम्यकू 
योग तथा दोषवर्जित ज्ञान उत्पन्न होता है। अतएव जिस- 
किसी आश्रममे प्रतिष्ठित व्यक्ति ईश्वरतुष्टयर्थ प्रयत्रपूर्वक 
शास्त्रविहित कर्मोको अवश्य करे। भगवदर्थ स्वाश्रमोचित 
कर्मोके फलस्वरूप नैष्कर्म्यसिद्धि सुलभ होती है। महेश्वरके 
प्रसादसे नैष्कर्म्यरूप परम ज्ञान सम्प्राप्त कर एकाकी निर्मम 
शान्त व्यक्ति जीवनकालमे ही विमुक्त हो जाता है। बह 
ज्ञानके अमोध प्रभावसे नित्यानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
परमेश्वरको प्राप्त करता है। 

तत्वज्ञानका स्वरूप इस प्रकार है--आत्मा अद्वितीय 
सच्चिदानन्द है। वह जगतूका अधिष्ठानात्मक उपादान है। 
उसकी शक्ति माया है। मायासहित भायिक प्रपश्ष उसमे 
भ्रान्तिमात्र है। मायाशक्ति अपने कार्योसहित उसे सत्य सिद्ध 
'करनेमें समर्थ नहीं है। घटोत्पादिनी शक्ति घर्योसहित मृत्तिकाकी 
सत्यापित करनेमे सर्वथा असमर्थ है, यह दृष्टान्त है। जिस 
प्रकार विभु घटाकाश महाकाश है और घटगत महाकाश 
'घटाकाश है, उसी प्रकार विभु प्रत्यगात्मा परमात्मा (ब्रह्म) 
है और साक्षादपरोक्ष परमात्मा प्रत्यगात्मा है। आत्मा और 
ब्रह्ममे लक्षणसाम्यसे ऐक्य है। 


रप०२2८ ० 


सम्परीत्य विविनक्ति धीर । 


(कठ० १। २। २) 


[२२१ *नपस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 
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कूर्मपुराणोक्त प्राकृत सर्म और प्रतिसञ्षर 


( अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाष्नाय भ्रीकाशीसुमेरुपीठाधी घर जगदपुरु शकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयाननद सरस्वतीजी महाराज) 
प्राकृत सर्गको तत्त्वचिन्तकॉने प्रकृति, अव्यक्त स्पर्श और रूप तीन गुण हैं) जलमे शब्द स्पर्श रूप और 
मायानामस॑ प्रथित जगत्कारणको सदसदात्मक माना है। | रस चार गुण हैं। पृथ्वीम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
प्रधान निगुणात्मक है। सत्त्व, रजसू, तमस-ये तीन गुण | गन्ध-नय पाँच गुण हैं। उपादानकारणकी अपेक्षा कार्यमे 
हैं। महाप्रलयमे गुणसाम्यको प्राप्त प्रधान (तत्त्व स्व- | क्रमिक विशेषता और उपादेय कार्यकी अपैा उपादानकारणम 
स्वरूपभूत) परब्रह्म परमात्माके समाथित--उनसे तादात्प्यापन्न | क्रमिक निर्विशेषता मान्य है। महत्‌, अहम शब्दादितन्मात्र 
हॉकर स्थिद था। इसीका प्राकृत प्रलय, क्रह्मी राजि आदि | और आकाशादिभूव पुरुषाधिष्ठित होनेसे तथा अव्यक्तानुग्रहसे 
नामास॑ अभिहित किया गया है। 'अह सृष्टिरुदाहता' । ब्रह्माण्डके उत्पादक हाते हैं। अभिष्राय यह है कि महत्‌से 
(कूर्म० १।४। ११)-के अनुमार 'सृष्टि' दिन और 'प्रलय' | पृथ्वीपर्यन्त तेईस तत्त्वामे (नाम-रूपादि गुणोंके भेदसे) 
शात्रि है। पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तियाँ हैं। यही कारण है कि ये परस्पर 
परमंश्वर स्वयं अनादि होते हुए भी जगतूक आदिकारण | पूर्णतया मिले त्रिना जगतूकी रचना नहीं कर सके। इसलिय 
हैं। निशान्त (प्रलयान्‍्व)-म योगबलमे उन्हाने स्वयसे | एक-दूसरेके आश्रय रहनेवाले और एक ही सघातकी 
एकीभूत युरुष तादात्म्यापन्न प्रकृतिको क्षुय्य किया। जैसे मद | उत्पत्तिके लक्ष्यवाले महत्तत्वसे लेकर विशेष्यर्यन्त प्रकृतिके 
अथवा बसनन्‍्त ऋतुकी वायु नर-मारियोको क्षुग्थ करते है, | य सभी बिकार पुस्पसे अधिष्ठित होकर, परस्पर संयुक्त 
चसे की मायापति महेश्वरने ठिजशक्तिभूता प्रकृतिको क्षुब्ध | होकर प्रधानक॑ अनुग्रहस अण्डकी उत्पत्ति करते हैं। जलक 
किया। वस्तुत क्षोभक और क्षौभ्य दोना परमात्मा ही हैं। |बुलबुलंके समान क्रमश महदादि तत्त्वासे बढ़ा हुआ वह 
चही अपनी प्रधानतासे क्षेभक ओर अपनी उपाधि प्रकृतिकी | भालाकार और जलपर स्थित महान्‌ अण्ड ब्रह्मरूप ब्रह्मका 
पधानतासे क्षोभ्य (श्रुब्ध होन योग्य) हात हैं। परमेश्रराधिष्चित | अत्युत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमे वे अव्यक्तरूप 
प्रधातस पुरुष एबं प्रधानरूप 'महत््‌' प्रादुर्भूत हुआ। महान्‌, | जगत्पति क्षेत्रसज्ञक ब्रह्मा व्यक्रर्पसे स्वय ही विराजमान 
आंपमा मति प्रह्मा प्रबुद्धि, ख्याति, ईश्वर प्रज्ञा, धृति, | हुए। वही प्रथम शरीरी और पुरुष कहे जाते हैं। वे 
स्प्रति सबिद्‌ आदि नामोसे महत्तत्व अभिहित किया | प्राणियाके आदिकर्ता ब्रह्मजी सर्मक प्रारम्भमे समुत्पन हुए। 
जाता हं-- जिनको पुत्ष, हस, प्रधामसे परत स्थित, हिरण्यगर्भ 
महानात्मा मतिर्बद्म प्रबुद्धि ख्यांतिरीक्वर कपिल छन्‍्दोमूर्ति और सनातन कहा जाता है-- 


प्रज्ञा धृत्ति स्पृति सविदेवस्मादिति तत्‌ स्मृतम्‌आ स वे शरीरी प्रथम स थे पुरुष अच्यते। 
(पूर्वविभाग ४ १७) आदिकर्ता स॒भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥ 


मह्तूसे वैकारिक, तैजस (राजस) और तामस व्रिविध | यमाहु पुरुष हसें प्रधानात्‌ परत स्थितम्‌। 
अलड्रार उत्पन हुआ। वैजारिक (सात्विक) अहस॑ इद्धियानुयाहक हिसरण्यगर्भ कपिल छल्दोमूर्ति समातनम्‌॥ 
दववाक सहित मन उत्पल हुआ। तैजस अहस ज्ञानद्धियाँ (पूर्वविभाग ४॥ ३७-३८) 
और कर्मेत्धियाँ सपुत्पल हुईं। तामस अहसे शब्दादि |. उन महात्मा हिस्ष्ययर्भका सुमेरु उल्य (गर्भकों ढकनेवाली 
पस्चतन्पागएँ उत्पन हुईं। शब्दादि पज्चतम्मात्राअसे आकाशादि | झिल्ला), अन्य चर्बद जरायु (गर्भाशय) तथा समुद्र 
पञ्चभूव (पज्चीकृत पज्वभूत) समुत्पल हुए। आकाशमें | गर्भाशयस्थ रस था। उस अण्डम हो पर्वत और डट्रीणदिके 
शब्द गुण है। बायुम शब्द स्पर्श दो गुण हैं। तेजमें शब्द | सहित तथा सूर्य-चद्रादि ग्रहपणके सहित समस्त लोक एव 





















*कूर्मरूपी श्रीमन्‍नारायण विश्वका कल्याण करे * 


[२३॥ 
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देव-असुर और मनुष्यादि विविध प्राणिवर्ग प्रकट हुए। वह 
अण्ड पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दस-दसगुना अधिक जल, वायु, 
आकाश और भूतादि अर्थात्‌ अहकारसे आवृत है तथा 
भूतादि महत्तत्व्से आवृत हैं। इन सबके सहित वह 
महत्तत्त्व भी अव्यक्त (प्रधान)-से आवृत है। इस प्रकार 
जैसे नारियलके 'फलका भीतरी बीज बाहरसे कितने ही 
छिलकोसे ढका रहता है, वैसे ही यह अण्ड इन सात 
आवरणोसे घिरा है। उनम स्थित हुए स्वय विश्वेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुणका आश्रय लेकर इस ससारकी 
रचनामे प्रवृत्त होते हैं। रचना हो जानेपर सत्त्वगुणविशिष्ट 
अतुलपराक्रमी भगवान्‌ विष्णु उसका कल्पान्तपर्यन्त युग- 
युगमे पालन करते हैं। पुन कल्पका अन्त होनेपर अतिदारुण 
तम -प्रधान रुद्ररूप धारण करके जनार्दन विष्णु ही समस्त 
भूतोका सक्षय कर जगतूको जलमय करके शेपशब्यापर 
शयन करते हैं। जगनेपर त्रह्मारूप होकर वे पुन जगत्‌की 
रचना करते हैं। वे एक ही भगवान्‌ जगतूकी सृष्टि, स्थिति 
और सहृतिके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव-इन तीन 
सज्ञाओंको धारण करते हैं। 
जगत्सष्टा ब्रह्मा तीना कालमे त्रिगुणात्मक होनेसे एक 
'कहे जाते हैं। आदि होनेसे आदिदेव, अजात होनेसे अज 
प्रजापालक होनेसे प्रजापति, देवामे महान्‌ होनेसे महादेव, 


“>> #स्420०० 


बृहत्‌ होनेसे ब्रह्मा, पर होनेसे परमेश्वर कहे जाते हैं। वशी 
होनेसे ईश्वर, सर्वव्यापक होनेसे ऋषि और सर्वहर होनेसे 
हरि कहे जाते हैं। अनुत्पनन और पूर्व होनैसे स्वयम्भू कहे 
जाते हैं। नरो (जीवो)-के अयन होनेसे नारायण, ससारके 

हरण करनेवाले होनेसे हर, विभु होनेसे विष्णु कहे जाते हैं। 
सभी पदार्थोका विशिष्ट ज्ञान होनेसे भगवान्‌ कहे जाते हैं, 
अबन अर्थात्‌ सबकी रक्षा करनेके कारण ओम कहे जाते 
हैं। सभी पदार्थोंका विज्ञान होनेसे सर्वज्ञ, सर्वमय होनेसे 
सर्व कहे जाते हैं। निर्मल होनेसे शिव और सर्वगत होनेसे 
विभु कहे जाते हैं। सर्वदु खोसे त्राण देनेवाले होनेसे तारक 
कहे जाते हैं।. 

प्रतिसञ्चर--नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक- 

ये चार प्रकारके प्रतिसझ्र (प्रलय) कहे गये हैं। प्राणियोका 
जो नित्य ही क्षय देखा जाता है, वह “नित्य प्रलय' है। 
ब्रह्माजीकी सुपुप्तिके निमितसे त्रिलोकीका नाश ब्राह्म प्रलय 
अथवा “नैमित्तिक प्रलय” कहा जाता है! पृथ्वीसे महत्पर्यन्त 
तेईस तत्त्वोंके सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका नाश अर्थात्‌ सर्मक्रमसे 
विपरीतक्रमद्वारा प्रकृतिमें लय “प्राकृत प्रलय' अथवा प्राकृत 
प्रतिसर्ग कहा जाता है। ब्रह्मात्मतत्त्वके एकत्व-विज्ञानसे 
होनेवाला कैवल्य मोक्षरूप निर्वाण 'आत्यन्तिक प्रलय! है! 
प्रलय, प्रतिसश्चर और प्रतिसर्गका एक ही अर्थ है। 


अर 


कूर्मरूपी श्रीमन्‍्नारायण विश्वका कल्याण करें - 


( अमन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेप्रस्थ काझ्कीकामकोटिपीठाथीश्वर जगदगुरु शकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज ) 


- वेदार्थका उपबृहण करनेवाले मत्स्य-कूर्माद अठारह 
पुराण हैं। पुराणोके सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मन्वन्तर और 
वशानुचरित--ये पाँच लक्षण कहे गये हैं। विष्णुरूप 
महर्षि वेदव्यासने इन पुराणोक॑ द्वारा ससारका बहुत उपकार 
किया है। 

दैवी सम्पदाके अभिवर्धक आस्तिक ग्रन्थोके प्रकाशन- 
हेतु सकल्पबद्ध सस्था ' गीताप्रेस' अपनी पत्रिका 'कल्याण'के 


+ 


विशेषाड्डुरूपमे इस वर्ष “कूर्मपुराण'का प्रकाशन कर रही 
है--इस विषयको जानकर अपार प्रसलता हुई। 
जगतूके उद्धारक लिये और ईश्वरके सृष्टि, पालन, 
सहार निग्रह एव अनुग्रह आदि पञ्चकृत्य-नियमोके पालनके 
लिये कूर्मरूपमें अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीमन्‍नारायण इस विशेषाडके 
प्रकाशनद्वारा विश्वका परम कल्याण करेगे, हम ऐसी आशा 
करते हैं। है 


#3०८जसिफसिकसी-2ल> कुल हट + 


रे हा 


[२४॥ 


*जमस्ते कूर्मछपाय विष्णवे परमात्मने* 
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सांस्कृतिक निधि---पुराण 


(ब्रह्मीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


शास्त्रोमे पुराणोंकी बडी महिमा है) उन्हे 


श्रीहरिका रूप बतलाया गया है। जिस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीहरि सम्पूर्ण जगतूकों प्रकाश प्रदान करनेके लिये सूर्यका 
विग्रह धारण करके जगतूमें विचर रहे हं, उसी प्रकार वे 
सबके हृदयमे प्रकाश करनेके लिये इस जगत्‌म पुराणोका 
रूप धारण करके भनुष्योके हृदयमे विचर रहे हैं। अत 
पुराण परम यवित्र हैं-- 
यथा सूर्यबपुर्भूचा प्रकाशाय चरेद्धरि । 
सर्ववा जगतामेव हरिणलोकहंतवे॥ 
तथवान्त प्रकाशाय पुराणावचवों हरि । 
विधरेद्िह भूतेपु पुराण प्रावव परम 
(पद्मं० स्वर्ग० ६१॥ ६०-६१) 
जिस प्रकार त्रैवर्णिकोके लिये वंदोंका स्वाध्याय नित्य 
'करनेकी विधि है, उसी प्रकार पुराणोका श्रवण भी सबको 
नित्य करना चाहिये--/पुणण शूणुयात्रित्यम्‌ (पद्म० स्वर्ग 
६२। ५८) पुराणामे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--चास 
पुरुषार्थोका बहुत ही सुन्दर निरूपण हुआ है तथा चाराका 
एक दूमरेके साथ क्या सम्बन्ध है--इसे भी भलीभाँति 
समझाया गया है। श्रीमद्भागवत्म लिखा है-- 
धर्मस्य ह्ापवर्ग्यस्थ नार्थोर्थायोपकल्पते। 
नार्थस्य धर्मकान्तस्थ कामो लाभाव हि स्मृत ॥ 
'कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलभो जोवत यावता। 
जीवस्थ तत्त्वजिज्ञासा भा्थों यश्वेह कर्म 
् (१। २। ९-१०) 
+शर्म तो अपवर्ग-(माक्ष या भगवत्प्राप्ति-) का साधक 
है। धन प्राप्त कर लना ही उसका प्रयोजन नहीं है। धनका 
भी अन्तिम साध्य है धर्म न कि भोगांका सग्रह। यदि 
चघनसे लौकिक भोगकी ही यासति हुई तो यह लाभकी चात 
नहीं मानी गयी है। भोगसग्रहका भी प्रयाजन सदा 
इन्द्रियाकी तृत्त करते रश्मा शो नहीं है, अपितु जितनेसे 
जीवन-तनिर्धाट हा सके उतना ही आवश्यक है) जीवक 
जीवनका भी मुख्य प्रयोजन भगवत्तत्वका जाननकी सच्ची 
अधिलापा ही हैं न कि यतादि कर्मोद्वारा प्राम हानवाव 
स्वर्पादि सुपाफी प्रात्रि।' 









यह तत्त्व-जिज्ञासा पुयणोके श्रवणसे भलीभाति जगायी 
जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनोका फल 
है-भगवान्‌की प्रसन्नता प्राप्त करना। यह भगवत्मीति भी 
युराणांके श्रवणसे सहजमे ही प्राप्त की जा सकती है। 
पद्मपुराणमे लिखा है-- 
तस्माह्मदिं हरे प्रीतेरुत्पादे धीयते मति ॥ 
श्रोत्तव्यमनिश पुम्भि पुराण कृष्णरूपिण ॥ 
(स्वर्ग० ६२। ६२) 
“इसलिये यदि भगवानको प्रसन्न करनेमे अपनी बुद्धिको 
लगाना हो तो सभी मनुष्योकों मिरन्तर श्रीकृष्णरूपधारी 
भगवानूके स्वरूपभूत पुराणोका श्रवण करना चाहिये।' 
इसीलिये पुराणोका हमारे यहाँ इतना आदर रहा है। 
वेदोकी भाँति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गये 
हैं, उनका रचपिता कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता श्रह्मजी भी 
डनका स्मरण हो करते हैं। यद्मपुराणमे लिखा है-- 
“पुराण सर्वशास्त्राणा प्रधम ब्रह्मणा स्पृतमू। 
(पद्म० सृष्टि० १। ४५) 
इनका विस्तार सौ करोड (एक अरब) श्लोकीका 
माना गया है--'शतकोटिग्रविस्तरम्‌।' उसी प्रसगमे यह भी 
कहा गया है कि समयके परिवर्तनसे जब मनुष्योंकी आयु 
'कम हो जाती है और इतने बडे पुराणाका श्रवण और पठव 
एक जीवनम उनके लिये असम्भव हो जाता है, तय 
चुराणोका सक्षेप करनेके लिये स्वय सर्वव्यापी हिरिण्यगर्भ 
भगवान्‌ ही प्रत्येक द्वापरयुगम व्यास्रूपसे अबतोर्ण होते हैं 
और उन्ह॑ अठारह भागामे बाँटकर चार लाख श्लोकोमें 
सीमित कर देत हैं। पुरणाका यह सक्षिप्त सस्करण ही 
भूलाकप प्रकाशित दोता है। कहते हैं कि स्वर्गादि लोकोमें 
आज भी एक अरब श्लोकाका विस्तृत पुराण विधभान है-- 
कालेनाग्रहण दृष्ठा पुराणस्थ तथा विभु । 
व्यासरूपस्तदा यद्मा संग्रहार्थ युगे युगे॥ 
अतुर्लक्षप्रधाणेत ट्वापे. ट्रापए जगौ। 
त्तदश्ादशधा कृत्वा भूलोकेडस्मिन्‌ प्रकाशितम्‌॥ 
अद्यापि देवलोकपु. शवक्रोटिप्रयित्तरम। 
(पद्च॒० मृष्टि० १॥ ५९-५३) 


*सास्कृतिक निधि--पुराण * 


(रपये 
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इस प्रकार भगवान्‌ वेदव्यास भी पुराणोके रचयिता 
नहीं, अपितु सक्षेपक अथवा सग्राहक ही सिद्ध होते हैं। 
इसीलिये पुराणोको 'पञ्चम वेद' कहा गया है--' इतिहासपुराण 
पश्चम वेदाना वेदम्‌' (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।१॥२) । उपर्युक्त 
उपनिषद्वाक्यके अनुसार यद्यपि इतिहास-पुराण दोनांको 
ही “पश्मम वेद' की गौरवपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर 
भी वाल्मीकीोय रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास 
सज्ञा है, क्रमश महर्षि वाल्मीकि तथा वेदव्यासद्वारा 
प्रणीत होनेके कारण पुराणोकी अपेक्षा अर्वाचीन ही हे । 
इस प्रकार पुराणोकी पुराणता--सवपिक्षया प्राचीनता सुतरा 
सिद्ध हो जाती है। इसलिये हमारे यहाँ वेदोके बाद 
पुराणोका ही सबस अधिक सम्मान है, बल्कि कही- 
कहीं तो उन्हे बेदासे भी अधिक गौरव दिया गया है। 
पश्मपुराणमे ही लिखा है-- 
यो विद्याच्चतुरों वेदान्‌ साड्रोपनिषदो द्विज ॥ 
पुराण च विजानाति य स तस्माद्विचक्षण । 
(सृष्टि० २। ५०-५१) 
“जो ब्राह्मण अड्ो एवं उपनिषदोसहित चारो वेदौका 
ज्ञान रखता है, उससे भी बडा विद्वान्‌ वह है, जो पुराणोका 
विशेष ज्ञाता है।! 
यहाँ श्रद्धालुओके मनमे स्वाभाविक ही यह शका हो 
सकती है कि उपर्युक्त श्लोकोमे वेदोकी अपेक्षा भी 
पुराणांक ज्ञानकों श्रेष्ठ क्यो बतलाया है। इस शकाका 
समाधान दो प्रकारसे किया जा सकता है। पहली बात तो 
यह है कि उपर्युक्त श्लोकके 'विद्यात्‌' और 'बिजानाति'--इन 
दो क्रियापदापर विचार करनेसे यह शका निर्मूल हो जाती 
है। बात यह है कि ऊपरके वचनम वेदोके सामान्य ज्ञानकी 





अपेक्षा पुराणोमे विशिष्ट ज्ञानका वैशिष्ट्य बताया गया है, न 
कि वेदोके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके सामान्य ज्ञानका 
अथवा वेदोंके विशिष्ट ज्ञाककी अपेक्षा पुराणोके विशिष्ट 
ज्ञानका। पुराणोम जो कुछ है, वह वेदोका ही तो विस्तार- 
विशदीकरण है। ऐसी दशाम पुराणोका विशिष्ट ज्ञान वेदोका 
ही विशिष्ट ज्ञान है आर वेदोका विशिष्ट ज्ञान वेदाके सामान्य 
ज्ञानसे ऊँचा होना ही चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो 
बात वेदोमे सूत्ररूपसे कही गयी है, वही पुराणोमे विस्तारसे 
वर्णित है। उदाहरणके लिये परम तत्त्वके निर्मुण-निराकार 
रूपका तो वेदो-(उपनिषदो-) मे विशद वर्णन मिलता है, 
परतु सगुण-साकार-तत्त्वका बहुत ही सक्षेपसे कहीं-कहीं 
वर्णन मिलता है। ऐसी दशामे जहाँ पुराणोके विशिष्ट 
ज्ञाताकी सगुण-निर्मुण दोनो तत्त्वोका विशिष्ट ज्ञान होगा, 
वेदोके सामान्य ज्ञाताका प्रायः निर्मुण-निराकारका ही 
सामान्य ज्ञान होगा। इस प्रकार उपर्युक्त श्लोककी समति 
भलीभौँति बैठ जाती है और पुराणोकी जो महिमा शास्त्रोमे 
वर्णित है, वह अच्छी तरह समझमे आ जाती है। 

पुराण अठारह हैं। उनके नाम ये हैं--१-ब्रह्मपुराण, 
२-पद्मपुराण, ३-विष्णुपुराण, ४-शिवपुराण ५-श्रीमद्धागवत- 
पुराण, ६-नारदीयपुराण, ७-मार्कण्डेयपुराण, ८-अग्निपुराण, 
९-भविष्यपुराण, १०-ब्रह्मवैवर्तपुराण, ११-नृसिहपुराण, 
१२-वाराहपुराण, १३-स्कन्दपुराण,  १४-वामनपुराण, 
१५-कूर्मपुराणे, १६-मत्स्यपुराण, १७-गरुडपुराण और 
१८-ब्रह्माण्डपुराण। कहते हैं कि जो प्रतिदिन इन अठारहो 
पुराणाका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय इस नामावलीका 
जप करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। पुराण 
भगवानूकी वाड्मयी मूति है। 


0 
#८च्फर2०० 


मनारथाना न समाप्तिरस्ति 


चर्षायुतेनापि तथाब्दलक्षे $ 


पूर्णेषु पूर्णंपु मनोरधानामुत्पत्तय सन्ति पुनर्नवानाम्‌॥ 


(विष्युपुराण ४॥ २। ११६) 


४ इन मनोरथाकी सो हजारा-लाखा घर्षोम भी समाप्ति नहीं हो सकती) उनमसे यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते 
हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथाको उत्पत्ति हो जाती है। 


| 
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एरधव *नपस्‍्ते कूमेरूपाय विष्पादे परमात्मने * 
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कूर्मपुराणोक्त ईश्वरगीता 


(दण्डी स्वामी श्री १०८ प्रोविपिनचद्धानन्द सास्यतोजी 'जज स्वाप्री') 
कूर्ममूष श्रीहरिके द्वाए उपदिष्ट दिव्य ज्ञानसे युक्त प्रकार स्वत निर्मल होनपर भी आत्मामें देहेन्द्रियादिकी 
मनोरण है। इसके उपरिविभाषपें शौनकादि महपिसेंकि सम्मुख | उपाधिसे मीलिनता परिलक्षित होती है। 
स्व्रय श्रीकृष्णद्वैपायनने प्रकट होकर सूतग्रेछ रोमहर्पणकी |. आत्मा शुद्ध, अक्षर, अव्यय और ज्यापक है तथा 
प्रार्थनापर जिस अदभुत ज्ञानका उपदेश किया है, वह | भुमुक्षुओके द्वारा श्रोतव्य, मन्तव्य और उपासितव्य है। ऐसा 
'ईश्वरगीता” नामसे प्रसिद्ध है। उसीके कुछ चुने हुए तथ्य | आत्मतत्त्त जब मनमें सर्वत्र और सर्वदा स्फुरित होता है, 
प्रस्तुत किये जाते हैं। सनत्कुमारादिके प्रति महेश्वर महादेवका | हब आत्मोपलब्धि मान्य है। जब श्रद्धालु योगी सम्पूर्ण 
उपदेश होनसे इसे 'ईश्वर्गीता” कहा गया है। भूतोको आत्मामे ही देखता है और सम्पूर्ण भूतामे आत्माको 
आत्मा केवल, शुद्ध, सगातन, सच्विदानम्दस्वरूप है। | देखता हैं तब उसे ब्रह्मोपलब्धि होती है। जब समाधिस्थ 
उसीसे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश सम्भव है। वह | योगी सम्पूर्ण भूतोकों नहों देखता, परमात्मासे एकीभूत 
पृथ्वी आदि पद्मभूत तथा देहेद्धियप्राणान्त करण समस्त | होकर स्थित रहता है, तब वह केवल (अट्वितीय) होता है 
अनात्म वस्तुओसे अतीत है। जैसे परस्पर विलक्षण प्रकाश | और जब उसके इृदयस्थ सभी काम बिनिवृत्त हो जाते हैं, 
और तमम सम्बन्ध सगत नहीं छाया और आतपमे सम्बन्ध | तब वह वत्त्ववेत्ता परमात्मासे एकीभूत होकर अपृतस्वरूप 
सम्भव नहीं, बैस ही प्रपश्ष और पुरुष (परमात्मा)-म |उस परम श्रेयको प्राप्त होता है। जब भूतोके विविध 
सम्बन्ध सम्भव नहीं-- बिस्तारकों एक आत्माके समाभ्रित ही समझता है तथा 
यथा प्रकाशतमसो . सम्धन्धो नोपपद्चते। आत्मासे ही विविध विस्तारकों जानता है. तब ब्रह्मको प्राप्त 
त्तददैक्यष न सम्बन्ध. प्रपश्नपरमात्मनो ॥ होता है। जब आत्माको परमार्थत अद्वितीय समझता है 
छायातपी यथा लोके परस्परविलक्षणी। और मायाषय जगतूको उसमें नित्य निरस्त समझता है, तब 
तद्दत्‌ प्रपश्चपुरुषा खिभिलतो परमार्थत ७ चरा गतिको प्राप्त होता है। जब जन्म-जरगा-दुख और 
(उपरिविभाए २१ १०-११) | व्याधियोंका एकमात्र भेषज केवल ब्रह्मविज्ञाककों हो समझता 
तथापि मैं कर्ता, सुखी, दु खो, कृश एव स्थूल हूँ--इस | है, तब यह जीव शिव हो जाता है। जिस ग्रकार ससारमें 
अ्रकारकी जो मति है, वह अह्कारकृत होनेसे आत्मामे | चद एवं नदियाँ सागरसे एकीभूत होते हैं, वैसे ही यह 
आरापित है। निर्विकार, निरक्षण आत्मा. निशुणमयी | आत्मा निष्कल अक्षरसे एकीभूत होता है। 
अकृतिके सगत होकर अनात्मापे आत्मचिशान आरशेषित कर |. यह आत्पा पैं हूँ। में अव्यवत हूँ। मायावी परमेश्वर हूँ। 
'सुख-दु खरूप ससाएक्ो प्राप्त होता है। राग-द्वेषादि दोष | सर्वात्मा सर्वतोमुख हूँ। सर्वरूप, सर्वरस, सर्वगन्ध, अजर, 
तथा शुभाशुभ कर्मोमे प्रवृत्ति भ्रान्तिमूलक ही है। इसी | अपर, सबंत पाणिपाद, सनातन अन्तर्यामी हूँ। बिना पाणिके 
कारण आत्माकों विविध शरीशेकी प्राप्ति होती है। अह्ण करने और बिना पादके चलनेमे समर्थ हूँ। बिना 
जैसे धूमके सम्पर्कसे आकाश मलिन नहीं होता बैसे | चक्षुके ही देखता हूँ। बिना कर्णके ही सुनता हूँ। मैं सबका 
ही अन्त करण-समुद्भूत इच्छा-द्वेपादि-भावोंसे आत्मा लिप्त | ज्ञाता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। वत्वदर्शियोंने मुझे ही 
नहीं होता-- महान्‌ पुरुष कश है। 
चअथा हि धूमसम्पर्कॉलाकाशी मलिनों भवेत) कूर्मरूप श्रीहरिने पुन कहा-जो मेरी विश्वरूपिणी 
अन्त करणजैभदिरत्मा. तद्दला लिप्यते॥ मायाको यशमें करनेवाल तत्त्वज्ञ योगी हैं, वे मरे साथ 
(उपरिविभाग २। २४) | परम विशुद्ध निर्वाणकों प्राप्त होते हैं। उनकी पुनकृत्ति 


जिस प्रकार गुजा इत्यादि ख़तवर्णकी उपाधिके कारण | मरे अनुग्रहस शतकोटिकल्पामे भी नहों होही ग्रह 
शुद्ध स्फटिक-प्रस्तर रक्तवर्णका दिखलायी पडता है, उसी [येदानुशासन है-- 


















* कूर्मपुराणोक्त ईशवरगीता * 
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त्तेषा हि वशमापन्ता माया में विश्वरूपिणो। 
लभन्ते परमा शुद्धि निर्वाण ते मया सह॥ “ 
न॒तेष पुनरावृत्ति ऋल्पकोटिशतैरपि। 
प्रसादान्मम योगीन्ना एतद्‌ वेदानुशासनम्‌॥ 
(उपरिविभाग २। ५४-५५) 
योगाग्नि शीघ्र हो सम्पूर्ण पापाको जला देता है। 
निष्पाप अन्त करणम निर्वाणप्रद ज्ञान उत्पन्न होता है। 
यागस ज्ञान समुत्पन होता है ज्ञानसे योग प्रवृत्त होता है। योग 
और ज्ञानसे युक्त (व्यक्ति) पर परमात्मा प्रसन्‍न होता है। योग 
दो प्रकारका होता है। प्रथम अभावयोग है। द्वितोय महायोग 
है। जहाँ आभासरहित सब शून्य है--ऐसा चिन्तन किया 
जाता है, वह अभावयोग है। आत्माका नित्यानन्द निरझ्नन 
परमात्मा जानना महायांग है। इसीको ब्रह्मयाग भी कहते 
हैं।यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान 
और समाधि--ये अष्टाड्रयोग हैं। अहिसा सत्य अस्तय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--ये पाँच यम हैं। यम चित्तशुद्धिप्रद 
है। परमर्पियाने कर्म, वाणी और मनसे सर्वभूतोको कलश 
न देनेको अहिसा कहा है। अहिसा परमधर्म है, अहिसासे 
श्रेष्ठ सुख अन्य नहीं है। विधिसे जो हिसा हाती है वह 
तो अहिसा ही कही गयी है-- 
अहिंसाया परो धर्मो नास्त्यहिंसापर सुखम्‌। 
बिधिना या भवेद्धिसा स्वहिंसेव प्रकोर्तिता॥ 
(उपरिविभाग ११। १५) 
सत्यसे सब प्राप्त होता है। सत्यम सभी प्रतिष्ठित हें। 
द्विजातियोने यथार्थ-कथनको सत्य कहा है। चोरी अथवा 
बलपूर्वक परधनका अपहरण स्तेय है। ऐसा न करना 
अस्तेय है। कर्म वाणी और मनसे सभी अवस्थाआमे 


॥|॒ 


भ्र्््ड्ज्ड 
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ब्रह्म प्रभुब्र्य स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजाना पतिरच्युतोडसों। 


सर्वदा मैथुन-त्याग ब्रह्मचय है। द्रव्य (धन)-का आपत्कालम 
भी ग्रहण न करना अपरिग्रह है। शोच, सताष, तप 
स्वाध्याय ओर ईश्वर-प्रणिधान--ये पाँच नियम है। मिट्टी 
और जलसे बाह्य-शुद्धि-सम्पादन एवं अकाम तथा अफ्रांधादिस 
मन -शुद्धि-सम्पादन शौच है। यदृच्छाप्राप्त-वृत्तिको पयाप्त 
मानना सतोप है। पराक एवं कृच्छूचाद्धायणादिं ब्रतरूष 
उपवासद्वारा शरीर-शोषण तप है। वेदान्त, शतरुद्रिय प्रणवादिका 
अधिकारानुसार जप स्वाध्याय है। वाचिक, उपाशु और 
मानस-भेदसे जप तीन प्रकारका है। वाणी मन और 
शरीरसे स्तुति तथा स्मरण-पूजनसे परमेश्वरकी आराधना 
ईश्वर-प्रणिधान है। स्वस्तिक तथा पद्मादि आसन है। 
स्वदहज वायुका नाम प्राण हे, उसका निराध आयाम 
है--'प्राणा स्वदेहजो वायुरायामस्तन्निरोधनम्‌ (उपरि० ११। 
३०)। इस प्रकार प्राणनिरोधका नाम प्राणायाम हे। विषयामे 
स्वभावत विचरण करती हुई इन्द्रियोका मिग्रह प्रत्याहार 
है--इन्द्रियाणा विचरता विषयेषु स्वभावत ॥ निग्रह प्रोच्यत 
संदूभि प्रत्याहारस्तु सत्तमा ॥” (उपरि० ११। ३८) हृदय 
कमल, नाभि, मूर्धा, पर्व अथवा मस्तकादि स्थानोम 
चित्तबन्धन धारणा है--'हत्पुण्डरीके नाभ्या वा भूर्ध्नि पर्वत- 
भस्तके। एवमादिषु देशेषु धारणा चित्तबन्धनम्‌॥' (उपरि० 
१११ ३९) | देशावस्थितिका आलम्बन लेकर बुद्धिवृत्तितततिका 
जो वृत्त्यन्तसे अससृष्ट प्रवाह है, वह ध्यान है-- 
*देशावस्थितिमालम्ब्य युद्धेर्या वृत्तिसतति । वृत्त्यन्तररससूष्टा 
तद्धणान सूरयो विदु ॥' (उपरिं० १११४०) देशालम्बनवर्जित 
वृत्तिकी अर्थमात्रम एकाकारता समाधि है--'एकाकार 
समाधि स्यथाद्‌ देशालम्बनवर्जित । प्रत्ययों हार्थमात्रेण 
योगसाधनमुत्तमम्‌॥' (उपरि० ११।॥ ४१) 


९ 
्व््ल्स् 


ब्रह्माव्ययनित्यमज स॒ विष्णुरपक्षयाद्यरखिलैरसड्रि॥ 


(विष्णुपुराण १५ १५॥ ५७) 


ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वजीवरूप हे और प्रह्म ही सकल प्रजाका पति (रक्षक) तथा अविनाशी 
है ( वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा हैं तथा वही क्षय आदि समस्त विकारास शून्य विष्णु है। 
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(नित्यलीलालीन श्रद्धय भाईजी श्रीहनुमागप्रसादजी पोद्दार) 
भारतीय सस्कृत साहित्य-सागर अनन्त रत्रराशिसे कालमय है। वह नित्य निराकार, नित्य निर्गुण है, वह वित्य 

है। उन रबोम पुराणका स्थान अत्यम्त महत्त्वका है। पुणण | साकार, नित्य सगुण है। अवश्य ही उसकी आकृति 
अध्यात्मशस्त्र है, पुराण दर्शनशास्त्र है, पुराण धर्मशास्त्र है, | पाग्नभौतिक नहीं और उसके गुण त्रिगुणजनित नहीं हैं। वह 
पुराण नीतिशास्त्र है, पुराण तन्त्र-मन्त्र-शास्त्र है, पुराण |प्रह्म स्वरूपत नित्य एकमात्र होते हुए ही स्वरूपत हो 
'कलाशास्त्र है, पुराण इतिहास है, पुराण जीवनी कोप है, | अनादिकालसे विविध स्वरूप-सम्पनर, विविध शक्तिसम्पन 
पुराण सनातन आर्य सस्कृतिका स्वरूप है और पुराण | एवं विविध शक्ति-प्रकाश-प्रक्रिया-सम्पन्न है। नित्य एक 
वेदकी सरस और सरलतम व्याख्या है। पुराणमे तीर्थरहस्य | होते हुए ही उसकी नित्य विभिन्न यूथक्‌ सत्ता है। उन्हीं 
और तोर्थमाहात्म्य है। पुराणमे तीर्थोका इतिहास और उनकी | पृथक्‌ रूपाके नाम-शिव, विष्णु, शक्ति, राम कृष्ण, 
विस्तृत सूची है। पुराणम परलोकविज्ञान, प्रेतविज्ञान, जन्पान्तर | बामन, कूर्म, गणंश आदि हैं। वह एक ही अनादिकालसे 
और लोकान्तर-रहस्य, कर्म-रहस्य तथा कर्मफलनिरूपण, | इन घिविध रूपोंमे अभिव्यक्त है। ये सभी स्वरूप नित्य 
नक्षत्रविज्ञाय, रतविज्ञान, आयुर्वेद और शकुनशास्त्र आदि- | शाश्वत आनन्दमय ब्रह्मरूप ही हैं-- 

आदि इतने महत्त्वपूर्ण और उपादेय विषय हैं कि जिनकी सर्वे नित्या शाश्वताश्न देहास्तस्य परात्मन | 

पूरी जानकारोके साथ व्याख्या करना तो बहुत दूरकी बात हानोपादानरहिता मैब प्रकृतिजा क्थचित्‌॥ 

है, बिना यढे पूरी सूची बना पाना भी प्राय असम्भव है। परमानन्दसदोहा. ज्ञानमात्राक्ष सर्वत । 

इतने महत्त्वपूर्ण बिषयापर इतनी गम्भीर गवेषणा तथा सर्वे सर्वगुणँ पूर्णा सर्वदोषबिवर्णिता ॥ 
सफल अनुसधान करके उनका रहस्य सब्ल भाषामे “परात्पर अ्रह्मके बे सभी रूप नित्य शाश्वत 
खोल देना पुराणाफा ही काम है। पुराणोको आधुनिक | परमात्म-स्वरूप हैं। उनके देह जन्म-मरणसे रहित 
मानने और 'बतलानेवाले चिद्ठान्‌ केवल बाहरी प्रमाणोपर | हाकर स्वरूपभूत हैं वे प्रकृतिजनित कदापि नहीं हैं। वे 
ही ध्यान देते हैं। युराणाके अन्तस्तलम प्रवेश करके | परमानन्दसदोह हैं, सर्वतोभावेन ज्ञानैकस्वरूप हैं, वे सभी 
उन्हाने उनको नहीं देखा। यथार्थत उन्हांने पुराणकी | समस्त भगवद्गुणासे परिपूर्ण हैं एवं सभी दोपषोसे (माया- 
ज्ञान-परस्परापर भी दृष्टिषात नहीं किया। वस्तुत पुणाणाम | प्रपश्षसे) सर्वथा रहित हैं।' 

जो कहीं-कहों कुछ न्यूनाधिकता--उसम विदेशों तथा। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक ही अद्बय परम सत्य 
व्रिधपियोक आक्रमण-अत्याचारसे ग्रन्थोंकी दुर्दशा हुई | तत्वके लीलानुरूप दीन नाम हैं। इस परम तत्व भगवानूके 
उससे उसके बहुत-से अश आज उपलब्ध नहीं हैं। फिर | ध्रुकुटिविलासकफी लीलामात्रसे सृष्टिका निर्माण और सहार 
भी इससे पुराणाकी मूल महत्ता त्था प्राचीनताम कोई बाधा | हो सकता है। ये भगवान्‌ 'निर्षुण (प्राकृत गुणांसे रहित), 
नहीं आती। सर्वेश्वर, प्रकृतिसे परे और परमात्मा हैं। ये सब जीवोंसे 
निलिपत हैं और उनम॑ लिप भी हैं। ये (भौतिक रूपसे 
रहित) निएकार और (स्घथस्वरूपमें स्थित) साकार, सर्वष्यापी 
और स्वेच्छामय हैं। यागिगण “सनावन परद्रह्म' कहते हैं 
और रात-दिन इन सर्वमड्रलमव सत्य-स्वरूप भरमात्माका 
ध्यान करते रहते हैं) ये स्वतन्त्र तथा समस्त का्णोंके भी 
























एक ही परमतत्त्व 
पुराणोम भक्ति एवं ज्ञानकी बातें भरी हैं। सत्‌-चित्‌- 
आनन्दरूप परमात्मा परात्पर ब्रह्म एक हैं, वह सर्वदा सर्वथा 
चूर्ण सर्वग सर्वगत सर्वश्ञ अनन्त विभु है बह सर्वादीत 
है मर्पन्‍प है। सम्पूर्ण दशकालातात है, सम्पूर्ण देश- 
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कारण हैं। प्रलयके समय सर्वबीजस्वरूपा प्रकृति इनम॑ लीन | प्रचारके अभावमे इस तत्त्वके प्रकाशन कथा-आख्याना, 
रहती है और सृष्टिके समय प्रकट होकर क्रियाशील हो | उपाख्यानोके सिवा धर्मकी व्याख्या पुराणाका प्रमुख उद्देश्य 
जाती है। यह प्रकृति भगवानूकी निज अभिन्न शक्ति है और | है। धर्मकी स्थिति डावॉडोल हो उठी है। धर्मभावनाके 
लीलानुसार अप्रकट या प्रकटरूपमे इनमें वैसे ही सदा- | अभावमें देशका वास्तविक स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। अपना 
सववंदा रहतो है-जैसे अग्रिम उसकी दाहिका शक्ति | देश धर्मप्राण देश है। अत पुराणोके प्रचारके द्वारा 





रहती है। धर्मस्थापनका कार्य बडे महत्त्वका होगा। सभीको सचेष्ट 
घुराणोमें युगोतक धर्मका प्रचार हुआ। आज उनके | होकर इसपर प्रयत्रशील होना चाहिये। 
८3“ 0-८० 


कूर्मपुराणकी उपादेयता 


(श्रद्धेय स्वामी श्रोगमसुखदासजी महाराज) 


मनुष्य-शरीर केबल परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही | समझनेवाले--अनजान मनुष्योके द्वारा वेदाकी मर्यादा नष्ट 
मिला है। उसकी प्राप्तिके साधनोका वर्णन वेदोमें आता है, | होती है। अत वेदाकी रक्षाक्रे लिये पुराणो एवं स्मृतियोका 
जो भगवानूके नि श्रास हैं--'यस्य नि श्वसित वेदा '। वेदाके | प्रकाशन हुआ, जिससे कि साधारण _जनतातक वेदोका 
तात्पर्यकोी समझानेके लिये ही वेदव्यासजी महाराजने | तात्पर्य पहुँच जाय और वे उससे अपने जीवनको शुद्ध- 
पुराणोकी रचना की। पुराणोमे इतिहास-(कथानकों-) के | निर्मल बनाकर उन्नति कर सके। 
द्वारा आख्यान-उपाख्यान एवं वेदोके विषयाकों ही| “कल्याण” अपने एकहत्तरवे वर्षके प्रथम अड्डके 
सरलतासे समझाया गया है। जिन लोगोका वेदोमे अधिकार | रूपमे “कूर्मपुराणाडु' (विशेषाडु) निकाल रहा है जो बहुत 
नहीं है, वे भी वेदाके तत््वको सरलतासे समझ सक, | ही उपादेय है। कूर्मपुराणमे अनेक अच्छे-अच्छे प्रकरण 
इसीलिये पुशणोका प्रणयन किया गया है एव थेदार्थ- | हैं, व्यवहारकी शिक्षाके साथ ही परमार्थ-सम्बन्धी बहुत- 
सिद्धिके लिये ही स्मृतियोने भी आचरणका विधान किया | सी सार बाते चतायी गयी हैं। इस पुराणकी शिक्षाको 
है। पुराणों एवं स्मृतियोको न जाननेसे वदोका ठीक अर्थ | जीवनमे उतारनेसे लोक और परलोक-विषयक कल्याण हो 
भी नहीं समझा जा सकता। सही तात्पर्य न | सकता है। 


2०४४; 
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धर्म भजस्व सतत त्यज लोकधर्मान्‌ सेवस्वसाधुपुरुषाज्रहि कामतृष्णाम्‌। 

अन्यस्थ दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्तवा सेवाकथारसमहो नितरा... पिब त्वमू॥ 
(श्रीमद्धा० मा० ४। ८०) 
भगवद्धजन ही सबसे बडा धर्म है, निरन्तर उसीका आश्रय लिये रह। अन्य सब प्रकारके लोकिक 
धर्मोेसे मुख मोड ले। सदा साधुजनाकी सेवा करे। भोगोको लालसाको पास न फटकने द तथा 'जल्दी- 


से-जल्दी दूसरोके गुण-दोषोका विचार करना छोडकर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवानूकी कथाआके 
रसका ही पान करे। 


“जलकर २2८ (तीन 
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[३०] *भपस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 
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“कूर्मपुराण '---एक परिचय 


पुराणोमें बेदके निमूढ अर्थोका स्पष्टीकरण तो है विद्वानाने टीकाएँ लिखी हैं। 
कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके सरलतम विस्तारके |. भगवान्‌ विष्णुने कूर्म-अवतार धारणकर परम विष्णुभक् 
साथ-साथ कथा-बैचित्रयके द्वारा साधारण जनताकों भी | राजा इद्धधुप्रको जो भक्ति, ज्ञान एव माक्षका उपदेश दिया 
गूह-से-गूढतम तत््वाकों हृदयड्भम करा देनेकी अपनी अपूर्व | था, उसी उपदेशकों पुन भगवान्‌ कूर्मन समुद्र-मन्थनके 
विशेषता भी इनमे है। इस युगम धर्मकी रक्षा और भक्तिके | समय इन्द्रादि देवताआ तथा नारदादि ऋषिगणास कहा, वही 
मनोर्म विकासका जो यत्किचित्‌ दर्शन हो रहा है, उसका | कथा कूर्मपुराणके नामस विख्यात है। इसी उपदेश-कथाकों 
समस्त श्रय पुराण-साहित्यकी ही है! वस्तुत भारतीय | द्वादशवर्षीय महासत्रम रामहर्पण सूतजीन शौनकादि अठासी 
सस्कृति और साधनाफे क्षेत्रम कर्म, ज्ञान और भक्तिका मूल | हजार ऋषियोंसे कद था। विष्णुपुराणम प्राप्त महापुराणांकी 
स्रोत वेद या श्रुतिको ही माना गया है। वेद अपौरुषेय, नित्य | सूचीम कूर्मपुराणफा पद्र॒हयाँ महापुरण कहा गया है। 
और स्वयं भणवानूकी शब्दमयी मूर्ति हैं। स्वरूपत ये | नारदीय पुराणक पूर्वभागके अध्याय १०६ म॑ कूर्मपुयणका 
भगवानूके साथ अभिन्न हैं, परतु अर्थकी दृष्टिसे वे प्राय | जो वर्णन मिलता है उसक अनुसार (क) कूर्मपुराणके पूर्व 
अत्यन्त दुरूह भी हैं। उनका ग्रहण तपस्याके बिना भहीं | तथा उपरि--ये दो विभाग हैं। (ख) मूल कूर्मपुराण--(१) 
किया जा सकता। व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्याद्वारा | ब्राह्मी, (२) भागवती, (३) सौरी एवं (४) वैष्णबी--इन 
इंश्वकी कृपासे हो बवेदका प्रकृत अर्थ जान पाये थे। | चार सहिताआमे विभक्त था। इसी बातको कूर्मपुगाणने भी 
उन्होंने यह भी जाना था कि जगत्‌के कल्याणके लिये वेदके | स्वय स्वीकार किया है। परतु वर्तमान समयमे उपर्युक्त चार 
निगूढ़ अर्थका प्रचार करनेका आवश्यकता है। इसलिये | सहिताआमसे केवल ब्राह्मीसहिता ही उपलब्ध है। इसमें 
उन्होंने उसी अर्थकों सरल भाषामे पुराण, रामायण और | परज्रह्मका स्वरूप यथार्थरूपम बतलाया गया है, इसी कारण 
महाभारतके द्वारा प्रकट किया। इसीसे शास्त्रोमे कहा गया | यह ब्राह्मोसहिता कहलाती है। यही कूर्मपुराण (ब्राव्यीसहिता) 
है कि रामायण, महाभारत और पुराणोकी सहायतासे | ूर्य तथा उपरि--दो विभागोमें विभक्त है। पूर्वविभागमें ५१ 
वेदोका अर्थ समझना चाहिये--'इतिहासपुराणाभ्या थेद | एव उपरिविभागमें ४४ अध्याय हैं। इनकी श्लोकसख्या लगभग 
समुपबृहयेत्‌।”- उसके साथ हो इतिहास-पुराणकों वेदाके | ६ हजार है। शेष वीव सहिताएँ अप्राप्य हैं। मत्स्यपुएण (५३। 
समकक्ष पशञ्षम बेदके रूपमें माना गया है--/इतिहासपुराणाभ्या | २२)-क अनुसार मूल कूर्मपुराणम १८ हजार श्लोक 
पक्ृपो चेद उच्चते'। धे--' अष्टादशसहरुगणि लक्ष्मी कल्पानुग शिवम्‌।--इस प्रकार 
चुराण चाइमयम कूर्मपुरणका महत्त्वपूर्ण स्थान है | मूल ग्रन्थका केवल तृतीयाश ही उपलब्ध है। 
क्योकि इस पुराणम-- कूर्मपुराणका प्रारम्भ रोमहर्षण सूतजी तथा शौनकादि 
(१) महापुराणोके पाँच मुख्य विषयो--सर्ग, प्रतिसर्ण | ऋषियोके सवादसे हाता है। सूतजीने पुराण-लक्षण अठारह 
चश मन्वन्तर और चशानुचरितका पूर्ण विवेचन है। महापुराण तथा अठारह उपपुराणोके नामोका परिगणन करते 
(२) हिन्दूधर्मके तीन मुख्य सम्प्रदाया--वैष्णब, शैव | हुए कूर्मावतारकी सक्षित्त कथा बतलायी | तदनन्तर कूर्मावतारके 
और शाक्तका बहुत ही प्रशस्तरूपम समन्वय किया गया है। | प्रसयम लक्ष्मीकी उत्पत्ति तथा उनका माहत्म्य वर्णित है। 


(३) यह त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश)-की एफवाका | पुन भगवान्‌ कूर्म एव ऋषियांके सवादमे लक्ष्मी तथा 
अतिपादन करता है। ० इद्धयुप्रका वृत्तान्त है। विप्रवर इच्धययुप्न पूर्वजन्मम राजा थे। 


(४) शक्ति और शक्तिमानूमे अभेद मानता है। उन्हे भगवानूका कूर्मरूप बहुत अच्छा लगता था। वे दिन- 
(५) शिव और विष्णुका परमैक्य स्वीकार करता है। | रात इस रूपके ध्यानम निमग्न रहते थे। उन्हाने कूर्मभगवानूको 
इस पुराणम वर्णित ईश्वरमीताका वहीं धार्मिक तथा | शरण ग्रहण की। भगवान्‌ तो शरणागतवत्सल हैं ही। जो 
दार्शनिक मध्त्व है जो श्रीमद्धगवद्वीताफा है। इसपर अनेक | एक बार भी भगवान्‌की शरणमें आ जाता है, उसे वे सदाके 
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लिये अपना लेते हैं। भगवानूने राजाको वह गुद्दा ज्ञान प्रदान 
किया, जिससे मरनेके बाद राजा श्वेद्ठीपमे दुर्लभ भोगीको 
भोगते रहे जो योगियोके लिये भी दुर्लभ है। उसके पश्चात्‌ 
भगवान्‌की आज्ञासे उन्होने विप्रवर इन्द्रधुश्नके रूपमे जन्म 
ग्रहण किया। उन्हें पूर्वजन्मकी स्मृति बनी हुई थी। 
विप्रवर इन्द्रचुम्रका बचपनमें ही कूर्म भगवानूकी ओर 
लगाव था। व्रत, उपवास, नियम और गौ-ब्राह्मणकी सेवामे 
हो उनका सब समय व्यतीत होता था। उनकी अनवरत 
आराधनासे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो 
गयीं। इन्द्रशुप्न तो भगवान्‌के कूर्मरूप-ध्यानमे ही मग्न रहते 
थे। वे भगवान्‌के इस शक्तिरूप (लक्ष्म)-को पहचान न 
सके और बोले-देवी, अपना परिचय दीजिये, आपने 
विष्णुका चिह क्यो धारण कर रखा है? 
माता लक्ष्मी भक्तकी एकतानतासे प्रसन्न हो गर्यी, 
बोलीं--“ वत्स! मैं तुम्हारे उपास्यदेवकी ही शक्ति हूँ। उनमें 
और मुझमें कोई अन्तर नहीं है। ममतावश मैं तुम्हारे पास 
आयी हूँ। ज्ञाकका उपदेश तो स्वय भगवान्‌ तुमको 
ऐसा कहकर ममतामयी माने अपने स्रेहोर्मिल 
हाथोंसे इन््रयुम्बका स्पर्श किया, इसके बाद थे अदृश्य हो 
गयीं। माताकी कृपासे इन्द्रधुश्नकों भगवानके दर्शन हुए। 
भगवानूने उन्हे ज्ञान एव भक्तिका उपदेश दिया। तदनन्तर वे 
भगवान्‌ भी अन्तर्तित हो गये। 
भगवानके दर्शन एवं उनके उपदेशसे विप्रश्नेष्ठ इन्द्रघुम्नके 
अन्तरम प्रकाश-ही-प्रकाश भर गया था। सारी दुनियासे 
उनकी आसक्ति हट गयी थी। वे वैराग्यकी परमोत्कृष्ट 
स्थितिमें पहुँच गये थे। उनकी अद्दैतनिष्ठा पूर्ण हो गयी थी। 
वे यत्न-तत्न-सर्वश्र परमात्माका ही दर्शव करते रहते थे। 
एक दिन भगवान्‌ सूर्यकी आज्ञा पाकर वे पितामह 
ब्रह्माजोके दर्शन-हैतु ब्रह्मलोक जानेके लिये उद्यत हुए, 
तत्क्षण हो एक दिव्य विमान उनके पास आ पहुँचा। जब 
विमानपर अैठकर चलने लगे, तब उनके पीछे देवताओं और 
गन्धवोंकी एक लबी कतार चलने लगी। रास्तेमें जो योगीन्द्र, 
सिद्ध और महर्षि मिले, वे भी इनके पीछे हो लिये। वे उस 
परम स्थानमें पहुँचे, जहाँ हजार सूर्योका प्रकाश छाया हुआ 
था। वहों जब वे पितामह त्रह्माके पास पहुँचे, तब उन्हे पहले 
केवल अद्भुत प्रकाशपुञ् दिखायी दिया। बादमे उन्होंने 
'पूर्वपुरुष अह्माका दर्शन पाया। इद्धघुप्न आनन्दमग्र होकर 


पितामहके चरणोंपर लेट गये। पितामहने बडे प्रेमसे इद्धद्युमको 
उठाकर गले लगा लिया, ठीक उसी समय इन्द्रयुप्रके शरीरसे 
एक ज्योत्स्रा निकली, जो आदित्य-मण्डलमे प्रवेश कर गयी। 
इस तरह विप्रवर इन्द्रयुम्नने अद्भुत मोक्षको प्राप्त किया। 

भगवान्‌ विष्णुके कूर्मावतारके विषयमे कूर्मपुराणके 
अतिरिक्त विष्णुपुराण, श्रीमद्धागवत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुरशाण, 
वराहपुराण और महाभारतादिमे कथाएँ प्राप्त होती हैं। 
भगवान्‌के प्रसिद्ध दशावतारोमें यह द्वितीय अवतार है। 

एक समयकी बात है, महर्षि दुर्वासा देवराज इन्धसे 
मिलनेके लिये स्वर्गमे गये। उस समय देवत्ताओसे पूजित 
इन्द्र ऐरवत हाथीपर आरूढ हो कहीं जानेके लिये उद्यत 
थे। उन्हे देख महर्षि दुर्वासाका मन प्रसन्न हो उठा। उन्होने 
विनीत-भावसे देवराजको एक पारिजात-पुष्पीकी माला भेट 
'की। देवराजने माला ग्रहण तो कर ली, कितु उसे स्वय न 
पहनकर उपेक्षितभावसे ऐशवर्तके मस्तकपर डाल दी और 
स्वय चलनेको उद्यत हो गये। हाथी मदसे उन्मत्त हो रहा था। 
उसने सुगन्धित तथा कभी म्लान न होनेवाली उस मालाकी 
सूँडदट्वार मस्तकसे खींचकर मसलते हुए भूषिपर फेंक दिया। 
यह देखकर दुर्वासा अत्यन्त क्रुद्ध हो गये और शाप देते हुए 
उन्हांने कहा--'रे मूढ। तुमने मेरी दी हुई मालाका कुछ भी 
आदर नहीं किया, तुम त्रिभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होनेके 
कारण मेरा अपमान करते हो, इसलिये जाओ आजसे तीनों 
लोकोंकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी और यह तुम्हारा त्रिभुवन भी 
श्रीहोन हो जायगा, इसमे कोई संदेह नहीं है।' इतना 
कहकर दुर्वासा शीघ्र ही वहाँसे चल दिये। 

इस शापके प्रभावसे इन्द्रादि देवताओसहित तीनो लोक 
श्रीहीन हो गया। यह दशा देखकर इद्धादि देवता अत्यन्त 
दु खित हुए। महर्पिका शाप अमोघ था। उन्हे प्रसन्न करनेके 
सभी प्रयत्न एव प्रार्थाएँ जब विफल हो गयीं, तब असहाय 
तथा दु खी देवगण एवं ऋषि-मुनि आदि प्रजापति ब्रह्माजीके 
पास गये। ब्रह्माजी उन्हे साथ लेकर वैकुण्ठम श्रीनारायणके 
पास पहुँचे और सभीने वहाँ अनेक प्रकारसे श्रीनारायणकी 
स्तुति की और बताया कि “प्रभो। एक तो हम दैत्योके 
द्वारा अत्यन्त कष्टमे है -और इधर महर्पषिके शापसे श्रीहीन भी 
हो गये हैं। आप शरणागतोके रक्षक हैं, अत इस महान्‌ 
'कष्टसे हमारी रक्षा कीजिये!” स्तुतिसे प्रसत होकर श्रीहरिने 
गम्भीर बाणीमे कहा-'तुम लोग समुद्रका मन्‍्थन करो 


बैड 


[३२॥ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने+ 
रजशफअअअअअ उस अअड अभज अअऊहअऊशत्श्+क्शभश 5 शहऊ शडऋक ४ कफ अअऊ फअजछ ऋजश अफज शक जज ्फहहअअ हल शजलजलजअभन 
जिससे लक्ष्मी ओर अमृतकी प्राप्ति होगी, जिसे पीकर 'करनेवाला ओर मोक्षधर्मका वर्णन करनेवाला है। सर्वप्रथम 
लोग अमर हो जाओगे और दैत्य तुम्हात कुछ भी अनिष्ट | लोकपितामह ब्रह्मका आविर्भाव, तदमन्तर सूर्यके सदृश 
न कर सकगे, कितु यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है। इसके | तेजोमय त्रिशूलधारी त्रिलोचन महेश्वर भगवान्‌ रुद्रदेवका 
लिय तुम लोग असुरोको अमृतका प्रलोभन देकर सधि कर | प्रादुर्भाव, साथ ही प्रसनवदना मड्भलमयी दिव्य शोभासे 
लो ओर दोनो मिलकर समुद्रका मन्‍्थन करो '--यह कहकर | सुप्तम्पन मूलपकृतिरूपा महामाया नारायणी भगवती लक्ष्मीकी 
प्रभु अन्तर्हिंत हो गये। प्रमन्नचित्त इन्द्रादि देवोने असुरराज | उत्पत्तिका वर्णन हुआ है। ब्रह्मके द्वाए अनुरोध करेपर 
बलि तथा उनके प्रधान नायकॉंको अमृतका प्रलाभन देकर | भगवान्‌ विष्णु महामाया लक्ष्मीको देवताओं, असुरे तथा 
इसके लिये सहमत कर लिया। मनुष्योसे युक्त सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायासे मांहितका 
श्रीहरिके निर्देशपर ब्रह्मा आदि सभीने पृथ्वीपर स्थित | ससारमें प्रवृत करमेका आदेश प्रदान करते हैं। साथ ही प्रभुके 
समस्त ओपधिया तथा वनस्पतियोको समुद्र्मे डाला। | द्वारा यह भी निर्देश किया जाता है कि जो जितेन्द्रिय हैं, 
मथानीके लिये मन्दराचलका सहारा लिया और वासुकि | ब्रह्मनिष्ठ हैं, क्रोधशून्य हैं तथा सत्परायण हैं, जो भक्तियोगमें 
नागकी रस्सी बनाकर सिरकी ओर द्वैत्योंने तथा पूँछकी ओर | निरत हैं, जिन्हाने अपना चित्त भगवानूको अर्पण कर दिया है, 
देवताआने पकडकर समुद्र-मन्थन आरम्भ कर दिया कितु | जा जप, होम, यज्ञ एवं स्वाध्यायक द्वारा देवाधिदेव महेश्वरका 
अथाह सागरम मन्दरगिरि डूबता हुआ पातालमें चला गया। | यजन कस्ते हैं तथा जो स्वधर्मका पालन करते हुए ईश्वराराधनमें 
यह देखकर अचखिन्त्यशक्तिसम्पन्न लीलावतारी भगवान्‌ श्रीहरि | तत्पर हैं--ऐसे लोगोंको दूरसे ही छोड देना, कदापि मोहित न 
कूर्मरूप धारणकर उसे नीचेसे ऊपर उठाकर और थोडा अश | करना। चूँकि महामाया भगवती पराम्बाने भगवानकी इस 
समुद्रले ऊपर रखकर स्वय अपनी पीठपर उस मन्दराचल | आज्ञाका पूर्णत पालन किया, अत भगवानूद्वार भगवती 
चर्वतको मथानीके रूपर्म धारण कर लिया) अब रस्सी बने | महालक्ष्मोके पूजनका आदेश किया गया है। जिसके करनेसे 
वासुकि नागको उम्र मथानीके चारा ओर लपटकर देवता | विपुल ऐश्वर्य, पुष्टि, मेघा, यश एवं बलकी प्राप्ति होती है। 
और असुरगण समुद्र-मन्थन करने लगे। श्रीभगवान्‌के इस सदनन्तर लोकपितामह ब्रह्माके द्वारा सम्पूर्ण चराचर 
'लीलामय रूपको देखकर ब्रह्मादि देवगण पुप्पवृष्टि करते | भूव-प्राणियोकी सृष्टि को गयी है। चारो वर्णोकी उत्पत्तिमे 
हुए स्तुति करने लगे। भगवाम्‌का यह कच्छपरूप विग्रह | ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मणको, भुजाआसे क्षत्रियकी जघाओसे 
एक लाख योजनमे फैला हुआ जम्बूद्वीपके समान विस्तृत था। | वैश्यकी तथा पैगेसे शूद्रकी उत्पत्ति हुई। 
(श्रीमद्धा० ८। १७, कूर्मपु० १॥ १॥ २७-२८) ऋक्‌, यजु , साम तथा अथर्ववेद ब्रह्मके सहज- 
समुद्र-मन्थनके परिणामस्वरूप कूर्मरूपी नारायणके | स्वरूप हैं। प्रारम्भम ही आदि और अन्तसे रहित वेदमयी 
अनुग्रहसे पारिजात, हरिचन्दन मन्दार आदि पञ्न कल्पवृक्ष, | दिव्य बाकुरूपी शक्तिको ब्रह्माने उत्पन्न किया। तदनन्तर 
विष्णुका कौस्तुभमणि धन्वन्तरि वेद्यक साथ अमृतपूर्ण | वर्णाश्रमधर्मका प्रतिपादन किया गया। आम्रमधर्मके अन्तर्गत 
कलश चन्द्रमा, कामधेनु, इद्धका वाहन ऐराबत हाथी । ब्रह्मचर्य ानगप्रस्थ तथा सन्यासधर्मके साथ-साथ गृहस्थधर्मकी 
सूर्यका चाहन सप्तानन उच्चै श्रवा नामक थोडा विष्णुका | श्रेष्ठाका प्रतिषादन किया गया है। चूँकि तीनों आश्रमोंके 
शार्ड्घनुप लक्ष्मी रम्भादि अप्सराएँ, शख्ध वारुणी तथा | लोग यृहस्थाश्रमीपर ही निर्भर करते हैं इसलिये गृहस्थाग्रमको 
कालकूट--ये सभी निकले थे। तीना आश्रमोका आधार कहा गया है। 
नारदादि ऋषियों तथा इन्द्र आदिको भगवान्‌ कूर्मने चतुर्विध पुरुषार्थक वर्णनम धर्मस रहित अर्थ एव 
समस्त कूर्मपुराण सुनाया। जिसको आज तीन सहिताएँ | कामको परित्याग करनेकी बात कही गयी है। धर्मसे 
अप्राप्त हैं. सम्प्रति भा ग्राह्यीसहिता उपलब्ध है। इसमे | अर्थकी प्राप्ति होती है, धर्मसे हो कामकी सिद्धि होती है 
सभी वेदा एवं धर्मशास्त्राका सार वर्णित है। और धर्माचरणसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिये धर्मका ही 
इस युराणम॑ भूत वर्तमान एवं भविष्यक बृत्तान्ताका | आश्रय लेना चाहियं। जिस व्यक्तिम धर्मसे समन्वित अर्च 
विस्तारमे बताया गया है। यह पुराण मनुष्याका पुष्य प्रदान | और काम प्रतिष्ठित रहते हैं, वह इस लाकमें सुखोंका 

























*'कूर्मपुराण'--एक परिचय* 
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उपभोगकर मृत्युके उपरान्त मोक्ष प्राप्त करनेमे समर्थ हाता हे। 
इसके अनन्तर चारो वर्णोके लिये सामान्य धर्मका भी 
प्रतिपादन किया गया है। क्षमा, दम (इन्द्रियनिग्रह), दया, 
च्रत, अलोभ, त््याप, आर्जव (मन-वाणी आदिकी सरलता), 
अनसूचा, तीर्थानुसरण, सत्य, संतोष, अहिंसा, श्रद्धा, जितेन्वियत्व, 
आस्तिकता (वेदादि शास्त्रोमे श्रद्धाञ, अपिशुनता मधुर 
भाषण, पापसे राहित्य--ये सब मानवमात्रके लिये सामान्य 
धर्म कहे गये हैं, जिसका पालन सबको करना चाहिये! 
स्वधर्मका पालन करनेवाले त्राह्मणको प्राजापत्यलोक, क्षत्रियको 
इन्द्रलोक, वैश्यको वायुलोक और शूद्रको ,गन्धर्वलोेककी 
प्राप्ति होती है। 
तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, महे धर--इन त्रिदेवोकी एकताका 
निरूपण हुआ है। ये तीना ही पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यकी दृष्टिसे 
एक ही प्रभुकी तीन मूर्तियाँ बतायी गयी हैं! अत ये तीना 
ही वन्दनीय एवं पूजनीय हैं। परमपंदको प्राप्तिके लिये 
वर्णाश्रमधर्मके नियमोका अत्यन्त प्रीतिपूर्वकत पालन करते 
हुए श्रद्धापूर्वक जिदेवाका पूजन करना चाहिये। 
आगे चलकर परमपद (मोक्ष)-की प्राप्तिक साधनरूपम 
निष्कामकर्मकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है। न्यायमार्ग 
(ईमानदारी)-से धन प्राप्त करनेवाला, शान्त, ब्रह्मविद्यापपायण 
आसक्तिसे रहित होकर भगवत्प्रसत्ताकी बुद्धिसे अपने 
समस्त कर्मोको ब्रह्मर्पण करनेवाला निष्काम व्यक्ति प्रसन्न- 
मनसे कर्मोको करते हुए उस परमपद (मोक्ष)-को प्राप्त 
हांता है। निष्कामकर्मसे जन्म-जन्मान्तरकै पाप नष्ट हो जाते 
हैं। तदनन्तर चित्तको प्रसन्नता प्राप्त होती है और ब्रह्मका 
परिज्ञान हो जाता है। परम ज्ञानको प्राप्त करनेके अनन्तर 
उसके प्रभावस नैप्कर्म्यकी सिद्धि कर वह एकाकी, 
ममताशून्य तथा शान्तचित्त व्यक्ति जीवनकालम ही मुक्तिको 
प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है। इसलिये 
प्रसनचित्त हांकर परमेश्वरकी सतुष्टिके लिये निरन्तर कर्मयोगका 
आश्रय ग्रहण करना चाहिये। 
ऋषियाके प्रश्न करनेपर भगवान्‌ कूर्म जगत्‌की सृष्टिका 
क्रम, पद्मचाकरण-प्रक्रिया तथा परमेश्वरके विविध नामाका 
निरूपण करते हैं। इसी क्रम ब्रह्माजीके आयुका वणन, 
युग, मन्वन्तर तथा कल्पादि-कालकी गणना प्राकृत प्रलय 
ठथा कालकी भहिमाका वणन प्राप्त होता है। 


इसके बाद भगवान्‌ कूर्मने सृष्टिके पृर्वकी स्थितिका 
कू० पु० अं० २-- 


निरूपण करते हुए ब्रह्मस्वरूप नारायणदेवद्वारा वराहरूप 
धारणकर जलसे आप्लावित एकार्णवमे प्रलीन पृथ्वीके उद्धारका 
वर्णन किया है। तदनन्तर नौ सर्गोकी उत्पत्ति, ब्रह्मके मानस 
चुत्रोकी उत्पत्ति, ब्रह्मके ललाटसे रद्रकी उत्पत्ति तथा स्वयम्भू 
दक्षकी ज्योदश कन्याओसे धर्मकी सतानोकी उत्पत्तिका 
वर्णन मिलता है। सृष्टि-वर्णनमें ब्रह्माजीसे मनु और शतरूपाका 
ग्रादुर्भाव, स्वायम्भुव--मनु-वश-वर्णन, दक्ष प्रजापतिकी 
कन्याओ तथा उनके विवाहका चर्णन तथा धर्म एवं 
अधर्मकी सतानोका विवरण प्राप्त होता है। 

कूर्मपुराणमे कूर्मरूप भगवान्‌ विष्णुने शिवकों ही 
परमतत्त्व तथा मुख्य देवके रूपमे प्रतिपादित किया है। 
परब्रह्मके रूपम शिवतत्त्व तथा महेश्वरका माहात्म्य भी 
वर्णित है। आगेके प्रकरणमे शेषशायी नारायणके नाभिकमलसे 
ब्रह्माका प्रादुर्भाव, भगवान्‌ शकरका प्राकट्य विष्णुद्वारा 
ब्रह्मके समक्ष शिवके माहात्म्यका, निरूपण, ब्रह्माजीद्वारा 
भगवान्‌ शकरकी स्तुति तथा शिव एबं विष्णुके एकत्वका 
प्रतिपादन हुआ है। पुन देवी भगवती पार्वतीका आविर्भाव, 
हिमवानूद्वारा उनकी स्तुति, देवीमाहात्म्य तथा सहख्रनामस्तोत 
एव उसके माहात्म्य आदिका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात्‌ 
भगवती पार्वतीद्वारा हिमवान्‌को ईश्वरयोगका उप्रदेश, भृगु- 
वशका वर्णन स्वायम्भुव मनु-वश, पृथु-वश देव, असुर, 
नाग, गन्धर्व, किनर, विश्वेदेव, बसु तथा मरुद्गणाकी 
उत्पत्तिके आख्यान सती-देह-त्याग, दक्ष-यज्ञ-विध्वस, दक्षकी 
कन्याआंका वश, नृसिहावतार एवं हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष- 
वध, वामनावतारकी कथा, इक्ष्वाकु-वश-वर्णन एवं रामचरित- 
आख्यान, कश्यप तथा अदितिसे उत्पन्न सूर्य एव चद्ध-वश 
तथा अनसूयाकी सततिका वर्णन हुआ है। ., 

आगेके अध्यायोम यदुवशके वर्णनम भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मड्भअलमय चरित्र, श्रीकृष्णद्वारा पुत्र-प्राप्ति-हेतु तपस्या, शिवका 
दर्शन एवं उनकी स्तुति तथा भगवान्‌ महेश्वरको कृपास 
श्रीकृष्णको जाम्बवती नामक पत्नीस साम्ब नामक पुत्रकी 
प्राप्तिका वर्णन किया गया है। 

कैलास-शिखरस गरुडपर आरूढ हांकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्वारकामे पहुँचकर जाम्बवतीके साथ सिहासनपर विराजमान 
होते हैं ठीक उसी समय मार्कण्डेय मुनिका पदार्पण हुआ। 
/मार्कण्डेय मुनिको यह जिज्ञासा हुई तथा उन्हान पृछा कि 
'कर्मोकि द्वारा आपकी ही पूजा की जातो है यागियाक ध्यय 


डॉ 


(ि४)] *भमस्ते कृर्पछपाय विष्णवे परमात्मते « 
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भी आप ही हैं, फिर आप किस देवताकी पूजा करते ! | गृहस्वहूप यह वाशणसी-क्षेत्र भूलोकसे सम्बद्ध नहीं है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उत्तरमें कहा--इस ससारमे लिड्भार्यनम्ते | सभी गुद्ा स्थावाम यह मरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मरे 
अधिक पुण्यप्रद और कह नाश करनेवाला दूसरा कर्म [जा भक्त यहाँ निवास करते हैं, वे मुझमें हो प्रविष्ट हो जाते 
नहीं है। अत लौकोके कल्याणके लिये इस लिझ्डमें | हैं।यहाँ किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तफ, कर्म, ध्याव, 
शिवकी पूजा करनी चाहिये। चैदिक सिद्धान्तोंको जाननवाले | अध्ययन एव ज्ञावार्जन सब कुछ अक्षय हो जाता है। जन्म- 
लोग उस लिड्जको मेगा हो स्वरूप कहते हैं। में शिवस्वरूप | जन्मान्तराके पूर्वलचित पाप भी यहाँ प्रवेश करनेमाजसे नष्ट 
ही हूँ, इसमें कोई सदेह नहीं। मार्कण्डेय मुनिने भगवान्‌ | हो जाते हैं। इस अविमुक्त-क्षेत्रम जो प्राणी (मनुष्य, पशु- 
म्रीकृष्णसे पुन पूछा कि आप इस गूढ एव श्रेष्ठ बिषयको | पक्षी, कीट-पतग आदि कोई भी) मृत्युको श्राप्त होता है, 
बतायें कि लिद्ड क्या है तथा इसका प्राकट्य कैसे हुआ? | वह मेरे लोक (कैलासपुरी)-म प्रतिष्ठित होता है। इस 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने लिड्रको महिमाका वर्णन करते हुए | अविमुक्त-क्षेत्रमें मगर हुआ कोई पापी भी नरकम नहीं 
'कहा--पूर्वकालर्म एक बार मेरे स्वरूप भगवान्‌ विष्णु तथा | जाता।' वहाँ ईश्वर (शकर)-की परम कृपासे सभी प्राणी 
ब्रह्मामे विवाद हुआ। ये दोना परस्पर अपनी श्रेष्ठ।ता सिद्ध | परमगतिको प्राप्त करते हैं। अतएव मोक्षकों अत्यन्त दुर्लभ 
करने लगे। उसी समय यथार्थ स्थितिका ज्ञान करानेके लिये | और ससारको अत्यन्त भीषण समझकर पत्थरद्वारा पैसेंको 
शिवस्वरूप ज्योतिर्लिद्धका प्रादुर्भाव हुआ। यह लिड्र आदि | तोडकर मनुष्यको बाराणसीम निवास करना चाहिये। जो 
और अन्तसे रहित था) उसी समय भगवान्‌ महेश्वाने | महापाप्री हैं और उनसे भी अधिक चाप करनेवाले जो 
विष्णुसे नीचेकी ओर जाकर एव ब्रह्मासे ऊपरकी ओर | अतिपापी हैं, वे वाराणसी पहुँचकर परमगतिको प्राप्त करत 
जाकर इस लिट्डके आदि एवं अन्तका पता लगानेको कहा! | हैं। इसलिये मोक्षार्थीकों मरणपर्यन्त वाराणसीमे निवास 
वे दोनों ही ऊपर तथा नीचेकी ओर गये, लेकिन हजारा | करना चाहिये। वाराणसीम महादेवसे ज्ञान प्राधकर भनुष्य 
चर्षोंमे भी उस ण्योतिर्लिद्रका आदि-अन्त नहीं जान सके। | मुक्त हो जाता है। कितु पापसे आक्रान्त-चित्रवालोको विध्न 
तदमन्तर त्रिशूलधारों भगवानकी मायासे मोहित, भयभीत | होते हैं। इसलिये शरीर, मन्र एवं वाणीसे भी पाप नहीं 
एबं आश्चर्यचकिंत वे दोना विश्वरूप उन शम्भुकी स्तुति | करना चाहिये, यह वेदों और पघुराणोका रहस्य है। 
करने लगे। भगवान्‌ महेश्वर प्रसन् होकर उन दोनोको दर्शन |. इसके बाद व्यासजीद्वार काशीमे स्थित अकिरेश्वर 
देकर वलौॉसे अन्तर्धान हो गये। त्रभीसे लोकमे लिड्र-पूजन | कृत्तिवासेश्वर, कपर्दीश्वर, मध्यमेश्वर आदि शिवलिड्लाका 
प्रतिष्ठित हो गया। लय होनेसे लिड्ठ कहा जाता है। लिड्ग | माहात्म्य पिशाचमोचनका वर्णन शकुकर्ण-चरित्र तथा 
ब्राप्रका श्रेष्ठ शरीर है। इसके बाद श्रीकृष्णके स्वधामगमंनका | वाराणसी-माहात्म्य-प्रसमम वीर्थ-सख्यादिका कथन किया 
उपक्रम होता है। गया है। इसके साथ ही शिवाचन व्यासजीका भिक्षाचरण 
इसके आगे चलकर ध्यासदेबजीद्वारा युगधर्मका वर्णन | व्यासके समक्ष भगवती अगरपूर्णाका प्रादुर्भाव आदि पकरणोंका 
किया गया है। कलियुगम धर्मके हासका प्रतिपादन करते | दिग्दर्शन हुआ है। 
हुए इस युगके धर्मोका वर्णन तथा कलिकालम शिव- अ्रयाग-माहात्प्यके अन्तर्गत प्रयागवीर्थकी यात्राविधि 
पूजनकी विशेष महिमाका ख्यापन किया गया है। तदनन्वर | गड्ा-यमुनाके विवेणी-समममे खान करनेका माहात्म्य तथा 
व्यासजीका वाराणसी-आगमन होता है। व्यासजीसे जैमिनि | सगममे विविधरूपसे प्राण-त्यागक फलादिका वियेचन किया 
आदि ऋषि धर्म-सम्बन्धी प्रश्न करते हैं। जिसके उत्तरमे | गया है। आग चलकर द्वादशादित्येकि नाम, सूर्य-रथके अधिद्वत्‌ 
व्यासजीद्वाग शिव-पार्वती-सवाद प्रस्तुत किया जाता है। | देवताका वर्णन तथा सूर्यकी सात रश्मिया और सहख नाडियीं 
इस सवादम भूतभावन भगवान्‌ शिवन पराम्बा भगवती | आदिका वेर्णब हुआ है। इसके साथ ही भुवनकोशमें 
चार्वदीस ससार-सागरसे पार उतारनेबाली तीर्थो्में उत्तम | समहीषा, सप्तमहासागरों, वर्षों, जम्बूद्वीप पर्वतों, नदियों, 
सभी स्थानोम श्रेष्ठ अविमुक्त काशी-क्षेत्रकों महिमाका वर्णन | चौदह लोको, देवादिकाकी विविध पुरियोके साथ ज्योति- 
किया है। भगवान्‌ शकर पार्वतीसे कहते हैं--'हे देवि! मेस | सनिवेश आदिका वर्णन विस्तारसे प्रतिपादित है। अन्तर 
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चैवस्वतमन्वन्तरमे शिवके अनेक अवतारोके वर्णनके साथ 
सात भावी भन्वन्तरांका नाम परिगणित है। इन्हीं विषयाके 
समन्वयमे कूर्मपुराणका पूर्वविभाग पूर्ण हो जाता है। 
कूर्मपुराणके उत्तर-भाग (उपरिविभाग)-म सर्वप्रथम 
ईश्वरगीताका उपक्रम प्राप्त होता है, जिसको प्राचीन कालमे 
सनत्कुमारादि प्रमुख मुनीश्चरोके द्वारा पूछनेपर स्वय शूलपाणि 
महादेवने कहा था। इसीका मुनियाके द्वारा ब्रह्मविषयक 
ज्ञानकी जिज्ञासा करनेपर व्यासजीने प्रतिपादन किया। 
इस सम्पूर्ण कार्य-जगत्‌का कारण तत्त्व कौन है? कौन 
नित्य गतिशील रहता है? आत्मा कौन है? मुक्ति क्‍या है? 
और ससारकी रचनाका प्रयोजन क्या है? इस ससारको 
चलानेवाला शासक कौन है? परात्पर ब्रह्म क्या है?-- 
मुनीश्चरोके इस प्रकार जिज्ञासा करनेपर चन्द्रभूषण जगन्नाथ 
त्रिलोचन प्रकट होते हैं और अपने सदुपदेशद्वारा आत्मतत्त्वका 
निरूपण करते हुए, आत्मसाक्षात्कारके साधनाका वर्णन 
करते हैं। यही सदुपदेश ईश्वरगीताके नामसे विख्यात है। 
तदनन्तर शिवभक्तिका माहात्म्य, शिवोपासनाकी सुगमता, 
'ज्ञानरूप शिवस्वरूपका वर्णन, शिवकी तीन प्रकारकी 
शक्तियोका प्रतिपादन तथा शिवके परमतत्त्वका निरूपण हमे 
यहाँ प्राप्त होता है। आगे चलकर ईश्वर (शकर)-द्वारा 
अपनी विभूतियोका वर्णन, प्रकृति महत्‌ आदि चौबीस 
तत्त्वो तीन गुणा तथा पशु, पाश और पशुपति आदिका 
विवेचन किया गया है। तदनन्तर महादेवके विश्वरूपत्वका 
वर्णन ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञानका प्रतिपादन, परमतत्त्व तथा 
परम ज्ञानके स्वरूपका निरूपण एवं उसकी प्राप्तिके साधन 
आदि विषयोपर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही 
योगकी महिमा, अष्टाड्रयोग यम-नियमादि योगसाधनांका 
लक्षण, प्राणायामका विशेष प्रतिपादन ध्यानके विविध 
प्रकार, पाशुपतयोगका वर्णन, वाराणसीम प्राण-त्यागकी 
महिमा, शिवाराधनको विधि, शिव एवं विष्णुके अभेदत्वका 
प्रतिपादन ईश्वरगीताकी फलश्रुति एव उपसहार आदि 
विषयोका विस्तृत रूपम उल्लेख हुआ है। 
जहाचारीका धर्म, यज्ञोपवीतका उपलक्षण अभिवादन- 
विधि माता-पिता एवं गुरुकी महिमा ब्रह्मचारीक नित्यकर्मकी 
विधि आचमनका विधान, मूत्र-पुरीषोत्सर्गके नियम तथा 
शुद्धिकी प्रक्रिया ब्रह्मचारीके आचारका वर्णन और वेदाध्ययन 
एव गायत्रीकी महिमाका विस्तृत विवेचन यहाँ प्राप्त होता है। 





इस पुराणमे गृहस्थधर्मके अन्तर्गत गृहस्थके सदाचारका 
वर्णन, धर्माचरण एवं सत्यधर्मकी महिमाका प्रतिपादन 
समाराहके साथ हुआ है। 

गृहस्थके लिये यह कहा गया है कि वेद एवं शास्त्रमे 
बताये गये अपने कर्मोको नित्य आलस्यरहित हीकर करना 
चाहिये। इन्हे म करनेपर वह शीघ्र ही अत्यन्त भयकर 
नरकोमे गिरता है। विद्वान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि अपने द्वारा 
अनुष्ित धर्मका वर्णन दूसरेके समक्ष न करे ओर अपने द्वारा 
किये गये पापाको दूसरोसे न छिपाये। नित्य स्वाध्यायपरायण 
रहनेवाला तथा सत्य बोलनेवाला एवं क्रोधपर विजय प्राप्त 
'करनेवाला ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। यज्ञोपवीतधारी, नित्य 
सध्या एवं स्नान करनेवाला,, ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय)-परायण 
रहनेवाला, असूयारहित, मृदुभाषी, जितेन्द्रिय गृहस्थ परलोकमें 
अभ्युदय प्राप्त करता है। राग, भय एवं क्रोधसे रहित तथा 
लोभ-मोहसे शून्य, गायत्रीके जपमे तत्पर और पितरोका 
श्राद्ध करनेवाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। माता-पिता, गौ 
एव ब्राह्मणका हिंत करनेमे निरत, जितेन्दिय, यजन करनेवाला, 
देवताओका भक्त ब्रह्मलोकमे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। निरन्तर 
धर्म-अर्थ तथा कामरूप त्रिवर्गका पालन और देवताओका 
पूजन प्रतिदिन करना चाहिये तथा प्रयत्पूर्वक नित्य देवताओं 
एवं गुरुओको नमस्कार करना चाहिये। धर्मसे रहित काम 
एवं अर्थका मनसे भी चिन्तन नहीं करना चाहिये धर्मपालनमे 
कष्ट होनेपर भी उसका परित्याग न क्रे। अधर्मका आचरण 
कदापि न करे। इस प्रकार गृहस्थधर्मका प्रतिपादन बडे 
समारोहसे यहाँ किया गया है। 

आगेके प्रकरणम॑ सदाचारका विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया गया है। जिसके अन्तर्गत किसी भी ग्राणीकी हिंसा नहीं 
करनी चाहिये,,कभी भी असत्यभाषण नहीं करना चाहिये। 
दूसराके लिये अहितकर और अप्रिय वचन कदापि म बोले, 
कभी भी किसी वस्तुकी चोरी न करे, दूसरेके तृण, शाक, मिट्टी 
अथवा जलका भी अपहरण करनेवाला प्राणी नरक प्राप्त करता 
है। इन विषयोंके साथ ही इस प्रकरणम॑ गृहस्थ-जीवनमें 
रहनेकी सूक्ष्म प्रक्रियाआका दिग्दर्शन कराया गया है जो 
सामान्यत सबके लिये परम उपयोगी और कल्याणकारी है। 

इसके आगे भक्ष्याभक्ष्य-प्रकरणम सद्गृहस्थके लिये 
तथा अपना कल्याण चाहनेवालके लिये क्या भक्ष्य है क्या 
अभध्य है, इसका विशद विवेचन हुआ है। 


(३६१ +नमस्‍्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 
अआजजजउजफशछ आजा जुआ हफ्हफफफ्फऊफशफऋ जज कह छत कफ फतह शह्ह्अऋत हज जज अत्फशफफअ्जअकजक्फ्श्फभक्फ्ऊ्कछ७ऊ ध४ ४ ज कह जे अफश फऋ शा कक कक ऋफ़ऊ फा फल फज अऋकक अ जफऋआफऋफछ ऋछ ऋ 
उपरिविभागके १८वे अध्यायमे गृहस्थके हुआ है। 
वर्णन, प्रात स्नानकी महिमा, छ प्रकारके स्नान, सध्योपासन- |. कूर्मपुराणमे प्रायश्ित्त-प्रकरणका भी निरूपण विशदरूपते 
विधि एवं उसको महिमा, तर्पण-विधि, नित्य किये | किया गया है। ब्रह्महत्यादि पश्चमहापातकाका वर्णन और 
जानेवाले पञ्चमहायज्ञोकी महिमा तथा उनके विधान आदि | उसका प्रायश्चित्त, चोरी एवं अभक्ष्य-भक्षणक प्रायश्चित 
विषयोको प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आगेके | आदिका विस्तारसे बर्णन हुआ है। पातिब्रत्य ब्रतके माहत्प्पर् 
प्रकरणमे भोजन करनकी विधिका भी निरूपण किया गया | भगवती सीताका आख्यान चणित है। हीर्थ-माहात्म्यके 
है। हाथ, पैर तथा मुखका प्रक्षाललकर पवित्र आसनपर | अन्तर्गत प्रयाग, गया, एकाप्र तथा पुष्कर आदि विविध 
बैठकर भोजन करना चाहिये। प्रजापति मनुने इस प्रकारके | तीथोंकी महिमाका वर्णन हुआ है। मार्कण्डेय-युधिप्ठिर- 
भोजनको उपवासके समान ही बताया है। ग्रहणकालम | सवादके अन्तर्गत मार्कण्डेयजीद्वारा नर्मदा तथा अमरकण्टक 
भोजनके निषेघका कथन तथा शयनकी विधिका निरूपण | आदि तीर्थोक माहात्म्य-उल्लेखनके साथ ही नर्मदाके तटबर्ती 
भी किया गया है। ५ तीर्थोकी महिमाका भी कथन सम्यक्रूपसे हुआ है। 
अपन यहाँ श्राद्धकी बडी महिमा है, परतु श्राद्धादि अन्तम प्राकृत प्रलयका वर्णन, शिवके विविध स्वरूपा 
कर्मोमे अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता होती है। श्राद्धंके | एबं शक्तियोका निरूपण तथा शिवकी आराधना-विधि 
प्रशस्त दिन, तिथियो, नक्षत्रों और विभिन्र चारोम किये | बतायी गयी है। 
जानेवाले श्राद्धोका विभिन्न फल, श्राद्धके आठ भेद, श्राद्धक | कूर्मपुराणमें निर्मुण तथा संगुण दोनों उपासना-विधियोका 
लिये प्रशस्त स्थान, श्राद्धके बिहिंत तथा निषिद्ध पदार्थोका | निरूपण है। सगुणोपासनाके अन्तगंत सर्वप्रथम पिनाकधारी 
'निरूपण विस्तृत रूपसे किया गया है। साथ ही श्राद्धम॑ | त्रिलोचन पद्मासनम स्थित स्वर्णिम आभावाले भूतभावन 
बाह्ण नि्मन्त्रित करनेकी विधि निम्न्त्रित ब्राह्मणके | भगवान्‌ सदाशिवका ध्यान निरूपित किया गया है। इस 
कर्तव्य तथा श्राद्धके दिन निषिद्ध कर्मों आदिका विवेचन | विधामे ब्रह्मादि सभी देवोंको छोड़कर एकमात्र भगवान्‌ 
निरूपित है। मत्श्षएकी ही आराधना विहित है। जो इस विधामे असमर्थ 
अशौच-प्रकरणमें जननाशौच एव मरणाशौचकी क्रियाविधि, | है, उसे हर, विष्णु एव ब्रह्माकी उपासना करनी चाहिये। 
शुद्धिविधान, अन्त्येष्टि-सस्कार, 'सपिण्डीकरण-विधि एवं | इसमे भी जो असमर्थ हो उसे भक्तियुक्त होकर वायु, अग्नि 
मासिक तथा सावत्सरिक श्राद्धका वर्णन किया गया है। | त्रथा इन्द्रादि देववाओकी पूजा करनी चाटिये। इस प्रकार 
“कलियुगमे दानका विशेष महत्त्व बताया गया हे। | उपर्युक्त विविध विपयोके चिवेचनमे इस पुराणका उपहार 
कूर्मपुराणम॑ दान-धर्मका चिशेष रूपसे निरूपण हुआ है। | करते हुए भगवान्‌ जमार्दन मौन हो गये। तब इन्द्रके साथ 
संदाचारसम्पन व्यक्तिको अत्यन्त श्रद्धापूर्वक जो धन दिया | मुनिगणाने कूर्मरूपधारी भगवाम्‌ चिष्णुका स्तवन किया 
जाता है वही वास्तविक दान है। नित्य-नैमितिक एवं | तदनन्तर भगवती लक्ष्मीको साथ लेकर और कूर्मरूपकां 
कीम्य त्तीन प्रकारक दान बताये गये हैं। चौथा 'विमल' दान । परित्यागकर पुरुषात्तम भगवान्‌ विष्णु अपने धामको चले गये। 
है। ईश्वरकी प्रसन्नताक लिये धर्मभावनासै ब्रह्मज्ञनियोको जो | यह पौराणिकी (कूर्मपुशाणकी) ब्राह्मीसहिता पापोंका नाश 
दिया जाता है, वह कल्याणकारी दान “विमल' दान कहा | करनेवाली है इसमे उस परम त्रह्मके वात्त्तिक स्वरूपका 
जाता है। सत्पाञ्की प्राप्ति होनेषर यथाशक्ति दानधर्मका | यथार्थरूपसे विवेचन हुआ है। यह तीर्थोमें परम तीर्थ, तपॉमें 
पॉलन करना चाहिये क्याकि कभी ऐसा सत्पात्र प्रकट हो | परम तप ज्ञानामे परम ज्ञान और ्रत्तोंमें चएम ब्रत है। 
सकता है जो दाताका सभी प्रकारसे उद्धार कर दे। कुदुम्बके कूर्मपुराणमें इन्हीं विषयोंका विवेचन बड़े ही समारोहिपूर्वक 
भरण-पोपणसे बचे हुए पदार्थका दान करना चाहिये इससे | हुआ है। चाठकाकी सुविधाक लिये पुराणका एक 
पिन प्रकारका किया जामेबाला टान फलप्रद नहीं होता। | विहड्रमावलोकन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 
आगेके अध्यायोंमे वानप्रस्थधर्म एवं सम्वासधर्मका प्रतिषादन +-गधेश्याम खपका 
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प्लस 


०] श्रीपरमात्मने नम हे 
कूर्मपुराण . - 


[पूर्व विभाग:] .  - - : 











+ पहला अध्याय हे. « 


सूतजीकी उत्पत्ति, उनके रोमहर्पण नाम पडनेका कारण, पुराणो तथा 


'उपपुराणोका नाम-परिगणन, समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न विष्णुमायाका हु 


वर्णन, इन्द्रद्यगका आख्यान आर कूर्मपुराणकी महिमा 


नारायण नमस्कृत्यव'य नर॒ चैव नरोत्तमम्‌। 
देवों. सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
(बदरिकाश्रममे निवास करनंवाले ऋषि) नारायण, 
नराम उत्तम श्रीनर तथा उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वतीको नमस्कार कर जय (पुराण एवं इतिहास 
आदि सद्ग्रन्था)-का पाठ करना चाहिये। 
नमस्कृत्वाप्रमेघाय दिण्णवे कूर्मरूपिणे। 
पुराण सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्त विश्वयोनिना॥ १॥ 
कूर्म-रूप धारण करनेवाले अप्रमेय भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार कर मैं उस्र पुगरण (कूर्मपृणण)-को कहूँगा, जो समस्त 
विश्वके मूल कारण भगवान्‌ विष्णुके द्वारा कहा गया था॥ १॥ 


सत्रान्ते. सूतममध  नैमिपीया , महर्पय | - 
पुराणसहित्ता पुण्या - पप्रच्छू . रोमहर्पणम्‌॥२॥ 
त्वथा सूत -महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रह्मवित्तम । 


इतिहासपुराणार्थ.__ व्यास सम्यगुपासित ॥३॥ 
तेस्थ ,ते सर्वरोमाणि बचसा हपितानि ,यत्‌। ., 
द्वैपायनस्थ भगवास्ततो. वै +रोमहर्पण ॥४॥ 


नैमिपारण्यवासी महर्षियोने (बारह वर्षतक चलनेवाले) 
सत्र (यज्ञ)-के पूर्ण हो जानेपर सर्वथा निष्पाप रोमहर्षण 
सूतजीसे पवित्र पुराण-सहित्ताके विपयम प्रश्न किया-महा- 
चुद्धिमान्‌ सूतजी महाराज। आपने इतिहास और 'पुराणाके 
ज्ञानके लिये ब्रह्मज्ञनियाम परम श्रेष्ठ भगवान्‌ बेदव्यासजीकी 
भलंभौाँति उपासना की है। चूँकि आपके बचनस्े द्वैपायन 
भगवान्‌ थेदव्यासजीके 'समस्त रोम हर्पित हो गय थे, 


इसलिये आप 'रामहपण' कहलाते हैँ॥ २--४॥ 
भवन्तमेव भगवान्‌. व्याजहार स्वय॒ प्रभु । 
मुनीना सहिता वक्तु' ध्यास पौराणिकी पुरा॥५॥ 
त्व हि' स्वायम्भुवे यंज्ञे सुत्यह वितत हरि। ' 
सम्भूत  सहिता यक्तु स्वाशेन पुरुषोत्तम ॥६॥ 
तस्माद्‌ भवन्त पृच्छाम पुराण 'कौर्ममुत्तमम्‌॥ 
वक्‍तुमहसि चास्माक' पुराणार्थविशारद॥७॥ 
प्राचीन कालम-स्वय समर्थ होते "हुए भी भगवान्‌ 
वेदव्यासजीने आपसे ही कहा था कि आप मुनियाकों 
पुराण-सहिता सुनाये। (सूवजी महाराज)) आप अपने 
अशसे, उत्पन्न साक्षात्‌ पुरुषोत्तम ज़ारायणु हैं। स्वयम्भू 
ब्रह्माजीके , महान्‌ , यज्ञम सोमरस प्रस्तुत ;क़रनेके (दिन 
पुराण-सहिताका वाचन करनेक लिये ही आपका आविर्भाव 
हुआ था। आप पुराणाके अर्थको ठीक-ठीक जाननेवाले हैं। 
इसीलिये हम आपसे श्रेष्ठ कूर्मपुराणके विषयमे पूछ,उहे है। 
आप हम्‌ वह (कूमपुराण) बतलाये॥ पद-७॥ | 
मुनीवा वचन श्रुत्ता सृत पौराणिकोत्तम ।_ हु 
अणस्य मनसा _प्राह गुरु _सत्यवतीसुतम्‌॥८॥ 
मुनियाके वचन सुनकर पौराणिकाम श्रेष्ठ सूतजीने' देवी 
सत्यवतीके पुत्र ,भपने गुर (भगवान्‌ वेदव्यास)-को मन- 
ही-मन प्रणाम कर (इस प्रकार) कहा- टी 
आओ, रामहर्षण उकाच |।..' 
नमस्कृत्ता जगदयोनि.. कृर्मरूपधर हरिम्‌। 
चक्ष्ये पौराणिकीं' दिव्यों कथा पापप्रणाशिनोम्‌॥ ९॥ 


चाल 


श्‌ +नमभस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कृर्मपुराण 
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उपपुराणाका नाम भी सक्षेपम सुनं--॥ १६॥ 
आद्य. सनत्कुमायेकः भारसिहमत. परम्‌। 
तृतीय स्कान्दमुद्िष्ट कुमारण तु भाषितमू॥ १७॥ 
चतुर्थ... शिवधमख्य.. साक्षात्रन्दीशभाषितम्‌। 
दुर्वाससोक्तमाश्चर्य नारदोक्तमत परम्‌॥ १८॥ 
कापिल मानव चैँव तथैवोशनसेरितम्‌। 
ब्रह्माण्ड वारुण चाथ कालिकाहयमेब च॥१९॥ 
महेश्वर तथा साम्ब सौर सर्वार्थसचयम्‌। 
पराशरोक्तमपर मारीच भार्गवाह्ययम्‌॥ २०॥ 
(इन उपपुराणोमे) पहला उपपुराण सनत्कुमारके द्वारा 
कहा गया सनत्कुमार उपपुणण है। तदनन्तर दूसरा नरसिहपुराण 
है। स्कन्दकुमारके द्वारा कथित तीसरा पुराण स्कन्दपुराण 
कहा गया है। चौथ पुराणका माम शिवधर्म है जो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नन्दौश्वर (शिव)-के द्वार कहा गया है। महर्षि 
दुवासाके द्वारा कहा गया आशध्र्यपुराण पाँचवाँ है और छठा 
पुराण दवर्पि नारदके द्वारा कहा गया नारंदपुराण है। इसी 
प्रकार (सातवाँ) कपिल (आठवाँ) मानव और शुक्राचार्यद्वारा 
प्राक्त ठशना नामक (नवाँ) पुराण है। (दसवाँ) ब्रह्माण्ड, 
क्‍ वरुण तथा (बारहवाँ पुराण) कालिकापुराणके 
नामस कहा गया है। (तरहवाँ) माह्े धरपुराण (चौदहबाँ) 
साम्बपुराण तथा सभी प्रकारक अर्थो्ति युक्त (पद्रह्वाँ) 
सौरपुराण हैं। (सोलहवाँ) पंसशरपुराण महर्षि पराशरक द्वारा 
कहा गया है। (सम्रत्योँ) मारीचपुराण है और (अगरहबाँ 
चुराण) भागवषुराणक नामसे कहा गया हैं॥ १७--२०॥ 
डद तु पश्दशर्भ पुराण कौम॑मुत्तमम! 
चतुर्धा सस्थित पुण्य सहितानां. प्रभेदत ॥२९॥ 
थ्राह्मी भागवती सौरी चैष्णयी चर प्रकीर्तिता । 
चतस्र सहिता.. पुण्या. थर्मकायार्थमाक्षदा ॥२२॥ 
यह यूर्मपुसाण पद्ठावी महापुया। है. जा पुराणाम शरद 
॥ सहिताआश भदमस थट पयित्र पुगाव चार भागा (यार 
्हाआ)-म विभद ?ै। ग्राधों भागयतों सौगे हथा 
अधजाया नामक उस यूमपुर० शो घार प्मिष्र सहिलएँ धर्म 
भर पास हाय माल-च्स प्रयाप्त घतुदिध पुस्थायका 


था श्रुत्वा यापकर्माप ग्रच्छेत परमा गतिम। 
न नास्तिके कथा पुण्यामिमा ब्रूयातू कदाच्नन॥९१०॥ 
श्रददाधा।प शान्ताय. धार्मिकाय द्विजातये। 
इमा. कथामनुब्यात्‌ साक्षात्रारायणेरिताम॥ १९ पे 
रोमहर्षण सूतजी बाले-- समस्त विश्वके मूल 
कारण, कूर्म-रूप धारण करनंबाले भगवान्‌ नारायण विष्णुकी 
नमस्कार करके कूर्मपुराणफी उस दिव्य कथाका कहता हूँ, 
जो समस्त पापाको नष्ट करनेवाली है ओर जिसे सुनकर 
महानू-से-महान्‌ पाप करनंवाला पाषी व्यक्ति भी परम 
गतिको प्राप्त कर लेता है। कूर्मपुराणकी इस पुण्यकथाको 
नास्तिक व्यक्तिको कभी भी नहीं सुनाना चाहिये। जो अत्यन्त 
श्रद्धालु हैं, शान्त हैं, धर्मात्मा हैं--ऐसे द्विजातियाको साभातू 
नारायण भगवान्‌ विष्णुके द्वारा कही गयी इस कूृर्मपुराणकी 
'कथाको विशेष रूपसे कहना चाहिये॥९--११॥ 
सर्मश्ष॒ प्रतिसर्गश्न॒ वशो मन्वन्ताणि चा, 
चशामुचरित.. चैव- पुराण पद्मलक्षणम्‌॥ १५॥ 
सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग (प्रलय) चश बशानुचरित तथा 
मन्वस्तर--य पुराणोके पाँच लक्षण हैं॥१२॥ 
बाह्य पुराण प्रथम॑ पाद्मय चैप्णवमेव चा। 
जैय भागवत चैव भविष्य. भारदीयकम्‌॥ १३॥ 
मार्कण्डेयमधाग्नय आद्मवैवर्तमव चा -« 
लैड्र तथा च बाराह स्कान्द वामनमंव चा।शडा 
कौर्म॑ मात्स्य ' गारड॒च यायबवीयमनन्तरमा 
अषप्टादश सपुदरिष्ट.. क्ह्माण्डमिति. सज्ञितम्‌॥१५॥ 
अठारए महापुणणाम प्रथम पुराण प्राग्मपुराण हैं द्विवीय 
चच्चपुराण ५ैं। इसी प्रकार क्रमश विष्णु, शिव भागयत 
अधिष्य चारद माफण्डय अग्नि प्रागयेवर्त लिठू यराह 
म्फनद घासत कूम मत्स्य और गरडपुराण हैं। भगवल्‌ 
खायुध द्वात या गया अटठारायाँ चुरा ब्राप्राण्डपुगापक 
नामभ यहा झाता है॥ १३--१५॥ 
अन्यान्युपपुशणाति मुनिधि कशथिशनि तु। 
अशदणपुराणानि.. शुल्या. सरधाा द्विया कश्षवा 
(झूहआन पुत्र घहा-) ग्राथाग! अडागा पुरा रा 
मम सुनकर (लप आप राग) मुनियद्ाग का गा अन्त | हनवाप्र यरा गर्यी #॥२६-२२॥ 
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इय तु सहिता ग्राह्मी अतुर्वेदेस्तु सम्मिता। 
भवन्ति पद्सहस्राणि श्लोकानामत्र सख्यया॥ २३॥ 
यत्रधर्मार्थकामाना मोक्षस्य च मुनीश्वरा । 
माहात्यमखिल ब्रह्म. ज्ञायते. परमेश्वर ॥४ड॥ 
सर्गश्ष॒प्रतिसर्गक्ष बशो मन्वन्तरगाणि च। 
बशानुचरित दिव्या पुण्या प्रासगिकी कथा ॥२५॥ 
ब्राह्मणाधैरिय धार्या धार्मिक शान्तमानसे । 
तामह वर्तयिष्यामि व्यासेे कथिता पुरा॥२६॥ 
यह ब्राह्मी सहिता है, जो चारा बेदोद्वारा अनुमोदित है। 
इसकी श्लोक-सख्या छ हजार है। हे मुनी श्वरो | इसमे धर्म 
अर्थ काम और मोक्षका अशेष माहात्म्य वर्णित है और 
(इसके श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पठन-पाठन एवं श्रवण आदिसे) 
परम॑श्वर ब्रह्मका ज्ञान होता है। इसम सर्ग प्रतिसर्ग, वश 
भन्वन्तर तथा वशानुचरित और दिव्य एवं पुण्य प्रासगिक 
कथाएँ भी कही गयी हैं। यह पुराणसहिता शान्त-चित्त एव 
धर्मात्मा ब्राह्मणादिकाके द्वार धारण करने योग्य है। (सूतजी 
'कहते हैं--) मैं इसी पुराणसहिताका प्रवचन करूँगा जिसे 
प्राचीन समयम वदव्यासजीने कहा था॥२३-२६॥ 
पुरामृतार्थ... दैतेयदानवै सह देवता। 
मन्थान मन्दर कृत्वा ममन्थु .क्षीरसागरम्‌॥ २७॥ 
मथ्यमाने तदा तस्मिनू कूर्मरूपी जनाद्दन। 


बभार मन्दर देवो देवाना हितकाम्यया॥२८॥ 
देवाक्ष तु्रवुर्देध. नारदाद्या. महर्षय । 
कूर्मरूपधर दृष्ठा साक्षिण . विष्णुमब्ययम्‌॥२९॥ 


प्राचीन कालमे अमृतकी प्राप्तिक लिये देवताआने 
दितिके पुत्र दैत्यो और दानवांक साथ मन्दर नामक पर्वतको 
मथानी बनाकर क्षीरसागरकों मथा। उस क्षीरसागरके मन्थन 
किय॑ जाते समय देवताआंके कल्याणकी कामनासे जनार्दन 
भगवान्‌ विष्णुने कूर्मरूप धारण करक॑ उस मन्दराचलको 
ऊपर उठाय रखा। कूर्म (कच्छप) रूप धारण किये हुए 
सर्वद्रश्ठ अविनाशी भगवान्‌ विष्णुको दखकर देवताओ तथा 
भारदादि महर्षियोने उन देवको स्तुति की॥ २७--२९॥ 
तदन्तरेईभवद्‌.. देवी अश्रीनारायणवल्लभा। 
जग्राह भगवान्‌ विष्णुस्तामेव. पुरुषोत्तम ॥३० 
तेजसा. विष्णुमव्यकत + नारदाद्या महर्षय 


मोहिता सह शक्रेण श्रियो वचनमत्रुवन्‌॥३९॥ 
उसी समय नारायण भगवान्‌ विष्णुकी प्रिया देवी 
श्रीलक्ष्मीका आविर्भाव हुआ। उन्हे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
विष्णुने ही ग्रहण किया। लक्ष्मीके तेजसे मोहित हुए 
इन्द्रसहित नारद आदि महर्पियोने अव्यक्त भगवान्‌ विष्णुसे 
यह बचन कहा--॥ ३०-३१॥ 
भगवन्‌. देवदेवेश . नाययण . जगन्मय। 
कैषा देवी विशालाक्षी यथावद्‌ ब्रूहि पृच्छताम्‌॥३२॥ 
है भगवन्‌। हे देवदैवेश। हे नारायण। हे जगन्मय। हम 
पूछनेवालोको आप ठीक-ठीक बतलायें कि विशाल नेत्रोंवाली 
यह देवी कौन है?॥३१॥ 
श्रुत्वातेषा तदा वाक्य विष्णुर्दानवमर्दन । 
प्रोवाच देवी सम्प्रे_्य नारदादीनकल्मपघानू॥ ३३॥ 
उस समय उन देवताआ तथा महर्पियोका वह वाक्य 
सुनकर दानवाका मर्दन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु देवी 
लक्ष्मीकी ओर देखकर नारद आदि परम पवित्र महर्पियोसे 
बोले--॥ ३३॥ 
इ्य सा परमा शक्तिर्मन्मयी अब्रह्मरूपिणी। 
माया भम प्रियानन्ता ययेद_ मोहित जगत्‌॥३४॥ 
अनयैव जगतू सर्व॑ सदेवासुरमानुषम। 
मोहयामि द्विजश्रेष्ठा ग्रसाभि विसृुजामि च॥३५॥ 
उत्पत्ति प्रलय . चैव भूतानामागति गतिम्‌॥ 
विज्ञायान्वीक्ष्य चात्मान तरन्ति बिपुलामिमाम्‌॥३६॥ 
अस्थास्व्वशानधिष्ठटाय शक्तिमन्तो3भवन्‌ द्विजा । 
ब्होशानादयो देवा. सर्वशक्तिरिय.. मम॥ 8७॥ 
यह मेरी स्वरूपभूता ब्रह्मरूपिणी परम शक्ति है यही 
माया है, यही अनन्ता है और यही मेरी वह प्रिया है जिसने 
इस सम्पूर्ण जगत्‌को माहित कर रखा है। हे श्रेष्ठ द्विजो। इसीके 
द्वारा मैं दवताआ असुरा एवं मनुष्योसे युक्त सम्पूर्ण विश्वको- 
माहित करता हूँ, सहार करता हूँ ओर पुन सृष्टि करता हूँ। 
(ज्ञानी जन जगत्‌को) उत्पत्ति एंव प्रलयको तथा प्राणियाक 
जन्म एवं मोक्षको ठोक-ठीक समझकर और आत्मतत्त्वका 
दर्शनकर इस महामायाके बर्न्धनसे पार उतरत हैं। द्विजो। मेरी 
(सब प्रकारको शक्ति यही है इसोके अशाका आश्रय ग्रहणकर 


| ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान्‌ हुए है ॥ ३४--३७॥ 
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सैधा सर्वजगत्सृति. प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका। किया है यह जानकर तथा स्वय मेरे मुखसे दिव्य पुराण- 
प्रागेथ मत्त सजाता श्रीकल्पे पद्मवासिनी॥३८ सहिताको सुनकर वह (राजा इन्द्रयुप्न) मुनीश्ररासहित 
चतुभुंजा.. शद्ड॒चक्रयदाहस्ता. शुभान्विता। अह्या, शिव एबं अपनी-अपनी शक्तियांक साथ अन्य सभी 
कार्दिसूर्यप्रतीकाशा. मोहिनी. सर्वदेहिनाम्‌॥३९ ॥ | देवताआको मरी ही शक्तिम प्रतिष्ठित समझकर मुझे देखनेके 
नाल देवा न पितरो मानवा वसवोडपि चा। लिय मेरी शरणमे आया॥४२-४४॥ 
मायामेता समुत्त्तु ये चान्ये भुवि देहिन ॥४०॥ | सम्भाषितो मया चाथ चिप्रयोनि गरम्रिष्यप्तित 

यही वह सत्त्व-रज तज्ञथा ज़्म--तीनो गुणोस॑ युक्त |इन्धयुम्न इति ख्यातों जाति स्मासि पौर्बिकोम्‌॥४५॥ 
प्रिगुणात्मिका प्रकृति है आर यही सारे ससारको उत्पनर | सर्वेधामेव भूताना देवानामप्यगोचरम्‌। 
'करनेवाली हे। प्राचीन कालमे श्रीकल्पमे यह पद्मवासिनीक | वक्तव्य यद्‌ गुहातम दास्य ज्ञान तवानया। 
रूपम॑ मुझसे ही आविर्भूत हुई थी। य चार भुजावाली है, | लब्ध्वा तन्यामक ज्ञान मामेवान्ते प्रवेक्ष्यसि॥४६॥ 
ये हाथाम शख चक्र तथा कमल धारण किये रहती है |अशान्तरण भूम्या त्व तब्र तिप्ठ सुनिर्वृत । 
सभी मद्भगलमय गुणासे युक्त हैं कराडा सूर्योके समान | बैवस्वतेड्तरेउतीते. कार्यार्थ मा. प्रवेक्ष्यसि ॥ ४७॥ 
इनकी आभा है, ये सभी प्राणियोको मोहित करमेवाली है। इसके बाद मैंने कहा-(इन्धयुम्न!) तुम आह्मणकी 
देवता पितर, मनुष्य, वसुगण तथा पृथ्वीपर रहनेवाले जितन | योनिम उत्पन्न हाओगे तुम्हारा “इन्द्रबुर' यह नाम प्रसिद्ध 
भी अन्य देहधारी प्राणी हैं, वे सभी अथात्‌ कोई भी एसा | हागा आर तुम अपने पृवजन्मका स्मरण करोगे। हे अनघ। 
नहीं है जो इस मायाको पार करनेम समर्थ हा॥ ३८--४०॥ | मे तुम्ह सभी प्राणिया तथा देवताओके लिये भी अज्ञात एव 
इत्युक्ता वासुदेवेन मुनयो विष्णुमबुवन्‌। जो अत्यन्त गूढ रूपसे कहने योग्य है उस ज्ञानकां प्रदान 
ब्ृृहि त्व पुण्डरीकाक्ष यदि कालब्रयेषपि चा कहूँगा। उस मर ज्ञानको प्राप्तकर तुम अन्त समयमे मुझमे 
को वा तरति ता माया दुर्णया देवनिर्मिताम्‌॥४९॥ | ही प्रविष्ट हा जाओगे और अपने ही अशस दूसरे रूपमे तुम 

भगवान्‌ वासुदेवक द्वारा इस प्रकार कह जानपर | पृथ्वीपर शान्तिपूर्वफ रहो। वैवस्वत मन्वन्तरके व्यतीत हो 
मुनियाने भगवान्‌ विष्णुसे कहा--हे युण्डरीकाक्ष! उस |जानेषर तुम (अभीष्ट) कार्यक लिय मुझम ही ग्रविष्ट हो 
देवनिर्मित दुर्जय मायाकी पार करनेवाला तीना कालाम यदि | जाआंग॥४५--४७॥ 
कोई हुआ हा ता उस आप यतलाय॥४१॥ मा प्रणम्थ पुरों गत्वा शलयामास मेदिनीम्‌। 
अथोधाय हृपीकेशो मुनीन्‌ मुनिगणार्थित । कालथर्म गत. कालाच्छयेतट्वीप मया सह॥डें८ # 
अस्ति. द्विजातिप्रवर इख्धधुम्व. इति.. श्रुत ॥४२॥ | भुक्त्वा तान्‌ वैष्णबान्‌ भोगान्‌ योगितामप्यगोचरान। 
चूर्वजन्यनि.._ राजासावधप्य.. शकरादिभि ॥ भदाज्ञया मुनिश्रेष्ठा जज्जे विप्रकुले चुत ढ९॥ 
दृष्ठा मा कूर्मसस्थान श्रुत्या पौशणिकी स्वयम्‌) (भगवातून पुत्र कहा--) मुनिश्रष्ठो। मुझे प्रणामकर 
सहिता मन्मुखाद दिव्यां पुसस्कृत्य मुनीश्चरान्‌॥४३॥ | वह राजा अपनी नगरैम गया और पृच्चीका यालन-पायण 
चरह्माण च॑ महादेव दवाश्षात्यान्‌ स्वशक्तिभि । करन लगा। यधासमय मृत्यु धानंपर बह मर स्थान-- 
मच्छत्ता सस्थितान्‌ युद॒प्या घापय शरप्य गत प्डद॥ | श्ेठद्ीपका प्रात /आ और यहाँ मर साथ यागियाक लिये 

तदनन्तर सुनियाद्वारा पृजित भगवात्‌ हृपाऊशन उन | भी अलध्य दिव्य चैष्णय भागाको भागरर पुत्र मरा ही 
मुतियास क्ष्टा-इन्रघुप नामक द्विजातियाम श्रठ्ठ एक आज्ञासे ग्रह्मयग-कुलम उत्पन हुआआडइट-४९॥ 
आआादाणए था एसा सुता गया है। पूथ न्‍्ममें यह शस्र आदि | ज़ात्या मा वासुदवाख्य यत्र द्व॑ तिहितइक्षरे। 
दाताआसे भो अच्य राजा था। 'मेंत कृम-अथवार धारण | विध्याधिध्य गृढमूप यत्तर्‌ ग्रह पर चितु अपणा 
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, देवा शक्रपुरोगमा ॥ 
मायाह तन्‍्मया परा॥प८छा 
विद्यते हि विचारत । 

विष्णु परमेश्वर ॥५८॥ 
परमेश्वरम्‌। 
तेषा प्रभवाम्यहम्‌॥५९॥ 
कर्मयोगपरायण । 
मोक्षमवाप्स्यसि॥६०॥ 
“3९५९७५। परा माया हूँ। मुझ 
९" । मुनि तथा इन्द्र आदि 
हैं। सूक्ष्म विचार करनेपर 
भेद नहीं दीखता। मैं उनकी 
हैं, परमेश्वर हें। समस्त भूत 
उन परमेश्वरकी जो ज्ञानयोग 
५ करते है ऐसे भक्तोपर 
। अत तुम कर्मयोगका आश्रय 
५ और अन्तसे रहित अनन्त 
करो। इससे तुम मोक्ष प्राप्त 


इन्द्रगुप्ों महामति । 

ज्यलि.. पुनरक्षवीत्‌॥६१॥ 

«. निष्कलोख्च्युत । 

ब्रहि मे” परमेश्वरि॥६२॥ 
। बुद्धिमान्‌ मुनिश्रेष्ठ उस 
प्रणाम किया और हाथ 
3 देवि। शाश्वत अखण्ड 

उन भगवानूकों किस प्रकार 


बतलाय॥ ६१-६२॥ 
कमलवासिनी। 

त॑ मुनिम॥६३॥ 
<.. प्रणत मुनिमू 


तमैवान्तरधीयत॥ ६४ ॥ 

९ इस प्रकार कह जानेपर 

उस मुनिसे कहा--'साक्षात्‌ 
प्रदान करगे। तदनन्तर प्रणाम 
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इस प्रकार स्तुति करते हुए इन्द्रबुम्नलका सभी प्राणियाके 
आत्मरूप भूतभावन भगवान्‌ विष्णुने अपने दोनो हाथासे 
किश्चित्‌ मुसकराते हुए स्पर्श किया॥७९॥ पे 


स्पृष्ठमात्रो भगवता  विष्णुनाः मुनिषुगव। 
यथावत्‌ परम तत्त्व ज्ञातवास्तव्मसादत ॥८०॥ 
सतत प्रहष्टमनसा प्रणिपत्य”' जनार्दनम्‌। 
प्रोबाचोद्निद्रपद्माक्ष ! भीतवाससमच्युतम्‌॥ ८१॥ 


भगवान्‌ विष्णुके द्वार स्पर्श करते ही मुनिश्रेष्ठ, 


(इन्द्रधुम्न)-को उन भगवानूकी कृपासे परम तत्त्वका यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद अत्यन्त प्रसत मनसे 
इन्द्रयुम्नने प्रफुल्लित कमलके समान नेत्रवाले, पीताम्बरधारी 
अच्युत भगवान्‌ जनार्दनको प्रणाम कर कहा--॥ ८०-८१॥ 


त्वत्पसादादसदिग्धमुत्पन. * पुरुषोत्तम। 
ज्ञान ब्रहौकविषय परमानन्दसिद्धिदम्‌॥ ८२॥ 
नमो भगवते तुभ्य वासुदेवाय वेधसे। 


कि- करिष्यामि योगेश तन्‍्मे चंद जगन्मय॥८३॥ 
, है पुरुषोत्तम! आपकी कृपासे मुझे परमानन्दकी प्राप्त 
करानेवाला एकमात्र ब्रह्मसम्बन्धी सदेहरहित ज्ञान प्राप्त हो 
गया है। हे भगवन्‌। हे वासुदेव। हे वेधा। आपको नमस्कार 
है। हे योगेश। हे जगन्मय। मैं क्या करूँ, उसे आप मुझे 
बतलाये॥ ८२-८३॥ 
शुत्मा भारगायणो वाक्यमिन््रल्यम्नस्थ माधव ॥ 
उदवाच सस्मित वाक्यमशेषजगतो हितमूत८४॥ 
इन्द्रशुप्नक चचन सुनकर माधव भगवान्‌ नारायणने 
समस्त ससारके कल्याणकी कामनासे मुसकराते हुए यह 
वचन कहा--॥ ८४॥ 
वर्णाश्रमाचावता पुसा देवो महेश्वर । 
ज्ञनेनाः भक्तियोगेन पूजनीयो न चान्यथा॥८५॥ 
विज्ञाय तत्पर तत्त्व विभृति कार्यकारणम्‌। 
प्रवृत्ति चापि मे ज्ञात्वा मोक्षार्थी श्वरमर्चयेत्‌ ॥ ८६॥ 
सर्वसगान्‌ परित्यन्य ज्ञात्वा मायामय जगत्‌। 
अद्वैतद भावयात्मान॑ ऋ्यसे परमेश्वरम्‌ 0८७0 
श्रीभगवान्‌ बोले--वर्ण एवं आश्रमधर्मका पालन कलेवाले 











व्यक्तियोको चाहिये कि वे ज्ञान एवं भक्तियोगके द्वारा 
पंगवान्‌ महे श्वरकी पूजा करे अन्य साधनसे नहीं मोक्षार्थीको 
चाहिये कि उस परम तत्त्व, विभूति एवं कार्यकारणरूपको 
ठीक-ठीक जानकर साथ ही मेरी प्रवृत्तकों समझकर 
ईश्वरकी उपासना करे। सभी प्रकारकी आसक्तियोका सर्वथा 
कर, इस ससारकों मायारूप जानकर अपनेमे 
अद्वैतकी "भावना करे (ऐसा करनेसे इन्द्रयुम्न। तुम) 
'परमेश्वरका दर्शन करोगे ॥८५--८७॥ 7 
त्रिविधा ? भावना ब्रह्मन्‌ प्रोच्यमाना निबोध, मे। 
एका मद्विषया तत्र द्वितीया व्यक्तसश्रया। 
अन्या च भावना ब्राह्मी विज्ञेया सु. गुणातिगा॥८८॥ 
आसामन्यतमां - चाथ भावना भावयेद्‌ बुध । 
अशक्त  सश्रयेदाद्यामित्येषा वैदिकी श्रुति ॥८९॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्तेन तम्रिष्ठस्तत्पपायण । 
समाराधय_ विश्वेश त़तो . मोक्षमवाप्स्यसि॥ ९०॥ 
ब्रह्मन्‌ इन्द्रयुम्न। तीन प्रकारकी भावनाएँ कही गयी हैं, 
उन्हे मै बताता हूँ, तुम सुनो। उन तीनोमेसे पहली भावना 
है मद्विषया अर्थात्‌ मेरे सगुण स्वरूपकी भावना। दूसरी है 
व्यक्तसश्रया अर्थात्‌ भगवान्‌का जो विराट्‌ स्वरूप है, उसका 
आश्रय ग्रहण कर उपासनाकी भावना और तीसरी जो 
भावना है उसे ब्राह्मी अर्थात्‌ श्रह्मज्ञगविषयक भावना जानना 
चाहिये, (यह तीसरी भावना गुणातीत है_ (गुणातीत-रूपमे 
ब्रह्मकी उपासना ही ब्राह्मी भावना है।) विद्वान्‌ व्यक्तिको 
चाहिये कि इन तीनामेसे किसी भी भावनाका आश्रय ग्रहण 
कर उपासना करे। जो असमर्थ व्यक्ति है उसे चाहिये कि 
वह प्रथम भावना अर्थात्‌ वैष्णवी भावनाका अवलम्बन 
ग्रहण करे--ऐसा वेदका मत है। इसलिये (इन्द्रधुप्न। तुम) 
समस्त प्रयत्नाके द्वारा सम्पूर्ण ससारके स्वामी भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना करो, उनमें ही निष्ठा रखो और उन्हींका 
आश्रय ग्रहण कर उन्हींके शरणागत हो जाओ, इससे तुम 
मोक्ष प्राप्त करोगे॥ ८८--९०॥ 
[ इन्रसुन्न इन्द्रदयप्न उवाच 
कि तत्‌ परतर तत्त्व का विभूतिजनार्दना 
कि कार्य ऊझपएप7- 77777 ताल | कि कार्य कारण कस्त्व प्रवृत्तिश्चापि का तब॥९१॥ प्रवृत्ततचापि का तब॥९९१॥ 


१-परमात्मासे अदिरिक्त कुछ नहों है' यह भावना हो ये अद्दैव भावना है। 


& *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुराण 
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इन्द्र्यप्न बोले--हे जनार्दन। वह परात्पर तत्त्व क्या आराधना की जाती है और वह दिव्य ज्ञान कैसा है जो तीन 
विश्रूतति क्या हे?ःकार्य क्या हे ओर कारण क्या है? आप | भावनाआसे युक्त है? (परमात्माने) पूर्वकालम इस (ससार)- 
कौन हैं? ओर आपकी प्रवृत्ति क्या है?॥९१॥ की सृष्टि कैसे कौ और फिर कैसे इसका सहार होता है, 
75१% श्रीभगवानुवाच |+ >> | लाॉकमे कितनी सृष्टियाँ है, कितने चश हैं, कितने मन्वन्तर 
परात्यततर. त्तत्त्व."ण पर 5 ब्रहौकमव्ययम्‌। हैं; उनके कितने प्रमाण हैं और पवित्न व्रत तथा तीर्थ 
नित्यानन्द स्वयम्योतिरक्ष तमस  परम्‌॥९२॥ | कौन-से हैं। सूर्य आदि ग्रहोकी स्थिति कैसी है, पृथ्वीकी 
ऐश्वर्च तस्य य्नित्यः विभूतिरिति गीयते।- लबाई-चौडाई कितनी है, कितने द्वीप, समुद्र, पर्वत हैं और 
कार्य जगदथाव्यकत कारण शुद्धमक्षरम॥९३॥ | कितने नद हैं और कितनी नदियाँ हैं, हे पुण्डरीकाक्ष। इस 
अह हि सर्वभूतानामन्तर्यामीश्वर. पर | समय थह सब मुझे यथार्थरूपसे बताइये॥९६--९८॥ 
सर्गस्थित्यन्तकर्तृत्व प्रवृत्तिमम गीयते॥ ९४॥ 
एतद्‌. विज्ञान आवेन यथावदखिल द्विजा। एवमुक्तोषथ... तेनाह.. भक्तानुग्रहकाम्यया। 
ततस्त्व. कर्मयोगेन शाश्वत. सम्यगर्चय॥ ९५॥ | यधावदखिल . सर्वमबोच मुनिपुगवा ॥ ९९॥ 
॥# ९ भ्रीभगवान्‌ बोले--वह परसे परतर तत्त्व एकमात्न | व्याख्यायाशेषमेबेद यप्पृष्टोह4ह. ट्विजेन चु। 
अखण्ड परम ब्रह्म ही है। वह नित्य आनन्दस्वरूप है, स्वय | अनुगृह्दा च त॒विप्र तपग्रैवान्तर्हितो3भवम्‌॥१००॥ 
'प्रकाशमान है, अविनाशी है ओर तम (अन्धकार)-से सर्वथा श्रीकूर्मने कहा--हे श्रेष्ठ मुनियो। उस इन्द्रद्युमके द्वारा 
परे है। उस परमोत्माका जो नित्य रहनेवाला ऐश्वर्य है, वही | मुझसे इस प्रकार कहे जानेपर भक्तोपर अनुकम्पा करनेकी 
विभूति नामसे कहा जाता है। यह ससार ही (परमात्माका) | कामनासे मैंने वे सभी बात विस्तारसे ठीक-ठीक उसे 
कार्यरूप ह और अविनाशी विशुद्ध अव्यक्त तत्त्व हो (इस|| बतला दीं। इस प्रकार उस ब्राह्मण इन्धुम्नने जो-जो भी 
'ससारका) कारणरूप है। मैं ही समस्त प्राणियाम रहनवाला | मुझसे पूछा था वह सब विस्तारसे बतलाकर और उसपर 
अन्तर्यामी ईश्वर हूँ। सृष्टि पालन और सहार ही भरी प्रवृत्ति | कृपा करके मैं वहीं अन्तर्धान हो गया॥९९-१००॥ 
कही जाती है। है द्विज' इन सभी वातोको यथार्थरूपसे |सोडपि तेन विधानेन मदुक्तेन द्विजोत्तम । 
जानकर तुम कर्मयोगके द्वारा श्रद्धा-भावसे (उस) सनातन | आराधयामास पर भावपूत समाहित ॥१०१॥ 
ईश्वर)-की भलीभाँति अर्चना करो॥९२--९५॥ त्यक्त्वा पुत्रादिषु स्तेह निद्ध्धों निष्परिग्रह । 
इद्धधुप्न वेबाच सनन्‍्यस्थ सर्वकर्माण पर बैगणग्यमाश्रित ॥९०२॥ 
के ते चर्णाश्रमाचारा ये समाराष्यते पर। आत्मन्यात्मानमन्वीक्ष्य स्वात्मन्येवाखिल जगतू। 
ज्ञान च कीदृश दिव्य भावनात्रयस्नस्थितम्‌॥९६॥ | सम्प्राप्प. भावनामन्त्या ब्राह्मीमक्षरपूर्विकाम्‌॥ १०३॥ 
क्थ सृष्टमिद पूर्व. कथ सहियते पुन। अवाप परम योग. येनैंक. परिपश्यति। 
कियत्य. सृष्टयो लोके बशा मन्वन्तराणि चा। थ विनिद्रा जितश्रासा कारक्षन्ते मोक्षकाक्षिण ॥१०४॥ 
कानि त्ेपा प्रमाणानि घावनानि ख़तानि च॥९७ा उस श्रेष्ठ द्राह्मणण भी मर द्वारा बताये गये विधलस 
त्ीर्थान्यका दिसस्थारन पृथिव्यायामविस्तरे। अत्यन्त पवित्र भायनासे समाहित-चित्त होकर परम तत्त्वकी 
'कति टद्वीपा समुद्राश्ष पर्वताश नदीतदा । उपासना को। उसमे अपन स्त्री-पुत्र आदिका माह छाड 
यूहि मे पुण्डरीकाक्ष  यथाबदधुनाखिलम्‌॥९८॥ | दिया सुख-दुख आदि द्वद्वास रहित हा गया किसी भी 
इद्धसुप्तने कहां--(भगवन्‌)) यर्णों वधा आश्रमाऊ व | यस्तुका सप्रह करता सर्वथा त्याग कर अपरिग्रही हा गया 
कौनसे घालतीय नियम हैं. जिनसे (उस) परतत्वशी | और सभी कमोंक्ा परित्याग कर उसने परम वैराग्यया 











पू०वि०आ० ९] 


*सूतजीकी उत्पत्ति, उनके रोमहर्पण नाम पड़नेका कारण * ९्‌ 
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आश्रय ग्रहण किया। अपनी आत्मामे ही परमात्माका दर्शन 
* करके और अपनी आत्मामे ही सम्पूर्ण विश्वका अनुभव कर 
अक्षर-तत्त्व-सम्बन्धी अन्तिम , त्राह्मी भावनाको प्राप्त 
किया, जिसके कारण उसे उस दुर्लभ परम योगकी प्राप्त 
हुई, इस योगसे ही उस अद्वितीय तत्त्वका साक्षात्कार होता 
है जिसको अभिलापा निद्वात्यागी, श्रासजयी मोक्षार्थी पुरुष 
भी करत हैं ॥१०१--१०४॥ 
तत कदाचिद्‌ योगीन्द्रों ब्रह्मण द्रष्टुभव्ययम्‌॥ 
जगामादित्यनिर्देशान्मानसोत्तरपर्वतम्‌ । 


आकाशेनैव. विप्रेद्धों. योगैश्वर्यप्रभावव ॥१०५॥ 
विमान सूर्यसकाश प्रादुर्भूतमनुत्तमम्‌। 
अन्वगच्छनू देवगणा गमन्धवांप्सरसा _ गणा । 


दृष्टवान्ये पथि योगीद्ध सिद्धा ब्रह्म्षयो ययु ॥१९०६॥ 
इसके बाद किसी दिन वह ब्राह्मणश्रेष्ट योगीन्द्र 
इन्द्रयुम्म भगवान्‌ सूर्यके निर्देशसे अव्यय ब्रह्मका दर्शन 
करनेके लिये अपनी योग-सिद्धिके प्रभावसे प्रादुर्भूत 
सूर्यके समान प्रकाशमान श्रेष्ठ विमानमे चढकर आकाशमार्मसे 
मानसरोवरके उत्तरमे स्थित पर्वतपर गया। उस योगिराज 
इन्द्युश्नका आकाशमार्गन जाते हुए देखकर देवा, 
गन्धर्वों तथा अप्सशओका समूह भी उसके पीछ-पीछे गया 
और अन्य सिद्ध तथा ब्रह्मर्षियोने भी उसका अनुसरण 
किया॥ १०५-१०६॥ _ हर है रे 
तत स गत्वा तु गिरिं विवेश सुरवन्दितम्‌। 
स्थान तद्‌ योगिभिजुष्ट यत्रास्ते परम पुमानु॥१०७॥ 
सम्प्राप्प परम स्थान सूर्यायुतसमप्रभम्‌। 
विवेश चान्तर्भवन देवाना च द्ुरासदम्‌॥१०८॥ 
तदनम्तर वहाँ जाकर इन्द्रदयुम्नने देवताओद्वारा बन्दित 
तथा योगियोद्टारा सेवित पर्वतके उस स्थानपर प्रवेश किया 
जहाँ परम पुरुष परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं। दस हजार 
सूर्येके प्रकाशके समान प्रकाशित उस श्रेष्ठ स्थानपर 
पहुँचकर (इन्द्रयुप्नने) देवताओंके लिये भी दुष्प्रापप (उस 
स्थानके) अन्तगृहमे प्रवेश किया॥ १०७-१०८॥ 
विचिन्तयामास पर शणण्य. सर्वदेहिनाम्‌। 
अनादिनिधा देव दवदेव पितामहम्‌॥१०९॥ 





तत ॒प्रादुरभूतू तस्मिनू प्रकाश परमात्मन । 
तम्मध्ये पुरुष, पूर्वमपश्यतू परम पदम॥११०॥ 
महान्त तेजसो राशिमगम्य , ब्रह्मविद्विपाम्‌। 
चतुर्मुखमुदाराड्रमर्चिभिरूपशोभितम्‌ ॥१११॥ 
(वहाँ पहुँचकर उसने) सभी प्राणियोके परम शरणदाता, 
आदि-अन्तसे रहित, देवाधिदेव पितामह त्रह्मदेवका ध्यान 
किया। इसके बाद उसके ध्यान करते ही वहाँ परमात्माका 
प्रकाश प्रादुर्भुत हुआ। इन्द्रदयुयने उस पकाशपुझ्के मध्यमे 
महान्‌ तेजकी राशिके रूपमे ब्रह्मविद्वेपियोके लिये अगम्य, 
परमपद-स्वरूप पूर्व पुरुषका दर्शन किया,जो चार मुखबाले 
थे, जिनके सभी अड्ग शुभ लक्षणोसे सम्पन्न थे और 
प्रकाशकी किरणांसे सुशोभित थे॥ १०९--१११॥ 
सोईपि यथोगिनमन्वीक्ष्य. प्रणमन्तमुपस्थितम्‌। 
प्रत्युदूगम्य. स्वय देवो विश्वात्मा परिषस्‍्वज॥११२॥ 
परिष्वक्तस्प देवेन . द्विजेनद्धस्याथ. दहत । 
निर्गत्य महती ज्योत्स्ना विवेशादित्यमण्डलम्‌। 
ऋश्यजु सामसज्ञ ततू परवित्रममल  पदमू॥१९३॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ यत्रास्ते हव्यकव्यभुक। 
द्वार तद्‌ योगिनामाद्य वंदास्तेषु प्रतिष्ठितम) 
ब्रह्मतेजोमय _ श्रीमन्निष्ठा. चैव.. मनीषिणाम्‌॥ ११४॥ 
समीपमे आये प्रणाम करते हुए योगी इब्द्रयुप्रको 
देखकर वह विश्वात्मा श्रह्मदेव स्वय भी उसक समीपम गये 
और उसको अपने हृदयसे लगाया। ब्रह्मदेवके द्वारा 
आलिड्डन करते ही उस ब्राह्मणश्रेष्ठ इन्द्रधुप्नके शरीरसे एक 
महानू्‌ प्रकाश निकला जो आदित्य-मण्डलमे प्रविष्ट हो 
गया। वह पवित्र निर्मल पद (आदित्य-मण्डल) ऋक्‌-यजु 
एवं साम नामवाला है। जिस स्थानमें हव्य (देवताआको प्राप 
होनवाला हवनीय द्रव्य) तथा कव्य (पितश्कों प्राप्त कराया 
जानेवाला ्रद्घीय पदार्थ)-का उपभोग करनवाले भगवान्‌ 
हिरण्यगर्भ निवास करते हें। वह (स्थान) वेदान्तमें प्रतिपादित 
योगी जनांका आद्य प्रवेश-द्वार है ब्रह्मतेजसे सम्पन्न है, श्रीयुक्त 
है और वह मनीषियाकी निष्ठा भी है॥११२--११४॥ 
दृष्टमात्रो भगवता ब्रह्मणार्थिमयो मुनि । 
अपश्यदैश्वर तंज शान्त सर्वत्रग शिवम्‌॥११५॥ 


९० . +नमस्ते कूर्मरूपाथ विष्णवे परमात्मने* १. [ कूर्मपुराण 
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स्वात्मानमक्षर व्योम तद्‌ विष्णो परम यदम्‌ 
आनन्दमचल ब्रह्म स्थान तत्पारमेश्वरम॥ ११६ 
सर्वभूतात्मभूत स परमैश्चर्यमास्थित । 
प्राप्तवानात्ममो धाम यत्तन्मेक्षाख्यमव्ययम्‌॥ ११५७॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माके देखते ही देखते वह मुनि इस्द्रयुम्न 
तेजसे सम्पन्न हो गया और उसने सर्वत्र व्याप्त, परम 
कल्याणकारी अत्यन्त शान्त स्वात्मस्वरूप अक्षर, व्योम 
उस परम॑श्वर-सम्बन्धी तेजको देखा। वह विष्णुका परम पद 
है। केवल आनन्दरूप, अचल बह ब्रह्मका स्थान परमेश्वररूूप 
है। सभी प्राणियोको अपनी ही आत्मा समझन॑वाला वह 
योगी इन्द्रधुप्न परम ऐश्वर्यमे प्रतिष्ठित हो गया ओर उसने 
“मोक्ष” पदसे कहे जानेवाले उस अव्यय परमात्मधामको 
प्राप्त कर लिया॥ ११५--११७ ७ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन वर्णाश्रमचिधौ स्थित । 
समाभ्रित्यान्तिम भाव माया लक्ष्मी त्तेद्‌ बुध ॥१९८॥ 

इसलिये सभी प्रयतासे वर्ण एव आश्रमके नियमोका पालन 
करते हुए अन्तिम भावका आश्रय ग्रहण कर विद्वान्‌ व्यक्तिको 
चाहिये कि बह लक्ष्मीरूप मायासे पार उतरे॥ ११८॥ 

[कूंह उकच | 

स्याहता हरिणा त्वेब नारदाद्या महर्षय । 
शक्रेण सहिता सर्वे यप्रच्छुर्गरडध्वजमू॥११९॥ 

सूतजी बोले--हरिके द्वारा इस प्रकार कहनेपर 
इन्द्रसहित नारद आदि सभी महर्पियान॑ गरुडध्बज भगवान्‌ 
विष्णुस पूछा--॥११९॥ 

[ ऋष्य ऊचधु 

'दवदेव ऋपीकश नाथ नारायणामल। 
तद यदाशेफमस्माक्क यदुक्त भवता पुरा॥१२०॥ 
इद्धघुप्नाय विप्राय ज्ञान धमादिगाचरम्‌। 


है अमलरूप नागायण। जो आपने पूर्वकालम ब्राह्मण इद्धहुमसे! 
धर्मादि-सम्बन्धी ज्ञान कहा थां, वह सब आप हमे बतलायें। 
है जगन्मूति। ये आपके सखा इन्ध भी सुननेके लिये इच्छुक 
हैं॥ १२०-१२१॥ 
तत स भगवान्‌ विष्णु कूर्मरूपी जनाद॑न। 
रसातलगतो... देवों... नारदाद्यैर्महर्षिभि ॥१११॥ 
पृष्ट प्रोवाच. सकल पुराण क्रौर्ममुत्तमम॒ | 
सनिधी देवशज़स्थ तद चह्ये भवताभहम्‌॥९२३॥ 

इसके बाद (सूतजीने 'कहा--) रसातलम स्थित कूर्मरूपी 
जनार्दन भगवान्‌ विष्णुदेवने नारदादि महर्पियांके द्वारा 
(इस प्रकार) पूछे जानेपर जिस श्रेष्ठ सम्पूर्ण कूर्मपुराणको 
देवराज इन्द्रके समीप सुनाया था, मैं उसे आप लोगोको 
सुनाता हूँ॥ १२२-१२३॥ | 
धन्य यशस्यमायुष्य पुण्य मोक्षप्रद नृणाम्‌। 
पुराणभश्रवण विप्रा कथन च विशेषत ॥१२४॥ 
श्रुववा चाध्यायमेबेक सर्वपापै॑ प्रमुच्यते। 
उपाख्यानमथैक वा. ब्हालोके महीयते॥ १२५॥ 
इद. पुराण परम क्नौर्म कूर्मस्वरूपिणा! 
उक्त देवाधिदेवेन  श्रद्धातव्य ट्विजातिभि ॥१२६॥ 

हैं आह्मणा। (इस कूर्म) पुराणका सुनना मनुष्यांके 
लिये यशको प्राप्ति करानवाला दीर्घ आयु प्रदान कगनवाला 
चुण्य प्रदान करानेवाला कृतकृत्य करानेबाला तथा माक्ष 
प्रदान करानेवाला है। इस पुराणक वाचन करनेकी हो 
और भी विशप महिमा है। इसक मात्र एक अध्यायक 
सुननेस हो सभी प्रकारके पापासे (व्यक्ति) मुक्त शे जाता 
हैं। अधिक क्या कहा जाप केयल एक उपाख्यानके 
श्रवणमात्रस ब्रद्मलोक्में प्रतिष्ठा प्राप्त होती हैं। इस श्रेष्ठ 
कूमपुराणका कूर्मरूपधारी दवाधिदय स्वय भगयान्‌ विष्णुने 
शुभ्रूपुशाप्पप शक्र, सथा तव जगन्मय॥१२१॥ | कहा है ट्विजातियाका इसपर अयश्य श्रद्धा रखनी 

ऋषियान कहा--₹ दवाधिदव' ह हृपाक्श। है नाथ। | चाहिये॥ ११४-१२६॥ 

इति #रीकृर्मपुराणे चद्साहस्यां संहिताययाँ पूर्वीविभागे प्रथमोडघ्याय ॥ ९ ॥ 
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*विष्णुके नाधिकमलसे ब्रह्मका प्रादुर्भाव, रुद्र दथा लक्ष्मीका प्राकटय * 
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दूसरा अध्याय 


विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव, रुद्र तथा लक्ष्मीका प्राकट्य, ब्रह्माद्दारा नौ मानस 
पुत्रो तथा चार वर्णोकी सृष्टि, वेदज्ञानकी महिमा, ब्रह्म-सृष्टिका वर्णन, वर्ण और 
आश्रमोंके सामान्य तथा विशेष धर्म, गृहस्थाश्रमका माहात्म्य, चतुर्विध 
पुरुषार्थोमे धर्मकी महिमा, आश्रमोका द्वैविध्य, त्रिदेवोका पूजन, 
त्रिपुण्ड़ू, तिलक तथा भस्म-धारणकी महिमा 





| अ्रीकूर्म 'उताच 

श्रृणुष्वमूषय.. सर्वे. यत्यूणरोहह. जगदिद्धितम्‌। 
वक्ष्माण मया सर्वमिन्द्रयुप़्ाय भाषितमू॥ १॥॥ 

श्रीकूर्मने कहा--समस्त ऋषिगणो! ससारके कल्याणके 
लिये आप लोगाने जो कुछ मुझस पूछा हे और इन्द्रचुप्रके 
प्रति मैंने जो कुछ कहा है, वह सत्र मैं बतला रहा हूँ, आप 
लोग सुनें॥१॥ 
भूतैरभव्यैर्भविष्यद्धिश्नरितिरुपबृहितम्‌ । 
पुराण पुण्यद बचरूणा मोक्षधर्मानुकीर्तनम्‌॥२॥ 

इस (कूर्म) पुराणम भूत, वर्तमान एवं भविष्यकालमे 
हुए वृत्तान्तोको विस्तारसे बतलाया गया हे। यह पुराण 
भनुष्योको पुण्य प्रदान करनेवाला और मोक्षधर्मका वर्णन 
'करनेवाला है॥२॥ 
अह नारायणो देव पूर्वमास न मे परम्‌। 
उपास्थ बिपुला निद्रा भोगिशय्या समाश्चित ॥३॥ 
चिन्तयामि पुन सृष्टि निशान्ते प्रतिबुध्य तु। 
ततो मे सहसोत्यन्न॒ प्रसादों मुनिषुयवा शड॥ 

मैं ही नारायण देवरूपसे पूर्वकालमे विद्यमान था। मेरे 
अतिरिक्त और कोई दूसरा न था। में प्रगाढ योगनिद्राका 
आश्रय लेकर शेषशय्यामे पडा था। मुनिश्रेष्ो ! रात्रिके बीत 
जामेपर जागकर मैं पुन सृष्टि-विषयक चिन्तन करने लगा। 
उसी समय अकस्मात्‌ मुझ ग्रसत्ता प्राप्त हुई॥ ३-४॥ 
चतुर्मुखस्तती जातो. ब्रह्मा. लोकपितामह । 
तदन्तरेअभवत्‌ क्रोध कस्माच्चित्‌ कारणात्‌' तदा॥५॥ 
आत्ममो सुनिशादूलास्त्र देवो.. महेश्वर । 
रुद्ध क्रोधात्तजो जस्ने शूलपाणिस्तरिलोचन । 
चेजसा सूर्यसकाशस्त्रैलोक्य सहरत्रिव॥६४ 








तदुपरान्त समस्त ससारके पितामह चतुर्मुख ब्रह्माका 
आविर्भाव हुआ। इसी बीच किसी कारणसे अकस्मात्‌ 
उस समय क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुनिश्रेष्ठों। (उस समय) 
क्रोधात्मज अपने तेजके द्वारा मानो त्रैलोक्यका सहार 
करनेके लिये हाथमे त्रिशूल धारण किये, तीन नेत्रो- 
वाले सूर्यके समान प्रकाशमान महेश्वर रुद्रदेव वहाँ उत्पन्न 
हुए॥ ५-६॥ हु 
तत  श्रीभभवद्‌_ देवी कमलायतलोचना। 
सुरूणा सौम्यवदना मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌॥ ७ ॥ 
शुचिस्मिता सुप्रसन्ना मड्ला महिमास्पदा। 
दिव्यकान्तिसमायुक्ता दिव्यमाल्योपशोभिता॥ ८ ॥ 
नारायणी महामाया मूलप्रकृतिरव्यया। 
स्वधाप्ना पूरयन्तीद मत्पाश्व समुपाविशत्‌॥ ९ ॥ 
ता दृष्टवा भगवान्‌ ब्रह्मा मामुबाच जगत्पति । 
मोहायाशेषभूताना._ नियोजय सुरूपिणीम। 
येनेय. बिपुला सृष्टिवर्धी मम माधव॥१०॥ 
तदनन्तर कमलके समान विशाल नेत्रावाली, सुन्दर रूप 
एवं प्रसन मुखवाली तथा सभी प्राणियाको मोहित करनेवाली 
देवी लक्ष्मी उत्पन हुईं। पवित्र मुस्कानवाली, अत्यन्त प्रसन्न 
मड्डलमयी अपनी महिमामे प्रतिष्ठित दिव्य कान्तिसे 
सुसम्पन दिव्य माल्य आदिसे सुशोभित, अविनाशिनी 
महामाया मूलप्रकृतिरूपा वे नाययणी अपने तजसे इस 
(ससार)-को आपूरित करती हुई मेरे समीपम॑ आकर बैठ 
गयीं। उन्हें देखकर ससारके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा 
मुझसे कहने लगे--ह माधव! सम्पूर्ण प्राणियांका माहित 
करनेके लिये इन सुरूपिणी (देवी)-को नियुक्त करो, 
जिससे यह मेरी सृष्टि और भी अधिक बढने लगे॥७--१५०॥ 


५२ कं 
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तथोक्तोडषह प्रिय. देवीमब्बुव प्रहसत्िव! देना। और अधिक क्‍या कहा जाय, जा अपने 
देवीदमखिल विश्व संदवासुरमानुषम्‌। धर्मका पालन करनेवाले हैं, ईश्वरकी आराधनामे सतत 
मोहयित्ता ममादेशात्‌ू ससोरे.. विनिपातय॥ १९ रत हैं, (हे देवि!) उन्हे मेरे आदेशसे कदापि मोहित ने 
ज्ञानयोगरतान्‌. दान्तानू. ब्रह्मिप्ठान्‌ ब्रह्ममादिन । करना॥ १३-- १८ ॥ 
अक्राधनानू सत्यपरानू_ दूरत। परिवजय॥१२॥४ एवं मया महामाया प्ररिता हरिवल्‍्लभा। 
ब्रह्मके ह्वारा ऐसा कहे जामेपर मेंने मुसकराते हुए |यधादेश चकागसौ तस्माल्लक्ष्मी समर्चयेतु॥९९॥ 
देवी लक्ष्मीसे कहा--हे देवि! मर आदेशस तुम दवताआ, |श्रिय ददाति विपुला पुष्टि मधा चशों बलम्‌। 
अमुश तथा मनुष्यास युक्त सम्पूर्ण विश्वको (अपनी मायासे) | अधिता. भमवत्पत्नी त्तस्माल्लक्ष्मी समर्चयेतू॥ २० ॥ 
मोहित कर ससारम प्रवृत्त करो। (कितु) जां ज्ञानयांगमे इस प्रकार मरे द्वारा प्ररित हरिप्रिया महामायाने जैसी 
निरत हैं, जितेन्दरिय हें, श्रह्मनिष्ठ हैं, भ्रह्मवादी हें क्राधशून्य | मरी आज्ञा थी, उसी प्रकार किया, इसलिये (उन) 
हैं तथा सत्य-परायण हैं--ऐसे लागाको दूरसे ही छोड |लक्ष्मीकी आराधना करनी चाहिये। भगवत्पल्ली (देवी 
देना॥ ११-१२॥ महालक्ष्मी) पूजा किये जानेपर विपुल ऐश्वर्य पुष्टि, मंधा 
ध्यायिनां निर्ममान्‌ शान्तान्‌ धार्पिकान्‌ चेदपारगानू। यश एवं बल प्रदान करती हैं इसलिये लक्ष्मीकी भली भाँति 
जापिनस्तापसानू. विप्रानू दूरत परिवर्जेय ॥१३ ४ | पूजा करनी चाहिये॥ १९-२०॥ 
बदबदान्तविज्ञानसछिन्नाशेषसशयान्‌ ) ततोइसृजतू स भगवान्‌ ब्रह्म लोकपितामह ! 
महायक्षपरानू विप्रानू दूरत.. परिवर्णय॥१४॥ | घराचराणि भूतानि सथापूव ममाज्ञया 8 २९॥ 
थे यजन्ति जपहोंमिदेददेव.. महेश्वरम्‌) मरीचिभृग्वड्रिसि पुलस्य पुलह क्रतुम्‌। 


स्वाध्यायेनेज्यया दूरात्‌ तानू. प्रयलेन वर्जय॥१५॥ [दक्षमत्रि चसिष्ठ॒ च सोड्सृजद्‌ योगविद्यया ॥२२॥ 
तदनन्तर लोकपितामह भगवानून मेरी आज्ञास पूर्वकी 























भक्तियोगममायुक्तानी क्षरापितमानसान्‌ ) 
प्राणायामादिपु. रतानू. दूशत्‌ परिहरामलान्‌॥१६॥ | भाँति ही समस्त चगाचर भूत--पाणियोकी सृष्टि का) 
प्रणवासक्तमनसो रूद्रजप्यपरायणानू। योगविद्याके प्रभावसे ब्ह्माजीने मरीचि, भृगु, अद्विरा, 


पुलस्त्य पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि तथा वसिष्ठकी उत्पन 
कियाआ २१०२२॥ 
नवैते ब्रह्मण. पुत्रा ब्रह्मणो ब्राह्मणोत्तमा 
अहावादिन एवते.. मरीच्याद्यास्तु साधका ॥२३॥ 
ससर्ज ब्राह्मणान्‌ वक्‍््नात्‌ क्षत्रियाश्ष भुजाद्‌ विधु । 
चैश्यानूरुद्णाद, दंव. पादाच्छुद्रानू पितामह ॥२४॥ 
यज्ञनिष्पत्तये. ब्रह्मा. शूद्रवर्ज  ससर्ज ह। 
गुप्तये सर्ववेदाना तेभ्यो सज्ञो हि. निर्बभी॥र२५॥ 
है श्रेष्ठ आ्रह्मणो! ब्रह्माफे मरीचि आदि ये नौ 'बह्माण'- 
सज्ञक पुत्र साधफ है. ब्रह्मवादी हैं। पिवामह विभु 
दव (श्रद्मा)-ने मुयस ब्राह्मणों तथा भुजासे क्षत्रियाकी 
सृष्टि की। दोता जघाआस चैश्योकों तथा पैरस 
शूद्वाका उत्पन्र किया। ब्रह्माने यज्धकी विष्पत्ति एव सभी 
बदाकी रक्षाफे लिये शुद्रक अतिरिक (अन्य सभी 
चर्णोफी) सृष्टि का कक्‍्याकि उनसे यज्ञका विवहि होता 
है॥ २३-२५ ४ 


अथर्वशिरसोध्ध्यतृन्‌ धर्मज्ञान्‌ परिवर्जय॥ १७४ 
बहुनात्र किमुक्तेन स्वधर्मपरिषालकान्‌। 
ईश्वरागाधनरतानू मत्रियोगात् मोहय ४१८ ६ 
ध्यान करनेवाले, ममतारहिंत, शान्त धामिक, वेदम 
पारणत जप-परायण ओर तपस्वी विग्राका दरसे ही 
छोड देना। वेद एव वदान्तक विशेष जझ्ञानसे जिनके 
सम्पूर्ण सशय सर्वथा दूर हा गय हैं एसे तथा बडे-बड़े 
भज्ञामे परायण द्विजोको दूश्स ही छाड दता। जो जप होम 
यज्ञ एबं स्वाध्यायके द्वाम देवाधिदेव महंश्वरका यजन 
करत ह, उनका प्रयत्रपूर्वक दूरसे हो परित्याग कर दना। 
जो भक्तियोयम लगे हुए हैं जिम्दान अपना चित्त 
भगवानूका अर्पण कर दिया है और जा प्राणायाम (धारणा, 
ध्यान तथा समाधि) आदिम निरत हैं. ऐसे अमलात्माआफा 
दृर्स ही त््याय कर दना। जितका मन प्रणवापासनाम 
अआसक्त है जा सद्र (मन्तरा)-का जप करनवाल हैं और जो 
अथयशिरमक अध्यता हैं उन धर्मज्ञ व्यक्तियाका छोड 


पू०वि०अ० २३ *विष्णुके नाभिकमलसे बह्माका प्रादुर्भाव, रुद्र तथा लक्ष्मीका प्राकटय* १३ 
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ऋचो यजूषि सामानि तथैवाधर्वणानि च। त्तत सा सहजा सिद्धिस्तासा भातीव जायते। 
अहाण सहज रूप नित्यैषा शक्तिरव्यया॥ २६॥ | रजोमाआत्मिकास्तासा * सिद्धयोज्न्यास्तदाभवनू॥ ३३४ 
अनादिनिधना दिव्या वागुत्सुष्टा. स्वयम्भुवा। रा तासु क्षीणास्वशेषासु कालयोगेन त्ञा पुन । 
आदी बेदमयी भूता यत सर्वा प्रवृत्तय ॥२७॥ | वार्तोपाय पुनश्चक्कुईस्तसिद्धि च. कर्मजाम्‌। 
अतोष्य्यानि तु शास्त्राणि भ्रूथिव्या यानि कानिचिता। ततस्तासा. विभुर्बह्य कर्माजीवमकल्पयतू॥ ३४॥ 
न तेषु रमते धीर पाथण्डी तेन जायते॥२८॥ (इस कारण) उस समय उनमे (जो पहले सात्त्विक) 
' ऋक्‌, यजु॒साम तथा अथर्ववेद ब्रह्मके” सहज | सहज सिद्धि थी, वह धीरे-धीरे कम होने लगी और रजोगुण- 
स्वरूप हैं और यह नित्य अव्यय शक्ति हैं। स्वयम्भू|| मूलक जो अन्य सिद्धियाँ थीं, वे ही उन्ह प्राप्त हुई। उन सभी 
ब्ह्माजीने प्रारम्भभ आदि और अन्तसे रहित वेदमयी दिव्य | (रजोगुणमूलक सिद्धियो)-के भी कालयोगसे क्षीण हो 
वाक्रूपी शक्तिको उत्पन्न किया जिसके द्वारा सभी व्यवहार | जानेपर वे वार्तोपाय अथांत्‌ कृषि पशुपालन एवं वाणिज्यरूपी 
होते हैं। पृथ्वीपर इन (वेदो)-से भिन्न जो कोई भी शास्त्र | जीविकाके उपाय और कर्मसाध्य (परिश्रमसाध्य) हस्तसिद्धि 
हैं उनमे धीर पुरुषका मन नहीं लगता (क्योकि ऐसे | अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र (हाथाके माध्यमसे किये जानेवाले 
वेदातिरिक्त ग्रन्थोके अध्ययनसे मनुष्य) पाखडी हो जाता | शिल्प, मूर्ति-कला आदि)-के उपाय करने लगे। तब विभु 
है॥ २६--२८॥ ८ ब्रह्माजीनी उन लोगोके लिये कर्म एवं आजीविकाकी 
चेदार्थवित्ती कार्य यत्मृत पुनिभि पुरा व्यवस्था की॥ ३३-३४॥ , > 

स॒ ज्ञषेय परमा धर्मों नान्यशास्त्रेष्‌ सस्थित ॥२९॥ | स्वायम्भुवों मनु पूर्व 'धर्मान्‌ प्रोवाच धर्मदृकू। 

या वेदबाह्या स्पृतयो याश्व काश्व कुदृष्टय । साक्षात्‌ प्रजापतेमूर्तिनिंसृष्टा _ ब्रह्मणा . द्विजा । 
सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिप्ठा हि त्ता स्मृता ॥३०॥ | भृग्वादयस्तद्वदनाच्छुत्वा धमनिथोचिरे॥ ३५॥ 

वेदार्थ-ज्ञानमें श्रेष्ठ मुनियोंने प्राचीन समयमे जो कार्य |' हे ब्राह्मणो। ब्रह्मासे उत्पन्न साक्षात्‌ प्रजापतिस्वरूप 

(करने योग्य) बतलाया है, उसीको परम धर्म समझना चाहिये, | धर्मदर्शी स्वायम्भुव मनुने पूर्वकालमे धर्मोका उपदश किया 
(वह धर्म वेदातिरिक्त) अन्य शास्त्रोम प्रतिपादित नहीं | (जो मनुस्मृतिके नामसे प्रसिद्ध हुई)। तदनन्तर उनके 
है। वैदिक सिद्धान्तोके विपरीत बाताका प्रतिपादन | मुखसे उसे सुनकर भृगु आदि महर्पियोने धर्मोका वर्णन 
करनवाली जो स्मृतियाँ (धर्मशास्त्र) हें और जो कोई | किया॥३५॥ 

भी कुदर्शन (मास्तिक दर्शन) हें पारलौकिक दृष्टिसे | यजन याजन दान ब्राह्मणस्थ प्रतिग्रहम्‌। 

वे सभी निष्फल हैं, इसोलिये वे तामसी कहे गये |अध्यापन चाध्ययन पद कर्माणि द्विजोत्तमा ॥३६॥ 


हैं॥ २९-३० ॥ हे दम दानमध्ययन थज्ञी धर्म  क्षत्रियवैश्ययो । 
पूर्वकल्पे. प्रजा जाता सर्वबाधाविवर्णिता । दण्डो युद्ध क्षत्रियस्थ कृषिर्वैश्यस्थ शस्यते॥ ३७॥ 
शुद्धान्त कणा सर्वा स्वधर्मनिरता सदा॥३१॥ | शुश्रूपैष. ट्विजातीना. शूद्राणा. धर्मसाधनम्‌। 
तत कालवशात्‌ तासा रागद्वेषादिकोईभवतू। - | कारुकर्म त्थाजीव+पाकयज्ञोडपि. धर्मत ॥३८॥ 


अधरप्पतों... मुनिशार्दूला स्वधर्मप्रतिबन्धक ॥३२॥ | . श्रेष्ठ ब्राह्मणो! यज्ञ करना, यज्ञ कराना दान दना 
पूर्व कल्पमे जो प्रजा उत्पन्न हुई थी, 7वह सभी | दान लेना, अध्ययन और अध्यापन-य ब्राह्मणाके छ 
बाधाओसे रहित थी। सभी लोग निर्मल अन्त करणवाले थ॑ | कर्म हैं। दान अध्ययन ओर यज्ञ-ये तीन क्षत्रिय और 
और सर्वदा अपनी-अपनी धर्म-मर्यादाम॑ स्थिर रहते थे। हे | वैश्यके (सामान्य) धर्म हैं, दण्ड-विधान और युद्ध 
श्रेष्ठ मुनियो। कुछ समय बाद कालकी गतिके प्रभावसे उन | क्षत्रिवका तथा कृषिकर्म वैश्यका_ प्रशस्त कर्म है। 
28258 राग द्वेष (लाभ मोह तथा क्रोध) आदि | द्विजातियाकी सेवा करना शूद्रांक लिये एकमात्र धर्मका 
त्पन्न हो गये और स्वधर्मम बाधा डालनेवाला अधर्म भी साधन है। धमानुसार पाकयज्ञ तथा शिल्पविद्या उनकी 
उत्पन्न हो गया॥३१-३२॥ आजीविका है॥३६--३८॥ 


5 >नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [कूर्मपुपण 
अशजअअअजजअशअलअजअमहऊऊजममऊऊरजजहलऊलहहहजनजसहमहअअअलकह्हशशहअह्हलह्शक््शभणकभ्श्कशकहशलभडत शक अक्भ्कशह्कक 
दत स्थितेयु वर्णेचु स्थापयामास चाश्रमान्‌। नहीं। प्रथम गर्भ घारण करमेतक उसे बिना किसी प्रमादके 
गृहस्थ च वनस्थ च भिक्षुक इस नियमका पालन करना चाहिये। है विप्रेद्धो। ऐसा ने 

तदनन्तर वर्णोको व्यवस्था स्थिर हो जानेपर (उन्होंने) | कलेवाला (गृहस्थ) भरूणघाती होता है॥ ४४--४६॥ 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, चानप्रस्थ तथा सत्यास (इन चार) | वेदाभ्यासोडन्यह शक्त्या श्राद्ध चातिथ्रिपूजनम्‌। 
आमश्रमोक्ती स्थापना की ॥ ३९॥ गृहस्थस्य प्रो धर्मों देवताभ्यर्चन त्थाओआर७॥ 
अग्रयोडतिधिशुश्रषा. चज्ञी दान. सुरर्चनम्‌॥ चैवाह्मग्रिम््थीत साथ. ग्रातर्यथाविधि। 
गृहस्थस्यथ समासेन. धर्मीड्य मुनिपुयवा ॥४०॥ | देशान्तरयतो वाथ मृतपलीक एवं. वाप्४८॥ 
होमो मृूलफलाशित्व स्वाध्यायस्तप एवं चा यथाशक्ति प्रतिदिन बेदका स्वाध्याय, श्राद्ध, अतिधि- 
सविभागों यथान्यायथ धर्मोष्य वनवासिनाम्‌॥४९॥ | सेवा तथा दंवताआकी पूजा-यह गृहस्थका भैष्ठ धर्म है। 
भैक्षाशानओ उच्च मौतित्व त्पो ख्यान विशेयत किसी दूसर देशमें जानेपर अथवा पत्नीके मर जानेपर भी 
सम्यग्ज्ा्न॑ च बैराग्य थर्पोई्य भिक्षुके मत ॥४२४ | भृहस्थको चाहिये कि वह प्रात काल और सायकाल 
भिक्षाचर्या घ॒ शुश्रूणा गुरो स्वाध्याथ एवं चा विधिपूर्चक विवाहाग्रि (गार्पत्याप्नि)-को प्रज्वलित करता 
सध्याकर्मामिकार्य च धर्मोष्य. ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ४३ ॥ | रहे ॥ ४७-४८ ॥ 

है मुनिश्रठा। अग्नियो (गार्टपत्य आहवनीय तथा |अ्रयाणामाश्रमाणा तु॒ गृहस्थोी.. योनिरुच्यते। 
दक्षिणाम्रि)-की उपासना, अतिथि-सेवा, यज्ञ, दान |अन्‍्ये तमुप्जीबन्ति तस्माच्छैयानू. गृहाश्रमी॥ ४९॥ 
एवं देवताओकी पूजा--यह सक्षेपमे गृहस्थका धर्म है। | ऐकाश्रम्थ ग्रृहस्थस्थ त्रयाणा. श्रुतिदर्शनात्‌। 
हवन, कन्द-मूल-फलका सेवन, स्वाध्याय तथा तप, |तस्‍्माद्‌.ग्राईस्थ्यमेवेक विज्ञेव. धर्मसाधनमू॥प५०॥ 
न्यायपूर्वक (सम्पत्तिका) विभाजन-यह वानप्रस्थोका |. गृहस्थ-आशम्रमका तीनो आश्रमों (प्रह्मचर्य, वानप्रस्थ 
धर्म है। भिक्षावृत्तिसे प्रा्त पदार्थोका सेवन मौनब्रत, [तथा सम्यास)-का बीज कहा जाता है, क्योकि तीनो 
तप सम्यकू-ध्यान, सम्यकु-ज्ञान तथा चैराग्य-यह | आश्रमोके लोग गृहस्थाश्रमीपर ही निर्धर रहत हैं, इसलिये 
सन्यामियोका धर्म है। भिक्षा मौगना गुरुकों सेवा करता, | गृहस्थाश्रमी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेदोका अभिमत हैकि 
स्वाध्याय, सध्याकर्म तथा अग्रिकार्य--यह ब्रह्मचारियोका + केवल गृहस्थाश्रममे ही अन्य तीना आश्रमोका (समावेश) 
धर्म है॥४०--४३॥ पि होता है, इसलिये एकमात्र गार्हस्थ्यकों हो धर्मका साधन 
अरहाचारिवनस्थाना.. भिक्षुकाणा. द्विजोत्तमा जानता चाहिय॥४९-५०॥ 
साधारण. ब्रह्मचर्य प्रोवाथ.. कमलोद्धव ४४४॥ | परित्यजेदर्थकमा यो. स्थाता. धर्मवर्जितो। 
ऋतुकालाभिगामित्व स्वदारेषु न चान्यत सर्वलोकविसद्ध च. धर्ममप्याचोन्न.. तु॥प९॥ 
पर्ववर्ज गृहस्थस्थ अहाचर्यमुदाहतम्‌॥४५॥ | धर्मात्‌ सजायते हार्थों धर्मात्‌ कामोउभिजायते। 
आगर्भसम्भवादाद्मतू. कार्य तेनाप्रमादत । धर्म एवापवर्गाय तस्माद्‌ धर्म समाश्रयतु॥प१९॥ 
अकुर्वांणस्तु विप्रेद्धा भधूणहा तु प्रजायते॥४६॥ धर्मसे रहित जो अर्थ एवं काम नामक (पुरुषार्थ) 

श्रेष्ठ आआह्मणो! कमलमे प्रादुर्भूत ब्रह्माजीने ब्रह्मचर्यको | हैं. उनका परित्याग करना चाहिये। साथ ही सभी 
अहाचाने वानप्रस्थ तथा सन्‍्यासीका साथारण धर्म कहा | प्रकारसे जा लोकविरद्ध हो उस धर्मका भी आचरण नहीं 
है अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य तीना आधमियोका सामान्य धर्म है। [करना चाहिये। धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है धर्मसे हो 
ऋतुकाल (स्ताके रजस्वालाकी चार राजियाका छाड़कर)- | कामकी भी सिद्धि होती है और धर्म (क आचरण) -से ही 
मे विशेष पर्वोका छाडकर अपनी पत्नोसे गमन करना |माक्ष प्राप्त होता है इसलिये धर्मका ही आश्रय लेना 
गृहस्थके लिये “श्रह्मचर्य” ही कहा गया है अन्य राजियाम | चाहिये ॥५१-५२ !॥ 
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+विष्णुके नाभिकमलंसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव, रुद्र तथा लक्ष्मीका प्राकट्य * 


श््प 


शरभफ्रऋ भ्ऋ् कक फ्अ मक् कफ कक कफ कफ कक फ कफ कर ऊ छ ऋअऊ कफ कक कफ हक अ ऋ कफ कफ ऋऊ आफ कक ऊ कर मकर कक कक अऊफ की कै जे ऊ 2 श अर 8] 


धर्मक्षार्शक्ष कामश्ष॒ त्रिवर्मस्त्रगुणो मत | 
सत््व. रजस्तमश्चेति तस्माद्धर्म॑ समाश्रयेत्‌॥ ५३॥ 
ऊर्ध्व॑ गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये 'तिप्ठन्ति राजसां | 
जघन्यगुणवृत्तिस्था. अधो ' गच्छन्ति. तामसा ॥५४॥ 
यस्मिन्‌ू... धर्मसमायुक्तावर्थकामी ._ व्यवस्थिती। 
इह लोके सुखी भूत्वा प्रेत्यानन्याय कल्पते॥५५॥ 
धर्म, अर्थ और कामरूपी त्रिवर्ग (क्रमश ) सत्त्व, रज, 
और तमरूपी त्रिगुणसे युक्त है, इसलिये धर्मका आश्रय 
ग्रहण करना चाहिये। सात्तिक गुणाका आश्रय लेनेवाले 
लोकको प्राप्त करते है राजसी व्यक्ति मध्य लोकमे 
रहते है तथा तमोगुणके कार्यम स्थित तामसी व्यक्ति 
अधोगतिको प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्तिम धर्मसे समन्वित 
अर्थ और काम प्रतिष्ठित रहते हैं वह इस लोकमे सुखोका 
उपभोग कर मृत्युके उपरान्त मोक्ष प्राप्त करनेमे समर्थ होता 
है॥५३--५५॥ 2 
धर्मात्‌ू सजायते मोक्षो हार्थात्‌ कामोइभिजायते। < 
एवं साधनसाध्यत्व चातुर्विध्ये _ प्रदर्शितम्‌॥५६॥ 
य ,एवं वेद ,, थर्मार्थकाममोक्षस्थ | मानव । 
माहात्य चानुति्ठेत स॒ चानन्तयाय !ं _कल्पते॥ ५७॥ 
तस्मादर्थ च काम च त्यक्त्वा धर्म समाश्रयेत्‌। _ 
धर्मातू सजायते,  -सर्वमित्याहुर्ग्रह्मगादिन ॥५८॥ 
धर्मसे (धर्माचरणसे) मोक्षकी प्राप्ति होती है और 
-अर्थसे कामकी सिद्धि होती है। इस प्रकार चार प्रकारके 
पुरुषार्थोभ साधन और साध्यका वर्णन दिखाया गया। 
जो मानव धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षके इस प्रकार बताये 
गये माहात्म्यको जानता है ओर तदनुसार आचरण करता है 
वह मोक्ष (प्राप्त) कलनेमें समर्थ होता है। इसलिये (धर्म- 
विरुद्ध) अर्थ एवं काम (रूपी पुस्षार्थ)-का सर्वथा 
परित्याग कर धर्मका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये। 


धर्मसे ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है--ऐसा ब्रह्मवादियाका 
कहना है॥५६-५८ ॥+ 


धर्मेण थार्यते सर्व जगत्‌ स्थावरजड्रममा 


अनादिनिधना शक्ति सैपा श्राह्मी द्विजोत्तमा ॥५९॥ | स्थानमैन्द्र 


१-यदां ज्ावजा तात्पर्य धमनलस्त है, आत्मज्ञासमें नहों॥ 


कर्मणा प्राप्यते धर्मों ज्ञैनान च न सशय। 
तस्माज्जानेन. सहित. कर्मयोग.. समाचरेत्‌॥६०॥ 
धर्मके द्वारा ही स्थावर-जगमात्मक साय विश्व धारण 
किया जाता है। हे द्विजोत्तमो। यह (धर्मशक्ति) ब्रह्माजीकी 
वह ब्राह्मी शक्ति हे जो आदि और अन्तसे रहित है। कर्म 
एव ज्ञान-दोनोके द्वारा हो धर्मकी प्राप्ति होती है, इसमे 
'कोई सदेह नहीं। इसलिये ज्ञानके' साथ ही कर्मयोगका भी 
आचरण ग्रहण करना चाहिये॥५९-६०॥ 
प्रवृत्त च निवृत्त च॒ द्विविध कर्म वैदिकम। 
ज्ञानपूर्व॑ निवृत्त स्यात्‌ प्रवृत्त यदतो3न्यथा॥६९१॥ 
निवृत्त सेवमानस्तु याति ततू परम पदम्‌। 
तस्मान्रिवृत्त ससेव्यमन्यथा  ससरेतू. पुन ॥६२॥ 
प्रवृत्त एवं निवृत्त--इस प्रकारसे वैदिक कर्म दो प्रकारका 
होता है। निवृत्तकर्म ज्ञानपूर्वक एव प्रवृत्तकर्म इससे भिन्न 
प्रकारका होता है। निवृत्तकर्मका सेवन करनेवाला उस 
परमपद (मोक्ष)-को प्राप्त करता है। अत निवृत्तकर्म 
((निवृत्तिमार्ग)-का ही सेवन करना चाहिये, इससे अन्यथा 
'करनेपर पुन ससारम आना पडता है॥ ६१-६२॥ 
क्षमा दमो दया दानमलोभस्त्याग एवं चा 
आर्जव _चानसूया च तीर्थानुसरण  तंथा॥६३॥ 
सत्य सतोष आस्तिक्य श्रद्धा चेन्द्रियनिग्रह । 


(देवताभ्यर्चन पूजा ब्राह्मणाना विशेषत ॥६४॥ 
अहिंसा प्रियवादित्वमपैशुन्यमकल्कता। 
सामासिकमिम धर्म चातुर्वण्येडब्बवीन्मनु ॥६५॥७ 


क्षमा, दम (इन्ध्रियनिग्रह), दया दान अलीभ त्याग 
आर्जव (मन-वाणी आदिकी सरलता), अनसूया, तीर्थानुसरण 
अर्थात्‌ गुरु एबं शास्त्रका अनुगमन या तीर्थसेवन, सत्य 
सतोष आस्तिकता (वेदादि शास्त्रामें श्रद्धा) श्रद्धा जिनेद्धियत्व, 
दवताआका अचन, विशष सरुपसे ब्राह्मणाको पूजा अहिसा 
मधुर भाषण, अपिशुनता तथा पापस राहित्य--स्वाम्भुव मनुने 
चारो वर्णके लिये य सामान्य धर्म कह हैं॥६३--६५ ॥ 
प्राजापत्य ब्राह्मणाना स्पृत स्थान क्रियावताम्‌। 
क्षत्रियाणा नाएद7----7--_ ० ॥५९॥ स्थान क्षज्रियाणा सपम्रामेप्पफलायिनाम्‌॥६६॥ ६६॥ 


१ +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [ कूर्मपुराण 
रैडअऊअऊअफअशककऊअऊअ कक कम अऊ कक ऊ अंक अभऊ फ शऊअ ऊककअअ कर ऋफ़फअऊऋअज फ् कक ऋ कक फ्ऋ कहकर कफ भफ कक कक लक कफ कफ झ्ह 
लैश्याना मारुत स्थान स्वधर्ममनुवर्तताम्‌।, , ऑकृर्म उबाच 
गान्धर्व॑ शूद्रजातीना परिचारेण . वर्तताम्‌॥६७ सर्वकर्माण ,सन्यस्थ समाधिमचल  श्नित । 

7 अपने ब्राह्मण-धर्मका यथावत्‌ पालन करनेवाले क्रियानिष्ठ | य आस्ते निश्चलो योगी स सन्यासी न पञ्मम ॥७३॥ 
ब्राह्मणाके लिये प्राजापत्य-स्थान (प्राजापत्य लोक) तथा सर्वेधामाश्रमाणा तु॒ द्वैविष्य. श्रुतिदर्शितम्‌॥ 
सग्राममे पलायन न करनेवाले क्षत्रियोके लिये ऐन्द्र-स्थान | ब्रह्मचा्युपकुर्वाणो. नैप्ठिको. ब्रह्मतत्पर ॥७४॥ 
(इन्द्रलोफ) सुनिश्चित है। इसी प्रकार स्वधर्मका पालन |योउधीत्य विधिवद्वेदान्‌. गृहस्थाश्रममात्रजेत्‌। 
'करनेवाल वैश्योके लिये मारुत-स्थान (वायुलोक) और | उपकुर्वाणको ज्ञेयो नैप्ठिको मरणान्तिक ॥७५॥ 
परिचर्यारूप स्वधर्मका पालन करनेवाले शूद्रजातिवालोके श्रीकृर्मने कहा--सभी कर्मोका परित्याग कर एकमात्र 
लिये गन्धर्वलोक सुनिश्चित है॥६६-६७॥ अचल समाधिमे निरन्तर स्थिर रहनेवाला जो निश्चल योगी 
अष्टाशीतिसहस्राणामृषीणामूर्ध्वरेतसाम्‌. _ । | है, वही सन्‍्यासी होता है, अत (चार ही आश्रम होते हैं) 
स्मृत तेषा तु यत्स्थान तदेव गुरुवासिनाम्‌॥६८॥ | पाँचवाँ कोई आश्रम नहीं होता। वेदम बतलाया गया है कि 
सप्तर्षीणा तु यत्थान स्पृत तद्‌ वे चनौकसाम्‌। सभी आश्रम दो प्रकारके होते हैं। ब्रह्मचारीके दो भेद 
प्राजापत्य गृहस्थाना . स्थानमुक्त . स्वयम्भुवा॥६९॥ | हैं--उपकुर्वाण और नैष्ठिक त्रह्मतत्पर। जो ब्रह्मचारी विधिवत्‌ 

ऊरध्वरिता अद्डासी हजार (शौनक आदि) ऋषियोका जो '| वेदोका अध्ययन कर गृहस्थाश्रमे प्रवेश करता है, उसे 
स्थान हे, वही स्थान गुरुके अन्तेवासी ब्रह्मचारियाको प्राप्त | उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी समझना चाहिये और जो यावजीवन 
होता हे। सप्तर्पियाका जो स्थान है, वही स्थान वनम |गुरुके पास रहकर ब्रह्मविध्याका अभ्यास करता है. वह 
रहनवाले वानप्रम्थियाको प्राप्त होता है और स्वयम्भू त्रह्मने | नैप्ठिक ब्रह्मचारो कहलाता है॥७३--७५॥ 
गृहस्थोके लिये प्राजापत्य-स्थान (प्राजापत्य लोक)-की |उदासीन साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवेत। 
प्राप्ति उतलायी है॥ ६८-६९॥ कुदुम्बभरणे यत्त_ साधकोश्सी गृहीं भवेत्‌॥७६॥ 
यतीना अतचित्ताना न्यासिनामूर्ध्थरेतसाम्‌। ऋणानि ब्रीण्यपाकृत्य त्यक्त्वा भावधिनादिकम्‌। 
हैरण्यगर्भ तत्‌ स्थान यस्मान्नावर्तते पुन ॥७०॥ |[एकाकी यस्तु विचरेदुदासीन स औक्षिक ॥७७॥ 
योगिनाममृत. स्थान व्योमाख्य.. परमाक्षरम्‌ा (इसी प्रकार) गृहस्थाश्रमी भी दो प्रकारका होता 
आनन्दमैश्वर धाम सा काष्ठा सा परा गति ॥७१॥ | है--(१) उदासीन और (२) साधक। जो कुटुम्बके 

समाहित-चित्त यतात्मा ऊध्वरिता सत्यासियाको हिरण्यगर्भ | भरण-पोषणमे लगा रहता है, वह गृहस्थ साधक 
नामक वह स्थान प्राप्त होता है, जहाँसे पुन लौटना नहीं | कहलाता है और जो देवऋण पितऋण एवं ऋषिऋण-- 
चडठा) योगियाऊ़ा अविनाशी चह व्योमसज्ञक श्रेष्ठ अमरसथान | इन तीन ऋणोसे उऋण होकर स्त्री धन आदिका 
प्राप्त होता है जा आनन्दस्वरूप और ऐश्वर धाम है वही | परित्याग कर देता है तथा एकाकी विचरण करता हैं 
पराकाष्टा (अन्तिम) और परम गति है॥७०-७१॥ चह मोक्ष-प्राप्तिकी इच्छावाला गृहस्थ उदासीन कहलाता 

ऋषय ऊचु हि है॥७६-७७॥ 

भगयत्‌ देवतारिए हिरण्याक्षनिपूदन। त्पस्तप्यति यो5रण्ये यजेद्‌ दवान्‌ जुहोति चा। 
अत्यारो ह्ाश्रमा प्राक्ता यरागिनामेक उच्चते॥७२॥ | स्वाष्याय चैंय निरतो वनस्थस्तापसो मत ॥७८॥ 

ऋषियांने कहा--दबताअकि शय्ुआया विनाश करवाले | तपसाकर्षिताउत्यर्थ यस्‍्तु ध्यानपरो भयत्‌। 
शिएण्याशया यथ करनेवाल € भगवन्‌! (आपने) चार [सान्यासिक स विज़ेयो यानप्रस्थाश्रमे स्थित ॥७९॥ 
आशथम 'यताय (फितु) यागियाक लिय एक ही आव्रम जा यनर्म अनुष्ठान करता है दववाआकी पूजा 
खराया॥) ७२३ करता है हवत करता हैं और स्वाध्यायम निरत रहता है 
















पू०बि० आर 


*विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव, रुद्र तथा लक्ष्मीका प्राकट्य* 


९१७ 





अफभफफ्फक्क्ऋभाकऋ भहाकककऊ ऋऋ कऋऋक कफ कह ऋ आफ कक फफ़आऋ्ऋफ्फ़ कक जऊऋ कक ऋ कफ कफ ऊफ्क फ़ कफ कफ कफ कफ फू आफ कफ शक फ कक कह ऋ 


बह बनम रहनेवाला “तापस' नामक वानप्रस्थ कहलाता 
है ओर जो -अत्यन्त तपसे अपने शरीरकों कृश कर 
लेता है तथा निरन्तर ध्यानपरायण रहता है, वह 
वानप्रस्थ-आश्रममे रहनेवाला सान्यासिक वानप्रस्थी कहलाता 
है॥ ७८-७९ ॥ हे मै 
योगाभ्यासरतो «.. नित्यमारुरुक्षु्जितेद्धिय । +-, 
ज्ञानायः वर्तते भिक्षु - प्रोच्यते पारमेप्ठिक ॥८०॥ 
यस्त्वात्मतिरिव स्यान्नित्यतृप्तो-. महामुनि | - 
सम्यग्‌ , दर्शनसम्पन्न स>योगी भिक्षुरुच्यते॥८९॥ 
नित्य योगाभ्यासमे रत रहनेवाला, मोक्षमारगमे आरूढ 
होनेकी इच्छावाला, 'जितेन्द्रिय तथा ज्ञान-प्राप्तिके लिये 
प्रयक्शील सन्‍्यासीको “'पारमेप्ठिक' सनन्‍्यासी कहा जाता है 
और जो केवल आत्मामे शी रमण करनेवाला है, नित्य-तृप्त 
महाप्रुनि'है, सम्यक्‌-दर्शन-सम्पन्न है, वह सन्यासी “योगी' 
कहलाता है॥८०-८१॥ ॥ 
ज्ञाससन्यासिन केचिद्‌. वेदसन्यासिनो5परे। - 
कर्मसन्यासिन क्ेचित्‌ त्रिविधा -पारमेप्ठिका ॥८२॥ 
योगी च ब्रिविधो झेयो भौतिक साख्य एवं च। 
तृतीयोज््याश्रमी + प्रोक्तो. योगमुत्तममास्थित ॥८३॥ 
प्रथमा भावना पूर्व. साख्ये त्वक्षरभावना। 
तृतोये चाल्तिमा प्रोक्ता - भावना पारमेश्वरी॥८४॥ 
। &८पारमेष्ठिक (सन्यासी)-के तीन भेद होत॑ हैं--(१) कोई 
ज्ञानसन्यासी होते, हैं, (२) कोई .वेदसन्यासी होते -हैं 


कोई आम्रम नहीं है॥ ८५॥ 
एवं वर्णाश्रमान्‌ सृट्ठा देवदेवों निरखन । 
दक्षादीन्‌ प्राह विश्वात्मा सृजध्व विविधां प्रजा ॥८६॥ 
ब्रह्मणो ,बंचनात्‌ पुत्रा ,दक्षाद्या मुनिसत्तमा। 
असुजन्त प्रजा सर्वा देवमानुपपूर्विका ॥८७॥ 
- इस प्रकार (चार) वर्ण तथा (चार) आश्रमोकी सृष्टि 
करके देवाधिदेव निरञ्ञन विश्वात्मा (ब्रह्माजी)-ने दक्ष आदि 
(प्रजापतियो)-से कहा-- अनेक प्रकारकी सृष्टि करो'। है 
मुनिश्रेष्ठो। ब्रह्माजीके कहनेपर उनके दक्ष आदि (मानस) 
पुत्राने (देवताओं एवं मनुष्योके साथ हो अन्य भी सभी 
प्रजाओ (प्राणियो)-की सृष्टि की॥ ८६-८७॥ हित 
इत्येष भगवान्‌ ब्रह्म खष्ट्त्वे स व्यवस्थित । ,... 
अह वै, पालयामीद सहरिष्यति शूलभृत्‌॥८८॥ 
इस प्रकार ये भगवान्‌ ब्रह्मा सृष्टिके कार्यम नियत हैं। 
मैं इस, (सृष्टि)-का पालन-पोषण करता हूँ और शूलधारी 
भगवान्‌ शकर इसका सहार करेगे॥८८॥ ._ 
तिस्नस्तु मूर्तय प्रोक्ता ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा | , 
रज सत्त्वतमोयोगात्‌ , परस्य यरमात्यन ॥८९॥ 
अन्योन्यमनुरक्तास्ते हान्योन्यमुपजीदिन । 
अय्योन्य , 'प्रणताश्चैव लीलया. परमेश्वरा ॥९०॥ 
परात्पर परमात्माकी रज, सत्त्व एवं त्रमोगुणके 
योगसे (क्रमश ) ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर नामक तीन 
मूर्तियां कही गयी हैं। ये तीनो विग्रह परस्पर एक दूसरेमे 


और (३) कोई कर्मसन्यासी होते हैं। (इसी प्रकार) अनुरक्त तथा एक दूसरके उपजीवी (आश्रित) हैं। थे 
यांगी भी तीन प्रकारका समझना चाहिये--पहला-भौतिक | तीनो परमेश्वर हैं और लीलावश एक दूसरेको प्रणाम करते 
दूसरा साख्य और तीसरे-प्रकारका योगी अत्याश्रमी | रहते हैं॥ ८९-९०॥ 


कहा गया है, जो श्रेष्ठ योगमे ही नित्य स्थित रहता है। | ब्राह्मी 


माहेश्वरी चैव. तथैवाक्षरभावना। 


पहले भौविक योगीमे प्रथम भावना (दूसरे) साख्ययोगीमें तिस्रस्तु भावना रुद्रे वर्तन्ते सतत द्विजा ॥९१॥ 


अक्षर-भावना। और तीसरे अत्याश्रमी नामक योगीमे जो | प्रवर्तते 
अन्तिम भावना रहती है बह पारमेश्वरी भावना कहलाती | द्वितीया ब्रह्मण 


है॥।८२-८४॥ -“> , 
तस्मादेतद्‌. विजानीध्वमाश्रमाणा. चतुष्टयम्‌। 
सर्वेपु ; वेदशास्त्रेपु. पश्षमो 


मय्यजस््रमाद्या चाक्षरभावना। 

प्रोक्ता देवस्याक्षरभावना॥ ९श॥ 
। है ब्राह्मणो! रद्रमे ब्राह्मी, माहेश्वरी तथा अक्षर (वैष्णवी) 
नामक तीन प्रकारकी भावनाएँ सर्वदा विद्यमान रहती 


नोपपद्चते॥ ८५॥ | हैं। मुझमे प्रथम अक्षरभावना निरन्तर प्रवाहित होती रहती 


इसीलिये (हे ऋषियो।) सभी चेदशास्त्रोमे चार ही है। भगवान्‌ ब्रह्माजोकी द्वितीय अक्षरभावना कही गयी 


आश्रम निश्चित किये गये हैं, एसा जानना चाहिये। पाँचवां | है॥९१-९२॥ 


5४ कक 


श्८ *भम्रस्ते कृर्मपाय विष्णये परमात्मने* (कूमंपुरण 
हक अहअा्ह्हअजफह अजहर एहह्ट्आजज हज ह्अफ्फ्फशजहअहजजजहहहअशहह्हअऊहलककलकशबकऊऋ छह हहक्ऊ ह्क्कफफ हक शह्ह्ढ 
अह चैव भहादेवो न भिन्नी परमार्थत । (दवता)-क भक्तजनोके ग्रति प्रेम रखने हुए ब्रह्मविधापरायण 
विभनन्‍्य स्वच्छयात्मान सोउन्तर्यामीश्वर स्थित ॥९३ व्यक्तिको चाहिये कि वह इन दवाका निरन्तर ध्यान को, 
प्रलोक्यमखिल स्र्ट सदवासुरमानुपम्‌! पूजन करे॥ ९८-९९ ॥ 
पुरुष परतोडव्यक्ताद्‌ ब्रह्मच समुपागपत्‌॥९४॥ [सर्वेधभेव... भक्ताना. शम्धोलिड्रमनुत्तमम्‌। 
पारमार्धिक दृष्टिस मुझम और महादेवम कोई भिन्रता | सित्रेन भस्मना कार्य ललाटे तु अिपुण्डुकमू॥१००॥ 
नहीं हैं। बह्ी अन्तर्यामी इश्वर अपनी इच्छासे अपना थस्तु भारायण देव प्रपप्न परम पदम। 
विभाजित कर (मर तथा महादेवके रुपम) स्थित है। | धारबेत्‌ू सर्वदा शूल ललाटे गन्थवारिभि ॥९०१४ 
दवताओ असुर्रों तथा मनुष्याके साथ ही सम्पूर्ण प्रेलोक्यकी | प्रपश्ना' ये. जगद्यीज श्रद्माण . परमेप्ठिनम। 
सृष्टि करनेके लिये (इसी परम) पुरपने अपन परात्पर [तेषा ललाट तिलक धारणीय तु सर्वदा॥१०१॥ 
अव्यक्त स्वरुपद्वारा प्रद्मत्वको स्वीकार किया अथात्‌ वे हो शिवके सभी भक्ताक लिये (चिह-रूपम) शिव- 
अव्यक्त परमात्मा सृष्टि करनेके लिय॑ प्रह्माके रूपम व्यक्त |लिड्ठ धारण करना श्रष्ट है। शैवाकों चाहिये कि वे 
हुए॥ ९३-९४॥ श्वेत भस्मसे ललाटम प्रिपुण्ड धारण कर) जौ परम 
तस्माद ब्रह्म महादवां विष्णुर्विश्वेश्वर पर । चद (स्वरूप) भगवान्‌ नासयणक शरणागत (भक्त) हो 
एकस्पैय स्पृतास्तिसस्तनू, कार्यवशात्‌ प्रभो ॥९५॥ | उसे ललाटपर (कस्तूरी आदिके) सुगन्थित जलसे 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलन बच्चा पूज्या प्रयलत | पिशूल (का आफृति)-का तिलक सर्वदा धारण 
अदोच्छेदचिरात्‌ू. स्थान... यत्तम्मोक्षाय्यमव्ययम्‌ ॥९६॥ | करता चाहिये। जा ससारक बीज परमेष्ठी ब्रह्मके भक्त 
वर्णाश्रमप्रयुक्तेन धर्मेण प्रीतिसबयुत । हैँ 'उन्हें ललाटपर सर्वदा तिलक धारण करना 
पृूजयेद्‌ू. भावयुक्तेन. यावज्जीव प्रतिज्ञया॥९७॥ [चाहिये॥१००--१०१॥ 
अत ब्रह्मा महादेव एवं परात्पर विश्वेश्वः भगवान्‌ |योउसावनादिर्भूतादि ' कालात्मासी थृतों 'भवेत्‌) 
विष्णु (य ताना ही) पृथऋु-पृथक्‌ कार्यकी दृष्टिस एक हो |उपर्यथो भावयोगात्‌ जिपुण्ड्स्य तु थारणाव्‌॥१०३॥ 
प्रभुफी तीन मूर्तियाँ कही गयी हैं। इसलिय॑ सभा पकारके | यत्तत्‌ प्रधान त्रिगुण ब्रह्मविष्णुशिवात्मकमा 
प्रयत्तोस विशेषत (ये तोना ही) वन्दनीय हैं पूजनीय हैं। | धृत्त त्रिशूलथरणाद्‌ भवत्येव. भ. संशय ॥१०४॥ 
मोक्ष मामसे कहे जानेवाले उस अविनाशी स्थानको यदि शीघ्र | ग्रह्ेजोमय.. शुक्ल बदेतसमण्डल. रखे । 
ही प्रात्त करनकी इच्छा हो तो वर्णाश्रम-धर्मके तियमांका | भवत्यत धृव स्थानमैश्वर तिलक. कृत॥१०५॥ 
अत्यन्त प्रीतिपूर्वक्क पालन करते हुए प्रतित्ञापूर्वक बड़े ऊपर-नीचे भावपूर्क त्रिपुण्ड्क धारण करनेसे 
अद्धाभावसे जोवनपर्मन्त इन (त्रिदवो )>का पृजन करना | अनादि (होते हुए भी) जा प्राणियाका आदि है, कालात्मा 
चाहिय॥ ९५--९७॥ है उसका 'धारण करना हो जाता है! त्रिशूल (चिह)-के 
चतुर्णामाश्रमाणातु॒प्रोक्तोन्‍षय विधिवदद्विजा ।... | धारण करनसे जो बह त्रिगुणात्मक प्रधान ब्रह्मा, विष्णु 
आश्रमो वेष्णबवो ब्राह्मो हराश्रम इति जञ्रय ४९८॥ | तथा शिवस्वरूप है निश्चयरूपसे उसका धारण हो जाता 
तल्लिड्धापी।.. सतत तद्भक्तजनवन्सल । ' | है। तिलक लगानेसे जो आदित्यमण्डलका प्रकाशमान 
ध्यायेदधार्चयेदेतान्‌ ब्रह्मविद्यापपयण 8४९९ ४ | ब्रह्मतेजोमय ऐशरयुक्त स्थाव है उसका धारण हो जाता 
है ब्राह्मणों) विधिपूर्वक इस प्रकार चारो आम्रमाका | है॥ १०३--१०५॥ 
वर्णन किया गया। (इनमे) वैष्णव ब्राह्म तथा हर (शैव) | तस्मात्‌ कार्य व्रिशूलाडु तथा च तिलक शुभम्‌। 
नामक तीन आश्रम (सम्पदाय) होते हैं। उन (शैव वैष्णव | ज्रियायुथ च॑ भक्तावा ज्रयाणा विधिपूर्वकम॥ ३०६३ 
तथा ब्राह्म आश्रमा)-का सलिड्ड (चिह॒)धारणकर उस इसलिय (शैव वैष्णव तथा ब्राह्म) वीना प्रकारके भक्तोको 

























पू०दि०आ० ३) 


* आश्रमधर्मका वर्णन, सन्‍्यास ग्रहण करनेका क्रम * 


५१९ 


हुअप्रकशश्फक्ऋभअभभ्फ्र्ऋफ्भ्भ् कक कफ कफ ऋऊ क शक लक छक्का ऊऊफऋऊअऊ कफ अर ऋअभ कक हक कफ कक कक शक आफ अ अमकअ कफ लक अर अभककश्कक्रऋफफक़कफअभ्ऋ्फऋअककफऋफ कफ फ ऋऋक अर आफ ऋक क्र ऋ ऊऊ ऋफकअऊ कक ऋऊ अऋ # अ हक कक कु कक ऋऋ कक कक आअअकअभकऋभ् फल का मम 


विधिपूर्वक मद्ललमय तथा दीर्घ आयु प्रदान करनेवाले 
त्रिशूलके चिह्न तथा तिलकको धारण करना चाहिये॥ १०६॥ 
यजेत जुहु्रादग़़ो. जपेद्‌ू दद्याज्वितेल्धिय 
शान्तो दास्तो जितक्रोधो वर्णाश्रमविधानवित्‌॥१०७॥ 
एवं परिचरेद्‌ देवान्‌ू यावजीव समाहित । 





वर्ण तथा आश्रमक विधि-विधानको जाननेवाले 
शान्त, दान्त, जितेन्द्रिय तथा क्रोधजयीको यज्ञ, अग्निमे 
हवन, जप तथा दान करना चाहिये। इस प्रकार यावजीवन 
समाहित-मन होकर देवांकी आराधना करनी चाहिये। 
ऐसा करनेसे उसे शीघ्र ही अचल स्थानकी प्राप्ति होती 


तेषा. सस्थानमचल . सो5चिरादधिगच्छति॥१०८॥ | है॥१०८॥ ्जु 
+ इत्ति श्रीकूर्मपुयणे पद्साहब्ण सहिताया पूर्वविभागे द्वितीयोडध्याय #९॥# * 
# इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मपुराणसहिताके पूर्वाविभायमे दूसरा अध्याय समात्त हुआ॥ २॥ 
हा 3:20:22>> ४ 
के के 
- तीसरा अध्याय 
आश्रमधर्मका चर्णन, सन्यास ग्रहण करनेका क्रम, ब्रह्मर्पणका 
लक्षण तथा निष्कामकर्मयोगकी महिमा व पी 
हि __. | हुए पुत्रोको उत्पन करे और विरक्त होनेपर सन्यास ग्रहण 
वर्णा भगवतोदिष्टाश्चत्वारो5प्या श्रमास्तथा करे॥ ३ ज्ड॥ 


डदामी. क्रमम्रस्पाकमाश्रमाणा _चद प्रभो॥१॥ 
ऋषियोंने कहा--प्रभो' आपने चारो वर्णों तथा चारो 
आश्रमोका वर्णन किया। अब हमे आश्रमोका क्रम 


बतलाय॥ १॥ 
ब्रह्ाचारी . भृहस्थक्ष वानप्रस्थो. यतिस्तथा। 
क्रमेणैवाश्रमा. प्रोक्ता कारणादन्यथा . भवेत्‌॥२॥ 


श्रीकृर्म बोले--ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्‍्यास-- 
ये क्रमसे आश्रम कहे गये हैं। किसी कारणसे (इस क्रममं) 


परिवर्तन भी होता है॥ २॥ दे 
उत्पन्नज्ञानविज्ञानगा.. चैराग्य. परम. गत । 
प्रश्नजेद्‌ श्रह्मचर्यात्‌ तु यदीच्छेत्‌ू परमा गतिम्‌॥३॥ 
दारनाहत्य विधिवदन्यथा विविधैर्मज ।7 


अजेदुत्पादयेत्‌ पुत्रान्‌ु विरक्तो यदि सन्यसेत्‌॥ड॥ 

जो ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न हो तथा परम बैरा्यको प्राप्त 
पे गया हो ऐसा त्रह्मचारी थदि परमगतिको प्राप्त करना चाहे 
तो यह ब्रह्मचर्य-आश्रमसे (सीथे) सन्यास ग्रहण कर ले। इसके 
विपसेत (अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य आश्रमसे सीधे सन्यास न ग्रहण कर) 
विधिपूर्वक स्त्रीसे बिवाह कर विविध यज्ञाका अनुष्ठान करते 


अनिष्ठा.. विधिवद्‌. थज्नैरनुत्पाद् तथात्मजम। 
न गरह॑स्थ्य गृही त्यवत्या सन्यसेद्‌ बुद्धिमान्‌ द्विज ॥५॥ 
अथ ' वैराग्यवेगेन स्थातु नोत्सहते. भृहे।, 
तब्ैव.. सन्यसेद विद्वाननिष्टापि. द्विजोत्तम ॥६॥ 
बुद्धिमान्‌ गृहस्थ द्विजको चाहिये कि वह विधिपूर्वक 
यज्ञोका अनुष्ठान तथा पुत्नौको उत्पन्न कियें बिना गृहस्थ- 
आश्रमका परित्यागकर सन्यास ग्रहण न करे। श्रेष्ठ विद्वानू द्विज 
यदि तीत्र वैशगग्यके वेगके कारण गृहस्थाश्रममें रहनेके लिये उत्सुक 
म हो तो यज्ञ किये बिना भी वहाँ सन्‍्यास अहण कर ले॥ ५-६॥ 
अन्यथा विविधैर्यरिट्टा वनमथाश्रयेत्‌। 
तपस्तप्वा तपोयोगाद्‌ विरक्त सन्यसेद्‌ यदि॥७॥ 
वानप्रस्थाश्रम गत्वा ने गृह प्रविष्ञेत्‌ ' पुन । 
न सनन्‍्यासी बन चाथ ब्रह्मचर्य॑ न साथक ॥८॥ 
अन्यथा विविध यज्ञोका सम्पादन कर वनका आम्रय 
लेना चाहिये एवं तपोयोगद्वारा तप करनेके बाद यदि विराग 
हो जाय तो सन्यास लेना चाहिये। वानप्रस्थ-आश्रम ग्रहण 
कर फिर यृहस्थ-आश्रमम प्रवेश नहीं करना चाहिये न 
सनन्‍्यासी वानप्रस्थ-आश्रमम वापस आये और न साधक 
गृहस्थ ब्रह्मचर्याश्रमम वापस लौटे॥७-८॥ 





२० *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने* [ कूर्मपुराण 
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प्राजापत्था. किरूप्येष्टिमाग्नेयीमथवा.. द्विज ! प्रीणातु. भगवानोश . कर्मणानेन. शाश्रत । 


प्रव्रजेत भृही विद्वानूं बनाद्‌ वा 


प्रकर्तुमसमर्थोंडपि जुहोतियजतिक्रिया । 


अन्थ पयुर्दरिद्रों वा विरक्त समन्यसेद्‌ द्विज ॥९०॥ 


सर्वेधामैव.. चैराग्य विधीयते। 


प्रतत्यवाविरक्ती से 


सन्याप्ताव 


विधान किया गया है। जो आसक्तियुक्त पुरुष सनन्‍्यास- 


आम्रम ग्रहण करना चाहता हे वह अवश्य ही पतित हा 


जाता है॥ ९--११॥ 


एकस्मिन्रथवा. सम्यगू. वर्तेतामरण . द्विज । 


श्रद्धावानाश्रपे. युक्त. सोउमृतत्वाय कल्पते ॥१२॥ 


न्यायागतथन शान्तो ब्रह्मविद्यापतायण ॥ 


स्वधर्मणलको.. नित्य. सोउमृतत्याय - कल्पते॥१३॥ 


ब्रह्मण्याधाय. कर्माणि निसग. कामवर्जित । 
प्रसलनैय मनसा 

अथवा निष्ठावान्‌ ट्विजका चाहिये कि किसी भी एक 
आममम चह यावजीवन ठीक-ठीक व्यवहार करता रहे 
ता माक्ष प्रापत करमम समर्थ हो जाता हैं। न्यायमार्य 
(ईमानदारी)-स धन प्रा8 करनवाला शात्त प्रह्म-विधापरायण 
तथा नित्य अपने धर्मका पालन करनवाला व्यक्ति माश्ष प्राप्त 
करतम समर्थ दाता हैं। अपन समस्त कर्मोक्ा प्रद्यम 
अर्पितफर आसक्तिन्‍हित तथा तिष्याम व्यक्ति प्रसत- 
मनस्त कर्मीफा करत हुए उस पद (माक्ष)-का प्रात्ष करता 
$ै॥ १२--१४॥ 


सरह्मणा. दीयते. दर्य. ग्रद्मण. सामप्रदीयता 


झछारय दीयतः घति. ग्रष्सार्पणमिदे॑ परामुतश्७॥ 
भारे चर्ता मर्यपार यररदिव यूरत तथा। 
शहद. च्कार्पण. प्रागमृषभि वध्यटशिमि धरद त 

















सन्यास कर्तुमिच्छतिप्त९१॥ 

विद्वान्‌ गृहस्थ द्विज ग्राजापत्य इष्टि अथवा आग्रेयी 
इष्टिका सम्पादन कर सन्यास गहण्ण करे या वैदिक विधानसे 
बानप्रस्थमे (सन्यास-आम्रमम) प्रवेश करे। हवन तथा 
यज्ञ-सम्बन्धी क्रियाओको करनेम असमर्थ होनेपर भी 
अन्धा लँगडा अथवा दरिद्र द्विज वैराग्य होनेपर सनन्‍्यास 
ग्रहण करे। सभीके लिये सन्‍्यासके विमित्त वैराग्यका 


कुर्बाणो याति तत्पदम्‌॥ १४ ॥ 


करोति सतत बुद्ध ब्रह्मापणमिद परम॥१७॥ 
अंद्दा फलाना सन्यासप्रकुर्यात्‌ परमेश्वरे। 
कर्मणामेतदप्याहु त्रह्मर्पणमनुत्तमम्‌ ॥ १८ ४ 
देने योग्य पदार्थ ब्रह्मके द्वारा ही प्राप्त होता है, 
बह्मको ही दिया जाता है और ब्रह्म ही दिया भी जाता 
है--यही श्रेष्ठ ब्रह्मापण (की भावना) हैं। मैं कर्ता अर्थात्‌ 
करनवाला नहीं हूँ और जो कुछ भी किया जाता है वह 
ब्रह्म ही करता है-इसे तत्त्वद्रष्टा ऋषियोने 'ब्रह्मार्पण” 
नामसे कहा है! “मरे इस कर्मसे सनातन भगवान्‌ ईश्वर 
प्रसन्न ह! इस प्रकारकी बुद्धिसे निरन्तर किया गया कर्म 
श्रेष्ठ ब्रह्मापण है। अथवा परमंश्ररमे सभी कर्मोके 
'फलाका सन्‍्यास करे-यह भी श्रेष्ठ ब्रह्मर्पण कहां गया 
है ॥ १५--१८॥ 
कार्यमित्येव, यत्कर्म तियत. सगवर्जितम्‌। 
क्रियते विदुषा कर्म त्तद्भधवेदपि मोक्षदम्‌॥ १९॥ 
अन्यथा यदि कर्माणि कुर्यत्रित्यमपि द्विग । 
अकृत्वा फलसनन्‍्यास॒ बध्यते तत्फलेव तु॥२०॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन त्यकचा कर्माश्रित फलम्‌। 
अविद्वानपि.. कुबांत.. कमाप्लोत्मचिरात्‌ू. पदम्‌॥२१॥ 
कर्मणा. क्षीयते पापमैहिक पौर्विक तथा। 
प्रसादमन्वेति . ब्रह्म. विज्ञायत॑ तत ॥२१॥ 
विद्वान्‌ व्यक्तिके द्वात आसक्तिरहित होकर कर्तव्य- 
बुद्धिसे जो /कर्म नियमत किया जाता है. उसका वह 
कर्म भी मोक्ष दनेवाला होता हैं। इसफे विपरीत यदि 
द्विज नित्य कर्मोका करता भा रह तो कर्मफलरा 
सनन्‍्यास न कानक कारण यह ठस कर्मफातके यन्धनसे 
यँधा रहता है। इसलिये अविद्वान्‌ व्यक्तिकों भी चाहिये 
पि सभी प्रयारवे' प्रयरम फमके आधम्रित फलया त्यायकर 


मन 


कम करता रह इससे उस शाप हा (परम) पद प्रात 


हाता है। (निष्फाय) कक्‍मस व्यट्रिया इस जन्म तथा 


चूर्य-कन्मसा पाप वष्ट हा जाता है. तटतलार चितरी 
अ्रपपाय प्राय हावी हैं और फिर (उसे) ग्राधशा परिमात हा 
जाता धिश९- २२४ 
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कर्मणा सहिताज्जानातू सम्यग्‌ योगोडभिजायते। 
ज्ञान च कर्मसहित जायते दोषवर्जितम्‌॥२३॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन त्त्र तत्राश्रमे रत। 
'कर्माणी श्वरतुष्टयर्थ कुर्यानैष्कम्येमाणुयात्‌॥ २४॥ 
सम्प्राप्प परम ज्ञान नैष्कर्म्म॑ तत्प्सादत । 
एकाकी निर्मम शान्तो जीवन्नेब विमुच्यते॥२५॥॥ 
कर्मयुक्त ज्ञाससे सम्यक्‌ योगकी प्राप्ति होती है 
और कर्मयुक्त ज्ञान दोषरहित होता है। इसलिये किसी 
भी आश्रमम रहते हुए सभी प्रकारके प्रयत्रोसे 
भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये कर्मोको करता रहे। (इससे) 
नैष्कर्म्मकी प्राप्ति हो जाती है। परम ज्ञानको प्राप्त 
करनेके अनन्तर उसके प्रभावसे नैष्कर्म्मकी सिद्धि कर 
वह एकाकी, ममताशुन्य तथा शान्त (व्यक्ति) जीवनकालमे 
ही मुक्तिको प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता 
है॥ २३--२५॥ 


वीक्षते परमात्मान पर ब्रह्म महेश्वरम्‌। 
नित्यानन्द निराभास तस्मिनेव लय॒ व्रजेतू॥२६॥ 
तस्मात्‌ सेवैव सतत कर्मयोग प्रसन्नधी । 
तृप्तय. परमेशस्थ ततू पद याति शाश्रवमूत श्छा 
(ऐसा व्यक्ति) नित्यानन्दस्वरूप, निराभास (स्वत - 
प्रकाश), महश्वर, परम ब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर 
उसीम॑ लीन हो जाता है। इसलिये प्रसन्नचित्त होकर 
परमेश्वरकी सतुष्टिके लिये निरन्तर कर्मयोगका आश्रय ग्रहण 
करना चाहिये। (इससे वह परमेश्वरके) उस सनातन पदकी 
प्राप्त करता है॥ २६-२७॥ 
एतद्‌ व कथित सर्व चातुराश्रम्यमुत्तमम्‌॥। -- 
न होतत्‌ समतिक्रम्य -सिद्धि विन्दति मानद ॥२८॥ 
इस प्रकार आप लोगाको यह चारा आश्रमाका सम्पूर्ण 
श्रष्ठ क्रम बतलाया। इस क्रमका अतिक्रमण करके कोई भी 
मनुष्य सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता॥ २८॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहम्नणा सहित्ताया पूर्वबिभागे तृतीयोउध्याय ॥३॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार ₹लोकोवाली श्रीकूर्मएच्रणसहिताके पूर्वाविधायये वरीस॒रा अध्याय समाप्त हुआ॥३॥ 


ब्ज्ल्जर 


चौथा अध्याय | ह ' 


'स्ॉसक्‍०2ल्> है 


[;ु 


साख्य-सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्माण्डकी सृष्टिका क्रम, पशञ्चीकरण- 
प्रक्रिया तथा परमेश्वरके विविध नामोका निरूपण 


श्र॒त्वा श्रमविधि कृत्नमृषयो हृष्टमानसा । 
नमस्कृत्य हृषीकेश पुनर्वचनमन्नुवन्‌॥ १३ 


सूचजीने कहा--आश्रमकि सम्बन्धमं पूरे विधि-विधानको 
सुनकर प्रसन मनवाले ऋषियाने भगवान्‌ हपीकेशको नमस्कार 
करके पुन इस प्रकारका चचन कहा--॥ १॥ 
[ बुत ऊचु ] 
भाषित भवता सर्वे चातुराश्रम्यमुत्तमम्‌। 
इदामी श्रोतुमिच्छामो यथा सम्भवते जगत्‌॥र॥ 
कुत सर्वमिद जात कस्मिश्व॒ लयमेष्यति। 
निया कश्च॒ सर्वेपा बदस्थ सुरुषोत्तम॥ ३॥ 
अुत्या नाशयणों वाक्यमृषीणा कृमेरूपधृको 
प्राह ग्म्भीरया चाचा भूताना ग्रभवाष्ययौता् ॥ 


मुनिजन बोले-- ( भगवन्‌।) आपने श्रेष्ठ चारो आभ्रमांके 
विपयम॑ सब कुछ बतलाया, अब इस समय हम॑ यह 
सुननेकी इच्छा है कि इस जगत्‌की सृष्टि कैसे होती है! हे 
पुरुषोत्तम। यह सब (ससार) कहाँसे उत्पन हुआ, किसम 
विलीन होगा और इन सबका नियामक कौन है? यह सब 
आप बतलाये। ऋषियोका वचन सुनकर्‌ कूर्मरूप धारण 
करनेवाले तथा सभी भूत-प्राणियोके उत्पत्ति और विनाशके 
स्थान भगवान्‌ नारायण गम्भीर वाणीमे बाले--॥ २--४॥ 


| श्रीकूर्म उबाच | 
महेश्वर परोठव्यक्तश्तुरव्यूह ' सनातन । 
अनन्तश्चाप्रमेयश्व नियन्ता विश्वतोमुख ॥५॥ 
अव्यक्ष कारण यत्तन्नित्मव. सदसदात्मकम। 
प्रधान प्रकृतिश्चेति यदाहुस्तत्त्वचिन्तका ॥६॥ 


कह 


श्र *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णावे परमात्मने* [ कूर्मपुराण 
अर्डऊअअअऊफऊ कफ क आफ कु अफऊशफहअफअऊऊऊअशअककऋकक जज भ्क्रकम जज ऊफ्फ़ज फ जक्क़्हफ़फ्ऊफ्फफऊफ्सझभधमअकफ्शक कफ भप्क अप कम कह 
श्रीकूर्णने कहा--सर्वत्र (चारो ओर) मुखवाले ही प्रविष्ट होकर परम योगके द्वारा (उनमे) क्षोभ (गति) 
(प्रकृतिसे) पर, अव्यक्त, चतुर्व्यूह, सनातन, अनन्त, अप्रमेय | उत्पन्न किया॥ १९-१३॥ 
तथा (समस्त जगतूके) नियन्ता हैं। तत्त्वचिन्तक जिसे [यथा मदो नरस्त्रीणा यथा वा माधवोउनिल ! 
प्रधान और प्रकृति कहते हैं और जो सत्‌-असत्‌-रूप हैं, | अनुप्रविष्ट.. क्षोभाय... त्थासी योगमूर्तिमान्‌॥ १४॥ 
वही अव्यक्त नित्य कारण है॥ ५-६॥ स॒ एवं क्षोभको विप्रा क्षोभ्यश्व परमेश्वर 
गन्धवर्णरसैहीन शब्दस्पर्शविवर्जितम्‌। स॒ सकोचविकासाभ्या प्रधानत्वेषपषि च स्थित ॥१५॥॥ 
अजर धुवमक्षय्य नित्य स्वात्मन्यवस्थितम्‌॥ ७॥ | प्रधानात्‌ क्षोभ्यमाणाच्य तथा पुस पुरातनात्‌। 
जगद्योनिर्माभूत पर ब्रह्य सनातनम्‌। | प्रादुरासीन्मतद्‌_ बीज प्रधानपुरुषात्मकम्‌॥१६॥ 
विग्रद .' सर्वभूतानामात्मनाधिष्ठित महत्‌॥८॥ जैसे वसन्‍्त ऋतुकी वायु अथवा मद पुरुष एवं स्त्रियाको 
अनाह्न्तमज सूक्ष्यष. त्रिगुण. प्रभवाप्ययम। (श्ुब्ध करता है) वैसे ही वह योगविग्रह (योगबलसे विविध 
असाम्प्रतमविज्ञेय ... बह्माग्रे समवर्तत॥ ९॥ | शरीर-धारणम समर्थ ईश्वर) प्रकृति एवं पुरुषमें अनुप्रविष्ट 
गन्ध, वर्ण ओर रससे हीन, शब्द-स्पर्शसे रहित, अजर, | होकर क्षोभका कारण बनता है। हे ब्राह्मणो। वही परमेश्वर 
ध्रुव, अक्षय्य (कभी नाश न होनेवाला), नित्य अपनी | क्षोभ उत्पन्न करनेवाला है एवं स्वय क्षुब्ध होनेवाला है, वह 
आत्पाम स्थित, ससारका बीजरूप, महाभूत सनातन, | प्रलय एवं सृष्टि करनेके कारण प्रधान भी कहलाता है। 
परब्रह्म, सभी प्राणियोकी मूर्तिरूप, आत्मासे अधिष्ठित, | प्रधान युरातनपुरुषके श्षुब्ध होनेसे प्रधान (प्रकृति) पुरुषात्मक 
महत्त्व, अनादि, अनन्त, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुण, उत्पत्ति | महद्‌ बीजका आविर्भाव हुआ॥ १४--१६॥ 
ओर प्रलयका स्थान, शाश्वत तथा अविज्ञेय ब्रह्म ही आदिमे | महानात्मा भत्तित्रह्म प्रबुद्धि. ख्यातिरीश्र । 
विद्यमान था॥ ७--९॥ प्रज्ञा धृति स्मृति सविदेतस्मादिति तत्‌ स्मृतम्‌॥१७॥ 
गुणसाम्ये क्दा तस्मिन्‌ पुरुषे चात्मनि स्थिते। इसी कारणसे (बह महद्वीज) महान्‌ आत्पा मति, 
प्राकृ... प्रलयो ज्ञेयो चावद्‌ विश्वसमुद्धव ॥९०॥ | ब्रह्मा प्रबुद्धि ख्याति ईश्वर, प्रज्ञा धृति स्मृति तथा सवित्‌ 
ब्राह्मी रात्रिरिय प्रोक्ता अह _ सृष्टिरुदाहता। कहलाता है॥१७॥ 
अहर्न विद्यते तस्थ न रात्रिहुपचारत ॥११॥ | बैकारिकस्तैजसश्॒.भूतादिश्चैव..._ तामस । 
उस समय गुणोकी साम्यावस्थारूप उस पुसुषके |जिविधोड्यमहकारो महत सम्बभूवः हे॥१८॥ 
आत्मस्वरूपमे स्थित होनेपर जबतक विश्वकी सृष्टि नहीं हो मल्त्तत्व्तू समस्त प्राणियाकी सृष्टिका आदि 
जाती, प्राकृत प्रलय (का समय) जानना चाहिये। यह | कारण--वैकारिक, तैजस तथा तामस-यह तीन प्रकारका 
ब्रह्माकी रात्रि कही गयी है और सृष्टिको ब्रह्माका दिन कहा | अहकार उत्पन्न हुआ॥ १८॥ 
गया हे (वास्तवमें) उसका न दिन होता हे और न रात | अहकारोउभिमानश्न कर्ता मन्ता च स स्मृत्त। 
होती है॥ १०-११॥ आत्मा च पुदूगलो जीवो यत सर्वा प्रवृत्तय ॥१९॥ 
निशान्ते. प्रतिबुद्धोइसोी _जगदादिरनादिमान्‌। पठञ्चभूतान्यदकारात्‌ू. तन्मात्राणि च. जक्षिरे। 
सर्वभूतमयोउव्यक्तो हान्तयांमीश्वर ,.. पर ॥१२॥ | इन्द्रियाणि त्ृथा देवा सर्व त्तस्यात्मज जगतू॥२०॥ 
प्रकृति पुरुष चैव  प्रविश्याशु महेश्वर वह अहकार अभिमान कर्ता, मन्ता आत्मा पुदूगल 
क्षोभयामास_ योगेन -. परेण परमेश्वर ॥१३७ | तथा जीव (नामो)-से कहा गया है। उसी अहकारसे सभी 
आदिसे रहित बह जगत्‌का आदि कारण, सर्वभूतमय । प्रवृत्तियाँ होतो हैं। अटकारसे पाँच महाभूत (पृथ्वी जल तेज 
अध्यक्त अन्‍्तर्यामी परात्पर ईश्वर रात्रि व्यतीत होनेपर | वायु तथा आकाश), पाँच तम्मात्राएँ (शब्द स्पर्श रूप रस 
जाग्रत्‌ू हुआ। घरमेश्वर महेश्वर्ने प्रकृति एवं पुरुषमें शीघ्र | तथा गन्ध) सभी इद्धियाँ तथा उन इन्द्रियकि अधिष्ठातृ देववा 
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उत्पन्न हुए। यह सम्पूर्ण जगत्‌ उससे हो उत्पन्न हुआ 
है॥ १९-२०॥- 
मअनस्त्वव्यक्तज प्रोक्त विकार 
येनासौ जायते - कर्ता 
वैकारिकादहकारातू. सर्गो.. वैकारिकोउभवत्‌। ८: 
तैजसानीनि्ियाणि स्पुर्देदा वैकारिका दशा।२२॥ 
अव्यक्तसे उत्पन्न भनको प्रथम विकार माना गया है। 
इस कारण यह कर्ता एवं भूतादिकोकों देखनेवाला है। 
वैकारिक अहकारसे वैकारिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इंद्धियाँ 
तैजस हैं और (उन इन्द्रियोके अधिष्ठाता) दस देवता 
वैकारिक हैं॥ २१०-२२॥ 
एकादर्श मनस्तत्न स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ू। 
भूततम्मात्रसर्गोडय भूतादेरभवन्‌ प्रजा ॥२३॥ 
भूतादिस्तु विकुर्वाण “ शब्दमात्र ससर्ज ह। 
आकाश शुपिर तस्मादुत्पन्न शब्दलक्षणम्‌॥ २४॥ 
आकाशस्तु विकुर्वाण * स्पर्शमात्र ससर्ज है 
धायुरुत्पद्यते तस्मात्‌ तस्य स्पर्शों गुणों मत ॥२५॥ 
उनमें (ग्यारहवीं) इन्द्रिय' मन अपने गुणकें कारण 
'उभयात्मक* है। यह भूततन्मात्राओकी सृष्टि है। भूतादिकासे 
ही प्रजा उत्पन्न हुई। विकारप्राप्त भूतोने शब्दतन्मात्राको 
उत्पन्न किया। उस (शब्द तन्मात्रा)-से शब्द लक्षणवाले 
तथा अवकाशस्वरूप आकाशकी उत्पत्ति हुई। बैकारिक 
आकाशने स्पर्श तन्मात्राको उत्पन किया! उससे वायु उत्पन्न 
हुआ और वायुका गुण स्पर्श कहा गया है॥ २३--२५॥ 
बायुक्षापि विकुर्वाणो रूपमात्र ससर्ज है! 
ज्योतिरुत्यद्मत्ते * बायोस्तद्रूपगुणमुच्यते॥ २६॥ 
ज्योतिश्चापि विकुर्वाण रसमात्र ससर्ज है! 
सम्भवन्ति _ततोउम्भासि रसाधाराणि तानि तु॥२७॥ 
आपक्षापि विकुर्वन्यो.. भन्धमात्र.. ससर्जिरे। हि 
सघातो जायते ततस्मात्‌ तस्य गन्धो ग्रुणो मंत ॥२८॥ 
- विकापप्राप्त वायुने रूप तन्मात्राको उत्पन्न किया, वायुसे 
वेज उत्पन्न हुआ और इसका “रूप! गुण कहा जाता है। 
विकारको प्राप्त हुए तेजने भी रस तन्मात्राकी सृष्टि की और 


“हस्त आदि पोंच कर्मेन्द्रिय 
है तथा इसे सुख-दु खका ज्ञान 


प्रथम स्‍्पृत । 
भूतादी श्वानुपश्यति॥ २१॥ 


भा होता है। 


उसस॑ फिर जलकी उत्पत्ति हुई, वह जल इस “रस गुणका 
आधार है। विकारको प्राप्त हो रहे जलने गन्ध त्तन्मात्राको 
उत्पन्न किया, उससे सघाद (पृथ्वीतत्त्व) उत्पन्न हुआ और 
उसका गुण “गन्ध” माना गया है॥ २६--२८॥ 
आकाश शब्दमात्र नयत्‌ स्पर्शमात्र समावृणोत्‌। 
द्विगुणस्तु।- ततो वायु ।,शब्दस्पर्शात्मको3भवत्‌॥ २९॥ 
रूप तथैवाविशत. शब्दस्पर्शी गुणावुभौ। 
ब्रिगुण स्यात्‌ ततो वह्लि स शब्दस्पर्शरूपवानू॥३०॥ 
शब्द । स्पर्शश्न रूप च॑ रसमात्र समाविशनू। 
तस्माच्यतुर्गुणा।" आपो विज्ञेयास्तु रसात्मिका ॥३१॥ 
शब्द स्पर्शक्ष रूप च रसो गन्ध समाविशन्‌॥ 
तस्णत्‌ पग्मगुणा भूमि स्थूला भूतेषु शब्दयते॥३२॥ 
आकाशकी शब्द नामक तन्मात्रा है, उश्नने स्पर्श नामक 
तन्मात्राको आवृत किया है, इसलिये वायु शब्द तथा स्पर्श- 
इन दो गुणोंवाला है। उसी प्रकार रूप (नामक) गुण, शब्द 
एव स्पर्श दो गुणोंसे आविष्ट है, अत तेज या अप्नि--शब्द, 
स्पर्श तथा रूप--इन तीन गुणावाला है। शब्द, स्पर्श तथा रूप 
एवं रस तन्मात्राम प्रविष्ट हुए, इसलिये रसात्मक जल- 
तत््वको चार गुणो (शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस)-से युक्त 
समझना चाहिये। शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस--ये चार गुण 
गन्ध तन्मात्राम प्रविष्ट हुए, इसलिये पश्च स्थूल महाभूतसे 
युक्त पृथ्वी तत्त्व पाँच गुणोवाला कहा गया है॥ २९--३२ ॥ 
शान्ता' घोराक्ष मूढठाश्ष विशेषास्तेन ते” स्मृता । 
परस्परानुप्रवेशाद धारयन्ति परस्परम्‌॥ ३३॥ 
इसी कारण ये शान्त, घोर, मूढ तथा विशेष कहलाते 
हैं। ये परस्पर एक दूसरेम प्रविष्ट' होनेके कारण आपसमे 
एक दूसरेकों धारण किये रहते हैं॥३३॥ 
एते सप्त महात्मानो हान्योन्यस्थ समाश्रयात्‌। 
नाशकनुबन्‌ू प्रजा सप्टमसमागम्य कृतनश ॥३४॥ 
पुरुषाथिप्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण चा 
महदादयो विशेषान्ता हथण्डमुत्यादयन्ति ते॥ ३५॥ 
ये सातो महात्मा (महत्‌, अहकार आदि तत्त्व) एक- 
दूसरेके आश्रित होनेके कारण नय---7 7 7-० आताकी सृष्टि की और | दूसरेके आश्रित होनेके कारण बिना सम्पूर्ण रूपसे मिले सम्पूर्ण रूपसे मिले 


हैं तथा चक्षु आदि पाँच भानेद्धिय हैं। मन! उभयात्मक है अर्थात्‌ सकल्प-विकल्प-रूप कर्म भी करता 
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श्ड *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [ कूर्मपुगण 
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सृष्टि करनेमे समर्थ नहीं हो सके। पुरुपसे अधिष्ठित अण्ड (ब्रह्माण्ड) बाहरकी ओर अपनेसे दस गुने 
अव्यक्तसे अनुगृहीत होनेके कारण महत्तत्त्व्से लेकर विशेष | अधिक जलसे घिरा हुआ है और जल बाहरसे अपनेसे दस 
(पद्मभूत)-पर्यन्त वे सभी (तत्त्व) अण्डको उत्पन करते | गुमे अधिक तेजसे आवृत है। तेज बाहरसे अपनेसे दस गुने 
हैं॥ ३४-३५॥ अधिक वायुसे आबृत है। इसी प्रकार वायु आकाशसे 
एककालसमुत्पन्त जलबुदबुदवच्च तत्‌। आवबृत है और आकाश भूतादि अर्थात्‌ अहकारसे घिग हुआ 
विशेषेभ्योएण्डमभवद्‌._ यूहत्‌. तदुदकेशयम्‌॥ ३६॥ | है। जैसे अहकार महत्तत््व्से आवृत है, चैसे हो महत्तत्त् 
तस्मिन्‌ कार्यस्थ करण ससिद्धि परमेष्ठिन । अव्यक्तसे आबृत है। ये लोक सर्वतत्त्वाभिमानी महान्‌ 
प्राकृतेषण्डे विवृत्त स क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसज्ञित ॥३७॥ |स्वरूपवाले हैं॥४२--४४॥ प्‌ ६ 
स॒पै शरीरी प्रथम स वै पुरुष उच्यते। वसन्ति तत्र  पुरुषास्तदात्मानो व्यवस्थिता । 
आदिकर्ता स॒ भूताना ब््याग्रे समवर्तत॥३८॥ | ईश्ववा योगधर्माणो थे” चान्ये तत्त्वचिन्तका ॥४५॥ 
यमाहु पुरुष हस प्रधानातू परत स्थितम्‌। सर्वश्ञा शान्तरजसो नित्य. मुदितमानसा । 7 
हिरण्यगर्भ कपिल उछत्दोमूर्ति सनातनम्‌॥३९॥ | एतैऱवरणैरण्ड ” सप्तभि : प्राकृतैर्वृतम्‌॥४८६॥ 
विशेषों (महाभूतो)-से एक बारमे ही जलके बुलबुलेके | उन (लोको)-मे उन्हींके आत्मरूप ऐश्वर्यसम्पन्न तथा 
समान तथा जलम स्थित वह बृहत्‌ अण्ड उत्पन्न हुआ। उसी | योगधर्मा (योगधर्मसे युक्त) पुरुष निवास करते हैं और 
(बूहत्‌ अण्ड)-भ परमेष्ठीके (सृष्टिस्वरूप) कार्यका करण | अन्य भी जो तत्त्वचिन्तक हैं, वे भी निवास करते हैं। (वे 
सिद्ध (निष्पन्र) हुआ। प्राकृत अण्डम क्षेत्रज्ञ आविर्भूत हुआ | सभी पुरुष) सर्वज्ञ, शान्त रजोगुणवाले अर्थात्‌ सत्त्वसम्पन्न 
जो ब्रह्मा नामसे कहलाया। वे प्रथम शरीर धारण करनंवाले | तथा नित्य ही अत्यन्त प्रसन्न मनवाले-हैं। ब्रह्माण्ड इन्हीं 
हैं। थे पुरुष कहलाते हैं और समस्त प्राणियोंके आदिकर्ता | प्राकृत सात आवरणोसे आवृत है॥४५-४६॥ +>- 
थे ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। प्रधानसे परम स्थित ठस | एतावच्छक्यते वक्तु- मार्यथा गहना द्विजा। -« 
पुरुषको हस, हिरण्यगर्भ, कपिल, छन्दोमूर्ति तथा सनातन | एतत्‌ प्राधानिक कार्य यन्‍्मया बीजमीरितम। + 
कहा जाता है॥ ३६--३९॥ ग्रजापते परा.मूर्तिरितीय वैदिकी श्रुति ॥४७॥ 
मेरुरुल्यमभूतू . तस्प जरायुश्ञापि पर्वता । ब्राह्मणो। (इस विषयमे) केवल इतना ही कहा जा 
गर्भोदक, समुद्राश्ष॒ तस्यासनू.. परमात्यन ॥४०॥ | सकता है कि “यह माया बहुत ही गहन है '। बीजरूपसे मैंने 
तस्मिन्नण्डेटभवद्‌.. विश्व सदेवासुरमानुषम्‌। जिसका वर्णन किया वह सब प्रधान अर्थात्‌ प्रकृतिका 
चन्द्रादित्वी सनक्षत्री सग्रही _सह वायुना॥४१॥ | कार्य (व्यापार) है। यह (प्रकृति या माया अन्य और कोई 
उस परमात्माका गर्भवेष्टन था मेरु पर्वत थे गर्भके | नहीं) प्रजापतिकी (ही) परा मूर्ति है--ऐसा बेदोंका अभिमत 
आवरणरूप चर्म-जरायु तथा गर्भोदक थे सभी समुद्र। उस | है॥४७॥ 
अण्डम देवताओ, असुरो तथा मनुष्योसहित सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमेतत्‌.. सकल सप्तलोकतलान्वितमू। 
उत्पन हुआ तथा ग्रह, नक्षत्रासहित वायु, सूर्य एवं चन्द्रमा | द्वितीय... तस्थ देवस्थ शरीर परमेप्ठिन ॥४८॥ 
भी उत्पन्न हुए॥४०-४१॥ श हिरण्यगर्भों. भगवान्‌ ब्रह्मा बै _कनकाण्डज । 
अद्धिदेशगुणाभिश्च __बाह्मतोडण्ड. समावृतम्‌। तृतीय भगवद्गूप _ , प्राहुवेंदार्थलंदिन ॥४९॥ 
आपो दशर्गुणेनैव तेजसा बाहातो बूता ॥ड२॥ सात लोकाके तलसे युक्त यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उन 
त्ेजो दशगुणेनैव बाह्ृता. वायुनावृतम्‌। परमेष्ठी देवका दूसरा शरीर है। वेदाके अर्थको ठीक-ठीक 
आकाशेनावृतो वायु ख तु भूतादिनावृतम्‌॥४३॥ | जाननेवाले बतलाते हैं कि सानेके समान चर्णवाले चीत 
भूतादिर्महता तजद्ददव्यक्तेनावृत्तो महान्‌। अण्डसे प्रादुर्भूत हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्मा भगवान्‌के तीसरे 
एते लोका महात्मान सर्वतत्त्वाभिमानिन ॥४४॥ | रूप (शरीर) हैं॥४८-४९॥ 
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#साख्य-सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्माण्डकी सृष्टिका क्रम* 


श्५ 


शहशशभल्क्ऋफ़लफशकफकफ्भफ़फफश्फ ऋफऋफ अल ऊककज आज क जज अअअअ श्ञऋआअ शक शक न क अक शऊ भुक्अ फज आअअभ फऋऊकऊ अ अऋअ आफ अक ककऊे आ 





रजोगुणमय चान्यद्‌ रूप तस्वैव धीमत । 
चतुर्मुख्२त स भगवान्‌ जगत्सृष्टी. प्रवर्तते॥५०॥ 
सृष्ट च पाति सकल विश्वोत्मा विश्वतोमुख । 
सत्त्व गुणमुपाश्रित्य विष्णुर्विश्वेश्वर स्वयम्‌॥५१॥ 
अन्तकाले स्वय देव. सर्वात्मा परपेश्वर | 
तमोगुण. समाश्रित्य रुद्र' सहरते जगत्‌॥५२॥ 
उन्हीं धीमानका जो रजोगुणयुक्त अन्य रूप है, वे ही 
चतुर्मुंख भगवान्‌ ब्रह्मा हैं तथा ससारकी सृष्टि करते हैं। 
स्वय विश्वेश्वर विश्वतोमुख विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु सत्त्वगुणका 
आश्रय ग्रहणकर उत्पन हुए सम्पूर्ण (ससार)-का पालन- 
पोषण करते हैं। अन्तकालमे स्वय परमेश्वर सर्वात्मा 
रुद्रदेव तमोगुणका समाश्रयणकर ससारका सहार करते 
हैं॥ ५०--५२॥ 
एको5पि. सन्महादेवस्व्रिधासा समवस्थित । 
सर्गरक्षालयगुणैर्निगुणो $पि -:. निरज्जन । 
एकधथा स द्विधा चैव प्रिधा च बहुधा पुन ॥७५३॥ 
योगेश्वर शरीरणि करोति विकरोति चा। 
नानाकृतिक्रियारूपनामबन्ति. ,. स्वलीलयाहपड॥ 
शक होनेपर भी वे निर्गुण-निरञ्ञन महादेव सृष्टि, पालन 
और सहाररूपी तीन गुणोके कारण तीन रूपामे स्थित हैं। 
वे कभी एक, कभी दो, कभी तीन तथा कभी अनन्त रूप 
धारण कर लेते हैं। वे योगेश्वर (परमात्मा) अपनी लोलासे 
अनेक आकार, क्रिया रूप तथा नामवाले शरीरोका निर्माण 
करते हैं और फिर सहार कर डालते हैं ॥५३-५४॥ 
हिताय चैव भक्ताना स' एवं असते, पुन। 
ब्रिधा विभज्य चात्मान त्रैकाल्ये सम्प्रवर्तते। 
सृजते ग्रसते चैव वीक्षते च विशेषत ॥५५॥ 
भक्ताके कल्याणके लिये ही वे पुन सहार करते हैं। 
अपनेको तीन रूपाम॑ विभक्तकर तीनो कालोमे प्रवृत्त होते 
हैं। इस प्रकार (वे) विशेष रूपसे सूर्टि सहार और 
'पालनका कार्य करते हैं॥५५॥ ह 
यस्मात्‌ सृद्ठानुगृह्माति ग्रसते च॒ पुन प्रजा। 
गुणात्मकत्वात्‌ त्रैकाल्ये त्तस्मादेक स उच्यतते॥५६॥ 
अग्रे हिरण्यर्भ स प्रादुर्भूत 


सनातन । 
आवदित्वादादिदेवोडसी अजातत्वादज 


पाति यस्मात्‌ प्रजा सर्वा प्रजापतिरिति स्मृत । 
देवेषपु च महादवो महादेव इति मृत ॥५८॥ 
चूँकि वे (स्वय ही) प्रजाकी सृष्टि करते हैं, उसका 
पालन करते हैं और (स्वयं उसका) पुन सहार करते हैं, 
इसलिये तीनो कालोम (सत्त्व, रज तथा तमरूप) त्रिगुणात्मक 
होनेसे वे (परमात्मा) एक (अदट्वैव) कहलाते हैं। प्रारम्भमे 
वे सनातन हिंरण्यगर्भ प्रादर्भूत हुए। आदिम॑ उत्पन्न होनेसे 
वे आदिदेव तथा अजन्मा होनेसे अज कहलाते हैं। वे 
समस्त प्रजाओका पालन करते हैं, इसलिये “प्रजापति' इस 
नामसे कहे जाते हैं और देवताओमे सबसे बडे देव हैं, 
इसलिये “महादेव” कहलाते हैं ॥५६--५८॥ 
बृहत्त्वाच्य , स्मृतो ब्रह्मा परत्वात्‌ परमेश्वर । 
वशित्वादप्यवश्यत्वादी श्वर परिभाषित ॥५९॥ 
ऋषि सर्वत्रगत्वेन - हरि सर्वहरो यत । 
अनुत्पादाच्य॒पूर्वत्वात्‌ स्वयम्भूरिति स॒ स्मृत्त ॥६०॥ 
चराणामयनो यस्मात्‌ त्तेन नारायण स्मृत्त । 
हर ससारहरणाद्‌ विभुत्वाद्‌ _ विष्णुरुच्यते॥६९॥ 
बृहत्‌ होनेसे वे ब्रह्मा तथा परम (श्रेष्ठ) ' होनेके 
"कारण परमेश्वर कहे जाते हे। सबका अपने वशमें 
रखनेवाले, परतु स्वय किसीके वशमे न रहनेके कारण वे 
ईश्वर (नामसे) परिभाषित किये जाते हें। उनकी सर्वत्र 
'गति होनेके कारण व ऋषि और (प्रलयकाल)-मे सब 
कुछ हरण करनेके कारण हरि कहलाते ह। किसीके 
द्वारा उत्पन्न न होने तथा सर्वप्रथम हानके कारण “स्वयम्भू' 
इस नामसे कहे जाते हैं। सभी भनुष्योके वे अयन 
(आश्रय-स्थान) हैं, इसलिये नारायण कह॑ जाते हैं, 
ससारका सहार करनेसे हर तथा सर्वत्र व्यापक होनेसे विष्णु 
कहलाते हैं॥५९--६१॥ 
भगवान्‌. सर्वविज्ञानादवनादोमिति  स्पृत । 
सर्वज्ञ॒सर्वविज्ञानातू सर्व सर्वमयो यत ॥६२॥॥ 
शिव स्‌ निर्मलो यस्माद्‌ विभु सर्वगता यत ! 
तारणातूं. सर्वदु खाना तारक परिगीयते॥ ६३॥ 
(वे) सब कुछ जाननेके कारण भगवान्‌ तथा'रक्षा- 
कार्य करनेसे ३७ कहलाते हैं। सभीका विशिष्ट ज्ञान होनेस 


स्पृत ॥५७॥ | सर्वेज्ञ तथा सभीके आत्मस्वरूप होनेके कारण वे सर्व 'कहे 
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जाते हैं। वे मलशून्य हें, इसलिये शिव ओर सर्वत्र व्याप्त 

होनेसे विभु तथा सभी प्रकारके कष्टाका निवारण करनेसे 

“तारक' कहलाते हैं॥ ६२-६३॥ 

यहुनात्र किमुक्तेन सर्व ब्रह्ममय जगतू। 

अनेकभेदभिन्नस्तु क्रीडते परमेश्वर ॥६४॥ 
और अधिक कहनेसे क्‍या लाभ) यह साश 

जगत ब्रह्ममय ही है और वे परमेश्वर अनक रूपाम 


विभक्त होकर अनक क्रीडाएँ (लीलाएँ) करते रहते 

हैं॥ ६४॥ 

इत्येष प्राकृत सर्ग सक्षेपात्‌ कथितो मया। 

अबुद्धिपूर्वको विप्रा ब्राह्मीं सृष्टि निबोधत॥६५॥ 
हे ब्राह्मणो। मैंने सक्षेपम इस अबुद्धिपूर्वक हुए प्राकृत 

सर्म (प्राकृत सृष्टि)-का वर्णन किया है। अब आप लोग 

ब्रह्माकी सृष्टिके सम्बन्धमे सुने॥६५॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे षद्साहन्रथां सहिताया पूर्वविभागे चतुर्थोउध्याय ॥४॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली अऔ्रीकूर्मपरणसहिताके पूर्वाविभायमे चौथा अध्याय,समाप्त हुआ॥४॥ 


। 
#ल्‍-मॉरसेरी>लत 


! पॉँचवों अध्याय न ॥॒ 


ब्रह्मजीकी आयुका वर्णन, युग, मन्वन्तर तथा कल्प आदि कालकी 
गणना, प्राकृत प्रलय तथा कालकी महिमाका वर्णन 
| पद्भिरयन वर्ष द्वेष्यने. दक्षिणोत्तरे। 


श्रीकूर्म उबाच त्तै 
स्वयम्भुवो विवृत्तस्य कालसख्या द्विजोत्तमा । अयन दक्षिण रात्रिदेंवानामुत्तर दिनम्‌॥६ ॥। 
न शक्यते समाख्यातु बहुवर्परपि स्वयम्‌॥१ _ द्विजोत्तमो। पद्रह निमेषकी एक काष्टा कही गयी 
कालसख्या समासेन यरार्धद्यकल्पिता। है। तौस काष्ठाकी एक कला और तीस कलाका समय 
स॒ एबं स्थात्‌ पर काल तदन्ते प्रतिसृज्यते॥२॥| एक मुहूर्त-काल होता है। उतनी ही सख्या अर्थात्‌ 
श्रीकूर्मने कहा-- श्रेष्ठ ब्राह्मणो। स्वयम्भू-प्ह्माके बीते | तीस मुहूर्तोका एक मानवीय अहोरात्र (दिन-रात) होता 
हुए कालकी गणनाका वर्णन बहुत वर्षोम भी नहीं किया | है, उतने ही अर्थात्‌ तीस अहोरान्राका एक मास 
जा सकता। सक्षेपम कालकी गणना दो परार्ध कही गयी | होता है जो दो पक्षवाला है। छ मासाका एक अब 


| 
है। वही परम काल है ओर उसके बीत जानपर प्रलय | तथा उत्तर एवं दक्षिण नामसे दा अयनाका एक वर्ष 
होता है। दक्षिण अयन अर्थात्‌ दक्षिणायन देवताआकी रात्रि 


होता है॥ १-२॥ 
निजेन तस्थ मानेन आयुर्वर्धशत स्मृतम्‌। ._ | और उत्तर अयन अर्थात्‌ उत्तरायण (देवताआंका), दिनि 
ज़्तू. पराख्य तदर्धः च परार्थमभिधीयते॥३॥ | होता हैं॥ ४--६॥ 

अपने मानसे ब्रह्माकी एक सौ वर्षकी आयु कही गयी है। | दि्यैर्वर्षसहसस्तु कृतत्रेतादिसज्ञितम्‌। 
उसी (ब्रह्माकी एक सो वर्षकी आयु)-को 'पर” नामस कहा | चतुर्युथ.. द्वाइशभि.. तद्बिभाग_ निवोधताणए॥! 


(श्रीकृर्मने ब्राह्मणोेसे कहा--) दिव्य बारह हजार 


जाता है और उस परका आधा “परार्ध' कहलाता है॥ ३॥ 
वर्षोका सत्य त्रेता इत्यादि नामसे एक चतुर्युग होता है। 


काप्ता पत्षदश ख्याता निमेषा द्विजसत्तमा । 

कप्मास्त्रिशत्‌ कला त्रिशत्‌ कला मौहूर्तिकी गति ॥४॥ | उसके विभागाका वर्णन सुन॥ ७॥ 

तावत्सख्यैरहोरात् मुहूर्तेमनिप स्मृतम्‌। चत्वार्यीाह  सहस्राणि वर्षाणा तत्कृत युगम्‌। 
अहोग््राणि. तावन्ति . मास पक्षद्दयात्मक 0५॥ | तस्य तावच्छती सध्या सथ्याशश्व कृतस्थ तुआ4ा 


पू०वि०अ० ५] *ब्रह्मजीकी आयुका वर्णन, युग, मन्वन्तर तथा कल्प आदि कालकी गणना* 
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त्रिशही द्विशती सध्या तथा चैकशतो क्रमात्‌ 


अशक चदशत तस्मात्‌ कृतसध्याशक विना॥९॥ 
चार हजार दिव्य वर्षोका सत्ययुग होता है। सत्ययुगकी 
उतने हो सौ वर्षोंको अर्थात्‌ चार सौ वर्षोको सध्या 


तथा सध्याश (त्रेतायुग॒का सधिकाल) होता है। 
सत्ययुगके सध्याशको छोडकर क्रमश तीन सौ दो सौ 
तथा एक सौ-इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य छ सौ 
वर्षकि ह्वापर तथा कलियुगके संध्या तथा सध्याश होते 
हैं॥ ८-९॥ ग 
ब्रिद्योकसाहस्ूमतो बिना सध्याशकेन तु। 
त्रेताद्वापरतिप्यणा.. कालज्ञाने. प्रकीर्तितम्‌॥१०॥ 
एतद्‌.. द्वादशसाहख्ल साधिक परिकल्पितम्‌। 
तदेकसप्ततिगुण मनोरन्तरमुच्यते॥ ११॥ 
कालंका ज्ञान करनेके लिये सध्याशोसे रहित त्रेता 
द्वापर तथा कलियुग क्रमश तोन, दो तथा एक हजार 
(दिव्य) वर्षोके कहे गये हैं। कुछ अधिकता लिये यही 
(दिव्य) बारह हजार वर्षोका कालपरिमाण कहा गया है। 
इसके इकहत्तर गुना कालको एक मनुका अन्तर अर्थात्‌ एक 
मन्वन्तरका समय कहा गया है॥१०-११॥ 
ग्रहाणो दिवसे विप्रा भनव स्युश्नतुर्दश। 
स्वायम्पुवादय सर्वे तत सावर्णिकादव ॥ १२ 
कैरिप घृथियी सो. सप्तद्वीपा सपर्वता। 
पूर्ण सुगसहर्र॒ थे परिपाल्या नरेश ॥१३॥ 
ब्राह्मणो। ब्रह्मके एक दिनमें चौदह मनु (मन्वन्तर) 
होते है। वे सभी स्वायम्भुव (प्रथम मनु) आदि तथा 
सावर्णिक (अष्टम मनु) आदि मनु हैं। उन नरेश्वरा 
(मन्वन्तराधिपो)-के द्वारा सात द्वीपो एवं पर्वतोवाली 
इस पृथ्वीका पूरे एक हजार युगोतक पालन किया जाता 
है॥ १२-१३॥ | 
मन्वत्तरेण  चैकेन . सर्वाण्येवान्तराणि. वै। 
व्याख्यातानि न सदेह कल्प कल्पेन चैव हि॥९४५ 
ब्राह्मेकमह कल्पस्तावती .. रात्रिरिप्यते। 
चतुर्युगसहस्र त्तु कल्पमाहुर्मनीषिण ॥१५॥ 
एक मन्वन्तरक वर्णनसे अन्य भी--सभी मन्वन्तरोका 
वर्णन कर दिया गया है (एसा समझना चाहिये)। इसमे 















सदह नहीं करना चाहिये। प्रत्येक कल्प (पूव) कल्पर्क 
समान हो होता है। ब्रह्माका एक दिन एक कल्पके बराबर 
और रात्रि भी उतनी (अर्थात्‌ एक कल्पके बराबर) 
ही होती है। विद्वानाने एक हजार चतुर्युगीका एक कल्प 
कहा है॥ १४-१५॥ | 
न्नीण कल्पशतानि स्यु तथा पष्टिद्विजोत्तमा । 
बअ्रह्मण. कथित वर्ष पराख्य तच्छत विदु ॥१६॥ 
तस्यान्ते सर्वतत्वाना स्वहेती प्रकृता लय। 
तेनाय प्रोच्यते सद्धि प्राकृत प्रतिसचर ॥१७॥ 
ब्रह्मगायायणेशाना. त्रयाणा. प्रकृतोी. लय । 
प्रोच्यते कालयोगेन पुनेव च सम्भव ॥१८॥ 
। श्रेष्ठ ब्राह्मणो! तीन सो साठ कल्पाका ब्रह्माका एक वर्ष 
'कहा गया है, उसके सौ गुने (अर्थात्‌ ३६०२१००*३६,००० 
'कल्पो या १०० वर्षोकि) कालको “पर” इस नामसे जानना 
चाहिये। (“पर' नामक) उस कालके बीतनेपर सभी 
तत्वाका अपने मूल कारण प्रकृतिमें लय हो जाता हे। इसीलिये 
विद्वानेनि इसे प्राकृत प्रतिसञ्चर (प्राकृत प्रलय) कहा है। 
ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनोका प्रकृतिम लय हो जाता 
है। पुन॒कालयोीगसे उनका आविर्भाव होना कहा जाता 
है॥ १६--१८॥ * 
एवं ब्रह्मा च भूतानि वासुदेवोडपि शकर। 
कालेनैव तु सृज्यन्ते स एवं ग्रसते पुत्र ॥१९॥ 
अवादिरेष. भगवान्‌. कालोउनन्तोउजरोउमर । 
सर्वगत्वात्‌ू स्वतनत्रत्वातू सर्वात्मासी महेश्वर ॥२०॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा जीव, वासुदेव तथा शकरकी 
कालके द्वारा ही सर्जना होती है, युन वही काल इनका 
सहार भी करता है। यह काल भगवान्‌ है, अनन्त हे, अजर 
है, अमर है एवं अनादि है। सर्वव्यापी हानेसे स्वतन्त्र 


होनेसे तथा सबका आत्मस्वरूप होनेसे यह महेश्वर 
कहलाता है॥ १९-२०॥ क 

बह्माणो 
एको हि भगवानीश काल कबिरिति श्रुति ॥२१॥ 


बहवो रुद्रा हानये भनारायणादय । 


ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हें कितु 


भगवान्‌ एक ही है जो ईश काल तथा कवि कहलाता 
है--एसा वेदका अभिमत है॥ २१॥ 


१८ *नमस्ते कृर्मछपाय विष्णये परमात्मने* [कूर्मपुर्रण 
266 # ४ झे ह हे हे कम के है ४ आफ हल जाजकफ़ऋ्ऋताल' 4६.4. 4 8 4 ॥.! 8 8 8 # है का का था ह | % ऋ ॥ ऋषभ्राऋआक' 2 अल 2444 ८६223/4/2/4 0 // ६.2 3.६ ६ ॥ ॥ ॥ ॥ 8 8 8 8 8. /// 0 कहा हहिख 
एकमत्र व्यतीत तु परार्थ ग्रह्मणा ट्विजा है, अप उनका दूसरा परार्ध चल रहा है, उस (द्विताव 
साप्प्त्त यर्ततः तद्तू तस्थ कल्पाउ्यपष्टम ॥२२॥ | परार्थ)-का यह आठवाँ कल्प चल रहा है। ब्रद्माजीश जा 
योउतीत सप्तम कल्प पाद्य इत्युच्यते खुधै। साववाँ कल्प व्यतीत हा चुका है, विट्टानींद्यास वह 'पाद्म 
बाराहो यर्तते कल्प तस्य यशथ्ष्यमि विस्तामु्‌॥२३॥४ | (कल्प) कहा गया है। यर्तमानमें बारह कल्प चल रहा है 
आह्णा। इस समय प्रह्माजीका एक परार्ध बीत चुत | इसके पिस्तारका में वर्णन करूँगाओ २२-२३ ॥ 
इति भ्रीकूर्मदयणे पद्साहग्रणं सोहितायां ए्वविभागे पराम्रोउध्याय 0५४ 
॥ इस प्रकार छ हजार सलोकोवाली औ्रीकृर्मपृचाणसहिताके एवकविफायमे शँचिवाँ अध्याय समा| हुआ॥4॥ 


५ 
“20,००५ 


न | छठा अध्याय | 
'नारायण' नामका निर्वचन, वशाहरूपधारी नारायणद्वारा पृथ्वीका 
उद्धार, सनकादि ऋषियोद्धारा वराहकी स्तुति 











श्वूर्म उवाब 

आसीदकार्णव घोरमविभाग तमोमयम्‌। 
शान्तवातादिक सर्व न॒ प्रज्ञायव किजल्वध १ 

एकार्णव तदा तस्मिनू_ तट्टे. स्थावरजडुमे! 
तदा समभवद ब्रह्म सहलाक्ष. सहस्नपात्‌॥२॥ 

सहस्नरशीर्षा.. पुरुषों... रुक्‍्मवर्णस्त्वतीन्द्रिय । 
ब्रह्मा. नाशायणाख्यस्तु सुप्याप सलिले तदा॥३॥ 
श्रीकूर्मन कहा--(सृष्टिक पर्व) केवल एकमात्र समुद्र ही 
था अर्थात्‌ सबंध जल-ही-जल था और कुछ नहीं। कोई 
विभाग नहीं था, घार अन्धकारमब था। उस समय वायु 
आदि सभी शात्त थे। कुछ भा जाना नहों जाता था। स्थावर 
तथा जयम (सम्पूर्ण सृष्टि)-के उस एकार्णवम नष्ट हो 
जानेपर (विलीन हो जानेपर) उस समय हजार नेत्रों तथा हजार 
चरणायाने प्रह्म प्रादुर्भूत हुए। हजार सिरवाले, सोनेके समान 
बर्णवाले, अतीद्धिय ब्रह्मा जो नारायण मामवाले पुरुष कहलाते 
हैं उस समय जलमे (एकार्णवम) साये हुए थे॥ १--३॥ 

इस. चोदाहरन्त्थत्न.. श्लाक्क चारायणम्प्रति) 
अहास्वरूपिण.. देव. जगत प्रभवाष्ययम्‌॥४॥ 
सम्पूर्ण ससारफे सृष्टि एवं विनाशके कारण त्रह्मस्वरूप 
नारायणदवके विष्यम यह श्लाक कहा जाता है--॥ ४॥ 

आप्ो नाग इति ओक्ता चाम्ता पूर्वमिति श्रुति । 
अयन तस्थ ता यस्मातू तेन नारायण स्मृत ॥५॥ 


तुल्य. युगसहस्तस्थ भैश  कालपुपास्थ स। 
शर्व्यन्ते. प्रकुरते. ग्रह्मत्व सर्गकारणातू॥६॥ 
ततस्तु सलिले तस्मिनू. विज्ञायानर्गतता महीम्‌। 
अनुमानातू. तदुद्धा।. कर्तुकाम प्रजापति ॥७॥ 

बेदमे 'अपू? अर्थात्‌ 'जल' को 'नार” इस नामसे पहले 
कहा गया है और बह नार (जल) नरका अबन अर्थात्‌ 
आश्रय-स्थान है, इस कारण वे 'दाग्बण' कहे जाते हैं। 
हजार युगाक बराबर राजिका उपभोग करके वे नारायण 
(उस प्रलयकालीन) रात्रिके बीत जानेपर सृध्धि करनेके 
लिये ब्रह्मत्व ग्रहण करते हैं। तदनन्तर उस जल (एकार्णव)- 
मे प्लीब प्रृध्वीकों अनुमानद्वाश जानकर प्रजापतिते उसके 
उद्धागकी कामग की॥ ५०-७॥ 


जलक्रीडासु. रुचिर वाराह. रूपपास्थित 
अधृष्य. मनसाप्यन्यैवाद्मथ... ब्हासत्ञितम्‌॥ ४ ॥ 
यृधिव्युद्धाणार्थांय.. प्रविश्व चघ.. रसाविलमू। 
दष्टयाभ्युजहारिनामात्माधारों घराधर ४ ९ 
दृष्ठा. (वष्ठाग्रविन्यस्ता पृथिवी. प्रधितर्पीरुषम्‌। 
सिद्धा. ब्रह्मईयों हॉरिपु॥९०॥ 


जलम॑ क्रीडा करते समय (बे) अत्यन्त सुन्दर वंगहरूपमें 
अवस्थित हो गये। ( भगवान्‌का वह स्वरूप) अन्य लोगकि 
द्वास मनस भा न॑ जाना जा सकने योग्य वावस्वरूप तथा 
बह्यसज्ञषर है। धाको धारण करनेवाले (उन) धराधर एवं 


पू०वि०अ० ६] 


*'नारायण '-नामका निर्वचन* 


२९ 
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आत्माधारने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये रसातलमे प्रवेश 
करके अपनी दाढ (दष्टा)-द्वारा इसे (रसातलमें डूबी पृथ्वीको) 
ऊपर निकाला। (नारायणकी) दष्टाके अग्रभागमे अवस्थित 
पृथ्वोको देखकर जनलोकमें रहनेवाले सिद्धा तथा ब्रह्मर्यियोने 
अपने पौरुषको व्यक्त करनेवाले हरिकी (इस प्रकार) स्तुति 


'की॥ ८--१०॥ 
नमस्ते. देवदेवाय ब्रह्यणे. परमेष्ठिने। 


पुरुषाया पुराणाय शाश्यताय जयाय चा॥९११५॥ 


नम स्वयम्शुवे तुभ्य रूष्टे सर्वार्थवेदिने। 
नमो. हिरण्यगर्भाय वेधसे . परमात्मने॥१२॥ 
नमस्ते वासुदेबाय विष्णवे. विश्वयोनये। 
नारायणाय देवाय देवाना हितकारिणे॥ १३॥ 


नमोउस्तु ते चतुर्वक्त्र शार्ड्रवक्रासिधारिणे। 
सर्वभूतात्मभूताय. कूटस्थाय. नमो... नम ॥ ए४॥ 
ऋषि बोले--देवाधिदेव, पुराणपुरुष, सनातन, जयस्वरूप 
परमेष्ठी ब्रह्ममो नमस्कार है। सृष्टि करनेवाले तथा सभी 
अर्थेके ज्ञाता स्वयम्भू! आपको नमस्कार है। हिरण्यगर्भ, 
वेधा परमात्माको नमस्कार है। विश्वके उत्पत्ति-स्थान, 
देवोके हितकारी, वासुदेव, मारायणदेव विष्णुको नमस्कार 
है। शार्द्ष (धनुष), चक्र (सुदर्शन) तथा तलवार 
(नन्दक) अदि धारण करनेवाले चतुर्मुख। आपको नमस्कार है। 
सभी श्राणियोंके आत्मरूप कूटस्थको बार-बार नमस्कार 
है। ११-१४॥ |, 
नमो वेदरहस्याथ नमस्ते. वेदयोनये। 
भमो चुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे॥९५॥ 
नमोःस्त्वानन्दरूपाय साक्षिणे जगता 


नम । ८ 
अनन्तायाप्रमेयाय. +कार्याया करणाय चा॥९५६॥ 
नमस्ते. पश्चभ्ताय. पज्चभूतात्मने.. नम । 
मो 


मूलप्रकृतें. भायारूपाय. ते नम ॥१७छ॥ 
वेदके रहस्यरूपको नमस्कार है। बेद-योनिको नमस्कार 
है। शुद्ध-बुद्धको नमस्कार है। ज्ञानरूपको नमस्कार है। 
आनन्दस्वरूपको नमस्कार है। जगत्‌के साक्षी अनन्त, 
अप्रमेय तथा कार्य एब कारणरूपको नमस्कार है। पद्चभूतरूपको 


नमस्कार पद्चभूतात्मा कक ५) 
है। पञ्चभूतात्मा (पञ्चभूतके अधिष्ठान आत्मा)-को [ विवतत्वाच्य देहस्य न मही , याति, 
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नमस्कार है, मूलप्रकृतिको नमस्कार है। मायारूप आपको 
नमस्कार है॥ १५--१७॥ 

नमोउस्तु ते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे। 
नमो योगाधिगम्याय. नम सकर्षणाय त्ते॥१८॥ 
अमस्त्रिमूर्तये. तुभ्य त्रिधाम्ने. दिव्यतेजसे। 


नम सिद्धाय पूज्याय. गुणत्रयविभाविने॥१९॥ 
नमोःस्त्वादित्यववर्णाय.. नमस्ते पद्मयोनये। 
नमोअमूर्ताय मूर्तायथ. माधवाय नमो. नम ॥२०॥ 


है वराह!” आपको नमस्कार है। मत्स्यरूप धारण 
'करनेवालेको नमस्कार है। योगद्वारा जानने योग्यको नमस्कार 
है। सकर्पण! आपको नमस्कार है। तीन मूर्तियों एवं तीन 
धामो (स्थानो)-वाले दिव्य तेज स्वरूप आपको नमस्कार 
है। तीन गुणोको प्रवृत्त करनेवाले सिद्ध एवं पूज्य आपको 
नमस्कार है। आदित्यके समान वर्णवाले अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप 
आपको नमस्कार है। पद्मयोनिको नमस्कार है। मूर्त एव 
अमूर्तरूपको भमस्कार-है। माधवको बारम्बार नमस्कार 
,है॥ १८--२०॥ 
त्ववैव सृष्टमखिल त्वय्येब.. लय॒मेष्यति। 
'पालयैतजगत्‌ सर्व त्राता त्व शरण गति ॥२१॥ 

आपके द्वारा ही सम्पूर्ण सृष्टि हुई है और आपमे ही 
(वह) विलीन भी हो जायगी। इस सम्पूर्ण जगतूकां आप 
पालन करे। आप ही रक्षक हैं, आप ही शरण देनेवाल 
आश्रय-स्थान हैं॥ २१॥ , 
इत्थ स॒ भगवान्‌ विष्णु सनकादयरभिष्ठत । 
प्रसादमकरोतू._- तेषा वराहवपुरीश्चर ॥२९॥ 
तत सस्थानमानीय पृथिवीं पृथिवीपति । 
मुमोच रूप मनसा धारबित्वा प्रजापति ॥२३॥ 

सनक आदि (महर्पियों)-के द्वारा इस प्रकार स्तुति 
किये जानेपर वराह-शरीर धारण करनेवाले सर्वसमर्थ उन 
भगवान्‌ विष्णुने उनपर कृपा की। इसके बाद पृथ्वीके 
स्वामी प्रजापतिने पृथ्वीको उसके स्थानमे प्रतिष्ठित कर 
दिया और मनसे उसको धारण करके अपने (वराह)- 
रूपको छोड दिया॥ २२-२३॥ 
तस्योपरि जलौधस्थ महती नौरिव स्थिता। 
सम्लयम्‌॥२४॥ 


कप 


३० 


* नमस्ते कूर्मरूणाय विष्णवे परमात्मते * 


[कूर्मपुगाण 
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पृथिवीं तु समीकृत्य पृथिव्या सो5चिनोद्‌ गरिरीम्‌। 
ध्रावसर्भदग्धानसिलास्तत 


डूबती नहीं है। तदनन्तर पृथ्वीकों समतल बनाकर 


सर्मेद्दधन्मन ॥२५॥ [उन्हाने पहली सृष्टिके दःघ हुए समस्त पर्वतोंको 


उस महान्‌ जलराशिके ऊर्न विशाल नौकाके । पृथ्वीपर स्थापित किया और सृष्टि (करमे)-मे अपना मन 
समान स्थित पृथ्वी अपने देहके विस्तारके कारण | लगाया॥ २४-२५॥ 
इति ओऔकूर्मपुराणे पद्साहस्शा राहिताया पूर्वाविभागे पट्टाउध्याय ॥६ 8 
# इस अकार छ हजार एलाकांवाली #ीकू्मएसणयहितके एकविधायये छठा अध्याय समात्त हुआ॥ 4 ॥# 


हक 2 30 


सातवां अध्याय 


नौ प्रकारकी सृष्टि, ब्रह्मजीके मानस पुत्रोका आविर्भाव, ब्रह्माजीके 
चारो मुखोसे चारो वेदोकी उत्पत्ति इत्यादिका वर्णन 


श्रोकृर्म उवाच 
सृष्टि. चितयतस्तस्यथ कल्यादियु यथा पुरा। 
अबुद्धिपूर्वक सर्ग प्रादुर्भतस्तमोमय 0१ ॥ 
तमो मोहो 'महामोहस्तामिस्तश्षान्धसज्ञित । 
अविद्या. पश्चपर्ववा. प्रादुर्धूत... महात्मव ॥२॥ 
परशधावस्थित सर्यो. ध्यायत सोड़भिसासिन । 
सवृतस्तमसा चैव बीजकम्भुवनावृत ॥३॥ 
श्रीकृर्म बोले--उनके (ब्रह्मक) द्वारा सृष्टिक विषयमे 
सोचते रहनेपर अबुद्धिपूर्वक अन्धकाररूप वैसी ही सृष्टि 
हुई जैसी कि पूर्वके कल्पोमे हुईं थी। उन महात्मासे तम, 
मांह, महामीह त्तामिस्र तथा अन्ध नामवाली यह पश्चपर्वा 
अविद्या उत्पन्न हुई। उस अभिमानी (देव)-के हारा ध्यान 
करते समय अन्धकारस ढकी हुई बीज-सदृश तथा लोकोसे 
आवृत वह सृष्टि पाँच भागोंम विभाजित होकर स्थित 
हुई॥१--३॥ < हर 
बहिरन्तश्ाप्रकाश स्तब्यो निसज्ञ एव चा। 
मुख्या भगा इति प्रोक्ता मुख्यसर्गस्तु स स्मृत ध्रड़॥आ 
त दृष्लासाथधक. सर्गममन्यदपर प्रभु । 
तस्वाभिध्यायत सर्मस्तिर्यक्त्रोतो अध्यवर्तत॥ ५ ॥ 
'यस्मात्‌ तिर्यक्‌ प्रवृत्त स तिर्यकक्‍थोतस्तत स्मृत + 
पश्चादयस्ते. विख्याता. उत्पथग्राहिणो. द्विजा ॥६7॥ 
बाहर एवं भीतरके प्रकाश (ज्ञान)-से शून्य स्वब्ध 
(जड़) तथा सज्ञा (चेतना)-विहीन नग (अर्थात्‌ पर्वत 


वृक्ष आदि) 'मुख्य' इस नामसे कहे जाते हैं और वही मुख्य 
सर्ग (मुख्य सृष्टि) कहलाता है। प्रभुने उस (मुख्य सर्ग)- 
को (सृष्टिके विस्तारमे) साधक (समथ) न देखकर दूसरी 
सृष्टिके लिये विचार किया। उनके ऐसा विचार करत॑ ही 
पतियवलांत' नामक (पशु-पक्षियों आदिकी) सृष्टि हुई। हे 
ज्ञाह्मणो! क्योंकि वह सृष्टि तिर्यक्‌ (तिर्छी) चलनेवाली थी, 
इसलिये तिर्यक्त्रोव सृष्टि कहलाती है। वे (मागका उल्लघन 
करनेवाले) पशु आदि उत्पथग्राही कहे जाते हैं॥४--६॥ 
जमप्यसाधक ज्ञात्वा. सर्ममन्य ससर्ज हैं। 
ऊर्घ्वल्लाव इति प्रोक्तो देवसर्गस्तु सात्विक ॥७॥ 
ते. सुखप्रीविदहुला.. वहिस्तक्ष. नावृता । 
ग्रकाशा.. बहिसन्तश्ष॒ स्वभावाद्‌._ देवसज्िता ॥4॥ 
उस तिर्यक्त्रोत नामक सृष्टिको भी (सृष्टि-विप्तारके 
लिये) निष्प्योजज जानकर (उन देवने) अन्य सर्गको 
उत्पन्न किया। बह (सर्ग) ऊर्ध्वल्लोत सात्विक सर्ग 'देवसर्ग' 
मामसे कहा गया इस देवसर्गके लागोमे सुख और प्रौतिका 
अधिकता रहती है। वे अदर तथा बाहर आवरणसे रहित 
होते हैं तथा स्वभावसे ही अदर-बाहर प्रकाशसे परिपूर्ण 
रहत॑ हैं, इसलिये थे देव कहलाते हैं ॥७-८॥ 
जतोडभिध्यायतस्वस्थ सत्याभिध्यायिनस्तदा। 
प्रादुरासीतू तदाव्यक्तादर्वाक्लातस्तु. साधक ॥ ९ | 
ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्धिक्ता रजांउधिका । 

दु खोत्कटा. रूच्चयुता मनुष्या परिकीर्तिता ॥१०४ 
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तदनन्तर निरन्तर सत्यका ध्यान करनंवाले उन देवके | है। तदनन्तर अर्वाक्खातसाका सातवाँ सर्ग है जो मानुष सर्ग 
चिन्तन करनेपर उसी समय अव्यक्त (प्रकृति)-से (सृष्टि-|| है। भूवादिकोका आठवाँ सर्ग भौतिक सर्ग कहा गया है। 
विस्तारका) साधक अर्वाक्खोतवाला साधक (सर्ग) उत्पन्न | नवाँ सर्ग कामार सर्ग है। इस प्रकार ये नवा सर्ग प्राकृत तथा 





हुआ। व॑ (अर्वाक्‍्ल्रोत प्राणो) प्रकाश (ज्ञान)-के बाहुल्यवाल | वैकृत दोना प्रकारके हैं॥ १३--१७॥ 


तमोगुण तथा रजोगुणकी अधिकतावाले, अधिक दु खबाले [ प्राकृतास्तु॒_ त्रय 
और सच्त्वगुणसे सम्पन मनुष्य नामसे कहे जाते हैं॥९-१०॥ | युद्धिपूर्व : प्रवर्ततत. मुख्याद्या 


त दृष्ठा चापर सर्गममन्यद्‌ भगवानज । 
तस्याभिध्यायत सर्ग सर्गो भूतादिकोइभवत्‌ ॥११॥ 
तेड्परिग्राहिण.. सर्वे सविभागरता पुन । 
खादनाश्षाप्पशीलांश भूताद्या. परिकीर्तिता । 
इत्येते पश्च कथिता सर्गा वै द्विजपुगवा ॥१२॥ 
उस (मानुप-सर्म)-को देखकर अजन्मा भगवानने अन्य 
सर्गकी रचनाका विचार किया और उनके एसे सर्ग-विषयक 
ध्यान करते ही भूतादि सर्ग उत्पन्न हुआ। व सभी सग्रह न 
करनेवाले, फिर भी बाँटनेके स्वभाववाले, उपभोग करनवाले 
तथा शीलरहित ' भूतादि' इस नामसे कहे गये हैं। ब्राह्मण- 
श्रेष्ठा। इस प्रकार य॑ पाँच सर्ग कहे गये हैं ॥११-१२॥ 
प्रथमो महत सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु स। 
तम्मात्राणा द्वितीयस्तु भूतसर्गों हि स स्मृत ॥१३॥ 
वैकारिकस्तृतीयस्तु. सर्ग ऐच्ियक 


स्मृत 
इत्येप  प्राकृत सर्ग सम्भूतो<बुद्धिपूर्वक ॥१४॥ 
मुख्यसर्गश्षतुर्थस्तु मुख्या बे स्थावरा स्मृता | 


तिर्यक्ल्लोततस्तु थ॒प्रोक्तस्तिर्यग्यान्य से पशञ्मम ॥९५७ 
तथोर्ध्वक्नोत्सा थट्ठो / देवसर्गस्तु स॒स्पृत । 
ततोडर्वाक्खोतसा सर्ग सप्तम स तु मानुष ॥१६॥ 
अष्टमो भौतिक सर्गों भूतादीना प्रकीर्तित । 
'नवमश्चैव कौमार प्राकृता . वैकृतास्त्विमे॥ १७॥ 
ब्रह्माका वह पहला 'सर्ग महत्सर्ग कहा गया है। 
तन्मात्राओंका दूसरा सर्ग भूतसर्ग कहलाता है। तासरा 
वैकारिक सर्ग ऐद्धियक सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार यह 
प्राकृत सर्म अबुद्धिपू्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। 
स्थावर (जड़ पदार्थ) मुख्य कहलाते हैं। तिर्यक्त्रोतस जिस 


यूवें. सर्गास्तिउबुद्धिपूर्वका । 
मुनिपुगवा ॥ १८॥ 
मुनिश्रेष्ठा। पहलक तीन सर्ग (महत्सर्ग, भूतसर्ग तथा 
शेद्धियक सर्ग) प्राकृत सर्ग हैं, जो अयुद्धिपूर्वक होते हैं। और 
मुख्य आदि सग (अवशिष्ट ६ सर्म) घुद्धिपूर्वक होते हैं॥ १८॥ 
अग्रे ससर्ज वे ब्रह्म मानसानात्मनम समान्‌। 
सनक सनातन चैव तथैव च॑ सनन्दनमू। : 
ऋभु सनत्कुमार च॑ पूर्वमेव प्रजापति ॥ १९॥ 
पज्चैते योगिनो विप्रा पर वैराग्यमास्थिता 
ईश्वरासक्तममसो न सूष्टी दधिरे। मतिम॥२०॥ 
प्रजापति ब्रह्माजीनी सबसे पहले ,अपने ही समान 
सनक, सनातन, सनन्दन, ऋभु तथा सनत्कुमार नामक 
मानस पुत्राको उत्पन किया। हे ब्राह्मणो। ये पाँचो योगी थे, 
परम वैराग्यवानू थे ओर ईश्वरमे उनका मन आसक्त था। 
(इसलिये) उन्हान सृष्टि (के विस्तार)-म अपनी बुद्धि नहीं 


लगायी॥ १९-२०॥ छः 
तेप्वेव निरपेक्षेप लोकसृष्टी प्रजापति।. 
मुमोह' मायया संद्यो मायिन परमेप्ठिन ॥२१॥ 


स्त बोधयामास॑ सुत जमन्मायो महापुनि । 
मारायणो महायोगी योगिचित्तानुरुज्जन ॥२२॥ 
बोधितस्तेव विश्वात्मा तताप परम तप । 
स॒तप्यमानी भगवान्‌ न किद्ित्‌ प्रत्यपद्यत॥२३॥ 
लोकसृष्टिके कार्यम उनके इस प्रकार निरपेक्ष (उदासीन) 
हो जानेपर प्रजापति (ब्रह्मा) मायापति परमध्ठीकी' मायाके 
द्वारा तत्काल मोहित कर लिये गये। योगियोके चित्तका 
अनुरञ्ञन करनेवाले जगत्कर्ता महायोगी, महामुनि नारायणने 
(अपने) उस पुत्र (ब्रह्मा)-को प्रबुद्ध किया। (तर्ब) उनके 
द्वारा प्रबुद्ध किये गये विश्वात्मा (ब्रह्मा)-ने परम तप किया 


सर्गको बतलाया है चह तिर्यग्यानिवाला पाँचवाँ सर्ग है। | (कितु) तप करनेपर भी उन भगवान्‌ ब्रह्माका कुछ प्राप्त 


तदनन्तर ऊर्ध्वस्नोचसाका छठा सम है जो दवसर्ग कहलाता 
_य तय तय ततयततततयतयययतक+त-..क्‍................क्‍..::....02...ह08ह.]ह0ह0ह0ह8ुु||औ 


नहीं हुआ॥ २१--२३॥ 





>छठे अध्यायमे 
गयमे ब्रह्म! और नारायणमं अभेद माना गया है, अत यहाँ परमेष्ठी शब्द नाशयण -का वाचक है। 


डर * नमस्ते कूर्मरूपाथ विष्णवे परमात्मने* [कूम॑पुग्रण 
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उतो दीपेंण कालेन दु खात्‌ क्रोधो व्यजायत! तब कमलसे उत्पाः ब्रह्मने (सृष्टि-विस्तारके कार्यपे) 
क्रोधाविद्ृस्थ भत्राभ्या.. प्रापतत्रश्रुविन्दत ॥२४ रुद्रको गेककर (स्वयं) सभी स्थानाभिमानियोकी उत्पन्न 
भ्रुकुटीकुटिलातू तस्य. ललादातू. परमेश्वर किया, मे उन्हे बह रहा हूँ (आपलोग) सुहं॥ ३०४ 
समुत्पन्नो. महादेव. शरण्यो नीललोहित ॥२५॥ | आपोउग्रिस्तरिक्ष च झौवांयु. पृथिवी तथा। 
स एव भगवानीशस्तजाराशि सनातन । नद्य समुद्रा शेलाश्ष वृक्षा बीरुध एबं च॥३१॥ 
य॒प्रपश्यनि विद्वास स्वात्मस्थ परमश्वरम्‌॥२६॥ [लवा काप्ठा कलाश्चैव मुहूर्ता दिवसा क्षण । 
तदनन्तर बहुत समय बीत जान॑पर (प्रयोजन सिद्ध न |अर्धमासाक्ष.. मासाक्ष... अयवाब्दयुगादय ॥३२॥ 
होनेके कारण उन्ह) दु खके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। | स्थानाभिमानिव सुट्ठा. साथकानसृजत्‌. पुत्र । 
क्रोधसे आविष्ट उन (त्रह्मा)-के नेत्रोसे आँसूकों बूँदे |मरीचि9भृग्वद्धिसस पुलस्त्य पुलह॑ ऋतुम। 
गिरीं। उनके (क्रांधके कारण) टेढ़ी भूकुटियावाल [दक्षमत्रि चसिष्ठ च. धर्म सकल्पमेव चा॥इ३॥ 
ललाटसे शरण देनेवाले नीललाहित परमेश्वर महादेव प्रकट | जल अग्रि, अन्तरिक्ष आकाश वायु आर पृथ्वी 
हुए। वे ही तजकी राशि सनातन भगवान्‌ ईश हैं. जिन्हे | इसी प्रकार नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष चनस्‍्पति लक, 
विद्वान लाग अपनी आत्मामे स्थित परमश्चर (परमात्मा)-के | काप्मा, कला मुहूर्त दिन-रात, अर्धभास मास अयन, 
रूपम॑ देखते हें ॥२४--२६॥ बर्ष तथा युग आदि स्थानाभिमातियाकी सर्जवा कर पुन 
आकार समलुस्पृत्थप्रणम्यथ च कृताझलि । सृष्टिके सहायको-मरीचि, भूगु, अड्रिर, पुलस्य, पुलह, 
तमाह भगवान्‌ ब्रह्म सृजमा विविधा प्रजा ॥२७॥ (क्रतु, दक्ष, अब, वसिष्ठ धर्म एवं सकल्पको उत्पन 
ओऔकारका सम्यकू रूपसे स्मरणकर और प्रणामकर ( किया॥ ३१-३२ # 
हाथ जोडते हुए भगवान्‌ ब्रद्मते उन (महदव)-स कहा--इन | ग्राणाद, ब्रह्मसृजद्‌ दक्ष चक्षुपक्ष भरोचिनम्‌। 
अनक पकारकी प्रजाआकी सृष्टि करें॥ २७॥ शिरसोउड्विस देवी. हृदबाद भूगुमेव ध॥३४॥ 
निशम्य भगवान्‌ वाक्य शकरों धर्मबाहन । आ्राज्राभ्यामत्रिनामान धर्म च व्यवेसायत । 7 
स्वात्ममा सदृशान्‌ रुद्रानू ससर्भ मनसा शिव । सकलय चैव. सकलयात्‌ू. सर्वलोकपितामह ॥३५॥ 
कर्पदिनो.. निरातड्ास्त्रमिशन्‌.. भीललाहितानु॥२८॥ | पुलस्त्य च तथीदानाद्‌ व्यानाच्य पुलह मुनिम। 
धर्म (वृषभ)-पर आरूढ हानेवाले धर्मवाहन मड्जअलकारी | अपानात्‌. क्लतुमव्यग्र समावाच्य वसिष्ठकमता। ले 
भगवान्‌ शिवन॑ (ब्रह्माके) वचनको सुनकर मनसे अपने ही सभी लाकाके पितामह ब्रह्मदेवन प्राण (वाबु)- 
समान जयधारी आतकरहित तीन नंत्रवाले एबं नीललोहित | दक्षकों उत्पन्न किया, इसी प्रकार नजसे मरीचि सिस्से अ्िए 
स्द्राका उत्पन्न किया॥ रे८ ॥ हृदयसे भरयु, कानोसे अति नामवाल (ऋषि)-कों 
त प्राह भगवान्‌ ब्रह्म जन्मपृत्युयुता प्रजा। धर्मको और सकल्पसे सकल्‍्पको था ऐस ही उटल 
सूजेति साउश्नदीदीशा भाह मृत्युजरान्विता । (वायु)-से पुलस्त्य व्यात (वायु)-स पुलह मुत्रि अपन 
प्रजा सक्ष्ये जमप्राथ सृज त्वमशुभा प्रजा ॥२९॥ | (वायु)-से शान्त स्वभाव क्रतु और समान (वायु) से 
उनमस भगवान्‌ ब्रह्मान कद्ा-जन्म लगवाली और ( वसिध्तकों उत्पत किया॥ ३४-३६॥ 
मृत्युका प्राप्त चानवालो प्रजाकी सृष्टि करा। व इश घाल--ह | इत्यत. ब्रह्मणा ग्ृष्टा. साथका गृहमधिन । 
जयत्राथ! मैं यृत्यु एव बृद्धावस्थाफो प्राप्त हानवाली प्रजाकी | अस्‍्थाय मानव रूप. धर्मस्त सम्प्रवर्तित 6३७॥ 
सृष्टि नहीं कहँगा। एसी अशुभ प्रजाआफो आप हा उत्पन [ततो.. देवासुगपितून भनुष्याध घचतुप्टयमू। 
कर॥ २९॥ स्थमात्मानमययुजन्‌ ह ३८ ॥ 
निवार्य च त्दा श्र सपर्ण कमलोद्धववय ब्रह्माप/ द्वारा उत्पर थे सभी गृहस्थ हैं तथा (सृध्टि- 
क्थानाभिपरानित. सर्वातू_ गदतस्तानू वियाथत॥३०॥ | विस्तारक) सध्यागी हैं। मनुष्यका रूप धारणकर इन्हाते 
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*नौ प्रकारको सृष्टि, ब्रह्मजीके मानस पुत्राका आविर्भाव* 
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धर्मका प्रवर्तन किया। तदनन्तर देवता, असुर पितर तथा 
मनुष्य-इन चाराकी तथा जलकी सृष्टि करनकी इच्छास 
(बह्यान) अपने-आपको मियुक्त किया॥ ३७-३८ ॥ 
युक्तात्मनस्तमोमात्रा .... उद्विक्ताभूतू. ' प्रजापते । 
ततोइस्थ जधनात्‌ पूर्वमसुर जक्षिरि सुता ॥३९॥ 
उत्ससर्जासुरानू सूध्रा ता तनु पुरुषोत्तम । 
सा चोत्सष्टा तनुस्तेव सद्यो रात्रिरजायता 
सा तमोबहुला यस्मात्‌ प्रजास्तस्या स्वेपन्त्यत ॥४०॥ 
सयुक्त आत्मरूपवाले प्रजापतिसे तमोगुणकी मात्राका 
उद्रेक हुआ। तदनन्तर उनकी जघासे पहले (तमोगुणी) 
असुर (योनिके) पुत्र उत्पन हुए। असुराकी सृष्टिकर 
पुरुषोत्तमने उस (तमोमय) शरीरका परित्याग कर दिया। 
उनके द्वारा छोडा गया बह शरीर शीघ्र ही रात्रिके रूपम 
परिवर्तित हो गया। वह (राजि) चूँकि अन्थकारकी 
अधिकतावाली रहती है अत उसमे (रात्रिम) प्रजाएँ सोती 
हैं॥ ३९०४०॥' .. ' 
सत्त्वमात्रात्मिका देवस्तनुमन्यामगृह्त। 
ततो5स्यथ मुखतो देवा दीव्यत सम्प्रजज्ञिरि॥४१॥ 
त्यक्ता सापि तनुस्तेन स्त्वप्रायमभूद्‌ दिनम्‌। 
तस्मादहो धर्मयुक्ता देवता. समुपासते॥४२॥ 
(पुन ) देवने सत्त्वगुणात्मक दूसरे शरीरको धारण किया 
और तब उनके मुखसे दीप्तिमान्‌ दबता प्रादुर्भूत हुए। उन्होंने 
(प्रजापतिने) वह शरीर भी छाड दिया। वह सत्त्वगुणको 
अधिकतावाला शरीर दिन हुआ। धर्मात्मा देवता इसीलिये 
दिनका सेवन करते हैं॥ ४१-४२॥ 
सत्त्वमात्रात्मिकामेव ततोउन्या जगृहे तनुमू। 
पितृवन्मन्यमानस्थ  पितर सम्प्रजज्ञिरि॥ ४३ ॥ 
उत्ससर्ज पितृन्‌ सृध्ठा _ततस्तामपि विश्वसृक्‌। 
सापविद्धा तनुस्तेन सद्या सध्या व्यजायता॥ड४ड॥/ 
पुन (उन्हांने) सत्त्वगुणात्मक ही एक दूसर शरीरको 
धारण किया। पिताके समान माननेवाले उनक द्वारा 
पितर उत्पन्न हुए। विश्वकी रचना करनेवाले उन्होंने 
(ग्रह्मने) पितराको सृष्टिकर उस शरीरका भी छाड 
दिया। वह छोडा गया शरीर शीघ्र ही सध्याक रूपम॑ बदल 
गया॥ ४३-४४॥ जे 
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तस्मादहर्देवताना रात्रि. स्थाद्‌ देवविद्विषाम्‌। 
तयोरमध्य पितृणा तु मूर्ति संध्या गरीयसी॥४५॥ 
तस्माद्‌ देवासुरा सर्वे मनवो मानवास्तथा। 
उपासते सदा युक्ता रात्यह्रोर्मध्यमा तनुम्‌॥४६॥ 
'इसीलिये देवताआंके लिये दिन, देवविद्वेपी असुरोके 
लिये रात तथा दिन और रातके मध्यकी सध्या जो पितराकी 
मूर्तिरूप हे, वह प्रशस्त है। इसीलिये देवता असुर, 
(स्वायम्भुव आदि) सभी मनु तथा सभी मनुष्य दिन और 
रातके मध्यमे सदा स्थित रहनेवाले (सध्यारूपी) शरीर 
(मूर्ति)-की उपासना करते हैं॥ ४५-४६॥ हु 
रजोभात्रात्मिका ब्रह्मा तनुमन्यामगृह्नत। 
ततोउस्थ जक्ञिरि पुत्रा मनुष्या रजसावृता ॥४७॥ 
(तब) ब्रह्माने रजोगुणकी अधिकतावाले अन्य शरीरको 
धारण किया, जिससे रजोगुणसे आबृत उनके पुत्र उत्पन्न 
हुए, जो मनुष्य कहलाये॥ ४७॥ 
तामप्याशु स॒ तत्याज तनु सद्य प्रजापति। 
ज्योत्त्ना सा चाभवद्ठिप्रा प्राव्सध्या याभिधीयते॥ ४८॥ 
ब्रह्मणो। उन प्रजापतिने शीघ्र ही उस (रजोगुणात्मक) 
शरारकों भी छोड दिया। वह (छोडा गया शरीर) ज्यौत्ल्राके 
रूपम हो गया जिसे प्रावसध्या कहा जाता है॥४८॥ 
सतत सर भगवान्‌ ब्रह्म सम्प्राप्य ट्विजपुणवा। 
मूर्ति .. तमोरज प्राया पुनरेवाभ्ययूयुजतू॥ ४९॥॥ 
अन्धकारे . क्षुधाविष्टा. राक्षसास्तस्थ जज्षिरि। 
पुत्रास्तमोरज प्राया.. बलिनस्ते... निशाचरा ॥५०॥ 
सर्पा यक्षास्तथा भूता गन्धर्वा सम्प्रजजिरे। 
रजस्तरमोभ्यामाविष्टास्ततोउन्यानसृजत्‌ प्रभु ॥५१॥ 
हे ब्राह्मणो। भगवान्‌ ब्रह्मा फिर तम तथा रजोमयी मूर्ति 
(शरीर)-को धारण कर पुन यागयुक्त हुए। इस शरीरसे 
अन्धकारमे भूखसे व्याकुल होनेवाले राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। 
तमांगुण तथा रजागुणकी अधिकतावाले वे महान्‌ बलशाली 
पुत्र निशाचर कहलाये। एसे ही सर्प 'यक्ष भूत तथा गन्धर्व 
उत्पन्न हुए। तदनन्तर रजोगुण तथा तमोगुणस आविष्ट अन्य 
आ्राणियाका भी प्रभुन॑ उत्पन किया॥ ४९--५१॥ ४ 
वयासि वयस सुृट्ठा अवयो वक्षसोउसृजत्‌। 
मुखतो5जान्‌ ससर्जान्यानू उदराद्‌ गाश्ष निर्ममे॥५२॥ 
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पद्धण चाक्षान्‌ समातड्रान्‌ रासभान्‌ गवयान्‌ मृगानू। 
उ्टानश्वतराश्चिव न्यडूकूनन्याश जातय । 
आपषध्य. फलमूलिन्यो सेमभ्यस्तत्थ जज्ति॥प३॥ 
वय (अवस्था)-से पक्षियाकी सृष्टि करमेके अनन्तर 
(अह्मामे) वक्ष स्थलस भेडाका उत्पन्न किया। मुखसे बकराको 
उत्पन्न किया और उदर-देशसे गौआकी सृष्टि की। पैरासे 
हाथियासहित घोडा, गदहा, यायफे समान ही दूसरे प्रकारकी 
गाया (नीलयाय आदि), मृषा, ऊँटा खच्यरा न्यइकुआं 
(मृग-विशंष) तथा अन्य (त्रियकू आदि) यानियाको 
उत्पन्न किया। फल-मूलवाली आपधियाँ उनके रोमोसे पैदा 
हुई॥५१०५३॥ 
गायत्रीं च ऋच चैव त्िवृत्साम रथन्तरमू। 
अग्रिम च॑ यज्ञावा निर्मम प्रथमान्मुखात्‌॥५४॥ 
यजूयि अ्रैट्रंभ छंद स्तोम पश्दश तथा। 
बृहत्माम तथाक्थ च दक्षिणादसुजन्मुखातू॥ ५५॥ 
सामानि जागत छत्द सतोम सप्तदश तथा। 
बैरूपमतिरात च पश्चिमादसूजन्मुखात्‌॥५६॥ 
'एकविशमधर्वाणमाप्तो्यामाणमंव चचा 
अनुष्ट् स्वैराजमुत्तरादसृजन्मुखातू॥ ५७॥ 
(ब्रह्माजीने अपने) प्रथम (पूज) मुखस गायत्री छन्द, 
ऋग्वेद, त्रिवृत्साम रथन्तर (साम) ओर यज्ञाम अग्निष्टाम 
(नामक यज्ञ)-को उत्पन किया। दक्षिण मुखसे यजुर्वेदर, 
ब्रिट्टभू छत्द पदञ्मदश स्तोम (मन्त्राका समूह-विशेष) 
बृहत्साम तथा उक्‍्थ (नामक वेदमन््रो)-का सृजन किया। 
पश्चिम मुखस सामवेद जगती छन्‍्द सप्तदश स्तोम (मन्त्रोका 
समृह-विशेष) आर वैरूप हथा अतिग्त्र ग्रमक यज्ञाको 
उत्पन किया। उत्तर-मुखसे इकीस शायाआवाल अथववेद, 
अनुष्ठप्‌ छन्‍्द और जआातोर्याम तथा वैयज (नामक यज्ञ)-का 
उत्पन किया॥ ५४-५७॥ 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्थ. जज्ञिरे। 
बझहाणो. हि. प्रजासर्ग सूजतस्तु प्रजापत ॥५८ ॥ 
सृूध्षा चतुष्टन सर्ग॑ देवरपिंपितृमानुषम्‌। 
तताउसृजच्य भूतानि स्थावशणि चराणि चाआपरएएं 
प्रजापति ब्रह्मके द्वारा प्रजाआकी सृष्टि करत समय 
उनके शरीरसे उच्च एवं निम्न (कोटिक अन्य भी) 


प्राणियाकी सृष्टि हुई। देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य--_व 
चार प्रकारकी सृष्टि करके (त्रह्मामे) चर तथा अबर 
(सभी) प्राणियाकी सृष्टि की॥ ५८-५९॥ 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्वास्तथैदाप्पस शुभा । 
नरकितरक्षासि चय पशुप्ृगोरगान्‌। 
अव्यय च व्यय चैव द्वयस्थावरजडुमम्‌॥६०॥ 
तेषा ये यानि कर्माणि प्राक्यूट्टौ प्रतिपेदिरें। 
तान्येब ते प्रपश्चन्ते सृज्यमाना पुन पुत्र #६१४ 
यक्षा, पिशाचा गन्धवों तथा शुभ अप्पराओं, नरों, 
किनरा, राक्षस, पक्षिया, पशुओं, मृगो तथा सर्पोकों उत्पते 
किया। नित्य एवं अनित्य-भेदसे चर एवं अचर सृष्टि दो 
ग्रकारकी है। पहलेकी सृष्टियोमे उन (प्राणियों)-के जो-जो 
कर्म निश्चित थे अगली सृष्टियामे भी उत्पन्न होकर वे बार- 
थार उन्हीं कर्मोको प्राप्त करते हैं॥ ६०-६१॥ 
हिंस्राहिल मृदुकूर धर्माधमदृतानृते। 
तद्घावित प्रपधल तस्मात्‌ तत्‌ तेस्य रोचते॥६२॥ 
इसीलिये उसी प्रकारकों भावना (सस्कार)-से प्रेरित 
हाकर (व प्राणी) हिसक, अहिसक कोमल, क्रूर धर्म- 
अधर्म तथा सत्य एव असत्यकी प्रवृत्तियाँ प्राप्त करते हैं और 
वही (कर्म) उन्हे रुचिकर भी लगता है॥ ६२॥ 
महाभूतेपु नामात्वमिन्द्रियार्थेषु मूर्तिषु। 
विनियोग च॑ धूताना थादेव व्यदधाद्‌ स्थयम॥६३॥ 
नामरूप थे भूताता कृत्य घ प्रप्रछनश) 
वदशब्देभ्य. एबादा निर्मम सः महेंश्वर ॥६४॥ 
आपाणि चैंव नामानि भाश्च वेदेपु दृष्टप । 
शर्वये. प्रसूताना. तान्येबैभ्योी.. ददात्यण ॥६५॥ 
विधाताने . स्वयं ही प्राणियोकी इच्धियोके विषयों 
महाभूता एवं मूर्तियाम भितता और बिनियोगको व्यवस्था 
की है। उन महेश्वरने प्रारम्भमें वेदक शब्दासे ही प्राणियोंकि 
नाम और रूप तथा क्‍मोंकां जिविधताका निमाण किया। 
बंदाम जिन सिद्धान्ता और आर्प नामाका प्रतिषादन हुआ हैं 
उन्हीं नामोको ब्नहा (प्रलवकालोन) रात्रिक अन्त उत्पन 
चदार्थोकों प्रदाव करते; हैं ॥ ६३१--६५॥ 
यथ्तावृतुलिड्रानि >,.. नानारूपाणि घर्यये। 
तानि ताम्येव तथा भावा सुगादिषु॥६६॥ 
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प्रलयकालसे पूर्व जो ऋतुएँ और ऋतुओके चिह्न तथा 
अनेक प्रकारके रूप (आकार) दिखलायी देते थे, अगले 








युगामे बे उन्हीं-उन्हीं (नाम-रूपो तथा) भावोमे प्रकट 
होकर दिखलायी देते हैं॥ ६६॥ है 


इति ओ्रीकूर्मपुराणे पद्साहग्रथा सहिताया यूर्वविभागे सप्तमीउध्याय ॥७॥ा 
॥ इस प्रकार छ हजार शलोकोवाली अ्रीकूर्मप॒रराणसहिताके पूर्वाविभायमे साववाँ अध्याय समाष हुआ॥ ७॥ 


आर 
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सृष्टि-वर्णनमे ब्रह्माजीसे मनु और शतरूपाका प्रादुर्भाव, स्वायम्भुव मनुके वशका 


42) 


वर्णन, दक्ष प्रजापतिकी कन्याओका वर्णन तथा उनका विवाह, 


है ! [ श्रीकृर्म उवाच 
एबं भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च। 
थदा चास्य प्रणा सृष्टा न व्यवर्धन्त धीमत 0१७ 
'तमोमात्रावते ब्रह्मा. तदाशोचत दुखित । 
तत स'' विदधे बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌॥ २॥ 
४५. श्रीक्ूर्मने क्रहा--इस प्रकार स्थावर तथा जडद्भम 
प्राणियाकी सृष्टि हुई, कितु जब उन चुद्धिमान्‌ (ब्रह्मा)-्वारा 
“उत्पन की गयी प्रजाओम॑ वृद्धि नहीं हुई, तब तमोगुणकी 
अधिकतासे आवृत ब्रह्मा दु खो होकर चिन्ता करने लगे 
और फिर उन्होने अर्थका निश्चय करनेवाली बुद्धिको ग्रहण 
किया॥ १न२॥ 
अधात्मनि समद्राक्षीत्‌ तमोमाज्म नियामिकाम्‌। 
रजसत््व च सवृत्य वर्तमाना स्वधर्मत ॥३॥ 
तमस्तद्‌ व्यनुदत्‌ पश्चात्‌ रज सत्तवेन सयुत ॥ 
'ततू त्म॑ प्रतिनुन्न ले मिथुन समजायत॥ड॥ 
तदनन्तर उन्होने स्वधर्मानुसार रजोगुण एवं सच्त्गगुणको 
आवृत कर स्थित रहनेवाली तथा (कर्मकी) नियामिका 
(तमोवृत्ति)-को अपनी आत्मामे देखा। तत्पश्चात्‌ सत््वगुणसे 
संयुक्त रजोगुणने उस तमोगुणको दूर किया और दूर हुआ 
वह तम दो भागाम विभक्त हो गया॥ ३-४॥ 
अधर्माचणो विप्रा. हिंसा चाशुभलक्षणा। 
सवा तनुँ स ततो ब्रह्मा तामपोहत भास्वरामू॥५॥ 
है ब्राह्मणे। (इस प्रकार दो भागोम विभक्त हुए तमसे) 
अधर्माचरण और अशुभ लक्षणावाली हिसा उत्पन्न हुइ। तब 


! « धर्म तथा अधर्मकी सतानोका विवरण 


ब्रह्माजीने अपने उस प्रकाशमान शरीरकों छोड दिया॥ ५॥ 
द्विधाकरोत्‌ पुनर्देहमर्थेन पुरुषो5भवत्‌। 
अर्धेन नारी पुरुषों विराजमसृजत्‌ प्रभु ॥६॥७ 
पुन (पुरातन) पुरुष प्रभुने अपने शरीरकों दो भागोम 
बाँग। आधेसे पुरुष हुआ और आधेसे नारी। तत्पश्चात्‌ 
(उन्हाने) विराट्‌ पुरुषको उत्पन्न किया॥ ६॥ प् 
नारीं च शतरूपाख्या यरोगिनीं ससृजे शुभाम।”" 
सा दिव पृथिवों चैब महिय्ना व्याप्यः सस्थिता॥७॥ 
/ उन्हाने 'शतरूपा' नामवाली कल्याणमयी योगिनी नारीको 
बनाया, वह पृथिची लोक तथा चुलोकको अपनी महिमासे 
व्याप्तकर प्रतिष्ठित हुई॥ ७॥ अड्  ु 
योगैश्वर्यबलोपेता ज्ञानविज्ञानसयुता। 
योअभवत्‌ पुरुषातू पुत्रों विराडव्यक्तजन्मन ॥ ८ ॥ 
स्वायम्भुवो भनुर्देव सोडइभवत्‌ पुरुषों भुनरि। 
सा देवी शतरूपाख्या तप कृत्वा सुदुश्वरम॥ ९ ॥ 
भर्तार ब्रह्मण पुत्र॒ भनुमंवान्वपद्यत। 
तस्माव्य शततरूपा सा पुव्रद्दयमंसूयत॥९०॥ 
(वह शतरूपा नामवाली नारी) योगक ऐश्वर्य एवं 
बलसे सम्पन्न तथा ज्ञान-विनानसे युक्त थी। (और) जा 
पुरुषसे अव्यक्तजन्मा ब्रह्माका विराट्‌ नामक पुत्र उत्पन 
हुआ वह देवपुरुष मुनि स्वायम्भुव मनुके रूपम प्रसिद्ध 
हुआ। शतरूपा नामवाली उस दवोने अत्यन्त कठोर तप 
करके ब्रह्माजीके पुत्र (स्वायम्भुव) मनुको हो (अपना) 
पति बनाया और शतरूपाने उनसे (मनुसे) दा पुत्र उत्पन 


श्दद *नमसते कूर्मलफाय विष्णवे परमात्मने* ६». [कूर्मपुरण 
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किय॥ ८-१० ॥ हैं-- ) ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सतत, 
प्रियक्रतोत्तानपादी कन्याद्रयमनुत्तमम्‌। अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा॥ १६-१७॥ 
तयो प्रसृति दक्षाय मनु कन्या ददौ युत्र ॥११ भूगुर्भवोी मरीचिश्व तथा चैवाद्लिंग भुनि। 
प्रजापतिरथाकृति. मानसी. जगूहे.. रुचि । पुलस्यथ पुलहश्चैंव. क्रतु परमधर्मवित्‌॥ १८॥ 
उपकृत्या मिथुन जले मानसस्थ रुचे शुभम्‌। अग्रिवेसिष्ठोे वहिश्च फितरक्ष यधाक्रमम) 
यज्ञक्ष दक्षिणा चैब याभ्या सवर्धित जगत्‌॥१२॥ |ख्यात्याद्या जगूहु कन्या मुनथों मुनिम्नत्तमा ॥१९॥ 
(ये ही) प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। श्रेष्ठ मुनियो। ख्याति, सती आदि जो (ग्यारह) कन्याएँ 
(इनक अतिरिक्त) दो श्रेष्ठ कन्याएँ भी हुई। उन दा | थीं, उन्ह क्रमश भृगु, मरीचि अप्लिस मुनि, पुलस्य, 
कन्याआमसे स्वायम्भुव मनुने प्रसूति नामक एक कन्या |घुलह, परम धर्मज्ञ क्रतु, अब्नि, चसिष्ठ भामक सुनियों, 
दक्ष प्रजापतिको प्रदाव की। आकृति नामक दूसरी | अग्निदेव और पितराने ग्रहण किया॥ १८-१९॥ 
कन्याको (ब्रह्माजीके) मानस पुत्र रुचि प्रजापतिने ग्रहण | श्रद्धवा आत्मज कामो दर्पो लक्ष्मीसुव स्मृत । 
किया। मानस पुत्र रुचि प्रजापतिने आकूतिसे दो सताने | धृत्यास्तु नियम. युत्रस्तुष्रण. सताब. उच्यते ॥ १०॥ 
प्राप्त की--यज्ञ और दक्षिणा, जिनसे ससार वृद्धिकों प्राप्त श्रद्धाका पुत्र 'काम” तथा लक्ष्मीका पुत्र 'दर्प' भमसे 
हुआ॥ ११-१२॥ कहा जाता है। धृतिका “नियम” नामक पुत्र तथा तुष्टिका 
यज्ञस्य दक्षिणाया तु पुत्र द्वादश जक्ञिरे) (पुत्र) 'सताप' कहलाता है॥ २०॥ 
थामा इति समाख्याता देवा स्वायम्भुवेउन्तरे॥१३४ | पुष्ठाा लाभ सुतश्चाषि मथापुत्र  श्ुतृस्तथा। 
प्रसूत्या च तथा दक्षश्षतत्री विशत्ति तथा। क्रियायाक्राभवत्‌ पुरे दण्ड समय एवं च॥१२१॥ 
सप्तर्ज कन्या भामानि तासा सम्यक निबोधत॥रड॥ बुद्धाण बोध. सुतस्तद्वदप्रमादों. व्यजायता। 
श्रद्धा लक्ष्मीर्धृतिस्तुष्टि. पुष्टिमंधा क्रिया तथा। लजाया विनय पुत्री वषुषा व्यवत्ताबक ॥२१॥ 
युद्धिलंजा वधु शान्ति सिद्धि क्ीर्विस्थयोदशी॥१५॥ | क्षेम. शान्तिसुतक्षाप सुख. सिद्धिरमायत। 
यज्ञके दक्षिणासे बारह पुत्र उत्पन्न हुए जो स्वायम्भुव | यश ऋर्तिसुतस्तद्दिश्येते. धर्मसूतव ॥२३॥ 
मन्व्तस्से 'याम/ इस नामसे प्रसिद्ध देवता हुए और |कामस्य हर्ष पुत्रोग्भूद दवाननदी व्यजायत) 
दक्ष प्रजापतिने प्रसूतिस चौबीस कन्याओको उत्पन्न इत्येष थे सुखोदर्क - सर्गो धर्मस्थ कीर्तित ॥२४॥ 
किया उनके बामोको भलीभाँति सुनो-(वे हैं--) श्रद्धा । पुष्टिका पुत्र 'लाध' और मेधाका पुत्र 'श्रुत/ हुआ 
लक्ष्मी धृति तुष्टि, पृष्ठि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्णा, | क्रियाका पुत्र “दण्ड' हुआ और वही 'समय' भी कहलाए 
चपु, शान्ति सिद्धि तथा तेरहतं कन्याका नाम है |है। बुद्धिसे 'बाध' नामक पुत्र और उसी प्रकार 'अप्रमाद 
कीर्ति॥ १३--१५॥४ जाम पुत्र भी हुआ। लजञाका 'विनय' नामक पुत्र और 
चल्यर्थ प्रत्तिजप्राह धर्मों दाक्षायणी शुभा। बपुका 'व्यवसायक' हुआ। 'क्षेम” शान्तिका पुत्र और 
साभ्य. शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलाचना ॥१६॥ | 'सुख' सिद्धिका पुत्र हुआ। इसी ग्रकार कार्तिका यश 
ख्यात्ति सत्मध सप्भूति स्मृति प्रीति क्षण तथा! नामक पुत्र हुआ। ये सभो धर्मक पुत्र हुए। कामका +हर्प! 
सततिश्ानसूधा थे ऊर्जा स्वाहा स्वया ज्था॥३१७छ॥ |नामक पुत्र हुआ जा देववाआकोी आनन्द दनवाला 
दक्ष प्रजापतिकी इन (तेरह दाक्षायणी) मद्अलमयी |हुआ। यही (इतनी) धमकी सुखदायक सृष्टि कहलाती 
कन्याआका धर्मने पत्रीरूपम ग्रहण किया। उन (तेरह [है॥ २१--र४॥ 
कम्याआ)-क अतिरित्त इनस सुन्दर आँखावाली दक्षका |जज्ञे हिंसा त्वथर्माद निकृंति चानृत सुतमत 
ग्यारह अवस्थामें छोटी कन्याएँ और थीं (जिनके नाम | निकृत्यनृत्रध्जज़े “भय भरक एव. चार५४ 
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*शेषशायी नारायणकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति * 


३७ 


शर्हहाअतशभशण्हअऋहक्अककभक्कफफ्शफ़झ्फफकफजफ़ऊ फजहऋक्फ्फफ्फ्फफक्फजककजफफमज़अमकऊभ्नफअअअमल अहम शकभमअजफफ्हफ्ममलशर्र 


भावा 'च वेदना चैव मिथुन त्विदमेतयो । 
भयाजज्ेडथ वे माया मृत्यु भूतापहारिणमू॥२६॥ 
बेदना च सुत चापि दुख जज्ञेइ्थ रौरवातू। 
भृत्योर्ष्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्व जज्ञिरि॥ २७॥ 
अधर्मसे हिसाने निकृति तथा अनृत नामक पुत्रको 
उत्पन्न किया। निकृति और अनृतसे भय तथा नरक नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना--ये दो इनको क्रमश भय एव 
नरककी पत्नियाँ हैं। मायाने भयसे समस्त प्राणियोको मार 
देनेवाले मृत्युको उत्पन्न किया। वेदनाने भी रौरव (नरक 
नामक पति)-से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। मृत्युसे 





व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए॥ २५--२७॥ 
दुखोत्ततरा सता होते सर्वे चाधर्मलक्षणा।” 
नैषा भायास्ति पुत्रों वा सर्बे ते 'ह्यूध्यरेतस ॥२८॥ 
ये सभी उत्तरोत्त अधिक दु खदायी कहे गये हैं और 
अधर्माचरण ही इनका लक्षण है। इनकी न कोई स्त्री है और 
न कोई पुत्र। ये सभी ऊध्वरिता हैं॥ २८॥ 
इत्येषथ तामस सर्गो जज्ने धर्मनियामक । 
सक्षेपण. मया प्रोक्ता विसृष्टि्ुनिपुणवा ॥१९॥ 
श्रेष्ठ मुनियो। इस प्रकार धर्मनियामकने तामस सर्गकी 
सृष्टि की। मैंने सक्षेपर्में इस विशिष्ट सृष्टिका वर्णन किया॥ २९॥ 


हे इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहम्रणं संहिताया यूर्वविभागेड्टमीउथ्यायें ॥८॥# ं 
॥ इस प्रकार छ हजार एलोकोवाली अरीकूर्मपृराणसहिताके पूर्वीविभायमे आठवाँ अध्याय समात्त हुआ॥ ८॥# 


जे 0:22 के 


ी ना अध्याय । 
शेषशायी नारायणकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति तथा उसी कमलसे ब्रह्माका 


प्राकटय, विष्णु-मायाद्वारा ब्रह्मका मोहित होकर विष्णुसे विवाद ..' 


करना, भगवान्‌ शकरका प्राकट्य, विष्णुद्वारा ब्रह्माको 


शिवका माहात्म्य बताना, ब्रह्माद्वारा शिवकी स्तुति 


गम ते न्पि 


तथा शिव और विष्णुके एकत्वका प्रतिपादन 
५ ८ सृष्टिका वर्णण किया। अब इस समय जो सशय हमें हो रहा 


एतच्छुत्ता तु वचन नारदाद्या महर्षय । 

प्रणम्य वरद विष्णु पप्रच्छु सशयान्विता ॥१॥ 
सूतजी बोले--भारद आदि महर्पियोने यह बचन सुननेपर 

संशयग्रस्त होते हुए वरदाता विष्णुको प्रणामकर इस प्रकार 


पूछा-॥ १॥ - + 
डे ऋषय कऊच 

कथितो भवता सर्गो मुख्यादीना जनाद्दना 
डेदानीं सशय॒ चेममस्माक छेत्तुमहसि॥२॥ 
कर्थ स भगवानीश पूर्वजोडपि पिनाकधृकू। 
पुत्रत्वमगमच्छप्भुद्नह्मणो5व्यक्तजन्मन ॥३॥ 
कथ लिप भगवाज्ञज्ञे ब्रह्म लोकपितामह । 
अण्डजी जगताभीशस्तन्नो + बक्तुमिहाईसि|ड॥ 


ऋषियोंने कहा--हे जनारदन] आपने मुख्य आदिकी 


है, उसे आप दूर करें-(त्रह्मासे) पूर्वमें उत्पन्न होनेपर भी 
पिनाक भामक धनुषको धारण करनेवाले ईश भगवान्‌ शिव किस 
प्रकार अव्यक्तजन्मा ब्रह्माके पुत्नत्वको प्राप्त हुए और कैसे 
जगतूके स्वामी लोकपितामह अण्डज (हिरण्यगर्भ) भगवान्‌ 
बह्माकी उत्पत्ति हुई, उसे आप हमें बतलाये॥ २--४॥ 

[ ओकृर्म उवाव | - 
श्रृणुध्वभृूषय सर्वे. - शकरस्यथामितौजस ! 
पुत्रत्व॒ ब्रह्मणस्तस्थ पद्ययोनित्वममेवच च॥५॥ 

श्रोकृर्मे बोले--ऋषियो। आप सभी सुन--अमित 
तेजस्वी शकर त्रह्माके पुत्र-रूपम॑ कैसे हुए और कैस॑ ब्रह्मा 
कमलसे उत्पन्त हुए॥ ५॥  « न न 
अतीतकल्पावसाने. तमोभूत जगत्‌ अ्यमू। 
आसीदेकार्णय सर्व न॒देवाद्या न चर्षय ॥६॥ 


३८ । “नमस्ते कूर्मछपाय विष्णवे परमात्मने * [ कूर्मपुणण 
अऊअशअअअअअफऊऊऊजअजफऋफ शक्ल अजफ्कफऊ कक कफ ऊऊफऊ कफ फऊफ़कऊजऊऊशअक्षक्ऋ कक कफ भज कक फ् कक ४ क्रछक्क्ककअ कफ कफ ऋफऋहभ्ज हक 
तत्र भारायणो देवों निर्जने निरुपप्लवेव एकाकों को भवाउछेते ब्रूहि में पुरुषर्षभ॥१४॥ 
आश्नित्य. शेष्शयन सुप्वाप. युरुपात्तम ॥७ है पुरुपश्रेन्‍्टा अन्धकारसे आवृत इस घोर, निर्जन एकार्पवें 
विगत कल्पकी समाप्तिपर तीना लाकाम घोर अन्धकार | अकेले सोनेवाने आप कौन हैं? मुझ बतलाय॥ १४॥ 
व्याप्त हो गया। सवत्र कंवल जल-हीं-जल था। न कोई | तस्थ तद्‌ वचन श्रुत्वा विहस्थ गरुडघ्वज । 
देवता आदि थे और न कोई ऋषिजन) उस जनशून्य अत्यन्त [| उवाच देव. ब्रह्माण. मेध्ष्यम्भीरनि स्वत ॥१५॥ 
शान्त (समुद्रमे) पुरुषोत्तम नागयणदेव शेषनागकी शय्याका | उनके इस बचनकों सुनकर मेघके समान गम्भीर 
आम्रय लेकर सोये हुए थे॥ ६-७॥ स्वरवाले गरुडध्वजने हँसकर ब्रह्मदेवसे कहा--॥ १५॥ 
सहस्रशीर्षा भूव्वा स सहस्ताक्ष सहस्रपात्‌। भो भो नारायण देव लोकाना ग्रभवाप्ययम्‌। 
सहस्तबाहु सवज्ञश्चिनत्यमानों.. मनीषिभि ॥ ८ ॥ | महायोगेश्वरर भा त्व जानीहि. पुरुषोत्तमम्‌॥१६॥ 
पीतबासा.. विशालाक्षो... नीलजीमूतसनिभ । मयि पश्य जयत्‌ कृत्स त्वा च लोकपितामहम्‌। 
महाविभूतियोंगात्य दयोगिना.. हृदयालय ॥ ९ ॥ | सपर्वतमहाद्वीप समुद्र संप्तभिवृतम्‌॥ १७॥ 
कदाचित्‌ तस्थ सुपस्थ लीलार्थ दिव्यमद्भुतम्‌। एवमाभाष्य. विश्वात्माप्रोवाच पुरुष हरि । 
ब्रैलोक्ससार विमल नाभ्या पड्डजमुद्रभी॥१०॥ | जानन्नपि महायोगी क्रो भवानिति वेधसम्‌॥१८॥ 
शतयोजनविस्तीर्ण तरुणादित्यसनिभम्‌। (ब्रह्माजी आप) मुझ ही समस्त लांकाकी उत्पत्ति एव 
दिव्यग्थमय. पुण्य. कर्णिकाकंसरान्वितम्‌॥ ११४ | सहार करनेवाला महायोग॑श्वर एवं पुरुषात्तम नारायगदव 
हजारो सिर, हजारा नत्र, हजारा चरण, हजारा बाहुवाले | जानें। पर्वव और महान्‌ द्वीपांसे युक्त सात समुद्रास घिरे हुए 
होकर बे विद्वानाक चिन्तनके विपयरूप, सर्वज्ष पीतवस्त्रधारों | इस सम्पूर्ण जगहके साथ ही समस्त लोकांक पितामह 
बिशाल नेत्रवाले नील बादलक॑ समान वर्णवाले | (ब्रह्माजी) आप अपनेको भी मुझम ही देखे। ऐसा कहकर 
महाविभूतिस्वरूप योगियोंके दृदयम॑ निवास करनेवाले | विश्वात्मा महायांगी हरिते (सत्र कुछ) जानते हुए भी 
योगात्मा (मारायण) जब किसी समय शपशय्यापर शयन | ब्रह्माल्पी पुरुषसे कहा--आप कौन हैं?॥ १६--१८॥ 
कर रहे थे त्तब उनकी नाभिसे लाला करनंके लिये दिव्य [वत ग्रहस्य भगवान्‌ ब्रह्म चेदनिधि प्रभु 
अद्भुत, तीना लोकोका साररूप, एक स्वच्छ कमल प्रकट | प्रत्युवाचाम्थुजाभाक्ष सस्मित श्लक्षणया गिरा॥ १९॥ 
हुआ। (वह कमल) सौ योजन विस्तारवाला, तरुण (अह धाता विधाता च॑ स्वयम्भू प्रपितामह । 
आदित्यके समान प्रकाशमान पुण्यमय दिव्य गन्धसे सम्पन् [मय्येब सस्थित विश्व ब्रह्मह.. विश्वतोमुख ॥२०॥ 
ओर कर्णिकाएँ तथा केसरसे समन्वित था॥८--११॥ तदनन्तर वेदनिधि प्रभु भगवान्‌ ब्रह्मने हँसकर 'कमलकी 
तस्वैव सुचिर काल वर्तमानस्य शार्डिण । आभाक समन नेत्रवाले तथा मन्द-मन्द मुसकायवाले (भगवाब्‌ 
हिरफ्यगर्भो भगवास्त देशमुफ्चक्रमे ॥ १२४ | विष्णुको इस प्रकार) मधुर वाणीमें उत्तर दिया--मैं ही 
स॒त॒करेण विश्वात्मा समुत्थाप्य सनातनम्‌। धाता (धारण करनेवाला), विधाता (विधान बनानेवाला), 
प्रोवाच मधुर वाक्य मायया तस्य मोहित ॥१३॥ | स्वयम्भू (स्वय हीं उत्पन्न होनेवाला) और प्रपितामह हूँ। 
शाई नामक धमुप धारण करनेवाले शाईधन्वा (नागयण) | मुझमे ही (सम्पूर्ण) विश्व स्थित हैं। में सभी ओर 
इसी रूपम बहुत समयसे निवास कर रह थे तभी एक समय | मुखवाला ब्रह्म हूँ ॥ १९-२०॥ 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ उस स्थानपर गये। उनको मायास मुम्ध | श्रुत्त्ा खाच से भगवान्‌ विष्णु सत्यपरक्रम | 
उन विश्वात्माने उन (सुप्त) सनातन (पुरुप)-का हाथसे | अनुज्ञाप्पथ.. योगेन प्रवि्टो.. ब्रह्मणस्तनुम्‌॥२१॥ 
उठाकर यह मधुर बचत कहा-- 0 १२-१३ ४ बैलोक्यमेतत्‌ सकल सदेवासुरमानुषम्‌। 
अष्मिनेकार्णवे. थोरे.. निर्नी तमसावृते। हदरे तस्य देवस्य दृष्ठटा विस्मवमागत धरशर॥ा 
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*शेषशायी नारायणकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति * 


३९ 


कफ ऋफ ऋ कक कफ ऋ कह कह्त्ऋ्फजभ जज क्ह्ह्हअतफ शहकजफह्फ़्हअऊअक कफ कफ कफ ऋ ऋ शज छह के के # ४ हक हक हज हक हक अ 2फ कफ हज अज कक साफ ऋषऋ अं ऋअऋआऋ क्र कक ऋक कह 


तदास्य ववद्नान्निष्क्म्मभ पत्रगेन्द्रतिकेतन । 
अजातशब्रुभगवान्‌ पितामहमथाब्रबीत्‌॥ २३ ॥ 
सत्यपराक्रम वे भगवान्‌ विष्णु (ब्रह्माका) वचन सुनकर 
(उनकी) आज्ञा लेकर योगबलसे ब्रह्माके शरीरम प्रविष्ट 
हुए। उन देव (ब्रह्मा)-क उदरम देवता, असुर तथा 
मनुष्योसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको देखकर श्रीविष्णुको (अत्यन्त) 
आश्चर्य हुआ। तदनन्तर नागराजकी श्यापर निवास करनेवाले 
अजातशत्रु वे भगवान्‌ (विष्णु) उनके (तन्रह्माके) मुखसे 
बाहर मिकलकर पितामह (ब्रह्मा)-से बोल--॥ २१--२३॥ 
भवानप्येवमेबाद्य . शाश्वत हि. ममोदरम्‌। 
प्रविश्य लोकान्‌ पश्यैतान्‌ विचित्रान्‌ पुरुषर्षभ॥ २४॥ 
पुरुपश्र्। आप भी अब इसी प्रकार मरे उदरम प्रविष्ट 
होकर सदा इन विचित्र लाकांको देख॥ र४॥ 
तत प्रह्मादिनीं वाणी श्रुत्वा तस्याभिनन्य च। 
श्रीपतेरदर भूय. प्रविवेश.. कुशघध्वज ॥२५॥ 
तानेव लोकान्‌ गर्भस्थानपश्यत्‌. सत्यविक्रम । 
पर्यटित्वा तु देवस्थ दद्शेडस न वे हरे ॥२६॥ 
तब भगवान्‌ विष्णुकी यह आहाद प्रदान करनेवाली 
चाणी सुनकर और पुन उनका (श्रीविष्णुका) अभिनन्दन 
'कर कुशध्वज (तब्रह्मा)-ने लक्ष्मीपति (भगवान्‌ विष्णु)-के 
उदरम प्रवेश किया। सत्यविक्रम '(ब्रह्मा)-ने उन्हीं 
लोकोको (भगवान्‌ विष्णुके) उदरम॑ स्थित देखा (जिन्ह 
श्रीविष्णुने ब्रह्माके उदरम देखा था)। 'देवके (उदरम) 
भ्रमण करते हुए उन्हे हरि (विष्णु)-का कोई अन्त न 
दिखायी दिया॥ २५-२६॥ 
ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि : महात्मना। 
जनारदनेन ब्रह्मासी नाभ्या. द्वारमविन्दत॥२७॥ 
तत्र योगबलेनासी. प्रविश्य “ कनकाण्डज । 
'उजहारात्मनो रूप _पुष्कराच्यतुरानन ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर महात्मा जनार्दनने (अपनी इन्द्रियोके) सभी 
ह्वाश/को बद कर दिया तब ब्रह्मान उनकी नाभिम द्वार प्राप्त 
किया। सुवर्णमय अण्डसे उत्पन्न चतुर्मुख (ब्रह्मा)-ने 
योगबलसे उसमें (नाभिमे) प्रवेश कर (नाभिसे उत्पन्न) 





विरराजारविन्दस्थ पद्मगर्भसमद्युति । 
ब्रह्म. स्वयम्भूर्भगवानू जगद्योनि पितामह ॥२९॥ 
स॒ मन्यमानो विश्वेशमात्मान परम पदम्‌। 
प्रोवाच पुरुष विष्णु मेघगम्भीरया गिरा ३०॥ 
यद्मगर्भक समान शोभावाले स्वयम्भू, ज्गंध्योनि, पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मा अरविन्द (रक्त कमल)-पर बैठे हुए शोभित 
होने लगे। अपनेको सम्पूर्ण विश्वका स्वामी तथा परम पद 
(आश्रय) मानते हुए उन्हान (ब्रह्माने) मेघके समान गम्भीर 
वाणीमे पुरुषोत्तम विष्णुसे कहा--॥ २९-३० ॥ 
कि कृत भवतदानीमात्मनो जयकाडक्षया। 
एको5ह प्रबलो नानयो भा वै कोउभिभविष्यति॥३९॥ 
आपने अपनी विजयकी आकाक्षासे इस समय यह क्‍या 
किया (अपनी सभी इन्द्रियाके द्वाराको क्या बद कर दिया?)। 
एकमात्र मैं ही सबसे बडा बलशाली हूँ आर कोई नहीं है, 
मुझे कौन पराजित कर पाय्ेगा?॥ ३१॥ 
श्रुत्वा नारायणो वाक्य ब्रह्मणो लोकतन्त्रिण 
सान्त्वपूर्वमिद वाक्य बभाये मधुर हरि ॥३२॥ 
लोकनियामक ब्रह्माका वचन सुनकर नारायण हरिने 
सान्त्वनापूर्वक यह मधुर वाक्य कहा--॥३२॥ 
भवान्‌ धाता विधाता च स्वयम्भू प्रपितामह | 
न॒मभात्सयाभियोगेन द्वाराणि पिहितानि मे॥३३॥ 
किन्तु लीलार्थमेबैत॒न्न॒त्वा.. बाधितुमिच्छया। 
को हि बाधितुमन्विच्छेद देवदेव पितामहम्‌॥ ३४॥ 
न तेडन्यथावगन्तव्य मान्यो में सर्वथा भवान। 
सर्वमन्बय॒ कल्याण यन्मयापहत. तब॥३५॥ 
अस्माच्य कारणाद' ब्रह्मन्‌ पुत्रों भवतु मे भवान्‌। 
पदयोनिरिति ख्यातो मत्गप्रियार्थ जगन्मय॥ ३६ ॥ 
आप ही धाता विधाता और स्वयम्भू पितामह हैं। 
(मैंने) ईर्ष्या-द्वेषके कारण अपने (शरीरकं) द्वारोको 
बंद नहीं किया अपितु लीला करनकी इच्छास ही मैंने 
ऐसा किया न कि आपको बाधा पहुँचानेकी द्षष्टिसे। 
देवाधिदेव पितामह आपका भला कान बाधा पहुँचाना 
चाहेगा। आपको कुछ अन्यथा नहीं समझना चाहिये। आप 
न-7-_-7-- हर निकाला॥ २७-२८॥ ”__| मेरे लिये सभी प्रकारसे मान्य है। मरे हवा जा आपका 





१-रक्त कमलके भीतर जैसो अरुणिर्मा हाती है बैसी अरणिमा (लालिमा-ललाई)-से सुशाभित। 


४० *भमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने « । . ([कृ्मपुणण 
था ्णणाणाणणा/णाााक+ 7 पा मम नमक मिनिननीलिली कलम नमक 
अपहरण हुआ है, उसमे आप सभी प्रकारस तब क्ुद्धोग्ग्युजाभाक्ष ब्रह्मा प्राबाच केशव 
ही समझ। इसी कारण ब्रह्मन्‌। मेरी प्रीतिके लिये आप ( भवानू न नृत्मात्माव चत्ति तत्‌ परमक्षरम॥४४॥ 
मेरे पुत्र बने। जगम्मूर्ति) आप 'पद्मयानि! इस नामसे | ब्रह्मण.. जगतामेकमात्मान.. परम पदम। 
विख्यात हा॥ ३३--३६॥ नावाभ्या विद्यते हानयों लाकाना परमेश्वर ॥4५॥ 
तत स भगवान्‌ देवों वर दत्त्ता किरीटिने। सत्यन्य निद्रा विपुला स्वमात्यान विलोकय। 
प्रहर्षमतुल गत््वा पुनर्विष्णुमभाषत॥ ३७॥ | तस्य तत्‌ क्राधज वाक्य श्रुत्था विष्णुरभाषत॥ ६ ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ दव (ब्रह्म)-ने किरोयी (विष्णु)-को [मा मैव बद कल्याण परिवाद महात्मप । 
बर देकर अत्यन्त प्रसन हांकर पुन विष्णुसे कहा--॥ ३७॥ | भ॒मेउस्त्यविदित ब्रह्मन्‌ू भान्यथाह वदामि ते॥४७॥ 
भवान्‌._ सर्वोत्मक्ोडनन्त सर्वेधषा परमंश्वर । किनु माहयति ब्रह्मू भयन्‍त परमेश्वरी। 
सर्वभृतान्रात्पा थे पर ब्रह्म सनावनम्‌॥ ३८ ॥ | मायाशेयविशेषाणा - हैतुरात्यसमुद्धवा॥ ४८ ॥ 
अह वे मर्वलोकानामात्मा लोकमहेश्वर ! वदनन्तर क्रुद्ध जह्ात कमलकी आभाके समान 
मस्रय सर्वमेबद ब्रह्माह पुरुष... घर ॥३९॥ | नत्रजाले कशवसे कहा--निश्चित हां आप अपने-आपका 
नावाभ्या विद्यते हान्‍नयो लोकाना परमेश्वर । वह परम अक्षर जगतूका एकमात्र आत्मरूप प्रह्मरूप परम 
एका पूर्तिद्विधा .भिन्ना. नारायणपितामहो॥४०॥ | पद (शरण) नहीं जान रहे है। हम दानांक॑ अतिरिक्त 

आप सभीके आत्मरूप हैं, अनन्त हें और सभीके परम | लाकाका परमश्तर आर दूसरा कोई विद्यमान नहीं है। आप 
इश्चर है। आप सभी प्राणियाका अन्तरात्मा हैं तथा आप ही | दोर्घ निद्राका परित्यागकर अपन-आपका देख (पहचान)। 
सवातन परब्ह्म हैं। म ही सभी लाकाकी आत्मा एवं | इनक (ब्रह्याक) इस क्राधयुक्त वचनको सुनकर विष्णुने 
लोकमहश्वर हूँ। यह सम कुछ मंरा ही स्वरूप है। में परम | कहा-ह कल्याणा इस प्रकार न कह इस प्रकार न कह, 
पुरुष ब्रह्मा हूँ। हम दोनाक अतिरिक्त लाकाका परमेश्वर | (यह उन) महात्माकी निन्दा है। प्रह्मन्‌। मर लिये कुछ भी 
दूसरा अन्य कोइ नहीं है, मासययण आर पितामहक रूपम | अज्ञात नहीं है, में आपसे असत्य नहाँ कह रहा हूँ। कितु 
एक मूर्ति ही दो भागामे विभकत हुईं है॥३८--४०॥ | ब्रह्मद्‌। आत्मास समुदभूत समस्त विशेषाकी हतुभूत परमएवरको 
तेनैबमुक्तो. ब्रहद्माण. बासुदेवोउश्ववीदिदम्‌। माया ही आपका माहित कर रहा है॥ ४४--४८॥ 
ड्रय प्रतिज्ञा भवतों विनाशाय भविष्यति॥ ४१॥ | एतावदुब्चा भगवान्‌ विष्णुस्तृष्णी बभूब ह। 
कि न पश्यसि योगेश ब्रह्माधिपत्तिमव्ययम्‌। ज्ञात्वा ततू परम तत्व स्वमात्मान महेश्वरमू॥४९7१ 
प्रधानपुरुषेशान है वेदाह परमंश्वरम्‌॥ ४२ (४ इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु अपन आत्मरूप महएवग्कों 
थे न पश्यन्ति थोगीन्रा साख्या अपि महश्वरम्‌! उस सर्वोत्कृष्ट परम तत्वक रूपमे जावकर चुप है गय॑॥ ४९ ॥ 
अनादिनिधन ब्रह्म तमेव शरण. श्चज॥४३॥ कुतोउप्यपरिमयात्मा भूताना परमश्चर | 

उनके (ब्रह्माक) द्वार एसा कह जानेपर चासुदव | प्रसाद ब्रह्मणे कर्तु प्रादुरासीतू ततो हर जण्णवी 
ब्रह्मासे इस प्रकार बोले--यह प्रतिज्ञा| आपक विनाशका | ललाटनयनाउनन्तो जटामण्डलपण्डित । 
कारण बमेगी। क्या आप प्रह्माधिषति योगश्वर, अव्यय एव जिशूलपाणिर्भगवास्तेजसा परभो निधि ॥५९॥ 
प्रधान पुरुष ईशान (शकर)-का नहीं दस रह ह? में उन [दिखा विशाला ग्रथिता ग्रहै सा्केन्दुतारके । 
'परमश्वरका जानता हूँ। यागाद्र तथा साख्यशास्त्रक नाता मालामत्यद्भुताकार धारयनू._ पादलम्बिनीम्‌॥५२॥ 
भी जिन महश्वरका दशन नहां कर पाव आप उन्हा | + नदनम्तर प्रह्माक ऊपर अनुग्रह कुरनऊ लिये प्राणियाक 
अतादिनिधन ब्रह्मफों शरण ग्रहण कर॥ ४१--४३ # परम इश्वर अपरिमयामा (असीम सामथ्येसम्पन) हरे 


१-टस दानाक अतिरिक्त दूसरा परमश्यर नर्ीं है--यर प्रतिना। पु 
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*शेषशायी नारायणकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति * ४१ 


अशशभभभ्छभ्भक्शश्फ्डअफ़ऊफडफफफफफफफफ एऋ कक अर अर जज फफअफ़फ्शअऊकफ़ऊ अंक लफ़ह कफ शऊ कक ऊ कक ऊ ऊअ अं अ कक कक के अअ क कऊ कऊ हशकऋ्ऋ्भ कफ अप झ रफ्फझफ़क फऊ हक़ फ फू हक फशक अं आज फअऊ़क्ऊऋफफ़ऊअ फ़कऊक़ कक कक ऊफअ आऊ कक कफ अंक के केक कफ फ्ऋ कफ फ फ कक फू ऋ 


(भगवान्‌ शकर) वहाँ प्रादुर्भूत हो गये। उन अनन्त 
(भगवान्‌ शकर)-के ललाटमे नेत्र था। वे जठामण्डलसे 
सुशोभित थे। तेजके परम निधि वे भगवान्‌ हाथमे त्रिशूल 
लिये थे। उन्होने सूर्य, चन्रमा, ग्रहों तथा नक्षत्रोंसे गुँथी हुई 
अद्भुत आकारवाली, चरणोतक लटकती हुई लम्बी दिव्य 
विशाल मालाकी धारण कर रखा था॥ ५०--५२॥ 
तः दृष्ठा 'देवमीशान ब्रह्म लोकपितामह । 
'मोहितो माययात्यर्थ 'पीतवाससमत्रवीत्‌॥ ५३॥। 
कक एव. पुरुषोइनन्त. शूलपाणिस्तिलोचड ६ 
'तजोराशिरमेयात्मा समायाति जनाददन॥ ५४॥ 
“ उन ईशानदेवको देखकर मायासे अत्यन्त मोहित 
'लोकपितामह ब्रह्माने (अपनी रक्षाके लिये) पीताम्बरधारी 
(विष्णु)-से कहा--हे जनार्दन! हाथमे त्रिशूल धारण किये, 
त्रिनेत्रधारी, तेजकी राशिरूप, अमेयात्मा यह कौन अनन्त 
पुरुष (यहाँ) चला आ रहा है॥ ५३-५४॥ 
तस्थ त्तद्‌ वचन श्रुत्वा विष्णुदानवरमर्दन । 
अपश्यदीशक्वर देव ज्वलन्त  विमले3म्भसि॥ ५५॥ 
ज्ञत्वा ' तत्यम  भावमैश्व. बरहाभावतम्‌। ' 
'प्रोबाचोत्थाय. भगवान्‌ देवदेव पितामहम्‌॥ ५६॥ 
उनके (ब्रह्माक) इस वचनको सुनकर दानवोका मर्दन 
करनेवाले विष्णुने निर्मल जलमे देदीप्यमान देव ईश्वरको 
देखा। ईश्वर-सम्बन्धी उस परम भावरूप ब्रह्मभावको जानकर 
(महेश्वर्म परम तत्त्वका दर्शनकर) भगवान्‌ (व्रिष्णु)- 
उठकर गये और देवदेव पितामहसे कहने लगे-- ॥ ५५-५६॥ 
अथ देवो महादेव स्वयन्योति सनातन । 
अनादिनिधनो5चिन्तयो.. लोकानामीश्चवरो | महान्‌॥५७॥ 
शकर शम्भुरीशान सर्वात्मा परमेश्वर । 
भूतानामधिषो योगी महेशों विमल शिव हण८॥ 
एए थधाता विधाता च प्रधानपुरुषेश्वर । 
य॑ प्रपश्यन्ति यतयो ब्रह्मभावेन भाविता ॥५९॥ 
सृजत्येष जगत्‌ कृत्स पाति सहरते तथा। 
कालो भूल्वा महादेव केवलो निष्कल शिव ॥६०॥ 
।.. ये देव स्वय प्रकाशित होनेवाले, सनातन, आदि और 
अन्तसे रहित अचिन्य महान, समस्त लोकांके ईश्वर 





महादेव हैं। ये शकर, शम्भु, ईशान, सर्वोत्मा, परमेश्वर, 
समस्त प्राणियोके एकमात्र स्वामी, योगी, महेश, विमल एव 
शिवरूप (कल्याणरूप) हैं। ये ही धाता, विधाता, प्रधान 
पुरुष और ईश्वर हैं। यतिजन (सन्यासी लोग) ब्रह्मकी 
भावनासे भावित होकर जिनका दर्शन करते हैं वे ही केवल, 
महादव शिव काल बनकर सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि 
करते हैं, रक्षा करते हैं और सहार करते हैं॥ ५७--६०॥ 
अह्याण - विदधे पूर्व" भवन्त य॑ सनातन । 
वेटुक्ष प्रददो तुभ्य स्तइयपायाति शकर 0६९७ 
अस्यैव” चापरा मूर्ति विश्वयोनि सनातनीम्‌। 
वासुदेवाभिधाना मामवेहि प्रपितामह॥६२॥ 
कि न पश्यसि योगेश ब्रह्मथिपतिमव्ययम्‌।' 
दिव्य भवतु ते चक्षुर्येन द्रक्ष्यस तत्परम्‌॥६३॥ 
ये वे ही शकर आ रहे हैं, जिन सनातन (देव)-ने 
पूर्वकालमें आप ब्रह्माको बनाया और आपको बद प्रदान 
'किया। प्रपितामह! मुझे इनकी ही विश्वयोनि, सनातन एव 
वासुदेव भामवाली दूसरी मूर्ति समझो) क्‍या आप ब्रह्माके भी 
अधिषति, अव्यय योगेश्वरको नहों देख रह॑ हैं? आपकी 
दिव्य दृष्टि हो जाय, जिससे आप उस परम (तत्त्तव)-को 
देख सके॥ ६ए-६घ३॥. द + 


लब्ध्वा शैव तदा चक्षुदिष्णोलेकिपितामह ।* 
बुबुधे. परमेशान पुरत. समवस्थितमू॥ ६४॥ 
स लब्ध्या परम ज्ञानमैश्व प्रपितामह । 


प्र पद! शरण _ देव तमव पितर शिवम्‌0६५॥ 
ओकार समनुस्मृत्य सस्तभ्यात्मानमात्मना। 
अथर्वशिरसा देव तुष्टाव_ च कृताज्जलि ॥६६॥ 

विष्णुसे इस प्रकार शैव-नेत्र (शिव-सम्बन्धी ज्ञान) 
प्राधकर लोक-पितामह (ब्रह्मा)-ने सामने अवस्थित परम 
इंशानकी जाना। उन प्रपितामह (च्रह्मा)-न ईश्वर-सम्बन्धी 
परम ज्ञान प्राप्तकर उन्हों पितृरूप देव शिवकी शरण ग्रहण 
'को। आकार (तत्त्व)-का अनुस्मरणकर और आत्माद्वारा 
मनका निरांधकर उन्हाने अथर्ववेदके मनत्रासे हाथ जोडते 
हुए (उन) देवको प्रार्थना की॥६४--६६॥ 


सस्तुतस्तेत भगवान्‌. च्रह्मणा. परमेश्वर । 


डर 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमाताने+ 


[कूर्मपुरण 
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अवाय परमा प्रीति व्याजहारस्मयन्रिव॥६७ 
उन ब्रह्माक॑ द्वारा स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ परमेश्वर 

(शिव)-को परम प्रीति प्राप्त हुई और व मुसकराते हुए (इस 

प्रकार) बोले--॥ ६७॥ 

मत्समस्व न सदेहो मद्धक्तश्ष यतो भवान्‌। 


मयैवोत्पादित पूर्व. लोकसृष्ठयर्थमव्ययम्‌॥ ६८ ॥ 
त्वमात्मा ह्यादिपुरषों मम देहसमुद्धव ! 
वर वरय विश्वात्म वरदोड5ह तवानघ॥६९॥ 


तुम मेरे भक्त हो, इसलिये नि संदेह तुम मेरे ही समान 
हो। भेरे द्वारा ही पहले ससारकी सृष्टि करनेके लिये तुम 
अव्ययको उत्पन्त किया गया था। मेरी देहसे उत्पन्न तुम 
(मेरी ही) आत्मा ओर आदि पुरुष हो। हे अनघ! विश्वात्मन्‌! 
बर माँगा। मैं तुम्ह वर प्रदान करूँगा॥६८-६९ ॥ + 
स॒ देवदेववचन. निशम्य कमलोद्धव । 
निरीक्ष्य विष्णु पुरुष प्रणम्याह वृषध्वजम्‌॥७०॥ 
कमलसे उत्पन्न उन ब्राध्मने देवाधिदेव (शकर)-के इस 
बचनका सुनकर विग्णुकी आर देखा और उन (परम) पुरुष 
वृषध्वज (शकर)-को प्रणामकर उनसे कहा-- ॥७०॥ 
भंगवन्‌ भूतभव्यश महादेवाम्बिकापते। 
त्वामेव पुत्रमिच्छामि त्वया वा सदृश सुतम्‌॥७१॥ 
मोहितोउस्मि , महादेव मायया सूक्ष्मया त्वया! 
न जाने परम भाव याथातथ्येव ते शिव॥७२॥ 
त्वमेव देव भक्ताभा शक्रात्रा माता पिता सुद्रता 
प्रसीद तब पादाब्ज नमामि शरण गत ॥७३॥ 
है भगवन्‌। भूत एंव भविष्यक स्वामां। महादेव। 
अम्बिकाके पति! में आपका ही घुत्र-रूपमं अथवा आपके 
ही समान पुत प्राप्त करतेकी इच्छा करता हूँ। महादेव! मैं 
आएकी सूक्ष्म मायाद्वाए मोहित कर लिया गया हूँ। शिव। 
मैं आपके परम भावको यथार्थरूपमें नहीं जानता हूँ। देव! 
आप हो भक््ताके माता-पिता भाई तथा मित्र हैं। (आप) 
प्रसन्‍्तर हा। मैं आपके चरणकमलामे प्रणाम करता हूँ और 
आपकी शरण ग्रहण करता हूँध ७१--७३॥ हे 
स॒ त्तस्थ वचन शुत्वा जगन्नाधो वृषध्वज | 
य्याजहार तदा पुत्र समालाक्य जनाददनमू व छ्डत 
तदनन्तर जगतूक स्वामी वृषध्यज (शकर)-म उनके 


वचन सुनकर पुत्र (रूप) जनादन (विष्णु)-की ओर 
देखकर (ब्रह्मसे) कहा--॥ ७४॥ 
यदर्धित भगवता तत्‌.करिष्यामि पुत्र॒का 
विज्ञानमैश्व.. दिव्यमुत्पत्यति तवानप॥ ७५॥ 
त्वमेष सर्वभूतानामादिकर्ता नियोजित । 
तथा. कुरुष्वदेवेश मया लोकपितामह॥७६॥ 
एप नारायणांउननतो ममैव परमा तनु । 
भविष्यति तवेशानों.. योगक्षेमवही.. हरि ॥७७॥ 
हैं पुत्रक! तुमने जैसी इच्छा की है मैं वेसा ही करूँगा। 
अनध। तुम्हे ईश्वर-सम्बन्धी दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे द्वारा 
तुम्हीं सभी प्राणियाक प्रथम स्ष्टेके रूपम नियुक्त किये 
गये हो। अत देवेश! लोकपितामह! तुम वैसा ही करो। ये 
नारायण एवं अनन्त (भगवान्‌ विष्णु) मंरी ही श्रेष्ठ मूर्ति 
हैं। ये ईशान हरि तुम्हारे योग-क्षेमका वहन करनेवाले 
हांगे॥ ७५--७७ ॥ - 
एवं व्याहत्य हस्ताभ्याप्रीतात्मा - परमेश्वर । 
सस्पृश्य देव ब्रह्माण. हरि. वचवमद्षवीत्‌॥७८॥ 
तुष्टोडस्पि सर्वथाह ते भक्त्या त्तव जगन्मय। 
चर वृणीष्वनहावा विभिन्नी परमार्थत ॥७९॥ 
ऐसा कहकर प्रसनचित्त परमेश्वर (शिव) -ने हाथोसे 
देव ब्रह्माका स्पर्शकर हरि (विष्णु)-से कहा--है जगन्पूर्ति 
तुम्हारी भवितसे मैं तुमपर सर्वथा प्रसल _हूँ। वर माँगा। 
तत्वत हम दोना भिल नहीं हैं ॥७८-७९॥ 
श्रुवाथ.. देवबचन विण्णुर्विश्वजगन्मय । 
प्राह प्रसक्षया वाचा समालोक्य चतुर्मुखम्‌॥८०॥ 
एप एवं वर श्लाध्या यवह परमेश्नरमा 
पश्यामि परमात्याव भक्तिर्भवतु मे. त्वथि॥८९॥ 
इसक बाद महादैवका वचन सुनकर विश्वमय, जगत 
विष्णुने चतुर्मुख ब्रह्माकी ओर देखकर प्रीतियुक्त बाणीम॑ 
(महादेवसे) कहा--मंरे लिये यही श्लाघनीय वर है कि में 
आप परमेश्वर परमात्माका दर्शन कर रहा हूँ। मेरी आपमें 
भक्ति हो॥ ८०्न्‍्टश्ग 
तथेत्युकया. महादेव पुतर्विष्णुमभाषता। 
भ्रव्मनू सर्वस्य * कार्यस्थ. कर्ताहमधिदैवतम्‌॥८२॥ 
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*विष्णुद्वारा मधु तथा कैटभका बध, नाभिकमलसे ब्रह्मकी उत्पत्ति * 
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भवान्‌ सोमस्त्वह सूर्यों भवान्‌ रात्रि दिनम्‌॥८३॥ त्वामनाशित्य विश्वात्मन्‌ न. योगी मामुपैष्यति। 


भवान्‌प्रकृतिर्व्यक्तह पुरुष एव, चा। 
भवान्‌ ज्ञानमह ज्ञाता भवान्‌ भायाहमीश्वर ॥८४॥ 
भवान्‌ विद्यात्मिका शक्ति शक्तिमानहमीश्वर । 
योडह सुनिष्कलो देव सो5पि नारायण पर ॥८५॥ 
"ऐसा ही हो” यह कहकर महादेवने पुन विष्णुसे 
कहा--आप सभी कार्योके कर्ता हैं और मैं अधिदेवता हूँ। यह 
सब कुछ मेरा और आपका ही रूप है, इसम कोई सदेह नहीं 
है। आप चद्धमा हैं, मैं सूर्य हूँ। आप रात्रि हैं, मैं दिन हूँ। 
आप प्रकृति हैं और मैं ही अव्यक्त पुरुष हूँ। आप ज्ञानरूप 
हैं और मैं ज्ञाता हूँ,आप मायारूप हैं और मैं ईश्वर हूँ। आप 
विद्यात्मिका शक्ति हैं, मैं शक्तिमान्‌ ईश्वर हूँ और निष्कल देव 
परस्वरूप नारायण भी मैं ही हूँ॥ ८२--८५॥ 
एकीभावेन पश्यन्ति योगिनो ग्रह्मवादिन । 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहग्रधां सहिताया पूर्वविभागे नवमोउथ्याय ॥९॥ 





पालयैतजगत्‌. कृत्न, सदेवासुरमानुषम्‌॥८६॥ 
बअह्यवादी योगी (हम दोनोको)-एक भावसे ही देखते 
हैं। हे विश्वात्मन्‌। बिना आपका आश्रय ग्रहण किये योगी 
मुझे प्रात्त नहीं कर सकते हैं। आप देवता, असुर तथा 
मनुष्योसे युक्त इस सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करे॥ ८६॥ 


इतीदमुक्त्वा ». भगवाननादिं ० 
स्वभायया मोहितभूतभेद । 
जगाम जन्मर्धिविनाशहीन *ः 
हू धामैकमव्यक्तमनन्तशक्ति ॥८७॥ 


ऐसा कहकर अपनी मायासे सम्पूर्ण, प्राणियोको मोहित 
'करनेवाल अनादि एवं अनन्तशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ जन्म, 
विकास एवं विनाशसे रहित (अपने) अव्यक्त धाम (स्थान)- 
का चले गये॥ ८७॥ 


ा ई 
+ 


॥ इस प्रकार छ हजार शलोकोवाली अ्रीकूर्मपुरणसहित्राके पूर्वाविधायमे नवाँ अध्याय समात्त हुआ, ॥ ९ ॥# 


#ज८# हर आर >ल्ज है 


। 


दसवोॉं अध्याय ' 


विष्णुद्दारा मधु तथा कैटभका वध, नाभिकमलसे ब्रह्माकी “उत्पत्ति तथा उनके द्वारा 
सनकादिकी सृष्टि, ब्रह्मासे रुद्रकी उत्पत्ति, रुद्रकी .अष्टमूर्तियीं, आठ नामों तथा 


आठ पलियोका वर्णन, रुद्रके द्वारा अनेक रुद्रोकी उत्पत्ति तथा पुन वैराग्य 
ग्रहण करना, ब्रह्माद्वारा रुद्रकी स्तुति तथा माहात्म्य-वर्णन, रुद्रद्वारा ब्रह्माको 
ज्ञानको प्राप्ति, महादेवका त्रिमूर्तित्व ओर ब्रह्माद्वारा अनेक प्रकारकी सृष्टि 


| श्रीकृर्म उवाच | त्रकरिम उचाच 
गते महेश्रे देवे स्वाधिवास, पितामह । 
तदेव सुमहत्‌ पद्म. भेजे नाभिसमुत्यितम्‌॥ १॥ 
श्रीकृर्मने कहा--महेश्वर देवके अपने निवास-स्थानपर 
चले जानेके बाद पितामह (त्रह्मा) (भगवान्‌ विष्णुकी) 
नाभिसे उत्पन उसी विशाल सुन्दर कमलपर रहने लगे॥ १॥ 
अध , दीर्घेभ कालेन तत्राप्रतिमपौरुषौ। 
महासुरी समायाती. प्रातरी -. मधुकैठभौ॥२॥ 
क्रोधेन महताविष्टो महापर्वतविग्रहौ। 
कर्णात्तरसमुदभूती... देबदेवस्य शाई्रिण ॥३ ॥ 


ग 


तावागता समीक्ष्याहय नारायणमजो विधु । 
जैलोक्यकण्टकावेतावसुरी ॒ हन्तुमहसि॥ ४॥॥ 
एक लम्बा समय व्यतीत .हो जानेपर वहाँ अतुलित 
शक्तिवाले मधु तथा कैटभ नामक दो असुर आये, जो 
परस्पर भाई थे। देवोके भी देव शार्ड्ारी भगवान्‌ 
विष्णुके कानसे उत्पन्न तथा विशाल पर्वतके समान शरीरवाले 
और महान्‌ क्रोधसे आविप्ट उन दोनो (मधु-कैटभ)-को 
आया हुआ देखकर अजन्मा विभु (त्रह्मा)-ने नागयणसे 
कहा-ये दोना असुर तीना लोककि लिये कण्टक हैं आप इन्हें 
मार॥ २३-४॥ 


४३३० -क 


डंडे * नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* (कुर्मपुपण 
शिडअअशअहजअहअह7अश्अशऋअफऊशशअअहजकहजशहललजफजजजलजहफअहाफजहशाजनाहमञअजफशगललजह/न हम अहखलक्क्णक्इरभज द कब 
तस्थ तदू वचन श्रुत्वा हरिनारायण प्रभु॥।. [होकर और वैष्णव भावका आश्रय ग्रहणकर उसी प्रकारकी 
आज्ञापयामास तथोर्बधार्थ पुरुषाचुभी ॥५ (वैष्णवी) सृष्टि करने लगे॥१०--१२॥ ही 
उनके इस बचनको सुनकर प्रभु नारायण हरिन उन पुरस्तादपूजए्‌ देव. सनन्‍द॑ सनक तथा। 
दोनाका चध करनेके लिये (जिष्णु तथा विष्णु नामक) दो | ऋभु सनत्कुमार च॑ पूर्वज त्त सनातनम्‌॥१३॥ 
चुरुषोकी आज्ञा दी॥ ५॥ ते दद्धमोहनिर्मुक्ता पर वैराग्यमास्थिता 
तदाज़्या महदुर्द्ध त्तयोस्ताभ्यामभूद द्विजा । विदित्वा परम॒ भाव न सुष्टो दबिरि मतिम्‌॥१४7/ 
व्यनयत्‌ू कैटभ विष्णुर्जिष्णुश्व. व्यनयन्मधुम्‌॥६॥ | तेष्वेव. निःपेक्षेप लोकसृष्टी.. पितामह । 
तत पद्मासनासीन जगन्नाथ पितामहम्‌! बभूव नष्टचेता वे मायया परमेप्ठिन ॥९५॥ 
बभाप मधुर वाक्य स्लेहाविष्टनला हरि ॥७॥ | मत प्रृ्णपुरुषो जगम्पूर्तिजवार्दन । 
है ब्राह्मणो। उनकी आज्ञासे उन (विष्णु तथा जिष्णु)- | व्याजहारात्मम.. पुत्र॒ भोहनाशाय.. पद्मजम्‌॥ ९६॥ 
से उन दोनो (मधु-कैटभ) असुरोका महान्‌ युद्ध हुआ।। . उन देवने सर्वप्रथम पूर्वजोके भी पूर्वज सनन्‍्दन, सनक, 
विष्णुन कैटभकी जीता और जिच्णुने मधुका जीता। तदनन्तर | ऋभु, सनतकुमार तथा सनावनकों उत्पन्न किया। (सुर्य- 
स्मेहसे आविष्ट मनवाले हरिने कमलके आसनपर आसीन | दुख आदि) द्वद्ध एवं माह (आमक्ति)-से सर्वथा शून्य 
तथा जगलाथ पितामहसे मधुर वचन कहा--॥६-७॥ | एवं परम वैरा्यभावमे स्थित इन सनक आदि ऋषियोंने 
अस्मान्मय्ोच्यमानस्त्व पद्मादवत्तर प्रभो। परम तत््वको जानकर सृष्टिकार्यमें अपनी बुद्धि नहीं 
नाह भवन्त शक्तोमि योबु तेजोमय गुरुम्‌ु॥८॥ | लगायी। उन (सनकादि)-के इस प्रकारके लोक-सृष्टिसे 
ततोड्वतीर्य विश्वात्मा देहमाविश्य. चक्रिण । सर्वथा निरपेक्षभावकों देखकर पितामह (श्रह्मा) परमेष्ठी 
अवाप. वैश्यवीं.. निद्रामकीभूयाथ.. विष्णुना॥ ९॥ | (परमात्मा--जनार्दन)-की मायासे मोहित हो गये। तब 
प्रभो। मेरे कहनेसे आप अब इस कमलसे नीचे उतरे। | जगन्मूर्ति पुराणपुरुष, जनारदनने (नाभि) कमलसे उत्पल 
तैजोमय, बहुत भारी आपको ढोनम में असमर्थ हूँ। तब | अपन पुत्र (ब्रह्मा)-का मोह नष्ट करनेके लिये उनसे 
विश्वात्मा (ब्रह्मा) नीचे उतरे और चक्र धारण करनेवाले | कहा--॥ १३--१६॥ 
बिष्णुकी दहम प्रविष्ट हाकर वैष्णवी निद्राको प्राप्त हा गये। ध विष्णुर्वाच 
इस प्रकार विष्णुसे उनकी एकात्मता हो गयी ॥८-९४. | क्रच्चिन विस्पृतों देव शूलप्राणि सवातन । 
सहरशीर्षनयन शब्ड॒चक्रगदाधर । यदुक्तवानात्मनाउसों. पुत्र॒त्ते तव. शकर ॥१४॥ 
झह्मा भारायणाख्योज्सौ सुप्वाप सलिले तदा॥१०॥ विष्णु बोले--कहीं आप शूलपाणि सनातनदेबको भूल 
सौउनुभूष.. घिर. कालमानन-द परमात्यन । तो नहीं गये? उन शकरने अपनेकों आपके पुत्र-रुपमे 
अनाच्यनन्तमद्वैतत स्वात्मान ब्रह्मसज्ितम्‌॥११॥ | होनेकी बात कही थी॥ १७॥ 
तत  प्रभाते योगात्मा भूत्या देवझतुर्मुख ॥ अवाष्य सज्ञा गोविन्दात्‌ पद्मयोनिः पितामह। 
ससर्भ सृष्टि तद्पा वैष्णव भावमाश्रित ॥१२॥ | प्रजा साट्रुपनास्तेपे. तप परमदुश्चरम॥१८ ४ 
तब हजाशं सिर तथा हजारे नश्नवाल और शद्दु, चक्र [तस्वैव  तप्यमानस्थ न किचितू.. समर्तता 
एवं गदा धारण करनेवाले ये नारायण नामवाले ब्रह्मा जलमें | ततो दीरघेंण कालेन' दु खात्‌ क्रोधोड्ध्यजायता॥ १९॥ 
सो गये। उन्होंने बहुत समयतक परमात्माके अनादि गोविन्दसे चेतना प्राप्कर प्र्मयोनि पितामह प्रजाकी 
अनन्त, आत्मस्वरूप ब्रह्मसज्ञक अद्ठेत आनन्दका अनुभव | सृष्टि करनेकी इच्छासे परम दुश्चर तप करने लंगे। उनके 
किया। तदमन्तर प्रधातकाल होनेपर योगात्पा देव चतुर्मुख | इस प्रकार (दीर्मकालतक) तप करनेपर (भी) किसों भी 
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प्रकारकी सृष्टि नहीं हुई) “बहुत समय बीत जानेपर उन्हे | हैं॥ २५-२६॥ 


दु खसे क्रोध उत्पन्त हुआ॥ १८-१९॥ 


क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्या. प्रापतत्रश्रुविन्दव । 
ततस्तेभ्योउश्रुविन्दुभ्यो.. भूता. प्रेतास्तथाभवन्‌ २०॥॥ 
सर्वास्तानश्रुजाना दृष्ठा. ब्रह्मात्मानमनिन्दत। 


जहौ प्राणाक्ष भगवान्‌ क्रोधाविष्ट प्रजापति ॥२१॥ 
क्रोधाविष्ट उनके (ब्रह्माके) नेत्रोसे आँसूकी बूँदें गिरी। 
तब उन आँसुओको बूँदोसे भूत-प्रेत उत्पन्न हुए। आँसुओंसे 
उत्पन उन सब (भूत-प्रेतो)-को देखकर क्रोधाविष्ट 
प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मेने अपनी ही निन्‍दा की और अपने 
प्राणोका परित्याग कर दिया॥ २०-२१॥ 
तदा प्राणमयो रुद्र प्रादुरासीत्‌ प्रभोमुखात्‌। 
सहस्नादित्यसकाशो सुगान्तदहनोपम ॥२२॥ 
रुरोद सुस्घर घोर देवदेव स्थय शिव । 
रोदमाभ ततो ब्रह्मा मा रोदीरित्यभाषता। 
रोदनाद्‌ रुद्र इत्येब लोके ख्याति गमिष्यसि॥२३॥ 
तदनन्तर प्रभुके मुखसे हजारो सूर्यके समान देदीप्यमान 
तथा प्रलयकालीन अग्निके सदृश प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। 
देवोंके भी देव स्वय शिव उच्च स्वर्मे घोर रुदन करने लगे। 
तब रुदन करते हुए उद्से ब्रह्माने 'मत रोओ '--इस प्रकारसे 
कहा। तुम रुदन करनेके कारण 'रुद्र” इस नामसे ससारम 
प्रसिद्धि प्राप्त करोगे॥ २२-२३॥ 
अन्यानि स॒प्त नामानि पली पुतव्राक्ष शोश्वतान। 
स्थानानि चैषामष्टाबा ददौ लोकपितामह ॥ २४॥ 
लोकपितामहने (उन्हे रुद्रके अतिरिक्त) अन्य सात 
नाम (आठ) पतियों शाश्वत (दीर्घायु) पुत्र और आठ 
स्थानों! (मूर्तियो)-को प्रदान किया ॥ २४॥ 
भव शर्वस्तथेशान पशूग प्रतिव चा। 
भीमश्ोग्रो महादेवस्तानि भामानि स॒प्त चै॥२५॥ 
सूर्यों जल मही चहिर्वायुराकाशमंब चा 
दीक्षितो ज्राह्मणश्चद्ध इत्येता. अष्टमूर्वय ॥२६॥ 
भव शर्ब ईशान, पशुपति, भीम, उग्रे तथा महांदेव-- 
ये सात नाम हैं। सूर्य, जल पृथ्वी, अग्वि बादु, आकाश 
दीक्षित ब्राह्मण तथा चन्र-ये (रद्रकी) आठ मूर्तियों 


स्थानेष्वेतेपु ये रुद्र ध्यायन्ति प्रणमन्ति चा। 
तेषामष्टतनुर्देदे. ददाति. परम. पदम्‌॥ २७॥ 
जो इन आठ स्थानो (मूर्तिरूपो)-मे रुद्रका ध्यान करते 
हैं और उन्हे प्रणाम करते हैं, उन्‍्ह अष्टमूर्तिरूप दव 
(भगवान्‌ शिव अपना) परम पद देते हैं॥ २७॥ 
सुवर्चला तथैवोमा विकेशी च तथा शिवा। 
स्वाहा दिशश्न दीक्षा च रोहिणी चेति प्रय ॥१२८॥ 
शनैश्वरस्तथा शुक्रो लोहिताज़ो. मनोजव । 
स्कन्द सर्गोई्थ सतानो बुधश्चैषा सुता स्मृता ॥२९॥ 
' सुवर्चला, उमा, विकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशाएँ, दीक्षा 
तथा राहिणी--ये ही (रुद्रकी आठ) पत्ियाँ हें। शनश्चर, 
शुक्र, लोहिताड़ (मगल), मनाजव (कामदंव) स्कनन्‍्द 
सर्ग, सतान तथा बुध-ये (आठ उनके) पुत्र कहे गये 
हैं॥ २८-२९॥ 
एवम्थ्कारो. भगवान्‌ ' देवदेवो. महेश्वर । 
प्रजाधर्म॑ च काम च॒त्यक्त्वा वैराग्यमाश्रित ॥३०॥ 
आत्मन्याधाय.. चात्मानमैश्व... भावमास्थित । 
पीत्वा तदक्षर ब्रह्म. शाश्रत परमामृतम्‌॥३१॥ 
इस प्रकारके देवाधिदव भगवान्‌ महेश्वरने प्रजाधर्म 
(सृष्टिकार्य) एव काम (वासना)-का परित्यागकर वैसग्यका 
आशभ्रय ग्रहण किया। उस शाश्वत, परम अमृतरूपी अक्षर 
ब्रह्मका आस्थादनकर और आत्माम आत्मतत्त्वका आधानकर 
वे इंश्वरभावमे स्थित हो गये॥ ३०-३१॥ 
प्रजा सूजेति चादिष्टो ब्रह्यणा नीललोहित । 
स्वात्मगा सदृशान्‌ रुद्रानू ससर्ज मनसा शिव ॥३२॥ 
ब्रह्माके द्वारा 'प्रजाकी सृष्टि करो” इस प्रकारका आदेश 
प्रातकर नीललोहित शिवने मनसे अपने ही समान रद्रोको 
सृष्टि की॥ ३२॥* 
कपर्दिनो निरातड्रान्‌ नीलकण्ठान्‌ू पिनाकिंन । 
ब्रिशूलहस्तानृष्टिष्षान्‌ महानन्दास्त्रिलाचनानू॥ ३३॥ 
जगमरणनिर्मुक्तान्‌ महावृषभवाहनान्‌। 
बीतरागराश्ष॒ सर्वज्ञान्‌ू कोटिकोटिशतानू. प्रभु ॥३४॥ 
प्रभने सैकडा करोड़ जटाजुट धारण करनंवाले 


३-ये आठ स्थाव सूर्य जल आदि आगे पिनाये गये हैं। इनमें रद्रका निवास है। इसोलिय ये आठ रद्रकी मूर्ति माने 


६ 


*नमस्त कूर्मछपाय विष्णवे परमात्मने* 


[कूर्मपुराण 
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भयरहित, नीलकण्ठ, पिनाकपाणि हाथम त्रिशूल धारण 
किये, ऋष्टित, महान्‌ आलन्दस्वरूप तीन क्‍ 
जय-मरणसे रहित, विशाल वृषभाकी वाहन-रूपमे 
स्वीकार करनेवाले सर्वश्ञ तथा वीतराग (रुद्रो)-को उत्पन 
किया॥ ३३-३४॥ 
तानू दृष्ठा विविधान्‌ रुद्रानू निर्मलान्‌ू नीललोहितानू। 
जरामरणनिर्मुक्तानू व्याजहार हर॒ गुरु अ३५॥ 
गुरु (ब्रह्मा)-ने जरा-मरणसे रहित, नीललोहित एवं 
निमल उन अनक रद्राको दखकर हर (शिव)-से कहा॥ ३५॥ 
भा साक्षीरीदृशीदेव प्रजा मृत्युविवर्जिता । 
अन्या सृजस्व भूतेश . जन्ययृत्युसमन्विता ॥३६ 
है देवा मृत्युस रहित इस ग्रकारकी सृष्टि मत करो। 
भूनेश। जन्म एवं मृत्युवाली दूसरी प्रकारकी सृष्टि 
करो॥ ३६॥ 
ततस्तमाह भगवान्‌. कपदी.. कामशासन । 
भास्ति मे तादूश सर्य सृज त्वमशुभा प्रजा ॥३७४ 
ततप्रभृति देवोडसी ने प्रसूतंशुभा प्रजा । 
स्वात्पमरैव ते. रुद्रै्निवृत्तात्मा. ह्वतिष्ठता 
स्थाणुत्व॒तेन तस्थासीद्‌ देवदेवस्थ शूलिन ॥३८॥ 
तदनन्तर कामपर शासन करनवाले जठाजूटधारी भगवान्‌ 
(शिव) -ने उनसे कहा-सेर॑ पास उस प्रकारकी (जन्म- 
मृत्युसे युयतर) सृष्टि नहीं है। (एसी) अशुभ प्रजाआका 
आप ही उत्पन्न करे। तबसे उन देवने अशुभ प्रजाओकी 
सृष्टि नहीं की। (और) अपने आत्मज उन रद्रोके साथ वे 
निवृत्तात्मा (क्रियारहित)-के रूपमे स्थित हो गये। इसी 
कारण देवामे देव उन शूलधारी (शकर)-का स्थाणुत्व 
हुआ। (अर्थात्‌ वे 'स्थाणु" इस नामसे प्रसिद्ध हा 
गये) ॥ ३७-३८॥ 
ज्ञान वैशग्यमैश्वर्य तप सत्य क्षमा धृति। 
स्रहृत्वमात्मसम्बाधो हाथिष्ठातृत्वमेव चाहइर्व 
अव्ययानि दशैतानि नित्य. तिप्ठन्ति. शकरे। 
से एव शकर साक्षात््‌ पिचाकी परमेश्वर ॥४०॥ 
भगवान्‌ शाम ज्ञात चैसग्य एश्वर्य तप सत्य क्षमा, 





घृति, खटृत्व आत्मज्ञान तथा अधिष्ठातृत्व--ये दम अव्यय 
(शाश्वत) गुण यदा प्रतिष्ठित रहते हैं। ये पिनाक धास्ण 
करनवाले शकर हो साक्षात्‌ परमेश्वर हैं॥ ३९-४०॥ 
तत स भगवान्‌ ब्रह्मा बीक्ष्य देव प्रिलोचनम्‌। 
सहैव मानस , पुत्र प्रीतिविस्फारिलोचन ॥४१॥ 
ज्ञात्वया परत भावमैश्व. ज्ञानचक्षुपा) 
तुष्ठाय जगतामेक कृत्वा शिरसि चाउ्जलिमू॥४२॥ 
तदनन्तर प्रीतिस विकसित नेत्रवाले भगवान्‌ ब्रह्मने 
तीन नत्रावाल दव (शकर)-का भानस पृत्राक साथ 
देखा। ब्रह्माने अपनी ज्ञान-दृष्टिस ईश्वर-सम्बन्धी परात्पर 
भावकोी जलकर जगवके एकमाज स्वामी (भगवान्‌ 
शकर)-की अपने मस्तकपर हाथाकी अजलि बाँधकर 


स्तुति कीौ॥ ४१-४२॥ 

[डल्योबाव ) 
नमस्तेडस्तु. महादेव. नमस्ते... परमेश्वर 
नम शिवाय देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे॥४३॥ 


नमोउस्तु ते महेशाय नम शान्ताय हैतवे। 
प्रधानपुरुषशाय योगाधिपतये नम ॥४४॥ 
नम कालाय. रुद्राय महाग्रासाथ शूलिने। 
नम. पिनाकहस्ताय. जिनेत्रायथ भमो नम ॥ह५॥ 
नमस्प्रमूर्तवे. तुभ्य. ब्रह्मणो. जवकाय ते। 
ब्रह्मविद्याधिपतये ब्रह्मविधाप्रदायिने॥ ४६॥ 
ब्रह्मामे कहा--महादेव! आपका नमस्कार है। परमेश्वर! 
आपको नमस्कार है। शिवका नमस्कार है। ब्रह्मरूपी देवको 
नमस्कार है। महेश! आपका नमस्कार है। शान्तिके मूल- 
हेतु। आपको नमस्कार है। प्रधान पुरपेश। आपको नमस्कार 
है तथा यागाधिपति आपको नमस्कार है। काल रुद्र, 
महाग्रासरे तथा शूलीको नमस्कार है। हाथम पिवाक नामक 
धनुष धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। तीन नेमवालेको 
बार-बार नमस्कार है। त़िमूर्तित्वकप आपको भगस्कार है। 
च्रह्मैके उत्पत्तिकर्ता आपके लिये नमस्कार है। ब्रह्मविधाके 
अधिपति और ब्द्यविद्या प्रदान करनेवाले आपको भमस्कार 
है ॥ ४३--४६ | कु 


१-स्थाणु-मूँठ। दूँठमी ही तरह निश्क्रिय हानेस शिवरों स्थाणु कहा गया है। 
२-महाप्रलयमें धगवात्‌ शक्र समम्त प्राणियाकों अपनी गालमें सुला लत हैं-इसलिय महाग्र'स कहे जाते हैं? 


पूं० चवि० अ० १९०] 


*विष्णुद्दारा मधु तथा कैटभका बध, नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति * 
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नमो वेदरहस्थाय कालकालाय ते नम। 
वेदान्तसारसाराय नमो... बेदात्ममूर्तये॥४ड७॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय योगिता गुंरवे! नम 


प्रहोणशोकैविंविधैर्भूते परिवृताय त्ते॥ड८॥ 
नमो... ब्रह्मण्यदेवाय. ब्रह्माधिपतये ' नम 
प्रिय्बकाथ. देवाय. नमस्ते. परमेष्ठिने॥४९॥ 


बेदोके रहस्यरूपको नमस्कार है। कालके भी काल 
आपको नमस्कार है। वेदान्तसारके भी सारको नमस्कार है। 
वेदात्ममूर्तिको नमस्कार है। शुद्ध-बुद्ध स्वरूपको नमस्कार 
है। योगियोके गुरुको ममस्कार है। शोकासे रहित विविध 
भूतासे घिरे हुए आपको नमस्कार है। ब्रह्मण्यदेवको 
नमस्कार है। ब्रह्माधिपतिके लिये ममस्कार है। त्रिलोचन 
भरमेप्ठी देवकी नमस्कार है॥ ४७--४९॥ 
नप्ो दिग्वाससे तुभ्य नमो मुण्डाय दण्डिने। 
अनादिपलहीनाय ज्ञानप्म्याय. त्ते.. नम ॥७०॥ 
जप्रस्ताशय तीर्थाय. नमो. योगर्खिहेतवे। 
नमो धर्माधिगम्याय योगगम्याय ते नम ॥५१॥ 
नमस्ते निष्प्रप्षायः निराभासाय ते नम। 
ब्रह्मणे. विश्वरूपाय नमस्ते. परमात्मने॥५२॥ 

दिगम्बर। आपका नमस्कार है! मुण्ड (को माला) 
एवं दण्ड धारण करनेवालेको नमस्कार है। अनादि तथा 
मलरहित (शुद्धरूप), ज्ञानगम्य आपको नमस्कार है। 
तारक एव तीर्थरूप तथा योगविभूतियोके मूल कारणको 
नमस्कार है। धर्म (धर्माचरण)-के द्वारा प्राप्य, योगगम्य 
आपको नमस्कार है। निष्प्रप्मको नमस्कार है। निराभास! 
आपको नमस्कार है। विश्वरूप ब्रह्म परमात्माको नमस्कार 
है॥ ५०-५२॥ 
त्ववैव॒सृष्ठमखिल त्त्वप्येव. सकल : स्थितम) 
त्वया सहियते विश्व प्रधानाद्य जगन्मय॥५३॥ 
त्वमीश्रो महादेव पर ब्रह्मा महेश्वर।ः 
परमेष्ठी शिव शांन्त पुरुषो ” निष्कलो हर ॥५४॥ 
त्वमक्ष॥ पर ज्योतिस्व काल परमश्वर । 
त्वमेव. पुरुधोइनन्त ' प्रधान प्रकृतिस्तथा ॥ ५५ श 

जमन्मय। आपके द्वारा ही यह सम्पूर्ण (जगत्‌) रचा 





गया है, आपमें ही यह सम्पूर्ण प्रतिष्ठित है और आप ही 
प्रधानादि समस्त विश्वका सहार करते है। आप ईश्वर, 
महादेव, परब्रह्म, महेश्वर, परमेष्ठी, शिव शान्त, पुरुष, 
निष्कल तथा हर हैं। आप अक्षर, परम ज्योति हें, आप 
काल तथा परमेश्वर हैं और आप ही प्रधान पुरुष प्रकृत्ति 
तथा अनन्त हैं॥५३-५५॥ हे 
भूमिरापोडनली. बायुव्योमाहकार ' एव. च) 
चस्थ रूप नमस्यामि भवन्त ब्रह्मसज्ञितम्‌॥५६॥ 
अस्य दौरभवम्मूर्धा पादी पृथ्वी दिशो भुजा। 
ऑकाशमुदर॒ तस्म विशेजे .प्रणमाम्यहम्‌॥५७॥ 
सतापयति यो विश्व स्वभाभिर्भासयनू दिश । 
अहोतेजोमय नित्य तस्मे सूर्यात्मने नम ॥५८॥ 
हव्य वहति यो नित्य रौद्री तेजोमयी त्तनु । 
कव्य पितृगणाना च॑ तस्मे वहयात्मने नम ॥५९॥ 
आप्पायति यो नित्य स्वधाष्ा सकल जगत्‌। 
घीयते' / देवतासपैस्तस्मे सोमात्मने ' नम ॥६०॥ 
* भूमि जल, वायु, अग्नि आकाश एवं अहकार--ये जिसके 
रूप हैं, उन ब्रह्मसज्ञक आपको नमस्कार करता हूँ। घुलोक 
जिनका भस्तक है,पृथ्वी पैर है, दिशाएँ जिनकी भुजाएँ हें 
और आकाश जिनका उदर है, उन विराट्‌ पुरुषको मेरा 
प्रणाम है। जो अपने प्रकाशसे समस्त्र दिशाओको प्रकाशित 
करते हुए विश्वको अपेक्षित उष्णता प्रदान करते है,'उन 
नित्य ब्रह्म तेजोमय सूर्यरूपको नमस्कार है। जो अपने रौद्र 
तेजोमय शरीरसे (देवताओको) हव्य तथा पितरोको।कव्य 
पहुँचाते हैं उन अग्निस्वरूप (देव)-को नमस्कार है। जो 
अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌को नित्य सतृप्त करते हैं ओर 
'देवतासमूहके द्वारा जिनका पान किया जाता हैं उन 
सोमरूप चन्द्रदेवको मम॒स्कार है॥ ५६--६० ॥ 
बिभर्त्यशेषभूतानि योउन्तश्वति. * सर्वदा। 
शक्तिमहिश्वरी तुभ्य तस्मे वाय्वात्मने नम ॥६९१॥ 
सृजत्वशेषमेवेद / थय स्वकर्मानुरूपत ।" 
स्वात्मन्यवस्थितस्तस्मै. चत्ुर्वक्त्रात्ममे.. नम ॥६२॥ 
य' शेपशयने शेते  विश्वमावृत्य॒ मायया। 


स्वात्मानुभूतियोगेन तस्मै विश्वात्मने” नम ॥६३॥ 


डट *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* | कृर्मपुराण 
अंक आफ फअ अं फ आफ आकर ऊऊ ऋअफ अं आफ ऋ कफ ऋऊ फ्कअअ फफअकफ कफ ऊ कफ आफ झज कम जक्ज भ्ऋ कफ जफफ्ज फ्ऋऋ् कफ फ् ककह फक भ फजफ 
विभर्ति शिर्सा नित्य द्विसप्रभुवनात्मकम्‌। : | की जा सकनेवाली मायाको सरलतासे पार कर लेते हैं उस 
ब्रह्माण्ड योडखिलाथारस्तस्मे शेषात्मने. नम क्‍ विद्यास्वकूप (देव)-को नमस्कार है। जिसके प्रकाशसे यह 
जो सम्पूर्ण प्राणयोका भरण-पोषण करती है और जो | (विश्व) प्रकाशित होता है, मैं (उस) अन्धकारसे सर्वथा 

(सभी प्राणियाके) भीतर सदा (विचरण करती है ऐसी | रहित अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप और अद्वितीय परम तत्त्व- 
वायुरूपात्मक माहश्वरीशक्ति आपको-नमस्कार है। जो | स्वरूप (तद्रूप परम-तत्व मात्र ही जिनका स्वरूप है उन) 
प्राणियाके अपन-अपमे कर्मेकि अनुसार इस सम्पूर्ण (जगत्‌)- | परमेश्वरकी शरण ग्रहण करता हूँ। मैं नित्यानन्दस्वरूप, 
की सृष्टि करते ह, उन अपनी आत्मामे प्रतिष्ठित चतुर्मुखात्मक | निराधार, निष्कल परमात्मा, परमेश्वर आप पश्म शिवकी 
(ब्रह्मा)-को नमस्कार है। जो अपने आत्मामे प्रतिष्ठित | शरण ग्रहण करता हूँ॥ ६५--७०॥ न 
अनुभूतिरूप य्रोगस (प्ररित) मायाद्वाग़ सम्पूर्ण विश्वको | एवं स्तुत्या महादेव ब्रह्म. तंद्धावभावित । - 
आवृतकर शप (शेषनाग)-की शय्यापर शयन करते हैं, उन | प्राउ्जलि प्रणतस्तस्थी गृणन्‌ ब्रह्म -सनातनम्‌॥७१॥ 
विश्वात्माको नमस्कार है। जो चोदह भुवनोवाले ब्रह्माण्डको |. इस प्रकार महादेवकी स्तुतिकर ब्रह्मा उनकी भावनासे 
नित्य अपने सिरपर धारण किये रहते हैं और जो सभीके | भावित होकर सनातन ब्रह्मको सम्बोधित करते हुए विनयपूर्वक 
आश्रय है, उन शेषात्माफो नमस्कार है॥६१--६४॥ - | हाथ जोडे हुए खडे हो गये॥ ७१॥ 

थ+ पंरान्ते परानन्द पीत्वा दिव्यैकसाक्षिकम्‌। ततस्तस्मे महादेवो. दिव्य योगमनुत्तमम। | 
नृत्यत्यनन्तमहिमा - तस्मे. रद्रात्मे नम ॥६५॥,| ऐश्वर्य ब्रह्मसद्धाव वैराग्य- च दी हर ॥७२॥ 
योउन्तरा. सर्वभूताना नियन्ता. तिट्ठतीश्वर । क्रराभ्या सुशुभाभ्या च सस्पृश्यप्रणवार्तिहा। 

त्॒ सर्वसाक्षिण दव नमस्ये ।भवतस्तनुम्‌॥६६॥ |व्याजहार - स्वय॒दंव - सोउनुयृहा पितामहम्‌॥७३॥ 
थ बिनिद्रा जितश्वासा सतुष्टा समदर्शिष। - | तदनन्तर महादेव हरने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्य योग 
ज्योति पश्यन्ति युआनास्तस्मै यागात्मने नम ॥६७॥ |।(ज्ञान), एंश्वर्य, ब्रद्मकी सदभावना (ब्रह्मवियर्यक उत्तम 
यया सतरते "माया योगी" सक्षीणकल्मप भाव) कथा वैराग्य प्रदान किया। शरणागताका कष्ट हरनेवाले 
अपास्तरपर्यनता - तस्मे. विद्यात्ममे- नम ॥६८॥ | उन (शकर) देवने स्वय अपने मनोरम एव कल्याणकारी 
यस्ण भासख विभातीदणदुय तमस परम. हाथोक्रे द्वारा उनका (ब्रह्माका) स्पर्श किया और उनपर 
प्रद्यचे तत्‌ यर तत्व त्तद्प परमेश्वरम्‌॥६९॥ | अनुग्रह करके वे बाले--॥ ७२-७३॥ 

नित्यानन्द निराधार निष्कल परम शिवम्‌।>- | यत्त्वयाभ्यर्थित ब्रहान्‌ पुन्रत्व॑ भवतो मी 

प्रपशे 7: परमात्मान भवन्त परमेश्वरम्‌॥७०॥ | कृत मया त्तत्‌ सकल सृजस्व विविध जगत॥७४॥ 

जा महाप्रतवकालम दिव्य एवं एकमात्र साक्षीरूप [त्रिधा भिन्नोउस्प्यह ब्रह्मन्‌ू. ब्रह्मविष्णुहराख्ययी) 

परमानन्दका आस्वादन करते हुए नृत्य करते हैं उन अनन्त | सर्गरक्षालयगुणर्निष्कल परमेश्वर ॥७५॥॥ 
महिमावाले रद्रात्माजो नमस्कार है। जा ईश्वर सभी |स॑त्व ; ममाग्रज पुत्र॒ सृष्टिहतोर्दिनिर्मित । 
आणियाक भीतर नियन्ताक रूपम प्रतिष्ठित रहते हैं उन |मगैब  दक्षिणादड्राद्‌. वामाड्रात्‌. पुरुषोत्तम ॥७६॥ 
सर्वसाक्षो देव आर उनके शरीररूप (देव)-को में नमस्कार | तस्य , ,  देवादिदेवस्थ शम्भोईदयदेशत । 

करता हूँ। निद्रारहित श्वासको जीतनवाल सतुप्ट तथा | सम्बभूवाथ ।रुद्रोइसावह तस्यापरा तनु ॥७७॥ 
समदर्शी (यागीजन समाधिम) जिंस “याति या प्रकाशका | श्रह्मविष्णुशिवा. ब्रह्मनू.. सर्गस्थित्यन्तहेतव ! 

दशन करत हैं उन यागात्माका नमस्कार है। जिस [ विभज्यात्मानमेकोष्पि स्वेच्छया शकर स्थित ॥७८॥ 

(विद्या)-फ द्वारा पुण्पात्मा यागीजन अत्यन्त केठिनतासे पार पहन! जा आपन “मस पुत्र बन! इस प्रकारर्स मुझस 
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+विष्णुद्वारा मधु तथा कैटभका वध, भाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति * 


४९ 


हजअशफभजजरजलशअघभनहऊफ्जलफमभज्ऋलज्लघलजललऊ जल लाजजजहअाउगलहफजगजमा माह जऊऊजऊनजजऊइऊफफज उस एप उप न जअकफ़जजऋफकजलकजफ़फजफऋकफाभलक्फहफजफ़लफजहअत्कजशअअकफऊजलहफजकफ मऊ लजभऊजअअअफण अअअऊऊहऊअअऊअअञ क ऋफहअऋऋ कआ 





ब्रार्थना की थी, मैंने उसे (रुद्ररूपमे उत्पन्न होकर) पूर्ण कर 
दिया। (अब आप) विविध प्रकारके जगत (की) सृष्टि 
कर। ब्रह्मनू। मैं ही निष्कले परमेश्वर सृष्टि, रक्षा एव 
प्रलय--इन तीन गुणोसे भावित होकर त्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव--इन नामोसे तीन रूपोर्म 'विभेक्त हूँ। आप मेरे ज्येषठ 
युत्न हैं और सृष्टिकौ रचनाके लिये मरे हो दाहिने अद्ञसे 
आप बनाये गये हैं। मेरे .ही बाये अड्गसे पुरुषोत्तम 
विष्णु उत्पन हैं। उन्हीं देवापे आदिदेव शम्भुके हृदयप्रदेशसे 
मैं ही रुद्र-रूंपमें प्रादुर्भूत हूँ और उन्हींकी अपर मूर्ति 
हूँ। हे ब्रह्मन्‌) ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव (क्रमश ) सृष्टि, 
स्थिति तथा सहारके हेतु हैं। एक होते हुए भी वे शकर 
अपनी इच्छासे अपनेको (तीन रूपामे) विभक्तकर स्थित 
रहते हैं॥ छड-छट॥.. 
तथान्यानि च॑ रूपाणि मप्र मायाकृतानि तु 
निरूप केवल स्वच्छो महादेव स्वभावत ॥७९॥ 
इसी प्रकार अन्य भी जो रूप हैं, वे सब मेरी मायाद्वारा 
ही निर्मित हैं। स्वरूपत महादेव स्वच्छ रूपरहित एव 
अद्वितीय हैं॥ ७९॥ हा 
शध्य  परतरो देवस्त्रिपूर्ति पर्मा तनु । 
माहेश्वरी ब्रिनयना' योगिना शान्तिदा सदा॥८०॥ 
वे देव इन त्रिमूर्तियो (ब्रह्मा विष्णु, महेश)-से उत्कृष्ट। 
एव श्रेष्ठ शरीरवाले हैं। तीन नेत्रोवाली वह माहेश्वरी मूर्ति 
योगियोको सदा शान्ति प्रदान करनेवाली है॥ ८०॥ 
तस्या ' एंव प्रा मूर्ति मामवेहि पितामह। 
! ॥८१॥ 
सोउह ग्रसामि. सकलमधिष्ठाय. तमोगुणम्‌। 
कालो भूल्या न तपसा मामन्योजभिभविष्यति॥८२॥ 
यदा यदा हि मा नित्य विचिन्तदयसि पद्यजा  ' 


पितामह। मुझे सनातन ऐश्वर्य विज्ञान, तेज एवं योगसे 
समन्वित उनकी वही पर मूर्ति समझो। वही मैं कालरूप 
होकर तमोगुणंका आश्रय लेकर समस्त विश्वको ग्रस्त कर 
लेता हूँ, कोई दूसरा तमद्वारा मुझे अभिभूत नहीं कर सकता। 
निष्पाप कमलोद्रव! जब-जब मुझ सनातनका तुम ध्यान 
करोगे, तब-तब तुम मेरी समीपता प्राप्त करोगे॥ ८१--८३॥ 
एतावदुक्त्वा, ब्रह्माण सोउभिवन्द गुरु हर। 
सहेय मानसे पुत्र क्षणादन्तरधीयत ॥८४॥ 
- » इतना कहकर गुरु (पिता) ब्रह्माकी वन्दना करके वे 
हर (महेश्वर) मानस पुत्रोंके साथ क्षणभरमे ही अन्तर्धान 
हो गये॥ ८४॥ 
सो5षपि योग समास्थाय ससर्ज विविध॑जगत्‌।, 
नारायणाख्यो । भगवान्‌ यथापूर्व.. प्रजापति ॥८५॥ 
मरीचिभूग्वड्धिसि पुलस्त्थय पुलह क्रतुम॥ 
दक्षमत्रि वसिष्ठ > च सोउसृजद्‌ योगविद्यया॥<८६॥ 
नव श्रह्माण एइत्येते पुराणे निश्चय गता। 
सर्वे त्ते ब्रह्णा तुल्या साथका ब्रह्मवादिन ॥८७॥ 
” नारायण नामवाले उन भगवानूने योगका अवलम्बन कर 
प्रजापतिने जैसी सृष्टि पूर्वमे को थी, वैसी ही विविध 
प्रकारके जगत्‌की सृष्टि को। यांगविद्यासे उन्होने भरीचि, 
भूगु, 'अड्विरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष अत्रि 'और 
वसिष्ठको उत्पन किया। पुराणोके अनुसार यह निश्चित है 
कि ये नौ ब्रह्माण कहलाते हैं। ये सभी ब्रह्माके समान हैं, 
साधक हैं और 'ब्रह्मवादी हैं॥८५५-८७॥ 
सकल्‍्प चैव धर्म च युगधर्माश्ष शाश्वतानू। 
स्थानाभिमानिन सर्वात्‌ यथा ते कथित पुरा॥८८॥ 

जैसा पहले बताया गया था तदनुसार सकल्प धर्म, 
सनातन युगधर्म तथा सभी स्थानाभिमानी (देवताओ)-कोा 


र् के 


तदा तदा मे सानिध्य भविष्यति तवानध॥८३॥ | वर्णन तुम्हे सुनाया गया॥ ८८॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहन्नण सहितायां प्ूर्वविभागे दशमोउध्याय ॥९० ॥ 


पी न भर 


+े से 


/ 
इस+अकार छ हजार एलौकोवाली अऔकूर्मएयणसहिताके पूर्वीविभागये दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ९०॥ 
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नमस्ते कूर्मछपाय विष्णवे परमात्मने* 
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ग्यारहवाँं अध्याय 


सती और पार्वतीका आविभांव, देवी-माहात्म्य, हेमवती-माहात्म्य, देवीका 
अष्दोत्तरसहस्रनामस्तोत्र, हिमवानूद्वारा देवीकी स्तुति एवं हिमवानूको 
देवीद्वारा उपदेश, देवीसहस््रनामस्तोत्र-जपका माहात्म्य 


के 


एव सृध्ठा मरीच्यादीनू देवदेव . पितामह । 
सहैय मानसे. पुा्ैस्तताप परम तप ॥९ 
श्रोकृर्मते कहा--इस प्रकार मरीचि आदिकी सृष्टि 
करके देवाक देव पितामह (ब्रह्म अपने) मानस पुत्राक 
साथ परम तप करने लगे॥ १॥ 
तस्यैव तपतो चक्याद्‌ रुद्र कालाग्रिसनिभ । 
क्रिशूलपाणिरीशान प्रादुरासीतू. त्रिलोचन 0२७ 
अर्धनारीनरवपु दुष्प्रेक्ष्योशतिभयकर । 
विभजात्मानमित्युकचा. ब्रह्मा चान्तर्दथे. भयात्‌॥३॥ 
इस प्रकार तप करते हुए उनके मुखसे कालाग्निके 
समान अति भयकर, हाथम त्रिशूल धारण किये, कठिनतासे 
दखे जाने योग्य, अर्धनारीश्वरका शरीर धारण किये हुए, 
जिलाचन ईशान रुद्र प्रकट हुए। ' अपना विभाग करो' ऐसा 
कहकर ब्रह्मा भयसे अन्तर्धान हो गये॥ २-३॥ . - 
तथाक्तोडसौ द्विधा. स्त्रीत्त पुरुषत्वमधाकरोत्‌। 
बविभेद पुरुषत्वथ. च दशधा चैकंधा पुत्र ॥४॥ 
एकादशैते क्रथिता रुद्मास्त्रिभुवनिश्वरा + 
कषणलीशादयो. विप्रा. देवकार्ये नियीजिता ॥५॥ 
(प्रह्मके द्वारा) ऐसा कह॑ जानेपर उन्हाने स्त्री तथा 
चुरुषप-रूपसे दो भाग कर दिये। पुन पुरुषभागको दस और 
एक--इस प्रकार ग्यारह भागोम बाद दिया। य ग्यारह रुद्र 
जिभुवनेश्वर कहलाते हैं। ब्राह्मणो! कपाली-ईश आदि ये 
सभी एकादश रद्र देववाओक कायम नियांजित हैं ॥४-५॥ 
सौप्यासौम्वैस्तथा शान्ताशानै स्त्रीत्व ध स्‌ प्रभु । 
विभेद यहुधा देव. स्वरूपैरसित सित #ध मे 
ता थे विधूतयों विष्र बिशुता शक्तयो भुवि॥ 
लक्ष्पयादयो याभिरीशा विश्व व्याणोत्रि शांकग्रे॥७॥ 
उन प्रभु दवने सौप्य और सैद्र शान्त और अशान्त तथा 
श्वेत) और कृष्ण-रुपासे स्त्रो-भागका भो अनेक रूपार्गे 


विभकत किया। है विप्रो। ये ही विभूतियाँ शक्वियोके रूपमे 
लक्ष्मी आदि गामासे ससारम॑ विख्यात हैं। शकरकी शक्ति 
इंशा इन्हींके द्वारा विश्वमे व्याप्त है ॥६-७॥ 
विभज्य पुनरीशानी स्वात्मान शकराद्‌ विभो ! 
महादेवनियोगेन पितामहमृपस्थिता॥ ८ ॥ 
तामाह भगवान्‌ ब्रह्म दक्षस्य दुहिता भवा 
सापि तस्य नियोगेन प्रादुरासीतू प्रजापते ॥ ९ ॥ 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणो देवीं ददौ रुद्राय ता सत्तीम। 
दक्षाद्‌ रुद्ठोडपि जग्राह स्वकीयामेब शूलभूत्‌ ॥१०॥ 
युन ईशानी (ईशा) अपनेको विभु शकरसे विधक्रकर 
महादेवके निर्देशसे चे पितामहके पास गयीं। भगवान्‌ ्रह्मने 
इनसे कहा--'दक्षकी पुत्री बनो।' ये भी उतके आदेशसे दक्ष 
अजापतिके यहाँ उत्पन हुईं (इन्हींका नाम सती है)। (दक्षने) 
बह्मकी आज्ञासे इन सतीदेवीको रुद्रकों प्रदान कर दिया। 
ब्रिशूलधारां रुद्रवे भी दक्षस अपना ही (शक्ति)-को ग्रहण 
किया॥ ८--१०॥ 
प्रजापति. विनित्यैया.. कालेन.. परमेश्वरी। 
मैनायामभवद,.. पुत्री हंदा हिमवत सती॥९१॥ 
स॒चापि पर्वतवरों दंदौ रुद्राय यार्वतोम्‌! 
हिताय.. सर्वदवाना.. ब्रिलाकस्यात्मनोडपि चा॥हुरत 
बालान्तरमे (यज्ञम अपने आग्ध्य शिवका भाग मे 
देखकर) दक्ष प्रजापतिकी बिन्दा कर (क्या अपने शररीएका 
परित्याग कर) वे परमैश्वरी सती पुन हिमवातूसे मेताको 
पुत्री (पार्वती) बनीं। पर्वतश्नेष्ठ टिमवानूने भी पार्वतीको 
सभी दवताओं तीना लाका तथा स्वय अपने भी कल्याणक 
लिये रद्रकों समर्पित वर दिया॥ ११-१२॥ 


सैया. माही दवी शकगर्धशरीरिणी। 
झिया. सती. हैमवती . सुशासुरमस्कृता॥ १३॥ 
तस्या. प्रभावमतुल सर्ये दवा सवासवा । 


विदल्ति मुत॒यों येति शकरा था स्वये हरि ॥१४/ 


पूृ०व्ि०्अ० ११] 


*सती और पार्यतीका आविर्भाव, देवी-माहात्प्य * 


| ३। 


ही 3 4 3 3 कं 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 8 के 3 3 3 8 3 3 3 4 3 0 3 4 + 3 4 «3 3 3 44 2| 


थे ही शकरके आधे शरगैरमें स्थित रहनेवालों 
मराहश्यरी देवी शिवा, सती तथा टैमयतीके रूपमें देवताओं 
एवं अमुरोंद्याय पूणित हैं। इद्रसहिव सभी देववा, मुनि, 
शकर अथवा स्थय हरि इनके अतुल प्रभावकों जानते 
है॥१३-१४॥ 
एतद व कथित थिप्रा पुप्रत्य॑ परमेप्ठित । 
भ्रह्ण पष्मययोनित्त॑. शंकरस्पामिदौजस ॥१५॥ 
है धिश्नो! इस प्रकार मैंने आप लोगोंस अमित तंजस्वी 
शाह पुत्रत्य (पुष्र शेतेशा) और परसेष्ठी ग्रह्मके पच्योनित्य 
(पद्चयाति रोने)-या वणन क्या॥१५॥ 
(क्वल्चप] 
इपाक्ण्याथ मुवय॒ कूर्मरूपेण. भाषितम्‌। 
विष्णुना पुनोथैरम धप्रष्छु. प्रणता हरिमत।१६॥ 
मूत्र थोखे--फूर्मरप धारण किये हुए विष्णुके एस 
पधनकों गुतपर मुनियोंत पुन एरि (कूर्मरूपधारा पिष्णु)- 
को प्रणम बरते हुए उनसे इस प्रकार पूछा--॥१६॥ 
ह्ल्ल्ज्द] 
फैए.. भगवदी. देवी. शॉकरार्धशरीरिणी 
शिया झा हैमवती स्थावद्‌ भूहि पृष्णताम्‌॥१७॥ 
हैएो ह३ शघ्त ध्ुत्या मुत्तीतां पुरुषोत्तम । 
प्रषुदाध प्रहापोगी ध्याया स्व घाप॑ पदमूताश्टव॥ 
हा दिगेंक कहा --( भगवत्‌।) शहरक आप श्रस्पमे 
पर ए १ फग शतरे कण हैमपतों (इव्यादि नामदानो) ये 
देय. भगषे चच्त हैं? हम सभा पृणनेयाल्येगी आप 
श्राप घटी उत मुलफये इस बरस सुवशर 
पारोव उत्प पाप (विप्यु)-ने असे परम पाया 
धन काफी इसे बताई. मे १७-८१ 
नस्ल 
धुत. ल्किएइुकेन भेस्पृह सुरोभवम्‌। 
सणए्इजू सन्त 


के फीइर्रूओे।.. विशोदत ॥१% 
पक. पाये, आपके शेष विश्ापपुनापपु 
228 शेनृशपेक्एाफल्घू त ३२०३ 
अइजूजे छोओ ... 


हल कारकों 
+ 8 3288 मे आधार पाए भरा 
हा ४ ॥$ 


सदा हि 
होता करा ह। ०७ पलदसानए फंन+जन्र 


5 हैं। शप्ाशाहक * अशदगगरल७,.. हक 


तत्वरोंके लिय यह परम साटटय (हश्यज्ञन) एवं उत्तम 
जायणत है। यार ससार-सायरम विमान प्राषियोकी सुक्तिका 
एकमात्र साधत है॥१९-२०॥ 

था सा माही शतिशनिर्लपातिलालसा। 


स्योमसंज्ञा प्रा काप्ठटा सर्य हैमवती भतातारेशा 
शिवा सर्वतावता गुणातीता सुनिष्काला। 
एकानेकदिभागस्था ज्ञानरूपातिलालसा॥आ २२॥। 


अनन्या निष्कले तत््ये संम्यिता तम्य सेजता। 
स्वाभायिकी थ॑ तयूला प्रभा भानोरिवामला॥२३॥ 
एका भाहश्वरी शक्तिग्नेफोपाधियोगत 
घरावयोण रूपण फक्रीडझ़त तम्य संनिधौधार४॥ 
सर्य करोति सकत॑ तस्या कार्यमि्द जगतू। 
भ कार्य नापि करणमीश्यास्येति सूरण ॥२५॥ 
(माश्यरफी) रे ज्ञासगप उत्पृष्ट इष्णारुप छगम 
नामवाली तथा परापाप्ठार॒प (अन्‍िम प्रप्य) यह मोग्दग 
शक्ति * ये यहाँ टमवतों कहो झाते हैं। (य रैमपने 
शक्ति) फान्याए यरनवाला सर्वश्र झाम, अवन गुणारत, 
निताल भदएृत्य, अग्विाय सा अत मरपामिं स्थिति 
रहवेयाली ज्ञारप परम हयपरूप अतन्य तथा उस 
(शिव) -फ तेथम विधष्यल तम्पर्म प्रतिष्ठित रातपाजी 
मूपशी प्रभार स्ग गयथां शा्य उतर अपीशश एप 
म्गभाण प्रपूत हानवाली है था शक हों शॉपरपरी 
शलि अवर उ्यिर्णष (शम-शीज-य संपापस 
ठरम तथा दिस्ल शाप उत (हित) झे रात प्रा 
करते रहो हैं। घ हो या सम्पूत (शुष्टि इशारा) शाप 
शा हैं। गत हापू उत्तीर भाप कै इहपाशा ते ७४ का 
है ७५ वे कई घर (राणाओ) हो हा आ “७ एा विद्वाजर 
मच् है 6 २१-२६ ४ 
इतर इा्चपो देशाा स्शशाप्ेव प्रीशाकन ॥ 
मधिद्रारतशाजू शा मनु मुविद्दका 0३५४ 
हैं बश मुधितों। हर अभीफो उन्ीचल) (ऋवइ)« 
शर्म बच रषशाम पर चियिटक कनत किन है. कण इाप 
सर्रेशस्प्क 


का ् 
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झकत.. इाटिद्रत धपफल 
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अनया परया देव स्वात्मानन्द समएनुते। शक्तिको माया कहा गया है। मायावी पुरुषोत्तम ईश उस 
चतुर्षपि च॒ वेदेबु. चतुर्मूर्तिमहेश्वर ॥२८ (माया)-के द्वारा ही इस (जगत्‌)-को भ्रमित (मोहित) करते 
उन शक्तियोको शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति- | हैं। वही यह सर्वाकारा, सनातनी मायात्मिका शक्ति महेशके 
इस प्रकारसे कहां गया है और इसीलिये (अर्थात्‌ इन चारो | विश्वरूपत्वको सदा प्रकाशित करती रहती है॥ ३४-३५॥ 
शवितयांसे सम्पन्न होनेके कारण) परमेश्वर देवको भी | अन्याश्ष शक्तयो मुख्यास्तस्य देवस्य निर्भिता । 
चतुर्व्यूहात्मक' कहा जाता है। इस परशक्तिके द्वारा देव | ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति. ग्राणशक्तिरितति अथम्‌॥ ३६॥ 
(महेश्वर) स्वात्मानन्दका उपभोग करते हैं। चारो ही वेदोमे | सर्वासामेव शक्तीना शक्तिमन्तो बिनिर्मिता । 
चतुर्मूर्ति महेश्वर वर्णित हैं ॥ २७-२८॥ माययैवाथ विप्रेद्ना सा चानादिरनन्तया॥ ३७॥ 
अस्यास्त्वनादिससिद्धमैश्वर्यमतुल महत्‌। सर्वशक्त्यात्मिका माया दुर्निवारा दुरत्यया। 
त्त्सम्बन्धादनन्तायां रुद्रेण परमात्मना॥ २९॥ | मायावी सर्वशक्तीश काल कालकर प्रभु ॥३८॥ 
सैपा सर्वेश्वी देवी सर्वभूतप्रवर्तिका। उन देबके द्वारा निर्मित ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति तथा 
प्रोच्यते भगवान्‌ कालो हरि प्राणो महेश्वर ॥३०॥ | प्राणशक्ति-ये तीन अन्य मुख्य शक्तियाँ हैं। विप्रेम्रो! 
उन रुद्र परमात्माके सम्बन्धसे इस अनन्ता (शक्ति)- | अनन्त मायाके द्वारा ही सभी शक्तियोसे युक्त शक्तिमानोका 
का महान्‌ आतुलनीय ऐएवर्य सिद्ध है। वे ही ये सर्वेश्वरी | निर्माण हुआ है, कितु वह (माया) आनादि है। सभी 
देबी सभी प्राणियोको प्रवर्तित करती हैं। भगवान्‌ काल, | शक्तियोकी आत्मरूप वह माया बड़ी कठिनतासे निवारण 
हरि, प्राण तथा महेश्वर कहे जाते हैं॥ २९-३०॥ करने योग्य और बडे ही कष्टसे पार करने योग्य है। सभी 
तन सर्वमिद प्रोतमोत चैबाखिल जगत शक्तियोके स्वामी मायावी प्रभु स्वय काल हैं और कालको 
स॒कालो5ग्िहरी रुद्रो गीयते बेदबादिभि ॥३९॥ | भी उत्पन्न करनेवाले हैं॥३६-३८॥ 
काल सृजति भूतानि काल सहरते प्रजा । करोति काल सकल सहरेत्‌ काल एवं हि। 
सर्वे कालस्य वशगा न काल कस्यचिद्‌ वशे॥३९॥ | काल स्थापयते विश्व कालाधीनमिद जगत्‌॥३९॥ 
प्रधान. पुरुषस्तत्व.. महानात्मा.. त्वहकृति । काल ही सब कुछ (उत्पल) करता हैं और काल ही 
'कालनान्यानि तत्त्वानि समाविष्टानि योगिना॥३३॥ | (सबका) सहार करता है। विश्वकी स्थापना काल करता 
उनमे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत है। चेदबादियो | है और कालके ही अधीन यह साश जगत्‌ ऐै॥ ३९॥ 
(बैदिको)-के द्वारा वे ही काल, अग्नि हर तथा स॒द्र-रूपमे | लब्ध्धा. देवाधिदेवस्थ.. सनिधि. परमेष्ठिन । 
गाये जाते हैं | काल सभी प्राणियोकी सृष्टि करता है, काल | अजन्तस्याखिलेशस्थ शम्भो कालात्मनप्रभो ॥४०॥ 
ही प्रजाओका सहार करता है। सभी कालके वशीभूत हैं | प्रधान पुरुषों माया माया चैब प्रपद्ते। 
और काल किसीके वशमे नहीं है। (वह काल ही) प्रधान, | एका सर्वगतानन्ता केबला निष्कला शिवा॥४१॥ 
चुरुष तत्त्व, महान, आत्मा तथा अहकार है। योगीर कालमें |. देवाधिदेव परमेष्ठी अनन्त और अखिल (विश्व)-के 
हो अन्य सभी तत्त्व समाविष्ट हैं॥३१--३३॥ स्वामी कालात्मा प्रभु शम्भुका सानिध्य प्रा्॒तकर वही माया 
तस्य सर्वजगत्सूति शक्तिमयिति विश्रुता। शक्ति, प्रधात पुरुष एवं माया नामकी शक्तिका रूप धारण 
तयेद. भ्रामयेदीशों.. मायावी . पुरुषोत्तम ॥३४॥ | करती है। वह शक्ति अद्वितीय सर्वत्र व्याप्त, अन्तरहिए 
सैषा भायात्मिका शक्ति सर्वाकारा सनातनी। केवल भेदशून्य और कल्याणकारिणी है॥ ४०-४१॥ 
चैप्नरृप्प. महेशस्थ सर्वेदा. सम्प्रकाशयेत्‌॥३५४ | एका शक्ति शिवैको5पि शक्तिमानुच्यते शिव । 
सम्पूर्ण जगतूको उनकी (इशकी) सतान और उनकी |शक्तय.. शक्तिमत्तोडन्ये. सर्वशक्तिसमुद्धवा #डर॥ 


















१-थ्यूधया अर्थ शब्ति है। 
२-कालमें सभी प्रकारया सामर्ष्य हैं इसीलिये कालेसो योगी कहा गया है। 


*सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य* 


५३ 
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+पू०वि० अ० ११] 
शक्तिशक्तिमतोरभेंद चदन्ति ,. परमार्थत । 
'अभेद चानुपश्यन्ति. योगिनस्तत्त्वचिन्तका ॥४३॥ 


शक्तयो गिरिजा देवी शक्तिमन्तोड्थ शकर । 
विशेष कथ्यते चाय पुराणे ब्रह्मवादिभि ॥४ड॥ 
शक्ति एक है और शिव भी एक हैं। शिव शक्तिमान्‌ 
कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियाँ तथा शक्तिमान्‌ (इसी) 
शक्तिसे उत्पन्न हैं। शक्ति और शक्तिमानूमे भेद कहा जाता 
है, कितु तत्त्वका चिन्तन करनेवाले योगीजन (उनमे) 
परमार्थत अभेदका ही दर्शन करते हैं। जितनी भी शक्तियाँ 
। हैं वे गिरिजादेवी और जितने भी शक्तिमान्‌ हैं वे शकर हैं। 
ब्रह्मवादियोके द्वारा पुराणमे इनके विषयमे विशेष (रूपसे) 
।कहा जाता है॥४२--४४॥ 
भोग्या , विश्वेश्वरी देवी महेश्वरपतित्वता। 
प्रोच्यते भगवान्‌ , भोक्ता कपरदी नीललोहित ॥४५॥ 
मन्ता विश्वेशोो देव शकरो मन्मथान्तक । 
(प्रोच्यते मतिरीशानी मन्तव्या च विचारत ॥४६॥ 
'महैश्वरकी पतिब्रता देवी विश्वेश्ववीकों भोग्या और 
*भीललोहित जटाधारी भगवान्‌ (शकर)-को भोक्‍्ता कहा 
गया है। कामदेवका अन्त करनेवाले, विश्वके स्वामी देव 
शकरको मनन करनेवाला मन्‍्ता और ईशानीको मति एव 
विचारद्वाय मानने योग्य (मन्त॒व्या) कहा गया है॥ ४५-४६ ॥ 
इत्येतदखिल विप्रा. शक्तिशक्तिमदुद्धवम्‌। 
प्रोच्यते. सर्ववेदेषु. मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि ॥ ४७॥ 
एएत्‌ प्रदर्शित दिव्य देव्या भाहात्प्यमुत्तमम्‌३ ७- 
सर्ववेदान्तवेदेषु - निश्चित - ब्रह्मवादिभि ॥४८॥ 
ब्राह्मणो। तत्त्वद्रष्टा मुनियोके द्वारा सभी वेदोमे यही 
कहा गया है कि यह सम्पूर्ण विश्व शक्ति एवं शक्तिमानूसे 
प्रादुर्भूत है। इस प्रकार ब्रह्मवादियोके द्वारा समस्त वेदान्त 
एवं वेदोमे निश्चित किये गये देवीके दिव्य-एव-उत्तम 
/माहात्म्यका यह वर्णन किया गया॥ ४७-४८॥ -« - 
एक सर्वगत सूक्ष्म कूटस्थमचल धुवम्‌। 
योगिनस्तत्‌ प्रपश्यन्ति महादेव्या ,पर पदम्‌॥ ४९॥ 
आनन्दमक्षः ब्रह्म केवल - निष्कल परम्‌। 
योगिनस्तत्‌ प्रपश्यन्ति भहादेव्या' पर पदम्‌॥५०॥ 
परात्परतर, तत्त्व. शाश्वत शिवमच्युतम्‌३, 
अनन्तप्रकृते लीन देव्यास्तत्‌ परम पदम्‌॥ण१॥ 





शुर्भ , निरउ्जन शुद्ध निर्गुण द्वैतर्जितम्‌॥ 
आत्मोपलब्धिविषय देव्यास्ततू परम पदम्‌॥५१॥ 
सैधा धात्री विधात्री चघ परमानन्दमिच्छताम्‌। 
ससारतापानखिलान्‌ निहन्ती श्वरस श्रया ॥ ५३॥ 
तस्माद्‌ विमुक्तिमन्विच्छन्‌ू पार्वती परमेश्वरीम्‌॥ 
आश्रयेत्‌. सर्वभावानामात्मभूता शिवात्मिकाम। ५४॥ 

महादेवीका जो सर्वव्यापक, सूक्ष्म, कूटस्थ, अचल तथा 
ध्रुव परम पद है, उसका योगी साक्षात्कार करते हैं। 
महादेवीका जो आनन्दमय, अविनाशी, ब्रह्मरूप, 
अद्वितीय एवं भेदरहित परम पद है, योगी उसका दर्शन 
करते हैं। देवीका वह परम पद परसे भी परतर, तत्त्वरूप, 
सनातन, कल्याणकारी, अच्युत तथा अनन्त प्रकृतिमे लीन 
है। देवीका वह परम पद शुभ निरझ्नन शुद्ध निर्गुण, 
द्वैतरहित और आत्मज्ञानका विषय है। परम आनन्द चाहनेवालेंकि 
लिये वे ही धात्री तथा विधात्री हैं। वे ईश्वरके आश्रयसे 
ससारके सारे पापोका विनाश करती हैं। इसलिये मोक्षकी 
इच्छा करनेवालोको चाहिये कि वे सभी भावाकी आत्मस्वरूपा 
शिवात्मिका परमेश्वरी पार्वतीका आग्रय ग्रहण करें॥ ४९--५४॥ 
लब्ध्वा च पुत्रीं शर्वा्ी तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम। - 
सभार्य॑ शरण यात पार्वती परमेश्वरीम्‌॥५५॥ 
ता | दृष्ठा जायमाना च स्वेच्छबैव वराननाम्‌। +-- 
मेना हिमवत , पत्नी प्राहेद पर्वतेश्वम्‌॥५६॥ 

अत्यन्त कठोर तप करनेके अनन्तर शर्वाणी (शकरप्रिया)- 
को पुन्नीरूपमे प्रा्॒तकर (हिमवान्‌ अपनी) भायके साथ 
परमेश्वरी पार्ववीकी शरणम ,गये। अपनी इच्छासे उत्पन्न 
उस श्रेष्ठ मुखवालीको देखकर हिमवानूकी [पतली मेनाने 
मिरिराज हिमालयसे इस प्रकार कहा--॥ ५५-५६ ॥ 

। 

पश्य. बालामिमा राजनू_ राजीवसदृशाननाम्‌। 
हिताय सर्वभूताना, जाता च. तपसाबयो ॥५७॥ 

मेना बोलीं--राजन्‌ू। कमलके समान मुखवाली इस 
बालिकाको देखो। (यह) हम दोनाकी तपस्या (के 
प्रभाव)-से सभी प्राणियांके कल्याणके लिये उत्पन्न हुई 
है॥ ५७॥ 
सो5पि” दृष्ठा तत॒ पुर्धी तरुणादित्यसनिभाम 
कर्पर्दिनी चतुर्वक्त्रा ब्रिनेत्रामतिलालसाम्‌॥ ५८ ॥ 


हा 


ण्ड 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णदे परमात्मने* 


[कुर्मपुरण 
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अष्टहस्ता. विशालाक्षी चन्द्रावववभूषणाम्‌। 
निर्मुणा सगुणा साक्षात्‌ सदसदव्यक्तिवर्जिताम॥७९ 
प्रणम्य शिरसा भूमौ त्तेजला चातिविहल । 
भीत कृताउजलिस्तस्था प्रोवाच परमेश्वरीम्‌॥६०॥ 
तरुण सूर्यके समान (देदीप्यमान), जटायुक्त, चतुर्मुख 
तोन नेत्रोवाली, उत्कृष्ट इच्छास्वरूप, आठ हाथो और 
विशाल नेत्रोवाली, चन्द्रमाकौ कलाओके आभूषण धाग्ण 
की हुई, गुणातीत एवं गुणयुक्त तथा सत्‌-असतके भावासे 
रहित साक्षात्‌ देवीको पुत्रीरूपमे देखकर हिमवान्‌ने भूमिपर 
मस्तक लगाकर प्रणाम किया और उनके तेजसे अत्यन्त 
विहल तथा भयभीत होते हुए हाथ जोडकर उन परमश्वरीसे 
'कहा--॥ ५८--६०॥ 
हिमवानुवाच 
का त्व देवि विशालाक्षि शशाड्रावयवाड्धिते। 
न॒ जाने त्वामह वत्से यथावद्‌ ब्रृहि पृच्छते॥६९१॥ 
हिमवान्‌ बोले--विशाल नेत्रावाली तथा चन्द्रमाकी 
'कलाओसे सुशोभित देवि। आप कौन हैं? वत्से। मैं आपको 
नहीं जानता हूँ। मुझ पूछनेवालेको आप यथार्थरूपसे 
बतलाय॥ ६१॥ 
गिरीन्द्रबघन श्रुत्वा सा परमेश्वरी। 
व्याजहार महाशैल ययोगिनामभयप्रदा॥ ६२॥ 
योगियोंको अभय प्रदान करनेवाली उस परमेश्वरीने गिरिणज 
(हिमालय)-का वचन सुनकर महाशैलसे कहा--॥ ६२॥ 
देव्युवाच 
भा विद्धि परमा शक्ति परमेश्वरसमाश्रयाम्‌। 


तत 


अनन्यामव्यवामेका या. पश्यन्ति . मुमुक्षव ॥६३॥ 
अह से सर्वभावानामात्या सर्वान्तता शिवा। 
शाश्वतैश्यर्यविज्ञानपूर्ति सर्वप्रवर्तिका ॥ ६४॥ 
अनस्तानन्तमहिमा ससारार्णवतारिणी। 


दिव्य ददामि त्ते चक्षु पश्य में रूपमैश्वरम॥८५॥ 

देवी योली--माक्षकी इच्छा करनेवाले (मोक्षार्थी) 
जिस अतत्य अविनाशी तथा अद्वितोय (शक्ति)-का दर्शन 
करत हैं परमश्वर्क आम्रयम रहनेवाली वही परम शक्ति 
मुझ समझ्ना। मैं हा सभी पदार्थोकी आत्मा सभीक अदर 
रश्नवाली कल्याणकारिणो सनातन एश्वय तथा विज्ञानको 
मूर्ति और सभाया प्रवृत्त करनेवाली हूँ। मैं अनन्त और 


अनन्त महिमावाली तथा ससारसागरसे पार उत्तारनेवाली हूँ। 

मैं तुम्हे दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ, मेरे ऐश्वर्यमय रूपको 

देखो॥ ६३--६५॥ 

एतावदुकत्वा विज्ञान दत्त्वः हिमवते स्वयम्‌। 

स्व रूप दर्शयामास दिव्य तत्‌ पारमेश्वरम्‌॥६६॥ 
इतना कहकर तथा हिमवान्‌कों स्वय विशिष्ट ज्ञान 

प्रदान कर (देवीने) अपना वह परमेश्वरमय दिव्य रूप 

दिखलाया॥ ६६॥ ही 


कोटिसूर्यप्रतीकाश. तेजोबिम्ब निराकुलम। 
ज्वालामालासहस्नाल्य 'कालानलशतोपमम्‌॥ ६७॥ 
दष्टाकशल दुर्धध॑.  जदामण्डलेमण्डितम्‌। 
त्रिशूलवरहस्त च. घोररूप._ भयानकम्‌॥६८॥ 
प्रशान्त सौम्यवदनमनस्ताश्चर्यसयुत्तम्‌। 
चन्द्रावयवलक्ष्माण * चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌॥ ६९॥ 
किरीटिन गदाहस्त नूपुरैरुपशोभितम्‌। 
दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ॥ ७० ॥ 
शद्गुचक्रधर क्राम्य. त्रिनेत्र कृत्तिवाससमार। 


अप्डस्थ  चाण्डबाहास्थ » बांह्ममाभ्यन्तर परम॥७१॥ 


सर्वशक्तिमय.. शुध्र सर्वाकार समातनम्‌॥ ' 
॥४७२॥ 

सर्वत पाणिपादान्त सर्वतो$क्षिशिरोमुखम। 

सर्वमावृत्य तिट्ठनत ददर्श परमे ध्वरम्‌॥ ७३॥ 


(हिमवानने) करोड़ों सूर्यके समान (प्रकाशमान) तेज 
चुझ, स्थिर, हजाएें ज्वालामालाआसे युवत, सैकडों कालागिके 
समान भयकर दाढावाला दुर्धर्प जठामण्डलाॉसे मण्डित, 
हाथम त्रिशूल और बरमुद्रा धारण किये भयानक, घोर रूप 
एव प्रशान्त सौम्य मुखबवाला अनन्त आश्चर्योसे युक्त, 
चन्द्रकलासे चिह्नित करोडो चन्रमाओंकी आभावाला मुकुट 
धारण किये हाथम गदा लिये नूपुरोंसे सुशोभित दिव्य 
चस्त्र एवं माला धारण फ़िये. दिव्य सुगन्धित अनुलेपन 
किये हुए, शद्ध-चक्रधारी कमवीय तीन नेत्रवाले चर्माम्मरधारी 
ब्रह्माण्डके बाहर एवं भीतर (सर्वत्र) स्थित ,बाहर तथा 
भीतर सर्वत्र श्रष्ठ सर्वशक्तिमय शुध्र सभी आऊारोंसे युवत 
सनातन ब्रह्मा इन्दर विष्णु और श्रष्ठ योगियाद्वारा वन्दित 
चरणकमलाबाला सभी ओर हाथ पैर आँख सिर एव 
मुखवाला और सभीका आयृत कर स्थित रहनेवाला 


पू०वि०अ० ११] 


*सती और पार्वदीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य * 


प्‌ 
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(देवीका बह) परमेश्वर-रूप देखा॥ ६७--७३॥ ._ 
वृष्ठा तदीदूश रूप देव्या माहेश्वर परम्‌॥ 


भयेन च समासि.्0ठ स राजा हृष्टमानस एछड)॥ 
आत्मन्याधाय.. चात्मानमोड्डार , समनुस्मरन्‌। 
नाम्तामष्टसहस्लेण तुष्टाव परमेश्वरीम्‌॥ ७५॥ 


देवोके इस प्रकारके उस परम माहेश्वर रूपको देखकर 
वे (पर्वतोके) राजा (हिमवान्‌) भयसे आवि'्ट होते हुए 
भी प्रसन्‍न मनवाल हो गये। (और) अपनी आत्मामे 
आत्माको प्रतिष्ठितकर (आत्मनिष्ठ होकर) ओड्डारका स्मरण 
करते हुए (वे) परमेश्वरीके एक हजार आठ नामासे उनकी 
स्तुति करने लगे--॥ ७४-७५॥ 

[ हेमबावुवाब | 

शिवोमा परमा शक्तिरननता निष्कलामला। 
शान्ता माहेश्वरी नित्या शाश्रती परमाक्षरा॥७६॥ 
अचिन्त्या केवलानन्त्या शिवात्मा परमात्मिका। 
अनादिरव्यया शुद्धा देवात्मा सर्वगाचला॥ ७७॥ 
'एकानेकबिभागस्था.. भाबातीता.. सुनिर्मला। 
महामाहेश्री सत्या. महादेवी . निरक्षना॥७८॥ 
काप्ठा सर्वान्तरस्था च चिच्छक्तिरतिलालसा। 
नन्दा सर्वात्मिका विद्या ज्योतीरूपामृताक्षरा॥७९॥ 
शान्ति. प्रतिष्ठा सर्वेधा 7 निवृत्तिस्मृतप्रदा। 7 
व्योमपूर्टिब्योमलया व्योमाधारा5च्युताउमरा॥ ८०॥ 
अनादिनिधनामोघा_ कारणात्मा कलाकला। 
क्रतु प्रथमजा नाभिरमृतस्यात्मस भ्रया ॥ ८१ ॥ 
प्राणे श्वरप्रिया माता महामहिषघातिनी। 
प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधानपुरुषेश्वरी ॥८२॥ 

हिमवानने कहा--(हे देवी। आप) शिवा उमा परमा 
शक्ति, अनन्ता निष्कला अमला, शान्ता माहेश्वरी, नित्या 
शाश्वती, परमाक्षरा, अचिन्त्या, केवला अनन्त्या शिवात्मिका, 
'परमात्मिका अनादि, अव्यया शुद्धा दवात्मिका, सर्वणा 
अचला, एका अनेकविभागस्था (विविध रूपाम स्थित) 
मायातीता सुनिर्मला, महामाहेश्वरी सत्या, महादंवी निरञ्ञना, 
काष्टा सर्वान्तरस्था (सभोके हृदयमें स्थित रहनेवाली) 


१-अपनी पुत्रीमें परस्पर-विरोधो अनेक रूपोंको देखकर भयभीत होना स्वाभाविक 


अनुभव कर प्रसन्नचित्त होना भो स्वाभाविक ही है। 


चिच्छक्ति (चैतन्यशक्तिरूपा), अतिलालसा (उत्कृष्ट 
इच्छारूपा), नन्‍्दा, सर्वात्मिका, विद्या, ज्योतीरूपा, अमृताक्षरा, 
शान्ति, सभीको प्रतिष्ठा, निवृत्ति, अमृतप्रदा, व्योममूर्ति, 
व्योमलया, व्योमाधारा, अच्युता अमरा, अनादिनिधना, 
अमोघा, कारणात्मिका, कला अकला, क्रतु, प्रथमजा, 
अमृतनाभि, आत्मसत्रया, प्राणेश्वरप्रिया, माता महामहिषचातिनी 
प्राणेश्वरी, प्राणरूपा प्रधोनपुरुषेश्वरी॥ ७६--८२॥ 


सर्वशक्तिकलाकार ज्योत्ला हॉर्महिमास्पदा। 
सर्वकार्यनियन्त्री च ।, सर्वभूतेश्वरेश्वरी ॥ ८३॥ 
अनादिरव्यक्तमुहा. महानन्दा सनातनी। 
आकाशयोनिर्योगस्था महायोगेश्वरेश्वरी ॥ ८४॥ 
'महामाया सुदुष्पूप.. मूलप्रकृतिरीश्वरी। 
ससारयोनि सकला.. सर्वशक्तिसमुद्धवा॥८५॥ 
ससारपारा दुर्वारा दुर्निरीक्षय  दुरासदा। 
प्राणशशक्ति . प्राणविद्या योगिनी परमा कला॥८६॥ 
महाविभूत्तिदुर्धर्षा मूलप्रकृतिसम्भवा। 
अनाचद्यनन्तविभवा परार्था पुरुपषारणि ॥८७॥ 
सर्मस्थित्यनतकरणी .. सुदुर्वाच्या. दुरत्यया। 
शब्दयोनि शब्दमयी नादाख्या नादविग्रहा॥८८॥ 
'प्रधानपुरुषातीता / ” प्रधानपुरुषात्मिका। 7 
पुराणी चिन्मयी पुसामादि पुरुषरूपिणी॥८९॥ 
भूतान्तरात्मा कूंटस्था ः महापुरुषसज्ञिता। 
जम्मपृत्युजरातीता सर्वशक्तिसमन्विता॥ ९०॥ 
व्यापिनी चानवच्छिन्ना. प्रधानानुप्रवेशिनी। 
क्षेत्रज्ञशक्तिरव्यक्तलक्षणा मलवर्जिता॥९१॥ 
अनादिषायासम्भिन्ना. त्रितत््वा. प्रकृतिर्गुहा। 
महामायासमुत्पन्ना त्ामसी पौरुषी  ध्रुवा॥९२॥ 


सर्वशक्तिकलाकारा, ज्योत्स्ता, चौ. (आकाशरूपा) 
महिमास्पदा सर्वकार्यनियन्त्री सर्वभूतेश्वरेश्वी अनादि 
अव्यक्तगुहा, महानन्दा सनातनी आकाशयानि योगस्था 
महायोगश्वरेश्वरी महामाया सुदुष्पूण मूलप्रकृति, ईश्वरी, 
ससारयोनि, सकला, सर्वशविनिसमुद्धवा, ससारपाश दुर्वारा 
दुर्विशिक्ष्य दुगसदा (कठिन तपस प्राप्त करन॑ याग्य) 


है पर ऐश्वर्यसम्पत देवो ही मेरी पुत्रा है-यह 


हा 


हा 


पछ *नप्स्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [कूर्पपुरण 
अकऋअआ ऋअ फफ्ज ऋऋ कक अफ फऋ कफ ४ कफ ऋऋ ऋआ आफ़फ कफफ़फऋऋऋऋऋकफऋऋ कफ फ्छऋ कफ जा ककफ कफ छ कऋऋक़फज़कऋअक्क भकककऋऋककफ ऋअऋकक हक 
प्राणशक्ति, प्राणविद्या योगिनी, परमा, कला, महाविभूति, | व्यक्ता प्रथमजा ग्राह्मी महत्ती ज्ञानकूपिणी। 
दुर्धर्षा मूलप्रकृतिमम्भवा अनाद्यनन्तविभवा, परार्था चैग़ग्यैश्वर्यधर्पात्म ..... दहामूतिदृदिस्थिता। 
पुरुष (परब्रह्म) ही जिनकी अर्रणि (अग्रिमन्थनफा काप्ट- | अपायोनि__ स्वयम्भृूत्तिमानसी. तत्त्वसम्भवा॥१००॥ 
विशेष हे), सर्गस्थित्यन्तकारिणी, सुदुर्बाच्या, दुर्यया, शब्दयोनि [इंश्ववणी. च. शर्वाणी. शकगर्धशरीरिणी। 
शब्दमयी, नादाख्या, नादवियहा, प्रधानपुरुषाहीता, | भवानी चैव. रूद्राणी भरहालध्ष्मीरथाम्बिका ॥ १०९ | 
प्रधानपुरुषात्मिका, पुराणी, चिन्मयी, पुरुषाकी आदिस्वरूपा, | महेश्वरसमुत्यत्ना भुक्तिपुक्तिफलप्रदा। 
पुरुषरूपिणी, भूतान्तरात्मा, _कूटस्था, महापुरुषसज्ञिता, |सर्वेश्वता सर्ववन्धा नित्य मुदितमानसा॥ १०२३ 
जम्ममृत्युजणतीता सर्वशक्निसमन्विता, व्यापिनो अनवच्छित्रा, । ब्रह्मेद्धापेन््ननमिता शकरेच्छानुवर्तिनी। 
प्रधानानुप्रवेशिनी, क्षेत्रज्ञशक्ति, अव्यक्तलक्षणा मलवर्जिता, | ईश्वरार्धासनगता महेश्वरपतिद्वता॥ १०३॥ 
अनादियायासम्भिन्ना (अनादिमायारूपा), जितत्त्वा, प्रकृति, अनन्तरूपा, अनन्तस्था, देवी, पुरुपमोहिनी अनकाकार- 
गुहा, महामायासमुत्पन्ता, ठामसी, पोरुषी, धुवा॥ ८३--९२॥ । सस्थाना, कालजयविवर्जिता, ब्रह्मजन्मा, हरिमूर्ति (हरिकी 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला प्रसूतिका। मूर्वि), ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका, ब्रह्मेशविष्णुजननी, ब्रह्माख्या 
अकार्या कार्यजननी नित्य. प्रसवर्धमिणी॥९३॥ | ब्रह्मसश्रया, व्यक्ता, प्रथमजा ब्राह्मी, महती, ज्ञानरूपिणी 
सर्गप्रलयनिर्मुक्ता सुष्टिस्थित्यन्तर्धर्भिणी। बैराग्यैश्वर्यधर्मात्मिका, ग्रह्ममूर्ति हदिस्थिता, अपायानि (जलकी 
ब्रह्मगर्भा. चतुर्विशा.. यद्यनाभाच्युतात्मिका!९४॥ | योनि) स्वयम्भूति, मानसी, तत्वसम्भवा, इश्वराणी, शर्वाणी 
बैद्युती शाभ्रती. योनि्जगम्मातेश्वरप्रिया। - | शकरार्धशरीरिणी, भवानी, रुद्राणी महालक्ष्मी अम्यिका 
सर्वाधारा महारूपा सर्वेश्वर्यसमन्विता॥ ९५० | महेश्वरसमुत्पन्ना, भुक्तिमुक्तिफलप्रदा, सर्वेश्वरी, सर्ववन्धा 
विश्वरूपा. महागर्भा.. विश्वेशेच्छानुवर्तिनी। नित्यमुदितमानसाग्रह्मेद्रोपेन्द्रनमिता, शकरेच्छानुवर्तिनी 
महीयसी ब्रह्मयानिर्महालक्ष्मीसमुद्धवा ॥ ९६॥ | ई धराधधासनयता महेश्वरपतिव्रता॥ ९८--१०३॥ 
भमहाविषानमध्यस्था “ “ महानिद्वात्महेतुका। सकृदविभाविता. सर्वा. समुद्रपरिशोधिणी। 
सर्वसाधारणी. सूक्षया हाकिया. पारमार्थिका ७९७५ | पर्वती हिमवत्पुद्री परमानन्ददायिनी॥१०४॥ 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला, प्रसूतिका | गुणाव्या च्रोगजा योग्या ज्ञानमूर्तिविकासिनी। 
अकार्या, कार्यजननी नित्यप्रसवर्धमिणी सर्मप्रलयनिर्मुक्ता | सावित्री कम्रला लक्ष्मी ओरनम्तोरसिस्थिता॥१०५॥ 
सृष्टिस्थित्यन्तर्थर्मिणी, प्रह्मगर्भा, चतुर्विशा (चौबीस तत्त्वोम |सरोजनिलया.. मुद्रा. योगनिद्वासुरार्दिती। 
अन्तिम तत्त्व) पद्मनाभा अच्युतात्मिका चैद्युती शाश्वती [सरस्वती सर्वविद्या जग्रज्येष्टा. सुमड्डला॥१०६॥ 
योनि (मूल कारण) जगम्पाता ईश्वर्रप्रया सर्वाधारा | वाग्देदी वरदा वाच्या कीर्ति सर्वार्थभाधिका। 
महारूपा. सर्वैश्चर्ससमन्विता. विश्वरूपा. महागर्भा [योगीश्वरी ब्रह्मविद्या. महाविद्या. सुशोभना॥ १०७॥ 
विश्वेशेच्छातुवर्तिनां महोयसी त्रद्ययोनि महालक्ष्मोसमुद्धवा | गुहाविद्यात्मविद्या. च. धर्मविद्यात्पभाविता। 
महाविमानमध्यस्था महानिद्रा आत्महेतुका सर्वसाधारणो | स्वाहा विश्वम्भरा सिद्धि स्वधा मेधा धृति श्रुति ॥१०८॥ 
सूक्ष्म अधिद्या पारमार्थिफी। ९३-९छा नीति /सुनीति. सुकृतिमाधवी. नरवाहिनी। 
अनन्तरूपानस्तस्था देवी सुरुपमाहिनी) अजा विभावरी सौंम्या भोगिनी भोगदायिनी॥१०९१ 
अन॑काकारसस्थाना कालप्रयविवर्सिता॥ ९८ ॥ | शोभा वबशकरी 'लोला मालिनी परमेट्ठिनी। 
अझह्यजन्मा हरमूतिर्वहाविष्णुशिवात्मिका। तैलोक्यसुन्दरी रम्यो सुन्दी कामचारिणी॥११०॥ 
अहोशविष्णुजननी.. ग्रह्म्या. बह्मसंश्रवा॥ ९९ ॥ | सकूदनिधाविताससर्या, समुद्रपरिशापिणी पार्यती हिमप-्ुत्री 
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परमानन्ददायिनी, गुणाद्या, योगजा, योग्या ज्ञानमूर्ति, विकासिनी 
सावित्री, कमला लक्ष्मी, श्री अनन्तोरसिस्थिता (विप्णुके 
हृदयमे रहनेवाली), सरोजनिलया, मुद्रा, योगनिद्रा, असुरार्दिनी, 
सरस्वती, सव॑विद्या, जगज्ज्येष्ठा सुमड्रला, वाग्देवी बरदा, 
चाच्या कीर्ति, सर्वार्थलाधिका योगीश्वरी, त्रह्मविद्या, महाविद्या 
सुशोभना, गुद्माविद्या आत्मविद्या, धर्मविद्या, आत्मभाविता, 
स्वाहा विश्वम्भस, सिद्धि, स्वधा, मेधा धृति, श्रुति, नीति 
सुनीति सुकृति, माधवी, नरवाहिनी, अजा विभावरी, 
सौम्या, भोगिनी, भोगदायिनी, शोभा, वशकरी, लोला 
(चश्नला), मालिनी, परमेष्ठिनी, त्रैलोक्यसुन्दरी, रम्या, सुन्दरी 
कामचारिणी॥ १०४--११०॥ 
महानुभावा सत्त्व्था . महामहिषमर्दिनी। 
पद्ममाला पापहरा विचित्रा मुकुटानना॥१११॥ 
कान्ता. चित्राम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता। 
हसाख्या  व्योमनिलया जगत्सृष्टिविवर्धिनी॥११२॥ 
निर्यन््रा यत्त्रवाहस्था नन्दिनी भद्गरकालिका। 
आदित्यवर्णा कौमारी. मयूरवरवाहिनी॥ ११३॥ 
वृषासनयता गौरी महाकाली सुराधिता। ; 
अदितिर्नियता. रौद्री . पद्मगर्भा विवाहना॥११४॥ 
विरूपाक्षी लेलिहाना महापुरनिवासिनी। 
महाफलानवद्याड्री.. कामपूरा.. विभावरी॥ श्श्ष॥ 
विचित्ररत्रमुकुटा प्रणतार्तिप्रभज्जिनी। .* 
कौशिकी कर्षणी ररत्रिस्त्रिदशार्तिविनाशिनी॥११६॥ 
खहुरूपा सुरूपा च विरूपा रूपवर्जिता। 
भक्तार्तिशममी_ भव्या ” भवभावविनाशिनी॥११७॥ 
महानुभावा, सत्त्वस्था महामहिषमर्दिनी, पद्ममाला 'पापहरा 
विचित्रा, मुकुटनना, कान्‍्ता चितन्नाम्बरधरा दिव्याभरणभूपिता, 
हसाख्या व्योमनिलया, जगत्सृष्टिविवर्धिनी निर्यन्त्रा 
यन्त्रवाहस्था नन्दिनी, भद्रकालिका आदित्यवर्णा, कौमारी 
मयूरवरवाहिनी, वृषासनगता गौरी, महाकाली, सुंराचिता 
अदिति, नियता रीद्री पद्मगर्भा विवाहना विखूपाक्षो, 
लेलिहाना महापुरनिवासिनी 'महाफला अनवच्याड़री, 
'कामपूरा विभावरी _विचित्ररलमुकुटा प्रणतार्तिप्रभज्लिनी ' 
कौशिकी, कषणी रात्रि त्रिदशार्तिविनाशिनी बहुरूपा 
सुरूपा विरूपा रूपवर्जिता भक्तार्तिशमनी भव्या 





भवभावविनाशिनी॥ १११--श११७॥ 7 

जिर्गुणा! नित्यविभवा निसारा निरफत्रपा। 
चअशस्विनी ” सामगीतिर्भवाड्निलयालया॥ ११८॥ 
दीक्षा विद्याधी दीप्ता महेन्द्रविनिपातिनी। 
सर्वातिशायिनी. विद्या. सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥ ११९॥ 
सर्वेश्वरप्रिया त्ार्क्ष्या समुद्रान्चरवासिनी। 
अकलड्डा निराधारा नित्यसिद्धा निरामया॥११०॥ 
कामथेनुर्बृहद्गर्भा धीमती.. मोहनाशिनी। 
निसट्डल्पा निरातड्डा विनया विनयप्रदा॥१२१॥ 
ज्यालामालासहस्लाद्यय देवदेवी. मनोन्मनी। 
महाभगवती दुर्गा वासुदेवसमुद्धवा॥ १२१॥ 
महेद्योपेद्रभगिनी. भक्तिगम्या परावरा। 
ज्ञानज्ञेया _ जरातीता वेदान्तविषया गति ॥१२३॥ 
दक्षिणा, , दहना दाह. सर्वभूतनमस्कृता। 
योगमाया विभावज्ञा महामाया भहीयसी॥ १२४॥ 
, ,निर्गुणा, नित्यविभवा, नि सारा, निरपत्रपा, यशस्विनी, 
सामगीति, भवाड्निलयालया, दीक्षा,- विद्याधरी, दीप्ता, 
महेन्द्रविनिपातिनी, सर्वातिशायिनी, विद्या, सर्वसिद्धिप्रदायिनी, 
सर्वेश्वरप्रिया, ताक्ष्या, समुद्रान्तरवासिनी, अकलका निराधारा, 
नित्यसिद्धा निरामया, कामधेनु, बृहद्र्भा धीमती, मोहनाशिनी, 
नि सड्ूल्पा निरतड्डा विनया विनयप्रदा ज्वालामालासहस्लाढ्या, 
देवदेवी मनोन्‍्मनी, महाभगवती, दुर्गा, वासुदेवसमुद्धवा 
महेद्वोपेद्रभगिनी भक्तिगम्या, परावरा ज्ञानज्ञया जरातीता, 
वेदान्तविपया गति दक्षिणा, दहना दाह्मा, सर्वभूतनमस्कृता, 
योगमाया विभावज्ञा 'महामाया महीयसी॥ ११८--१२४॥ 
सध्या [7 सर्वसमुदभूतिवह्मवृक्षाअ्यानति । 
बीजाडकुरसमुद्भूत्तिमहाशक्तिर्भहामति ॥१२७५॥ 
ख्याति प्रज्ञा।चिति सवित्‌ महाभोगीन्रशायिनी। 

विकृति ' शाकरी ' शास्त्री गणगन्धर्वसेविता॥ १२६ 
वैश्वानी महाशाला देवसेना गुहप्रिया। 
महारात्रि. शिवानन्दा. शचीदु स्वणनाशिनी॥ १९७॥ 
इच्या पूज्या जगद्धात्री दुर्विज्ेया सुरूपिणी। 
गुहाम्बिका 


व शुणोत्पत्तिमहापीठा. मरुत्सुता॥ १२८॥ 
हव्यवाहान्तरागादि | हृव्यवाहसमुद्धवा। 
जगदयोनिर्जगन्माता जन्ममृत्युजरातिगा॥ १२९॥॥ 
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बुद्धिताता बुद्धिमती .पुरुषान्तरवासिनी। 
तरस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिविसस्थिता॥१३० 
सध्या, सर्वसमुद्धूति, ब्रह्मवृक्षाश्रयानति, बीजाडुरसमुद्धूति, 
महाशक्ति महामति, ख्याति, प्रज्ञा, चिति, सवित्‌, 
महाभागीद्धशायिनी, विकृति, शाकरी, शास्त्री, गणगन्धर्वसेविता, 
वैश्वानरी, महाशाला, देवसेना, गुहप्रिया, महारात्रि, शिवानन्दा, 
शची दु स्वप्ननाशिनी, इज्या, पृज्या, जगद्धात्री, दुर्विज्ेया, 
सुरूपिणी, गुहाम्बिका, गुणोत्पत्ति महापीठा, मरुत्सुता, 
हव्यवाहान्तरागादि, हव्यवाहसमुद्धवा, जगद्योनि जगन्माता, 
जन्ममृत्युजरातिगा, बुद्धिमाता, बुद्धिमती, पुरुषान्तरवासिनी, 
तरस्विनी, समाधिस्था, त्रिनेत्रा, दिविसस्थिता॥ १२५--१३० ॥ 
सर्वेन्द्रियमनोमाता सर्वभूतहदिस्थिता। 
ससारतारिणी विद्या ब्रह्मवादिमनोलया॥ १३१॥ 
बहाणी बृुहतोी ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवारणि । 
हिरफ्मयी. महारात्रि ससारपरिवर्तिका॥ १३२॥ 
सुमालिनी सुरूपा चर भाविनी तारिणी प्रभा। 
उन्मीलनी . सर्वसहा सर्वप्रत्ययसाक्षिणी॥१३३॥ 
सुर्सोम्या चद्धवदना. ताण्डवासक्तमानसा। 
सत्त्वशुद्धिकरी शुद्धिर्मलत्रयविनाशिनी॥ १३४॥ 
जगत्प्रिया जगम्मू्तिस्त्रिमूर्तिरमृता भ्रया। 
निशश्चया निराहारा निरड्कुरवनोद्धवा॥ १३५॥ 
चन्द्रहस्ता विचित्राड़री स्नग्विणी पद्मधारिणी। 
परावरविधानज्ञा महापुरुषपूर्वजा॥ १३६॥ 
विद्येश्वरप्रिया विद्या विद्युजिहा जितश्रमा। 
विध्वामयी सहसााक्षी सहस्नरवदनात्मजा॥ १३७॥ 
सर्वेद्धियमनामाता सर्वभूतहदिस्थिता ससारतारिणी विद्या 
पद्यवादिमनालया ब्रद्माणी बृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवार्णण 
हिरण्मयोी महारात्रि ससारपरिवर्तिका, सुमालिनी, सुरूपा 
भाविनी तारिणी प्रभा उन्मीलनों सर्वसहा सर्वप्रत्ययसाक्षिणी 
सुसौम्या चद्रवदना ताण्डबासक्नमातसा सत्वशुद्धिकरी' 
शुद्धि मलन्यविनाशिती जगत्यिया जगन्यू्ति तिमूर्ति 
अमृताधया नियात्रया निरहाग निरद्भु रवनोद्धवा चद्धह्स्ता 
विचित्राद्री सर्विणों पद्मधारिणी परावरविथातज्ञा 
महापुरपपूयजा विधश्यरप्रिया विद्या विद्युम्िद्वा जितश्रमा 
विद्यामयों सुसाशी सहस्नवदतासमता॥ओ १३६--१३५॥ 
























सहस्ररश्मि. सत्त्व्था . महेश्वरपदाश्रया। 
क्षालिनी सनन्‍्मय्री व्याप्ता तैजसी पद्मयोधिका॥१३८॥ 
महामायाश्रया मान्या महादेवमनोरमा। 
व्योमलक्ष्मे सिहरथा. चेकितानामितप्रभा॥ १३९॥ 
वीरेश्ववी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी। 
अनाहता कुण्डलिनी भलिनी पदावासिनी॥ १४०॥ 
सदानन्दा सदाकीर्ति. सर्वभूताभ्रयस्थिता। 
वाग्देवता ब्रह्यमकला कलातीता कलारणि ॥१४९॥ 
ब्रह्मश्री्ब्रह्मदृदया श्रह्मविष्णुशिवप्रिया। 
व्योमशक्ति. क्रियाशक्तिज्ञानशक्ति. परागति ॥ १४२॥ 
क्षोभिका बन्धिका भेद्या भेदाभेदविवर्णा। 
अभिन्नाभिन्नसस्थाना वशिनी. वशहारिणी॥ १४३ ॥ 
गुहाशक्तिगुणातवीता. सर्वदा. सर्वतोमुखी। 
भगिनी भगवत्यली सकला कालकारिणी॥ १४४॥ 
सहस्ररश्मि सत््स्था, महेश्वरपदाश्रया, क्षालिनी, सनम, 
व्याप्ता तैजसी, पद्मबांधिका, महामायाश्रया, मान्या महादेव- 
मनोरमा, व्योमलक्ष्मी, सिहरथा, चेकिताना अमितप्रभा, 
वीरेश्वरीं बिमानसथा विशेका, शोकनाशिनी अमाहता, 
कुण्डलिनी नलिनी, पद्मवासिनी सदानन्दा सदाकीर्ति, 
सर्वभूताश्रयस्थिता, वाग्देवता, श्रह्मकला, कलातीता कलारणि 
ब्रह्मश्नी ब्रह्मददया ब्रह्मविष्णुशिवप्रिया, व्योमशक्ति, क्रियाशवित, 
झञानशक्ति परागति क्षोभिका बन्धिका भद्या भेदाभेदविवर्णिता 
अभिन्‍ना, अभिनसस्थाना वशिन्री, वशहारिणां, गुद्मशविति 
गुणातीता सर्वंदा सर्वतोमुखी, भगिनी, भगवत्पली, सकला 
'कालकारिणी ॥ १३८-- १४४॥ 
सर्ववित्‌ सर्वतोभद्रा. गुद्मातीता गुहारणि । 
प्रक्रिया थोगमाता घ॒ गड्ढा विश्वेश्येश्वी॥१४५॥७ 
कपिला कापिला कान्ता कनकाभा कहलाता 
पुण्या पुषप्करिणी भाकधी पुरंदरपुरस्सत॥१४६॥ 
पोषणी.. परवैश्वर्यभूतिदा. भूतिभूषणा। 
पशग्रह्सघुलत्ति परमाथर्थिविप्रहा॥ १४७॥ 
थर्मोदया. भानुमती . योगिज्ञेया मनोजवा। 
अनोह् मनोरदश. तापसप्ती येदरूपिणी॥ १४८॥ 
चेदशक्ति वेंदमाता अददिधाप्रकाशिती। 
यागे धरश्वरी माता महाशत्तिमनामयी ॥ १४९॥ 


१ सख्य (पित)। 
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विश्वावस्था. वियम्पूर्तिविधुन्माला. विहायसी। 
किनरी सुरभी बन्धा नन्दिनी नन्दिवल्‍लभा॥१५०॥ 
भारती परमानन्दा * घशापरविभेदिका। 
सर्वप्रह्दणोपेता.. काम्या... कामेश्वरेश्वरी॥ १५१॥ 
सर्ववित्‌, सर्वतोभद्रा गुह्ातीता, गुहारणि प्रक्रिया, 
योगमाता, गद्गा, विश्वेश्वरेश्यवी कपिला, कापिला, कान्ता 
'कनकाभा, कलान्तरा पुण्या, पुष्करिणी, भोक्त्री पुरदरपुरस्सरा 
चोषणी, परमैश्वर्यभूतिदा, भूतिभूषणा, पप्म्रह्मसमुत्पत्ति 
परमार्थार्थविग्रह, धर्मोदया भानुमतो, योगिज्ञेया मनोजवा, 
मनोहरा, ममारक्षा, तापसी खेदरूपिणी, वेदशक्ति 
चेदमाता वेदविद्याप्रकाशिनी, योगेश्वरेश्वी माता महाशक्ति 
मनोमयी, विश्वावस्था, वियन्मूर्ति, विधुन्माला, विहायसी 
किनरी, सुरभी, यन्धा, नन्दिनी, नन्दिवल्‍लभा, भारती 
परमानन्दा परापरविभेदिका, सर्वप्रहरणोपेता, काम्या 
'कामेश्वरेश्वरी ॥ १४५--१५१॥ 
अचिन्याचिन्यविभवा इल्लेखा. कनकप्रभा। 
कृष्माण्डी धनरलाव्या सुगन्धा गन्धदायिनी॥ १५२॥ 
ब्रिविक्रमपदोदभूता. धनुष्पाणि.. शिवोदया। 
सुदुर्लाभा थनाध्यक्षा धन्या पिड्डललोचना॥ १५३॥ 
शान्ति प्रभावती दीमि पट्डजायतलोचना। 
आध्या हत्कमलोद्भूता गवा माता रणप्रिया॥१५४॥ 
सत्क्रिया गिरिजा शुद्धा नित्यपुष्टा निरन्‍्तरा। 
दुर्गा कात्यायनी चण्डी चर्चिका शान्तविग्रहा॥१५५॥ 
हिरण्यवर्णा रजनी जंगद्यन्त्रप्रवर्तिका। 
मन्दराद्घनिवासा च॑ शारदा स्वर्णमालिनी॥ १५६॥ 
रलमाला रत्रगर्भा पृथ्वी विश्वप्रमाधिनी। 
पद्मानाा पद्चनिभा नित्यतुष्टामृतोद्धवा॥ १५७॥॥ 
धुन्वती दुप्रकम्या च॑ सूर्यमाता दृषद्वती।, 
महेद्धभगिनी  भान्या वरेण्या वरदर्पिता॥१५८॥ 
अचिन्त्या अचिन्यविभवा, हल्लेखा कनकप्रभा, कूष्साण्डी 
धनस्लाढया, सुगन्धा, गन्धदायिनी, त्रिविक्रमपदाद्धूता, धनुष्पाणि, 
शिवोदया सुदुर्लभा धनाध्यक्षा धन्या पिड्लललोचना शान्ति 
प्रभावती दीप्ति पड्लजायतलोचना,,,आद्या इत्कमलोद्धूता 
गया माता (गौआकी माता), रणप्रिया सत्क्रिया 
गिरिजा शुद्धा नित्यपुष्टा निरन्तरा, दुर्गा, कात्यायनी 





चण्डी चर्चिका, शान्तविग्रहा, हिरण्यवर्णा, रजनी, 
जगध्न्त्रप्रवर्तिका, मन्दराद्रिनिवासा, शारदा स्वर्णमालिनी, 
रलमाला रलगर्भा, पृथ्वी विश्वप्रमाधिनी, पद्मानना, पद्मनिभा 
नित्यतुष्टा अमृतोद्भवा धुन्वती दु प्रकम्प्या सूर्यमाता, दृषद्वती, 
महेद्धभगिनी, भान्या, वरेण्या वरदर्पिता॥ १५२--१५८॥ 
'कल्याणी कमला रामा पद्मभूता वरप्रदा। 
बाच्या वरेश्वी बच्चा दुर्जया दुरतिक्रमा॥१५९॥ 
'कालरात्रि्महायेगा यीरभद्रप्रिया हिता। 
भ्रद्रकाली जगन्माता भक्ताना भद्गदायिनी॥ १६०॥ 
कराला. पिड्ुलाकार नामभेदामहामदा। 
यशस्वनी यशोदा च  घडध्यपरिवर्तिका॥ १६१॥ 
शद्विनी पद्चिनो साख्या साख्ययोगप्रवर्तिका। 
चैत्रा सवत्सराख्ठझा जगत्सम्पूरणीन्द्रजा ॥ १६२॥ 
शुम्भारि खेचरी स्वस्था कम्बुग्रीवा कलिप्रिया। 
खगध्वजा खगारूग .पराथ्या परमालिनी॥ १६३॥ 
ऐश्वर्यवर्त्मनिलया विरक्ता गरुडासना। 
जयन्ती हृदगुहा रम्या गहरेष्ठा गणाग्रणी ॥१६४॥ 
सकल्पसिद्धा साम्यस्था . सर्वविज्ञानदायिनी। 
कलिकल्मपहन्री_ च गुद्योपनिषदुत्तमा॥ १६५॥ 
कल्याणी, कमला, रामा, पञ्मभूता, वरप्रदा वाच्या, 
वरेश्वरी, वन्ध्या, दुर्जया, दुरतिक्रमा कालरात्रि, महावेगा 
वीरभद्रप्रिया, हिता, भद्रकाली जगन्माता भक्ताना भद्गदायिनी 
(भक्ताका कल्याण .करनेवाली), कराला पिड्ल्‍डलाकारा 
नामभेदा, अमहामदा, यशस्विनी यशोदा, पद॒ध्वपरिवर्तिका 
शट्विनी, पद्मिनी साख्या, साख्ययोगप्रवर्तिका चैत्रा 
सवत्सरारूढा, जगत्सम्पूरणीन्द्रजा शुम्भारि खेचरी 
स्वस्था कम्बुग्रीवा, कलिप्रिया खगध्वजा खगारूढ़ा, 
परार्ध्या, परमालिनी ऐश्वर्यवर्त्मनिलया विरक्ता गस्डासना 
जयन्ती, हृदगुहा, रम्या, गह्दरेष्ठा, गणाग्रणी, सकल्पसिद्धा 
साम्यस्था, सर्वविज्ञानदायिनी कलिकल्मपहन्त्री, गुह्योपनिषत्‌, 
उत्तमा॥ १५९-१६५॥ 
निष्ठा दृष्टि स्मृतिव्याप्ति पुष्टिस्तुष्टि क्रियावती। 
विश्वामरेश्वरेशाना. भुक्तिमुक्ति.. शिवामृता॥ १६६॥ 
लोहिता सर्पमाला च भीषणी चनमालिनी। 
अनन्तशयनानन्या नरनारायणोद्धवा॥ १६७॥ 
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सकर्षणसमुत्पत्तिरम्बिकापादसश्रया ॥१६८ महाश्री अ्रीसमुत्पत्तिस्तम परेग्रतिष्ठिता॥ १७८ ॥ 
महाज्वाला भहापूर्ति सुमूर्ति सर्वकामधुक्‌। ब्रितत्त्माता. त्रिविधा.. सुसूक्ष्मपदसश्रयां। 
सुप्रभा सुस्तना गौरी धर्मकामार्थमोक्षदा॥१६९॥ | शान््यतीता मलातीता निर्विकारा निराश्रया॥१७१॥ 
भ्रूमध्यनिलया पूर्वा पुगणपुरुषारणि । शिवाख्या चित्तनिलया शिवज्ञानस्वरूपिणी। 
महाविभृतिदा_ भध्या सरोजनयना समा॥१७०॥ | दैत्यदानवनिर्मात्री काश्यपी_ कालकल्पिका॥ १८०॥ 























अष्टादशभुजानाद्या नीलोत्पलदलप्रभा। अवर्णा, वर्णरहिता, निवर्णा, बीजसम्भवा, अनन्तवर्णा, 
सर्वशक्त्यासनारूगय धर्माधर्मार्थवर्जिता॥ १७१॥ | अनन्यस्था, शकरी, शान्तमानसा, अगोत्रा, गोमती, गोणी, 
वैराग्यज्ञाननिरता निरालोका. निरिन्द्रिया। गुहारूपा, गुणात्तरा, गौ (गौ), गी, गव्यप्रिया, गौणी, 
विचित्रगहनाधारा शाघ्षतस्थानवासिनी॥ १७२॥ | गणेश्वरनमस्कृता सत्यमात्रा, सत्यसधा, त्रिसध्या, स्िवर्जिता 
स्थाने श्वरी निरानन्दा त्रिशूलवरधारिणी। सर्ववादाश्रया, सख्या, साख्ययोगसमुद्धवा, असख्येया, 
अशेषदेवतामूर्तिदेवता वरदेवता। अप्रमेयाख्या, शून्या, शुद्धकुलोद्धवा, बिन्दुनादसमुत्पत्ति, 


शम्भुवामा, शशिप्रभा, विसड्भरा, भेदरहिता, भनोज्ञा, 
मधुसूदनी, महाश्री (महाश्री) श्रीसमुत्पत्ति, तम पारे- 
अ्ति्ठिता, त्रितत्त्वमाता, त्रिविधा सुसूक्ष्मपदसश्रया शान्त्यतीता 
मलातीता, निर्विकारा, निराश्रया, शिवाख्या चित्तनिलया, 
शिवज्ञानस्वरूपिणी, दैत्यदानवनिर्मात्री, काश्यपी काल- 
कल्पिका॥ १७४--१८०॥ . # 
शास्त्रयोनि क्रियामूर्ति श्वतुर्वर्गप्रदर्शिका । 
नारायणी नरोदभूति कौमुदी लिड्रधारिणी॥१८१॥ 
कामुकी ललिता भावा परापरविभूतिदा। 
परान्तजातमहिमा बडवा वामलोचना॥ १८२॥ 
सुभद्रा देवकी सीता बेदवेदाडुपारगा। 
मनस्थिनी.. मन्युमाता. महामन्युसमुद्धवघा॥१८३॥ 
अमृत्युरमृता स्वाहा. पुरुहता पुरुष्दुता। 
अशोच्या. भिन्नविषया. हिरण्यरजतपग्रिया॥ १८४॥ 
हिरण्या. राजती _ हैमी. हेमाभरणभूषिता। हे 
विध्ाजमाना. दुर्जेया. ज्योतिष्टोमफलप्रदा॥ १८५॥ 
महानिद्वासमुदभूतिरनिद्रा सत्यदेवता। 
दीर्षा ककुद्िनी हद्या शान्तिदा शान्तिवर्थिनी॥१८६॥ 
लक्ष्म्यादिशक्तिजननी शक्तिचक्रप्रवर्तिका। 
प्रिशक्तिजनननी.. जन्या.. थ्टमिपरिवर्जिता॥ १८७॥ 
सुथामा. कर्मकरणी . युगान्तदहनात्मिका। 
सकर्षणी जगदधात्री कामयोनि किरीदिनी॥ १८८ ॥ 


गणाम्बिका गिरे पुत्री निशुम्भविनिषातिनी॥१७३॥ 
निष्ठा, दृष्टि, स्मृति, व्यात्ति, पुष्टि, तुष्टि, क्रियावती, 
विश्वामरेश्वरेशाना, भुविति, मुक्ति, शिवा, अमृता, लोहिता, 
सर्पमाला भीषणी, बनमालिनी अनन्तशयना, अनन्या, 
नसनारायणोद्धवा नृसिही दैत्यमथनी, शद्गबुचक्रगदाधरा, सकर्पण- 
समुत्पत्ति अम्बिकापदसश्रया, महाज्वालाः महामूर्ति, सुमूर्ति 
सर्वकामधुक्‌ सुप्रभा, सुस्तना, गौरी, धर्मकामार्थमोक्षदा, 
भूमध्यनिलया, पूर्वा, पुराणपुरुपारणि, महाविभूतिदा, मध्या, 
'सराजनयना, समा, अष्टादशभुजा, अनाद्या, नीलोत्पलदलप्रभा, 
सर्वशक्त्यासनारूढा धर्माधर्मार्थवर्जिता, वैराग्यज्ञाननिरता, 
निय्नलोका निरिन्द्रियां, विचित्रगहनाधारा शाश्वतस्थानवासिनी 
स्थानेश्वरी निरानन्दा, प्रिशूलवरधारिणी, अशेषदेवतामूर्ति 
देवता, वरदेवता, गणाम्बिका, गिरे पुत्री (गिपिपुत्री), 
निशुम्भविनिपातिनी ॥ १६६--१७३॥ 
अवर्णा. चर्णरहिता निवर्णा_ बीजसम्भवा। 
अनन्तवर्णानन्यस्था.. शक्री “शान्तमानसा॥ १७४॥ 
अगोत्रा गोमती गोप्वी गुहारूपा गुणोत्तरा। 
गौगीर्गव्यप्रिया.. गौणी .._गणेश्वरनमस्कृता॥ १७५॥ 
सत्यमात्रा सत्यसंधा. त्रिसध्या सथिवर्जिता। 
सर्ववादाधश्रया संख्या. सांख्ययोगसमुद्भवा॥ १७६॥ 
असख्येयाप्रवेयाख्या शून्या शुद्धकुलोद्धत। , 
बिन्दुनादसमुत्पत्ति.. शम्भुवामा. शशिप्रभा॥ १७७॥ 


व 


पू०वि० अ० ११] 
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ऐन्द्री प्रैलोक्यनमिता चैष्णवी परमेश्वरी। 
प्रयुप्रदयिता. दान्ता. युग्मदृष्टिस्त्रलोचुना॥ १८९॥ 

शास्त्रयोनि, क्रियामूर्ति, च॒तुर्वर्गप्रदर्शिका, नागयणी, नरोद्धूति, 
'कौमुदी लिगधारिणी, कामुकी, ललिता, भावा, परापरविभूतिदा, 
परान्तजातमहिमा, बडवा, वामलोचना, सुभद्रा, देवकी, 
सीता वबेदवेदाड़पारगा, मनस्विनी, मन्युमाता महामन्युसमुद्धवा, 
अमृत्यु अमृता, स्वाहा पुरहूता पुरुष्दता, अशोच्या भिन्‍नविषया, 
हिरण्यरजतप्रिया, हिरण्या, राजती, हैमी हेमाभरणभूपिता, 
विभ्राजमाना, दुर्शया, ज्योतिष्टोमफलप्रदा महानिद्रा समुद्धूति, 
अनिद्रा, सत्यदेवता, दीर्घा, ककुझिनी, हद्या, शान्तिदा, 
शान्तिवर्धिनी, लक्ष्म्यादिशक्तिजननी, शक्तिचक्रप्रवर्तिका, 
'त्रिशक्तिजननी, जन्या पड़ूर्मिपरिवर्जिता, सुधामा, कर्मकरणी, 
युगान्तदहनात्मिका, सकर्षणी, जगद्धात्री कामयोनि, किरीटिनी, 
ऐन्द्री, तैलोक्यनमिता, वैष्णवी, परमश्वरी, प्रद्युम्नदयिता, 
दान्ता युग्मदृष्टि, त्न्‍रिलोचना॥ १८१--१८९॥ 


भदोत्कटा हसगति प्रचण्डा चण्डविक्रमा। 
बृषावेशा. वियन्माता विश्ध्यपर्वतवासिनी॥ १९०॥ 
हिमवन्मेसनिलया कैलासगिरिवासिनी। « 
चाणूरहन्तृतनया नीतिज्ञा 'कामरूपिणी॥ १९१॥ 
वेदविद्यान्रतस्नाता - धर्मशीलानिलाशना। 
वीरभद्रप्रिया बीरा महाकालसमुद्धवा॥ १९२॥ 
विद्याधरप्रिया. सिद्धा. विद्याधरनिराकृति ॥ 


आप्यायनी हरन्ती च॒ पावनी पोषणी खिला॥१९३॥ 
मातृका मन्मथोदभूता -वारिजा वबाहनप्रिया। 
'करीषिणी_ सुधावाणी. वीणावादनतत्परा॥ १९४॥ 
सेविता सेविका सेव्या सिनीवाली गरुत्मती। - 
अरुन्धती हिरण्याक्षी मृगाड्डा मानदायिनी॥१९५॥ 
वसुप्रदा वसुमती वसोर्थारा . बसुधगा। 
धाराधरा बरारोहा वरावरसहस्त्रदा ॥ १९६॥ 

मदोत्कय. हसगति, प्रचण्डा चण्डविक्रमा वृषावेशा 
वियन्माता विन्ध्यपर्वववासिनी, - हिमवन्मेरुनिलया 
कैलासगिरिवासिनी, चाणूरहन्तृतनया, नीतिज्ञा, कामरूपिणी, 
बेदविद्याव्रतस्नाता, धर्मशीला अनिलाशना- वीरभद्रप्रिया 
बीस महाकालसमुद्धवा विद्याधरप्रिया मिद्धा विद्याधरनिरकृति 
आप्यायनी हस्ती पायना पांपणों, खिला मातृका 'मन्मथाद्भूता 
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वारिजा, वाहनप्रिया करीषिणी, सुधावाणी, वीणावादनतत्परा, 
सेविता, सेविका, सेव्या, सिनीवाली, गरुत्मती, अरुन्धती, 
हिरण्याक्षी, मृगाड्डा, मानदायिनी, बसुप्रदा, वसुमती, वसोर्धारा, 
बसुधरा, धाराधरा, वरारोहा, वरावरसहस्नदा॥ १९०--१९६॥ 
श्रीफला श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा शिवप्रिया। 
श्रीधव श्रीकरी कलया श्रीधरार्धशरीरिणी॥ १९७॥ 
अनन्तदृष्टिशक्षुद्रा , धात्रीशा धनदप्रिया। 
निहन्त्री दैत्यसड्टानां सिहिका सिहवाहना॥१९८॥ 
सुषेणा चन्दनिलया ,सुकीर्तिश्छन्रसशया। 
रसज्ञा रसदा रामा लेलिहानामृतस्त्रवा॥१९९॥ 
नित्योदिता . स्वयज्योतिरुत्सुका मृतजीवनी। 
वचज्रदण्डा वच्नजिहा वैदेही . बच्रविग्रहा॥२००॥॥ 
मड़ुल्या मड्रला माला मलिना मलहारिणी। 
गान्धरवी गारुडी , चान्द्री कम्बलाश्वतरप्रिया॥२०१॥ 
श्रीफला, श्रीमती, श्रीशा श्रीनिवासा, शिवप्रिया, श्रीधरा, 
श्रीकरी, कल्या, श्रीधरार्धशरीरिणी अनन्तदृष्टि, अक्षुद्रा, 
धात्रीशा, धनदप्रिया, दैत्यसघाना निहन्त्री (दैत्यसघनिहन्न्री), 
सिहिका, सिहवाहना सुपेणा, चद्धनिलया, सुकीर्ति, छिन्‍्तसशया 
रसज्ञा, रसदा, रामा, लेलिहाना, अमृतस्रवा, नित्योदिता, 
स्वयज्योति, उत्सुका, मृतजीवनी, चज्जरदण्डा वज़जिहा, 
वेदेही वद्रविग्रहा मड्डल्या मड्रला माला, मलिना, मलहारिणी 
गान्धर्वी, गारुडी चान्री, कम्बलाश्वतरप्रिया॥ १९७--२०१॥ 
सौदामिनी . जनानन्दा -्रुकुटीकुटिलानना। 
कर्णिकारकरा - कक्ष्या ,कसप्राणापहारिणी॥२०२॥ 
युगंधया युगावर्ता त्रिसध्या . हर्षवर्धिनी। 
प्रत्यक्षदवता दिव्यां. दिव्यगन्था दिवापरा॥ २०३॥ 
शक्रासनगता शाक्री सांध्वी नारी शवासना। 
इ्टा. विशिष्टा. शिप्टेष्टा शिष्टाशिष्टप्रपूजिता॥ २०४॥ 
शतरूपा शतावर्ता -विनता सुरभि -सुरा। 
सुरेद्रमाता -सुथ्ुम्ना सुपुम्ना सूर्यसस्थिता॥२०५॥ 
समीक्ष्या ,-सत्प्रतिष्ठा. च. निवृत्तिज्ञनिपारगा। 
धर्मशास्त्रार्थकुशला-... धर्मज्ञा धर्मवाहना॥ २०६॥ 
सांदामिनी, जनानन्दा भरुकुटीकुटिलानना, कर्षिकारकरा 
कक्ष्यः कसप्राणापहारिणी, युगधरा, युगावर्ता त्रिसध्या 
हषवर्धिनी प्रत्यभदेवता दिव्या दिव्यगन्धा दिवापरा, 


घर +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [कूर्मपुराण 
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शक्रासनयता, शाक्री साध्वी नारी, शवामना, इष्टा उस विराट रूपको समेटकर दूसरा (सोम्य) रूप उन्हे 
शिष्टप्टा, शिष्टाश्चिष्टप्रयूजिता शतरूपा, शवावर्ता, विनता, | दिखलाया॥ २१२-२१३॥ 

सुरभि सुश सुरम्रमाता, सुध्युम्गा सुपुम्ना, सूर्यसस्थिता |नीलोत्पलदलप्रख्य नीलोत्पलसुगन्धिकम्‌। 
समादिया, सत्मरतिष्ठा, निवृत्ति, ज्ञनपारगा धर्मशास्त्रार्थकुशला, (द्विनेत्र द्विपुल सौंम्य नीलालकविभूषित्तम्‌॥ २१४४ 
धर्मज्ञा, धर्मवाहना॥ २०२--२०६॥ रक्तपादाम्बुजतल सुरक्तकरपल्लवम्‌। 
धमधिर्मविनिर्मात्रा थार्मिकाणा. शिवप्रद्या। श्रीमंद्‌ विशालसवृत्तललाटतिलकोज्वलमू॥ २१५॥ 
धर्मेशक्तिधमेमथी._ विधर्मी. विश्वर्वर्मिणो॥२०७॥ | भूषित.. चासुमवाहू... भूषणैरतिकोमलम। 
धर्मान्त्स धर्ममेघा. धमपूर्वा.. धनावहा। द्धानमुससा माला विशाला हेमनिर्मिताम्‌॥२१६॥ 
धर्मोषदेष्ठी.. धर्मात्मा. धर्मगम्या. धराथरा॥२०८॥ | इंपत्मित.. सुबिम्धीष्ठ. नूपुरासवसयुतम्‌। 
ब्लापली शाकला मूर्ति कला ऋलितविग्रहा। प्रसन्रवदन दिव्यमनन्तमहिमाम्पदम्‌ ॥२१७॥ 


















सर्वशक्तिविनिर्मुक्ता सर्वशक्त्याश्रयाश्रया॥ २०९॥ (देवीका वह रूप) नील कमलदलके समात 
सर्वा सर्वेश्वी सूक्ष्म सुसूक्ष्म शानरूपिणी। (मीलवर्णवाला), नीलकमलऊ समान सुगन्धियुक्त दो ने 
प्रधानपुरुषेशेशा महादेवैकसाक्षिणी। एवं दो भुजावाला साम्य, मीले अलकास [वभूषित, 
सदाशिवा वियम्यूर्तिविश्वमूर्तिरमूर्तिका ॥ २९१० ४ | रकतकमलके समान चरणतलबाला सुन्दर लाल पल्‍लबके 


समान हाथवाला श्रीयुक्त (वह रूप) विशाल एव प्रशस्त 
ललाटपर लगे तिलकसे प्रफुल्लित (था)। (उसफे) सभी 
अड्ड अत्यन्त कोमल सुन्दर तथा भूषणासे आभूषित थे। 
(उन देबाने) स्वर्णनिर्मित विशाल मालाफों अपन वक्ष - 
स्थलपर धारण कर रखा था। सुन्दर विम्पफलक समान 
(रक्त) आंठ मन्द मधुर मुसकानयुक्‍तर था। (चरणाम धररण 
किय) नूपुरास ध्वनि निकल रही थी। (दवीका वह रूप) 
प्रसन्‍न मुखबाला ब्रथा दिव्य एय अनन्त महिमामें प्रतिष्ठित 
था॥ २१४--२१७॥ 
तदीदृश समालाक्य स्वछप शैलसतम 
ओीति सत्यन्य हष्टात्मा यभाषे परमेश्वरीमु॥२९८॥ 

पयतश्रष्ठ श्मिवान्‌ दवीक इस प्रकारके (सौम्य) स्वस्परत 
देखकर भयका परित्यायकर प्रसल-मत्र होकर परमश्यरीस्त 
कहने ताग--॥ रश्ट 

फन्कर) 

अद्या थ॑ सफल जन्म अद्टा में सफन तप ॥ 
अच्से साक्षात्‌ स्थमव्यता प्रसम्रा दृष्टिगोचरा॥२१९॥ 
व्यया यूट्ट जगव्‌ सर्वे प्रधानाधोें त्वाय स्थितमू। 
ज्यव्यथ लोयत दवि त्वमव घ॑ घर गति #२२०॥ 


धर्माधर्मविनिर्मान्नी, धार्मिकाणा शिवप्रदा (धार्मिकाका 
कल्याण करनेवाली), धमशक्ति धरममयों, विधमा विश्वेधर्मिणी, 
धर्मान्तिरा, धर्ममेघा धर्मपूर्वा धनावहा धर्मोषदष्ट्री, धमात्मा 
धर्मपम्याः धशधण कापाली शाकला, भूर्ति कला कलितविगहा 
सर्वशक्तिविनिर्भुक्ता, सर्वशकक्‍्याग्रयात्रया, सर्वा सर्वेश्यरी 
सूक्ष्मा सुधूक्ष्मा, झानस्ूपिणी प्रधानपुरुषशशा महादवैकसाक्षिणी 
सदाशिवा, वियन्मूर्ति, विश्वमूर्ति तथा अमूर्तिका--( के मामसे 
प्रसिद्ध) है ॥ २०७--२१० ॥ 
एवं भाज्मा सहस्नेण स्तुत्वासा हिमवानू गिरि । 
भूयप्रणम्य भीतात्या प्रावाचेद कृताज्जलि ॥२११॥ 
इस प्रकार हजार नामास (दंवीकी) स्तुति करक व 
भयभीत टिसवान्‌ पवत पुन प्रणम कर हाथ जाडत हुए 
इस प्रकार बाल--॥ रे११॥ 
यद्टतदैश्वा सूप यार ते. परमण्यरि। 
भीताउस्मि सामग्रत दृष्ठा रूपमन्यत्‌ प्रदशाधश्श्शतर 
एक्मुलाथ सा दवों तन शैलत पायती! 
सहत्य.. दशयापास स्वसश्प्रप पुत्र ॥२१३॥ 
है परमश्वरि! मद जो आपका योर ऐश्यर (विशद) 


रूप | उस देखऊर मैं इस समय भयभात हा गया हूं, आप 
अपना दुसय (साम्य) राप सच दिखाय। उस (#मियाव) | यहलि कॉरित ल्यामव प्रकृति प्रकृत परामा 


बता दया एसा कह शामपर उब हाथी पावतोन आरत अप परमाथणय.. शिवेति. शिवयश्रय॥२२१॥ 
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*सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य * 


छ्इे 
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त्वयि प्रधान पुरुषो भहान्‌ ब्रह्मा तथेश्वर। 
अविद्या नियतिर्माया कलाद्या शतशो$भवन्‌॥२२२॥ 
हिमवान्‌ बोले--मेरा जन्म लेवा आज सफल हो गया, 
आज मेरा तप सफल हां गया, जो मुझ अव्यक्तस्वरूपा 
आप प्रसन्‍तर हांकर दृष्टिगोचर हुई हैं। दवि। आपके द्वारा 
सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि हुई है, आपम प्रधानादि प्रत्रिप्ठित हैं 
और आपमे ही (वह सब ) लीन भी हो जाता है। आप 
ही परम गति भी हैं। शिवके आश्रयम रहनेवाली देवि। 
कुछ लोग आपको ही प्रकृति तथा प्रकृतिस परे कहते हैं 
और दूसरे परमार्थको जाननवाले आपको शिवा कहते हैं। 
आपम प्रधान, पुरुष महान, ब्रह्मा तथा ईश्वर (प्रतिष्ठित 
हैं)। (आपसे) अविद्या, नियति, माया और सैकडों कला 
आदिकी अत्पत्ति हुई है॥ २१९-२२२॥ 
त्व हि सा परमा शक्तिरननता परमेट्ठिनी। 
सर्वभेदविनिर्मुक्ता. सर्वभेदाश्रया.. निजा॥२२३॥ 
त्वामधिष्ठाय. योगेशि महादेवो. महेश्वर । 
प्रधानाध्य जगत्‌ कृत्स करोति विकरोति चा॥ररडा॥ 
त्ववैव सगतो देव स्वमानन्द  समएनुते। 
त्वमेव 'परमानन्दस्त्वमेवानन्ददायिनी ॥ २२५॥ 
त्वमक्ष पर व्योम महज्योतिर्निरज्जनम्‌! 
शिव सर्वगत सृक्ष्म पर ब्रह्म सनातनम्‌॥२२६॥ 
त्व शक्र सर्वदेवाना ब्रह्म ब्रह्मविदामसि। 
चायुर्बलवता देवि योगिना त््व कुमारक ॥२२७॥ 
आप ही वह परमा शक्ति अनन्ता और परमष्ठिनी हैं। 
आप सभी भेदोसे विनिर्मुक्त और सभी भेदांके आश्रय एव 
स्वय प्रतिष्ठित हैं। हे यागेश्ववी। आपम॑ ही अधिष्ठित 
होकर महादेव महेश्वर प्रधान आदि सम्पूर्ण जगत्‌की रचना 
करते हैं और फिर (उसका) सहार करते हें। आपके हो 
सयोगसे महादेव स्वात्मानन्दका उपभोग करते हैं। आप ही 
माफ (रूपा) ओर आप ही आनन्द प्रदान करनेवाली 
है। आप अक्षर परमव्योम महान्‌ ज्योति निरज्जन 
कल्याणरूप संगत सूक्ष्म एवं सनातन परम ब्रह्म हैं। 
दवि। आप सभी दवताआमे इन्द्र (रूप) ओर ब्रह्मज्ञनियाम 
ब्रह्मा (रूप) है। (आप) बलवानाम वायु (रूप) तथा 





यांगियामे कुमारक (सनत्कुमार) हैं॥ २२३--२२७॥ 
ऋषीणा च वसिष्ठस्व व्यासो वंदविदामसि। 
साख्याना कपिलो देयो रुद्राणामस शकर ॥२२८॥॥ 
आदित्यानामुपेद्धस्तव. बसूना चैव पावक । 
चेदाना सामवेदस्त्वत.. गायत्री छन्‍्दसामसि॥ २२९॥ 
अध्यात्मविद्या विद्याना गतीना परमा गति। 
माया त्व सर्वशक्तीना काल कलयतामसि॥ २३०॥ 
ओड्डार सर्वगुद्याना यर्णाना च॒ द्विजोत्तम । 
आश्रमाणा च॑ गाहंस्थ्यमीश्वराणा महेश्वर ॥२३१॥ 
आप ऋषियोंमें वसिष्ठ वेदविदोंमे व्यास हैं। साख्यशास्त्रके 
जाननेवालाम कपिलदेव तथा रुद्राम शकर हैं। आप आदित्योमे 
उपेन्द्र (विष्णु) तथा वस्तुआम पावक हैं। वेदोमे आप 
सामवेद तथा छन्‍्दोंमें गायत्री छन्द हैं। विधाआमें अध्यात्मविद्या 
तथा गतियामे परम गति हैं। आप सभी शक्तियोम माया 
और सहार करनवालोम काल (रूप) हैं। आप सभी गुद्योमे 
आकार और वर्णोम॑ द्विजोत्तम हैं। आश्रमोम गृहस्थाश्रम तथा 
ईश्वरामें महेश्वर हैं॥ २२८--२३१॥ 
घुसा त्वमेक पुरुष सर्वभृतहदि स्थित । 
सर्वोपनिषदा देवि गुह्योपनिषदुच्यसे ॥ २३२॥ 
ईशानश्वासि कल्पाना सुगाना कृतमेव 'च। 
आदित्य सर्वमार्गणा बाचा देवी सरस्वती॥२३३॥ 
त्व लक्ष्मीक्षाररूपाणा विष्णुर्मायाविनामसि) 
अरुन्धती सतीना त्व सुपर्ण पततामसि॥ २३४॥ 
सूक्ताना पौरुष सूक्त ज्येप्रटाम च सामसु। 
सावित्री चासि जप्याना यजुषा शतरुद्धियम्‌॥२३५॥ 
पुरुषोमे जो (उत्तम) पुरुष है और जो सभी प्राणियोक 
हृदयम॑ रहनेवाला है, वह एकमात्र आप ही है। देवि। आप 
सभी उपनिषदाम गुह्योपनिषत्‌ कही जाती हैं। कल्पामे आप 
इंशानकल्प है और युगामे सत्ययुग हैं। सभी भ्रमण 
करनेवाला (ग्रह-नक्षत्रा आदि)-मे आदित्य (सूर्य) तथा 
बाणियाम सरस्वती देवी है। सुन्दर रूपवालामे आप लक्ष्मी 
और मायावियामे विष्णु है। आप पतिब्रताआम॑ अरुन्धती 
तथा पक्षियाम गरुड हैं। आप सूकतोम पुरुषसूक्त, सामगानाम 
ज्यप्ठ साम हें। जपन योग्य मन्त्राम सावित्री मन्त्र और 


६४ » नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये घरमात्मने * [ कूर्मपुराण 


यजुर्वेदके मन्त्रोम शतरुद्रिय आप हो हैं॥ २३२-२३५ आद्य महत्‌ ते पुरुषात्मूप 








पर्वताना महामरुरनन्तो भोगिनामसि। प्रकृत्यवस्थ त्रिगुणात्मबीजम्‌। 
सर्वेषा त्व पर ब्रह्म त्वन्मय सर्वमेव हि॥२३६॥ | ऐश्वर्यविज्ञानविग्गधर्म 
रूप तवाशपकलाचिहीन- समन्वित देवि नतो$स्मि रूपम्‌॥२४२॥ 
!.. भगोचर निर्मलमेकरूपम्‌। (मैं) आदि तथा अन्तसे रहित ससारक आत्मारूप, 
अनादिमध्यान्तमनन्तमाद्य अनेक रूपामे स्थित, प्रकृतिसे परे रहनेवाले कूटस्थ एव 
नमामि सत्य तमस परस्तात्‌॥२३७॥ | अव्यक्त शरीर धारण करनेवाले पुरुष मामक आपके 
चयदेव पश्यन्ति 'जग्प्रसूति रूपको नमस्कार करता हूँ। मैं सभीके आश्रयरूप सम्पूर्ण 
चेदान्तविज्ञानविनिश्चितार्था. । ससारका विधान करनेवाले सर्वत्र व्यातत जन्म और मरणसे 
आनन्‍्दमात्र प्रणवाभिधान रहित, सूक्ष्म, विचित्र, त्रिगुणात्मक, प्रधानस्वरूप तथा 


त्देव रूप शरण प्रपच्चे॥२३८॥ | अलुप्त भेदवाले आपक रूपको प्रणाम करता हूँ। देवि। 
अशेषभूतान्तरसनिविष्ट आपका जो आद्य, महान्‌, पुरुषात्मक रूप है जो प्रकृतिमें 
प्रधानपुयोगवियोगहेतुम्‌ अवस्थित है, त्रिगुणात्मक मूल बीजरूप है तथा ऐश्वर्य, 
त्तेजोमय जन्मविनाशहीन विज्ञान और विराग-धर्मोसे समन्वित है, मैं उसे नमस्कार 
प्राणाभिधान प्रणतो5स्मि रूपम्‌॥२३९॥._ | करता हूँ॥ २४०--२४२॥ 
आप पर्वताम महामेर और सर्पोम अनन्त (नाग) हैं। | द्विसप्तलोकात्मकमम्युसस्थ 


सभीम आप परब्रह्म हैं सब कुछ आपम ही व्याप्त है। मैं विचित्रभेद. पुरुषैकनाथम्‌। 

आपके तमोगुणसे परे रहनेवाले उस सत्यरूपको नमस्कार | अनन्तभूतरधिवासित त्ते 

करता हूँ जो समस्त कलाआसे रहित, अगोचर, निर्मल नतो3स्मि रूप जगदण्डसज्ञम्‌॥२४३॥ 

अद्वितीय आदि मध्य तथा अन्तरहित, अनन्त और आदि- | अशेषवेदात्मकमेकमाद्य 

स्वरूप हैं। बेदान्तरूपी विज्ञानके अर्थका निश्चय करनेवाले स्वतेजसा.. पूरितलोकभेदम्‌। 
त्रिकालहेतु परमेप्ठिसज्ञ 


'जगत्‌के उत्पादक प्रणव नामवाले जिस अद्वितीय आनन्दका 
साक्षात्कार करते है, मैं उसी रूपकी शरण ग्रहण करता हूँ। नमामि रूप रविमण्डलस्थम्‌॥ २४४॥ 
(मैं) समस्त प्राणियोके भीतर रहनेवाले, प्रधान और | सहस्रमूर्थानमनन्तशक्ति 

चुरुपके सयाग तथा वियोगके कारण, उत्पत्ति एव विनाशसे सहस््रबाहु पुरुष पुराणम्‌। 


रहित तथा तेजोमय उस प्राण नामवाले रूपको प्रणाम करता | शयानमन्त सलिले तथैव 
नारायणाख्य प्रणतोउस्मि रूपम्‌॥ २४५॥ 


हूँ॥ २३६--२३९॥ 
आइद्यन्तहीन 'जगदात्मभूत दष्टाकराल त्रिदशाभिवन्द्य 
विभिन्नसस्थ प्रकृते परस्तातू। युगान्तकालानलकल्परूपम्‌_॥ 
कूटस्थमव्यक्तवपुस्तवैब अशेषभूताण्डविनाशहेतु 
जमामि रूप पुरुषाभिधानम्‌॥ २४०॥ नमामि रूप तव कालसज्ञम्‌॥२४६॥ 


चौदह लोकात्मक, जलमे अवस्थित विचित्र भेदवाले, 
परम पुरुषको ही अपना स्वामी/स्वीकार करनेवाले, अनन्त 
आणियोके निवासस्थान उस जगदण्ड (त्रह्माण्ड)-सज्ञक 
आपके रूपको मैं ममस्कार करता हूँ। (मैं) समग्र वेदरूप, 


सर्वाश्रय सर्वजगद्विधान 
सर्वत्रग जन्मविनाशहीनम्‌। 
सूक्ष्म विचित्र त्रिगुण प्रधान 
नतोउस्मि त्त॑ रूपमलुप्रभेदम्‌॥ २४१॥॥ 
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*सती और पार्वतीका आविर्भाव, देवी-माहात्म्य * 


द५ 
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अद्वितीय, आदि, अपने तेजसे सम्पूर्ण ससारको व्याप्त 
करनेवाले, तीनो 'कालोके कारण तथा सूर्यमण्डलमे प्रतिष्ठित 
परमेष्ठी नामवाले रूपको नमस्कार करता हूँ। जा हजारा 
सिरवाले हैं, अनन्त शक्ति-सम्पल हैं हजारा हाथवाले हैं 
तथा जलके मध्यम शयन करनेवाले है, में उन “नारायण 
भामसे प्रसिद्ध पुराणपुरुषके रूपको प्रणाम करता हूँ। 
(देवि।) आपका जो रूप भयकर दाढवाला, देवताओद्वारा 
सब प्रकारसे वन्दनीय, प्रलयकालीन अग्निके समान रूपवाला 
और सम्पूर्ण प्राणियाके विनाशके लिये कारणरूप है, मैं उस 
काल नामवाले रूपको नमस्कार करता हूँ॥ २४३-२४६॥ 
'फणासहसर्रेण विराजमान 
! भोगीन्धमुख्यैरभिपूज्यमानम्‌ ॥ 
जनार्दनारूठतनु प्रसुप् 
नतो5उस्मि रूप तव शेपसज्ञम्‌॥२४७॥ 
अव्याहतैश्वर्यमयुग्मनेत्र 
अह्यामृतानन्दरसज़मेकम्‌ ॥ 
सुगान्तशेष दिवि नृत्यमान 
>- भतो3स्मि रूप तब रुद्रसज्ञमू॥रड८॥ा 
प्रहीणशोक विमल पवित्र 
7 सुरासुरैरचितपादपदाम्‌ |] 
सुक्षैमल देवि. विशालशुभ्र 
स् 


नमामि ते रूपमिद नमामि॥२४९॥ 
भमस्ते >महादेवि पनमस्ते परमेश्वरि। 

नमो भगवतीशानि शिवायै- त्ते" नमो नम ॥२५०॥ 

(देवि।) मैं आपके शेष नामवाले-उस रूपको प्रणाम 
करता हूँ, जो हजारो फणोसे सुशोभित है, प्रधान-प्रधान 
नागराजोसे पूजित है, जनार्दन नामसे शरीर धारण किये हुए 
है तथा प्रगाढ निद्राम है। जिसका ऐश्वर्य अव्याहत 
(अबाधित) है, जिसके नेत्र विषम हैं, (जो तीन मेत्रासे युक्त 
है), जो ब्रंह्मके अमृतरूपी आनन्द-रसकां जाननेवाला है, 
अद्वितीय है, प्रलंयकालम स्थित रहेनेवाला है और जो 
चुलोकम नृत्य करता रहता है (देवि।) में आपके उंस रुद्र 
नामवाले रूपको प्रणाम करता हूँ। देवि! (में) शाकसे 
सर्वथा शून्य निर्मेल पबित्र देवताआ तथा असुरासे पूजित 
'चरणकमलवाले आपके 'अत्यन्त कोमल विशाल व 


उज्ज्वल इस रूपको नमस्कार करता हूँ, बार-बार नमस्कार 
करता हूँ। महादेवि। आपको नमस्कार है, परमेश्वरि। 
आपको नमस्कार है। भगवती ईशानीको नमस्कार है, 
'कल्याणरूपिणी आपको बार-बार नमस्कार है॥ रं४७--२५०॥ 
त्वन्मयोजह त्वदाधारस्त्वमेव च गतिर्मप। 
त्वामेष शरण यास्ये प्रसीद परमेश्वरि॥ २५१॥ 
मया भास्ति सो लोके देवो वा दानवोषपि या। 
जगन्मातैव मत्पुत्री सम्भूता तपसा यत ॥२५२॥ 
एपा तवाम्बिका देवि किलाभूत्‌ पितृकन्यका। 
मेनाशेषजगन्मातुरहो पुण्यस्य गौरबम्‌॥ र५३॥ 
पाहि. माममरेशानि भेनया सह सर्वदा। 
नमामि तव पादाब्ज व्रजामि शरण शिवाम्‌॥२५४॥ 
मैं आपसे व्याप्त हूँ;६आप मेरे आधार हैं ओर आप ही 
मेरी गति हैं। परमेश्वरि। में आपकी ही शरण ग्रहण करता 
हूँ, आप (मुझपर) प्रसन्‍न हा। मेरे समाद ससारम देवता 
या दानव कोई भी नहों है, क्योकि (मरे) तपके कारण 
आप जगन्माता ही मेरी पुत्रीके रूपमे उत्पन्न हुई हें। देवि। 
ये पितरोकी कन्या मेना सम्पूर्ण ससारकी मातास्वरूप 
आपकी माता हैं, अहो! पुण्यके गौरवका क्या कहना? 
अमरेशानि। आप मेनाके साथ मेरी सर्वदा रक्षा करे। मैं 
आपके चरणकमलोमे नमस्कार करता हूँ. और आप 
कल्याणकारिणीकी शरणमे हूँ॥ २५१--२५४॥ 
अहो म॑ सुमहद्‌ भाग्य महादेवीसमागमात्‌। 
आज्ञापप भहादेवि कि , करिष्यामि शकरि॥२५५॥ 
एतावदुक्‍्वा वचन  तदा हिमगिरीएवर । 
सम्प्रेक्षणाणो गिरिजा प्राज्जलि ः पार्श्वतो3भवत्‌॥ २५६॥ 
अथ सा तस्य बचन निशम्य जगतो5रणि । डे 
सस्मित प्राह पितर स्मृत्वा पशुपति पतिम॥२५७छाा 
अहो। महादेवीके (मरे घर) आ जानेसे मेरा बहुत 
बडा सौभाग्य हुआ। महादेवि! शकरि। आप मुझे आज्ञा द॑ 
कि मैं क्‍या करूँ? ऐसा वचन कहकर वह गिरिशज 
हिमालय गिरिजाको देखते हुए एवं हाथ जोडते हुए उनके 
पास खडे हो गये। जगत्‌की अरणि (मूल कारण)-रूप उस 
देवीने उनका (हिमवानूका) वचन सुनकरें अपन पति 
पशुपति (शकर)-का स्मरणकर मधुर-मंधुर मुंसकराते हुए. 
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पिता (हिमवान)-से कहा--॥ २५७-२५७॥ ऐश्वर-योगमे स्थित अपने भक्तांका मैं इस ससार- 
सागरसे शीघ्र ही उद्धार कर देती हूँ। गिरिश्रेष्ठ। मैं ध्यान, 
कर्मयोग, भक्ति तथा ज्ञानके द्वारा ही तुम्हारे लिये प्राप्य हूँ, 
दूसरे करोडा कर्मकि द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
श्रुति तथा स्मृति-शास्त्रोमे जो सम्यक्‌ वर्णाश्रमकर्म (धर्म) 
बतलाया गया है, मुक्ति-प्राप्तिके लिये अध्यात्मज्ञनयुकत 
उस (कर्म)-का निरन्तर आचरण करो। धर्मसे भक्ति 
उत्पन्न हाती है और भक्तिसे परम (तत्त्व) प्राप्त होता है। 
श्रुति एव स्मृतिद्वारा प्रतिपादित यज्ञादि कर्मको धर्म कहा 
गया है। धर्म किसी अन्यसे उत्पन नही होता वेदसे ही 
धर्म निर्गत है। इसलिये धर्मार्थी एवं मुमुक्षुको चाहिये कि 
मेरे स्वरूपभूत वेदका आश्रय ग्रहण करे। मेरी ही यह 'बद' 
नामवाली पुरातन परा शक्ति ऋकू, यजुष्‌ तथा सामवेदके 
रूपम॑ सृष्टिके आदिम प्रवर्तित होती है॥ २६३--२६८॥ 
तेषामेव च गुफ्यर्थ वेदाना भगवानज । 
ब्राह्मणादीन्‌ ससर्जाध स्वे स्वे कर्मण्ययोजयतू्‌॥२६९॥ 
ये न कुर्बन्ति तद धर्म तदर्थे श्रह्मनिर्मितम्‌। 
तेषामधस्तालरकास्तामिस्रादीनकल्पयत्‌ ॥१७०॥ 
न च वेदाद्‌ फते किद्निच्छास्त्रधर्माभिधायकम्‌। 
योउन्यत्र रमते सोउसौ न सम्भाष्यो द्विजातिभि ॥२७१॥ 
क्‍ शास्त्राणि दृश्यन्ते लोके3स्मिन्‌ विविधानि तु। 
श्रुतिस्मृतिविरुद्धानि निष्ठा तेपा हि. तामसी॥२७२॥ 
कापल प्रकृशत्र॒ च यामल वाममाहतम्‌। 
एवविधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि सु॥२७३॥ 
थे कुशास्त्राभियोगेन माहयन्तीह मानवान्‌। 
मया सृधष्ठानि शास्त्राणि भोहायैपा भवान्तरे॥ २७४॥ 
उन्हीं वेदाकी रक्षाक लिये भगवान्‌ ब्रह्माने ब्राह्मणादिकी 
उत्पन्न कर अपने-अपने कर्मोम॑ लगाया! ब्रह्माद्वारा बनाय 
गये उप्त (वेदविहित वर्णाश्नम) धर्मका जा पालन नहीं 
करत हैं उनक लिये (ब्रह्माने) नोचेके लोकाम स्थित 
तामिस आदि नरकोंका बनाया हैं। धमका विधान करनवाले 
अथवा धमका बतलानवाल वंदको छाडकर और अन्य 
काई शास्त्र नहीं हैं। जा (वदाभ्यासक अतिरिक्त) अन्यप्र 
अन लगात है द्विजातियाक द्वारा थ सम्भाषण करने याग्य 
हीं हैं । इस ससारम श्रुति एवं स्मृतिक विरद्ध जा विविध 
शास्त्र दख जात हैं. निश्यय हां उनम निष्ठा (प्रिश्यास) 



























शृणुप्व चैतत्‌. परम गुह्ममीश्वरगोचरम्‌। 
उपदेश गिरिश्रेष्ठ सेवित. ब्रह्मवादिभि ॥२५८॥ 
यन्मे साक्षात्‌ पर रूपमैश्वर दृष्टमदभुतम्‌। 
सर्वशक्तिसमायुक्तमनन्त प्रेरक परमू॥ २५९ ॥ 
शान्त समाहितमना. दम्भाहकारवर्जित । 
तत्निष्ठस्तत्पो भूत्ता तदेव शरण त्रज॥२६०॥ 
भ्रक्‍त्या त्वनन्यया तात मद्धाव परमाश्ित । 
सर्वयज्ञतपोदानैस्तदेवार्चय सर्वदा॥२६१॥ 
तदेव मनसा पश्य तद्‌ ध्यायस्व जप्सव च। 
ममोपदेशात्‌_ ससार॒ चाशयामि तवानध॥ २६२॥ 
देवी बोलीं--गिरिश्रेष्ठ | ब्रह्मवादियोद्वारा सेवित केवल 
ईश्वरको ज्ञात इस परम गुद्ध उपदेशको सुनो। मेरे जिस 
सर्वशक्तिसम्पन्न अनन्त परम प्रेरक, अदूभुत एवं ऐश्वर्यसम्पनन 
रूपको तुमने देखा है, शान्त एवं एकाग्रमन होकर, दम्भ 
ओर अहकारका सर्वथा परित्यागकर, अत्यन्त निष्ठा रखकर, 
तत्परायण हो उसी (रूप)-की शरण ग्रहण करो। तात। 
अनन्य भक्तिपूर्वक मरे श्रेष्ठ भावका आश्रय ग्रटणकर सभी 
यज्ञ तप दान (आदि साधनो)-के द्वारा सदा उसी 
(रूप)-की अर्चना करो। मरे उपदेशको मानकर मनसे 
उसी (रूप)-को देखा उसीका ध्यान करो ओर उसीका 
जप करा। अनय! मेँ तुम्हारे ससार (भवबन्धन)-को 
विनष्ट कर दूँगी॥ २५८--२६२॥ 
अह वै मत्पशन्‌ भक्तानैश्व योगमास्थितानू। 
मप्तारसागशदस्मादुद्धाम्यचिण तु॥२६३॥ 
घ्यानेन कर्मग्रोगेन भकत्या ज्ञानेन चैव हि। 
प्राप्पाह ते गिरिश्रेष्ष नान्यथा फर्मकोटिभि ॥२६४॥ 
श्रुतिस्पृत्युदित सम्यक्‌ू कर्म चर्णाश्रमात्मकम्‌। 
अध्यात्पज्ञासहित मुक्तच. सतत कुरु॥२६५॥ 
धर्मात्‌ सजायत भक्तिर्भक्त्या सम्प्राप्पो परम्‌॥ 
श्रुतिस्मतिभ्यामुदितो. धर्मों यज्ञादिकां मत ॥२६६॥४ 
नान्यतो जायत धर्मों यदाद्‌ धर्मों हि निर्वभा। 
तस्मान्मुमुश्ुर्धभार्थी.._ मद्नेप..._ बदभाश्नयत्‌ ॥ २६७७ 
मपैयैधा. परा शक्तिवेदसज्ञा. पुशतनी। 
ऋण्यजु सामरूयेण मर्थादी माध्प्रवर्तत ॥ २६८॥ 


पू०वि०आ० ११] 


*सती ओर पार्वतीका आविभांव, देवी-माहात्म्य * 
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रखना तमागुणी (निष्ठा) हे। जा कुत्सित शास्त्राक प्रभावको 
बतलाकर मनुष्याको मोहित करते ह, इस ससारमे उन 
लांगाको मांहित करनेके लिये मेने (एंस) शास्त्राको बनाया 
है॥ २६९-रछड॥ 
चेदार्थवित्तम॑ कार्य यत्‌ स्मृत कर्म वैदिकम्‌। 
ततू प्रयत्लेन कुवन्ति मत्प्रियास्ते हि ये नरा ॥२७५॥ 
वर्णानामनुकम्पार्थ मतन्रियोगाद्‌ विराद स्वयम्‌ा 
स्वायम्भुवो मनुर्धर्मान्‌ू_ मुनीना पूर्वमुक्तवान्‌ु॥ २७६॥ 
श्रुत्वा चान्येडपि मुनयस्तन्मुखाद धर्ममुत्तमम्‌। 
अक्ुर्धमप्रतिप्ठार्थ धर्मशास्त्राण. चैव.. हि॥२७७॥ 
तेषु . चान्तहितेष्वेव. युगान्तेचु. महर्षय । 
ब्रह्मणो  बचनात्‌ तानि करिष्यन्ति युगे युगे॥२७८॥ 
वेदके अर्थका जाननेवाले श्रेष्ठ विद्वानोके द्वार जिस 
'कमको वेदसम्मत कहा गया है वही (कर्म) करणीय है 
और जा मनुष्य प्रयलपूर्वक उस कर्मको करते है, वे मुझे 
प्रिय हैं। ' प्राचीन कालमे विराद्‌ (पुरुष) स्वायम्भुव मनुने 
सभी वर्णोपर अनुग्रेंह करनेके लिये मरी ही आज्ञासे (भृगु 
आदि) मुनियोसे धंम (मनुस्मृति) कहाँ था। उनक मुखसे 
श्रेष्ठ धर्मका श्रवणकर अन्य मुनियोन भी धमकी प्रतिष्ठाक 
लिये अन्य धरर्मशास्त्रों (स्मृतिया)-की रचना की प्रलेयकालेम 
उनक (धर्मशास्त्राके) अन्तर्हित हो जानेपर प्रत्येक युगम व॑ 
मभहर्पिगण ब्रह्मके कहनेपर पुन उन शास्त्राकी रचना करत 
हैं।२७५-२७८॥  / 7 | 
अष्टाइश पुराणानि व्यासेन कथितानि तु। 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणो राजेस्तेषु धर्म प्रतिष्ठित ॥२७९॥ 
अन्यान्युपपुराणानि' तत्छिष्ये कथितानि तु 
युगे युगेतज्न सर्वेवा कर्ता बै धर्मशास्त्रेवित्‌॥२८०॥ 
शिक्षा ' कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्द एंव च।' 
ज्योति शास्त्र न्यायविद्या भीमासा चोपबृहणम्‌॥ २८१॥ 
एव चरत्ुर्दशेतानि 'विद्यास्थानानि सत्तमा * 
चततुर्वेदे सहोक्तानि धर्मों नान्यत्र विद्यते॥२८२१ 
* राजन! ब्रह्मके आदेशसे व्यासजीने अठारह (महा-) 
पुएणांकों कहा है। उन (पुरणा)-मे धर्म प्रतिष्ठित है। 
अन्य उपपुराण उन व्यासजीके शिप्योद्वारा कहें गय हैं। यहाँ 
प्रत्येक युगम इन सभी शास्त्रॉका ऊता हो धमशास्त्रका ज्ञाता 


होता है। सत्तम। चार वेदोसहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिपशास्त्र, न्‍्यायविद्या, मीमासा तथा 
उपबृहण (इतिहास ओर पुराण)--इस प्रकार ये चौंदह 
विद्यास्थान कहे गये हैं। इनके अत्तिरिक्त अन्यत्र धर्म 
विद्यमान नहीं है॥ २७९-रटर२॥ 

एवं पैतामह धर्म मनुव्यासादय परम्‌। 
स्थापयन्ति. ममादेशाद्‌_ यावदाभूतसम्प्लवम्‌॥ २८३॥ 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसचरे। 


| परस्यान्ते कृतात्मान प्रविशन्ति घर पदम्‌॥रट४॥ 


इस प्रकार मनु, व्यास आदि पितामह ब्रह्माके द्वारा 
निर्दिष्ट श्रेष्ठ धर्मको मेरे ही आदेशसे प्रलयकालपर्यन्त 
स्थापित करते ह॑। ब्रह्माकी 'आयु पूर्ण हो जानेपर प्रलयकाल 
उपस्थित होनेपर वे सभी पुण्यात्मा (व्यासादि) प्रह्माक 
साथ ही परम पदम॑ प्रवेश करते हैं ॥ २८३--२८४॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन धर्मार्थ बेदमाश्रयेत्‌। 
धर्मेण सहित ज्ञान पर ब्रह्म प्रकाशयेत्‌॥ २८५॥ 

_इसलिय धर्मक (परिज्ञाकके) लिय सभी प्रकारक प्रयत्लसे 
बेदंका आश्रय ग्रहण करना चाहिये (इससे) धर्मसहित 
ज्ञान आर परम प्रह्म प्रकाशित हो जाता है॥ २८५॥ 
ये तु सट्भानू परित्यज्य मामेव शरण गता। 
उपासते सदा भक्त्या योगमेश्वरमास्थिता ॥२८६॥ 
सर्वभूतदयावन्‍्त शान्ता दान्ता विमत्सर । 
अमानिना बुद्धिमन्तस्तापसता. शसितब्रता ॥२८७॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा मज्ञानकथन॑ रता । 
सन्यासिना गृहस्थाश्ष वनस्था ब्रह्मचारिण ॥२८८। 
तेषा नित्याभियुक्ताना मायातत्त्वसमुत्थितम्‌। 
नाशयामि तम कृत्स्त ज्ञानदीपन भां चिरात्‌॥२८९॥ 
ते सुनिर्धततमसो ज्ञानेनेकेन. मन्मया । 
सदानन्दास्तु ससार न जायन्ते पुन पुन ॥२९०॥ 
! जो सभी प्रकारकी आसविनियाका परित्यागकर अनन्यभावसे 
मरी शरण ग्रहण कर लत हें ईश्वर-सम्बन्धी यागम स्थित 
हाकर भविनिपूर्वक सदा मेरी उपासना करत है सभी 
ग्राणियापर दया करत है शान्त जितन्द्रिय मात्सयरहित 
मानरहित चुद्धिमान्‌ तपेस्वी तथा ब्रतपरायण हैं, मुझम 
जिनऊा चित्त ओर प्राण लगा हुओ हमर तत््व-वणनम ही 
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जो लगे हुए हैं ऐसे सम्यासी, गृहस्थ, वामप्रस्थ रखमेवाले, उसीमे अपनेको लगानेवाले उसीमे निष्ठा 
बहचारी जो कोई भी हो उन नित्य भक्तिमे लगे हुए | रखनेवाले तथा उसीके परायण ओर झञमके द्वारा जिनके 
भफ्तोके माया-तत्त्वसे उत्पन्न सम्पूर्ण अन्धकारका ज्ञानरूपी | समस्त पाप विनष्ट हा गय हैं, बे सभी आवागमनके चक्रम 
दौपकके द्वारा मैं अविलम्ब ही विनाश कर दती हूँ। अद्वितीय | नहीं पडत अर्थात्‌ मांक्षका प्राप्त करत हैं। राजेन्द्र! मरी 
ज्ञानके द्वारा जिनके अन्धकारका भलीभाँति विनाश हो गया | शरण ग्रहण किये बिना परम निर्वाण निर्मल पद ग्राप्त महीं 
है ऐसे ही मत्पयायण (भक्त) सदा आनन्दित रहत है और | हाता इसलिये मरी शरण ग्रहण करा। भहाराज। डेढ़ या 
ससारम बार-बार जन्म नहीं लेते॥ २८६--२९०॥ अद्ठेत अथवा दाना ही रूपांस मरी उपासना कर तुम्ह उस 
तस्मात्‌. सर्वप्रकाोण मद्भक्तो मत्यरायण । पदकी प्राप्ति हो जायगी॥ २९४--२९८॥ 
मामेवार्चच सर्वत्र मेवया सह संगत ॥२९१४ | मामनाभ्रित्य ततू तत्त्व स्वभावधिमल शिवम्‌। 
अशक्तो यदि मे ध्यातुमैश्वः रूपमव्ययम्‌। ज्ञायते भ हि शजेनद्र ततो मा शरण म्रजा॥२९९॥ 
ततो मे सकल रूप कालाध्य शरण त्रज॥२९२॥ | तस्मात्‌ त््वमक्ष॥ रूप नित्य चारूपमैश्वरमू। 
यद्‌ यत्‌ स्वरूप में तात मनस्लो गोचर भवेत्‌। आराधय प्रयलेन तता बन्ध  प्रहास्यसि ॥३००॥ 
तन्रिष्ठस्तत्पो... भूत्या. त्तदर्चमप्रो.. भव॥ २९३४ | कर्मणा मनसा बाचा शिव सर्वत्र सर्वदा। 
इसलिये सब प्रकारसे मेरे भक्त और मेरे परायण रहते | समाराधय भाव तता यास्यसि त्त्पदमूत३०९॥ 
हुए (तुम) भेनाके साथ सर्वत्र मेरी ही अर्चना करो। यदि [न वे पश्यन्ति ततू तत्त्व मोहिता मम मायया। 
तुम मेरे ऐश्वर्यसम्पन्न अव्यय-स्वरूपका ध्यान करनेमे | अनाध्नन्त परम महेश्वमज. शिवम्‌॥३०२॥ 
असमर्थ हो तो मेरे आदिकालस्वरूप कलात्मक रूपकी [ सर्वभूतात्मभृतस्थ. सर्वाधार. निरञ्जनम्‌। 
शरण ग्रहण करा! ताव। मरा जो-जो भी रूप आपके | नित्यानन्द निराभास विर्गुण हमसे परमू॥३०३॥ 
मनको अभीष्ट हो, उसीम॑ निष्ठा रखो और उसीके परायण ( अद्वैतमचल . ब्बहा निष्कल निष्प्रपश्षकम्‌। 
होकर उसकी ही आराधनामे सलग्न रहो॥ २९१--२९३॥ | स्वप्तवेद्यमवेद्य तत्‌ परे व्याम्बि व्यवस्थितमू॥३०४॥ 
थत्तु मे निष्कल रूप चित्मात्र कंबल शिवम्‌। है राज॑न्र! बिना मेंस आम्रय लिये स्वभावस ही 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तमनन्तमपृतत परम्‌॥२९४। | निमल, उस शिववत््वको जाना नहा जा सकता अत मेरी 
ज्ञाविगेकेन तल्‍लभ्य कक्‍्लेशेन परम प्रदमू। - | शरण ग्रहण करा। इसलिये तुम नित्य अक्षरस्वरूप एवं 
ज्ञानमेव प्रपश्यन्ता मामब प्रविशन्ति त्ते॥२९५॥ | रूपरहित इश्वर (त्तत््त)-की प्रयलपृवक आशाधता करो। 
तदयुद्धपस्तदात्मानस्तत्निष्ठास्तत्पपायणा |। इससे (तुम) बन्धनस मुक्त हो जाआगे। मन, बाणी तथा 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धृतकल्मपा ॥२९६॥ | कर्मस बड़ ही भावसे सर्वत्र शिवकी आदधना कर इससे 
मामताशित्य. परम निर्वाशममल. पदम्‌। (तुम) उस पदकां प्राप्त करोंगे। मेरी मायासे माहित 
श्राप्पोे भ हि राजैद्र ततो था शरण ब्रज॥२९७॥ | (प्राणी) उस अनादि अनल अजन्मा कल्थाणफागे परम 
एकल्येन यृथवतवेनच तथा चोभयतोडपि या। महश्यर सभी प्राणियाके अत्तरम निवास करवाते, सभीक 
मामुपास्थ महाराज ततो ब्ास्यसि तत्पदमु॥२९८४ | आधार निरझनतित्य आनन्‍/स्वरूप निराभास निगुण 
मरा जा कलारहित चिन्मात अद्विताय कल्याणकाद्य । अन्यफरारस पर अट्ढेठ अचल कतारहित, निष्पपश् 
सभी उपाधियास सर्वथा मुक्त अवत्त अमर एव परमरूप | स्वसवध अज्ञेय तथा परमाकाशम स्थित प्रद्मासनक तत्त्वका 
है. चह प्रस्मपद एकमात्र भानके ट्वारा बड़ हा कप्टसे प्राम | नहीं जात पात॥ रे६ए९-३०४॥ 
क्या जाता हैं। ज्ञानझा साधात्कार करतवाल लाग मुन्नम |सूक्षषण तमसा हविर्ल्य बह्टिता मप मायया। 
हा प्रवश करत हैं। उसोय (मर दिव्य रूपम) युति |सप्तारमायर घोर जायत्त घ॑ युन पुत्र ध३०५॥ 
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भत्या त्वमन्यया राजन्‌ सम्यग्‌ ज्ञानेन चैव हि। किया है, इस सम्पूर्ण उरपदेशपर विचारकर तुम जैसा चाहो 
अन्वेष्टच्य हि. तद' ब्रह्म जन्मबन्धनिवृत्तये॥३०६॥ | वैसा करो॥ ३११--३१३॥ रे 
अहकार च॒ मात्सय काम क्रोध परिग्रहम। | अह वै याचिता देव सजाता परमेश्वरात्‌। 
अधर्माभिनिवेश च त्यक्त्वा वैराग्यमास्थित ॥३०७॥ | विनिन्य दक्ष पितर महेश्वरविनिन्दकम्‌॥ ३१४॥ 


संवंभूतेषु. चात्मान . संर्वभूतानि चात्मनि। धर्मसस्थापनार्थाय तवाराधनकारणातू। 
अन्वीक्ष्य चात्मनात्मान ब्रह्मभूयाय. कल्पते ॥३०८॥ | मेनादेहसपुत्पन्ना त्वामेब. पितर श्रिता॥३९५७ 
बअहाभूत प्रसन्नात्मा  सर्वभूताभयप्रद । स त्व नियोगाद देवस्य ब्रह्मण परमात्मन। 
ऐश्ववीं परमा भक्ति विन्देतानन्यगामिनीम्‌॥३०९॥ | प्रदास्यससे भा. रुद्राय_ स्वयवरसमागमे॥ ३१६॥ 
वीक्षते ततू पर तत्त्वमैश्वर ब्रह्मतिष्कलम्‌। तत्सम्बन्धाच्य ते राजन्‌ सर्वे देवा सवासवा। 
सर्वससारनिर्मुक्तो बहाण्येबावतिष्ठते॥३१०॥ | त्वा नमस्यन्ति वे तात प्रसीदति च शकर ॥३१७॥ 


मेरी मायाद्वारा नित्य सूक्ष्म तमोगुणसे घिरे हुए प्राणी | तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन मा विद्धीश्वरगोचराम्‌। 

(इस) घोर ससारसागरमे बार-बार जन्म लेते हैं। राजन्‌। | सम्पूज्य देवमीशान शरण्य. शरण ब्रज॥३१८॥ 
जन्मरूपी बन्धनकी निवृत्तिक लिये अनन्य भक्ति एवं महादेव *शकरकी निनन्‍्दा करनेवाले अपने पिता दक्षकी 
सम्यक्‌ ज्ञानके द्वारा उस”ब्रह्मका अन्वेषण करना चाहिये। | आलोचना कर देवताआके द्वारा प्रार्थना करनेपर मैं परमेश्वरसे 
(राजन्‌। जो) अहकार, मात्सर्य, काम क्रोध, सग्रहकी | प्रादुर्भूत हुई हूँ। तुम्हारी आराधनाके कारण धर्मको स्थापना 
प्रवृत्ति तथा अधर्माचरणमे रुचिका, सर्वथा, परित्याग कर | करनेके लिये तुम्हे-ही पिताके रूपमे आश्रय बनाकर मैं 
अनासक्तभावमे स्थित रहते हैं और सभी प्राणियोमे अपनेको | मेनाकी ,देहसे -उत्पन्न हुई हूँ। आप परमात्मा ब्रह्मदेवके 
एवं सभी प्राणियोको अपनी अन्तरात्मामे स्थित देखते हैं, | निर्देशसे स्वयवरके समय मुझे रुद्रको प्रदान करेगे। राजन्‌। 
वे आत्माद्मारा अन्तरात्माका साक्षात्कार कर ब्रह्मको प्राप्त | तात। उस सम्बन्धके कारण इन्द्रसहित सभी देवता आपको 
करनेके योग्य बन जाते हैं। सभी प्राणियोको अभय प्रदान | नमस्कार करेगे तथा भगवान्‌ शकर भी आपसे प्रसन्‍न हांगे। 
करनेवाले तथा प्रसन्‍न मनवाले ब्रह्ममे एकौभावसे स्थित | इसलिये सभी प्रकारके -प्रयत्नोके द्वारा मुझे ही ईश्वरकी 
अनन्यगामिनी परम ईश्वरभक्तिको प्राप्त कर लेते हैं! वे उस | विषयस्वरूपा (ईश्वरका सर्वस्व) समझो और शरण ग्रहण 
ऐश्वर्ययुक्त निष्कल ब्रह्मतत्त्तका साक्षात्‌ करते हैं और | करने योग्य. भगवान्‌ शकरकी पूजाकर उनकी शरणमे 
समस्त ससारसे अनासक्त होते हुए एकमात्र ब्रह्मम ही | जाओ॥ ३१४--३१८॥ 


प्रतिष्ठित हो जाते हैं॥ ३०५--३१०॥ स॒ एवमुक्तो भगवानू देवदेव्या गिरीश्वर |. 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाया परस्य परम शिव । प्रणम्य शिरसा देवीं प्राउजलि पुनरब्रवीतू॥ ३१९॥ 
अनन्तस्याव्ययस्थैक्त स्वात्माथारो महेश्वर ॥३११॥ | विस्तेण महेशानि योग माहेश्व परम 
ज्ञनेन कर्मयोगेन अभक्तियोगेन. वा | नृप। ज्ञान चैवात्मनो योग _साधनानि प्रचक्ष्य मे॥३२०॥ 
सर्वससारमुक्त्यर्थमीएवयर सतत श्रय॥३१९॥ |. भगवान्‌ महादेवकी देवी (शकरपली)-के द्वारा इस 
एप गुद्योपदेशस्ते मया _दत्तो गिरीश्वर। प्रकार कहे जानपर वे पर्वतराज हिमालय बिनयपूर्वक 


अन्वीक्षष चैतेदेखिल यथेष्ट. कतुंमहसि॥३१३॥ | प्रणामकर हाथ जोडत हुए पुन महैश्वरीस कहने लगै-- 
ये अद्वितीय अपनी आत्माक आश्रय महेश्वर परमशिव | महशानि। आप मुझे परम माहेश्वर योगकों विस्तारसे 

हो अनन्त तथा अव्यय पर ब्रह्मकी प्रतिष्ठा-रूप हैं। राजन्‌। | बतलाइये और ज्ञान तथा साधनासहित आत्मयोगकों भी 

ज्ञानयोग, कर्मयोग अथवा भक्तियोगके द्वारा समस्त ससारस विस्तारपूर्वक बतलाय ॥ ३१९--३२० ॥ 

भुक्ति प्राप्त करनेके लिये निरन्तर ईश्वरका आश्रय ग्रहण तस्यैतत्‌ू. परम '  ज्ञानमात्मयोगमनुत्तमम! 


करो। पर्वतराज हिमालय मैंने यह गुह्य उपदेश तुम्हे प्रदान यथावद्‌ व्याजहारेशा साथनानि च॑ विस्तरात्‌॥३२१॥ 


न क2 पदक सम हद! 
न  जकीलीअ्अययपलसलललअअंअ अअइइअअ्डस कं अफऊ अ ऊ ऊ ऊफ  ऊफऋ ऋऊ ऋऊ फऋकऋ फऋ फ कफ ऊफ््क फ ऋफऋ कफ कह फऋ | कक अक् छह 

निशम्य वदनाम्भोजाद्‌ गिरीछ्लो लोकपूजित । उनकी अर्चना द्विजका करनी चाहिये ओर दवीके परम 
लोकमातु पर ज्ञान योगासक्तोडभवत्‌ पुन ॥३२२ माहंश्वर श्रेष्ठ भावका अनन्य-मनस॑ मरणपर्यन्त स्मरण 
प्रदी च॒ महेशाय पार्वतों भाग्यगौरवात्‌। करते हुए इस उपदिष्ट एक हजार आठ नामाका नित्य 
नियोगाद्‌ ब्रह्मण साथ्वीं देवाना चैव सनिधौ॥३२३॥ ||जप करना चाहिये। एसा करनेस द्विज अन्त- 

(इसपर) भगवती पार्वतीने उन्ह॑ं वह परम ज्ञान, श्रेष्ठ | समयम॑ (देवीकी) स्मृति प्राप्तकर परब्रह्मका प्राप्त करता 
आत्मयोग आर उसकी प्राप्तिके साधनाको भी विस्तारपृवक | ह॥ ३२७--३२९॥ 
भलीभाँति बतलाया। जगजननीके मुखकमलसे परम ज्ञान | अथवा जायते विप्रो ब्राह्मणाना कुले शुचौ॥- 
सुनकर वे लोकपूजित पर्वतराज हिमालय पुन यागम | पूर्वसस्कारमाहात्य्याद्‌. ब्रह्मविद्यामवाप्प. स ॥३३०॥ 
आसक्त हो गये। (कालान्तरम हिमालयने) त्रह्माजीके | सम्प्राप्प योग परम दिव्य तत्‌ पारमेश्वरम। 
आदेशसे देवताआकी सनिधिम॑ (अपने) सौभाग्यकी अभिवृद्धि |शान्त  सर्वगतो - भूत्वा शिवसायुज्यमाण्तुयात्‌॥३३१॥ 
समझत हुए साध्वी पार्वतीको महेश्वरके लिये प्रदान | प्रत्येक चाथ नामानि जुहुयात्‌ सवनत्रयम्‌। 
किया॥ ३२१--३२३॥ पृतनादिकृतैद पिर्ग्रहदोपैश्च “मुच्यते ॥ ३३२॥) 
य इम पठतेड्ध्याय देव्या माहात्म्यकीर्तनम्‌। अथवा वह विप्र प्राह्मणाके पवित्र कुलम उत्पन्न हांता 
शिवस्थ सनिर्धी भक्त्या शुचिस्तद्भावभावित ॥३२४॥ | हे आर पूर्वजन्मके सस्काराके प्रभावसे वह ब्रह्मविधाका 
सर्वपापविनिर्मुक्तो दिव्ययोगसमन्वित । प्राप्त करता है। परमेश्वर-सम्बन्धी उस परम दिव्य योगकी 
उल्लड्डूध ब्रह्मणो लोक देव्या स्थानमवाप्नुयात्‌॥३२५॥ | प्राणकर वह शान्त तथा सर्वत्र व्याप्त होते हुए शिवसायुज्यको 
यश्चैतत्‌ पठत स्तोत्र ब्राह्मगाना समीपत । प्राप्त करता ह। (जो व्यक्ति प्रात मध्याद्ष तथा साय--) 
देव्या  समाहितमना सर्वपापै प्रमुच्यते॥३२६॥ | तीनो समय देवीक प्रत्यक नामसे हवन करता है वह पूतना 

जो व्यक्ति भगवान्‌ शिवके सानिध्यम उनक भावस | आदिद्वारा उत्पन्न (अरिप्ट) दापा तथा ग्रहाक दोपासे मुक्त हा 
भावित हाकर पविग्नतापूर्वक देवीक माहात्म्यका वर्णन [जाता है॥ ३३०--३३२॥ 
करनेवाले इस अध्यायका पाठ करता ह, वह सभी पापासे | जपेद्‌ बाहरहर्नित्य सवत्सरमतद्धित । 
मुक्त हो जाता है और दिव्य योगसे समन्वित होकर | श्रीकाम पार्वती देवीं पूजयित्वा विधानतें ॥३३३॥ 
अहलाकको पारकर देवीक स्थानको प्राप्त करता है। जा |सम्पूज्य पा्श्वत शम्मु त्रिनेत्र भक्तिसयुत | 
एकाप्रमनस॑ ब्राह्मणाक समोपम देवीके इस (सहखनाम) |लभत॑ महती लक्ष्मी महादयप्रसादत ॥३३४॥ 
स्तात्रका पाठ करता है, वह सभी पापास विमुक्त हा जाता अथवा लक्ष्मी-प्रात्तिता इच्छा करनवाला द्विजि 
है॥ ३२४--३२६॥ हे | विधिपूर्वक देवाकी पूजाकर और उनके पार्श्यभाग 
नाप्नाम्रसहस््र त़तु देव्या यत्‌ू समुदीरितम्‌॥ (समीप)-म तीन नत्रवाल भगवान्‌ शकरकां पूता करता 
ज्ञात्वाकमण्डलगता. सम्भाव्य. परमेश्वरीम्‌॥३२७॥ [है तथा एक वर्षतक आलम्यरहित हाकर प्रतिदिन 
अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाधर्भक्तियोगसमन्वित । निरन्तर (दवाक सहसनामका) जप करता १३ वह 
सस्मरन्‌ परम भाव दबव्या माहे धर परम्‌॥ ३२८ ॥ | महादेव अगयात्‌ शसरकी कृपाम महालक्ष्माका प्राप्त ऊरता 
अनन्यमानसो. नित्य. जपदामरणाद्‌ द्विज । हैं॥ ३३३-३३४॥ 
साउन्तकाल स्मृति लब्य्या पर ग्रह्माधिगच्छति॥३२९॥ | तम्मान्‌ समग्रयलव जमव्य हि. ट्विनातिभि। 

दयाझा जा एक सास आठ नामयाला सता वादा | मसयपापापताटार्थ दस्या नाम सहद्वकम्‌॥ ३३५॥ 


गया हैं उस जानकर सूयमण्डलम स्थित परमस्यय्रका | प्रसड्रात कथित यिप्ना दव्या भाहात्प्यमुत्तमम। 
पर प्रजामर्ग भूग्यायना निद्राधवे॥335 ॥ 

























भावता यरत हुए गन्ध पुष्प आदिए द्वारा भक्तियागपूउत्त । अत 


पू०वि०अ० ११] 


+दक्ष-कन्याओसे उत्पन्न सतान-परम्पराका वर्णन* 


छ९ 


अफभ्फ्म#ऋभक्फ्फ्फ कक फऋफ # कं क्रफ्ऋ ५४ क्र कक कफ क कक अक ऋक्ष ऊ कक अं अफ फकक क कक कक कक कक कक कक की जी कफ जडपससए एल अफ़ाक्ऋफऋकफफ कफ फ्क ऋफ कफ कफ फ आफ फ़ऊ ४ ऋकऋऊऋऊऋ फ फफ क %%ऋककफफफफकफकक फ़र क कफ कफ ऋ कक कफ कक क ५४% कफ कफ फकफकऊ5फफ 
इसलिये द्विजातियाकों सभी प्रकारके प्रयत्ञोक | देवीका उत्तम माहात्म्य आप लोगोसे कहा। अब इसके 
द्वारा सभी पापासे छुटकारा प्राप्त करनेके लिये देवीके |बाद आपलोग भूगु आदि महर्पियाकी प्रजासृष्टिको 
सहखनामका जप करना चाहिये। विप्रो। मेंने प्रसज्ञवश | सुने॥ ३३५-३३६॥ 
कं इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहम्रश सहिताया पूर्वाविभागे एकादशोउध्याय ॥११॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली ञ्रीकूर्मपर॒रणसहिताके पूर्वाविभायमे ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १९ ॥# 


ही | 
|] 


ख््ण् 


३५३३ १- ल्‍ 
आए अउिफर _न्‍त 


बारहवॉ अध्याय 


महर्षि भृगु, मरीचि, पुलस्त्य तथा अत्रि आदिद्वारा दक्ष-कन्याओसे उत्पन्न सतान- 
परम्पराका वर्णन, उनचास अग्नियो, पितरो तथा गड्ढाके प्रादुर्भावका वर्णन , 


३ ( सत उवाव | 
भूगोी ख्यात्या समुत्पन्ना लक्ष्मीनारायणप्रिया। 
देवी. धाताविधातारी. मेरोजामातरी तथा॥१॥ 
आयतिर्नियतिमेंग. कनये चैव महात्मन । 


धाताविधात्रोस्ते. भाव्यें.. तयीर्जाता. सुताबुभी ॥ २॥ 
प्राणश्चैव. मृकण्डुश्न॒ मार्कण्डेयो मृकण्डुत । 
तथा वेदशिगा नाम प्राणस्थ झुतिमानू सुत ॥३॥ 

सूतजी बोले--महर्पि भृगुकी “ख्याति” नामक पतीसे 
नारायणकी पत्नी लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा धाता एवं विधाता 
नामक दो देवता भी उनसे उत्पन हुए, जो मेरुके 
जामाता हुए। महात्मा मेरकी आयति तथा नियति नामकी 
दो कन्याएँ थीं, व क्रमश धाता तथा विधाताकी पत्नियाँ 
थीं उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए--प्राण और मृकण्डु। 
मृकण्डुसे भार्कण्डेय हुए तथा प्राणके कान्तिमान्‌ वंदशिशा 
नामके पुत्र हुए॥ १--३॥ 


भरीचेरपि सम्भूति.. पौर्णमासमसूयत। 
'कन्याचतुप्टय चैव सर्वलक्षणसयुतम्‌॥ ४ ॥ 
तुष्टिस्येंध्या तथा वृष्टि. कृष्टिश्रापचितिस्तथा। 
विरणा पर्वतश्चैव पौर्णमासस्य तो सुतौ॥५॥ 


महर्षि मग्ैचिक भी सम्भूति (मामक पत्ली)-न सभी 
(श५) लक्षणोंम सम्पन पौर्णमास नामक पुत्र और चार कन्याओंको 
उत्पन किया। सबसे बडी (कन्याका नाम) तुष्टि तथा अन्य 
तीन कन्याआका नाम यृष्टि क्ृष्टि और अपचिति था। 
पौणमासके विरजा तथा पर्वत नामक दो चुत्र थे॥ ४ड-५॥ 


क्षमा तु सुषुवे पुत्रान्‌ू पुलहस्य प्रजापते । 


कर्म च वरीयास सहिष्णु  मुनिसत्तमम्‌॥६॥ 
तथैव च. कंनीयास” तपोनिर्धूतकल्मपम्‌। 
अनसूया तथैवात्रर्जज्े पुत्नानकल्मपानू॥ ७॥ 


सोम दुर्वासस चैव द्धत्तात्रय. थच॑ योगिनम्‌। 
स्मृतिश्चाड्रिरस युत्रीर्जजे लक्षणसयुता ॥८॥ 
सिनीवाली कुह्ू चैबव राकामनुमति * तथा। 
प्रीत्या पुलस्त्यो भगवान्‌ दत्तात्रिमसृजत्‌ प्रभु ॥९॥ 
शूर्वजन्मनि सोउगस्त्य स्मृत_ स्वायम्भुवेडन्तरे। 
वदबाहु त्था कन्या सन्नति नाम नामत ॥१०॥ 
प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षमाने कदम वरीयान्‌ू और 
उनसे छोटे सहिष्णु नामक श्रेष्ठ मुननिको जन्म दिया जो 
तपके कारण पाष-रहित था उसी प्रकार अत्रिकी पत्नी 
अनसूयाने चन्धमा, दुर्वाला और योगी दत्तात्रथ नामक 
पुण्यात्मा पुत्राको उत्पन्न किया। महर्षि अड्भिराकी स्मृति 
नामक पलीने सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति 
(नामवाली) शुभलक्षणसम्पन्न (चार) पुत्रियाकों जन्म 
दिया। प्रभु भगवान्‌ पुलस्त्यने (अपनी पल्ली) प्रीतिसे 
दत्तात्रि (नामक पुत्र)-को उत्पन्त किया। स्वायम्भुव मन्वन्तरक 
(अपने) पूर्वजन्मम वे ही अगस्त्य नामस प्रसिद्ध थे। 
(पुलस्त्यफा प्रीतिस) वेदयाहु (नामक एक अन्य पुत्र) और 
+सनति' इस नामस प्रसिद्ध (एक) कन्या थी॥ ६--१०॥ 
पुत्राणा पष्टिसाहत्नल सतति सुपुबक्रता । 
ते चाध्वरेतस सर्बे यालखिल्या डति स्मृत्ता ॥११॥ 


ञ् 


७9२ 


+ नमस्ते कृर्मरूपाय विषाये परमात्मने* 


[कूमपुराण 


हज हअफहहफजफ हज हऊहजअजजफ फऊहफह अं फफफ़ज कअअफ ककह भड़क ४ऊफह फऊ ऋऋह अत उऊ आर इज ऋ्क जज अलजगअअअअजक टच जड़ इत् ढक अजहफफहशअशऋ्शफऋछ्फज अर हक कफ हऋफ़ऋऋ कक फऋऋऋऋकऋफऋ कफ ऊफऋऋक फऊफऋछऊफफऊऋफक जज फजलजजजहजक' /8 (4/4/ | [|| 








बसिप्श्च तथोर्जाया. सप्त पुत्रानजीजनत्‌] 
कन्या च॑ पुण्डरीकाक्षा सर्वशोभासमन्विताम्‌॥१२ 
मर्तर्ि क्रतुकी पत्नी सततिने साठ हजार पुताकों जन्म 
दिया। वे सभी ऊध्वरिता चालखिल्य इस नामसे प्रसिद्ध हुए। 
महर्षि वसिष्ठन॑ ऊर्ज्जा नामक पत्लीसे सात पुत्रा और 
कमलके समान नेत्रवाली तथा सभी प्रकारकी शोभाआसे 
सम्पनन एक कन्याको जन्म दिया॥ १२॥ 
रजोहसश्ोर्थ्वबाहुश्व सवनश्रानघस्तथा। 
सुतपा शुक्र इत्येते सं्त पुत्रा महीजस ॥९३॥ 
योउसौ रुद्रात्मको चहिर्ग्रह्मणस्तनयो .द्विजा ॥ 
स्वाहा तस्मात्‌ सुतान्‌ लेभे प्रीनुदारन्‌ महौजस ॥ १४॥ 
प्रावक परवमावश्ष शुविरम्तश्न॒ ते शय । 
निर्मध्य परवान स्थाद्‌ वैद्युत पावक स्मृत ॥१५॥ 
यशासौ तपते सूर्य शुचिरप्रिस्वसी स्मृत । 
तेषा तु सततावन्ये चत्वारिशच्य पञ्चन चाआश्द्त 
पायक परवमानश्च शुचिस्तधा पिता च॑ य। 
एते . चैकोनपशाशद्‌ यहय परिकीर्तिता ॥१७॥ 
सर्ये तप्स्थिन प्रोक्ता सर्वे यज्ेपु भागिना 
रूद्ात्मका स्पृता सर्वे रिपुण्डराड्धितमस्तका ॥९८॥ 
रज, ऊह, ऊर्ध्यववाहु सबन, अनघ सुतपा और 
शुक्र--(नामवाल) ये (चसिप्ठके) मात महान्‌ आजस्वी 
पुत्र थे। द्विजा। श्रद्माफा रप्रस्वकूप जा वह यहि नामक 
पुन्न था उससे स्थाहामे महा+जस्थी तीन उदार पुप्राका प्राप्त 
किया। ये तीता पायफ पवमात तथा शुचि (नामवाल) अग्नि 
धे। मन्थवद्भा। उत्पल अग्निका परथमान और विधुत्‌म 
सम्पद अग्निका पायक कहां ज्यता है। जा यह सूय 
समता है यहा शुति ऑन कालाता हैं। उन (ताता 


अग्निया)-कां बैंठालोस सतात हुईं। (इस प्रधार) पावर | आप सशास बचने किया) अब आप 


पिता (सद्रात्मक अग्नि) एवं (उन त्तीना अभ्नियोंके 
पैंतालीस पुत्र) ये सभी मिलाकर उनचास अग्नियाँ कही 
गयी हैं। ये सभी (उनचास) तपस्वी कहे गये हैं, सभी 
अज्ञभागक अधिकारी हैं, रद्रात्मक कहलाते हैं और सभी 
मस्तकपर ज़िपुण्ड्रके चिद्डस अड्धित रहते हैं॥ १३--१८॥ 
अयच्चानश्ष॒ यज्वाव पितरों ब्रह्मण स्पृता । 
अम्निष्वात्ता यहिपदों द्विधा तंथा व्यवस्थिति ॥१९॥ 
तेभ्य स्वथा सुता जमे मेना बैतरणी तथा। 
ते उभे ब्रह्ममादिन्याँ योगिन्या मुनिस्त्तणा ॥२०॥ 
असूत मेना ग्रैनाक ऋज्च तस्थानुज त्था। 
गड्डा हिमवतो . जज्ने. सर्वलोकैकपायनी॥२१॥ 
स्वयोगाग्रियलाद देवीं लेभे पुरी महेश्वरीम। 
यधावत्‌ कथित पूर्व देव्या माहात्प्यमुत्तममू॥३२॥ 
अद्याके अग्निष्वात्त तथा बर्टिपद्‌ नामक दो पुत्र कह 
गय॑ हैं जा पितर हैं। उनमे अयम्वा (यज्ञ मे करनेवाले) 
तथा यज्या (यज्ञ करनेयाल)-के रूपम दो प्रवार्की 
व्यवस्था हैं। मुनिश्वष्ठों! स्थधान॑ उनके द्वार सेना और 
बैतरणी मामक दा पुत्रियाका प्राप्त किया। थे दाना ही 
चद्यवादिनी और यागिनी थीं। मनाने मैनाफ और उसके 
अनुज क्रौज्ञ (नामक पर्यत)-का जन्म दिया। टियालयसे 
समस्त लोकांका पवित्र करन॑म॑ अद्वितीय गद्गा उत्पल हुई। 
(हिपालयन) अपना यागाग्निक यबलस (उन) देवी महश्यगवों 
पुत्री-रूपम प्राप्त क्रिया जिन देवीक उत्तम माहात्म्पफरा 
भलीभाति पह्ल बता दिया गया है॥ १९--२२॥ 
एपा. दक्षस्थ कन्यानां.. भयापत्यानुसेतति । 
व्वाय्याता भयतामध मनो.. मृंशि विधोधत॥आ र३श 


मैंन प्रशवति दशरी यन्‍्याआवी साल-परसराया 
गव (स्परायाभुष) सनुफी 


पषपान हथा शु्ि (नासमश तौल असियो) और इस तानाक | सृष्तिय यान सूत॥ २३॥ 
ड्ति हरीकुर्मपुरणे पदसाहसाथं सहिणयां पर्धधिभाग द्राफोडस्थाए ह# १२ 


ह# इस प्ररारपा हजार शारार 


बांका बाप्एपयाहलिएर एशरिएया चायापो अराए साफ हआआ ३४2 
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*स्वायम्भुव मनुके वशका वर्णन* 


७३३ 
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न्‍ तेरहवॉ अध्याय | अं 


स्वायम्भुव मनुके वशका वर्णन, चाक्षुष मनुकी उत्पत्ति, महाराज पृथुका आख्यान, पृथुका 
चश-वर्णन, पृथुके पौत्र 'सुशील' का रोचक आख्यान, सुशीलको हिमालयके 
“धर्मपद' नामक वनपे महापाशुपत एवेतताश्वतर मुनिके दर्शन तथा उनसे « 


पाशुपत-ब्रतका ग्रहण, दक्षके पूर्वजन्मका वृत्तान्त तथा पुन दक्ष 
* प्रजापतिके रूपमे आविभांवकी कथा, दक्षद्वारा शकरका अपमान, 
सतीद्वारा देह-त्याग तथा शकरका दक्षकों शाप 


[ सूठ उबाच ] 


प्रियव्रतोत्तानपादा मनो . स्वायम्भुवस्थ तु। 
धर्मन्ना सुमहावीयोँ. शतरूपा. व्यजीजनतू॥ १॥ 
ततस्तूत्तामपादस्थ. ध्रुवा. नाम सुतो$भवत्‌ 


भक्तो नारायणे देबे प्राप्तवान्‌ स्थानमुत्तमम्‌॥ २॥ 
ध्रुवात्‌ श्लिप्टि च भव्य च॒ भार्या शम्भुर्व्यजायत। 
श्लिप्टेराधत्त सुच्छाया पशञ्च  पुत्रानकल्मपान्‌॥ ३॥ 
वसिष्ठठचनाद्‌_ देवी तपस्तप्वा सुदुश्चरम्‌। 
आराध्य पुरुष विष्णु शालग्रामे जनार्दनम्‌॥४॥ 
रिपु रिपुजय विप्र वृकल वृषतेजसम्‌। 
नारायणपरानू._ शुद्धानू स्वधर्मपरिपालकानू॥ ५॥ 
सूतजी बोले--स्वायम्भुव मनुकी पत्नी शतरूपाने 
प्रियत्रत तथा उत्तानपाद नामवाले दो पुत्राको जन्म दिया, 
जो धर्मको जाननेवाले तथा महान्‌ पराक्रमी थे। कालान्तरमे 
उत्तानपादका ध्रुव नामक पुत्र हुआ। भगवान्‌ विष्णुके उस 
भक्‍्तने उत्तम स्थान प्राप्त किया। ध्रुवकी शम्भुनामक 
पत्लीने श्लिष्टि तथा भव्य नामक पुत्रोको जन्म दिया। 
श्लिष्टिकी सुच्छाया नामक पत्लीने पाँच पुण्यात्मा पुनोको 
उत्पन्न किया। महर्षि वसिष्ठके कथनानुसार सुच्छाया 
नामक देवीने अत्यन्त कठोर तप करके शालग्राममे 
जनार्दन पुरुष विष्णुकी आराधनाकर रिपु, रिपुजय विप्र, 
वृकल तथा वृषतेजस्‌ नामवाले पाँच पुत्रोको जन्म दिया 
जो भारायणमे अनन्य निष्ठा रखनेवाले, शुद्ध तथा अपने 
।र्मेका विशेष रूपसे पालन करनेवाले थे॥ १--५॥ 


रिपोराधत्त यूहती . च॒क्षुप सर्वतेजसम्‌। 
सोध्जीजनत्‌ पुष्करिण्या चैरण्या चाक्षुप मनुम्‌ा 
प्रजापतेरात्मजाया वीरणस्य महात्मन ॥६॥६ 


मनोरजायनत दश नडवलाया. महौजस | 
कन्याया सुमहावीयां वैरजस्थ॒ प्रजोपते ॥ ७ ॥ 
ऊरु पूर शतुम्बस्तपस्थी सत्यवाक्‌ शुचि 
अग्निष्टदतिरात्रश्न सुदुम्नश्षाभिभन्चुक ॥ ८ ॥ 
ऊरोरजनयत्‌ पुत्रानूं पडाग्नेयी महाबलानू। 
अड्डू सुमनस स्वाति क्रतुमड्वलिस शिवम्‌॥ ९ ॥ 
अड्भराद्‌ वेनो3भवत्‌ पश्चाद्‌ वैन्यों वेनादजायत। 
योउसौ पृथुरिति ख्यात प्रजापालो महाबल ॥१०॥ 
थयेन दुग्धा मही पूर्व प्रजाना हितकारणात्‌॥ 
नियोगाद्‌ ब्रह्मण सार्थ देवेन्द्रेण. महौजसा॥११॥ 
रिपुकी पत्नी बृहतोने सब प्रकारके तेजासे सम्पन्न चश्षुप्‌ 
(नामक पुत्र)-को जन्म दिया। उस चक्षुपूने महात्मा वीरण 
प्रजापतिको पुष्करिणी* नामवाली पुत्रीसे चाक्षुप मनुको जन्म 
दिया। अत्यन्त तेजस्वी (चाक्षुप) मनुके वैराज प्रजापतिकी 
कन्या नड्वलासे दस पुत्र उत्पन्न हुए, जा ऊरु, पूर, शतघुम्न 
तपस्वी, सत्यवाकू, शुचि, अग्नि्टत्‌ , अतिरात्र सुद्युम्न तथा 
अभिमन्युक (नामवाले) थे। ऊरुकी पली आग्नेयीने अड्ड 
सुमनस्‌, स्वाति, क्रतु, अड्विस्स्‌ एबं शिव (नामवाले) 
महाबलशाली छ पुत्रोको उत्पन्न, किया। अड्गसे बेन हुआ 
और फिर वेनसे बैन्य उत्पन्न हुए। प्रजापालक महाबलवान्‌ वे 
ही वैन्य पृथु नामसे विख्यात हुए। पूर्वकालमें उन्हाने प्रजाओकि 
'कल्याणकी कामनासे त्रह्मके आदशसे महात॑जस्वी देवराज 
इद्धके साथ (गोरूपा) पृथ्वीका दोहन किया था॥ ६--११॥ 
वेनपुत्रस्य वितते पुरा पैतामहे. भखे। 
सूत पौराणिको जज्ञे मायारूप स्वय हरि ॥१५॥ 
प्रवक्ता सर्वशास्त्राणा धर्मज्ञो गुणवत्सल । 
त्त भा वित्त मुनिश्रेष्ठा पूर्वोदिभूत सनातनम्‌॥१३॥ 





“१-यह पुष्करिणो प्रजापति वोरणको पुत्री होनेसे वैरणी भो कहो जातो है। 


हा 


38 *भमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [कूमपुरण 
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अस्मिन्‌ मन्वन्तरे व्यास कृष्णद्वैषयन स्वयम्‌॥ निश्चल भक्ति रखते हुए न्यायपूर्वक अपने राज्यका पालन 
श्रावयामास॒मा _प्रीत्या पुराण पुरुषों हरि ॥१४॥ | करने लगे॥ १६--२०॥ 

मदन्वये तु-ये सूता सम्भूता वेदवर्जिता। अचिरादेव तन्वड्री भागा तस्य शुचिस्मिता। 
सेषा पुराणवक्‍्तृत्व वृत्तिरासीदजाज्ञया॥ १५ शिखण्डिन हविर्धानमन्तर्धाना.. घ्यजायत॥ ११॥ 

प्राचीन कालमे वेनके पुत्र पृथुके पैतामह नामक यज्ञ | शिखण्डिनोउभवत्‌ पुत्र सुशील इति विश्रुत । 

करते समय मायारूपधारी साक्षात्‌ विष्णु हो पौराणिक सूतके | धार्मिको रूपसम्पत्नो वेदवेदाड्भरपारग ॥२२॥ 
रूपमें उत्पन हुए। वे सभी शास्त्रकि प्रवक्ता, धर्मको जाननेवाल | सोउधीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ धर्मेण तपसि स्थित । 

तथा बात्सल्यगुणसे सम्पन्न थे। मुनिश्नेष्ठो। प्राचीन कालमें | मति चक्रे भाग्ययोगात्‌ सन्यास प्रति धर्मवित्‌॥२३॥ 
आविर्भत वही सनातन (विष्णु) मुझे जानो। इस मन्वन्तरम |स कृत्वा तीर्थससेवा स्वाध्याये तपसि स्थित । 
स्वय कृण्णद्वैपायन व्यास नामक पुराणपुरुष विष्णुने | जगाम हिमबत्पृष्ठई कदाचित्‌ू.. सिद्धसेवितम्‌॥ २४॥ 
प्रीतिपूर्वक मुझे पुराण सुनाया। मेरे वशमे वेदवर्जित जो सूत |तत्र. धर्मदद_ नाम धर्मसिद्धिप्रद. वनम्‌॥ 
उत्पनल हुए, ब्रह्मकी आज्ञासे 'पुराणोंका प्रवचन करना' उनकी | अपश्यद्‌ योगिना. गम्यमगम्य ब्रह्मचिद्विषाम्‌॥ २५॥ 
चृत्ति हुई॥ १२--१५॥ हा मधुर एवं पवित्र मुसकानवाली तथा कृश शरीरबाली 
स तु बैन्य पृथुर्धीमान्‌ सत्यसधो जितेन्द्रिय । उनकी पत्ली अन्तर्धानाने थांडे ही समयमे शिखण्डों तथा 
सार्वभौमो... महात्तेजा स्वधर्मपरिपालक ॥१६॥ | हविर्धान नामक दो पुत्राको जन्म दिया। शिखण्डीका पुत्र 
तस्य बाल्यात्‌ प्रभृत्येव भक्तिर्नारायणे3भवत्‌ा “सुशील' नामसे प्रसिद्ध हुआ। बह धार्मिक, रूपसम्पन 
गोवर्धनगिरिं. प्राप्प. तपस्तेपे. जितेन्द्रिय ॥ ९७॥ | तथा बेद-वेदाड्भका पारगामी विद्ठान्‌ था। विधिपूर्वक वेदोका 
तपसा भगवान्‌ प्रीत शद्बुचक्रगदाधर । अध्ययनकर घह धर्मपूर्वक तपस्यामे स्थित हुआ। भाग्ययोगसे 
आगत्य देबो राजान प्राह दामोदर स्वयम्‌॥ १८॥ | उस धर्मज्ञन सन्‍्यास ग्रहण करनेका विचार किया। वह 
थार्मिकी रूपसम्पन्नी. सर्वशस्त्रभता. वरौ। तीर्थस्थानाका सेवन करते हुए स्वाध्याय तथा तपस्थामे 
मत्प्रसादादसदिग्ध॑ पुत्री. तब भविष्यत । स्थित रहने लगा। एक बार वह सिद्धाक द्वारा सेवित 
एव्मुक्‍्या हपीकश स्वकीया प्रकृति गत ॥१९॥ | हिमालय पर्वतपर गया। वहाँ उसने धर्म एवं सिद्धिको 
बैन्योडषपि बेदविधिना निश्चला भक्तिमुद्दहन्‌। प्रदान करनेवाले योगियोके लिये प्राप्य कितु ब्रह्मसे ट्वेप 
अपालयत्‌ स्वक राज्य न्यायंन मधुसूदने॥ २०॥ | करनेवालाके लिय अप्राप्य धर्मपद नामक एक वनको 

चेनक पुत्र वे पृथु बुद्धिमान, सत्यसकल्प जितेन्द्रिय, | देखा॥२१--२५॥ 

सम्पूर्ण पृथ्वीके स्वामी महान्‌ तेजस्वी तथा अपने धर्मका | तर मन्दाकिनी नाम सुपुण्या विमला घदी। 

चालन करनेवाले थे। उनकी बाल्यकालसे ही नारायणम | पद्मोत्पलवनोपेता सिद्धाश्रमविभूषिता ॥ २६॥ 
भवित थी। इच्द्रियजयी पृथुने गावर्धन पवतपर जाकर तप |स तस्या दक्षिणे तीरें मुत्रीदैययोंगिभिवृतम्‌। 

किया। शण चक्र तथा गदा धारण करनेवाल भगवान्‌ | सुपुण्यमाश्रम रम्यमपश्यतू. प्रीतिसयुत ॥२७॥ 
विष्णु तपस्यास॑ प्रसन्‍त हो गये। स्वय भगवान्‌ दामादर अन्दाकितीनले. स्तात्या. सतर्ष्यव पितुदेवता । 
(विष्णु)-ने उनक पास आकर कहा-मेरी कृपाम निधवित अर्चयित्वा महादंव पुष्प पद्मात्पलादिधभि ॥२८॥ 
हो तुम्र सुन्दर रूपस सम्मत सभा शस्प्रधारियाम श्रष्ठ दा ध्यात्वार्कमस्थमीशान_ शिरस्थाधाय. चाझलिम्‌। 

धमामा पुत्र टोंग। एसा कहकर भगवान्‌ हपाकश अपन |समाक्षमाणा. भाग्य सुददाव परमश्चपु॥२९॥ 
ब्रागृतिक रूपम स्थित हो गय (अप्त थाम यत गय)। | रद्राथ्यायना गिरिश ऊद्स्थ घर्तिन चा 

सैन्य (पूषु) भी भगवान्‌ सधुयृदतस वैदिक विधातस | अन्यैद्धा विधयिधे. सता. शाम्भयैवेदसम्भव ॥३०॥॥ 





















पू०बवि० अ० १३॥ 
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वहाँ सिद्धाके आश्रमसे सुशोभित तथा विभिन्‍न प्रकारके 
कमल-समूहोसे सम्पन्न निर्मल जलवाली तथा पुण्य प्रदान 
'करनवाली मन्दाकिनी नामक एक नदी (प्रवाहित हातो) 
थी। उसने प्रीतिपूर्वक उस मन्दाकिनी नदीके दक्षिण 
किनारेपर स्थित मुनीन्द्रा तथा योगियास सेवित पुण्यदायी 
एक रमणीय आम्रम देखा। उसने मन्दाकिनीक जलम 
स्नानकर देवस्वरूप पितरोका (तर्पण आदिसे) सतृप्तकर 
विभिन्‍न वर्णके कमल आदि।पुष्पाके ह्वारा भगवान्‌ शकरकी 
अर्चना की और सूर्यमण्डलमे स्थित भगवान्‌ ईशानका 
ध्यानकर सिरसे हाथ जाडते हुए प्रकाशमान सूर्यका दर्शन 
करते हुए वह रद्राष्टाध्यायो, स्द्रके चरित्र एव और भो 
अनक वेदवर्णित विविध प्रकारक शिव-सम्बन्धी स्तात्राके 
द्वारा परमेश्वर गिरिशको स्तुति करने लगा॥ २६--३०॥ 


अधास्मिन्नन्तरेडपश्यतू. समायान्त महामुनिम्‌। 
श्वेताश्वतरनामान महापाशुपतोत्तमम्‌॥ ३१॥ 
भस्मसदिग्धसर्वाड्र क्ौपीनाच्छादनान्वितम्‌। 
तपसा कर्पितात्मान_ शुक्लयज्ञापवीतिनम्‌॥ ३२॥ 
समाप्प सस्तव शम्भारानन्दास्राविलेक्षण । 
बबनदे शिरसा पादी प्राकलियॉक्यमग्रवीत्‌॥३३॥ 


इसी बीच उसमे समस्त अड्भामे भस्म लगाये हुए, 
'कौपीन वस्त्रसे समन्वित, सफंद यज्ञापवीत धारण किये हुए, 
तपस्याक द्वास क्षाण शरीरवाले उत्तम महापाशुपत श्वेताश्वतर 
नामवाले महामुनिकों समीपम॑ आते हुए दखा।॥ नेत्राम 
आनन्‍्दाश्रु भरे हुए उसने भगवान्‌ शकरकी स्तुति समाप्त कर 
उनके चरणाम सिरस॑ प्रणाम किया और हाथ जोडते हुए 
यह वाक्य कहा--॥ ३१--३३॥ 
थन्योउस्म्थनुगृहीतोडस्मि चने. साक्षान्मुनीशचर । 
योगीश्वरोष्य भगवान्‌ दृष्टो योगविदा वर ॥३४॥ 
अहो में सुमहद्धाग्य तपासि सफलानि मं 
कि करिष्यामि शिप्योहह तव मा पालयानघा॥३५॥ 

म धन्य हूँ, मैं _अनुगृहीत हूँ, जो (आज) मुझे 
यागज्ञानियामे श्रेष्ठ, मुनियाके इश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
योगाश्वरके दशन हुए। अहय। मंरा या ही सुन्दर भाग्य 
है। (आज) मर सभी त्तप सफल हा गये। अनघ। में क्या 
'करूं आपका मैं शिष्य हूं, आप मरी रक्षा कर॥ ३४-३५॥ 


साउनुगृह्याथ राजान सुशील शीलसयुतम्‌। 
शिपष्यत्व॑ परिजग्राह  तपसा क्षीणकल्मपम्‌॥ ३६॥ 
सान्यासिक विधि कृत्सन कारयित्वा विचक्षण । 
ददौा तदेश्वर ज्ञान स्वशाखाविहित ब्तम्‌॥३७॥ 
अशपषवेदसार ततू -« पशुपाशविमोचनम्‌। 
अन्ताश्रममिति ख्यात ग्रह्मादिभिरनुष्ठितम्‌॥ ३८॥ 
तपस्थास जिसका सम्पूर्ण कल्मप नष्ट हा गया है 
एस उस निष्पाप एव शीलसम्पन्न 'सुशोल' नामवाले 
राजाक ऊपर अनुग्रह करक (शकरने अपने) शिष्यरूपम॑ 
उसे ग्रहण किया। उन बुद्धिमानू (मुनि)-ने सन्यास- 
सम्बन्धी सम्पूर्ण विधि करवाकर उसे ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान 
तथा अपनी शाखाद्वारा विहित नियम और पशुरूपी जीवक 
पाश अर्थात्‌ मायारूपी बन्धनसे मुक्त करनंवाला वह 
सम्पूर्ण बेदका सार प्रदान किया, साथ ही ब्रह्मा आदिके 
द्वारा सेवित “अन्त्याश्रम' नामवाले आम्रमको भी प्रदान 
किया॥ ३६--३८॥ 
उवाच शिष्यान्‌ सम्प्रेक्ष्य ये तदाभ्रमवासिन । 
ब्ाहणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान्‌ ब्रह्मचर्यपरायणान्‌॥३९॥ 
मया प्रवर्तिता शाखामधीत्यैवेदह योगिन 
समासते महादेव ध्याय॑न्तो निप्कल शिवम्‌॥४०॥ 
इह देघो महादेवो रममाण . सहोमया। 
अध्यास्त भगवानीशो. भक्तानामनुकम्पया॥ ४९ ॥ 
उस आश्रमम रहनेवाले ब्रह्मचर्यपरायण ब्राह्मण क्षत्रिय 
तथा वैश्य शिष्योकों देखकर वे (श्वेताश्वतर मुनि) 
चोल--मेरे द्वारा प्रवर्तित शाखाका अध्ययन करते हुए 
योगीजन निष्कल महादव शिवका ध्यान करते हुए यहाँ 
निवास करते हैं। भक्तापर अनुकम्पा करनेके लिय भगवान 
महादव उमाक साथ रमण करत हुए यहाँ विराजमान रहते 
हैं ॥३९-.४१॥ 
इहाशेपजगद्धाता 
आराधयन्महादेव लाकाना 
ड्हैव दवमीशान दवनामपि 
आराध्य महती सिद्धि लभिर दवदानवा ॥४३॥ 
इहैव मुनय॒ पूर्व मरीच्याद्या महश्वरम्‌। 
दृद्दा तपोबलाज्ञान लभिरे सार्वकालिकम्‌।॥ ४४॥ 


पुर नारायण स्वयम्‌। _ 
पु 
हितकाम्यया॥ ४२॥ 


देवतम्‌। 


जद *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [कृर्मपुराण 
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पाचीन कालम ससारके कल्याणकी कामनासे 
'जगत्‌को धारण करनेवाले स्वय नारायण महादेवकी आराधना 
करते हुए यहाँ रहते थे। यहींपर देवताआंके भी देवता 
भगवान्‌ शिवकी आराधना कर देवता तथा दानवोने 
महान्‌ सिद्धि प्राप्त की थी और यहींपर प्राचीन कालमे मरीचि 
आदि फऋषियाने अपनी तप्स्याके प्रभावसे महैश्वरका 
दर्शनकर सभी कालोम॑ उपयोगी-हितकर ज्ञान प्राप्त किया 
था॥ ४२--४४॥ 
तस्मातू_ त्वयमपि राजेद्ध तपोयोगसमन्वित । 
तिप्ठ मित्य मया साध॑तत सिद्धिमवाप्स्यसि॥ ४५ ४ 
एवमाभाष्य विप्रेद्धों देव ध्यात्वा पिनाकिनम्‌] 
आचचक्षे भहाग्रश्च यथावत्‌ स्वार्थसिद्धये ॥ ४६॥ 
सर्वपापापशमन बेदसार विमुक्तिदम्‌। 
अग्निरित्यादिक पुण्यमृपभि.. सम्प्रवर्तितम्‌॥ ४७॥ 
सोडपि तद्बचनाद्‌ राजा सुशील श्रद्धयान्वित ! 
साक्षात्‌ पाशुपतो भृत्वा वंदाभ्यासरतो3भवत्‌॥ ४८॥ 
इसलिये राजेन्द्र। तुम भी तप एवं योगसे समन्वित 
होकर नित्य ही मेरे साथ रहो इससे तुम सिद्धि प्रात करागे। 
ऐसा कहकर उन ब्राह्मण-श्रेष्ठ (श्वेताश्वतर मुनि)-ने 
पिनाक (नामक धनुष) धारण करनेवाले भगवान्‌ (शकर)- 
का ध्याव करक स्वार्थ-सिद्धिक लिये सभी पापाका शमन 
'करनेवाले, बेदसार-स्वरूप मुक्ति प्रदान करनेबाल तथा 
ऋषियोद्दारा प्रवर्तित ' अग्नि! इत्यादि पुण्यजनक महामन्त्रका 
उसे (सुशीलको) बिधिपूर्षवक उपदश दिया। उनके कथनातुसार 
'सुशोल” नामक वह राजा भी बडी ही श्रद्धास साक्षात्‌ 
पाशुपत होकर वेदाभ्यासम निरत हो गया॥ ४५-४८ ॥ 
भस्पोद्धूलितसर्वाड्र 'कन्दमूलफलाशन । 
शान्तो दाल्तो जितक्रोध सन्यासविधिमाश्ित 0४९॥ 
हविधधानस्तथाग्नेय्या जनयामास सत्सुतम्‌! 
प्राचीनवर्हिप. नाप्ता. थधनुर्वेदस्थ. पारगमुए५०॥ 
प्राचीनवर्हिभंगवान्‌ सर्वशस्त्रभूता वर! 
सपुद्रततयाया... ये. दश . पुत्रानजीजनत्‌ु॥५१॥ 
अ्रचेतसस्‍्ते. विख्याता राजान.प्रधितौजस ! 
अधीतबन्त स्व बंद नारामसणप्रययणा ॥५२॥ 
देशध्यस्तु. प्रवतोभ्यो. मारिषाया. प्रजापति । 
देक्षा जप्ने महाभागों य पूर्व ग्रह्मण सुत ॥पडे॥आ 


स॒ तु दक्षो महेशेन रुद्रेथष सह धीमता। 
कृत्वा विवाद रुद्रेण शप्त प्राचेतसोडभवत्‌श५४॥ 
अपने सभी अड्भामे भस्म धारणकर कन्द, मूल एव 
'फलोका आहार करने हुए शान्त इच्द्रियजयी एवं क्रोधजयी 
राजाने सन्यास-विधिका आश्रय लिया। हविर्धानने आग्नेयी 
नामक अपनी पतीसे धनुर्वेदमे पारगत पाचीन बहिंप्‌ नामक 
श्रेष्ठ पुतको उत्पन किया। सभी शस्त्रधारियाम श्रेष्ठ 
भगवान्‌ प्राचीनवर्हिंने समुद्रकी पुत्रीसे दस पुत्नोंकों उत्पल 
किया। नारायणपरायण तथा अपने तेजके लिये विख्यात 
प्रचेवस्‌ नामसे प्रसिद्ध उन राजाओने अपने वेदका अध्ययन 
किया। इन्हीं दस प्रचताओद्वारा मारिषा (नामक उनकी 
पत्नी)-स महाभाग प्रजापति दक्ष (पुत्ररूपमे) उत्पन हुए, 
जा पूर्व समयम ब्रह्माक पुत्र थ। उन दक्षन बुद्धिमान महश 
रद्रके साथ विवाद किया था, इससे रुद्रद्वारा शाप प्राप्ूकर 
वे प्रचेताआके पुत्र बने ॥ ४९--५४॥ 
समायान्त महादवां दक्ष देव्या गृह हर। 
दृद्ठा यथोचिता पूजा दक्षाय प्रददी स्वयम्‌॥५५॥ 
तदा वे तमसाबिष्ट सॉडधिका ब्रह्मण सुत । 
पूजामनहामिन्विच्छनू जगाम कुपितो. गृहम्‌॥प५६॥ 
कदाचित्‌ू स्वगृह ग्राप्ता सती दक्ष सुदुर्मना । 
भर्श् सह विविन्यैना भर्व्सयामास्त वे रूपा॥५७॥ 
महादेव हरने स्वय दंवी (पार्वती)-क घर आय॑ हुए 
दक्षको देखकर उनकी यथोचित ,धूजा की) (कितु) उस 
समय तमोगुणके आवंशसे समाविष्ट ब्रह्मक॑ पुत्र दक्ष 
(शफरद्वात्र की गयी अपनी) घूजाका अपर्माप्त और 
अयाग्य समझकर और भी अधिक पूजाकी इच्छा करनेके 
कारण कुषित हाकर अपन भर चले गये। तदनस्तर कभी 
दृषित मनवाले दक्षने अपन घर आयी हुई (अपनो 
पुत्री) सतीकी (उनके) प्रति (भगवान्‌ शकर)-क साथ 
निनदा करते हुए क्ुद्ध हाकर भर्त्सना की॥ ५५--५७॥ 
अन्ये जामातर श्रेष्ठा भर्तुस्तत पिनाकिन । 
त्वमप्यसत्सुतास्माक गृहाद्‌ गच्छ. यधागतमूता ५८॥ 
तस्य तट्ठाक्यमाकण्य॑ सा दवी शकरप्रिया। 
विनिन्य पितर दक्ष. ददाहात्मानमात्यना॥५९॥ 
अ्णम्य. पशुभतोर.. भर्तार. कृतियाससमा 
हिमवदद॒हिता साभूतू तपसा त्स्य ताधिता॥६०४ 
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(दक्ष बोले--सती।) तुम्हारे पिनाकधारी पतिसे मेरे 
अन्य जामाता श्रष्ठ हैं। तुम भी अच्छी पुत्री नहीं हो 
इसलिये मेरे घरसे वहाँ चले जाओ जहाँसे आयी हो। 
शकरप्रिया उन देवी सतीने उस (कठोर) वाक्यको 
सुनकर पिता दक्षकी निन्दा की और चर्माम्बरधारी 
अपने स्वामी पशुपतिकों प्रणामकर स्वय ही उन्हाने 
(योगाग्निद्दार) अपनेको भस्म कर डाला। तदनन्तर वे 
हो हिमालयको तपस्यासे प्रसन्‍नन होकर उनकी पुत्री 
बनीं॥ ५८-६०॥ 
ज्ञात्या तद्धगवानू रुद्र  प्रपजातिहरो हर। 
शशाप दक्ष कुपित समागत्याथ तदयृहम्‌॥६१॥ 
त्यकत्वा देहमिम ग्रहान्‌ क्षत्रियाणा कुलोद्धव। 
स्वस्था सुताया मूढात्मनू पुत्रभुत्पादयिष्यसि॥ ६२॥ 


एवमुक्त्या महादेखो. ययी ' “कैलामपर्वतम्‌। 
स्वायम्भुबोषपि कालेन | दक्ष  प्राचेतसोडभवत्‌॥ ६३३ 
उस बातकों जानकर शरणागतीका कष्ट हरनेवाले भगवान्‌ 
रुद्र हर दक्षेके घर आये और क्रुद्ध होकर उन्ह शाप दिया। 
ब्रह्मन्‌। मूढात्मन्‌। इस शरीरको छोडकर तुम क्षत्रियोके कुलर्म 
उत्पन्न हाओगे और पापवश अकार्यमें तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। 
ऐसा कहकर महादेव कैलासपर्वतपर चले गये ओर समय 
आनेपर स्वायम्भुव दक्ष भी प्रचेताआके पुत्र बने॥ ६१--६३॥ 
एतद्‌ व कथित सर्व मनो स्वायम्भुवस्य तु। 
विसर्ग दक्षपर्यन्त श्रृण्वता पापनाशनम्‌॥ दंड॥। 
(सूतजीने इस प्रकार कहा--) आप लागोसे मैने 
स्वायम्भुव मनुकी दक्षपर्यन्त विशेष सृष्टिका वर्णन किया। 


(यह वर्णन) सुननवालोंके पापको नष्ट करनेवाला है॥ ६४॥ 
पट । 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहग्रशं संहितायां पूर्वविभागे ऋ्रयोदशोउध्याय ॥९१३॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकांवाली श्रीकूर्मपएयणसहिताके पूर्वाविभायमे तेरकाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १३४ 


शीस्गत्ज 


चौदहवों अध्याय 
हरिद्वारमे दक्षद्वारा यज्ञ़का आयोजन, यज्ञमे शकरका भाग न देखकर महर्षि दधीचद्वारा ५ 
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दक्षकी भर्त्सना तथा यज्ञमे भाग लेनेवाले ब्राह्मणोको शाप, देवी पार्वतीके कहने- 


- पर शकरद्वारा रुद्रो, भद्रकाली तथा वीरभद्गरको प्रकट करना, वीरभद्रादिद्वारा , 
दक्षके यज्ञका विध्वस, शकर-पार्वतीक़ा यज्ञस्थलमे प्राकटय, भयभीत... ; 
दक्षद्वारा शकर-तथा पार्वतीकी स्तुति और.वर प्राप्त करना, ... न 
बह्माद्वारा दक्षको उपदेश ओर शिव-विष्णुके एकत्वका 
। प्रतिपादन तथा दक्षद्वारा शिवकी शरण ग्रहण करना 


[अेमपीयाऊचु ) 

देवाना दानवानां च. गन्धर्वोर्गरक्षसाम्‌। । 
उत्पत्ति विस्तरतू सूत ब्रहि बैवस्वतेउन्तरे॥१॥ 

से शप्त शम्भुना पूर्व दक्ष प्राचेतसो नृप । 
ओ्ोतुमिच्छाम ” साम्प्रतम्‌॥ २॥ 
नैमिधीय ऋषि योले--सूतजी महाराज। बैवस्वत मन्वन्तरमें 
हुई देवताओ, दानवां भन्धर्वों नागो तथा राक्षसोकी 
उत्पत्तिको आप विस्तारसे बतलाये। 'महाउुद्धिमान्‌ सूतजी। 
इस समय हम यह सुनना,चाहते हैं कि प्राचीन कालम 


अप 
है 

) 
| 5 - 5] 
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प्रचेताके पुत्र राजा दक्षने भगवान्‌ शकरस॑ शाप प्राप्तकर क्या 
किया था॥ १-२॥7७४5 हा हक 


ः हा 
चक्ष्ये नारायणेनोक्त पूर्वकल्पानुपड्डिकम्‌। '” 
त्रिकालबद्ध पापष्त प्रजासर्गस्थ विस्तरम्‌॥३॥ 


सूतजीने कहा--मैं 'पूर्वकल्पके ' प्रसगमे नारायणद्वारा 
कहे “गये (भूत, भविष्य तथा वर्तमान--इस प्रकार) तीनो 
कालासे सम्बद्ध तथा पाप हरनेवाल प्रजा-सर्गको विस्तारसे 
बतलाता हूँ॥'ह॥ 7 28% 98७: 


७८ *ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे यरमात्मने * ( कृ्मपुराण 
अऊअऊअऊकअजऊ क्र अंक ऊ ऊफऊ कफ उ  कऊ कल अअऊक शक अंक के अफफ् ४ + 9 अ ऋऊअभक्र शक कक शअ अक्रश अक्रअ#फऋ#ऋफ् #्रल उक्त 4 ४ ऋ अभभ झश्हअक 
स॒ शप्त शम्भुना पूर्व दक्ष प्राचेतशे नृष। यज्ञाद्वारा ज्ञानपूर्वक पूजित हांते हे॥ १०॥ 

विनिन्य पूववैरण .गड्ढाद्वरेज्यजद्‌ [दक्ष खबाच |... 

देवाक्ष सर्वे भागार्थमाहृता. विष्णुना. सह। 















न हाय शकरा रुद्र सहता तामसो हर। 
सहैवः मुनिभि सर्वैरागता मुनिपुगवा ॥५॥ [नग्न काली विकृतो विश्वात्म नोपपद्यते॥११७ 
दृद्टा वेवकुल कृत्स शकरेण विनायतमू। ईश्वोरों हि. जगत्खष्टा प्रधुनांरयण  स्वग्चद्‌। 
दधीचों , नाम विप्रर्धि प्राचेतसमथाब्रवीत्‌ ॥६॥ | सत्त्वात्यकोड्सी . भगवानिज्यते. सर्वकर्मसु॥१२॥ 
प्राचीन कालकी बात हे, भगवान्‌ शकरक शापसे ग्रस्त दक्षने कहा--सहार करनेवाले तमोगुणी नग्न, कपाल 
उन प्रचेतापुत्र राजा दक्षने पूर्व चेरके कारण शकरकी निन्‍्दा | धारण करनेवाले तथा विकृन (वशवाले) रुद्र, हर, शकर किमी 
कर गड्जाद्वार हरिद्वारम एक यज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ किया। | भी प्रकार विश्वात्मा नहीं हा सकते। ससारकां सृष्टि कर्नल 
श्रेष्ठ मुनियो। विष्णुके साथ सभी दवता उस यज्ञम भाग | स्वरादू, (भु नारायण ही ईश्वर हैं ओर सभी कर्मोमे उन 
ग्रहण करनेके लिये बुलाये गये। सभी मुनियोके साथ वे | सत्त्वात्मक भयवान्‌ विष्णुकी यूजा की जाती है॥ ११-१२॥ 
वहाँ आये। शकरकों छोडकर आये हुए समस्त देव- > ध 
समूहाको देखकर दधीच नामक विप्रर्षिने ग्राचेतस-दक्षसे |कि त्वया. भगवानेष सहस्ाशुर्न दृश्यते।, 
(इस प्रकार) कहा-- ॥ ४-६ ॥ सर्वलोकैकसहर्ता 'कालात्मा प्ररमैश्वर ॥९३॥ 
य॒गृणन्तीह विद्वासो धार्मिका ब्रह्मवादिन । 
ब्रह्मादय पिशाचान्ता. यस्थाज्ञान॒ुविधायिन । साउय साक्षी तीव्ररोचि कालात्मा शाकरी तनु ॥8१४॥ 
स देव साम्प्रत रुद्रो विधिना कि न पूज्यते॥७॥ (एप रुद्ठों महादेव कंदी च॑ एृणी हर। 
दधीच बाले--ब्रह्मा आदिस लकर पिशाचतक जिनकी | आदित्यो भगवान्‌ सूर्यो भीलग्रीवो बिलोहित ॥१५॥ 
आज्ञाका शीघ्र हीं अनुपालन करते हैं, उन रुद्रदेवकी पूजा |ससस्‍्तूयते... सहस्राशु सामगाध्वयुंहोतृभि । 
इस समय क्यो नहीं की जा रही हे?॥ ७॥ पश्यैव. विश्वकर्माण. रुद्रमूत्ति... भयीमयम्‌॥ १६॥ 
(्क्षसक्षच] दर्शीच बोले--क्या 'ठुम समस्त लाकाके एकमात्र 
सर्वेप्वेष हि यज्ेपु न भाग परिकल्पित । _ | सहारकर्ता कालस्वरूप तथा हजाय किरणवाले इम परमेश्वर 
न मन््रा भार्यया साथ शकरस्येत्रि नेज्यते॥८॥ | भगवान्‌ (सूय):को नहीं देख रहे हो । धर्मात्मा, ब्रह्मवादी 
विहस्थ दक्ष कुषितों चच प्राह महामुनि। _ | विद्वान्‌ जितकी स्तुति करते हैं यहाँ ये (सूर्य) तोन्र तेजस 


श्रृण्वता. सर्वदेवाना ! सर्वज्ञाममय. स्ववम्‌॥९॥ | सम्पेन्त कालात्मक साक्षी यहाँ शकरके शरीर-रूपमे ही 


दक्षने कहा--सभी यज्ञाम भायसिहित शकरक भाग स्थित है। दवीं अदितिक पुत्र य॑ भगवान्‌ सूर्य ही रुद्र, 
एवं मन्चाकी परिकल्पना नहीं हुई है इसलिय उनकी पूजा | महादेव कपर्दी घृणी हर चीलग्रीय विलाहित (नामवाल) 
नहीं की जाती | इसपर साक्षात्‌ सवज्ञावमय महामुतरि दधीचने | हैं। सामवदका गान करनेवाल तथा अध्वर्यु एव हाताआके 
कांपपूयक हँसत हुए सभी दयताआका सुन्रात हुए दक्षमे | हवाग हजार किरणवाले सूर्यको स्वुति का जाती है। 
िए्वव्य बनानेवात भयीमय--ऋक्‌, यजु तथा सामवेद- 
(दपाव उबाब । स्वरूप रद्रका मूतिका ध्््न १६॥ 
यत.. प्रधृत्तिवश्वषा. यश्चास्प परमश्चर । स्पडकर 
सम्पूज्यत सवयज्ञैविंदित्वा | किल. शकर ॥९०४|थ एक द्वादशादित्या आगता. यज्ञभागित । 
दर्धीध योल--जिनम मभाकोी प्रवृत्ति हावी है और जा [सर्वे सूया इति जया ने हान्या विद्यव रवि ॥१७॥ 
इस (विश्य)-क परमश्यर हैं थे श्र निश्यय शा सभा [एबमुक्ते तु मुदय समायाता दिदृक्ष । 


कहा-॥ ८-९॥ 


पू०वि०आ० १४] 


*हरिद्वारमे दक्षद्वारा यज्ञका आयोजन * छए्‌ 


कक आज के ऋ का हक कह कफ ऋऋ ४ क्र ह ऋ कक कक ऊ ऋ कर छ ऋ कक कफ क्र ऋ ऋ ऋक ऋफ़फजऋ ऋकक कफ ऋऋऋ कफ ऋक्क कक कक 5 कफ फ़कऋऋऊ ऋ ऋक ऋफऊऋ ऊक्रफ कक हक कक का. 


बाढभित्यब्रुवन्‌_ वाक्य तस्यसाहाय्यकारिण ॥१८॥ 
तमसाविष्टमटनसो. न पश्यन्ति वृषध्वजम्‌। 
सहस्रशोई्थ शतशो भूय एव विनिन्धते॥१९॥ 
निन्दन्तो वैदिकान्‌ मन्त्रान्‌ सर्वभूतपति हरम्‌। 
अपूजयन्‌. दक्षवाक्य मोहिता विष्णुमायया॥ २०॥ 
देवाश सर्वे. भागार्थभागता. बासवादय । 
नापश्यनू. देवभीशानमृते नारायण हरिम॥२१॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ ब्रह्मा श्रह्मविदा वर। 
पश्यतामेव सर्वेषा क्षणादन्तरधीयत॥ २२॥ 
दक्षने कहा--यज्ञमे भाग ग्रहण करनेवाले ये जो बारह 
(अदिति-पुत्र) आदित्य यहाँ आये हुए हैं, ये सभी सूर्यके 
नामसे ही जाने जाते हैं। इनसे अतिरिक्त कोई अन्य सूर्य 
नहीं हैं। ऐसा कहनेपर यज्ञ देखनेकी इच्छासे आये हुए 
उनके (दक्षके) सहयोगी मुनियाने (समर्थन करते हुए) 
दक्षसे कहा--ठीक है। तमांगुणसे आविष्ट मनवाले सैकडों- 
हजारोकी सख्याम॑ आये हुए उन लागाने भगवान्‌ वृषध्वज 
शकरको न देखते हुए पुन उनकी निन्‍्दा करनी आरम्भ 
की। विष्णुकी मायासे मोहित हाकर वे बैदिक मन्त्रोकी 
निन्‍दा करते हुए सभी प्राणियाक एकमात्र स्वामी भगवान्‌ 
हरकी पूजा न करके दक्षक वचनका अनुमीदन करने लगे। 
चज्ञम भाग ग्रहण करनेके लिये आये हुए इन्द्रादि सभी 
देवताआने भी नारायण हरिके अतिरिक्त देव ईशान (शकर)- 
को भी नहीं देखा (अर्थात्‌ शिवक माहात्म्यको वे जान नहीं 
पाये)। ब्रह्मज्ञानियोम श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्मा सभीके 
देखते-देखते क्षणभरमे ही अन्तर्धान हो गये॥ १७--२२॥ 
अन्तहिते भगवति दक्षो_ नारायण हरिम्‌। 
रक्षक जगता देव जगाम शरण स्वयम्‌॥२३॥ 
प्रवर्तामास॒ चूत यज्ञ दक्षोईथ निर्भव। 
रक्षे भगवान्‌ विष्णु. शरणागतरक्षक ॥२४॥ 
पुन प्राह च त॒ दक्ष दधीचों भगवानृषि। 
समरक्ष्यपिंगणान्‌ द्ेवान्‌_सर्वान्‌ बै ब्रह्मविद्विप ॥२५॥ 
अपूज्यपूजने चैव  पूज्याना चाप्यपूजने। 
नर॒ पापमवाणोति महद्‌ थै नात्र सशय॥ २६ ॥ 
असता प्रग्रहो भत्र सता चैव विमानना। 
दण्डो देवकृतस्तत सद्य पतति दारुण ॥२७॥ 





एवमुक्या तु विप्रर्षि. शशापेश्वरविद्विष । 
समागतान्‌. ब्राह्मणास्तानू_ दक्षसाहाय्यकारिण ॥२८॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माके अन्तर्धान हो जानेपर स्वय' दक्ष 
ससारकी रक्षा करनेवाले देव नारायण हरिकी शरणम गये। 
तदनन्तर भयसे मुक्त होकर दक्षने वह यज्ञ आरम्भ कियां। 
'शरणागतकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ विष्णु (उस यज्ञकी) 
रक्षा करने लगे। भगवान्‌ दधीच ऋषिने ब्रह्म (शकर)-से 
द्वेष माननेवाले उन सभी ऋषिगणा तथा देवताओकी ओर 
देखकर उन दक्षसे पुन कहा-जो अपूज्य है, उसका 
चूजन करनेसे और जो पूज्य है, उसका पूजन न करनेसे 
मनुष्य निश्चित ही महान्‌ पापको प्राप्त करता है, इसमे 
किचित्‌ भी सदेह नहीं है। जहाँ दुर्जनाका आदर होता है 
और सत्पुरुषोका अनादर होता है, वहाँ अति शीघ्र ही दारुण 
दैवी दण्ड उपस्थित होता है। ऐसा कहकर विप्रर्षि दधीचने 
दक्षकी सहायता करनेके लिये आये हुए उन ईश्वर 
(शकर)-से विद्वेप रखनेवाले ब्राह्मणोको शाप देते हुए 
'कहा--॥ २३-२८॥ 
यस्माद्‌ बहिष्कृतः वेदा भवद्धि परमेश्वर । 
विनिन्दितो महादेव शकरो लोकबन्दित ॥२९॥ 
भविष्यध्व जयीबाहद्या. सर्वेष्पीश्वरविद्विष । 
निनदन्तो होश्वर मार्ग कुशास्व्रासक्तमानसा ॥३०॥ 
मिथ्याधीतसमाचारा मिथ्याज्ञानप्रलापिन । 
प्राप्प घोर कलियुग कलिजै किल पीडिता ॥३१॥ 
त्यक्त्वा तपोबल कृत्स्न गच्छध्व नरकान्‌ पुन । 
भविष्यति हपीकेश स्वाश्रितोडपि पराइमुख ॥३२॥ 
चूँकि तुम लोगोने वेदाकी अवमानना की हैं और 
समस्त ससारके द्वारा वन्दित परमेश्वर महादव शकरकी 
निन्‍दा की है, अत ईश्वर (शकर)-से द्वेष रखनेवाले तुम 
सभी वेदत्रयीसे रहित हो जाओगे ओर असत्‌-शास्त्राम मन 
लगाते हुए ईश्वर-मार्ग (शिब-मार्ग)-की निन्‍्दा करोगे तथा 
घोर कलियुग आनेपर मिथ्यो अध्ययन और मिथ्या आचारयुक्त 
होकर मिथ्या ज्ञानका प्रलाप करनंबाले होओगे, साथ ही 
'कलिके द्वारा उत्पन्न कष्ट एवं दु खा आदिसे पीडित रहांगे। 
पुन तुम सभी अपने सम्पूर्ण तपोबलका त्याग करके 
नरक प्राप्त करोगे। तुम लांगाके द्वारा हपीकश 


है! 
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भलीभाँति आश्रय ग्रहण करनेपर भी वे तुम लोगोसे क्‍ सींगसे बन धनुषकों धारण किये, विधूतिसे सुशोभित तथा 
ही रहेगे॥ २९--३२॥ अनेक देवताओसे घिरे हुए वीरभद्र मामवाले रुद्रको उत्पन 
एक्मुक्ला तु विप्रर्पिबिरराम तपोनिधि । किया। उत्पन होते ही वह हाथ जोडकर देवताओक स्वामा 
जगाम मनसा रद्रमशयाधविनाशनम्‌॥ ३३ ॥ | भगवान्‌ शकरके सम्मुख उपस्थित हुआ॥ ३५--४० ॥ 
एतस्समिन्नन्तें. देवी. महादेव. महेश्वरम ततमाह दक्षस्थ भख विनाशय शिवोउस्त्विति। 
प्रति पशुपति देव ज्ञात्वैतत्‌ प्राह सर्वदृक्‌॥३४॥ [विनिन्य मा स॒ यजते गड्ाद्वों गणैश्वराड१श 
एसा कहकर तपस्याकी निधि वे विप्रर्षि (दधीच) चुप |ततो. बशधुप्रयुक्तिन.. सिहेनेकेन.. लीलया। 
हो गये और मानसिक रूपसे सम्पूर्ण पपोका विनाश करनेवाले (वीरभद्रैण.. दक्षस्थ. विनाशमगमत्‌ क्रतु ॥४२॥ 
र्रकी शरणमें गये। इसी बीच यह सा घटना जानकर सर्वदर्शा | मन्युता चोमया सुष्टा भद्रकाली. महेश्वत्ती। 
(सब कुछ प्रत्यक्ष दंखनेवाली) देवी (फर्वदी)-ने (अपने) /तया च साथ चृषभ समारुह् यथा गण परड३॥ 
पतिदेव पशुपति महादेव महेश्वरसे कहा--॥३३--३४॥ |अन्ये सहस्नशो. रुद्रा निसृष्टास्तन धीमता। 
गेमजा इति विख्यात्ात्तस्थ साहाय्यकारिण ॥४४॥ 
दक्षो यज्ेन यजत पिता मे॑ पृर्वजन्मनित शूलशक्तिगदाहस्ताप्टड्रीपलकरास्तथा । 
विनिन्धय॒ भवतोी भावमात्मान चापि शकर॥३५॥४ | कालाग्रिरुद्सकाशा. नादयन्ती दिशो.. देश॥४५॥ 
देवा. सहर्पिभिश्चासस्तम साहाय्यकारिण । सर्वे... वृषासनाखड... सभार्याश्षातिभीयणा । 
बिनाशयाशु _ त यज्ञ वरमेक वृणोम्यहम्‌॥३६॥ [समावृत्य. गणश्रेष्ठट. ययुर्देक्षषख  प्रत्ति॥४६॥ 
एवं विज्ञापितो देव्या देवा दववर प्रभु । (शकरने उससे कहा--) गणेश्वर! दक्षके यज्ञका विध्वस 
ससर्ज सहसा.. रुद्र.. दक्षयक्ञजिधासया॥३७॥ | करो वह गद्जाद्वार (हरिद्वार)-म मरी निन्‍दा करते हुए यज्ञ 
सहस्रशीर्षषद च सहस्राक्ष. महाभुजम्‌। कर रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। तदनन्तर बन्धु (शिव) 
सहस्वपाणि.. दुर्धय.. सुगान्तानलसनिभम्‌॥ ३८ ॥ | के द्वारा निर्दिष्ट वीरभद्रने सिहके समान लीला करते हुए 
दष्ठाकरभल दुष्प्रेक्य.. शह्ृचक्रगदाधरम्‌। अकेले ही दक्षके यज्ञका विध्वस कर दिया। उमाने थी क्रोध 
दण्डहस्त महाचाद शाड्िण. भूविभृूषणम्‌॥ ३९ ॥ / करह हुए महश्वरी भद्रकालीको उत्पनर किया, उसक साथ 
वीरभद्र इति ख्यात देवदेवसमच्वितम्‌। वृषभपर आरूढ़ होकर वह गण (वीरभद्र) वहाँ (गल्जाद्वार 
स जातमानो.. देवेशमुप्तस्थे . कृताउ्जलि ध४०॥ | यज्ञम) गया। बुद्धिमान उन शकरने उनकी सहायता 
देवी बालीं--शकर! पूर्वजन्मके मरे (सतीके) पिता | करनेवाले हजार दूसर रद्राको भी उत्पल किया। (शकरके) 
दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और आपके भाव तथा स्वरूपकी निन्‍्दा | रोमोसे उत्पल होनेके कारण वे रुद्र 'रोमज' कहलाये। 
कऋर रहे हैं। ऋषियाकै साथ देवता वहाँ उनकी सहायता | हाथोमें त्रिशूल शक्ति गदा, टड्ड (पत्थर वाडनेके हथियार-- 
करते हुए उपस्थित हैं। में आपसे एक वर माँगती हूँ कि | घन हथौडा छेनीं आदि) तथा पत्थर लिये हुए और 
*आप शांघ्र हां उस यनका नष्ट करे'। दंबीक द्वारा एंसा | कालाग्नि रुद्रक समान अत्यन्त भीषण सभी अपनी-अपनी 
कहे जानेपर देवताओम श्रेष्ठ प्रभु भगवान्‌ (शकर)-ने / भार्याओके साथ वृषभ-रूप आसचफर आछढ होकर दसो 
दक्षक यज्ञका विध्वस करनेके लिये शीघ्र ही हजारो सिर | दिशाआंका ग्रतिध्वनित करते हुए गणोम सर्वश्रेष्ठ वीरभद्रको 
रब परवाले, हजाये आँखवाले विशाल भुजायुक्त हजागा | अपने समूहके बीच रखते हुए जहाँ दक्ष-यज्ञ हो रहा था 
दाथवाल दुर्लेव प्रलयकालीन अग्तिके समान भयकर [उस ओर चल पडे ॥ ४१--४६ ॥ ह 
दाडयुक्‍त देखनम भयकर शख चक्र तथा गदा धारण [सर्वे सम्प्राष्य त्त दश गद्नाद्धारमिति श्रुतम। 
किये हाथम दण्ड धारण करनेवाले घोर नाद करनेवाले | दवृशुर्यज्ञदेश त 7 दक्षस्यामिततेजस ॥४७॥ 




























पू०बि० अ० १४] *हरिद्वारमे दक्षद्वारा यज्का आयोजन * ८९ 
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देवाड़ुनासहस्रा्यमप्सरोगीतनादितम्‌ ॥ (यह सुनकर वेद-) मन्त्राने (मूर्तिमान्‌ स्वरूप धारणकर) 
वीणावेणुनिनादाद्य वेदवादाभिनादितम्‌॥ ४८॥ | देवताआसे कृहा-आपका मन तमोगुणसे आक्रान्त हा गया 
दृष्ठा , सहर्पिभिदेवे समासीन प्रजापतिम्‌। है, इसीलिये आप यज्ञके स्वामी महेश्वरकी पूजा नहीं कर 
उवाध भद्रया. रुद्ैवीरभद्ध स्मयन्निव॥४९॥ | रहे हैं। सभी प्राणियोके एकमात्र स्वामी और सभी 


गड्ढाद्वार (हरिद्वार) नामसे प्रसिद्ध उस देशम पहुँचकर 
उन सभीने अमित तेजस्वी दक्षके उस यज्ञस्थलको देखा, 
जो हजारो देवाड्रनाआंसे सुशोभित था, अप्सराओके गीतोसे 
मुखरित था वीणा तथा वेणुके निनादसे प्रतिध्वनित और 
बेद-मन्त्रोसे गुज्चित था। देवताओ तथा ऋषियांके साथ बैठे 
हुए प्रजापति दक्षको देखकर भद्रकाली तथा रुद्रोसहित 
वीरभद्ने हँसते हुए कहा--॥४७--४९॥ 
वय हानुचा सर्वे शर्वस्थामिततेजस । 
भागाभिलिप्सया प्राप्ता भागान्‌ यच्छध्वमीप्सितान्‌॥५०॥ 
अथ चेत्‌ कस्यचिदियमाज्ञा मुनिसुरोत्तमा । 
भागो भवद्धयों देयस्तु नास्मभ्यमिति कथ्यताम्‌॥ 
त बूताज्ञापपति यो वेत्स्यामो हि बय तत ॥५१॥ 
एवपुक्ता गणेशेन प्रजापतिपुर सरा । 
देवा ऊ्चुर्यज्ञभागो न च मन्त्रा इति प्रभुम॥५२॥ 
हम सभी अमित तेजस्वी शकरके अनुचर हैं, यज्ञमे भाग 
ग्रात्त करेको इच्छासे यहाँ आये हैं, आप हम अभीष्सित 
यज्ञभाग प्रदान करे। अथवा श्रेष्ठ मुनियो ओर देवताओ। आप 
हमे यह बतलाय कि किसने आपको ऐसी आज्ञा दी है कि 
मुझे यज्ञ-भाग न द और आप लोगोका ही सब भाग है। जो 
ऐसी आज्ञा देनवाला है उसे बतलाय, फिर हम उसे दख 
लेगे। गणोके स्वामी वीरभद्रके ऐसा कहे जानेपर प्रजापति 
दक्षसहित देवताआने प्रभु (वीरभद्र)-से कहा--'आपको 
यज्ञभाग देने-सम्बन्धी मन्त्र नहीं हैं।'॥ ५०--५२॥ 
मत्रा ऊचु सुरानू यूय तमोपहतचेतस | 
ये नाध्वरस्थ राजान पृजयध्व _ महेश्वरम्‌॥५३॥ 
इंश्वर सर्वभूताना सर्वभूततनु्हर । 
पूज्यते सर्वयज्ञेपु सर्वाभ्युदयसिद्धिद ॥५४॥ 
एवमुक्ता अपीशान मायया नष्टचेतस । 
न मेनिरे ययुर्मन्त्रा देवान्‌ मुक्त्वा स्वमालयम्‌॥५५॥ 
तत स रुद्रो भगवान्‌ए़ सभार्य॑ सगणेश्वर । 
स्पृशन्‌ कराभ्या ब्रह्मर्पि दधीच प्राह दवता ॥र५६॥ 


प्राणियाके शरीर-रूप तथा समस्त अभ्युदय एवं सिद्धियोको 
प्रदान करनेवाले हर (शकर) सभी यज्ञामे पूजित होते हैं। 
ईशान अर्थात्‌ शकरके बारेम॑ ऐसा कह जानेपर भी मायाके 
कारण नष्ट चेतनावाले दवाने (जब उनकी बातको) नहीं 
माना, तब मन्त्र उन्हे छोडकर अपने स्थानकों चले गये। 
तदनन्तर भार्या और गणेश्वरोसहित उन (वीरभद्रस्वरूप) 
रुद्रने ब्रह्मर्षि दधीचको हाथोसे स्पर्श करते हुए देवताओसे 
'कहा--॥ ५३--५६॥ 
मन्त्रा प्रमाण न कृता युध्माभिर्बलगर्विते । 
यस्मात्‌ प्रसह्य तस्मादू वो नाशयाम्यद्य गर्वितम्‌॥७५७॥ 
इत्युक्चा यज्ञशाला ता ददाह गणपुगव । 
गणेश्वराश् सक्रुद्धा यूपानुत्पाट्य चिक्षिपु ॥५८॥ 
प्रस्तोत्रा सह होत्रा च अश्व चैव गणश्वरा 
गृहीत्वा भीषणा सर्वे गड्ढास्नोतसि चिक्षिपु ॥५९॥ 
बीरभद्रोडपि दीप्तात्मा शक्रस्योद्यच्छत करम्‌। 
व्यप्टम्भयददीनात्मा._ तथान्यघधा. दिवौकसाम्‌॥ ६०॥ 
भगस्य नेत्रे चोत्पाट्य करजाग्रेण लीलया। , 
निहत्य मुप्टिगा दन्तानू पृष्णश्चैवमपातयत्‌॥६१॥ 
तुम लागाने अपने बलसे गर्वित हांकर मन्त्रोको प्रमाण 
नहीं माना इसलिय इसे सहन न कर मैं आज बलपूर्वक 
सभीके गर्वको नप्ट करूँगा। एंसा कहकर गणोम श्रेष्ठ 
वीरभद्रने उस यज्ञशालाको जला डाला और गणेश्वराने 
अत्यन्त क्ुद्ध हांकर (यज्ञशालाक) यूपा (स्तम्भा)-को 
उखाडकर फक दिया। भयानक सभी गणश्वराने आहुति 
दनेवालासहित पाठ करनवाला एवं घोडेका भी पकड़कर 
गड्जाके प्रवाहमे फक दिया। प्रदीक्त आत्मावाले तथा 
दोनतारहित वीरभद्रन॑ भी. इन्द्रके उठे हुए सौ हाथा तथा 
अन्य देवताआके उठ हुए हाथाका स्तम्भित कर दिया। 
उन्होंने नाखूनाक अग्रभागस खल-खलम ही भग (दवता)- 
के नत्राका उखाड़ डाला मुक्कस मारकर पूषा (दवता)- 
के दाँताका ताड डाला॥ ५७--६१॥ 


<२ *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* [ कृर्मपुराण 
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तथा चन्रमस देव यादाडुप्ठेन लीलया। सीक्ष्य देवाधिदेव त साम्ब सर्वगर्णवृत्म। 
धर्षषामास यलवाभू.. स्मयमानो.. ग्रणश्वर ॥६२ तुषाव भगवान्‌ ब्रह्मा दक्ष सर्वे दिवौकस ॥७०॥ 
वह्वह॑स्तद्रय. छित्त्ा. जिह्ममुत्याय्य लीलवा। विशेषात्‌._ पार्वती. देवीमीश्वरार्थशरीरिणीम। 
जधान भूर्धि पादेन मुनीनपि सुनीक्षणा ॥६३॥ | स्तोग्रैननाविशेर्दश्त  प्रणम्य च कृत्ताउजलि ॥७१॥ 
तथा विष्णु संगरुड समायान्त महाबल । सती भगवती देवी प्रहसनी महश्वरम्‌। 
विव्याथ निशित्तिर्याणि स्तम्भयित्वा सुदर्शनम्‌ध६४॥ | प्रसश्रमानसा रुद्र बच प्राह घृणानिधि ॥७२॥ 
इसी प्रकार लीला करत हुए चलशाली गणश्वर परमष्ठी प्रद्याकी मह्ताको समझकर (वीरभद्रने 
वीरभद्रव हँसकर पैरके अँगूठसे चन्द्रमाका धर्षित कर | उनकी) स्तुति कर उन्हें प्रसन किया। (ठस समय) 
(रोंद) दिया। अग्नि (देववा)-के दोनो हाथोंको काटकर ( पार्वतासहित साक्षात्‌ भगवान्‌ शकर भी वहाँ आये। सभी 
लीलासे ही उनकी जीभ उखाड़ दी। मुनीश्वर। उन्हाने | गणासे घिर हुए पावशरीसहित उन देवाधिदव शकरकों 
पंरसे मुनियांके मस्तफपर भी प्रहार किया। साथ हो (उस) | दखकर भगवान्‌ प्रह्म दक्ष तथा घुलाकम रहनेवाले सभी 
महायली (वीरभद्र )-न॑ सुदर्शनवक्रकों स्तम्भित कर गरुडपर | दंवता उनको (भगवान्‌ शकरकी) स्तुति करने लगे। दक्षने 
बैठकर आत हुए विष्णुको भी तीक्ष्ण बाणासे विद्ध | विशप-रूपस शकरकी अर्थाड्रिनी देवी पार्वतीकों हाथ 
(चोटिल) कर दिया॥६२--६४॥ जोडकर प्रणाम करत हुए नाना प्रकारक स्तानास प्रसल 
समालोक्य. महाबाहुरागत्थ. गरुडा._गणमू। किया। तदनन्तर दयाकी निधि देवी भगवतीने हँसते हुए 
जवान पक्ष सहसा. नतादाम्युनिधियथा॥६५॥ | प्रसत-मनसे महश्वर रद्रस यह बचन कहा-- ॥ ६९--७२॥ 
तत सहस्रशों भद्र ससर्ज गरुडान्‌ स्वयम्‌। त्वमेव जगत स्रष्टा शासिता चैब रक्षक । 
बैनतेयादभ्यधिकानू._ गरुड त्ते पग्रदुदुवु ६६४ | अलुग्राह्ो भगवता दक्षक्षापि दिवौकस ॥७३॥ 
तानू वृष्ठा गरुडो धीमानू पलायत महाजव | तत प्रहस्य भगवान्‌ कपदी नीललाहित । 
विसृज्य माधव चेगातू. तदख्भुतमिवाभवत्‌ ४६७ ४ | उबाच प्रणतानू देवान्‌. प्राचेतसमधो. हर ॥७४॥ 
अन्तिते. बैनतये... भगवान्‌. पड्मसम्भव । आप ही ससारकी सृष्टि करनेवाले तथा आप ही 
आगत्य वारयामास॒ वीरभद्र च केशवम्‌॥६८ ॥ | शासन करनवाले एवं रक्षक हैं। आप भगवानूकों दक्ष तथा 
महावाहु गरुडने वहाँ आकर गण (बीरभद्र)-को ( दवताआपर कृपा करनी चाहिये। तदनन्तर जग धारण 
देखकर अचानक उन्‍्ह अपन पखासे माग आर समुद्रक | करनवाले नोललोहित भगवान्‌ हरने हँसकर देवग़ाआ तथा 
समान गर्जन किया। तदनन्तर उन वीरभद्रने भी स्वय | प्रचतापुत्र दक्षसे कहा--॥ ७३-७४॥ 
हजारा गरुड़ाका उत्पल कर डाला जा विनतापुत्र गग्डसे | गच्छध्व देवता. सर्वा प्रसने भवतामहम्‌। 
भी अधिक वलशाली थे वे सभी गरुडक ऊपर टूट |सम्पूज्य सर्वयज्ेषु ते निन्‍्धोडह विशेषत ॥७५॥ 
चंडे। उन (वीरभद्टद्वारा उत्पन्न) गरुडाका दखकर बुद्धिमान्‌ |त्व॒ चापि श्रृणु में दक्ष बधन सर्वरक्षणम्‌। 
च॑ गरुड विप्णुको छोडकर बडे ही वेगस भाग उठे यह | त्यवत्वा लीकैयणामेता मद्धक्को भव यलत ॥७६॥॥ 
एक आश्चर्यकी बात थी। विनताके पुत्र गरुडके | भविष्यसि गणेशान 'कल्पान्तेअनुग्रहान्मम। 
अन्तधान हो जानपर कमलसे उत्पन्न भगवान्‌ ब्रह्मान वहाँ | ताबत्‌तिट्ठ ममादेशात्‌ स्वाधिकारेपु निर्वृत्त ॥७७॥ 


उपस्थित हांकर वीरभद्र तथा कशवका (युद्ध करनस) दववाआ! आप सभी लोग जाये। य आपपर प्रसन्‍त हूँ। 
राका॥ ६५--६८ ॥ सभी यज्ञाम विशपरूपस मरी पूजा करनी चाहिये और मंगे 


प्रशसादयामास चर ते गौरवबात्‌. परमंप्ठित । निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये। हे दक्ष” तुम भी सभीकी रक्षा 
सस्तूबथ. भगवानीश  साम्बस्तशायमत्‌. स्ववम्‌ ४६९ ॥ | करमम समर्थ मर बचनका सुनो-तुम “में ही समसे श्रष्ठ 
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*हरिद्वारमे दक्षद्वारा यज्ञका आयोजन * 


८३ 
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हूँ' इस लोकेषणा (यशकी इच्छा)-का परित्यागकर प्रयलपूर्वक 
मेरे भक्त बनो। इस कल्पके बीत जानेपर मेरी कृपासे-तुम 
गणाक अधिपति बनोगे। मरे आदेशस उस समयतक तुम 
अपने अधिकारपर शान्तिस बने रहो॥ ७५--७७॥ , 
एवमुक्तवा स भगवानू सपलीक सहानुग | “८ 


अदर्शनमनुप्राप्तो - “  दक्षस्थामिततेजस ॥७८॥ 
अन्त्ििति_ महादब शकरे पद्सम्भव । 
व्याजार स्वय. दक्षमशेषजगतो. हितम्‌॥७९॥ 


एसा कहकर वे भगवान्‌ शकर पली पार्वती तथा 
अपने अनुचरोसहित अमित तेजस्वी “दक्षके लिये अन्तर्धान 
(अदृश्य) हा गया महादेव शकरके अन्तर्धान हो जानेपर 
साक्षात्‌ पद्मोद्धव ब्रह्माने समस्त ससारके लिये कल्याणकारी 
वचन कहे+-॥ ७८-७९॥ 

! अ्योघाच ] 

कि तवापगतो मोह । प्रसने वृषभध्वजे। 
यदाचप्ठ “ स्वयं ५ देव. पालयैतदतन्द्रित ॥८०॥ 


सर्वेपमण भूताना. हद्येष.. वसतीश्वर । 
पश्यन्येन ब्रह्मभूता विद्वासो चंदवादिन ॥८१॥ 
स आत्मा सर्वभूताना स बीज परमा गेति। 
स्वूयते चैदिकैर्मन््रैदेंवदेवा .... महेश्वर ॥८२॥ 


तमर्चयति यो रुद्र .स्वात्मन्यक , सनातनम्‌। 
चेतसा भावयुक्तेन स याति परम पदम्‌॥८३॥ 
तस्मादनादिमध्यान्त विज्ञाय परमंश्वरम्‌। 
कर्मणा भनसा बाचा 
ब्रह्माजीने कहा-- (दक्ष।)) वृषभध्वज शकरके प्रसन्न 


हो जानपर क्‍या तुम्हारा माह दूर हुआ? साक्षात्‌ भगवानून 


जो तुमसे कहा हे, आलस्थरहित होकर उसका पालन करो। 
ये परमश्वर सभी प्राणियांक हृदयम निवास करते हैं। 
वंदवादा ब्रह्मस्वरूप पिद्दातू लाग इनका दशन करत॑ हैं। वे 
सभी प्राणियाक आत्मा वे हा बीजरूप तथा परम गति हैं। 
वैदिक मन्त्राके द्वारा दप्रदव महणश्यसक्ी स्तुति को जाती है। 
जा उस अद्वितीय सनातन रुद्रकी अपनी आत्माम॑ श्रद्धायुक्त 
मनस आराधना फरता है यह परमपद अर्थात्‌ माक्ष-प्राप् 
करता है। इसलिये आदि+ मध्य और- अन्तसे रहित 


समाराधय. यलत ॥८४॥ 
है 


उनकी आराधना करो॥ ८०--८४॥-- | 
चलात्‌ू. परिहरशस्थ - निन्दामात्मविनाशिनीम्‌। - 
भवन्ति सर्वदोषाय निन्दकस्य -क्रिया यत ॥८५॥ 
यस्तवैष महायोगी  रक्षको । विष्णुरव्यय । पका 
स॒ देवदेवा भगवान्‌ महादेवो न सजय ॥८६॥ 
मन्यन्ते ये” जगद्योनि विभिन््र “विष्णुमीश्वरात्‌। 
मोहादवेदनिष्ठत्वात्‌ू ते यान्ति नरक नरा ॥८७॥ 
वेदानुवर्तिनो » रुद्र देव नारायण एउत्था।एं 
एकीभावेन पश्यन्ति मुक्तिभाजों भवन्ति ते॥८८॥ 
ए अपना ही विनाश कर डालनवाला शकरकी" निन्दा 
करना प्रयतलपूर्वक छोड दो क्याकि' (भगवान्‌ शकरकी) 
निन्‍दा करनेवालेकी सारी क्रियाएँ दोषयुक्त ही हांती हे। 
जो आपके ये अव्यय तथा महायांगी विष्णु रक्षक है, वे 
भी दवताओके देव भगवान्‌ महादव ही हे इसमे कोई 
सशय नहीं। जो अज्ञानसे तथा वेदम निष्ठा न रखनेके 
कारण-ससारके मूल कारण भगवान्‌ विष्णुको शकरसे 
पृथक्‌ मानते है व॑ मनुष्य नरकमे जात है। बंदमार्गका 
अनुवर्तन करनेवाल लोग रद्रदव तथा नारायणको एकीभायसे 
देखते हें, अत वे मुक्तिपदक भागी हांत॑ हैं॥ ८५--८८॥ 
यो विष्णु स स्वय रुद्रो यो रुद्र स जाार्दन | 

इति मत्वा यजेद्‌ देव स याति परमा -गतिम्‌॥८९॥ 
सृजत्येतनगत्‌ सर्व विष्णुस्तत्‌ पश्यतीश्वर । 

इत्थ जगत्‌ू सर्वमिद रुद्रनारायणोद्धवम्‌॥ ९०॥ 
जो विष्णु हैं व हो, साक्षात्‌ रुद्र है और जो रुद्र हैं, वे 
ही जनादन विष्णु ह--इस प्रकार समझकर जा दवका पूजन 
करता है वह परमगतिकां प्राप्त करता है। विष्णु इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करत हैं और शकर उसकी देख- 
रेख करत हैं। इस प्रकार यह सारा समार रूद्र आर 
नारायणद्ठारा ही उत्पन्न हांता है॥ ८९--९०॥ # 
तस्मात्‌ त्यक्त्वा हरेर्निन्दा विष्णावषि समाहित । हर 


समाश्रयन्महादेव शरण्य ब्रह्मगादिनाम्‌ु॥९१॥ 
उपश्रुत्याथ. वचन विरिश्वस्थ प्रजापति । 

ह॒ 
जगाम शरण दव गापति कृत्तिवाससमू्‌॥ ९२॥ 


यउन्ये शापाग्रिनिदग्धा- दधीचस्थ महपय । 


परमेश्वग्का जानकर मन चाणी तथा कर्मस पयलपूर्वक | द्विपन्तो , माहिता दव सम्बभूवु. ऋलिप्वथ॥९३॥॥ 


८४ 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मन* 


[ कूर्मपुएण 
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त्वक्वा तपोबल कृत्स विप्राणा कुलसम्भवा । 
पूर्वसस्कारमाहात्म्याद्‌. ब्रह्मणो... बचनादिह॥ ९४॥ 

इसलिये भगवान्‌ शकरको निन्दाका परित्याग कर और 
विष्णुमे भी ध्यान लगाकर ब्रह्मवादियोके एकमात्र शरण्य 
महादेवका आश्रय ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार 
बअद्याके वचन सुनकर प्रजापति दक्ष चर्माम्बर धारण करनेवाले 
देव पशुपतिकी शरणमे गये। और जो दूसरे महर्षि 
दधीचके शापरूपी अग्निसे दग्ध हो गये थे तथा मोहबश 
'शकरसे द्वेप करनेवाले थे, वे पूर्वजन्मके सस्कारोके माहात्म्य 
तथा ब्रह्मके वचनसे सम्पूर्ण तपोबलका त्त्याग करके कलियुगमे 
ब्राह्मणोंके कुलमे उत्पन्न होगे॥ ९१--९४॥ 


मुक्तशापास्तत सर्वे कल्पान्ते रौरवादिषु। 
निपात्ययाना कालेन. सम्प्राप्यादित्यवर्चसम्‌। 
ब्रह्माण जगतामीशभनुज्ञता स्वयम्भुवा॥९५॥ 





समाराध्य. तपोयोगादीशान त्रिदशाधिपमू। 
भविष्यन्ति यथा पूर्व शकरस्य प्रसादत ॥९६॥ 
रौरव आदि नरकामे डाले गये थे सभी (शकरसे 
विद्वेष करनेवाले) कल्पान्तमे यथासमय स्वयम्भूकी 
आज्ञासे आदित्यके समान तेजोमय जगतके स्वामी 
ब्ह्मको प्रापतकर शापसे मुक्त हो जायँगे और तपोयोगह्ार 
देवताओके स्वामी शकरकों आराधना कर और उनकी 
कृपासे पुन जैसे पहले थे वैसे ही (विप्रर्षि) हो 
जायँगे॥ ९५-९६॥ 
एतद्‌ व कथित सर्व दक्षयज्ञनिपूदनम। 
श्रृेणुध्वदक्षपुत्रीणा सर्वासा चैव" सततिम्‌॥९७॥ 
प्रसगवश (मैंने) यह सब दक्ष-यज्ञके विध्वलकी कथा 
आप लांगोसे कही। अब आप लोग प्रजापति दक्षकी सभी 
'कन्याओकी सतान-परम्पराका वर्णन सुन॥९७॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्रधां सहिताया यूर्वविभागे चतुर्दशोउध्याय ॥ ९४॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मपराणसहिताके पूर्वविभायम चौंदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १९४॥ 


#>/८>रफिियेर+ 2८० 
# हर 


पंद्रहवों 


कक 


अध्याय 


दक्ष-कन्याओकी सतति, नृसिहावतार, हिरण्यकंशिपु एव हिरण्याक्ष-वधका वर्णन, 
पृथ्वीका उद्धार, प्रह्मद-चरित, गौतमद्वारा दारुवननिवासी मुनियोकों शाप, 
अन्धकके _ साथ महादेवका युद्ध एवं महादेवद्वारा अपने स्वरूपका 
उपदेश, अन्धकट्ठारा महादेवकी स्तुति तथा महादेव (शकर)-द्वारा _ 
अन्धकको गाणपत्य-पदकी प्राप्ति, अन्थकद्दवारा देवीकी स्तुति और 
देवीद्वारा अन्धकको पुत्ररूपमे ग्रहण करना तथा विष्णुद्वारा 
: उत्पन्न माताओसे अपनी तीनो मूर्तियोका प्रतिपादन 


सृत उवाच 
प्रजा सृजेति व्यादिष्ट पूर्व दक्ष स्वयम्भुवा। 
ससर्ज देवानू._ गध्धर्वान्‌ू ऋषीश्चैबासुरोरगान्‌॥ १॥ 
यदास्य सृजमानस्थ न व्यवर्धन्त ता प्रजा। 
त़दा ससर्ज भूतानि मैथुनेनेव. धर्मंत ॥२॥ 
असिकया.. जनग्रामास॒ वीरणस्य प्रजापते । 
सुताया धर्मयुक्ताया पुत्राणा 'तु सहसख्रकम्‌॥३॥ 
त्ेपु पुत्रेप नष्टेपु मायया नारदस्थ स7 
चष्टि दक्षोड्सुजञत्‌ कन्या वैरण्या वै प्रजापति ॥४॥ 


सूतजी बोल--पूर्वकालमे “प्रजाकी सृष्टि करो” इस 
प्रकारकी स्वयम्भू ब्रह्माकी आज्ञा प्राप्तकर दक्षने देवताओ, 
ग॒न्धर्वों ऋषियों असुर्यों तथा नागोकी सृष्टि की। जब 
सृष्टि करनेवाले उन दक्षकी चे प्रजाएँ नहीं बी, तब उन्हाने 
सर्यादापूर्वक मिथुन-धर्म (स्त्री-पुरुप-सयोग)-से प्राणियोंकी 
सृष्टि की। उन्हाने वीरण प्रजापतिकी धर्मपरायणा असिक्नी 
भामकी कन्यास एक हजार पुजोकौ उत्पन्न किया। देवर्पि 
नारदकी भायासे उन पुत्राकि नष्ट हो जानेपर पुन उन दक्ष 
अजापतिने वीरणकी पुत्री असिक्नीसे ही साठ कम्याओंको 
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+दक्ष-कन्याआकी सतति, नृसिहावतार * 
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उत्पन किया॥ १--४॥ 
दी स दश्श थर्माय कश्यपाय त्रयोदश। 
विशत्‌ सप्त च सोमाय चतस््रोडरिष्टनेमिने॥५॥ 
है चैव बहुपुताय टद्वे कृशाश्राव धीमते। 
द्वे चैवाड्रिसे तद्बत्‌ तासा वक्ष्येक्थ विस्तरम्‌॥६॥ 
(उन साठ कन्याआमेसे) उन्होने दस धर्मको तेरह 
'कश्यपको, सत्ताईस चन्द्रमाकों चार अरिष्टनेमिको, दो 
बहुपुत्रको, दो बुद्धिमान्‌ कृशाश्वको और इसी प्रकार दो 
कन्याएँ अगिराको प्रदान कीं। अब मैं उनके वश-विस्तारका 
वर्णन करूँगा॥ ५-६॥ हित 
अरुन्धती वसुर्जमी लम्बा भानुर्मरुत्वती। 
सकलपा च॒ मुहूर्ता च साध्या विश्वा च भामिनी॥७॥ 
थर्मपत्यो दश त्वेतास्तासा युत्रानु निबोधत। 
विश्वाया विश्वदेवास्तु साध्या साध्यानजीजनतू॥८॥ 
मरुत्वन्तो मरुत्वत्या बसवोष्टी वसो सुता। 
भानोसतु॒भानवश्चैव मुहूर्ता थे मुहूर्तजा ॥९॥ 
लम्बायाश्वाथ घोषो थे नागवीथी तु जामिजा। 
पृथिवीविषय सर्वमरुन्थत्यामजायत। 
सकल्पायास्तु सकल्‍पो धर्मपुत्रा दश स्मृता ॥१०॥ 
अरुन्धती, बसु, जामी, लम्बा, भातु, मरत्वती, सकल्पा, 
मुहूर्ता, साध्या तथा भामिनी विश्वा--ये दस धर्मकी पत्लियाँ 
हैं। इनके पृत्राके माम सुनो। विश्वाके विश्वेदेव हुए और 
साध्याने साध्य नामवाले पुत्राकों जन्म दिया। मरुत्वतीसे 
मरंदूगण हुए और वसुसे वसु नामक आठ पुत्र हुए। भानुसे 
भानुओ और मुहूर्तासे मुहूर्तोकी उत्पत्ति हुई। लम्बासे घोष 
और जामिसे नागवीथी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अरुन्धतीसे 
सम्पूर्ण पृथ्वीसे सम्बद्ध प्राणियाकी उत्पत्ति हुई और सकल्पासे 
सकेल्‍्प नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार धर्मके (ये) दस 
पुत्र कहे गये हें॥ ७--१०॥ 
आपो श्रुवश्च सोमश्च॒ धरएचैवानिलोइनल । 
अत्यूषश्च, प्रभासक्ष बसवोउ्टी.. ग्रकीर्तिता ॥११॥ 
आपस्य पुत्रो बैतण्डय श्रम श्रान्तो धुनिस्तथा। 
शुवस्थ॒पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकप्रकालब ॥१२॥ 
सोमस्य भगवान्‌ चर्चा धरस्थ ड्रविण सुत । 
पुरोजबो5निलस्य स्थादविज्ञातगतिस्तथा॥ १३॥॥ 





कुमारो हानलस्यासीतू सेनापतिरिति स्मृत । 
देवलो भगवान्‌ योगी प्रत्यूपस्थाभवत्‌ सुत । 
विश्वकर्मा प्रभासस्थ शिल्पकर्ता प्रजापति ॥ १४॥ 
आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूप तथा 
प्रभास--ये अष्ट वसु कहे गये है। आपके बैतण्ड्य, श्रम, 
श्रान्त तथा धुनि नामक पुत्र हुए ओर ध्रुवके पुत्र ससारके 
सहारक भगवान्‌ काल हैं। भगवान्‌ वर्चा सोमके पुत्र हैं और 
धरके द्रविण नामक पुत्र हैं। अनिलके पुरोजव तथा अविज्ञातगति 
नामवालै पुत्र हैं। अतुलके पुत्र कुमार हैं जो 'सेनापति' 
भामसे ,कहे जाते हैं। प्रत्यूप (नामक वसु)-के महायोगी 
भगवान्‌ देवल नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार प्रभासके प्रजापति 
विश्वकर्मा नामक पुत्र हैं जो शिल्पकारी है॥ ११--१४॥ 
अदितिर्दितिर्दनुस्तद्वदरिष्टा सुरसा तथा। 
सुरभिर्विता चैव ताप्चा क्रोधवशा इरा। 
कहुर्मुनिश्व॒ धर्मज्ञा -तत्पुत्नाना वे निबोधत॥१५॥ 
अदिति दिति, दनु, अरिप्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, 
ताम्रा क्रोधवशा, इरा, कद्ठु, मुनि तथा धर्मज्ञा--(दक्षकी ये 
तेरह कन्याएँ कश्यपकी पत्लियाँ हैं) उनके पुत्ोके विषयमे 
सुनो॥ १५॥ 
अशो थाता भगस्त्वष्टा मित्रो5थ चरुणोडर्यमा। 
विवस्वान्‌ू सविता पूषा हाशुमान्‌ विष्णुरेव च॥१६॥ 
तुषिता नाम ते पूर्व चाक्षुपस्यान्ते मनो। 
वैवस्वते3न्तरे  प्रोक्ता आदित्याश्वादिति सुता ॥९७॥ 
दिति -पुत्रद्ययः लेभे कश्यपाद्‌ बलसयुतम्‌। 


हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ हिरण्याक्ष. तथापरम्‌॥ १८॥ 
हिरण्यकशिपुर्देत्यो -. महाबलपराक्रम । 
आराध्य तपसा देव ब्रह्माण परमेप्ठिनम 


दृष्ठा लेभे बरान्‌ दिव्यान्‌ स्तुत्वासी विविधे स्तवै ॥१९॥ 
अथ ,तस्य बलाद्‌ देवा .-सर्व एवं सुर्पय । 
बाधितास्ताडिता. , जम्मुर्देवदेव पितामहम्‌॥ २०॥॥ 
शरण्य. शरण देव शम्भु सर्वजगन्मयम्‌। 
ब्रह्मण | -लोककर्तार _ ज्ञातार पुरुष परम। - 
कृटस्थ , जगतामेक पुराण... पुरुषोत्तमम्‌॥२१॥ 
अश धाता भग, त्वष्टा मित्र वरुण, अर्यमा विवस्वानू, 
सविता, पूषा अणुमान्‌ तथा विष्णु--ये सभी पूर्वकालम 


>गनश्त कृमछपाय वष्णव परमात्मन+ | कृर्मपुराण 
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चाथुष मन्वन्तरम चुपित नामक दंवता थ॑ और आप सर्वत्र व्याप्त, सभी देवताओके शरीररूप, महायागी 
मन्वन्तरम ये ही अदितिक पुत्र (यारह) आदित्य कहे गये | तथा सनातन हैं। आप सभी प्राणियांकी आत्मा प्रधान और 
हैं। दितिने कश्यपस बलवान दा पुत्राको प्राप्त किया। उनमे | परा प्रकृति हैं। आप चैराग्य ओर ऐश्वर्यमे निरत रागातीत 
हिरण्यकशिपु बडा था, उसका अनुज हिरण्याक्ष था। दैत्य | तथा निर्ञन हैं। आप हो कर्ता-भर्ता तथा देवताओस द्वेष 
हिरण्यकशिपु महाएलशाली और पराक्रमी था। उसने | रखनेवालाके सहर्ता हैं। अनन्तेश! आप हा रक्षा करनेवाले 
तपस्याद्वारा परमष्ठी ब्रह्माकी आराधनाकर उनका दशन | परमेश्वर है, आप रक्षा कर॥२५--२७॥ 
किया तथा विविध स्वोत्राद्याय उनकी स्तुतिकर दिव्य बराको | इत्थ स॒विष्णुर्धधवान्‌ ब्रह्मणा. सम्प्रबाधित । 
प्राप्त्किया। उसक पराक्रमस पीडित एवं ताडित सभी | ग्रोबाचोन्निद्रपद्माक्ष पीतवासासुरद्विप ॥२८॥ 
देवता एव देवर्षिगण शरण ग्रहण करने योग्य आश्रयस्वरूप, | किमर्थ. सुपहावीर्या सप्रजापतिका. सुर 
सर्वजगन्मय शम्भु दवस्वरूप जाता लॉककर्ता, परमपुरुष |इम देशमनुप्राप्ता क्रि वा काये करोमि व ॥२९॥ 
कूटस्थ जयतूक एकमान पुराण पुरुष पुस्योत्तम दकाक | ब्रह्माक द्वारा इस पकार भलीभाँति प्रशुद्ध किय जालेएर 
देव पितामह प्रह्मयाकी शरणम॑ गये॥१६--२१॥ विकसित कमलके समाव नेन्नवाल 'पीत वस्त धारण 
स याचिता दववेरमुनिभिश्च मुनीशरा । करनेवाले तथा अमुशके द्वपी भगवान्‌ विष्णु जाले--अत्यन्त 
सर्वदेवहितार्धाय जयाम कमलासन ॥२२॥ | वोर्यशाली देवताओ! आपलोग प्रजापवियांके साथ इस 
सस्तूयमान प्रणतैमुनीन्द्रैरमरेरपि। स्थानपर किस कारणसे आये हैं अथवा में आप लोगोका 
क्षीरोदस्यात्तआ कूल यत्रास्ते. हरिरीश्वर ॥२३॥ | कौन-सा कार्य करूँ?॥ २८-२९॥ हु 
दृध्ा दंव जगद्योनि विष्णु विश्वगुर्म शिवम्‌। ! देवा अचु 
वबस्दे चरणों. मूरध्मा_ कृताञ्जलिस्भाषत॥ २४॥ | हिरण्यकशिपुर्नाम च्रह्कणो अरदर्पित । 
मुनीश्बय। श्रष्ठ दवताआ वा मुनियाके द्वारा ग्राथना | बाघते भगवन्‌ दैत्यो देवानू सर्वान्‌ सहर्पिभि ॥३०॥ 
किये जानेपर सभा देवताआक कल्याण करनकी इच्छास | अवध्य.. सर्वभूताना. त्वामृते. पुरुषोत्तम। 
कमलक आसनवाले ब्रह्म! क्षीरसागयरक उत्तरी तटपर गये | हन्तुमईसि सर्वेधा त्थ आतासि जगन्मयाहे९॥ 
जहाँ विनीत भुनीद्धा तथा दवताआके द्वारा स्तुति किये जाते | श्रुत्त तदैवतैरुक्त. स॒ विष्णुलकिभाषन । 
हुए हरि ईश्वर निवास करते हैं। जयत्‌क॑ मूल कारण [वधाय दैत्यमुख्यस्थ सोउसृजत्‌ पुरुष स्वयम्‌॥३२॥ 
विश्वक गुरु कल्याणमंय, विष्णुदेवका दर्शन करके उन्हाने | मेरुपर्वतवष्माण चोररूप अयानकम्‌। 
मस्तक झुकाकर चरणामे प्रणाम किया और हाथ जोडकर |शद्ड॒बक्रादापाणि त् प्राह गरुडध्वज ॥ बेड) 
(इस प्रकार) कहा-- ॥ २२--२४॥ हु देवता बोले--भगवन्‌। ब्राग्याके द्वार प्राप्त वरदामके 
शक] [ अ्ष्ोबाच | च्रषोवाच कारण घमडस भरा हुआ हिरण्यकशिपु भामका दैत्य 
नव गति. सर्वमूतानामनन्तोडस्यथखिलात्मक । ऋषियांसहित सभी देवताआको पीडित कर रहा है। है 
ख्यापी सर्वांमरवपुर्यहायागी सनातन ॥ २५॥ | पुरुषोत्तम! आपको छोडकर अन्य सभी प्राणियासे चह 
त्वपात्मा सर्वभूताता. प्रधान प्रकृति पशा। अवध्य है। जगन्मय! आप उसे मारनेम समर्थ है, आप 
चैशग्यैश्वर्यनिरतो रागातीतो निरण्जन ॥२६४ | ही सभीके रभ्क हैं। देवताआंक द्वारा कहो गयां उप्त 
त्थ कर्ता चैव भरता च निहन्ता सुरविद्विपाम्‌। बातको सुनकर ससारके रक्षक विष्णुन दैत्वप्रमुख ड्स 
हिरण्यऋशिपुके वधके लिये स्वयं एक पुरुपकों उत्पल 


शातु्ईस्यनन्तेश. राता. हि परमेश्वर ॥२७॥ 
अ्रहद्याते कहा--( भगवन्‌।) आप सभी प्राणियाकी गति | किया। सुमरु चर्बतक समान शरीरवाल धार रूपवाले, 
भयानक एवं हाथमे शख, चक्र गदा धारण करनेवाले 


है. अनन्त हैं और इस सम्पूण विश्वक आत्मस्वरूप हैं। 
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*दक्ष-कन्याओकी सतति, नृसिहावतार* <छ 
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उस पुरुषसे गरुडध्वज (विष्णु)-ने कहा॥३०--३३ # 
हत्वा त॒ दैत्ययाज त्व हिरण्यकशिपु पुन। 
इम् देश समागन्तु क्षिप्रमहसि पौरुषातू॥३इड॥ 
निशम्प बैष्णकः वाक्य प्रणम्यपुरुषोत्तमम्‌। 


महापुरुषमध्यक्त ययौ दैत्यमहापुरम्‌॥ ३५॥ 
विपुश्ननू भेरव नाद शद्भचक्रगदाधर । 
आरुह्य - गऱुड देवो महामेरुरिवापर ॥३६॥ 
आकर्ण्य दैत्यप्रवरा महामेघरवोषमम्‌। 
समाचचक्षिरे नंद तदा दैत्यपतेर्भयात्‌॥ ३७॥ 


तुम (अपने) पराक्रमसे उस दैत्यराज हिरण्यकशिपुको 
मारकर पुन इस स्थानपर शीघ्र ही वापस लौट आओ! 
विष्णुका वचन सुनकर शख, चक्र गदाधारी 5 सर 
महामेरुके समान देव गरुडपर आरूढ हांकर भीषण नाद 
करत हुए अव्यक्त, महापुरुष पुरुषात्तमको प्रणामकर 
(हिरण्यकशिपु) दैत्यके महानगरकी ओर गया। महामेघकी 
गर्जनाके समान नादको सुनकर बडे-बडे देत्योने दत्यराजसे 
(हिरण्यकशिपुसे) भयपूर्वक कहा-- ॥ ३४--३७॥ 

[ असुर ऊचु ] 

कश्चिदागच्छति महान्‌._ पुरुषों देवचोदित । 
विमुख्ननू भैरव नाद ते जानीमोउमरार्दन॥ ३८॥ 
त्त्त़ सहासुरवरेरहिरण्यकशिपु स्वयम्‌। 


सनद्ध॑ सायुधै पुत्रै .प्रह्मादाह्यैस्तदा ययौ॥३९॥ 
पृध्षा ते शरुडासीन सूर्यकोटिसमप्रभम्‌। 
पुरुष पर्वताकार नारायणमिवापरम्‌॥ ४०॥॥ 
बुदुतु केचिदन्योन्यमूचु , सम्भ्रान्वलोचना । 


अय स्‌ देवो देवाना गोप्ता नारायणो रिपु ॥४१॥ 
अस्माकम्रथ्ययो नून त्त्सुतो था समागत । 
इत्युक्चा शस्त्रवर्षाणि ससृजु॒ पुरुषायते। 
तानि चाशेषतों देवों नाशयामास लीलया॥४२॥ 
दैत्याने कहा--देवताआंका विनाश करनेवाले दैत्यराज! 
देवताओंकी प्रेरणा प्राप्त कर काई महान्‌ पुरुष भीषण नाद 
करता हुआ आ रहा है हमें उसे जानना चाहिय। तदनन्तर 
भुख्य-मुख्य असुरा तथा आयुधासे सुसज्जित प्रहाद आदि 
पुत्राके साथ हिरण्यकशिपु स्वय वहाँ गया। करोडा सूर्यक 
समान प्रभावाले तथा दूसर नाग्रयणके समान पर्वताकार 


गरुडपर बैठे हुए उस पुरुषको देखकर कोई ता भाग गये और 
कोई भ्रान्त-दृष्टि होकर आपसमें कहने लगे--'यह निश्चित 
ही हमारा शत्रु और देवताआका रक्षक वही अव्यय नारायण 
देव हे अथवा उसका पुत्र ही यह आया हे।' ऐसा कहकर 
वे उस पुरुषपर शस्त्राको वर्षा करने लगे, कितु उस देवने 
लीलासे ही उन सभी शस्त्रोको नष्ट कर डाला॥ ३८--४२॥ 


तदा. हिरण्यकशिपोश्चत्वार प्रधितौजस । 
पुत्रा नारायणोदभूत युयुधुरमेंधनि स्वना । 
प्रह्मदश्षाप्पनुहाद सहादो हाद एवं. च॥४३॥ 


प्रहाद प्राहिणोद्‌ ब्राह्ममनुह्नादोई्थ वैष्णवम्‌। 
सहादश्चापि कौमारमाग्गनेय. हाद एव. चा॥४डे४ा॥ 
तदनन्तर अतितेजस्वी तथा मेघके समान गर्जना करनेवाले 
प्रहाद अनुहाद, सहाद तथा हाद नामक हिरण्यकशिपुके चार 
पुत्र नारायणसे उत्पन्न उस पुरुषसे युद्ध करने लगे। प्रह्मदने 
ब्रह्मासत्र अनुहादने वैष्णवास्त्र, सहादने कौमारास्त्र तथा हादन॑ 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया॥ ४३-४४॥ 
तानि त्॒पुरुष प्राप्य चत्वार्यस्त्राणि वेष्णवम्‌॥ 
न॒शेकुर्बाधितु विष्णु वासुदेव यथा तथा॥४५॥ 
अथासाौ चतुर॒ पुत्रानु महाबाहुर्महाबल । 
प्रगृद्दा पादेपु कै सचिक्षेप ननाद च॥४६॥ 
विमुक्तेप्व्थ. पुत्रेप हिरण्यकशिपु. स्वयम्‌। 
पादेन ताडयामास वेगेनोरसि त्त बली॥४७॥ 
स॒ तेन पीडितोउत्यर्थ गरुडेन तथाशुग । 
अदृश्य प्रययौ तूर्ण यत्र नारायण प्रभु । 
गत्वा विज्ञापयामास प्रवृत्तमखिल . तथा॥४८॥ 
वे चारा अस्त्र उस वैष्णव पुरुषके पास पहुँचकर उन 
वासुदेव विष्णुको किसी भी प्रकार बाँधनेम समथ न हो 
सके! तदनन्तर महाबाहु महाबलशालां उस पुरुषन उन 
चारा पुत्राके पैराकां अपन हाथसं पकड़कर उन्‍्ह फक 
दिया ओर गर्जना की। इस प्रकार पुत्राक फक दिये 
जानपर बलवान्‌ स्वय हिरण्यकशिपुने पैरद्वारा बड ही 
वेगसे उस (पुरुष)-की छातोपर प्रह्र किया। उस 
प्रहारसे पीडित होकर वह पुरुष गरडपर चढकर अदृश्य 
हो गया तथा शांघ्र ही वहाँ गया जहाँ प्रभु नारायण स्थित 
थ। वहाँ जाकर उसने सम्पूण घटित वृत्तान्त उन्‍्ह यतला 


आर 


८ *नमस्त कृर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* [क्र्मपुराण 
कह फऊअअ2ऊअअअजअअअऊऊऊअजऊअ शहऊजऊअअऊअजकशअजहः जजहऊऊअऊअऊऊजश्अज फल श्शश्श्फ्झ्जकश्श्शशजअक_क्_कश कक हम रह अब 
दिया॥ ४५-४८ ॥ गरजना को। वह अस्त्र देवाधिदेव अमित तेजस्वी उन 
सबिन्य. मनसा देव सर्वज्ञानमयोउमल विष्णुकी, कोई हानि न कर सका जैसे कोई अस्म 
नरस्यार्धवनु_ कृत्वा सिहस्यार्धतनु... तथा ४९ विशूलधारी देव (शकर)-की हानि महीं करता॥ ५०-५६ ॥ 
नृसिहवपुरव्यक्तो हिरण्यकशियो पुरे। दृष्टठा पराहत त्वस्त्र प्रहादा भाग्यगौरवातू। 
आविरबभूत सहसा भाहयन्‌. दैत्यपुगवान्‌॥५०॥ | मत सर्वोत्तक देव वासुदेव समनातनमू॥५७॥ 
दष्ठाकरालो योगात्मा चुगान्तदहनोपपत ) सत्यन्य सर्वशसत्राणि. सत्त्ववुक्तेन चेतसा। 
समारुद्माममन शक्ति. सर्वसहारकारिकाम। ननाम शिससा देव यांगिना दृदयंशयम्‌॥५८॥ 
भाति भारायणोउनन्तो यथा मध्यदिने रवि ॥५१॥ | स्तुत्या मारायणै स्तोत्र ऋग्यजु सामसम्भव । 
दशा नृसिहवपुय प्रहाद ब्येप्ठपुएकम्‌ा निवार्य पितर॒शभ्नातृन्‌ू हिरण्याक्ष तदाब्रवीतू॥५९॥ 
वधाय प्रेश्यामास भरसिहस्थ. सोडसुर ॥५२॥ |. अस्पको विफल हांते देखकर भाग्यशाली होनेके कारण 
तय सर्वज्ञानमय विमल देवने मनम विचारकर आधा | प्रहादने उन देवको सर्वात्मक सनातन वासुदेव ही समझा। 
शरीर मनुष्यका एवं आधा शरीर सिहका बनाया। नरसिह- | उसने सभी शस्त्रोंका परित्याग कर दिया और सत्वगुणसम्पल 
शरीर धारण करनवाले अव्यवन देव दैत्य-समूहाको मोहित | चित्तसे यागियोके हृदयमे निवास करनेवाले देवकों सिरसे 
ऋरत॑ हुए अकस्मात्‌ हिरण्यकशिपुक नगरम प्रकट हा गय। | प्रणाम किया तथा ऋक्‌ यजुप्‌ तथा सामवेदमे ग्राप्त वैष्णव 
भयकर दाढोंवाले योगात्मा तथा प्रलयारिनके समान अनन्त | स्वुतियाके द्वारा स्तुतिकर अपने पिता (हिरण्यकशिएु), 
नारायण अपनी सर्वस्तहारकारिणी शक्तियर आरूढ हांकर | भाइयो एवं हिरण्याक्षकों युद्ध करमेसे रोकते हुए इस प्रकार 
उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे थे जैसे मध्याहकालीन सूर्य | कहा-- ॥ ५७--५९ ॥ 
प्रकाशमान होता है। नरसिहका शरीर धारण किय॑ उन्हे | अयथ नारायणोउनन्त.. शाश्वतोी.. भगयवानज । 
देखकर उस असुरने अपने बडे लडके प्रह्ददका नरसिहक | युराणपुरुषो.. देवों. महायोगी. जयन्मय ॥६०॥ 
चधके लिये प्रेरित किया और कहा--॥ ४९--५२॥ अयथाता विधाता च॑ स्वयम्थोतिर्निद्धन । 
इस. भूसिहबपुष पूर्वस्माद्‌_ बहुशक्तिकम्‌ प्रधानपुरुषस्तत्त्त मूलप्रकृतिरव्यय ॥६९॥ 
सहैव त्वनुज. सर्वर्नाशवाशु. मयरित ४५३ ॥ | ईश्वर सर्वभूतानामन्तरवाभी गुणातिग । 
तत्सनियोगादसुर प्रहोदों.. विष्णुमव्ययमू। गच्छध्वमेम.. शरण. विष्णुमव्यक्तमन्ययम्‌॥१२॥ 
सुपुपे. सबंबलन. भरसिहेन.. निर्जित ५४४ | ये अनन्त, सवातन, अजन्मा महायोगी जगन्‍्मय पुयण- 
त्त॑ सचोदितो देत्या हिरण्याक्षस्तदानुज । पुरुष भगवान्‌ नारायण देव हैं। ये थाता, विधाता, स्वयम्योति, 
स्यात्वा यशुपतेरस्त्र ससर्ज च॑ ननाद च॥५५॥ | निरझन, प्रधानपुरुष-रूप, तत्त्व मूलप्रकृति अव्यय, इश्वर 
त्तस्थ देवादिदवस्य पविष्णोरमिततेजस ) सभी प्राणियोके अन्तर्यामी तथा पुणातीत हैं। इन अव्यकता 
न हानिमकरोदस्त्र यथा देवस्थ शूलिन पद | अव्यय विष्णुकी आप लोग झरण ग्रहण करे ॥६०--६२॥ 
अपने सभी छाट भाइयाके साथ तुम पहलसे अधिक | एवमुक्ते. सुदुर्बुद्धिर्तिरण्यकशिपु स्वयम्‌। 
शक्तिवाले इस नरसिह-शरीरधारी पुरुषजों मरा प्ररणासे | प्रादाचय युत्रमत्यर्थ भोहिएी विष्णुमाधया॥६७३॥ 
शीघ्र ही मार डाला। उसकी आज्ञा पाकर असुर प्रहादने |अय सर्वोत्तगा वष्यो भृसिहोउल्पपराक्रम । 
सभी प्रकारके प्रय्ञांक द्वारा अव्यय विष्णुक साथ युद्ध | समागतोउस्मद्धवनमिदानी , कालचोदित ॥६४॥ 
किया किंतु बह नरसिहद्वार पराजित हो गया। तदनन्तर (प्रहादके) इस प्रकार, कहनेपर विष्णुकी मायास 
उस (टिस््यकशिपु)-को आज्ञा प्राध्तकर उसके छोटे भाई | अत्यन्त माहित दुर्बुद्धि हिरण्यकशिपुने स्वय पुत्रस कहा-- 
हिरण्याक्षम पाशुपतास्त्रका ध्यान करके उसे चलाया और | यह थोडे पराक्रमचाता नरसिह सभी प्रकारसे वध करने 
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*दक्ष-कन्याओकी सतति, नृसिहावतार* 
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योग्य है। कालके द्वारा प्रेरित होकर इस समय यह हमारे |स बाधयामास॒ सुसानू रणे जित्वा मुनीनपि। ' हे 


घरमे ही आ गया है॥ ६३-६४॥ 
विहस्य॒ पितर पुत्रों वच प्राह महामति। 
मा निन्दस्वैनमीशान. भूतानामेकमव्ययम्‌॥६५॥ 
कथ देवो महादेव शाश्वत कालवर्जित । 
कालेन हन्यते विष्णु कालात्मा कालरूपधृक्‌॥६६॥ 
त़्त सुवर्णकशिपुर्दुरात्म विधिचोदित । 
मिवारितोषपि. पुत्रेण युयोध. हरिमव्ययम्‌त घ्७आ 
सरक्तनयनो3नन्तो हिरण्यनयनाग्रजम्‌। 
न्खर्विदारयामास प्रह्मदस्यैव पश्यत ॥६८॥ 
पिताका वचन सुनकर महामति प्रहदने हँसकर 
कहा-प्राणियाके एकमात्र स्वामी इन अव्ययकी निन्‍्दा मत 
'करो। सनातन, कालवर्जित, कालात्मा, कालका रूप धारण 
'करनेवाले, महादेव विष्णु देवको काल कैसे मार सकता 
है। तदनन्तर भाग्यसे प्रेरित हिरण्यकशिपु पुत्रके द्वारा रोके 
जानेपर भी अव्यय हरिसे लडने लगा। (क्रोधसे) अत्यन्त 
लाल नेतन्रोवाले अनन्त विष्णुने प्रहदके देखते-ही-देखते 
हिरण्य (स्वर्ण)-के समान नयन हैं जिसके, उस हिरण्यनयन 
(हिरण्याक्ष)-के बडे भाई हिरण्यकशिपुको अपने नखोद्ठारा 
विदीर्ण कर डाला॥ ६५--६८॥ है 
हते हिरण्यकशिपा हिरण्याक्षो महाबल । 
विसृज्य पुत्र प्रहाद बुहुवे भयविह्ल ॥६९॥ 
अनुद्वादादय पुत्रा अन्ये च शतशोञ्सुरा 
नृसिहदेहसम्भूते सिंहेनीता...._ यमालयम्‌॥७०॥ 
तत सहत्य तद्ूप हरिनारायण प्रभु। 
स्वपेव. परम रूप ययौ. नारायणाह्यम्‌॥७१॥ 
हिरण्यकशिपुके मार दिये जानेपर भयसे विहल महाबली 
हिरण्याक्ष घुत प्रहददको छोडकर भाग चला। नरसिहकी देहसे 
उत्पन्न सिंहोने (हिरण्यकशिपुके) अनुहाद आदि पुत्रा तथा' 
अन्य सैकडो असुरोको यमलोक पहुँचा दिया! तदनन्तर प्रभु 
नारायण हरिने उस (नरसिंह) रूपको समेटकर अपने ही 
नारायण नामवाले श्रेष्ठ रूपको धारण कर लिया तथा अपने 
धामके लिये प्रस्थान किया॥६९--७१॥ 
गते नारायणे दैत्य ८ प्रह्दोड्सुरसत्तम । 
अभिषेकेण._ युक्तेन. 'हिरण्याक्षमयोजयत्‌॥७२॥ 


लब्ध्वान्धक महापुत्र  तप्साराध्य. शकरम्‌॥७३॥ 
द्वेबाज्जित्वा सदवेन्द्रानू बध्वा च धरणीमिमाम्‌। 
नीत्वा रसातल चक्रे  बन्दीमिन्दीवस्प्रभाम्‌॥ ७४॥ 
नारायणके चले जानेपर असुरश्रेष्ठ देत्य प्रहादने (अपने 
चाचा) हिरण्याक्षका यथोचित अभिषेक किया। उस (हिरण्याक्ष)- 
ने युद्धम देवताओ और मुनियोको जीतकर उन्हे पीडा पहुँचायी 
और तपस्याके द्वारा शकरको आराधना करके अन्धक 
नामक श्रेष्ठ पुत्र प्रात किया। उसने दवराज इन्द्रसहित सभी 
'देवताओको जीत लिया तथा कमलके समान कान्तिवाली 
इस पृथ्वीको बाँधकर रसातलम॑ ले जाकर बदी बना 
लिया॥ ७२--७४॥ हु 
तत सब्रह्यका देवा परिम्लानमुखभ्रिय । 
गत्वा विज्ञापथामासुर्विष्णवे हरिमन्दिरम॥ ७५॥ 
तब मुरझायी हुई मुखको शोभावाले 'सभी देवता 
बह्मासहित हरिके निवासम गये आर उन्हे (सारा वृत्तान्त) 
बतलाया॥ ७५॥ | 
स॒ चिन्तयित्वा विश्वात्मा तद्धोपायमव्यय । 
सर्वदेवमय. शुध्र. वाराह वपुरादधे॥७६॥ 
गत्वा हिरण्यनयन हत्वा ते पुरुषोत्तम । 
दष्टयोद्धारयामास कल्पादा_ धरणीमिमाम्‌॥ ७७॥ 
त्यकत्वा वराहसस्थान सस्थाप्य च सुरद्विजान्‌। ' 
स्वामेव प्रकृति दिव्या ययौ विष्णु पर पदम्‌॥७८॥ 
अव्यय उन विश्वात्माने उस हिरण्याक्षके वधका 
उपाय सोचते हुए सर्वदेवमय स्वच्छ वराहके शरीरको 
धारण किया। हिरण्याक्षके समीप जाकर पुरुपोत्तमने 
उसे मार डाला और कल्पके आदिमे (हिरण्याक्षेके 
द्वार रसातल ले जायी गयी) इस पृथ्वीका अपन 
दाढोद्वार (उठाकर) ' उद्धार किया। वराह-रूपका 
परित्यागकर तथा देवताओ और ब्राह्मणाको यथास्थान 
प्रतिष्ठित कर विष्णुने अपन हो दिव्य (चतुर्भुज) स्वरूपको 
धारण किया ओर वे अपने परम पदकी ओर 'चले 
गये॥ ७६--७८ ॥ 
तस्मिनू. हतेड्मररिपो.. प्रहादो  विष्णुतत्पर । 
अपालयत्‌ स्वक राज्य भाव त्यक्त्वा तदासुरम्‌॥७९॥ 


९० +समस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुराण 
४७७७७७७७७७७४७७७७ ७  चष कप न मम नमन म नमन नमन कल 
इयाज विधिवद्‌ देवानू विष्णोराराधने रत । सचालनमे लगे रहनेपर भी माहग्रस्त हो गया। वह श्रेष्ठ 
विसपल तदा राज्य तस्थासीद्‌ विष्णुवैभवात्‌॥८० आह्यणाको पीडित करने लगा और जदवाद्दनकों भूल-सा 
देववाओके श्र उस (हिरण्याक्ष)-के मारे जानेपर | गया। पिता (हिसण्यकशिपु)-क वधका स्मरणकर चह हरि 
कविष्णुपरायण प्रहाद आसुर भावका परित्याग कर जपने (विष्णु)-पर क्ुद्ध हा गया। तब उन दाना सुद्धांही प्रहाद 
राज्यका पालन करने लगा। विष्णुकी आगधनाम निरत रहते | ओर नारायणदवम अत्यन्त घार रामाचफारी युद्ध हुआ। बडा 
हुए उसने विधिपूवक दवाका यज्ञ आदिद्वारा पूजन किया। | भारी युद्ध करनक बाद विष्णुने उस जीत लिया। पहलक 
विष्णुके अ्रतापसे उसका राज्य किसी प्रतिद्वद्दी (शठ) | सस्कारक माहात्मयस उसे परमपुरुम हरिका वास्तविक ज्ञान 
आदिसे रहित था॥ ७९-८०॥ उद्दद्ध हो गया और वह उनकी शरणमे गया। तबसे भाय्यण 
तता कदाचिदसुरो.. ब्राह्मण. गृहमागतम्‌। पुरुषोत्तमम अनन्य भक्ति रखते हुए उस दैत्येद्गव प्रहादको 
तापस नार्चयामास देवाना चैब मायया॥८९१॥ | महायोगकी प्राप्ति हुई ॥८४--८८ ॥ 
से तेम तापसोउत्यथ मोहितेनावमानित । हिरण्यकशियो पुत्रे योगससक्तचेतसि। 
शशापासुरराजान क्राधसरक्तलोचन ॥८२॥ | अवाप तन्महद्‌. राज्यमन्थकोउसुरपुरव ॥८९॥४ 
यत्तद्ल समाश्रित्य ब्ाह्मणानवमन्यसे। हिरण्यनत्रतनय शम्भोर्देहसमुद्धव । 
सा भक्तिवैष्णची दिव्या विमाश ते ग्रमिध्यति॥८३॥ | मम्दरस्थामुमा. दर्वी चकमे. पर्वतात्मजाम्‌॥९०४ 
एक बारकी बात है-देवताओकी मायाके वशोभूत हिरण्यकेशिपुक॑ पुत्र (प्रहाद)-का चित्त योगमे 
असुर प्रहादने घरम आये हुए तपस्वी ब्राह्मणकों पूजा नहीं | आसक्त हो जानपर शम्धुके देहसे' उत्पन्न हिरण्याक्षके 
की। मायास अत्यन्त मोहित उस तपस्वी प्रह्मदके द्वारा | पुत्र असुर श्रेष्ठ अन्धकन उस विशाल राज्यको प्राप्त किया 
अपमानित होकर क्रोधसे रक्तनेजवाले उस तपस्वी ज्राह्मणने | तथा मन्दर पर्वदपर अवस्थित पर्वत (हिमालय)-की पुद्री 
अमुरणज (प्रहाद)-को शाप दे डाला--जिस बलका आश्रय | उमा दंवीको प्राप्त करनेकी इच्छा की॥ ८९-९० ॥ 
ग्रहण कर तुम ब्राह्मणाकी अवमानना कर रहे हो, तुम्हारी वह (पुरा दारुबने. पुण्ये.. मुनयो गृहमेथिन । 
दिव्य वेष्णवी भक्ति विनष्ट हो जायगी॥८१--८३॥४ ईश्वराराघनार्थाय त्तपश्चेरु सहस्शर्श ॥९१॥ 
इत्युक्तता प्रययोौ तुर्ण प्रह्मदस्थ गृहाद्‌ द्विज । तत कदाचिन्महती. कालयोगेन.. दुस्‍्तरा। 
मुमोह राम्यससक्त सोउपि शापबलात्‌ तत ॥८४॥ | अनावृष्टिरतीवोग्रा. हासीद्‌ भूवविनाशिनी॥९१॥ 
बाधयामास॒ विप्रेन्द्रानू म॑ विवेद  जनाद॑नम्‌। समत्य सर्वे मुत्यों गौतम तप्सा निधिमू 
पित्तुर्वधमनुस्मृत्य. क्रोध... चक्के.. हरि... प्रति॥/८५॥ | अयाचन . क्षुधवाविद्ञा आहार प्राणधारणम्‌ ४९३ ॥ 
तयो. समभवद्‌ युद्ध सुधार रोमहर्षणमू। स॒तेभ्य प्रददावत्र मृष्ट बहुतर बुध | 
सारायणएस्थ देवस्य प्रह्दस्थामरद्विष ॥८६॥ [सर्वे बुभुजिर विप्रा. नि्विश्धेन चेतसा ॥ ९४॥ 
कृत्वा तु सुपहद्‌ युद्ध विष्णुना तेन निर्मित । प्राचीन कालकी बात है. हजार गृहस्थ मुनि पुण्यदायी 
पूर्वशस्कारमाहात्प्यात्‌ू. परस्मित्‌ू. पुरुष. हसी। दारुवतम ईश्वरकी आग्धना हक तप करते थे। 
सजात तस्य विज्ञान शरण्य शरण ययी॥८७॥ | तदनन्तर कालयागस क्रिसी समय आधियोंका विनाश करनेवाली 
त्ततप्रभृति दैत्येल्दो हानन्या भक्तिमुद्रहन्‌! अत्यन्त उप तथा भयकर अनाधृष्दि हुई। भूखसे व्याकुल 
मारायणे महायोगमवाप चुरुघोत्तमे ॥ ८८ ॥ | सभी सुतियाने साथ मिलकर तपोनिधि मौतमसे पाण धारण- 
ऐसा कहकर वह ब्राह्मण प्रहादके घरस शीघ्र ही | के विमित्त भाजनका याचवा कू। जुद्धिमानू उन गौतमने उन 
निकल पडा ओर प्रहाद भी शापके प्रभावसे राज्य [सिभीकों आत्म खाइपु स प्रया लगा परत पडा ओर प्रह्द भी शापके प्रभावसे राज्य- (सभीकों अत्यधिक स्वादुयुक्त अन्न प्रदान किया। उन सभी 


६-शम्भुके आराधनारे हा हिरण्याथकों अन्धक (पुत्र)-की प्राप्ति हुई था। 
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*दक्ष-कन्याआकी सतंति, नूसिहावतार* 


९१ 
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ब्राह्मणाने नि शक-मनसे भोजन किया॥ ९१--९४॥ 


गते तु द्वादशे वर्ष कल्पान्त इब शकरी। 


बभूव '.. वृष्टिमहती यथापूर्वमभूजगत्‌॥ ९५॥ 
तत सर्वे मुनिवरा" समामल्‍्य परस्परम। ' 
महर्षि ' गौतम प्रोचुर्गच्छाम इति वेगत ि६॥ 


निवारयामार्स च॑ तान्‌ कचित्‌ काल यथासुखम्‌। 
उपित्वा मदगृहेउवश्य गच्छध्वमिति पण्डिता ॥९७॥ 
ततो मायामयोीं सृष्ठा कृशा गा सर्व एवं ते। 
समीप !' प्रापयामासुर्गीतमस्य महात्मन ॥९८॥ 
'सोडनुवीक्ष्य. कृपाविष्टस्तस्था . सरक्षणोत्सुक 

गोेष्ठे ता बन्थयामास स्पृष्टमात्रा ममार सा॥९९॥ 

बारह वर्ष व्यतीत हो जानेपर कल्पान्तम होनेवाली 

'कल्याणकारिणी वृष्टिके सदृश महान्‌ वृष्टि हुई। ससार 
(पुन ) पहलंके समान हो गया। तब सभी मुनिवराने आपसमे 
मन्त्रणा कर महर्षि गोतमसे पूछा-क्या हमलोग शीघ्र यहाँसे 
चले जायँ? तब गोतमने उन लोगोको रोकत हुए 
कहा-पण्डितजनौ। कुछ समय और यहाँ मेरे घरम सुखपूर्वक 
रह, इसके बाद आप सभी जायें। तत्पश्चातू उन सभीने 
मायामयी एक कमजार गाय बनाकर उसे महात्मा गौतमके 
समीप पहुँचा दिया। गायका देखकर उसकी रक्षाके लिये 
उत्सुक दयालु मुनिन अपनी गोशालाम उसे बाँध दिया, 
कितु वह गाय छूते ही मर गयी॥९५--९९॥ 

स शोकेनाभिसतप्त _ कार्याकार्य _महामुनि ॥ 
ने पश्यति सम सहसा तादृश मुनयोउद्युवन्‌॥९१००॥ 
| शोकस अत्यन्त दुखी वे महामुनि उस समय 
किकर्तव्यविमूढ-स॑ हो गये। तब शीघ्र ही मुनियाने ऐस उन 
(गौतम मुनि)-स कहा--॥ १००॥ _ 3, 
गोवध्येय द्विजश्रेष्ठ | यावत्‌ तब शरीरगा। 
त्ाबत्‌ तेउन्न न भोक्तव्य गच्छामो वयमेव हि॥१०१४॥ 

है ट्विजश्रेष्णग जबतक यह माहत्या आपके शरीरम । 

(व्याप्त) रहेगा तबतक आपक यहाँ अन्न नहीं ग्रहण 
करना चाहिये इसलिये हमलोग जा रहे हैं॥ १०१॥ 

तन ते मुदिता सन्‍्तो देवदारुवन शुभम्‌। 

जम्मु प्रापवश ' नोतास्‍्तपश्चतुं यथा पुरा॥१०२॥ 
से तथा मायया जाता गोवेध्या गौतमो मुनि। 
केनापि हेतुना ज्ञात्वा शशापातीवकोपन | १०३॥ 


हन 


इस प्रकार पापके वशीभूत हुए वे (मुनिजन) प्रसन्न 
होकर पहलेके ही समान तप 'करनेके लिये शुभ देवदारु 
चनम॑ चले गये। उन भौतम मुनिने उन मुनियाकी मायाद्वार्रा 
करायी गयी गोहत्याको किसी प्रकारसे जान लिया और 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर (इस प्रकार) शाप दिया॥ १०२--६०३॥ 
भविष्यन्ति त्रयीबाह्य महापात॒किभि सेमा । | » 
बभूवुस्ते तथा शापाज्ञायमानां पुन पुन ॥ए०्ढा 
सर्वे सम्प्राप्प देवेश शकर विष्णुमव्ययम्‌। 
अस्तुवनू लौकिके  स्तोत्रैरुच्छिगा इव सर्वगी॥ १०५॥ 

महापातकियांके समान ये लोग वेदसे बहिष्कृत हा जायँगे 
और शापके कारण बार-बार जन्म लेनेवाले हागे। भोजनसे बची 
हुई जूठनके समान वे सभी “(शापसे भयभीत “होकर) 
सर्वव्यापक देवेश शकर तथा अव्यय विष्णुके पास पहुँचकर 
उनकी लौकिक स्तुतियासे स्तुति करने लगे-- ॥ १०४-१०५॥ 
देवदेवाी महादेवी “ भक्तानामार्तिनाशिनो।... ॥ 
कामवृत््या. महायोगौ. पायान्नस्त्रातुमईथ ॥१०६॥ 
त्तदा पार्श्वस्थित विष्णु सम्प्रेध्य वृषभध्वज | ४ 7। 
किमेतेषा भवेत्‌ कार्य प्राह पुण्येपिणामिति॥१०७॥। 
तत स भगवान्‌ विष्णु शरण्यो भक्ततत्सल। , 
गोपति प्राह; विप्रेद्धानालोक्य प्रणतान्‌ हरि ॥१९०८॥ 

ह देवदेव (विष्णु)! हे महादेव। (शकर) आप दोनो 
भक्ताका करष्ट.दूर करनेवाले हैं और इच्छानुसार योगका 
अवलम्बन करनेवाले हें) आप हम लोगाकी पापसे रक्षा 
करे! तब समीपमे स्थित विष्णुकी ओर देखकर वृषभध्वज 
शकरने कहा-बताइये कि ये पुण्यकी इच्छा करनेवाले 
लाग क्‍या चाहते है? तब भक्तवत्सल शरण्य हरि उन 
भगवान्‌ विष्णुने विनीत श्रेष्ठ ब्राह्मणाक्ी आर देखकर 


- | शकरजीसे कहा--॥ १०६--१०८॥ _ 


का 


न वेदबाहो पुरुष पुण्यलेशोषपि शकर। ;॒ हे 
सगच्छते भहादेव धर्मो वेदाद विनिर्बभौी॥ १०९॥ 
तथापि भक्तवात्सल्याद्‌. रक्षितव्या महेश्वर। 
अस्माभि सर्व एवेमे गन्तारों नरकानपि॥११०॥ 
तस्माद्‌ वै वेदबाह्याना रक्षणार्धाय पापिनाम्‌। 
विमोहनाय शास्त्राणि करिष्यामो वृषध्वज॥१११॥॥ 
एवं सम्बोधितो रुद्रो माधवेन मुरारिणा। 
चकार मोहशास्त्राणि केशवोडपि शिवेरित ॥११२॥ 


९२ +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मनेर कूम॑पुप्रण 
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मोहयन्त इम. लोकमवतीर्य॑ महीतले। 
चकार शकरोे भिक्षा हितायैया द्विजे॑ सह॥११८॥ 
कपालमालाभरण प्रेतभस्मावगुण्ठित । 
विमोहयँल्लोकमिम 'जठामण्डलमण्डित ॥११९॥ 
निक्षिप्प पार्वती देवों. विष्णावमिततेजसि। 
नियोज्याद्रभव. रुद्र भैरव. दुष्टमिग्रहे॥१२०॥ 
दत््वा नारायणे देवीं नन्दिन कुलनन्दिनम्‌। 
सस्थाप्य तब गणपान्‌ देवानिद्धपुरोगमान्‌॥१२१॥ 
शिवने इन (प्राह्मणो)-के कल्याणके लिये पृथ्वीपर 
अवतार लेकर लोगाको मोहित करत हुए ब्राह्मणांक॑ साथ 
भिक्षावृत्ति ग्रहण की। कपालाकी मालाका आभूषण धारणक, 
चिता-भस्म लगाकर और जठामण्डलसे मण्डित हां इस 
'लोकको मोहित किया। देवी पार्वतीकों अमित तेजस्वी विष्णुके 
समीप रखा और दुष्टोका निग्रह करनेके लिये अपने अड्डसे 
उत्पन रद्द भैरवको नियुक्त किया। देवीकों नाशायणके 
समोपष रखकर कुलनन्दन मन्दीको वहाँ रखा तथा इद्धादि 
देवों एवं गणपोंको भी वहाँ स्थापित किया॥ ११८--१२१॥ 
प्रस्थितिथ.. महादेवे. विष्णुर्विश्वतनु स्वयम्‌। 
स्त्रीरपधारी नियत सेवते सम भहेश्वरीम॥१२२॥ 
ब्रह्मा हुताशन शक्रों यमोउन्य॑ सुरपुयवा । 
सिपेविर भहादेवीं स्त्रीवेश शोभन गता ॥११३॥ 
भगवान्‌. शम्भोरत्य्नवक्कभ । 
द्वादश . गणाध्यक्षो . यधापूर्वमतिष्ठत॥ ९१४॥ 
एतस्मिन्ननते दैत्यो हान्थकों माम दुर्मति 
आहर्तुकामो _विरिजामाजगामाथ.. मन्दरमूआ९२५॥ 
सम्प्रममन्थक दुध्ा शकर कालभैरव । 
न्यपेधयदमेयात्मा.. _ कालरूपथरों हर ॥११६॥ 
तयो.. समभवद युद्ध सुघोर रोमहर्घणम्‌। 
शूलेनोरसि. वे. दैत्यमाजघान वृषध्यज ॥९२७॥ 
महादेवके जानक पश्चात्‌ विश्वतनु साक्षात्‌ विष्यु 
स्वरी-रूप धारण करके महेश्वरी पार्वतीफी भलीभाति सेवा 
करन लगे। सुन्दर स्त्रीका रूप धारण करके ब्रह्मा, अग्नि 
इन्द्र, यम तथा अन्य भी श्रेष्ठ देवता महादेवीकी सेवा करने 
लगे। शम्भुके अत्यन्त प्रिय गणाक अध्यक्ष भगवान्‌ भन्‍्दीश्वर 
घूर्वकी भाँति द्वारपर स्थित रहे। इसी बीच अन्धक नामका 





























कापाल नाकुल बाम भैरव पूर्वपश्चिमम। 
प्रसरात्र पाशुप्त तथान्यानि सहस्रश ॥११३४ 
सृष्ठा तानूचतुर्देवी कुर्वाणा शास्त्रचोदितम्‌। 
पतन्तो निरये घोर बहुनू कल्पानू पुन पुन ॥११४॥ 
जायको मानुपे लोक क्षीणपापचयास्तत । 
ईश्वराराध8नबलाद्‌ू._ ग्रच्छध्व सुकृता गतिम्‌। 
वर्तध्व मत्मसादेन भान्यथा निष्कृतिह व ४११५४ 
शकर। वंदबाह्य पुरुषमे पुण्यका लेशमात्र भी नहीं 
रहता। है महादेव! वेदस ही धर्म उत्पन हुआ है। तथापि 
महेश्वर। भव्तवत्यलताके कारण नरकोंमें जानेवाले इन सभीकी 
हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिये ऐसा उचित प्रतीत होता 
है। इसलिये वृषभध्वज। बेदबाह्म पापियाकी रक्षा करन॑ एव 
उन्हे मोहित करमेके लिये मैं शास्त्रोकी रचना करूँगा। इस 
प्रकार मुरारि माधवसे प्रेरित किये गये रुद्रने मोहित 
करनेवाल शास्थराकी बनाया और उसी प्रकार शिवसे प्रेरणा 
प्रक्ष केशवने भी ऐसे ही शास्त्राकी रचना की। कापाल 
नाकुल, वाम भैरव पूर्वपश्चिम पश्चयात्र, पाशुपत तथा 
अन्य भी सहसख्रो शास्त्रोकी रचना करके उन देवोने उन 
(बेदबाह्म )>से 'कहा--इन शास्त्रामे बताये गये कर्मोंको 
करनेके कारण बहुत कल्पोतक आप सब घोर अन्धकारपूर्ण 
नरकोमे गिरेगे और फिर पाप-समूहके क्षीण हां जानेपर 
मनुष्यलाक प्राप्त करंगे। पुन ईश्वरकी आराधनाक बलपर 
भुण्यवानाकी गति प्राप्त करगे। आप सभी मरी प्रसताक 
लिये ऐसा ही कर आप लोगांके निस्तारणका अर्थात्‌ 
दापमुक्त हांनका इसक अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं 
है॥ १०९--११५॥ च 
एकमीश्वरविष्णुभ्या.. चोदितास्ते. महर्षय । 
आदेश प्रत्यपद्चन्त... शिरसा5सुरविद्विषों ॥११६॥ 
चक्ुस्तेडन्यानि शास्त्राणि तत्र त्तत्र रहा पुत्र । 
शिष्यानध्यापयामासुर्दर्शयित्वा फलानि. तु#श्श्छत 
इस, प्रकार शिव तथा विष्णुके द्वारा प्रेरणा प्रातकर उन 
महर्षियाने_ असुरासे द्वेष करनेवाले उन दोना देवांकां 
आज्ञाकां सिरस स्वीकार किया। पुन उन लोगोंने भी दूसरे 
शास्प्राकी रचना कर उनम प्रवृत्त होनेवाले शिष्यांकों पढाया 
तथा उन शास्ताक पढनका फल भी बतावा॥ ११६-११७॥ 


पू०वि० अ० ९५] 


*दक्ष-कन्याओकी सतति, नृसिहावतार * 
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एक कुबुद्धि दैत्य गिरिजा पार्वतीको हरनेको इच्छासे उस 
मन्दर पर्वतपर आया। अन्धकको वहाँ आया देखकर 
कालरूपधारी शकर, अमेयात्मा हर कालभैरवने उसे 
रोका। उन दानोका अत्यन्त भयकर और रोमाशञ्ञकारी युद्ध 
हुआ--॥ १३२--१२७॥ 


तत सहस्रशो देत्य ससर्जान्थकसज्ञितानू। 
नन्दिषेणादयो दैत्यैरन्धकैरभिनिर्जिता ॥१२८॥ 
घण्ठाकर्णो मेघनादश्वण्डेशश्चण्डतापन । 


विनायकों मेघवाह सोमनन्दी च वैद्युत ॥१२९॥ 
सर्वेड्धक  दैत्यवर. सम्प्राप्यातिबलान्विता । 
युयुधु शूलशक्त्यृष्टिगिरिकृटपरश्चथ॑ ॥१३०॥ 
भ्रामयित्वाथ. हस्ताभ्या.._ गृहीतचरणद्वया । 
दैत्येन्द्रेणातिबलिना .. क्षिप्तास्ते शतयोजनम्‌॥ १३१॥ 
ततो5न्थकनिसृष्टास्ते शतशोइथ_ सहसख्रश । 
कालसूर्यप्रतीकाशा. भैरव त्वभिदुद्ुुवु ॥१३२॥ 
हा हेति शब्द सुमहान्‌ बभूवातिभयकर । 
युयोध भैरवों रुद्र शूलमादाय भीषणम्‌॥३१३३॥ 
इसके बाद उस दैत्यने अन्धक नामवाले हजारो 
दैत्योको उत्पन्न किया। उन अन्धक नामवाल दत्योने 
नन्दिषेण आदि (गणा)-को पराजित कर दिया। घण्टाकर्ण 
मघनाद, चण्डेश, चण्डतापन, विनायक, मेघवाह सोमनन्दी 
तथा चैद्यत आदि इन सभी अत्यन्त बलशाली गणाने 
दैत्वश्रेष्प अन्धकके पास जाकर शूल शक्ति ऋष्टि 
पर्वतशिखर तथा परशुद्वारा युद्ध करने लगे। अत्यन्त बलवान्‌ 
दैत्येन्दरने अपने हाथोसे उन सभीके दोनो पैरंको पकडकर 
घुमाते हुए उन्ह सौ योजन दूर फक दिया। तदनन्तर 
अन्धकद्दारा उत्पन्न सैकड़ों तथा हजारोंकी सख्यामें प्रलयकालीन 
सूर्यके समान वे (दैत्य) भैरवपर टूट पडे। अत्यन्त भयकर 
हाहाकारका शब्द होने लगा। भैरव रुद्र भीषण शूल लेकर 
युद्ध करने लगे॥ १२८--१३३॥ - 
दृष्ठाभ्धकाना सुबल॑ दुर्जय॑त्तर्जितो हर। 
जगाम शरण देव वासुदबमज विभुम॥१३४॥ 
सोधइ्सूजद्‌ भगवान्‌ विष्णुदेंवीना शतमुत्तमम्‌॥ 
दवीपाश्वस्थिता. देवो.. विनाशायामरद्विषाम्‌॥ १३५॥ 


अन्धकांको सनाको अजय देखकर भयभीत हर विभु, 
कू० पु० अ० ५-- 


अजन्मा देव वासुदंवकी शरणमे गये। तब दवीके 
समीपमे स्थित उन देव भगवान्‌ विष्णुने देवताओके 
ट्वेषियोका विनाश करनंके लिये श्रेष्ठ सो दवियोको उत्पन्न 
किया॥ १३४-१३५॥ 


तदान्धकसहस्त तु देवीभियमसादनम्‌। 
नीत केशवमाहात्प्याहछीलयैव. रणाजिरे॥ १३६॥ 
दृष्ठा | पराहत सैन्यमन्थकोषपि महासुर । 


पराड्मुखो रणात्‌ तस्मात्‌ पलायत महाजव ॥१३७॥ 
तदनन्तर विष्णुकी महिमासे उन देवियाने सेकडो 
अन्धकाको उस युद्धस्थलम खेल-खेलम ही यमलोक 
भेज दिया। अपनी सेनाकी पराजय देखकर महान्‌ असुर 
अन्धक भी युद्धसे विमुख होकर अत्यन्त वेगसे भाग 
चला॥ १३६-१३७॥ 
तत क्रीडा महादेव कृत्वा द्वादशवार्पिकीम। 
हितायथ लोके भक्तानामाजगामाथ मन्दरम्‌॥ १३८॥ 
सम्प्रातमीएवर ॒ज्ञात्वा सर्व एवं गणेश्वरा । 


समागम्योपतस्थुस्त भानुमन्तमिव॒ द्विजा ॥१३९॥ 
प्रविश्य भवन पुण्यमयुक्ताना दुरासदम्‌। 
ददर्श नन्दिन देव भेरव केशव शिव ॥१४०॥ 


तदनन्तर ससारमे भक्तांके कल्याणार्थ बारह वर्षतक 
चलनवाली लीलाको समाप्तकर महादेव मन्दराचल पर्वतपर 
चले आये। ईश्वरको आया हुआ जानकर सभी गणश्वर 
उनके पासम आकर इस प्रकार स्थित हो गये जैसे द्विज 
सूर्यकी उपासनाम स्थित रहते हैं। अयागियाके लिय दुर्गम 
पुण्यशाली भवनमें प्रवेशकर शिवन ननन्‍्दी भैरबदेव तथा 
केशवको देखा॥ १३८--१४०॥ 
प्रणामप्रवण देव सो5नुगृह्याथ. नन्दिनम्‌। 
आप्राय भूर्धीशान केशव परिषपस्वजा १४१॥ 
दृष्ठा देवी भहादेव प्रीतिविस्फारितैक्षणा। 
ननाम शिरसा तस्य पादयोरीश्वरस्य सा॥१४२॥ 
निवेद्या विजय त्तसमँ शकरायाथ शकरी। 
भैरवों विष्णुमाहात्मय प्रणत पारश्वगाउवदत्‌॥ १४३॥ 
श्रुत्वा तद्दिजय शम्भुर्विक्रम केशवस्यथ चा 
समास्ते भगवानीशा देव्या सह वरासने॥ श्डडश 
तता दयगणा सर्वे मरीचिप्रमुखा द्विजा ॥ 
आजम्मुपनदर द्रप्डु दवदव ब्रिलाचनमू॥ १४५॥ 
उन दव शऊरन प्रणाम करनवाल नन्‍्टीक ऊपर कृपा 


९४ 


*नमस्ते कूर्मम्ष्णाथ विष्णव परमात्मन* 


( कूर्मपुगरण 
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करके उनका सिर सूँघधा और केशवका आलिगन किया 
महादेवको देखकर प्रीतिसे विकसित आँखोंबाली उन देवीने 
उन इश्वरके चरणोमे सिरसे प्रणाम किया। तदमन्तर 
शकरप्रिया पार्वदीने उन्हे विजयका समाचार कहा और 
(शकरके) पाश्वम स्थित रहनेवाले भैरवने विनयपूर्वक 
विष्णुके माहात्म्यको भी (उन्हें) बताया। उस विजय (के 
समाचार) तथा केशव विष्णुके पराक्रमफों सुतकर शम्भु 
भगवान्‌ शकर देवी पार्वतीके साथ श्रेष्ठ आसनपर विराजमान 
हुए। तदनन्तर मरीचि आदि प्रमुख द्विज तथा सभी देवगण 
दबाधिदेव त्रिलोचनका दर्शन करनेके लिये भन्दराचलपर 
आये॥ १४१--१४५॥ 

येन तद्‌ विजित पूर्व देवीना शतमुत्तमम्‌। 
समागत दैत्यप्तैन्यपीशदर्शनवाउ्छया ॥ ९४६४ 
दृध्ठा वरासनासीन दव्या चन्रविभूषणम्‌) 
प्रणेमुरादराद्‌ देव्यो गायन्ति स्मात्तिलालसा भ शढ७॥ 
प्रणेमु्गिरिणा दवी वामपाएवे पिनाकित ! 


द्ववासनगत द्वेव नारायणमनामयम्‌ ॥ १४८ ॥ 
दृष्ठा सिहासनासीन देख्या नारायणेन चा। 
प्रणम्य.. देवमीोशान पृष्टवत्यो.. चश्चाड्रगा ॥१४९॥ 


जिन्होंने दैत्य (अन्धक)-की सेनाको पहले जीता था, 
व॑ श्रेष्ठ सौ देवियोँ भी ईशके दशनांकी लालसासे वहाँ 
आयीं। चद्रमारूपी आभूषणसे विभूषित शकरका देवी 
पार्ववीके साथ श्रप्ठ आसनपर विराजमान देखकर (उन) 
देवियाने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यन्त प्रेमसे 
ले गान करने लगी। पिनाकी (शकर)-के व्ामभागमे स्थित 
देवी गिरिजा एव शकरके आसनपर उनक साथ विसजमान 
प्रसलचित्त मारायणकों (उन देवियाने) प्रणाम किया। देवी 
चार्वती और नारायणके साथ सिहासनपर बेठे हुए देव 
शकरको प्रणामकर उन श्रेष्ठ स्त्रियोने पूछा-- ॥ १८६--१४९ ॥ 
कन्या उचु 

कऋस्त्व विधाजसे कान्या कप बालरबिप्रभा 
कोडन्चच भांति बपुपा पड्डजायतलोचन ॥९५०४ 
'कन्याआ ( देविया )-ने कहा--अपना कान्तिसे प्रकाशित 
होनेवाले आप कौन हैं? बाल सूर्यके समान आभावाली यह 
(बाला) ऑन है? और कमलक समान विशाल नजाचाले 


एवं अपने शरीरके कारण शोभायमान यह कौन पुरुष 
है?॥ १५०३४ 
निशम्य तासा. चचन . वृवेद्रवरयाहन । 
व्याजहार महायोगी .. भूताधिपतिरव्यय ॥९१५१॥ 
अह नारायणो गौरी जगनन्‍्माता समातनी। 
विभज्य सस्थितो देव स्वात्मान अहुधेश्वर ॥९५२॥ 
ने में विदु पर तत्त्व देवाद्या न महर्षस्न ) 
एकोउय बंद बविश्वात्मा भवानी विष्णुरेव च॥१५३॥ 
अह हि निष्क्रिय शान केवलो निष्परिग्रह । 
मामेच केशव. देवमाहु्देबीमधाम्बिकाम्‌॥१५४॥ 
उनके बचन सुनकर श्रेष्ठ वृषभपर आरूढ होनेवाल॑ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके स्वामी, महायोगी अव्यय (शिव)-मे कहा--मैं 
अपनेकी नाशयण तथा सनातन जमगन्माता गौरां आदि अनेक 
रूपाम विभक्तकर स्थित रहनेवाला देव इश्वर हूँ। मेरे परम 
तत्त्वको न तो देवता आदि जानते हैं और न महर्थि। एकमात्र 
विश्वात्मा ये विष्णु और भवानी हो (मुझे) जातते हैं। मैं 
ही निष्क्रिय, शान्त, अद्वितीय और परिग्रहशून्य हूँ। मुझे ही 
केशव देव तथा देवी अम्बिका कहा जाता है॥ १५१--१५४॥ 
एप थाता विधाता च॑ कॉरण कार्यमेव चा 
कर्ता कारविता. विष्णुर्भुक्तिमुक्तिफलप्रद ४१५५॥ 
भोक्ता पुमानप्रमेथ... सहरता कालरूपधृक्‌। 
र्रष्टा पाता वासुदेवा विश्वात्मा विश्वतोमुख ॥१ण६॥ 
कृटस्थो हाक्षरा व्यापी योगी नारायण स्वयम्‌। 
तारक पुरुषा ह्ात्म केवल परय पदम्‌॥१५७॥ 
ये विष्णु ही स्वय धाता, विधाता, कारण कार्य, कर्ता, 
कारयिता (कार्यके लिये प्ररित करने वाले) और भुक्ति तथा 
मुक्तिस्वरूप फलको प्रदान करनेवाल हैं। (ये हो) भार 
अप्रमय पुरुष सहता कालका रूप धारण करनेवाले सृष्टि 
तथा पानन करनेवाले, विश्वात्मा सर्वव्यापक, वासुदंव, 
कूटस्‍्थ अविनाशा व्यापी, योगा, नारायण तारक, पुरुष 
आत्मा और अट्वितीय परम पद हैं॥ १५५--१५७॥ 
मैष पाहेशरी गौरी मम शक्तिरन्िखना। 
शात्ता सत्या सदानन्दा पर पदमिति श्रुति ॥१८८॥ 
अस्या.. सर्वमिद जातमत्रैद._ लयम॑ध्यति। 
एपेव.. सर्वभूताना. गतोनापुत्तपा सतति ॥६५९७ 


पू०वि०अ० १५] 


*दक्ष-कन्याओकी सतति, नृसिहावतार * 
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ये माहेश्वरी मौरी मेरी निरझ्षन शक्ति हैं। वंद इन्हे ही 
शान्त, सत्य, सदानन्द और परम पद बतलाते हैं। इन्हींसे यह 
सब उत्पन हुआ है और इन्हींम लय भी हो जायगा| ये ही 
सभी प्राणियोकी गतियोमे उत्तम गति हैं॥१५८-१५९॥ 
तयाह सगतो देव्या कंवबलो निष्कल पर। 
चश्याप्यशेषपेबेद यस्‍्तद्‌ वेद समुच्यते ॥ १६० ७ 
तस्मादनादिमद्वैत विष्णुमात्मानमी श्वरम्‌। 
एकमेव विजानीध्व ततो , यास्यथथ निर्वृतिम्‌॥१६१॥ 
मन्यन्ते  विष्णुमव्यक्तमात्मान  श्रद्धवान्विता 
ये भिन्नदृष्टधापीशान पूजयन्तो-न मे प्रिया ॥१६२॥ 
द्विपन्ति ये जगत्सूति, मोहिता रौरवादिषु। 
पच्यमाना न मुच्यन्ते कल्पकोटिशतैरपि॥१६३॥ 
तस्मादशेषभूताना.... , रक्षको विष्णुरव्यय । - . 
यथावदिह विज्ञाय ध्येय. सर्वापदि प्रभु ॥१६४॥ 

इन्हीं देवीके साथ अद्वितीय, निष्कल तथा 'प्रमस्वरूप 
मैं इस सम्पूर्ण (विश्व)-का साक्षात्कार करता हूँ। जो इस 
(तत्त्व)-को जानता है, वह मुक्त हो जाता है। इसलिये अनादि, 
अद्वैत विष्णु ओर आत्मस्वरूप ईश्वर (शकर)-को एक ही 
'समझो। इससे तुम लोगोको शान्ति प्राप्त होगी। जो श्रद्धासम्पनन 
व्यक्ति अव्यक्त एवं आत्मरूप विष्णुकों भिन्न मानकर 
शिवकी पूजा करते है वे मुझे प्रिय नहीं हैं। जो लोग 
जगतूको उत्पन्न करनेवाल (विष्णु)-से ह्वै५ रखते हैं (वे 
सभी) मोहित व्यक्ति रौरव आदि नरकोम पडे रहते है और 
सैकडा करोड कल्पोमे भी मुक्त नहीं होते। इसलिये 
सम्पूर्ण प्राणियोके रक्षक अव्यय विष्णुको भलीभाँति 
समझकर समस्त आपत्तियाम उन प्रभुका ध्यान करना 
चाहिये॥ १६०--१६४॥ 
श्रुत्वा भगवतो वाक्य देव्य सर्वगणेश्वरा । 
नेमुर्नगयवण देव देवीं च॑ हिमशैलजाम्‌॥ १६५॥ 
प्रार्थथामासुरोशाने... भक्ति... भक्तजनप्रिये। 


नाशयणपदाःम्बुजे॥ १६६ ४ 
ततो नागयण देव गणेशा मातरोडपि च। 


न॒ पश्यन्ति जगत्सूति तददभुतमिवाभवत्‌॥१६७॥ 
तदन्ते भहादैत्यो हान्थको .मन्थथार्दित । 
भोहितो. गिरिजा 


देवोमाहतुं. ग्रिरिमाययौ॥ १६८॥ 





सभी देविया और गणेश्वराने भगवान्‌के वाक्यको 
सुनकर नारायण देव तथा हिमालयकी पुत्री देवी (पार्वती)- 
को प्रणाम किया और भक्तजनोके प्रिय ईशान भगवान्‌ शकर 
तथा भवानीके चरणयुगल एवं नारायणके चरणकमलोमे 
भक्तिकी प्रार्थना की। तदनन्तर गणेश्वरो और मातृदेवियोने 
जगतूको उत्पन्न करनेवाले नाययण देवको नहीं देखा। यह 
एक आश्चर्य-जैसा ही हुआ। इसी बीच कामदेवके द्वारा 
चीडित महादेत्य अन्धक मोहित होता हुआ देवी गरिरिजाको 
हरण करनेके लिये पर्वतपर आया॥ १६५--१६८॥ 
अधानन्तवपु. श्रीमानू योगी नारायणाउमल । 
तत्रवाविभभूदू. दैल्वै्युद्धाय.. पुरुषोत्तम ॥१६९॥ 
कृत्वाथ पाएवें... भगवन्तमीशो.. 
युद्धायः विष्णु गणदेवमुख्य । 
। शिलाइपुत्रेण च. मातृकाभि 
स कालरुद्रोईडभिजगाम देव ॥१७०॥॥ 
त्रिशूलमादाय 'कृशानुकल्प 
- स देवदेव प्रययौ पुरस्तातू। 
तमन्वयुस्ते गणराजवर्या 
जगाम देवोषपि सहस्रबाहु ॥१७५॥ 
राज मभध्ये भगवान्‌ सुराणा 
/ विवाहनो चारिदवर्णवर्ण । 
-तदा सुमेरो. शिखराधिरूढ- 
स्त्रिलोकवृष्टिर्भगवानिवार्क ॥१७२॥ 
इसके बाद विराट्शरीरधारी, श्रीमान्‌, योगी निर्मल 
नारायण पुरुषोत्तम दैत्यासे युद्ध करनेके लिये वहीं प्रकट हो 
गये। तदूनन्तर वे कालसुद्रदेव भगवान्‌ विष्णुको अपने 
पार्श्वम करके तथा मुख्य गणदवो, शिलादपुत्र मन्दी और 
मातृकाआंको साथ लेकर युद्धके लिये स्वय गये। अग्निके 
समान त्रिशूलको लकर वे दवदेव (शकर) आगे-आगे 
चले। उन ,श्रेपष्ट गणराजा तथा हजार बाहुवाले देव 
(विष्णु)-ने भी उनका अनुगमन किया। देवताआके चौचमे 
उस समय मेघके समान वर्णवाले गरुडवाहन भगवान्‌ विष्णु 
उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुमेरु पर्वतके 
शिखरपर आरूढ तोना लाकाक नेतन्न-स्वरूप भगवान्‌ सूर्य 
सुशाभित होत हैं॥ १६९--१७२॥ 


९६ +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्ममे* कूर्मपुरण 
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जगत्यनादिर्भगवानमेयो दूसरा समर्थ नहीं है। आप सभी लोकोका सहार करनेवाले 
हर सहस्राकृतिराविरासीत्‌। ईश्वरके कालमय शरीर है। वेदाको जाननेवाले विद्वानाके 

त्रिशूलपाणिर्गगने सुधोष द्वारा विविध मन्त्रोसे आपकी स्तुति की जाती है। वासुदेवका 
पपात  देवोपरि पुष्पवृष्टि 77७३॥ | वचन सुनकर उन भगवान्‌ हरने विष्णुकी ओर देखकर 

समागत वीक्ष्य गणेशराज दैत्येद्र अन्धकको मारनेका विचार किया। गणोकां हर्ष 
समावृत देवरिपुर्गणेश । बढाते हुए वे देवताआकी सेनामे गये। (तब) आओन्‍्तरिक्षम 

युयोध. शक्रेण. समातृकाभि- विचरण करनेवाले लोग भैरवदेवकी (इस प्रकार) स्तुति 
ररणिरशेपैरमरप्रधानै ॥१७४॥ | करने लग--॥ १७७--१८०॥ 
















जयानन्त महादेव. कालमू्ते.. सनातना 
त्त्वमग्रि सर्वभूतानामन्तेक्षसि.. नित्यश ॥१८१॥ 
त्व यज्ञस्व वषदकारस्त्व धाता हरिरव्यय * 
त्व ब्रह्मा त्व महादेवस्तव धाम परम पदम्‌॥१८२॥ 
ओड्डारमूर्तियोंगात्मा जयीनेन्रस्त्रिलोचन । 
महाविभृतिर्देवेशो जयाशेपजगत्पते ॥ १८३॥ 
अनन्त। महादव। आप सनातन हैं, कालकी मूर्ति 
हैं, आपकी जय हो। आप अग्निरूप ओर सभी 
प्राणियाके भीतर सदेव निवास करनेवाले है। आप ही 
यज्ञ, आप ही वपट्कार और आप ही धाता अव्यय हरि 
हैं। आप ही ब्रह्मा, महादेव और आप ही तेज स्वरूप 
क्‍ हैं। (आप) प्रणवमूर्ति, योगात्मा, वेदत्रयीरूप 
तीन नेत्रवाले त्रिलोचन हैं। आप महाविभूतिस्वरूप, 
देवताओके स्वामी हैं/ हे सम्पूर्ण ससारक' स्वामी ! आपकी 
जय हो॥ १८१--१८३॥ 
ततत  कालाग्रिरुद्रोठःऔओ . गृहीत्वान्थकमी श्वर । 
जिशूलाग्रेपु विन्यस्थ प्रननर्त॑ सता गति ॥१८४॥ 
दृष्ठाध्क देवगणा शूलप्रोत पितामह। _ 
ग्रणेमुरीक्ष॥ देव. भैरव भवमोचकम्‌॥ १८५॥ 
तदनन्तर सज्जनोके आश्रयस्थान एवं प्रलयकालोीन 
अग्निके समान भयकर वे ईश्वर अन्धक दैत्यकोी पकंडकर 
अपने त्रिशूलके अग्रभागमे रखकर नाचने लगे। त्रिशूलपर 
पिरोये हुए अन्धकको देखकर पितामह ब्रह्मा तथा दवगण 
ससारसागरसे मुक्त करनेवाले भैरवदेवकों प्रणाम करन 
लगे॥ १८४-१८५॥ 
अस्तुवनू मुनय सिद्धा जपयुर्मन्धर्वकिनरा । 
अन्तरिक्षेडप्सर सट्टा. नृत्यन्ति सम मनोरमा ॥१८६॥ 


विजित्य सर्वानपि बाहुवीर्यात्‌ 
से सयुगे शम्भुमनन्तधाम। 
समाययी यत्र स॒ कालरूद्रो 
बिमानमारुहय विहीनसत्त्व ॥१७५॥ 
वृष्दाध्धक समायान्त भगवान्‌ गरुडध्वज । 
व्याजाार महादेव भैरव भृतिभूषणम्‌॥ १७६॥ 
अनादि, अमेय जिशूलपाणि भगवान्‌ हर हजारो स्वरूप 
धारणकर पृथ्बीपर प्रकट हुएं। (उस समय) आकाशम 
सुन्दर शब्द हाने लगा तथा उन दवके ऊपर (आकाशसे) 
पुष्पवृष्टि होने लगी। गणंश्वराके राजा शिवको गणश्वरोद्वारा 
घिरे हुए आते देखकर दवशत्रु अन्धक इन्द्र तथा मातृकाआ, 
गणो ओर सभी प्रधान-प्रधान देवताआंके साथ युद्ध करने 
लगा। अपने बाहुबलसे युद्धम॑ सभीको जीतकर वह सत्त्वविहीन 
(अन्थक) अनन्त तेजस्वी शम्भुके समीप गया, जहाँ वे 
क्रालरुद्र विमानपर बैठे हुए थे! अन्धकको आते हुए 
देखकर भगवान्‌ गरुडध्वजने विभूतिसे सुशोभित भैरव 
महादवसे कहा--॥ १७३--१७६॥ 
हन्तुमहसि. दैत्येशमन्थक . लोककण्टकम्‌। 
त्वामृते भगवान्‌ शक्तो हन्ता नान्योउस्थ विद्यते॥१७७॥ 
त्व हर्ता सर्वलोकाना कालात्मा हौश्वरी तनु । 
स्तूयत विविषधैर्मन्त्रैवेंदविद्धिर्विचक्षण ॥१७८॥ 
स॒वासुदेवस्थ बच्चो निशम्य भगवान्‌ हर । 
निरीक्ष्य विष्णु हनने देत्यन्धस्थ मति दी ॥ १७९ ॥ 
जगाम दवतानीक_ गणाना हर्षमुत्तममा 
स्तुबन्ति. भेरव देवमन्तरिक्षचरा जना ॥१८०॥ 
(भगवन्‌!) आप ससारक कण्टकरूप दैत्यपति अन्धकको 
मारनम समर्थ हैं। आपका छाडकर इसे मारनम और कोई 


पू०वि० अ० १५] 


*दक्ष-कन्याआकी संतति, नृसिहावतार* 


९७ 


हफछअऋ्फऋफक्फफ्श ४ थक ऋ फक्फऋऋ कफ आभ्कऋ् ऊफ अश कफ फ्ररज्फऋऊक्क्श्कक्ऊकअऊ कक ऋ्अ अंक क ऋअड कक कक मम कक कफ कफ कफ अंक 


सस्थापितोडथ शूलाग्रे सोडन्धको दग्धकिल्यिष । 
उत्पन्नाखिलविज्ञानस्तुष्टाद / चअस्मेश्वरम्‌॥९८७७ 
मुनि तथा सिद्धजन स्तुति करने लगे और ग्धर्व, 
किन्नर गान करने लगे तथा अन्तरिक्षमे रमणीय अप्मराआके 
समूह नृत्य करने लगे। तदनन्तर त्रिशूलके अग्रभागमे 
स्थापित उस अन्धकके सभी पाप दग्ध (नष्ट) हो गये, उसे 
सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और वह परमेश्वरकी स्तुति करने 
लगा--॥ १८६-१८७॥ 
[ अन्धुक उवाद | 
_ मूरध्या भगवन्तमेक 
समाहिता य॒ विदुरीशतत्त्वम्‌। 
पुरातन भुण्यमनन्तरूप 
काल कवि योगवियोगहेतुम्‌॥१८८॥ 
* दष्टाककाल दिवि नृत्यमान 
हुंताशवक्त्र. ज्वलनार्करूपम्‌॥ 
सहस्पादाक्षिशिरोडभियुक्त ॥ 
भवन्तमेक प्रणमामि रुद्रम्‌॥१८९॥ 
जयादिदेवामरपूजिताइस्े .. 
विभागहीनामलतत्त्वकूप ..। | 
स्वमग्रिरिको बहुधाभिपूज्यसे 
चाय्वादिभेदेरखिलात्मरूप 
त्वामेकमाहु _ पुरुष. पुराण- 
! भादित्यवर्ण त्मस  परस्तात्‌। 
पश्यसीद परिपास्यजस््र 
त्वमन्तको.__ योगिगणाभिजुष्ट ॥१९१॥ 
एकोउन्तरात्मा बहुधा निविष्टो 
है ... देहेषु चेहादिविशेषहीन । 
त्वमात्मशब्द परमात्मतत्त्व 
भवन्तमाहु शिवमेव केचित्‌॥१९२॥ 
अन्धकने (स्तुति करते हुए) कहा--समाधिमे स्थित 
रहनेवाले लोग जिस पुरातन युण्यदायी, अनन्तस्वरूप 
कालरूप, कवि त्तथा सयांग एवं वियांगके कारणरूप 
ईश्वर-तत्त्वका जानते हैं, मैं उन अद्वितोय भगवान्‌को सिरसे 
अणाम करता हू। भयकर दाढोवाले आकाशम नृत्य करते 
हुए, अग्निके समान मुखवाले प्रज्वलित सूर्यक समान 


नमामि 


॥१ ९० ॥ 


त्त्ब 


कं 





स्वरूपवाले हजारों पैर, आँख तथा सिरासे युक्त आप 
अट्ठितीय रुद्रको मैं प्रणाम करता हूँ। हे आदिदेव। देवताओके 
द्वारा आपके चरणाको पूजा की जाती है, आप विभागरहित, 
शुद्ध तत्त्वस्थरूप हैं, आपकी जय हो। अद्वितीय अग्निरूप 
आप वायु आदि भेदासे बहुत प्रकारसे पूर्जित हांत हैं ओर 
अखिल आत्मरूप हैं। सूर्यके समान वर्णवाले पुराणपुरुष! 
एकमात्र आपको हो तम (मायारूप अन्धकार)-से परे कहा 
जाता है। आप इस (ससार)-के साक्षी हैं, निरन्तर इसका 
पालन करते हैं और आप ही सहार करनेवाले हैं। आप 
योगियाके समूहोद्वारा सेवित होते रहते हें। अद्वितीय, 
अन्तरात्मारूप आप देह आदि विशेष पदार्थोसे रहित होते 
हुए (विभिन्‍न) देहामे अनेक प्रकारसे स्थित रहते हैं। आप 
आत्मशब्द (“आत्मा' शब्दसे बोध्य) और परमात्म-तत्त्व 
हैं। कुछ लोग आपको ही शिव कहते हैं॥ १८८--१९२॥ 
त्वमक्ष  ब्रहा पर पवित्र- 
मानन्दरूप 'प्रणवाभिधानम्‌ | 
वेदपदेषु. सिद्ध 
स्वय प्रभोड्शेषविशेषहीन ॥१९३॥ 
त्वमिन्द्ररूपो वरुणाग्रिरूपो पा 
हस प्राणो मृत्युरन्तोडईसि यज्ञ । 
प्रजापतिर्भगवानेकरुद्रो 
नीलग्रीव ' स्तृयसे वेदविद्धि ॥१९४॥ 
नारायणस्त्व जगतामथादि 
कु पितामहस्तव... प्रपितामहश्। 
चेदान्तगुहोपनिषत्सु गीत 
. सदाशिवस्त  परमेश्वरोडसि॥१९५॥ 
पा 2 +्क ता 
है प्रभो। स्वय आप आनन्दस्वरूप, परम पवित्र, आकार 
शब्दसे वाच्य, अविनाशी, परे ब्रह्म हैं। आप स्वय वेदवाक्यामे 
*ईश्वर'-शब्दसे सिद्ध है और समस्त विशेष पदार्थोंसे शून्य 
हैं। आप इन्द्र वरुण अग्नि हस, प्राण, मृत्यु, अन्त एवं 
यज्ञ हैं। बंदको जाननेवालांके द्वारा आपक नीलेंकण्ठ, एक- 
रुद्र, प्रजापति और भगवत्स्वरूपकी स्तुति की जाती है। आप 
ससारके आदि ओर नारायंण है आप ही पितामह और 
प्रपितामह हैं। बंदान्तशास्त्र तथा गुह्य उपनिषदोमे आप हो 
संदाशिव और परमेश्वर इंस नामस वर्णित हैं॥ १९३-३१९५॥ 


त्वमीश्वरो 


९८ पफरमात्मने 
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गुहान्तर, वदान्तरूपी विज्ञनके द्वारा निश्चित किये गये 
वीना कालोके प्रभावसे रहित शुद्ध तेजांमय स्थाववाले 
महशको नमस्कार है, शिवकों नमस्कार है॥ २००॥ 
एवं स्तुबत॒ भगवान्‌ शूलाग्रादवर्रेप्य तमू। 

तुष्ट प्रोबाच हस्ताभ्या स्पृष्टाथ परमेश्वर ॥२०११ 
प्रीतोडह सर्वथा दैत्य स्तवेनानेन साम्ग्रतम्‌। 
सम्प्राप्प. ग्राणपत्थ में. सनिधाने बसामर ॥२०२॥ 
अगेगश्छिप्रस्देहो देवैरपि सुपूजित । 








नम परस्तातू तमबस  परस्मै 
पतत्मने पञ्मपदान्तराय। 
ब्रिशक्त्यतीताय विरक्ञनाय 
सहस्नरशक्त्यासनसस्थिताय ॥१९६॥ 
तमोगुणसे पर, परम परमात्मा पद्मपदान्तरस्वरूप क्‍ 
वैष्णवी एवं शाक्‍त--तीनों शक्तियोसे अवीत, निरझ्ञन और 
सहल्शक्तिरुप आसनपर विद्मजमान रहनेवाले आप परमात्माको 
नमस्कार है॥ १९६ ॥ 
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जगत्निवासाय जगन्पयाय। इस प्रकार स्तुति कर रहे उप्त (अन्धक)-को 
नमो ललादार्पितलोचनाय प्रसल होकर भगवान्‌ परमेश्वरने शिशुलके अग्रभागसे उतारा 


और हाथास॑ स्पर्श करत हुए कहा-दैत्य। इस समय तुम्हार 
द्वाए की गयी इस स्तुतिसे मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्‍न हूँ। तुम 
गणपति-पद प्रातकर अमर हाकर मेरे समीपम॑ निवास करो 
तुम रोगासे रहित सदहशून्य, सभी दु खासे रहित और 
नन्दीश्वरक॑ अनुचर होकर दवबताआके द्वारा भलीभाँति 
पूजित होओगे॥ २०१--२०३॥ 

एवं व्याहत्तमारें तु देवदेबेन देवता । 
गणेश्वरा महादेवमन्धक देवसनिशी॥ ९०४॥ 
सहस्रसूर्ससकाश. त्रिनैत्र.. चन्नचिद्वितम्‌। 
नीलकण्ठ. जठामीलि. शूलासक्तमहाकरम्‌॥ २०५॥ 


नमी जनाना हृदि सस्थिताय॥९१९७॥ 
फणीन्वहायय नमोउस्तु.. तुभ्य 

भुनीद्धसिद्धाथितपादयुग्म 
ऐश्वर्यधर्मासनसस्थिताय 

नम परान्ताय भवोद्धवाय॥११८॥ 
सहस्रच्चन्रार्कविलाचनाय 

नमीउस्तु ते सोम सुमध्यमाय। 
नमोउस्तु ते दव  हिरण्यबाहो 

नमोडम्बिकाथा पतये सृड़ाय॥१९९॥ 


नमो&तिगुह्याथ गुहान्तयाय 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताय ) दृद्ठा ते तुधदुर्दत्यमाश्चय॑ परम गता। 
ब्रिकालहीनामलधामधाप्ने उबाच. भगवान्‌. विष्णुर्देवदेव.. स्मयन्निव॥२०६॥ 


देवताआके भा दव (शकर)-के इतना कहते ही 
हजारो सूर्यके समा। प्रकाशमान तिनेत्रधारी, चद्धमाके 
चिहसे सुशोभिव नोलकण्ठ, जठामुकुटधारी विशाल भुजाम 
जिशूल धारण किये तथा महादेव-रूपमें विधान उस 
अन्धक द्दैत्यका देव शकरके समीपमे स्थिव देखकर देवता 
तथा गणेश्वर अत्यन्त आधयचकित हो गये और उसका 
स्तुति करने लगे। वदनन्तर भगवान्‌ विग्णुने हँसते हुए 
दवाधिदव शिवसे कहा--॥ २०४--२०६ ॥ 
स्थाने तव महादेव प्रभाव पुरुषों महा) 


भमो महेशाय भम शिवाय॥२००॥ 

ब्रह्मा-विष्णु एवं शिव--इन त्रिमूर्तिकूप, अनन्त पदात्मक, 
आत्ममूर्ति, जगनिवास ओर जगन्मयको नमस्कार है। ललाटमे 
नेत्र धारण करनेवाले तथा लांगाके हृदयम स्थित आपको 
नमस्कार है। मुनीद्धा तथा सिद्धाद्वास जिनके चरणकमलाकी 
पूजा की जाती है, ऐसे नागराजोंका माला धारण करनेवाले 
आपको नमस्कार है ( #श्वर्यमय धर्मके आसनपर विशाजग्धव 
रहनेवाले, परमात्कृष्ट एबं ससारका उत्पन्न करनेवाले 


आपका नमस्कार हैं। हजारा चद्धमा और सूर्योके समान 
नत्रवाले तथा सुन्दर मध्यभागवाल सामस्वरूप आपको | नेक्षतेजज्ञानजानू दोधानू गृहात्ति च॑ गुणानपि॥२०७॥ 


नमस्कार है। हिरण्यबाहो! दव। आपको नमस्कार है। | इतीरितोडथ भैरबो गणेशदेवपुगचे । 
अम्बिकाके पति मूड! आपको नमस्कार है। अत्यन्त गुद्य | सकशव सहान्धको जयाम शकरान्तिकरम॥२०८४॥४ 


पू०वि०अ० १५] 


*दक्ष-कन्याओकी सतत्ति, नुसिहावतार * 


९९ 
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निरीक्षष देवमागत स शकर  सहान्धकम्‌। 
समाधव समातृक जगाम निर्वृति हर ॥२०९॥ 
प्रगृ_्चा. पाणिनेश्वरो. हिरण्यलोचनात्मजम्‌। 
जगाम यत्र शैलजा विमानमीशवल्लभा॥ २१०॥ 
पविलोक्य सा समागत भव भरवार्तिहारिणम। 
अवथाप सान्धक सुख प्रसादमन्थक प्रति॥२१५१॥ 
अधान्धको महेश्वरीं ददर्श देवपाश्वगाम्‌। 
प्पात दण्डवत्‌ क्षिताँ ननाम पादपदायो ॥२१२॥ 
महादेव। आपने उचित ही प्रभाव दिखलाया। महान्‌ पुरुष 
अज्ञानसे उत्पन्न दापाका नहीं देखते ओर गुणाको ही ग्रहण 
करते हैं। इतना कहे जानेके बाद गणेश्बरो, श्रेष्ठ देवो 
केशव तथा अन्धकके साथ भेरव शकरके पास गये। अन्धक 
विष्णु तथा मातृकाओंके साथ देव (भैरब)-को आया देखकर 
उन कल्याणकारी हरको परम शान्ति प्राप्त हुइ। हिरण्याक्षके पुत्र 
(अन्धक)-का हाथ पकडकर ईश्वर (शकर) वहाँ गये, जहाँ 
शकरप्रिया पार्वती जिमातपर बेठी हुई थीं। ससारके दु खाका 
हरण करनेवाले भव (शकर)-को अन्धकके साथ आया 
देखकर उन्ह सुख प्राप्त हुआ तब उन्हाने अन्धकपर कृपा 
क़ो। अन्धक शकरके पार्श्वभागम स्थित महश्वरीका देखा। 
वह पृथ्वीपर दण्डके समान गिर गया ओर दंवोके चरणकमलाम॑ 
प्रणाम किया॥ २०७--२१२॥ 
नभामि देवधल्लभामनादिमद्विजामिमाम्‌ 
चयत प्रधानपूरुषी निहन्ति याखिल जगत्‌॥२१३॥ 
विभाति था शिवासन शिवेन साकमव्यया। 
हिरण्मयेडतिनिर्मले नमामि... त्ामिमामजाम्‌॥ २१४॥ 
यदन्तराखिल जगज्गन्ति यान्ति सक्षयम्‌। 
नमामि यत्र तामुमामशेषभेदवर्जिताम्‌॥ २१५॥ 
न जायत' न हीयते न वर्धते च त्तामुमाम्‌। 
नमामि या भुणातिगा गिरीशपुत्रिकामिमाम्‌॥ २१६॥ 
क्षमस्व देवि शैलजे कृत मया विमोहत | 
सुरासुरर्ययचित नमामि ते पदाम्बुजम्‌॥ २१७॥ 
जिनसे प्रधान (प्रकृति) आर पुरुष उत्पन्न हुए ह और 
जो सम्पूर्ण विश्वका सहार करमवाली हैं, उन अनादि 
शकरप्रिया अद्वितनया (पर्वतपुत्री)-को मैं प्रणाम करता हूँ। 
जो अति निर्मल, हिरण्मय मगलकारो आसनपर भगवान्‌ 


'शिवके साथ सुशोभित होती हैं, उन अव्यय और अजन्माको 
में नमस्कार करता हूँ। सभी भेदोसे रहित उन उमाको में 
प्रणाम करता हूँ, जिनके भीतर सम्पूर्ण ससार उत्पन्न होता 
है और विनाशको प्राप्त होता रहता है। जो न उत्पन्न होती 
ह, न विनाशको प्राप्त हाती हैं ओर न बढती ही हैं, उन 
गुणातीत, हिमालयकी पुत्री उमाको में नमस्कार करता हूँ। 
देवि। शैलपुत्रि। मेंने मोहित होकर जो किया उसके लिये 
आप मुझे क्षमा करे। देवताओ तथा असुरासे पूजित आपके 
चरणकमलोको में नमस्कार करता हूँ॥ २१३--२१७॥ 
इत्थ भगवती गौरी भक्तिनप्रेण पार्वती। 
सस्तुता दैत्यपतिना पुत्रत्वे जगृहेउन्धकम्‌॥२९८॥ 

भक्तिसे विनम्न हुए दैत्यपतिके इस प्रकार स्तुति किये 
जानेपर भगवती गौरी पार्वतीने उस अन्धकको पुत्ररूपम॑ 
स्वीकार किया॥ २१८॥ 
तत से मातृभि सार्ध भैरवो रुद्भरसम्भव । 
जगामानुज़्या शम्भो.. पाताल परमेश्वर ॥२१९॥ 
थत्र सा तामसी विष्णोर्मूर्ति सहारकारिका। 
समास्ते. हरिस्व्यक्नो.. नुसिहाकृतिरीश्वर ॥२२०॥ 
ततोड्नन्ताकृति शम्भु शेषेणापि सुपूजित । 
कालाग्निरुद्रा भगवान्‌ युयोजात्मानमात्मनि॥ २२१॥ 
युञ्जतस्तस्थदेवस्थ सर्वा एवाथ मातर । 
बुभुक्षिता महादेव प्रणम्याहुस्त्रिशूलिनम्‌॥ २२२ ॥ 

तदनन्तर रुद्रस उत्पन्न परमश्वर भैरव शम्भुकी 
आज्ञासे मातृकाआके साथ पाताल गये। जहाँ विष्णुकी 
सहारकारिणी तामसी मूर्तिक रूपमे नृसिहाकृति ईश्वर 
अव्यक्त हरि स्थित हं। तदनन्तर शेपसे भी पूजित 
कालाग्नि रुद्र अनन्ताकृति भगवान्‌ शम्भुने स्वयको परमात्म- 
तत्त्वसे सयुक्त कर दिया। उन देवके (परमात्मासे) सयोग 
करत समय सभी बुभुक्षित मातृकाओंने त्रिशूलधारी महादेवका 
प्रणामकरं कहा--॥ ११९--२२२॥ <* 

मात्र उचु ] 

बुभुक्षिता महादेव अनुज्ञा दीयता त्वया। 
जैलोक्य भक्षयिष्यामो नान्‍्यथा तृप्तिरस्ति न ॥२२३॥ 
शएतावदुक्‍त्वा वचन मभातरो विष्णुसम्भवा । 
भक्षयाक्क्रि सर्व जैलोक्य. सचराचरम्‌॥ १५४ 


१०० *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णय यरमात्यन « (कुर्मपुपण 
गा एक कक घट हल 3 न नमन नमनमनिवि शनि 
भातृकाआने कहा--महादेव! हम भूछों हैं। दखा। हृपीकशन कषा-शूलप्राणि भगयात्‌ शकरके जा 
आज्ञा द हम तीनों लाकाफ़ा भसण करंगी श्मागी और किमी | भक्त हैं और जो मेरा स्मरण करते हैं, प्रयलपूर्वक उनका 
प्रखारसे वृष्ति नहीं होगी! इतनी बात कहकर विष्णुसे उत्पन । याँ पालन करता चाटिय। महेश्वस्क अशमे ठत्पल 
वे मातृकाएँ चराचरसहित सम्पूर्ण प्रिलाकीका भशण करने | सत्रका सहार करमवाली यह मरी ही अतुलनीय मूर्ति है 
लगीं॥ २२३-१२४॥ यह भुफ्ति और मुक्तिफा पदात कलवाली है॥ २२९--२३१॥ 
तत स भैग्वों देवों नृसिहवपुें हरिमा अनत्तो भगवान्‌ काला द्वियावस्था मद तु। 
दष्या भारायण देव क्षणात्‌ प्रादुसभृद्धरे ॥२२५॥ | त्ामसी राजसी मूर्तिदेंचदव श्तुर्मुखण ॥२३२॥ 
विज्ञापयामासा घ॒ ते भक्षयनतीह भाता । स्राउवें दया दुराधर्ष काला लोकप्रकालन । 
निवारयाशु. प्रैलोक्य_ त्वदीया. भगवशत्निति॥२२६॥ | भक्षयिष्यति कल्पासे रुद्गात्या निखिल जगत्‌॥२३३॥ 
तथ्य उन भैरवदेवने नृसिह-शरीरधारी मारायणदव |या सा विमोहिका मूर्तिमंम भारायणाद्या। 
हरिका ध्यान किया। हरि क्षणधरम ही प्रकट हा गये। [सत्त्वाद्रिक्ता जगत्‌ कृत्न सस्यापयति नित्यदा॥२३३४॥ 
(भैरवदवने) उनन्‍्ह बतलात हुए कहा--भगवन्‌! आपकी ये |स हि विष्णु पर गभ्रह्म परमात्मा पद्म गति। 
मातृकाएँ निताकौका भक्षण कर रही हैं इन्टे आप शीघ्र ही | मूलप्रकृतिरष्यक्ता. सदानन्दति.. कथ्यत॥२३५॥ 
राफ॑॥ २२५-२२६॥ इत्येब. योधिता दब्यों विष्णुना विश्वमातर । 
सस्मृता विप्णुना द्यो नृसिहवपुषा पुना। प्रपेदि. महादेव. तमेव. शरण हरिम्‌॥२३६॥ 
उपतस्थुर्ोहादव नरप्तिहाकृति च॑. ठम्॥३२७॥ भगवान्‌ अनन्त और काल मंदी हो दा प्रकारकी तामसी 
सम्प्राप्य सनिधि विष्णो सर्वा सहारकारिका । अवस्थाएँ हैं। दवाधिदव चतुर्मुस ब्रह्म मेरी राजसी मूर्ति हैं। 
प्रददु शम्भव शक्ति. भैरवायातितजसे ॥२२८॥ | व ही य ससारका सहार करतवाले दुर्धर्प कालदेव हैं। 
नरसिह-शरीरधारी विष्णुक द्वारा पुन उन देवियाका | कल्पका अन्त हानेषर य र्रात्मा सम्पूण विश्वका भक्षण 
स्मरण किये जानपर थे उन नरसिटरूपवाले महादेवके पास | करेगे। सयका मांहित करनेवाली सत्वगुणसम्पन्ता मेरी 
आ पहुँचीं। सहार करनवाली उन सभी शक्तियाने विष्णुक | “नारायण” इस नामवाली जो मूर्ति है बह नित्य समस्त 


समीप आकर भ्ैरवरूपधारी अति तजस्वा शम्भुको शक्ति | ससारकी स्थापना करती है। (मरी) उस (मूर्ति)-कां 
अदान कर दी॥ २२७-२२८॥ विष्णु, परम ब्रह्म परमात्मा, परमगति, मूलप्रकृति, अव्यका 
अपश्यस्ता. जगत्सूति नृप्तिहधथ भैरवमू। और सदानन्द--इस प्रकारस कहा जाता है। विष्णुक द्वारा 
क्षणादेकत्वप्रापन्ष शपाहि. चापि._ मातर ॥२२९॥ | इस प्रकार समझानैपर दवीरूप उन सभी मातूकाजआन स्न्हीं 
व्याजहार हपीकेशों ये भक्ता शूलपाणिन ? महादेव हरिकी शरण ग्रहण की ॥ २३२--२३६ # 
ये थ मा सस्मत्तीड यालनीया प्रयलत ॥२३०॥ | एतद्‌ व. कथित सर्व मयान्धकनिब्हणम्‌। 
समैव मूर्तिरतुला सर्वसहारकारिका। माहात्य. दवदेवस्थ. भैरवस्थामितौजस ॥ २३७॥ 
महश्चवराशसम्भूता. भुक्तिमुक्तिप्रदा. त्वियम्‌॥२३१॥ मैंने आप लोगासे अन्धकफे विनाश और अमित 

उन मातृकाआन जयव॒कों उत्पन्त करववाल॑ नृसिह, आजस्वी दवाधिदव भैरवके माहाक््यका सम्पूर्ण बणन 
भेरव तथा शंपनागक्रा क्षणभरम ही एक हांत॑ हुए | किया॥ २३७४ हा 

इतति श्रीकृर्मपुराणे पद्राह्ण सहितायां पर्वाविभाये पदेशोउध्याय # ९५॥ 
# इस ग्रकार छ हणार श्लोकोवाली श्रौकृर्मपृराणसाहिताक पूर्वीविश्ाय्मा यद्हवाँ अध्याय पयापा हुआ २५० 
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सोलहवों अध्याय , हि 


सनत्कुमारद्वारा आत्मज्ञान प्राप्तकर प्रह्माद-पुत्र विरोचनका योगमे सलग्न होना, विरोचन-पुत्र 
बलिद्वारा देववाओको पराजित करना, देवमाता अदितिका दु खी होना तथा विष्णुसे 
प्रार्थनाकर पुत्ररूपमे उनके उत्पन्न होनेका वर प्राप्त करना, अदितिके गर्भमे 
५ ।॥ ''विष्णुका प्रवेश, विष्णुका वामनरूपमे आविर्भाव, बलिके यज्ञमें 
वामनका प्रवेश तथा तीन पग भूमिकी याचना, तीसरे पगसे रे 


नापते समय ब्रह्माण्ड-भेदन, गड्ढाकी उत्पत्ति तथा भक्तिका 


चर प्राप्तर बलि आदिका पातालमे प्रवेश 


अन्थके निगृहीते जै प्रह्मादस्थ महात्मन । 
विरोचनो नाम सुतो बभूव नृपति पुरा॥१॥ 
देवाज्जित्वा सदेवेद्धानूं बहूनू वर्षानू महासुर । 
पालयामास धर्मेण जैलोक्य. सचराचरम्‌॥ २॥ 
तस्बैव वर्तमानस्थ _कदाचिद्‌_ विष्णुचोदित । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुर प्राप महामुनि ॥३॥ 
द्ृष्ठा सिहासनगतो बहापुत्र॒ महासुर । 
ननामोत्थाय. शिरसा प्राज्जलि्वाक्यमत्रवीतू॥ ४॥ 
£  श्रीकूर्मने कहा--प्राचीन कालम अन्धथकके नियृहीत हो 
जानेपर महात्मा प्रहादका विरोचन नामका पुत्र राजा बना। 
उस महान्‌ असुरने देवेन्द्रसहित देवताओको जीतकर धर्मपूर्वक 
चराचर त्रिलोकीका बहुत वर्षोत्क पालन किया। उसके इस 
प्रकार रहत हुए एक बार कभी विष्णुसे प्रेरित होकर 
महामुनि भगवान्‌ सनत्कुमार उसके नगरमे आये। सिहासनपर 
बैठे हुए उस महान्‌ असुरने ब्रह्माजीके पुत्र (सनत्कुमार)- 
को देखकर (आसनसे) उठकर सिरसे उन्हे प्रणाम किया 
और हाथ जाडकर यह वाक्य कहा-॥१-४॥ 
धन्योउस्म्यनुगृहीतोउस्मि. सम्प्राप्तो. मे -पुरातन ।5 
योगीश्वरोष्द्य भगवान्‌ यतोडसी ब्रह्मवित्‌ स्वयम्‌॥५॥ 
किमर्थमभागतो ग्रह्मनू. स्वय देव. पितामह । 
यृृहि में श्रह्मण पुत्र कि कार्य करवाण्यहम्‌॥६॥ 
आज मैं धन्य हुआ कृतार्थ हुआ जो ये ब्रह्मज्ञानी, 
पुरातन योगीश्वर भगवान्‌ स्वय यहाँ आ गये हैं। ह ब्ह्मनू। 
देवस्वरूप पितामद प्रह्माजीक पुत्र। आप किस प्रयोजनस 
यहाँ आय हैं मुझ्न चतलाय। में आपका कौन-सा कार्य 


करूँ॥ ५-६॥ 

सो5ब्रवीद्‌ भगवान्‌ देवो धर्मयुक्त महासुरम्‌। 
इष्टुमभ्यागतो5ह - वे. भवन्त भाग्यवानसि॥ ७ ॥। 
सुदुर्लभा  नीतिरेषा. दैत्याना . दैत्यसत्तम। 


त्रिलोके धार्मिको नून त्वादृशोउन्यों न विद्यते॥ ८ ॥ 
इलत्युक्तोउसुरराजस्त पुन पप्राह | महामुनिम्‌। 
धर्माणा परम थर्म॑ ब्रहि मे ब्रह्मवित्तमा॥ ९ ॥ 
सोउब्बरवीद भगवान्‌ योगी दैत्येद्राय महात्मने। 
सर्वगुह्मतम धर्ममात्मज्ञानमनुत्तमम्‌॥ १०॥ 
वे भगवान्‌ देव धर्मात्मा महासुर (विरोचन)-से बाले-मैं 
आपको ही देखने आया हूँ, आप भाग्यशाली हैं। दैत्यश्रेष्ठ 
दैत्योके _लिये यह (धार्मिक) नीति अत्यन्त दुर्लभ है। 
निश्चय ही तीनो लोकोमें तुम्होर समान कोई दूसरा 
धार्मिक नहीं है। ऐसा कहे जानेपर असुरगााज (विराचन)- 
ने उन महामुनिसे पुन कहा--ब्रह्मज्ञानियोम॑ सर्वश्रेष्ठए आप 
मुझे धर्माम जो श्रेष्ठ धर्म हो, उसे बतलाय। उन भगवान्‌ 
यांगीने महात्मा दैत्येन््रका आत्मज्ञानरूपी और सब प्रकारसे 
अत्यन्त रहस्यमय श्रेष्ठ धर्म बतलाया॥ ७--१०॥ 
स॒ लब्ध्या परम ज्ञान दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम्‌। 
निधाय पुत्रे - तद्राज्य योगाभ्यासरतो3भवत्‌॥ ११॥ 
स॒तस्य पुत्रों मतिमानू बलिनाम महासुर। ८ 
ब्रह्मण्यो धार्मिकोउत्यर्थ॑ विजिम्येडथ पुरदरम्‌॥१२॥ 
कृत्वा तेन महद्‌ युद्ध शक्रः सर्वारमरेयूत । 
जयाम निर्जितो विष्णु देव शरणमच्युतम्‌॥१३॥ 
उन्होंने (महात्मा विशेचनने) परम ञान प्राप्र उन्हे 
(सनत्कुमारका) गुरदक्षिणा प्रदान की तथा राय अपन पुत्र 


रे 


१०२ 


*नपस्ते कृर्मतपाय विष्णवे परमात्यने * 


(कूर्मपुराण 
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(बलि)-को सौंपफर वे योगाभ्यासम निरत हो गये। क्‍ 
बह बलि नामक महान्‌ असुर पुत्र बुद्धिमानू, ब्राह्ममभक्त 
तथा अत्यन्त धार्मिक था। महान्‌ अभ्युदयकी प्राप्तिक लिय 
उसने इच्धको भी जीत लिया था। सभी देवताओसे घिर हुए 
इद्धने उसके साथ महात्‌ शुद्ध करते हुए पराजित हांकर 
अच्युत विष्णुदेवकी शरण यहण की॥ ११--१३॥ 
तदन्तरैडदितिर्देबी देवमाता सुदु खिता। 
दैत्येल्माणा वधार्थाय पुत्रों भ॑ स्थादिति स्वयम्‌ध १४ 
तताप सुमहद्‌ घोर तपाराशिस्तप. परम) 
प्रपता विष्णुमव्यक्त शरण्य शरण हरिमूध१५॥ 
कृत्वा हत्पदाकिय्जल्के निष्कल परम पदम्‌। 
वासुदेवमनाद्यत्तमानन्द ब्योम केवलम्‌॥ १६४ 
प्रसश्ने भगवानू विष्णु. शद्गुचक्रगदाथर । 
आविर्यभूतष थोगात्मा देवमतु पुरे हरि ४१७४ 
दूट्टा सपागत्त 'विष्णुमदितिर्भक्तिसयुता। 
मेने. कृतार्थमात्मान तोषयामस्त केशवम्‌॥ १८४ 
इसी बीच अत्यन्त दु खी होकर दवताआकी माता 
तपोराशि परम तपोरूप दवी अदितिने दैत्यद्वाके वधक 
लिये 'स्वय भगवान्‌ हो मेर पुत्र ह'' इस सकल्पको लेकर 
अत्यन्त महान्‌ कठोर तप किया। अपने हृदयरूपी कमलकलिकामें 
निष्केल परम पद, अगादि, अवन्त आवन्दस्वरूप व्योममय 
अद्वितीय वासुदेवका ध्यान करती हुई व॑ शरणायतवत्सल 
अव्यक्त, हरि विष्णुकी शरणमे गयीं। प्रसन्न हाकर शब्ड- 
चक्र तथा गदा धारण करनेवाले योगात्या हरि भगवान्‌ विष्णु 
दवमाता (अदिति)-के समक्ष प्रकट हो गये। विष्णुको 
सामने देखकर भक्तिपरायणा अदितिन अपनका कृतार्थ माना 
और वे केशवको स्तुतिसे प्रसन्न करने लगी ॥ १४--१८॥ 
अदितिस्वाव 
जयाशयदु खौघनाशैकहता 
जयानन्तमाहात्य्ययागाभियुक्त रे 
जयानादिमध्यात्तविज्ञानमूर्त 
* जयाशेयकल्पामलानम्दरूप 
नगयों.. विष्यवे कालरूपाय तुभ्य 
नमो भारसिहाय शेयाय तुभ्यम्‌। 
ऋलरूडाय सहारकर्यं 
नमो वासुदेवाय तुभ्य नमस्तेध२०४ 


श्र 


नम 

















नम्मो.. विश्वमायावियानाय. तुभ्य 

नमो योगगम्याय साथाय तुभ्यम्‌। 
नमो धर्मविज्ञाननिद्याय.. तुभ्य 

नमस्ते वराहाय धूयों भम्स्ते॥२१४ 
नमस्ते सहस्रार्कचद्धाभपूत्ते 

नग्ो.. वेदविज्ञानधर्माधिगम्य। 
नमो देवदेबादिदेवाटिदेव 

प्रभो विश्वयोनेड्य भूया नमस्ते॥२२॥ 
सम शम्भवे. सत्यनिद्वायथ तुध्य 


नमो हेतवे विश्वरूपाय तुभ्यम्‌। 
नमग्रे. योगपीठास्तरस्थाय. सुध्य 
शिवायकरूपाय भूयों नमक्रे॥२३॥ 
अदितिने कहा--समस्त दु खसमूहोके नाश करनेके 
लिये एकमात्र कारणरूप आपकी जय हो। अनन्त माहात्म्य- 
सम्पत् तथा यागाभियुक्त! (योगमे प्रतिक्षण निरत) आपको 
जय हा। आदि मध्य और अन्तस रहित विज्ञानमूर्ती। 
आपकी जय हां। अशषकल्प (जिनम किसी भी प्रकारके 
विषयका विराम नहीं है) तथा विशुद्ध आवन्दस्वरूपा 
आपकी जय हा! कालरूप विष्णु! आपको नमस्कार है। 
नरसिहरूपधारी शेष। आपको नमस्कार है। सहार करनेबाले 
कालरुद्रकां नमस्कार है। वासुदेव! आपको बार-बार 
नमस्कार है। विश्वरूपी मायाका विधान करनवाला आपका 
नमस्कार है। योगद्वारा जानने योग्य सत्यरूप! आपको 
नमस्कार है। धर्म एवं झ्ञाननिष्ठ) आपको नमस्कार है। हे 
वराहरूप। आपको बार-बार नमस्कार हैं। हजाश सूर्य और 
चद्रमाफी आभाके समान प्रकाशयुक्त मूर्तिवाले! आपको 
नमस्कार हे । बेदोमे प्रतिएदित विशिष्ट व और धर्मडारा 
आप हामंवाल। आपका नमस्कार है। दवदबादिदेव आदिदेव। 
आपको नमस्कार है। प्रभो! आप विश्वके मोविरूप हें 
आपको बार-बार नमस्कार है। सत्यविष्टठ शम्भा! आपको 
नमस्कार है। कारणरूप) विश्वरुप। आपको भमस्कार है। 
योगपीठके मध्यमे विराजमान रहनंवाले! आपका नमस्कार 
है।ह एकरूप शिव! आपको बार-बार नमस्कार है॥ १९-२३ ॥ 
शव से भगवात्‌ कृष्मी देवमात्रा जगन्यय। 
तोषितश्छ-दयामास बरेण प्रहसच्चिव | २४॥# 
दवमाता (अदिति)-क॑ द्वारा इस प्रकार प्रसन किये 
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डक क्ऋक शक कफ आशा ऋ#ऋ क्र कक का क्र आकर क ऋफ अर के कक कक ऋकऋ्ऋ ऊ कफ ऋऊऋ कफ क्र फ कक कक ऋ कक ऊ झ फ्रफ फऊ के कक कफ फ ऋ ऋऊ क क फ कर कफ की कफ अऊ का 





जानेपर जगन्मय उन भगवान्‌ कृष्ण-(विष्णु)-ने किचित्‌ 


हँसते हुए वर माँगनेके लिये कहा॥ रडा॥ 
प्रणम्य शिरसा भूमौ सा वद्ने वरमुत्तमम्‌। 
त्वामेव पुत्र देवाना हिताय बरये वरम्‌॥२५॥ 
तथास्त्ित्याह. भगवान्‌. प्रपन्नजनवत्सल । 
दत्त्वा वरानप्रमेयस्तत्रैवान्तरधीयत॥ २६॥ 
सिरसे भूमिमे प्रणाम करते हुए तथा श्रेष्ठ वर माँगते 
हुए उसने (अदितिने) कहा--मैं देववाओके कल्याणके 
लिये आपको ही पुत्ररूपमे प्राप्त करनेका वर माँगती हूँ। 
शरणागतवत्सल अप्रमेय भगवान्‌ 'ऐसा ही हो” इतना 
कहकर तथा बंरोको प्रदानकर चहींपर अन्तर्धान हो 
गये॥ २५-२६॥ 
ततो बहुतिथे काले भगवन्त जनार्दनम्‌। 
दधार गर्भ देवाना माता नारायण स्वयमू्‌॥२७॥ 
सपाविष्ठ ऋषीकेशे देवपातुरथोदरप्‌। 
उत्पातां जज्षिरि घोर बलेवैंरोचने. पुरे॥२८॥ 
निरीक्ष्य सर्वानुत्पातान्‌ दैत्येन्रो. भयविह्लल । 
प्रक्मादमसुर चृद्ध प्रणम्याह पितामहम्‌॥२९७ 
तदनन्तर बहुत समय बीतनेके पश्चात्‌ देवताओकी माता 
(अदिति)-न साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ जमार्दनंकों गर्भम 
धारण किया। देवमाताके उदसमे 'हपीकेशके प्रविष्ट होते 
ही विरोचनपुत्र बलिके मगरम॑ भयकर उत्पात होने लगे। 
सभी उपद्रवांकों देखकर भयसे विहल हुआ दैत्यराज 
(बलि) चृद्ध पितामह असुर प्रह्मादको प्रणामकर कहने 
लगा--॥ २७--२९॥ 
.  बलिस्वाच | हु 
'पिठामह महाप्राज्ञ जायन्तेउस्मत्पुरे3धुना। 
किमुत्पाता भवेत्त्‌ कार्यमस्माक क़िनिमित्तका ॥३०॥ 
निशम्य तस्य वचन चिर ध्यात्वा महासुर॥ 
नप्स्कृत्व इृपीकेशमिद चचनमब्रवीत्‌॥३१॥ 
बलिने कहा--महाप्राज्ञ पितामह। हमारे नगरम इस 
समय य उत्पात क्यो हो रहे हैं, इनका कारण क्या है? हमे 
क्या का चाहिये? उश्चको बात सुनकर महासुर (प्रह्मद)-ने 


देरतक ध्यान किया और फिर हपीकेशको नमस्कार 
करके यह बचन कहा--॥३०-३१॥ 





प्रह्नाद उवाच 

यो यफ्षैरिज्यते ' विष्णुर्यस्थ सर्वमिद जगत्‌। 
दधारासुरनाशार्थ माता ते त्रिदिवौकसाम्‌॥ ३२॥ 
यस्मादभिन सकल भिद्यते यो5खिलादपि। 
स॒ वासुदेवो देवाना मातुर्देह समाविशत्‌॥३३॥ 
न॒ यस्य देवा जानन्ति स्वरूप परमार्थत । 
स॒ विष्णुरदितेदेंह स्वेच्छयाउद्च समाविशत्‌॥ ३४॥ 

प्रह्ाद बोले--यश्ञाद्वारा जिन विष्णुका यजन किया 
जाता है और यह सम्पूर्ण विश्व जिनका (स्वरूप) है, 
देवताआकी माता (अदिति)-ने उन्हें ही असुरोके विनाशके 
लिये (गर्भमे) धारण किया है। समस्त विश्व जिनसे अभिन्न 
है और जो समस्त विश्वसे भिन्न भी है, उन वासुदेवने 
देवताओकी माताके शरीरमे प्रवेश किया हे। देवता भी 
जिनके स्वरूपको यथार्थत नहीं जानते वे विष्णु ही इस समय 
अपनी इच्छासे अदितिके देहमें प्रविष्ट हुए हैं ॥ ३२--३४॥ 
अस्माद्‌ भवन्ति भूतानि यत्र सयान्ति सक्षयम्‌। 


सो5वती्णों महायोगी पुराणपुरुषो हरि ॥३५॥ 
न सत्र विद्यते _नामजात्यादिपरिकल्पना। 
सत्तामात्रात्मरूपोईसाौ विष्णुशेन._ जायते॥ ३६॥ 


यस्यथ सा जगता भाता शक्तिस्तद्धर्मभधारिणी। 

माया भगवती लक्ष्मी सोडवतीर्णों जनार्दन ॥३७॥ 

अस्य सा तामसी मूर्ति शकरों राजसी तनु । 

ब्रह्मा सजायते विष्णुरशेनेकेन. सत्त्वभृत्‌॥ ३८॥ 
जिनसे सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और जहाँ नाशको 

प्राप्त होते हैं वे महायोगी पुराणपुरष हरि अवतीर्ण हुए हैं। 

जिनम नाम, जाति आदिकी परिकल्पना नहीं हाती, सत्तामातसे 

व्याप्त रहनेवाले आत्मरूप वे ही विष्णु अपने अशरूंपसे 

प्रकट हो रहे हैं। जगत्‌की मातृरूपा और उसके (जंगत्‌के) 

धर्मको धारण करनेवाली, भगवती लक्ष्मी जिनकी मायारूपी 

शक्ति हैं, वे जनादन ही अवतीर्ण हुए है। जिनको तामसी 

मूर्ति शकर हैं और राजसी मूर्ति ब्रह्मा हैं व सत्तवगुणको 

धारण करनेवाले विष्णु ही अपो एक अशसे प्रकट हां रहे 

हैं॥ ३५--३८॥ 5 

इत्थ विचिन्य गोविन्द भक्तिनप्रेण चेतसा। 

तमेव गच्छ शरण ततो चास्यसि निर्वृतिम्‌॥३९॥ 


ही 
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तत प्रहददवचनाद्‌ बलिबैराचनिहरिम्‌। स्वव अर्चना की। उसने (दक्षिणारूपम) बहुत-सा धन 
जगाम शरण विश्व पालयामास॒ थर्मत धड० दकर ब्राह्मणाको पूजा की। उस महात्माके यय्वम्थनम 
गोविन्दका इस प्रकार समझकर भक्तिसे विनम्न-चित्त | ब्रह्मर्पि आय! (यज्ञ हो रहा है ऐसा) जातकर भरहाजसे 
हा उन्हींकी शरणम जाआं, इसस तुम शान्ति प्राप्त करांग। | प्ररणा प्राधकर भगवान्‌ विष्णु बामनकूप धारणकर यज्ञदशमें 
तब प्रहादक वचनसे विरोचनपुत्र बलि हरिकी शरण ग्रहण | आये॥ ४५--4८ ॥ 
करता हुआ धमपृवक विश्वका पालन करन लगा ॥ ३९-४०॥ | कृष्णाजिनापबीताड़._ आधाठन... विशाजित । 
काले प्रत्ते महाविष्णु दवाना हर्पबधनम्‌। ब्राह्मणा जठिला वेदानुद्गिरनूभस्मम्ण्डित ॥४९॥ 
अमृत. कश्यणच्यैन दृवमातादिति स्वयम्‌॥४१॥ | सम्प्राप्यासुरराजस्य समीप भिक्षुको हरि। 
चतुर्भुन॑ विशालाक्ष. श्रीचत्साड्लितवक्षसप्‌) स्वपादेर्चिमित देशमयाचत बलि. बत्रिभि ॥५०॥ 
नीलम्रघप्रचीक्राश प्राज्मान. भ्रियावृतम्‌ ॥ ४२ ॥ शरीरपर कृष्ममृगका चर्म तथा उपबीत (यज्ञोपवात- 
उपतस्थु सुरा सर्वे सिद्धा साथ्याक्ष चारणा। जनेऊ) धारण किये पलाशक॑ दण्डस सुशाभित, जय 
उपेन्द्रभिन्रप्रपुखा ब्रह्मा चर्षिगणैर्वृत ॥४३॥ | धारण किये तथा भम्मस॑ मण्डित वे ब्राह्मण वेदमल्रांका 
कृत्तोपपयनो.. वेदानध्यैट्ट. भगवान्‌. हरि । उच्चारण करत हुए असुरशज बलिके समीप आये। उन 
समाचार भरद्वाजात्‌ू ब्रिलोकाय प्रदर्शयन्‌॥४४॥ | भिक्षुक (चशधारी) हरिने चलिसे अपने तोन प्गोंद्वारा नापी 
समय आनंपर कश्यपस स्वय दवमाता अदतिने देवताओंके | गयी भूमिकी याचना की॥ ४९-५० ॥ 
हपंको बढानेवाल उन महाविष्णुको जन्म दिया। वे (भगवान्‌ | प्रक्षालय. चरणी.. विष्णार्बलिभावसमसन्वित्त । 
विष्णु) चार भुजावाले, विशाल नेत्रवाले श्रीबत्ससे सुशोभित | आचामयित्वा. भूड़ारमादाय स्वर्णनिर्भितम्‌ ॥५१॥ 
चक्ष स्थलवाल, नील मेघके समान, शाभास व्याम एव । दास्ये.. तवेद भवते.. पिदजय 
प्रकाशमान थे। सभी देवता, सिद्ध साध्य, चारण तथा प्रधान प्रीणातु देवो हरिरव्ययाकृति 
इन्द्र उपद्र और ऋषिगणास आवृत ब्रह्मा उनके समीपमे | विचिन्य दंवस्थ कराप्रपल्‍लवे 
गये। उपनयन (यज्ञोपवीत-सस्कार) हो जानेके बाद भगवान्‌ निषपातयामास जल सुशीतलम्‌ु॥५२॥ 
हरिने तीमो लोकोको प्रदर्शित करते हुए भरद्वाजस वंदा और | विचक्रमे पृथिवीमेष एता- 
सदाचारका अध्ययन किया॥ ४१--४४॥ मथान्तरिक्ष दिवमादिदेव । 






















एवं हि. लौकिक मार्ग ग्रदर्शति स॑ प्रभु । व्यपतगय दितिजेश्वर त़् 
स॒ यत्‌ प्रमाण कुरुत लोकस्तदनुवर्तते॥ ४५॥ प्रकतुकाम शरण ग्रपन्नमू॥५३॥ 
ज़्त कालेन मतिमान्‌ बलिबैंरोचनि स्वयमूत आक्रम्प लोकत्रयमीशपाद 


जैर्यज्ञ श्वर बिष्णुमर्चयामास सर्वगम्‌॥४६॥ ग्राजापत्याद्‌ ध्रह्मलोक जगामा 


ब्राह्मणानू._ पूजबामास देत्या चहुत्त, घनप्‌) 
ब्ह्मर्पय समाजग्पुर्यज्ञयाट महात्मन 8४७॥ 
विज्ञान... विश्युभगवानू.._ भरद्वाजप्रचादित । 
आम्थाय चामन रूप यज्ञदेशमधागमत्‌ ॥ ड८॥ 
इस प्रकार व प्रभु लौकिक (लाककल्याणकारी) मार्ग 
दिखात हैं। वे जैसा प्रमाण उपस्थित करत हैं. समार 
उसोका अनुबतन करता है। तदनन्तर समयानुसार विशचनक 
पुत्र युद्धिमान्‌ बलिने यज्ञाक द्वारा सर्वव्यापी यज्ञेश्वर विष्युकी 


चथ तत्र लोके निवसत्ति सिद्धा ॥५४॥ 
बलिने भावपूर्वक विष्णुक दोना चरणांकों धोकर 
स्वर्णनिर्मित भूड़ार (टाटीदार पाज) लेकर उन्ह आचमन 
कराया और "मैं आपका आपक हा तान पगवाली (भूमि) 
दता हूँ, इसस अव्यय आकृत्िवाल दव हरि प्रमत हा ऐसा 
सकत्पकर उन दवक क्राग्रपल्तपर सुशीतल जल गिसया। 
शरणम आये हुए उस हैल्ययजफा आमक्तिगहित जवानेकी 


] 


पू०वि० ० १६] 


*प्रह्ाद-पुत्र विरोचनका योगमे सलग्न होना * 


श्ण्५ 
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इच्छासे उन आदिदेवने- पृथ्वी, अन्तरिक्ष और झुलोकमे 
पाद-विक्षेप किया।-तीनो लोकोको आक्रान्तकर ईश्वरका 
चरण प्रजापतिके लोकसे ब्रह्मलोकमे पहुँचा। उस लोकमे 
निवास करनेवाले जो सिद्धजन थे, उन्होने हजारो आदित्यके 
समान (प्रकाशमान) उस चरणको प्रणाम किया॥५१-५४॥ 


४ अथोपतस्थे भगवाननादि 
7 77 पितामहस्तोषयामास * विष्णुमा 
भित्त्ता. तदण्डस्थ कपालमूघ्व॑ 
जगाम  दिव्यावरणानि भूय ॥५५॥ 
अधाण्डभेदान्निपपात शीतल 
महाजल तत्‌ पुण्यकृद्धिश्व जुष्टम्‌। 
प्रवर्तती | चापि_ सरिद्वता. तदा 


हे गड्जेत्युक्ता ब्रह्मणा व्योमसस्था॥५६॥ 

तदनन्तर अनादि भगवान्‌ पितामहने वहाँ उपस्थित 
होकर बविष्णुको प्रसन्न किया। उस ब्रह्माण्डके ऊपरी 
'कपालको भेदकर पुन वह चरण दिव्य आवरणोमे चला 
गया। उस अण्डका भेदन होनेसे पुण्य करनेवालोद्वारा सेवित 
बह शीतल महाजल नीचे गिरा। तभीसे आकाशमें स्थित 
वह नदियामे श्रेष्ठ नदी प्रवर्तित हुई जिसे ब्रह्माने 'गड़ा' 
नामसे अभिहित किया॥ ५५-५६॥ 


गत्वा महान्त प्रकृति प्रधान के 
ब्रह्मणमेक पुरुष स्वबीजम्‌। 
अतिष्ठदीशस्य पद. तदव्यय 
| हट 
दृष्ठा देवास्तत्र तत्र स्तुवन्ति॥५७॥ 
४ आलोक्य त॒ पुरुष +विश्वकाय 
। महान्‌ 'बलिर्भक्तियोगेन विष्णुम्‌। 
ननाम नारायणमेकमव्यय 


स्वचेतसा य प्रणमन्ति देवा ॥५८॥ 





भगवानादिकर्ता 
भूत्वा , पुनर्वामनो चासुदेव । 
दैत्याधिपतेड्धुनेद 
लोकत्रय भवता  भावदत्तम्‌॥५९॥ 
आदिकर्ता भगवान्‌ वासुदेवने पुन वामनरूप 
धारणकर उस (बलि)-से कहा--देत्याधिपते। इस समय 
भक्तिपूर्वक आपके द्वारा दिये गये ये तीनो लोक अब 
"मेरे ही हैं॥५९॥ * 


£ तमब्नवीद्‌ 


ममैव 


प्रणम्य मूर्ध्ना पुनरेव दैत्यो 
निपातयामास जल कराग्रे। 
दास्ये तवात्मानमनन्तधाम्ने 
४! त्रिविक्रमायामितविक्रमाय ॥६०॥ 
प्रगृह्म सूनोरपि सम्प्रदत्त 
; प्रह्मादसूनोरथ शह्डुपाणि । 
जगाद दवैत्य 'जगदन्तरात्मा 
पातालमूल . प्रविशेति. भूय ॥६९॥ 
समास्थता भवता तत्र. नित्य 
भुक्त्वा भोगान्‌ देवतानामलभ्यान्‌। 
ध्यायस्व मा सतत भक्तियोगात्‌ 


प्रवेक्ष्से कल्पदाहे पुनर्माम॥६२॥ 

 दैत्यने पुन सिरसे प्रणामकर हाथाके अग्रभागमे जल 
गिराया (और कहा--) अनन्तधाम! त्रिविक्रम! अमित 
पराक्रमी। मैं अपने-आपको तुम्ह प्रदान करता हूँ॥६०॥ 
प्रह्मादके पुत्रके भी पुत्र अर्थात्‌ बलिके ट्वारा भलीभाँति दिया 
हुआ तीनो लोक ग्रहणकर ससारके अन्तरात्मा शट्डपाणि 
(भगवान्‌ विष्णु)-ने देत्यसे पुन कहा--(अब आप) 
पातालमूलमे प्रवेश कर। आप वहाँ नित्य रहत हुए 
देवताआको भी प्राप्त न होनेवाले भोगाका उपभोगकर 


ईश्वरका वह चरण महान्‌, प्रधान प्रकृति स्ववीज-! | भक्तियोगद्वारा मरा निरन्तर ध्यान करते रह। कल्पान्त होनपर 
स्वरूप अद्वितीय पुरुष ब्रह्मपर्यन्त पहुँचकर स्थित हो गया। | पुन मुझमे ही (आप) प्रवश करेगे ॥६०--६२॥ 
उस अव्यय पदका दर्शनकर विभिन्न स्थानाके देवता स्तुति | उक्त्वैव दैत्यसिह त विष्णु. सत्यपराक्रम । 
करने लगे। उन ससाररूपी शरीरवाले पुरुष विष्णुको पुरदााय प्रैलाक्य ददी. विष्णुरुरुक्रम ॥६३॥ 
देखकर महान्‌ बलिने उन अद्वितीय अव्यय नारायणको सस्तुबन्ति महायोग सिद्धा देवर्पिकिन्नरा 
अपने भक्तिपूरित चित्तसे प्रणाम किया जिन्ह सभी देवता | ब्रह्म शक्रोड्थ भगवान्‌ रुद्रादित्यमरुदगणा ॥६४॥ 
प्रणाम करत रहते हैं॥५७-५८॥ ० >फ उस दैत्यश्रेष्छ इस प्रकार कहकर सत्यपरोक्रम तथा 


१०६ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्पावे परमात्मने * [कूर्मपुराण 
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विशाल डमगावाले विष्णुने तीनो लोक इद्धको दे दिये!। अथ रथचरणामिशक्वुपाणि 

सिद्ध देवता, ऋषि, किन्नर, अ्रह्म, इन्ध, भगवान्‌ रुद्र, साप्तिजलोचनमीशमप्रमेषम्‌। 
आदित्य तथा मरद्रण (उन) महायोगीकी स्तुति करने | श्रणमुपपयाी से भावयागात्‌ 

लगे॥ ६३-६४ ॥ प्रणतगति प्रण्पिधाय कर्मयांगम्‌॥६८॥ 
कृत्वैतददभुत. कर्म किष्णुरवामनरूपधृकू। उसने प्रह्मदसे विष्णुका माहात्म्य, श्रेष्ठम भक्तियोग 
पश्यतामेव सर्वेषा तमैवात्तरधीयत॥ ६५॥ | तथा पूजनका विधान पूछा। तब उनके द्वाग बताये जानेपर 
सोडउपि' दैत्यवर श्रीमान्‌ पाताल प्राप चांदित। उसने वैसा ही किया। तदनन्तर भक्तिपूर्वक कर्मयोगका 
प्रह्मदेनासुरवरे्विष्णुना विष्णुतत्पर ॥६६॥ | आचरण कर वह शरणागताके आश्रयस्थल, हाथामे चक्र, 


एस अद्भुव कार्य करके बामन-रूप धारण करनेवाले | तलवार, तथा शख धारण करनंवाले, कमलके समान 
विष्णु सभीके देखते-ही-देखते वहाँ अन्तर्धोत हो गये। | नेत्रवाले अप्रमेय ईश्वरकी शरणमे गया॥६७-६८॥ 
चह विष्णुपत्यण श्रीक्तम्पन्न दैत्वश्रेठ (बलि) भी विष्णुसे [एप व कघधितो विप्रा, वामनस्थ पराक्रम । 
प्रेरित होकर प्रह्माद एवं अन्य श्रष्ठ असुरोके साथ पातालम [स॒देवकार्याण सदा करोति. पुरुषोत्तम ॥६९॥ 
चला गया॥ ६५-६६॥ ब्राह्मणा। इस प्रकार यह (भगवान्‌) वामवके पराक्रमका 
अपृच्छदू. विष्णुमाहात््य भक्तियोगमनुत्तममत मैंने बतलाया। ये पुरुषोत्तम सदा देवताओके कार्योकों करते 
पूजाविधान प्रहाद तदाहासाी चकार स ॥६७॥ | रहते हैं॥६९॥ ह 

ज्ञति औकूर्गपुयाणे पद्सादस्धा सहिताया पूर्वविभागे दोडशोउध्याय ॥ १६4 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली अक्रर्पप्रराणसहिताके पूर्वविभायमे सोलहवाँ अध्याय समा हुआ॥१६ # 


#+/ज पर परी के 


सत्रहर्चों अध्याय 
बलिपुत्र बाणासुरका बृत्तान्त, दक्ष प्रजापतिकी दनु, सुरसा आदि 


कन्याओकी सत्तानोका वर्णन 
(मूंठ ज्वाद ) जाकर कहने लग--( भाषन्‌ ) आपका भक्त 'बाण' नामक 
चले पुत्रशत्त त्वासीन्महावलपराक्रमम्‌। महान्‌ असुर हमे पीडित कर रहा है॥ १--३॥ 


तैया प्रधानो ध्युतिमानू बाणों नाम महाबल ॥१॥ [व्याहतो. दैवते सर्वेर्दिधदंवो.. मह॑श्वर । 
सो3तीव शकरे भक्तो राजा राज्यमपालयतू! ददाह बाणस्थ पुर शेरेणैकेन.. लीलया॥४॥ 
बऔैलाक्य.. वशमानीय.. बाधदामास चासव्मूध२॥ | दहामाने पुरे तस्मिनू बाणी रुद्र विशूलिनमा 
कत शक्कतादयो देवा गत्वोौचु. कृत्तिवाससमूत ययी.. शरणमीशान._ गोपति.. भीललीहितम॥५॥ 
त्वदीयां बाधथत हाम्मात्‌ बाणों नाम महासुर ॥३४॥ सभी देवताआंक द्वारा ऐसा कहें जानेपर देवाधिदेव 
सूतजी घाले--बलिके महान्‌ बल और पराक्रमवाल | महश्वन॑ एक बाणसे लौलापूर्वक 'बाण' के नगरकों 
सौ पुत्र थ उनम प्रधान पुत्रका नाम “बाण” था जा | दग्ध कर दिया। उस नगरके जलनेपर बाण प्रिशूलधारी 
चुतिमानू और अत्यन्त बलवान था। भगवान्‌ शकरम गोपति (वृषवाइन) नीललाहित इशान रद्रकों शरणमें 
अत्यन्त भक्तिवाले उस राजा (बांग)-ने राज्यका पालन | गया॥ ४-५॥ 
करते हुए त्रिलोकीकय अपने वशम करके इन्द्रकों पीडित | मूर्यन्थाथाय वल्लिड्ड. शाम्भव भीतिवर्जित । 
किया। तय इद्रादि देवता कृत्तियासा' (शकर)-के पास [नित्य तु पुरातू तस्मात्‌ तुष्टाव परमेश्वमु॥६॥ 


१-कृति (व्यत्रर्म)-को यप्तद (चाम्न)-रूपम धारण करनेवाने। 


पू० वि०आअ० ९७] 


+बलिपुत्र बाणासुरका वृत्तान्त * 


५१०७ 
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सस्तुतो भगवानीश शकरो नीललोहित । 
गाणपत्येन. बाण त योजयामास भावत ॥ ७ ॥ 
शम्भुके लिगको सिरपर धारणकर वह निर्भयतापूर्वक 
अपने नगरसे बाहर निकल गया, ओर परमेश्वर (शकर)- 
की स्तुति करने लगा। स्तुति करनेपर नीललोहित, शकर 
भगवान्‌ ईशने स्नेहवश उस वबाणासुरको गणपतिका पद 
प्रदान किया॥ ६-७ ॥ 
अधाभवन्‌ दनो ..पुत्रास्ताराद्या हातिभीषणा। 


तारस्तथा शम्बरकश्ष कपिल शकरस्तथा। 
स्वर्भानुर्वुषपर्वा च. प्राधान्येन. प्रकीर्तिता ॥ ८ ॥ 
सुससाया सहसत्र तु सर्पाणामभवद्‌ द्विजा । 
अनेकशिरसा तद्बवत्‌ू खेचराणा महात्मनाम्‌॥ ९ ॥ 
अरिप्टा. जनयामास॒ गन्धर्वाणा सहस्रकम्‌। 
अनन्ताद्या महानागा काद्रबया प्रकीर्तिता ॥ १०॥ 


दनुके* तार आदि अत्यन्त भीषण पुत्र हुए। उनमे तार, 
शम्बर, कपिल, शकर स्वर्भानु तथा वृषपर्वा प्रधान कहे गय 
हैं। द्विजो। दक्षप्रजापतिकी कन्या सुरसाके अनेक फणावाले 
हजार सर्प पुत्ररूपम हुए। इसी प्रकार अरिष्टाने हजारे 
आकाशचारी महात्मा गन्धर्वोको उत्पन किया। अनन्त आदि 
महानाग कट्ठूके पुत्र कहे गये हैं॥ ८--१०॥ 
ताप्रा च जनयामास घद्‌ कन्या द्विजपुगवा। 
शुकीं श्येनीं च भासीं च सुग्रीवा गृध्चिका शुचिम्‌॥१९१॥ 
गास्‍्तथा जनयामास सुरभिर्महिषीस्तथा। 
डरा वृक्षलतावल्लीस्तृणजाती श्व सर्वश ॥१२॥ 
खसा वे ' यक्षरक्षास मुनिरप्सरसस्तथा। 
रक्षेणण. क्रोधवशा. जनयामास॒ सत्तमा ॥१३॥ 

द्विजश्रेष्ठो। ताप्राने छ कन्याआंको जन्म दिया, जो 
शुकी, श्येनी भासी, सुप्रीवा गृप्रिका तथा शुचि नामवाली 
हैं। सुरभिने गौआ तथा महिपियो (मैंसा)-का उत्पन 
किया। इराने सभी प्रकारके वृक्ष लता वल्ली तथा तृण- 
जातिवालाको जन्म दिया। ट्विजसत्तमां! खसाने यक्षा तथा 
राक्षम्रोको मुनिने अप्सशाआको और क्रोधवशान राक्षसाको 


उत्पन किया॥ ११--१३॥ 
विनतायाश्व॒ पुत्री द्वौ प्रख्याता गरुडारुणौ। 
ज़योश्व॒ गरुड़ो धीमान्‌ तपस्ताप्वा सुदुश्चरम। 
प्रसादाच्छूलिन , प्राप्त वाहनत्व हरे स्वयम्‌॥ १४॥ 
आराध्य त्पसा रुद्र- महादेव तथारुण । 
सारथ्ये कल्पित पूर्व प्रीतेनार्कस्थ शम्भुना॥१५॥ 
विनताक दो विस्यात पुत्र हुए-गरुड तथा अरुण। 
उनमसे बुद्धिमान्‌ गरुडने दुस्तर तप करके भगवान्‌ शकरकी 
कृपासे साक्षात्‌ हरिके वाहन होनेका सौभाग्य प्राप्त किया। 
इसी प्रकार पूर्वकालम अरुणने महादेव रुद्रकी तपस्याद्वारा 
आराधना की, इससे महादेवने प्रसन होकर उसे सूर्यका 
सारथी बना दिया॥ १४-१५॥ 
एत कश्यपदायादा कीर्तिता स्थाणुजड्रमा । 
बैवस्वतडन्ते. हास्मिजछृण्वता. पापनाशना ॥१६॥ 
इस वैवस्वत मन्वन्तरमे स्थावर तथा जगम-रूप ये 
(महर्षि) कश्यपके वशज कहे गये है। इनका वर्णन 
सुननेवालोके पाप नष्ट हो जाते हें॥ १६॥ 
सप्तविशत्‌ सुता प्रोक्ता सोमपल्यश्व सुत्रता । 
अरिप्टनेमिपलीनामपत्यानीह पघोडश॥ १७॥ 
बहुपुतस्य॒ विदुषश्चतस्तो. विद्युत सस्‍्मृता । 
तद्ददड्बिससि पुत्रा ऋषयो ब्रह्मसत्कृता ॥१९८॥ 
कृशाश्रस्य तु दवर्षेदेवप्रहणा . सुता | 
एत युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनेव हि। 
मन्वन्तरेषु नियत तुल्ये कार्य स्वनामभि ॥१९॥ 
शांभन ब्रतवाल॑ द्विजो! (दक्षकी) सत्ताईस कन्याएँ 
चन्द्रमाकी पत्नियाँ कही गयी हैं। अरिष्टनेमिकी पत्रियोकी 
सालह सतान हुईं। विद्वान्‌ बहुपुत्रके चार विद्युत्‌ नामवाल 
पुत्र कहे गये हैं। इसी प्रकार अड्भरिराके पुत्र ब्रह्माद्वारा 
सम्मान-प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि थ। देवर्पि कृशाश्रके पुत्र देवप्रहरण 
अर्थात्‌ देवोक शस्त्र थे। हजार युगांका अन्त होनेपर विभिन 
मन्वन्तरोंम ये अपन नामाक समान कार्योके साथ निश्चितरूपसे 
पुन उत्पन हाते हैं॥ १७--१९॥ 


इ्ति भ्रीकूर्मपुराणे यद्साहम्रथा सहिताया पूर्वाविभागे सप्तदशोउध्याय # १७४ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकावाली श्रीकृर्मपुयणयहिद्यक यूर्वविभायमे सम्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥१७॥ 


१0 आ। 
् 


#व्जर कर 


१- दनु दश्षप्रजापतिफी कन्या है। इसका विच्ाह_कश्यपस हुआ था। 


ख्ज्ल््ज 


९ 


2! 


१०८ *नमस्ते कृर्मेखयाय विष्णवे परमात्मने* [कूर्मपपुरण 
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अठारहवों अध्याय 


महर्षि कश्यप तथा पुलस्य आदि ऋषियोके वशका वर्णन, रावण तथा कुम्पकर्ण 
आदिको उत्पत्ति, वसिष्ठके वश-वर्णनमे व्यास, शुकदेव आदिकी उत्पत्तिकी 
कथा, भगवान्‌ शकरका ही शुक्रदेवके रूपमे आविर्भूत होना 


_ सूत उबाय | तस्य पत्यश्चतस्तनस्तु. पौलस्यकुलवर्धिका ॥९॥ 
एतानुत्याद्य पुत्ास्तु प्रजासतानकारणात्‌। पुष्पोत्तता च शका च॑ कैकसी देववर्णिनी। 
कश्यप ग्रोब्रकामस्तु चचार  सुम्रहत्‌ जप ॥९ रूपलावण्यसम्पत्रस्तासा वे. शृशुत् ग्रजा झए्ण्का 
तस्य जै तपतोउत्मर्थ प्रादु्भूती सुताविमी। शाण्डिल्य नैध्रुव तथा रैभ्य--ये तीनों शाखाएँ कश्यप्रवशीय 
वत्सरश्षासितश्चैव त्ावुभी ब्रह्मवादिती ॥ २॥ | और मानव ग्रकृतिवाली हैं। ब्राह्मणे! आपको अप पुलस्त्य 
वत्तरानैधुवों.. जज्ञ रैभ्यश्ष.. सुमहायशा । ऋषिक वशकां बतावा हूँ। विप्रो! तृणबिन्दुकी एक पुर््री थी, 
रैेभ्यस्थ जज्ञिरि रैध्या पुत्रा धुतिमता वरा ॥३॥ | जो इलविला नामसे प्रसिद्ध धी। उन राजपिने बह कन्या 
च्यचनस्य सुता पत्नी नैशुवस्थ महात्मन । पुलस्त्यका प्रदान की। उस इलविलासे विश्रवा ऋषि उत्पन्न 
सुमेधा जनयामासपुत्रानु॒ वे. कुण्डपायिन ॥४॥ | हुए। उनकी पुष्पोत्कट, राका, कैकसी तथा देववर्णिना 
असितस्यैकपर्णाया ब्रष्मिप्ट समपद्यत! नामकी चार पत्नियाँ थीं, जो पुलस्त्यक॑ वशको चढानेवाली 
माम्ता वे दवल पुत्रों यांगाचार्यों महातपा ॥५॥ | तथा रूप और लावण्यसे सम्पन्न थी। अब आप उनको 
शाण्डिल्याना पर श्रीमान्‌ सर्वतत्त्वार्थवित्‌ सुथी । सतानाको सुने॥ ७-१० ॥ 
प्रसादातू. पार्वतीशस्य यागमुत्तममाप्तवान्‌॥६॥ | ज्येष्ठ. वैश्रवण. तस्थ॒ सुषुब॑ देवरूपिणी।/ 

सूतजी बोले--प्रजाकी अभिवृद्धिक लिये इन पुश्ञेको / कैकसी जनयत्‌ पुत्र॒यवण राक्षसायिपमु॥११॥ 
उत्पन्न कर पुत्राभिलापी कश्यप अत्यन्त महान्‌ तप करन लग। | कुम्भकर्ण शूर्पणखा तथैव च विभीषणम्‌। 
कठोर तप कर रह उनके “वत्सर' तथा 'असित” नामके दा | पुष्पोत्कटा व्यजनयतू युत्रान्‌ विश्रवस शुभानू॥१२४ 
पुत्र हुए। च॑ दांना ही ब्रह्मवादी थे। वत्सरसे नैध्रुव और रेभ्य (महोदर॒ प्रहस्त च. महापाइ््द॑ खर तथा। 
नामके महान्‌ यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ्यके तजस्वियाम॑ श्रष्ठ | कुम्भीनसीं तथा कन्या राकाया शृणुत्त प्रजा ॥१३॥ 
पेभ्य मामक पुत्र हुआ। च्यवत ऋषिकी (सुमधा नामवाली) उनकी देवरूपिणी (देववर्णिनी) (मामक पत्नी)-मे 
पुत्री महात्मा नेधुवकी पत्नी थी। सुमेधाने 'कुण्डपायी ' पुआ्ञाको  ज्येष्ठ वैश्रवण (कुबेर)-को जन्म दिया। केकसीने शाक्षसोके 
उत्पन्न किया। असितकी एकपर्णा नामक पत्नीने ब्रह्मिष्ठ पुत्रकां | अधिपति रावण नामक पुत्र और इसी प्रकार कुम्भकर्ण 
उत्पर किया जा दवल नामवाल थे थे योगके आचार्य, महान्‌ ( शूरपपणखा तथा विधीषणको जन्म दिया। पुष्पोत्कटाव भी 
तपस्वी शाण्डिल्याम श्रष्ठ श्रीमान्‌, सभा तत्वार्थोको जाननेवाले | महोदर प्रहस्त महापार्थ और खर नामक विश्रवाक॑ शुभ 
तथा विद्वान्‌ थे। पार्ववीके पति भगवान्‌ शकरकी कृपासे उन्हांने | पुत्रों और कुम्भीनसी नामक कन्याको जन्म दिया। अब आप 
श्रेष्ठ याग प्राप्त किया॥ १-६ ॥ शाकाकी सतान सुने ॥ ११--१३॥ 
शाणिडल्या नैधुण रैभ्यास्त्रय' यक्षास्तु काश्यपा । प्रिशिग॒ दूषणश्वैव् विद्युलिहो महावल | 
भरप्रकृतयों विप्रा. पुलस्त्थस्थ. वदामि व छा इत्पेते क्ररकर्माण पौलस्‍्त्था राक्षसा “दश। 
पृणबिन्दो सुता विप्रा नाप्ला खिलविला स्पृता। सर्वे तपोबलोत्कृष्टा. रुद्भक्ता. सुभीषणा १४४ 
पुलस्याय स॒ राजरपिस्ता. कन्या प्रत्यपादयत्‌॥4॥ ( पुलहस्थ मृगा पुत्रा सर्वे व्यालाश्ष दष्टिण । 
ऋषिस्त्वैलविलिस्तस्या विश्रवा समपद्यत। भूता पिशाद्ा सर्पाश्च शूकरा हस्तिनस्तथा॥१५॥ 
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*महर्षि कश्यप तथा पुलस्त्य आदि ऋषियोके वशका वर्णन* 


१०९ 
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अनपत्थ.. क्रतुस्तस्मिन्‌ू स्मृतो चैवस्वतेउन्तर। 


मरीचे कश्यप पुत्र॒स्वयमेव प्रजापति ॥१६॥ 
भूगोरप्यभवच्छक्रो. दैत्याचार्योी.. महातपा ।द /£ 
स्वाध्याययोगनिरतो -. हरभक्तो महाद्युति ॥१७॥ 


अत्रे पत्योइभवन्‌ बह्थ सोदर्यास्ता पतित्नता। 
कृशाश्रस्थ तु विप्रेन्द्रा घृताच्यामिति में ;श्रुतम्‌॥१८॥ 
, >जिशिरा दूषण तथा महाबली विद्युज्जिह--य॑ राकाके 
पुत्र थे। पुलस्त्यक ये सभी दस राक्षस-पुत्र क्रूर कर्म 
करनेवाले अत्यन्त भयकर उत्कट तपोबलवाले और रुद्रके 
भक्त थे। मृग, व्याल दाढ़ोबाले (प्राणी), भूत पिशाच, 
सर्प शूकर तथा हाथी-ये सभी पुलह (ऋषि)-के पुत्र हैं। 
उस चंवस्वत मन्वन्तरमे (महर्षि) क्रतुको सतानहीन कहा 
गया हे। प्रजापति कश्यप मरीचिके पुत्र थे। भृगुके भी शुक्र 
नामक पुत्र हुए जो <देत्यांके आचार्य, महान्‌ तपस्वी 
स्वाध्याय तथा यांगपरायण अत्यन्त तेजस्वी और शकरके 
भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणो। अत्रिकी बहुत-सी पत्नियाँ थीं। वे 
पतिब्रवा तथा आपसम बहने थीं। हमने सुना है कि वे 
घृताचीसे उत्पन्न कृशाश्वकी पुत्रियाँ थीं॥ १४--१८॥ 
स॒तासु जनेयामास स्वस्त्यात्रेयानू महौजस । 
वरदवेदाडुनिरतास्तपसा हतकिल्बिषान्‌॥ १९४ 
नारदस्तु  वसिष्ठाया ददों ” दवीमरुन्थतीमू। ' 
ऊर्ध्वरतास्तत्र॒ मुनि शापाद दक्षस्थ नारद ॥२०॥ 
हर्यश्वेषु तु नष्टपु. मायया नारदस्य तु। 
शशाप नारद दक्ष. क्रोधसरक्तलोचन ॥२१॥ 
उन्होंने उन पत्नियोंसे महान्‌ आजस्वी वेद-बेदाड्ू-परायण 
आर तपस्याद्वारा अपने पापीका नष्ट करनेवाल कल्याणकारी 
आतेया (स्वस्त्यात्रया)-कों उत्पन्न किया। नारदन देवों 
अरुन्धतीको बसिष्ठक लिये प्रदान किया। दक्षक शापसे 
नारद मुनि ऊध्वरेता हा गय। नारदकी मायासे हर्वश्वांके नष्ट 
हा जानपर क्राधसे लाल आँखाबाल दक्षने नारदका (इस 


ड्रति श्रीकृर्मपुराणे पद्साहस्र्ां सहिताया पूर्वविभागे अद्टादशोउध्याय ॥ ९८ # _. 


प्रकार) शाप दिया--॥ १९--२१॥ 

अस्मान्मम सुता सर्वे भवतो; मायया द्विजा 

क्षय ८ नीतास्त्वशेषेण. निरफत्यो, - भविष्यति॥ २२॥ 

अरुन्धत्या चरिष्ठस्तुन शक्तिमुत्पादयत्‌ सुतम्‌। 

शक्ते पराशर  श्रीमान्‌ सर्वज्ञस्ततता चर ॥२३॥ 

आराध्य देवदेवेशमीशान त्रिपुरान्तकम्‌। 

लेभे त्वप्रतिम पुत्र कृष्णद्वैपायन ,- प्रभुम्‌॥ २४॥ 
“ट्विज। चूँकि आपकी मायासे मेरे सभी पुत्र सभी प्रकारसे 

विनाशको प्राप्त हो गये अत आप भी सतानरहित हांगे।' 

वसिष्ठने अरुन्धतीसे शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्तिके 

पराशर हुए जो श्रीसम्पन्न, सर्वज्ञ तथा तपस्वियांम॑ श्रष्ठ थे। 

उन्हनि त्रिपुरका नाश करनेवाले देवाधिदेव शकरकी आराधनाकर 

कृष्णद्वैपायन नामवाले अप्रतिम एवं शक्तिसम्पन्न पुत्रको प्राप्त 

किया॥ २२-२४॥ £+ 

द्वैपायनाच्छुको. जज्ञे. भगवानेव शकर । 

अशाशेनावतीर्योव्या सस्‍्व॒प्राप परम “ पदम्‌॥ २५॥ 

शुकस्याप्यभवनू. पुत्रा. पश्चात्यन्ततपस्विन । 

भूरिश्रवा प्रभु शम्भु कृष्णो गौरश्न पद्धम। 

कन्या कीर्तिमती चैब यागमाता धुृतत्रता॥२६॥ 
भगवान्‌ शकर ही शुक 'नामसे द्वपायनके पुत्र हुए। 

पृथ्वीपर अपने अशाशरूपसे उत्पन्न होकर (पुन) अपन 

परम पद॑को प्राप्त हुएं। शुकक महान्‌ तपस्वी पाँच पुत्र हुए, 

वे भूरिश्रवा, प्रभु, शम्भु, कृष्ण तथा पाँचवे गोर नामवाले 

थे। साथ ही कौर्तिमती नॉमको एक कन्या भी हुई, जो 

यागमाता ओर ब्रतपरायणा थी॥ २५-२६ग 

एवेउत्र वश्या कथिता ब्लाह्मणा न्रह्मवादिनाम्‌। 

अत ऊर्ध्व॑निबोधध्व. कश्यपाद्राजसततिम्‌॥ २७॥ 
इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणाक वशजाका यह वर्णन किया 

गया अब आगे कश्यपसे उत्पन क्षत्रिय सतानाका वर्णन 

सुना॥ २७ ॥ः 40० 


# इस ग्रकार छ हजार रलांकोवाली औकृर्मपृराणसहिवाके पूर्वाविधायम अठ्ारहवाँ अध्याय समात् हुआ॥१८ ॥- 


० सस्जकुत्लज 


न््ज्ह््म्ह म् पी हमला 


११० *नमस्त कृर्मूपाय विष्णवे परमात्मन* [कूर्मपुरण 


हअअअ डा फ्फजऊह+ऊअहअफअजफ़ह शज्ऊह हक श्अऋक्+ शक फ्शक्ऋऋक्कक़#्क्भ्ऋभ्फ्श्ऋक्भ्भ्भ्अशभ्भ्भ्भ् शक्कर भककदतछझक. 2204004/ 


उन्नीसवों अध्याय 


सूर्यवश-वर्णनमे वेवस्वत्त मनुकी सत्तानोका चर्णन, चुवनाश्षकों गोतमका उपदेश, 
महातपस्वी राजा वसुमनाकी कथा, वसुमनाके अश्वमेध-यज्ञमे ऋषियों तथा 
देवताओका आगमन, ऋषियाद्वाय तपस्याकी आज्ञा ग्रामकर बसुमनाका ; 
हिमालयमे जाकर त्ृप करना आर अन्तमे उसे शिवपदकी प्राप्ति 
[सूत्र उबाद | सम्प्राप्प.. पुस्चमम्ल सुदुप्न इति. विश्रुत । 
अदिति सुषुब॒पुत्रमादित्य कश्यपात्‌.प्रभुम्‌। इला. पुत्््रय लंभे पुन॒ स्त्रीत्वमविन्दत॥८॥ 
तस्यादित्यस्थ चैवासीद्‌ भारयाणा तु॒चतुष्टयम्‌। उत्कलक्ष गयश्चव विनताश्रस्तथेव. च। 
सज्ञा राज्ञी प्रभा छाया पुत्रास्तासा निबाधत॥९ सर्वे त्ेउप्रतिमप्रस्या. प्रपत्र कमलाद्धवम॥ ९ ॥ 
सज्ञा त्वाप्टी च सुपुबे सूर्यान्मनुमनुत्तमप्‌। (मनुकी) ज्यप्ठ एवं वरिष्ठ (पुत्री) इलाना सामवशकी 
यम धथ॒ यमुना चैव राज्ञजी रेबतमेव च॥२॥ | अभिवृद्धिके लिये बुधक भवनम जाकर सांमपुत्र (बुध)- 
प्रभा.. प्रभातमादित्याच्छाया. सावर्णमात्मजम्‌। के साथ सगति की आर हमने सुना ह कि उस दयीन प्रुधसे 
शनि च॑ तपती चैव विष्टि चैव यधाक्रमम्‌ ॥३॥ | श्रेष्ठ पुरूरवाको उत्पन किया। वह पितराका तृ्ति प्रदान 
सूतजी बाल--अदितिने कश्यपसे शक्तिशाला 'आदित्य' | करनवाला था। (पुत्र पाप्त करमक उपरान्त इलाको) विशुद्ध 
नामक पुत्रका उत्पय किया। उस आदित्यकी सज्ञा राज्ञी | पुरुषत्वको प्राप्ति हुई जा सुध्दुम नामसे विख्यात हुआ। 
प्रभा तथा छाया नामवाली चार पत्नियों थीं। उनक पुआका | (पुरुषरूपम) इलाने उत्कल, गय तथा विनताश्र नामक तीन 
सुना। त्वष्टा (विश्वकमा)-का पुत्री सज्ञान सूयस श्रष्ठ मनु, | पुनाको ग्राप्त किया तदनन्तर बह पुत्र स्त्री हा गयी, वे सभी 
यम और यमुनाकां उत्पन किया आर राज्ञीन रैवतका उत्पन्न | अतुलनीय कौतिमान्‌ तथा ब्रह्मपरयण थे॥ ६--९॥ 
किया। प्रभान आदित्यसे प्रभातकों उत्पन्न किया। छायाने | इक्ष्वाकोश्राभवद्‌ वीरों विकुक्षिनांम पार्थिव । 
क्रमश सावर्ण शनि तपती और किष्टि मामक सतानाका | ज्यष्ट. पुत्रशतस्यापि दश पश्च च॑ तत्सुता ॥१०॥ 
जन्म दिया॥ १--३॥ त्पा ज्येप्ठ ऋकुत्त्थाउभूतू काकुत्स्था हि सुबाधन ॥ 
मनोस्तु प्रथमस्यासनू नव पुत्रास्तु सथमा / सुयोधनात्‌ पृथु श्रीमान्‌ विश्वकश् एृथो सुत ॥११॥ 
इश््बाकुर्नभगश्चैव... धष्ठ शर्यात्तिव. च॥४॥ | विश्वकादाद्रकोी धीमानू. युवनाश्रस्तु तत्सुत । 
नरिष्यन्तश्ष नाभागा. ह्वारिष्ट.. कारुषकस्तथा। स॒ गोकर्णमनुप्राप्प युवनाश्र प्रतायवान्‌ु॥११॥ 
पृथध्चक्च भहातजा. चवेते -- शक्रसनिभा ॥५॥ |+ सतुऊे ज्यष्ठ पुत्र इक्ष्वाकुस विकुक्षि नामक बीर राजा हुए। 
प्रथम मनुक ना पुत्र थे जा इक्ष्याफु नभग ध्रष्ट |विकुमि सा पुत्राम ज्येट् थे। उनके पद्रह पृत्र हुए। उनमे 
शयाति नरिष्यन्व माभाग अरिप्ट कास्पक तथा पृषप्र |ककुत्थ सयस बड थे। ककुत्म्थका पुत्र सुवाधन था। 
जामवाले थे। ये नवा पुत्र इन्द्रियजयी, महात्‌ तेजसे सम्पन्न | सुयाधनस श्रामान्‌ पृथु उत्पन हुए और विश्वक पृथुके पुत्र थे। 
तथा इद्धरक समान थ॥४-५॥ हिल विश्वकस बुद्धिमान्‌ आर्टक हुए आर उनके युत्र युवनाश्र हुए। 
इला. च्यष्ठटा चरिष्ठा च सामवशविवृद्धव। प्रतापी व युववाश्व गाकर्ण तुर्थम गय॥ १०--१२॥ 
चुधम्य गत्वा भवन सामपुत्ध समताधद॥ |दुद्दा तु गोतम विप्च.. तपन्तमनलप्रभम्‌। 
असृत सौम्यज दवी... पुखरबंसमुत्तमम्‌) | प्रणम्य दण्डबद्‌ भूमी' पुत्रकामा महांपति ता 
पिठृण्ण तृत्तिकतार चुथानिति हि. न शुवमु४७॥ | अपृच्छत्‌ करणा का धार गलुााद परताएर तृप्तिकतार चुधारिति हि. न. श्रुतम्‌#७॥ अपृच्छत्‌ कर्मणा कन धार्मिक प्राजुयात्‌ सुतम॥१३॥ 


१-राजा सुचुमरं क्थाम 'इला को उत्पनिका वर्णन है 

















पू०वि० अ० १९] 


*सूर्यवश-वर्णनमे वैवस्वव मनुकी सतानोका वर्णन* 


१११ 


फ्फऋ#ककऋ+%४$ कक कफ ४ 6 क ऊफ कक कफ क्क््कऋअ क्र अ फू क अ # क्र ऋअअअभअअअअभ्षकफअ अअअऊ # #क्क्क्झआ # 2 00 क्र क कम #ऋकक ऊऊऊअ ऊ अ अ अ क अऋभ्क्रअशभ कक कक ऋ ७४ ४ फू ऋऊ 





वहाँ तप कर रहे अग्नि-सदृश विप्र गोतमका दर्शनकर 
चुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे युवनाश्चने भूंमिमे दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया और उनसे (गौतमसे) पूछा--(भगवन्‌)) किस कर्मके 
द्वारा धर्मात्मा पुत्रकों प्राप्त किया जा सकता है--॥ श्शा” 
न्य 
आराध्य पूर्वपुरुष . नारायणमनामयम्‌। 
अनादिनिधन देव धार्मिक ग्राप्तुयात्‌ू सुतम्‌॥ १४॥ 
अस्य पुत्र स्वय ब्रह्मा पौत्र स्याज्ीललोहित । 
तमादिकृष्णमीशानमाराध्याणोति सत्सुतम्‌॥ १५॥ 
न यस्य भगवान्‌ ब्रह्मा प्रभाव वेत्ति तत्त्वत। 
तमाराध्य हृषीकेश प्राजुयाद्धार्मिक सुतम॥१६॥ 
गौतमने कहा--आदि और अन्तसे रहित, अनामय, 
पूर्वपुरुष नारायणदेवकी आराधनासे धर्मात्मा पुत्रकी प्राप्ति 
होती है। जिनके पुत्र स्वय ब्रह्मा हैं ओर (जिनके) पौत्र 
नीललोहित शकर हैं, उन आदिकृष्ण ईशानकी आराधनास 
(मनुष्य) सत्पुत्र प्राप्त-करता है।.भगवान्‌ ब्रह्मा भी जिनके 
प्रभावको तत्त्वत नहीं जानते हैं, उन हपीकेशकी आराधनासे 
धार्मिक पुत्रको प्राप्त करना ,चाहिये॥ १४-१६॥ 
स॒ गौतमबच श्रुत्वा युवनाश्रो _महीपति | 
आराधयन्महायोग.. वासुदेव.. सनातनम्‌॥१७॥ 
तस्य पुत्नोईभवद्‌ वीर श्रावस्तिरिति विश्रुत । क 
निर्मित येन श्रावस्तिगौंडदेशे  महापुरी॥१८॥ 
गौतमके बचनको सुनकर उस पृथ्वीपति युवनाश्वने 
महायोगी सनातन वासुदेवकी आराधना प्रारम्भ की। (आयधनाके 
फलस्वरूप) उसका वीर पुत्र हुआ जो 'श्रावस्ति' इस 
नामसे विख्यात हुआ। उसने गौडदेशमे श्रावस्ति नामक 
महापुरीका निर्माण किया॥ १७-१८॥ 
तस्माच्य बृहदश्लो3भूतू त्तस्मात्‌ू कुबलयाश्रक । 


धुशुमारत्वमगमद्‌ धुंन्धु. हत्वा_ महासुरम॥ १६॥ा 
पुनुमारस्य तनयास्त्रय. प्रोक्ता द्विजोत्तमा । 
दृदाश्वशचैव.. दण्डाश्व  कपिलाश्रस्तवैव” च॥२०॥ 


दृदाश्वस्थ प्रमोदस्तु हर्यश्वस्तस्थ  चात्मज। ' 
हर्यश्वस्थ जिकुम्भस्तु निकुम्भात्‌ सहताश्वक ॥२१॥) 
कृशाध्रश्न॒ रणाश्व॒श्न॒ सहताश्वस्य॒ चै सुतौ। 

युवनाश्वो -रणाश्वस्य शक्रतुल्यबलो. युधि॥२२॥ 


उससे (श्रावस्तिसे) बृहदश्व उत्पन्न हुए और उससे 
कुवलयाश्वक उत्पन्न हुए। धुन्धु नामक महान्‌ असुरको 
मारनेके कारण वे धुन्धुमारके नामसे प्रसिद्ध हुए। श्रेष्ठ 
द्विजो! धुन्धुमारके तीन।पुत्र कहे गये हैं--दृढाश्व, दण्डाश्व 
तथा कपिलाश्व। दृढाश्वका प्रमोद और प्रमोदका पुत्र हर्यश्व 
था। हर्यश्वका पुत्र निकुम्भ था और निकुम्भसे सहताश्वक 
उत्पन्न हुआ। सहताश्वकके कृशाश्व तथा रणाश्व--ये दो पुत्र 
हुए। रणाश्वका युद्धमे इन्द्रके तुल्य बलशाली युवनाश्रव नामक 
पुत्र हुआ॥ १९--२२॥ 7 
कृत्वा तु वारुणीमिष्टिमृषीणा -वै प्रसादत । 
लेभे त्वप्रतिम पुत्र. विष्णुभक्तमनुत्तमम्‌। - 
मान्धातार भहाप्राज्ञ _ सर्वशस्त्रभृता.. वरम्‌॥२३॥ 
मान्धातु , पुरुकुत्सोअभूदम्बरीषक्ष. वीर्यवान्‌। 
मुचुकुन्दश्ष - पुण्यात्मा ,सर्वे शक्रसमा युधि॥ २४॥ 
अम्बरीपस्थ दायादो युवनाश्वोडपर स्थृत । 
हरितो ._ युवनाश्वस्थ. हारितस्तत्सुतो3भवत्‌॥ २५॥ 

युवनाश्वने ऋषियाकी कृपासे वारुणी नामक यागका 
(वारुणी नामकी इष्टिका) अनुष्ठान करके अप्रतिम महान्‌ 
बुद्धिमान, शस्त्रधारियोमे सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम विष्णुभक्त 
मान्धाता नामक पुत्रका प्राप्त किया। मान्धाताके पुरुकुत्स, 
बीर्यवान्‌ अम्बरीप तथा पुण्यात्मा मुचुकुन्द नामक पुत्र हुए। 
युद्धम वे सभी इन्द्रके समान थे। अम्बरीपका पुत्र दूसरा 
युवनाश्व' कहलाता है। युवनाश्वका पुत्र हरित और उसका 
पुत्र हारित हुआ॥ २३-२५॥ 
पुरुकुत्सस्य - द्वायादस्त्रसहस्युर्महायशा ॥ 
नर्मदाया. सर्मुत्पन्न सम्भूतिस्तत्सुतो$भवत्‌॥ २६॥ 
विष्णुवृद्ध  सुतस्तस्य त्वनरण्योइभवत्‌ पर । 
बृहदश्वो$नरण्यस्थ / हर्यश्वस्तत्सुतो$भवत्‌॥२७॥ 
सोह्तीव धार्मिको राजा कर्दमस्य प्रजापते । 
प्रसादाद्धारमिक पुत्र लेभे. सूर्यपरायणम्‌॥ १८॥ 
स तु सूर्य समभ्यर्च्य राजा बसुपना शुभम्‌। 
लेभे त्वप्रतिम पुत्र. त्रिधन्चानमरिंदमम्‌ता २९॥ 
अयजच्चाश्वमेधेन शत्रूनू जित्वा.. द्विजोत्तमा 
स्वाध्यायवान्‌ “ दानशीलस्तितिक्षुर्धर्मतत्पर ॥३०॥ 

पघुरुकुत्सका नर्मदा (नामक पत्नी)-से महायशस्वी न शेकतुल्यबलो सुधि॥२२॥ उुस्दुन्सका नर्मदा (नामक पत्री)-से महायशम्बी जमदस्यु 


“इस बंशवर्णनके अनुसार यट तीसरा युवनाश्व है। पहला आर्द्कका पुत्र दूसग रणाश्वक्मा पुत्र और तासरा यह अम्बरीषका चुत 


११२ *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [कूम॑पुराण 
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नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र सम्भूति करके और तपस्याद्वारा योगी देव परमेश्वरकी आराधना 
उसका (सम्भूतिका) विष्णुवृद्ध त्रथा दूसरा अनरण्य नामक | करके विधिपूर्वक सनन्‍्यास यहण करना चाहिये ॥३५॥ 
पुत्र हुआ। अनरण्यका बृहदेश्न और उसका पुत्र हर्यश्व हुआ। ( उुलह बकब । 
यही हर्यश्व अत्यन्त धामिक राजारूपमे विख्यात हुआ। इसने | यमाहुरंक.. पुरुष... पुराण परमेश्वरम्‌! 
कर्दम प्रजापतिकी कृपामे धार्मिक सूर्यभक्त (वसुमना नामक) | तमाराध्य. सहस्नाशु त्पसा. मोक्षमाप्तुयात्‌॥ ३६॥ 
पुत्रकों श्राप्तप किया। इस वसुमना नामक राजाने सूर्यकी पुलद्द बोले--जिन्हे अद्वितीय पुराणपुरुष वधा परमेश्वर 
आराधनास शुओंका दमन करनवाल अप्रतिम कल्याणकारी | कहा गया है, उन सहस्नकिरण (सूब)-की तपस्‍्थाद्वात 
जिधन्या नामक पुत्रको ग्रात्त किया। श्रेष्ठ द्विजो। स्वाध्यायनिरत, | आराधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिये॥३६॥ 
दामशील सहिष्णु तथा धर्मपरायण (उस) राजान॑ शत्रुआकां _ जमदग्ररवाच | - 
जीतकर अश्वमेध नामक यज्ञ किया॥ २६--३० अजस्थ॒ नाभावश्येकमीशवरेण.. सर्यितमू? 
ऋषयस्तु समाजम्मुर्यज्ञवाट महात्मन ॥ बीज भगवता येव स॒ देवस्तपसेज्यते॥३७॥ 
चस्रिष्ठकश्यपमुखा देवाश्चेन्द्रपुपगमा ॥३१॥ जमदग्रिन कहा--जिन भगवान्‌ ईश्वरने अजन्मा (म्रह्म)- 
तानू प्रणम्य महाराज पप्रच्छ विनयान्वित । की नाभिमे अद्वितीय बीज (जगत्कारण ब्रह्मा)-को स्थापित 
सम्राप्य विधिवद्‌ यज्ञ वसिष्ठादीनू द्विजोत्तमान्‌॥३२॥ | किया, उन देवकी तपस्याद्वए आराधना की जानी चाहिये ॥३७॥ 
उस महात्माके यज्ञस्थलम वसिष्ठ तथा कश्यप आदि [सिदामित्र उवाब | 
प्रमुख ऋषियण तथा इन्द्र आदि देवता आये। [याउग्नि. सर्वात्मकाउननत . स्वयम्भूविश्वतोमुख | .._ 
विधिपूर्वक यज्ञ पूर्ण करके उन्र वसिष्ठ आदि द्विजोत्मोकों |स.. रुह्स्तप्सोग्रेण. पूष्यते. पेतौमछी ॥३८॥ 
प्रणामकर महाराज (वसुमना)-ने विनयपूर्वक उनसे |. विश्वामित्नने कहा--जो अग्निस्वरूप, सर्वात्मक अनन्त 
पूछा--॥ ३१-३२॥ स्वयम्भू तथा सर्वतामुख हैं, वे रुद्र उग्र तपस्याद्वारा पूजनीय 
> हैं न कि अन्य किसी दूसरे यज्ञ आदि साधनांद्वारा॥३८॥ 
किस्विच्छेयस्करतर लोकेउस्मिन्‌. आ्राह्मणर्षभा ) हे 
थज्ञस्तपों बा सन्‍्यासों बूव में सवंबेदिर ॥३३॥ (यो. यपत्ैरिन्पते देवों जातवेदा _ सनातन । 
चसुपनाने कहा-- श्रेष्ठ आ्रह्मणो।! आप सब कुछ जाननेवाले |स... सर्वदैवततनु पृस्यते.. तपसेश्वर ॥३९॥ 
हैं। मुझे यह बतलाइये कि इस ससारमे यज्ञ, त्प अथवा भरद्वान बाले--यज्ञोद्ठाय जिन सनातन अग्निदेवकी 
सनन्‍्यासम कोन अधिक श्रैयस्कर है?॥ ३३४ पूजा की जाती हे; वे सभी देवहाओक विग्रहरूप परमेश्वर 
(जि्ित उवाव | - - ैही तपके द्वारा पूजित होते हैं॥ ३९॥ 
अधीत्य. बेदान्‌ू विधिवत्तू पुत्रानुत्याध धर्मत । । न अध्निस्वाच 
इष्टा. यज्नेश्वा. पप्तै्गच्छेद. वनमथात्मवानू#३४॥ (यत सर्वमिद जात अस्यायत्य प्रजापति । - 5 
चसिप्ठ साले--आत्मबातकों चाहिये कि वह बेदाका [तप सुमहदास्थाय पूज्यते स महेश्वर ॥४०॥ 
विधिवत्‌ अध्ययन करक॑ धमपूर्वक पुत्राको उत्पन करे और अत्रि बोले--वे मट्थर अत्यन्त महान्‌ तपफे द्वारा 
चज्ञाद्वारा यज्षेधरका सजनकर बनमे जाय॥ ३४॥ पूज जाते हैं, जिनसे यह सब उत्पत हुआ है और प्रजापति 
[ बुलल्य ज्वाच | जितकी सतान हैं॥ ४०॥ 
आराध्य. तपसता देव योगिनव परमप्चिनमा ढ 
प्रधजेदू विधिवद्‌ यज्ञैरिट्ठा पूर्व. सुयत्तमानु8३५॥ |यत प्रधावपुरुषी चस्य शक्तिमय जयतू।_ 
पुलस्त्थते कहा--सर्वप्रथम श्रेष्ठ दवाकी यह्द्वाग अर्चना [स॒ दबवदेवस्तयासा भृूजनीय सनातन ॥४१॥ 
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* सूर्यवश-चर्णनमे चैवस्थत मनुकी सतानोका बर्णन* 


श्श्वे 
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गौतमने कहा--जिससे प्रधान अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति 
उत्पन्न हुए हैं और जिनकी शक्तिस यह जगत्‌ (उत्पन्न) 
हुआ है, वे सनातन देवाधिदेव तपस्याद्वारा पूजनीय हैं ॥४१॥ 


[ कश्यप उवाच 
सहस्ननयनो देव साक्षी, स॒तु प्रजापति । 
प्रसीदीति महायोगी . पूजितस्तपसा पर ॥४र॥ 


क्श्यपने कहा--तपद्वास आराधना करनेसे वे हजारो 

नेत्रवाले, साक्षी, महायोगी, प्रजापति प्रभु प्रसन्न होते हैं ॥४२॥ 
[ कऋतुरुवाच 

प्राप्ताध्ययनयज्ञ़स्थ लब्धपुत्रस्य चैव -हि। 
नान्तरेण तप कश्नि८द्धम शास्त्रेप दृश्यते॥४३॥ 

क्रतु बोले--अध्ययनरूपी यज्ञ पूर्ण कर पुत्र प्राप्त कर 
लेनेवाले पुरुषके लिये तपस्याके अतिरिक्त कोई और दूसरा 
'धर्म शास्त्रामे दिखायी नहीं देता॥४३॥ 
इत्याकर्ण्य स॒ राजर्पिस्तानू. प्रणम्यातिहष्टधी । 


विसर्जयित्वा. सम्पूज्य.. ब्रिधन्वानमथाब्रवीतू॥ ४डड॥ 
आराधयिपष्ये सपसा देवमेकाक्षराह्यम्‌) 
प्राण बृहन्त पुरुषमादित्यान्तरसस्थितम्‌॥४५॥ 


तत्व तु धर्मरतो नित्य पालयैतदततन्द्रित 
चातुर्वर्ण्यसमायुक्तमशेष : +.. क्षितिमण्डलम्‌॥ ४६॥ 
ऐसा सुनकर अत्यन्त, प्रसन्न मनवाले उस वसुमना 
राजर्पिने उन द्विजश्रेश्ठोको प्रणाम किया ओर पूजनकर उन्ह 
बिदा किया। तदनन्तर (उसने अपने पुत्र) त्रिधन्चासे (इस 
अकार) कहा--तपट्ठास मैं सूर्ममण्डलके मध्यमे स्थित प्राणरूप 
अद्वितीय अक्षर नामक ब्रह्म पुरुषकी आराधना करूँगा। तुम 
धर्ममें निसत होकर चातुर्वर्ण्यसे सर्मानवित इस सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलका 
आलस्यरहित होकर पालन करी॥ ४४--४६॥ ० 
एवमुकक्‍त्वा स॒ तद्राज्य निधायात्मभवे नृप | 
जगामारण्यमनघस्तपश्चर्तुमनुत्तममू 
हिमवच्छिखरे . रम्ये दवदारुवने, शुभे। ' 
कन्दमूलफलाहारो... मुन्यलैरयजत्‌ ४... सुरान्‌॥ड८॥ 
सवत्सरशत साग्र तपोनिर्धूतकल्मप । ः 
जजाप भनस्ा देवीं सावित्री वेदमातरम्‌॥डएगा 
तस्वैव / जपतो देव स्वयम्भू. परमेश्वर 
हिरण्यगर्भों विश्वात्म त दशमगमत्‌ स्वयम्‌॥५०॥ 


॥ड्जा 


दृष्ठा देव समायान्त ब्रह्माण विश्वतोमुखम्‌।, 
ननाम शिरसा तस्यथ पादयोर्नाम कीर्तयन्‌॥५१॥ 
ऐसा कहकर वह अनघ राजा वसुमना अपने पुत्र 
(त्रिधन्चा)-को राज्य सोंपकर सर्वोत्तम तपस्या करनेके 
लिये वनमे चला गया। ये वसुमना राजा, हिमालयके 
शिखरपर स्थित रमणीय शुभ देवदारु बनम रहते 
हुए कन्दमूल एवं फलाका आहार क़रत॑ ,हुए मुनियोके 
अन्न (नीवार आदि)-स देवताआकी प्रसन्॒ताक लिये 
यज्ञ (आराधना) करने लगे। तपस्याद्वारा नष्ट हुए 
पापावाले उन्हान॑ सौ वर्षोसे भी अधिक समयतक 
बेदमाता देवी सावित्रीका मानसिक ज़प किया। उनके 
इस प्रकार जप करते रहनेपर ही स्वयम्भू देव परमेश्वर 
हिरण्यगर्भ विश्वात्मा स्वयं उस स्थानपर गय॑। विश्वतोमुख 
ब्रह्मदेवको आते हुए दखकर उन्हाने अपना नाम बोलते हुए 
उनके चरणामे सिरसे प्रणाम किया आर इस प्रकार 


कहा--॥ ४७--५१॥ ४ 

नमो. देवाधिदेबाय ब्रह्मण ५ परमात्मने। 
हिरण्यमूर्तवे.. तुभ्य. सहस्राक्षाय. वेधसे॥५२॥ 
नमो धात्रे विधात्रे घ नमो वेदात्ममूर्तव!। ., 
साख्ययोगाधिग्रम्याय नमस्ते ज्ञानमूर्तये ॥ ५३ ॥ 
नमस्त्रिमूतये.. तुभ्य. स्प्रे... सर्वार्थवेदिने। 
पुरुषाय - पुराणाय योगिना गुरव नम ॥५४॥ 


देवाधिदव परमात्मा ब्रह्मको नमस्कार है। सहस्र नेत्रावाल 
हिरण्यमृर्ति आप वेधाको नमस्कार है। धाता आर विधाताको 
नमस्कार है वंदात्ममूर्तिको नमस्कार हं। साख्य तथा 
योगद्वारा ज्ञात होनेवाले -ज्ञान-मूृर्तिको नमस्कार है। सभी 
अर्थेकि ज्ञाता सृष्टिकर्ता त्रिमूर्तिर्प आपका नमस्कार है। 


, ।सांगियाक गुरु पुराणपुरुपफ़ों नमस्कार ह॥५२--५४॥ 


तत प्रसंग भगवान्‌ - विरिज्ञे विश्वभावन । 
वर॒ वरबय भद्र॒त वरदोअस्मीत्याषता॥५०॥ 
तब प्रसन्न हाकर विश्वभावन भगवान्‌ (प्रद्मान कहा-- “वर 

माँगा तुम्हारा कल्याण हा में तुम्ह वर दूँगा'॥५५॥ 
[ गजोबाब | - 


ञ्े -प्रजोचाच | का 
जपय 5 दवदेवश गायत्री ५ वैदमातरमू। - 
भूयो - वर्षशतत्त साफ 0200 26%0 | 


् 


श्श्ड *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [ कूर्मपुराण 
॥७७७७७७७७७७छ७ए | कक 0 पक 2 हट 2 मन नम मनन मन मनल रवि ऋक कक कशक आफ हक ऋ ऋ कक ४ ऋ फकफ कफ ऊ' कफ कफ ऋफकअञफऋषपऊऋफऋफ9ऋ५४ कक ऋ क ऋ क# ऋ # %। ##%#ऋअऋशक्षफ्फ् फल कक कफ कककफफक कफ क 4.3 .4.. ६. ॥ 
बाढमित्याह विश्वात्मा समालांक्य नरधिप्रम्‌। 
स्पष्ट. कराभ्या. सुप्रीतस्तत्रैवान्तरधीयत्॥५७ 
राजान कहा--देवदेवेश। में पुन सौ वर्षसे अधिक 
समयनक इस बेदमाता गायत्रीका जप कर सकूँ, इसके 
लिये उतनी हो मेरी आयु हो। राजाको देखकर विश्वात्माने 
“बहुत अच्छा' ऐसा कहा और प्रसन्न होकर हाथोसे 
(राजाका) स्पर्शकर वे वहाँ अन्तर्धान हो गये ॥ ५६-५७॥ 
सोउपि लब्धवर॒ श्रीमानू_ जजापातिप्रसब्रधी । 






























नमस्ते. नीलकण्ठाय.. भास्वत परमेप्ठिते। 
जअयीमयाय रुद्राय कालरूपाय. हतवे॥६५॥ 
उन्हें देखकर उन्हींके भावसे भावित होकर परम सद्भावसे 
राजाने सिरसे रुद्रको प्रणाम किया और सावित्री-मन्र तथा इस 
स्तोजसे स्तुति की। बेदत्रयोरूप रुद्र, कालरूप, कारणस्वरूप 
भासमान परमेष्ठी नीलकण्ठकों नमस्कार है॥६४-६५॥ 
तदा प्राह महादेवोी राजान प्रीतमानस । 
डमानि में रहस्थानि नामाति शृणु चामघ॥६६॥ 


शान्तस्त्रियववणस्नायी कन्दमूलफलाशन ॥५८ ॥ | सर्ववेदेषु॒ गोतानि. ससारशमनानि. तु। 
तस्थ पूर्ण वर्षशते. भगवानुग्रदीधिति । नमस्कुरुष्व तृषत एमिमा सतत शुचि ॥६७॥ 
प्रादुरासीन्‍्महायोगी भानोर्मण्डलमध्यत ॥५९॥ | अध्याय. शतरुद्रीय.. यजुधा. सारमुद्धृतम्‌। 


जपस्वानन्यचतस्का मव्यासक्तमनमा. नृष॥दढ॥ 
ब्रह्मचारी मिताहाये. भस्मनिष्ठ. समाहित । 
जपेदामरणाद्‌ रुद्र स याति परम पदम्‌॥६९॥ 
इत्युक्वा भगवान्‌ रुद्रो. भक्तानुग्रहकाम्यया। 
पुन सवत्सरशत राजे. ह्ायुरकल्पयतू॥७०॥ 
तब प्रसन मनवाले महादवने राजासे कहा-हे निष्पाप। 
मेरे इन गोपनीय मामोकों सुनो। ये सभी वेदामे वर्णित हैं 
तथा ससार (सागर)-का नाश करनेवाले हैं। राजन्‌। पवित्र 
होकर इन मामोंसे मुझ निरन्तर नमस्कार करो। राजन! 
यजुर्वेदसे साररूपमे उद्धृत शकरुद्रीका अनन्यमन होकर 
मुझम॑ मन लगाकर जप करो। जो ब्रह्मचर्य धारणकर 
सयमित आहार ग्रहणकर भस्मका लेपकर एकाग्रतापूर्वक 
मरणपर्यन्त रद्रका जप करता है, वह परम पद प्राप्त करता 
है। ऐसा कहकर भक्तपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे भगवान्‌ 
रद्रने राजाकां आयु पुन सी वर्षोतत कर दी॥ ६६--७० ॥ 
दत्वास्स ततू पर ज्ञान वैशग्य परमेश्वर 
क्षणादन्तर्दधे रुद्वस्तददभुतमिवाभवत्‌ ॥ ७१॥ 
राजापि तपसा. रुद्र जजाएानत्यमानस । 
भस्मच्छन्नस्त्रपषण. स्वात्या शान्त समाहित ॥७२३॥ 
जपतस्तस्थ नृषत पूर्ण बर्षशते पुन । 
योगप्रवृत्तिभवत्‌ कालातू कालात्मक परमू॥७छ३॥ 
विवश तद वदसार स्थान से परमेप्ठित । 
भागा से मण्डल शुश्र ततों यात्रा पहश्चरमू॥छष्टठ॥ 
राजा चसुमनाऊों परम नाव और वैक्य प्रदावकर परम श्र 


ते दृष्ठा वेदविदुष मण्डलस्थ सनातनम्‌। 
स्वयम्भुवभनाद्यन्त ब्रह्माण. विस्मय गत धध०॥ 
तुष्टाब वैदिकेर्मनने साविन्या च॑ विशेषत 
क्षणादपश्यतू. पुरुष तेमेव.. परमेश्चरम॥६१॥ 
चतुर्मुख जदामौलिमष्टहस्त त्रिलोचनम्‌। 
चन्रावयचलक्ष्माण नरनारीतनु हरम्‌॥६२ ॥ 
भासयन्त जगतू कृत्स नीलकण्ठ स्वरश्मिभि । 
रक्ताम्बरधर रक्त रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ ६३ ४ 
'वर-प्राप्त वह श्रीमान्‌ (राजा) भी तीनो समयाम॑ स्लान 
करते हुए तथा कन्दमूल एवं फलोका आहार करते हुए 
अत्यन्त प्रसन्न-मनस शान्तिपृषक जप करन लग। उनक 
(जप करते हुए) सौ वर्ष पूरा हानेपर सूर्यमण्डलके मध्यसे 
प्रग्वलित किरणावाले महायोगी भगवान्‌ प्रकट हुए। मण्डलमे 
स्थित उन सनातन स्वयम्भू, अनादि, अनन्त तथा वंदज्ञ 
ब्रह्माको दखकर वे राजा आश्चर्यचकित हुए! उन्होने वैदिक 
मन्त्रा तथा विशेषकूपस गायत्री (मन्त्र)-द्वारा उनकी स्तुति 
की। क्षणभरम हां उन्हातर उन परमंश्वर पुरुषकों चार 
मुखबाले, जग तथा मुकुटधारी आठ हाथ तथा तीन 
नैजवाले 'चन्धकलाआस चिहित अर्धनारीश्वर शरीरवाले 
अपनी किरणाद्वारा सम्पूर्ण जगतूका प्रकाशित करत हुए, 
रक्तवस्त्र धारण फिय, रक्ततनणवाल तथा रक्तमाला आर रक्त 
अनुलपन धारण किय नीलकण्ठ हरक रूपम दखा ॥ ५८-६३ # 
तद्भावभावितो.. दृष्ठा. सद्धावेव. परण हि। 
ननाथ शिरसारुद्र साउिव्यावनन चैव हिआघड़ा 


चू० वबि०अ० २०] 


*इद्ाकु-बश-वर्णनके प्रसगम श्रीराम-कथाका प्रतिपादन * 


११५ 


हराह्फ्णजफफफभतजााज एक जज कतक्प्तभफलफफफकाउजक कफछऋक्जकऋ्कफ्ऋजजफ़लफ़ाज़ाफफफाफजाककफ्फफ्उण फ्जज॒ज्क्श्ऋश्लजलततकक्जा कक 





रद्द क्षपभरमें ही अन्तर्धान हो गये। यद एक आश्चर्य ही | शुभ मण्डल है। तदनन्तर व महे श्वरको प्रात हुए॥७१--७४॥ 


हुआ। राजाने भो तीनों कालोमें स्लानकर, भस्म थारणकर, शान्त 


और एफाग्रतापूर्वक अनन्य-मनसे तपस्याद्वाय रद्रका जप किया। 
जप करते हुए उन राजाफ़े पुन सौ वर्ष पूर हा जानपर ठउसम 
योगकी प्रवृत्ति हुई और यथासमय उनहांने खरे कालात्मक 
परमंठोक उस यदसार नामक स्थानको प्राप्त किया जा सूयका 


जय पठेच्छुणुयाद्‌ु वापि राज्ञश्चरितमुत्तमम्‌। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो अहालोके महीयते॥ ७५॥ 
राजाके इस उत्तम चरितका जो पढता है अथवा सुमता 
है, यह सभी पापासे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमं प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है॥ ७५॥ ४ 


इति ध्रीकूर्मपुराणे पट्साहसणं सहितायां पूर्वविभागे एकोनर्बिशोउध्याय ॥ १९ ॥ 
# इस प्रकार छ हजार शलाकोयाली श्रीकूर्मएुराणसलिताके पूर्वाविभायम उस्ीसवाँ अध्याय समातत हुआ॥१९ # 


निज 3727 
बीसवॉ अध्याय 
इश्ष्याकु-वश-वर्णनके प्रसगमे श्रीराम-कथाका प्रतिपादन, श्रीरामद्वारा सेतु-बन्धन 
और रामेश्वर-लिगकी स्थापना, शकर-पार्वतीका प्रकट होकर रमेश्वर- 


लिगके माहात्म्यको बतलाना, श्रीरामकों लव-कुश-पुत्रोकी प्राप्ति 
तथा इश्ष्वाकु-वशके अन्तिम राजाओका वश-वर्णन 


[छच्ल्व] 


विधन्या. राजपुस्स्तु धर्मेणापालयन्महीम्‌। 
तस्य पुत्रो$भवद्‌ विद्वास्वस्यारण इति स्मृत्त ॥९॥ 
तस्य सत्यक्षतो नाम कुमारा5भूमहावल । 
भारया सत्ययता नाम हरिश्वन््रमजीजनतू॥२॥ 
हरिश्वद्धस्यपुत्रोईभूदू रोहितों नाम चीर्यवान्‌। 
हरितो रेहितस्थाथ. थुन्धुस्तस्थ सुवोडभवत्‌॥३॥ 
विजयश॒ सुदेवश्च धुन्धुपुती. चभूवतु 


विजयस्याभवत्‌ पुत्र कारुको नाम चीर्यवान्‌॥४॥ 
कारुकस्य यूक पुत्रस्तस्माद्‌ याहुरजायत। 
संगरस्तस्थ पुत्रोई्भूदू राजा परमधार्मिक ॥५॥ 
दे भायें सगरस्यापि प्रभा भानुमती तथा। 
ताभ्यामाराधित प्रादादौर्बाग्निर्वरमुत्तमम्‌॥ ६॥॥ 
सूतजी बाल--राजपुत्र निधन्वान॑ पृथ्वीका धर्मपूर्वक 
पालन किया। उसका एक दिद्ानू पुत्र हुआ जा 
त्रेय्याकझुण नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसका (त्रस्यारुणको) 
सत्यव्रत नामका महान्‌ बलवान पुत्र हुआ। सत्यधना 
नामक उसको पत्नीन हरिश्चद्धका जन्म दिया। हरिश्वद्धका 
रोहित नामवाला पराक्रमी चुत हुआ। रांहितका हरित आर 
उसका पुत्र धुन्धु हुआ। धुन्धुक विजय और सुदव-य॑ 


दो पुत्र हुए। विजयकफा कारुक नामका वीर पुत्र हुआ। 
कारकका पुत्र बृक आर उसस बाहु (नामक पुत्र) 
उत्पन हुआ। उस चाहुका पुत्र सपर हुआ जो परम 
धार्मिक था। सगरकी दो पत्नियाँ थीं--प्रभा और भानुमती। 
औवबाग्रिन उन दोनोसे पूजित होकर उन्हे श्रेष्ठ बर प्रदान 
किया॥ १--६॥ 
एक. भानुमती पुत्रमगृहादसमज्जसम्‌। 
प्रभा पष्टिसहत्न तु पुत्राणा जेगृहे शुभा॥७ ॥ 
असमज्जस्यतनयो ह्ाशुमानू नाम पार्थिव । 
तस्य पुत्रो" दिलीपस्तु दिलीपातू तु भगीरथ ॥ ८ ॥ 
येन भागीरथी गड्डा तप कृत्वावतारिता। 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्थ भहादेवस्थ धीमत ॥ ९ ॥ 
(वरक फलस्वरूप) भानुमतीने असमझस नामक पुत्रको 
ग्रहण किया और कल्याणो प्रभाने साठ हजार पुत्राकों प्राप्त 
किया। असमझसक पुत्र अशुमान्‌ नामक राजा थे, उनके 
पुत्र दिलीप तथा दिलीपसे भगीरथ हुए, जिन्हाने तपस्या 
करके दवाधिदेव धीमान्‌ महादेवकी कृपासे, भागीरथी 
गड्जाका, (पृथ्वीपर) अवतारित किया॥ ७--९ ॥ 
भगीरथस्य त्पसा देव प्रीतमना हरा 
बभार शिरसा गड्ढा सोमान्ते सोमभूषण ॥९०॥ 


११६ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्यावे परमात्मने * /.. [कूर्मपुगण 
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भगीरथसुतश्षञापि श्रुती चाम चभूव ह। सर्वे शक्रसमा युद्धे विष्णुशक्तिसमन्विता । 
नाभागस्तस्य दायाद सिन्धुद्वीपस्ततोडभवत्‌॥ ११ जज्ते रावणनाशार्थ. विष्णुशेन  विश्वकृत्‌॥१८॥ 
अयुतायु सुतस्तस्थ ऋतुपर्णस्तु. तत्सुत । रघुका अज उत्पन हुआ और उससे राजा दशरथ हुए। 
ऋतुपर्णस्थ पुत्रो3$भूत्‌ सुदासों नाम धार्मिक । दशरथक पुत्र सम वीर, धर्म और लोकम प्रसिद्ध हुए। 
सौदासस्तस्थ त्तनय ख्यात कल्माषपादक ॥१२॥ | दशरथके ही पुत्र भरत, लक्ष्मण ब्रथा शन्न भी थे। ये सभी 
भगीरथकी तपस्यासे प्रसत हुए मनवाले चन्द्रभूषण देव | महान्‌ बलशाली युद्धमे इन्रके समान और विष्णुकी शक्तिसे 
हरने अपने सिरपर स्थित चद्रमाके अग्रभागम गड्ढाको धारण | सम्पत्र थे। रावणका विनाश करनेऊे लिय विश्वकर्ता विष्णु हा 
किया। भगीरथका भी श्रुत नामक युत्र हुआ और उसका पुत्र | इन लोगीके रूपम अशरूपसे प्रकट हुए थै॥ १७--१८॥ 
हुआ नाभाग। उससे सिन्धुद्वीप हुआ। उस सिन्धुद्वीपका पुत्र | रामस्थ सुभगा भायां जनकस्पात्यजा. शुभात 
अयुवायु ओर उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपणका सुदास | सीता. त्रिलोकविख्याता. शीलीदार्यगुणान्विता ॥ १९ ॥ 
नामका धार्मिक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सौदास हुआ जो | तपसा तांपिता देवी जमकेन.. गिरीदख्जा। 
कल्माषपाद नामसे विख्यात हुआ॥ १०--१२॥ ग्रायच्छजानकी सीता राममेवाशिता. पतिम्‌॥२०४ 
चसिष्ठस्तु_ महातेजा क्षेत्र. क्रल्मापपादके। समकी सोभाग्यशालिनी कल्याणी पत्नां जबककी पुत्रा 
अश्पक. जनयामास तमिक्ष्वाकुकुलध्वजम्‌॥ १३॥ | सीता थीं। वे शील एवं उदारता आदि गुणास सम्पन्न और 
अश्मकस्योत्कलाया तु नकुलो नाम पार्थिव । तीना लोकाम विख्यात थीं। जनकके द्वारा तपस्यास॑ सतुष्ट 
स॒ हि रामभयाद्‌ राजा बन प्राप सुदुखित ॥१४॥ | को गयी गिरिराजपुत्री पार्वतीने उन्हे जानकी सीताको प्रदान 
विभ्रतू स॒ नारीकवच तस्माच्छतरथो5 भवत्‌! किया। सीताने रामको ही पति बनाया॥ १९-२०॥ 
तस्माद्‌ मिलिबिलि श्रीमान्‌ वृद्धशर्मा च तत्सुत ॥१५॥ | प्रीतक्ष.. भगवानीशस्तिशूली.._ नीललोहित । 
तस्माद्‌ विश्वसहस्तस्मात्‌ खदवाड्भ इति विश्रुत । प्रददी शत्रुनाशार्थ जनकायादभुत धनु ॥२१॥ 
दीर्घगाहु सुतस्तस्य रघुस्तस्मादजायत ॥ १६॥ [स॒ राजा जनका दिद्वान्‌ दातुकाम सुतामिपाम्‌। 
कल्मापपादक क्षेतमे महातेजस्वी वसिप्ठने इक्ष्याकु- | अधोषयदमित्रष्तो.. लोकेउस्मिनू.. द्विजपुगवा ॥१२॥ 
वशके भपताका-रूप अश्मक नामक पुत्रको उत्पन्न कराया। |इृद धनु. समादातु ये शक्‍लोति जगलये। 
अधश्मककी उत्कला नामक पत्नीसे नकुल नामक राजा उत्पन्न | देवी वा दानवा वामि स सीता लब्धुमहति॥२३॥ 
हुआ। वह राजा परशुरामके भयस॑ अत्यन्त दु खित होकर | विज्ञाय रामो बलवानू जनकस्य गृह प्रभु । 
बन चला गया। उसने 'नारीकवच " घारण कर रखा था। | भज्जवामास चादाय गत्वासी लीलयैब हि॥ २४॥ 
उस (नकुल)-से शतरथ हुआ और उससे श्रीमान्‌ |उद्बदाह च ता कन्या यार्वतीमिव शकर 
बिलिबिलि उत्पन हुआ। उसका पुत्र वृद्धशमां था। उस [राम परमधर्मात्मा संनामिव च॑ पण्मुख ॥२५॥ 
वृद्धशर्मासे विश्वसह और उसका पुत्र खट्वाड़् नामसे निशूल धारण करनेवाले, नीललोहित भगवान्‌ ईश 
विख्यात हुआ। उसका पुत्र दीर्घबाहु और उससे रघु उत्पन | (शफर)-नें प्रसन्न होकर शय्ुआंके बिनाशके लिये जनकको 
हुआ॥ १३--१६ ॥ अद्भुत धतुष प्रदान किया था। श्रेष्ठ द्विजां। उस विद्वान्‌ 


रघोर्ज समुत्यत्षो.. राजा दशरथस्तत । शत्रुनाशक राजा जनकने इस कन्याका दान करनेकी इच्छासे 
रामा. द्वाशरथिवीरों. धर्मज्ञो. लोकविश्रुत ॥ १७॥ | ससारम॑ यह घांपणा करवायी कि दंवता या दावव जो कोइ 
भरता. लक्ष्मणश्चैव.. शपुष्तक्ष. महाबल भी इस धनुषकी उठानम॑ समर्थ हा्गा वह सोताकां प्राप्त कर 

१-परशुरामद्रात पृथ्वके क्षत्रियशल्य क्ये जनेके समय स्वियाके मध्य रहकर नकुलने अपनी रखा को था इसलिय उस नाशा-क्वय 
कहा जाता है। 
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*इक्ष्वाकु-वश-वर्णनके प्रसगमे श्रीराम-कथाका प्रतिपादन * 
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सकता है। ऐसा जानकर बलवान प्रभु रामने जनकके घर 
जाकर उस धनुपको उठाकर खेल-खेलमे ही तोड डाला। 
तदनन्तर परम धर्मात्मा रामने उस कन्याका उसी प्रकार 
पाणिग्रहण किया, जैसे शकरने पार्वतीका और कार्तिकेयने 
सेना (देवसेना)-का पाणिग्रहण किया॥ २१--२५॥ 
ततो बहुतिथे काले राजा दशरथ स्वयम्‌। 
राम ज्येप्र सुत वीर राजान कर्तुमारभत्‌॥ २६॥ 
तस्याथ पत्नी सुभगा कैकेयी चारुभाषिणी। 
निवारथामास पति प्राह सम्ध्रान्मानसा॥ २७॥ 
मत्सुतु भरत घोर राजान कर्तुमहसि। 
पूर्वमेव वरो यस्माद्‌ दत्तो मे भवता यत ॥२८॥ 
तदनन्तर बहुत दिन बीत जानेपर राजा दशरथने स्वय 
अपने बड़े पुत्र बीर रामको युवराज बनानेका कार्य आरम्भ 
किया। तब उनकी सौभाग्यशालिनी मधुरभाषिणी कैकेयी 
नामक पक्नीने भ्रान्‍्तमन होकर पतिको (रामके राज्याभिषेकसे) 
रोका और कहा'कि मेर वीर पुत्र भरतको राजा बनाय॑, 
क्याकि आपने पहले मुझे वर दे रखा है॥ २६--२८॥ 
स॒तस्या वचन श्रुत्वाँ राजा दुखितमानस। 
बाढमित्यव्रवीद्‌ वाक्य तथा रामो5पि धर्मवित्‌॥२९॥ 
प्रणम्याथ पितु पादी लक्ष्मणेन सहाच्युत । 
ययौ वन सफ्लीक कृत्वा समयमात्मवान्‌॥३०॥ 
सवत्सपणा चत्वारि दश चैव महाबल । 
उबास तत्र मतिमान्‌ लक्ष्मणेन सह प्रभु ॥३१॥ 
कदाचिद्‌ वसतोररण्ये रावणो नाम राक्षस। 
परिव्राजकवेषण सीता ह्त्वा ययी पुरीम्‌॥३२॥ 
उसका बचन सुनकर उस राजाने अत्यन्त दु खित- 
मनसे कहा--“ अच्छा ऐसा ही हो'। तब धर्मको जाननेवाले 
आत्मवान्‌ अच्युत राम भी पिताके चरणाम प्रणामकर 
(चनवासकी ) प्रतिज्ञा कर लक्ष्मणके साथ सपत्नीक वनको 
चले गये। बुद्धिमान्‌ू तथा महाबलवान प्रभु (श्रीराम) भी 
चौदह वर्षतक लक्ष्मणके साथ वहाँ (वनमे) रहे। वनम॑ 
निवास करते समय कभी रावण नामका राक्षस सन्यासीका 
देष धारणकर सीताका हरण कर लिया और उन्‍्ह॑ अपनी 
पुरी (लक़ा)-म ले गया॥ २९--३२॥ 


अवदृद्दा लक्ष्मणो_ राम सीतामाकुलितेन्द्रियौ 
दु खशोकाभिसतप्तौ बभूवतुररिंदमौ ॥ ३३॥ 


शन्नुनाशक राम ओर लक्ष्मण सीताको न देखकर दु ख 
एव शोक़से अत्यन्त सतप्त,हो गये और उनकी इन्द्रियाँ 
व्याकुल हो गयीं॥३३॥ 
तत कदाचित्‌ कपिना सुग्रीवेण द्विजोत्तमा। 
वानराणामभूतू. सख्य रामस्थाक्लिप्टकर्मण ॥३४॥ 
सुग्रीवस्यानुगो वीरो हनुमानू नाम वानर। 
वायुपुत्रो महातेजा रामस्यासीतू प्रिय. सदा॥३५॥ 
स कृत्वा परम थैय॑ रामाय कृतनिश्चय | 
आनग्रिष्यामि ता सीतामित्युवेत्वा विचेचार हं॥३६॥ 
महीं '.. सागएपर्यन्ता सोतादर्शनतत्परं। 7 
जगाम रावणपुरी लड्डढा सागरसस्थिताम्‌॥ ३७॥ 
तत्राथ निर्जने देशे वृक्षमूले शुचिस्मिताम्‌। 
अपश्यदमला सीता राक्षेसीभि . सर्मावृताम्‌॥ ३८॥ 
अश्रुपूर्णक्षणा.. हृद्या. 'सस्मरन्तीमनिन्दिताम्‌। 
राममिन्दीवरश्याम '* लक्ष्मण. चात्मसस्थितम्‌॥ ३९॥ 
निवेदयित्वा चात्मान सीताये रहसि स्वयम 
असशयाय. प्रददावस्थ॑ . रामाडगुलीयकम्‌॥ ४०॥ 

द्विजोत्तमो। यथासमय अक्लिष्टकर्मा रामकी कपि सुग्रीव 
तथा वानरांसे मित्रता हो गयी। वायुपुत्त महातेजस्वी वोर 
हनुमान्‌ नामक बानर सुग्रीवके अनुगामी और सदा रामके 
प्रिय थे। वे परम धैर्य धारणकर 'उन सीताको लाऊँगा' 
इस ग्रकार रामसे प्रतिज्ञापू्वक कहकर सीताको देखनेके 
लिये तत्पर हो गये तथा सागरपर्यन्त सारी पृथ्वीपर 
विचरण करने लगे। (इस प्रकार सीताको ढूँढते-ढूँढते) 
सागरमे बसी हुई रावणकी पुरी लकामे गये। वहाँ 
उन्होने राक्षसियासे घिरी हुई पवित्र अश्रुपूर्ण आँखोवाली 
अनिन्दित, रमणीय तथा पवित्र सीताको निर्जन देशम एक 
वृक्षके नीचे स्थित देखा। वहाँ भगवती सीता नीलकमलके 
समान श्यामवर्णवाले राम तथा आत्मसयमी लक्ष्मणका 
स्मरण कर रही थीं। एकान्तमे सीताको स्वय अपना 
परिचय देकर उनका' सदेह मिटानेके _लिय उन्हाने 
(श्रीहनुमानने) रामकी अगूठी उन्हे प्रदान की॥ ३४--४०॥ 
दृष्ठाइयुलीयक सीता पत्यु.. परमशाभनम्‌॥ 
मेने ॥ ससागत राम प्रीतिविस्फारितेक्षणा ॥ ४१॥ 
समाश्चास्य तदा सीता दृष्ठा रामस्य चान्तिकम्‌।_ 
नयिष्ये त्वा महाबाहुरुक्वा राम थयी पुन ॥४२श॥ 


११८ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णब परमात्मने+ [कृमपुसण 
०७७७७ ७" ० पल मनन कितनी मम अऋभऋअकक कक ५ हू कक कफ ऊ ऋ कफ फ़क 
निवेदयित्वा रामाय सीतादर्शनमात्मवान्‌! स्नान दान जप श्राद्ध भविष्यत्वक्षय कृतम्‌। 
तत्थी रामेण पुरतो लक्ष्मणेन अत पूजित 0४३ स्मरणादेव. लिड्2लस्य.. दिनपाप... प्रणश्यति॥५२॥ 
प्रतिकी परम भुन्दर अँगूठीकों देखकर प्रीतिके कारण |. (इस रामश्चर-प्रतिष्ठाऊे समय) पार्बतीसहित महादेव 
विस्फारित नेत्रावाली सीतने रामको (ही) आया हुआ | भगवान्‌ शकरदवन प्रत्यक्ष रूपमे श्रेष्ठ वर ग्रदाम करते हुए 
भाना। तब सीताको देखकर उन्होंने आधासन दिया और | श्रीरामसे कहा--'जां द्विजाति तुम्हारे द्वारा स्थापित इस 
'कहा--'मैं आपको यमके पास ले चलूँगा।' ऐसा कहकर | (रामेश्वर) लिगका दशन करग॑ उनके बडे-से-बडे पाप 
भहाबाहु (हनुमान) पुन रामके पास चले आये। आत्मवान्‌ | नष्ट हो जायँगे। महासमुद्रम स्नान करन बालेके अन्य जो 
(हनुपान्‌) रामसे सीता-दर्शनकी बात बताकर सामने खडे हो | भी पाप (अर्थात्‌ उपपातक आदि) हैं वे इस लिगके 
गये। राम-लक्ष्मणने उनकी साधुवादसे सत्कृत किया॥ ४१--४३॥ | दर्शनमात्रसे ही नष्ट हो जायेगे इसमे सदह नहीं है। 
तत स॑ रामो बलवानू सार्थ हनुमता स्वयम्‌) जबतक पर्वत स्थित रहगे जबतक यह पृथ्वी रहेगी और 
लक्ष्मणेन च॑ चुद्धाय बुद्धि-चक्रे हि रक्षसाम्‌॥४४॥ | जबतक यह सेतु रहेगा, वबतक में गुप्तरूपसे यहाँ प्रतिष्ठित 
कृत्वाथ बानरशतैर्लड्डामार्म महोदथे । रहूँगा। यहाँ किया गया सान दान, जप तथा थराद्ध अक्षय 
सेतु. परमधर्मात्मा रावण हतवान्‌ प्रभु ॥४५॥ | होगा। इस (रमेश्वर) लिगके स्मरण करने माजसे हो 
सफपलीक च ससुत  सप्रातृकमरिंदम । दिनभरका पाष नष्ट हो जायगा॥ ४८-५२॥ 
आनंयामास॒ ता सीता. यायुपुत्रसहायवानू # ४६ # ( इत्युक्चा भयवाउम्भुपरिष्वज्य तु राबवम्‌। 
तदनन्तर बलवान रामने हनुमान्‌ तथा लक्ष्मणक साथ | सननन्‍्दी सगणा रुद्रस्तेत्रैवासरथी यत ॥ ५३ ॥ 
राक्षसोसे स्वय युद्ध करनेका निश्चय किया) और सैकडा | शमेठपि. पालयामास॒ राज्य... धर्मपरायण 
बानरोद्वारा महासमुद्रमे, लका जानके लिये मार्गक रूपम | अभिषिक्तो.. महातेजा.. भरतेन.._ महाबल ॥प४॥ 
घुलका निर्माण किया गया तथा उसी पुलके सहारे | विज्नैषाद्‌ ब्राह्मणान्‌ सर्वानू पृजयामास चेश्वरम्‌। 
महासमुद्रको पारकर शयुहन्ता परम धार्मात्मा ग्रभु (श्रीराम)- | बन्ेन यज्ञहन्तारयश्वमेथेन शकरम्‌॥५५॥४ 
ने वायुपुत्न हनुमाएकी सहायतास पत्नियां पुञा तथा एसा कहकर भगवान्‌ शम्भुने रघुबशी रामका आलिगन 
भाइयोसहित रावणका मार डाला ओर भगवती सीताका | किया और नन्‍दी तथा अपने गणाके साथ वे रुद्र (शम्भु) 
वापस ले आये॥ ४४--४६॥ चहीं अन्र्धान हो गये। भरतेके हारा अभिभिक्त होकर 
संतुमध्ये 'महादेवभीशान कृत्तिवाससभ्‌ महायली महातेजस्वी तथा धर्मपरायण रायने भी राज्यका 
स्थापयामास लिड्रस्थ.. पृजयामास॒ रायव ॥४७॥ ( पालन किया। विशेष रूपसे उन्होंने सभी ब्राह्मणाकी पूजा 
रायवमे संतुके मध्यम चर्माम्थर धारण करनेवाले महादेव | की ओर अश्वमेध यज्ञक द्वारा यज्ञहन्ता' ईश्वर शकरकां 
ईशानकी लिड्ररूपम प्रतिप्ताकर उनकी पूजा की॥ ४७॥ | अर्चना कीआ ५३--५५॥ 
तस्यथ देवा महादेव पार्वत्या सह शकर। रामस्थ तनयो. जप्ने कुश इत्यभिविश्रुत । 
प्रत्यक्षमेथ.. भगवान्‌. दनवान्‌ू._ बरमुत्तमम्‌॥४८ ॥ [ लवश्च॒ सुमहाभाग सर्वतत्त्वार्थवित्‌ू सुधी ॥५६॥ 
यतू त्वया स्थापित लिय् दृक्ष्यनीह द्विजातव अतिधिस्तु. कुशाजज़े.. विषधक्तामुत्तो3भवा्‌) 
महापातकसयुक्तास्तेषा पाप विनश्यतु॥४९ ॥ | नलस्तु निषथस्याभून्नभस्तस्पादजायत ॥ ५७ ॥ 
अन्याति चैंव थापाति ख्वातस्थात्र महादों। नभस पुण्डरीकाख्य क्षमथन्या चर तत्सुतत 
वदर्शंरादण लिड्रस्यथ नाश यान्ति न सशव ॥५०॥ [ तस्य मुरोईभवद्‌ थीरा दवानीक  प्रतापवान्‌॥५८॥ 
यावत्‌ स्थास्थन्ति ग्रिरयों यावदया थ॑ मदिती। अहीनगुस्तस्थ सुता सहस्वास्तत्मुताउभवत्‌। 
चायत्‌ सेतुश्न तावच्य स्थास्याम्यय तियहित ॥५९४ | तस्माव्यद्रावलाकस्तु तारपीडस्तु. तत्सुत गप९॥ 























१-पण्कार्‌ शाकरे दपके ययका विध्यक्त कराया था इसलिये उतया यरहला कहा जाता है। 


पू०वि०अ० २१] 


*चन्द्रवशके राजाओका वृत्तान्त * 


११९ 


फऋज अं ऋऋकफऋभ फ्फ ऋ़ कफ ऋ फ़ ऋऋऊफ्रज ऋ फ ऋ कफ हक | कर ऋ अऋकऋ ऋक्ऋऋ कक कफ कफ ऊ कफ ऋऋ कफ ऋऊ ऋक़क%क्क्फ कफ भ्फ अक्रक्रकक् कक आफ कफ कफ क 


तारापीडाच्चन्द्रगिरि्भानुवित्तस्ततो 5 भवत्‌ । 
श्रुतायुरभवत्‌. तस्मादेते.. इक्ष्वाकुबशजा । 
सर्वे प्राधान्यत प्रोक्ता 

रामके 'कुश' 


समासेन द्विजोत्तमा ॥६०॥ 
नामसे विख्यात तथा सुन्दर महान्‌ 
भाग्यशाली, सभी तत्त्वार्थोको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ “लव 
नामसे विख्यात दो पुत्र हुए। कुशसे अतिथि उत्पन्न हुआ 
और उसका पुत्र निषध हुआ। निषधका पुत्र नल और 
उसका पुत्र नभस हुआ। नभससे पुण्डरीक नामवाला पुत्र 
हुआ और क्षेमधन्वा उसका पुत्र था। उस क्षेमधन्वाका 
देवानीक नामक बीर एव प्रतापी पुत्र हुआ। उस (देवानीक)- 





का पुत्र अहीनगु और उसका पुत्र सहस्वान्‌ हुआ। उससे 
चन्द्रावलोक तथा उसका पुत्र तारापीड हुआ। तारापीडसे 
चन्द्रगिरि तथा चन्द्रगिरिका भानुवित्त हुआ। उस (भानुवित्त)- 
से ब्रुतायु नामक पुत्र हुआ। ये सभी इक्ष्वाकुके वशज हें |] 
द्विजोत्तमा। सक्षेपम॑ इनमे प्रधान-प्रधान (राजाआ)-को 
बताया गया है॥ ५६--६० ॥ 
ये इम  श्ृणुयात्रित्यमिक्ष्वाकोर्वशमुत्तमम्‌। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो स्वर्गलोके 'महीयते॥ ६१॥ 
जो इस श्रेष्ठ इक्ष्याकुवशके वर्णनको सुनेगा वह सभी 
पापासे निर्मुक्त होकर स्वर्गलाकम प्रतिष्ठित होगा॥ दशा 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहम्र्ण सहिताया पूर्वविभागे विश्योडध्याय ॥ २० ॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली ओऔकूर्मपुराणसहिताके पूर्वविधायमे बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ २०॥ 


रीज तप 


हर! 
भ्क 


लत 


इक्कीसवॉं अध्याय 


चन्द्रवशके राजाओका वृत्तान्त, यदुवश-वर्णनमे कार्तवीर्यार्जुनके पाँच पुत्रोका आख्यान, 
'परम विष्णुभक्त राजा जयध्वजकी कथा, विदेह दानवका पराक्रम तथा जयध्वज- 
द्वारा विष्णुके अनुग्रहसे उसका वध, विश्वामित्रद्वारा विष्णुकी आराधनाका 
जयध्वजको उपदेश करना और जयध्वजको विष्णुका दर्शन 


[ रेमहर्पण सोमहर्पण उवाच 
ऐल . पुरूरवाश्चाथ.. राजा 
तस्थ पुत्रा बभूवुईि 
आयुर्मायुरमावायुर्दि भ्रायुश्चैव वीर्यवान्‌। 
शतायुश्च श्रुतायुक्ष. दिव्याश्चैवोर्वशीसुता ॥२॥ 

रोमहर्पणने कहा--इलाका पुत्र राजा पुरूरवा राज्यका 
'पालेन करने लगा। उंसको इन्द्रके समान तेजस्वी आयु, मायु, 
अमावायु, वीर्यवान्‌ विश्वायु, शतायु तथा श्रुतायु नामवाले 
छ पुत्र हुए। ये उर्वशीके दिव्य पुत्र थे॥ १-२॥ 
आसयुपस्तनया वीरा. पज्चैवासनू. महौजस । 
स्वर्भानुतन॒याया चै. प्रभायामिति न श्रुतम्‌॥ ३॥ 
नहुप प्रथमस्तेषा धर्मज्ञो. लोकविश्वुत । 
नहुपस्थ तु दायादा पडिन्द्रोपमतेजस ॥४॥ 
उत्पन्ना पितृकन्याया विरजाया महावला । 
यतिर्ययाति सयातिरायत्ति _ पशञ्चकोशश्वक ॥५॥ 


राज्यमपालयत्‌। 
घडिन्द्रसममतेजस ॥१॥ 


तेषा " ययाति पश्चाना_ महाबलपराक्रम । 
देवयानीमुशनस॒ सुता भार्यमवाप स॒। 
शर्मिष्टामासुरी चैव._ त्नया वृषपर्वण ॥६॥ 


हमने सुना है कि आयुको स्वर्भानु (राहु)-की कन्या 
प्रभासे पाँच महान्‌ ओजस्वी पुत्र हुए थे। उनम॑ नहुप प्रथम 
(पुत्र) था जी धर्मज्ञ और लोकम विख्यात था। पितरोकी 
कन्या विरजासे नहुषको यति, ययाति, सयाति आयाति तथा 
पाँचव अश्वक नामवाले इन्द्रक समान तेजस्वी महाबलशाली 
पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। इन पाँचामसे ययाति महान्‌ बलशाली 
और पराक्रमी था। उसने शुक्राचार्यको पुत्री देवयानी तथा 
चृषपवाफी असुर-वशमे उत्पन्न शर्मिष्ठा नामकी कन्याजों 
पक्गीरूपम॑ प्राप्त किया॥३-६॥ 
यदु॒च॒ तुर्वसु चैब दवयानी व्यजायता 
बह्मु चानु च पृरु च शर्मिष्ठा चाप्यजीजनतू॥ ७ ॥ 
सोअ्भ्यपिद्नदतिक्रम्य ज्यछ.. यदुमनिन्दितम्‌। 


१२० + नमस्ते कृमेरूपाय विष्णवे परमात्मने* [कूमपुराण 
डिशआशअअअअअश्हऋअअशहशअशअआ उउ्ऋअभ्हअशऋजऋऊ अर अल अ>ऋ्फ़जर जहतशशभ्शहक् आहत शऋलछ क कफ अफऋहफजमजफहतश्शहभजभ»जऊ कह» 
कृतौजाश्ष चतुर्थो3भूत्‌. कार्तवीर्योडर्जुनाउधबत्‌ ॥ १७॥ 
सहस्रवाहुधतिमान्‌ धनुर्वेदविदा चर । 
तस्थ रामो3भवमृत्युजामदस्यो. जनादन ॥१८॥ 
विप्रौ! उप्तका (धर्मफा) धर्मनेत्र नामबाला प्रतापी पुत्र 
हुआ। धर्मनत्रका कीर्ति और उसका पुत्र सजित हुआ 
सजितका महिप्पान्‌ू हुआ और उसका पृत्र भ्र्रश्नेण्य था। 
अद्वश्रेण्यका दुर्दम भागका पुत्र शजा था। दुर्दमका धनक 
नामवाला बुद्धिमान और वीर्यवान्‌ पुत्र था। धनकके लोकमें 
सम्पानित चार पुत्र हुए--कृतदीक कुताम्रि, कृतवर्मा तथा चौथा 
कृतौजा। कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन हुआ। वह हजार बाहुओंवाला, 
चुतिमान्‌ तथा धनुर्वेद जाननेवालोंमें श्रेष्ठ था। जमदग्रिके पुत्र 
जवादन परशुश्म उस (सहख्ाजुन)-क लिये मृत्युूष हुए! 
(अर्थात्‌ परशुगमफे द्वास वह मारा गया)॥ १४--१८॥ 
तस्य पुतरशतान्यासनू पञ्ष॒त्तत्र महारथा । 
कृतास्रा बलिन शूरा धर्मात्यानों मनस्थिन ॥१९७ 
शूरश्ष शूरसेनश्न धृष्ण. कृष्णस्तथेब च। 
जयध्वेजश्ष॒ बलबानू.._ नारायणपरी. मृप #२०॥ 
शूरसेगादय सर्वे. चत्वार' * प्रधितौजस । 
रुद्रभक्ता महत्मान भूजयन्ति सम शकरम्‌॥२१॥ 
जयध्वजस्तु मतिमान्‌ देव. नारायण हरिम्‌। 
जगाम शरण विष्णु. दैवत थर्मतत्पा ॥२९॥ 
तमूचुरितोीं... पुत्रा.. नाथ धर्मस्तवानघा 
पित्तास्माकंपभूदिति॥ २३ ४ 
उस (सहसबाहु)-के सौ पृत्र थे, जिनसे प्रॉच पुते 
महारथी अस्त्र-सम्पन्न बली, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी 
थे। शूर शूरसेन, धृष्ण, कृष्ण तथा पाँववों पुत्र राजा 
जयध्वज बलवान त्रथा नाराययका भक्त था। शूरसन आदि 
चार पुत्र महात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्रके भक्त थे। 
व॑ सभी शकरकी पूजा करत थे। धमपरायण एवं बुद्धिमान्‌ 
जयध्वज गारायण देव हरि विष्णु देवताकी शरणमें गया। 
अन्य पुत्रों (उसके चार भाइया)-म॑ उससे कहा--अनघ! 
यह तुप्हारा धम नहीं है। हमारे पिता शकरकी आग्रधना 
करते था १६-२३ भ 
सानब्रवीन्यहातंजा एप शर्म घर/-े भा 
विष्णोरशेन.. रम्भूता. यजावरे.. यन्‍्महीवले॥ १४) 





पूरुमेव कनीयास पितुर्वचनपालकम्‌॥ ८ ४ 
दवयानीने यदु तथा वुर्वसुको जन्म दिया! इसी प्रकार 
शर्मिछ्ठाने भी दुद्य अनु तथा पूरफों उत्पन किया। उस 
(थयाति)-ने अनिन्दित ज्येष्ठ पुत्र यदुका अतिक्रमणकर 
पिताके वचनका पालन करनंवाले छाटे पुत्र पूरको ही 
(राजपदपर) अभिषिक्त किया॥ ७-८॥ 
दिशि. दक्षिणपूर्वस्था तुर्वसु पुत्रमादिशत्‌। 
दक्षिणापयो राजा यदु च्येध्च॒न्ययोजयत्‌! 
प्रतीच्यामुत्ताया च ब्ुह्यु॒ चानुमकल्प्यत्‌॥ ९ # 
तैरिय. पृथिवी सर्वा धर्मत्त परिषालिता। 
राजापि दारसहितों वन प्राप महायशञा ॥१०४ 
यदारप्यभवनू. पुत्रा पश्च देवसुतोपया । 
सहस्नजित्‌ तथा ज्यष्ठ. क्रोप्दुनीलोडजितो रघु ॥९१॥ 
राजा ययातिने दक्षिण-पूर्व दिशामे तुर्चचु नामक पुनकां 
दक्षिण-पश्चिम दिशामे ज्येप्ठ पुत्र यदुकों, पश्चिममे हुह्मुको 
और उत्तर दिशामे अनुका (राजाक रूपम) नियुक्त किया। 
उन्हाने इस सम्पूर्ण पृथ्वोका धर्मपूर्वक पालन किया। 
महायशस्वी राजा (ययाति) भी पत्नीसहित बन चले गये। 
यदुके भी देवपुत्राके समान सहस्नजित्‌, क्राष्ठ मील अजित 
तथा रघु नामक पाँच पुत्र हुए, उनमे सहखजित्‌ सबसे बडा 
था॥ ९--११४ 
सहस्नजित्सुतस्तद्वच्छतजिन्नाम पार्थिव । 
सुता. शत्तजितोउा्यासस्त्रय... परमधार्मिका ॥१२॥ 
हैहयक्ष हयश्चैंव राजा वेणुहय पर । 
हैहयस्थाभवत्‌ पुत्री. धर्म इत्यभिविश्वुत ॥१३॥ 
'सहस्नजितूका उसीके समान शत्रजित्‌ नामका पुत्र राजा था। 
शतजितक भी हेहय, हय और वंणुहय नामक परम धार्मिक तीन 
चुत्र भे। हैहयका पूत्र "धर्म! नामसे विख्यात हुआ॥ १२-१३॥ 
तस्यपुतन्नोइभवद्‌ विप्रा थर्मनेत. प्रतापवानू। 
धर्मनेत्रस्य कीर्तिस्तु... सजितस्तत्सुतोग्भवत्ु॥ एड ॥ 
महिष्यानू. सजितस्थाभूदू. भद्श्रेण्यस्तदन्वय । 
श्रद्धश्रेण्यस्थ. वायादी दुर्दभोी नाम पार्थिव ॥१५॥ 
दुर्देगस्य सुतो धीमान्‌ू धतकों नाम दीर्यवान्‌) 
धनकस्य तु दायादाशत्वारो लौकसम्मता ॥१६॥ 
कृतवीर्य कृताग्रिश्ष॒ कृतवर्मा तथैव चा। 




















पू०वि० अ० २१] 


*चन्द्रवशके राजाओका वृत्तान्त* 


श्२१ 
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राज्य पालयतावश्य भगवान्‌. पुरुषोत्तम । 
घूजनीयो यतो विष्णु पालको जगतो हरि ॥२५॥ 
सात्ततिकी राजसी चैव तामसी च स्वयम्भुव । 
तिस्रस्तु भूर्तव प्रोक्ता सृष्टिस्थित्यन्हहेतव ॥२६॥ 
सत्त्वात्मा भगवान्‌ विष्णु सस्थापयति सर्वदा। 
सूजेद्‌ ब्रह्म रजोमूर्ति सहरेत्‌ तामसो हर ॥२७॥ 
तस्मान्महीपतीना तु राज्य पालयतामयम्‌॥ 
आराध्यो भगवान्‌ विष्णु केशव केशिमर्दन ॥१८॥ 
। इसपर महातेजस्वी (जयध्वज)-मे उनसे कहा--यही 
मेरा श्रेष्ठ धर्म है। प्ृथ्वीपर जो भी राजा हुए हैं, वे ,सभी 
विष्णुके अशसे उत्पनर हुए हैं। राज्यका परिपालन करनेवालोंको 
चाहिये कि भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी अवश्य आराधना करे। 
क्योंकि हरि विष्णु ससारके पालनकर्ता हैं। स्वयम्भू (विष्णु)- 
को सात्तविकी, राजसी तथा तामसी-ये तीन मूर्तियाँ कही 
गयी हैं, जो क्रमश सृष्टि, पालन तथा सहार करनेवाली हैं। 
सत्त्वगुणसम्पत्न भगवान्‌ विष्णु नित्य पालन करते हैं। 
रजोमूर्ति ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तमोगुणात्मक हर सहार 
करते हैं। अतएव राज्यका पालन करनेवाले राजाओके लिये 
केशीका मर्दन करनेवाले केशव भगवान्‌ विष्णु आराधनीय 
हैं॥ २४--२८॥ हर 
निशम्य तस्य वचन भ्रातरोउन्ये ,मनस्विन । 
प्रोचु सहारकृद्‌ रुद्र पूजनीयो मुमुक्षुभि ॥२९॥ 
अय हि भगवान्‌ रुद्र सर्व जगदिद शिव। 
तमोगुण समाभ्रित्य कल्पान्ते .सहरेत्‌ प्रभु ॥३०॥ 
या सा घोरतरा भूर्तिरस्यथ त्तेजोमयी परा। 
सहरेद्‌ - विद्यया सर्व ससार शूलभूत्‌, तया॥३१॥ 
उस (जयध्वज)-का वचन सुनकर उसके दूसरे मनस्वी 
भाइयाने कहा--मुक्तिप्राप्तकी इच्छा करनेवालोके लिये 
सहार करनेवाले रुद्र ही पूजनीय हैं। ये ही कल्याणकारी 
प्रभु भगवान्‌ रुद्र कल्पान्तमे तमोगुणका आश्रय लेकर इस 
सम्पूर्ण जगतूका सहार करते हैं। इनकी जो अति घोर 
तेजोमयी परा मूर्ति है, वही विद्या (ज्ञान-विवेक)-स्वरूप 
है। शक्ति-रूपमे उसोके द्वारा त्रिशूल धारण करनेवाले शकर 
सम्पूर्ण ससारका सहार्‌ करते' हैं॥ रए-शशआा.. 
ततस्तानव्बीद्‌ु राजा विचिन्वासौ जयध्वज । 
सच्येन मुच्यते जन्तु सच्त्वात्मा भगवान्‌ हरि ॥३२॥ 


तब वह राजा जयध्वज कुछ विचार करके' उनसे 
बोला-सत्त्वगुणद्वारा ही प्राणी मुक्त होता है और वे भगवान्‌ 
सत्तवात्मक हैं॥ ३२॥ 
तमूचुभ्रातरोि. रुद्र, 'सेवितः सात्त्विकर्जन । 
'मोचयेत्‌. सत्त्वसयुक्तँ पूजयेश तितो हरमू॥३३॥ 
अथाब्नवीद्‌ राजपुत्र  प्रहसन्‌ू वै जयध्यज । 
स्वधर्मो मुक्तये पन्‍्था। नानयो मुनिभिरिष्यते॥३४॥ 
तथा च दैष्णवी शक्ति्न॑पाणा "देवता सदा। 
आराधन परो धर्मों मुरारेरमितौजस ॥ ३५) 

इसपर भाइयोने उससे कहा-सात्तविकजनोके द्वारा सेवित 
रुद्र सत्त्गगुणसे सम्पन्न होकर मुक्त करते हैं, अत ईश्वर हरकी 
'पूजा करो। तब राजपुत्र जयध्वजने हँसते हुए कहा-मुक्तिके 
लिये स्वधर्म-पालन ही एकमात्र मार्ग है। मुनिलोग अन्य 
(धर्म)-की इच्छा नहीं करते। साथ ही राजाआके लिये 
चैष्णवी शक्ति ही सदा देवता-रूप है। अमित तेजस्वी 
मुरारिकी आराधना करना परम धर्म है॥ ३३--३५॥ /- 
तमग्रवीद्‌ -राजपुत्र कृष्णो मतिमता बर।... , 
चदर्जुनोउस्मजनक स्वधर्म॑ कृतवानिति॥३६॥ 
एव विवादे बितते - शूरसेनोउब्रवीद्‌ .. वच । 
प्रमाणमृषयो छात्र ब्ूयुस्ते यत्‌ ,तथैब तत्‌॥३७॥ 
, तब बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ -राजपुत्र कृष्ण (जयध्वजके 
भाई)-ने उससे (जयध्वजसे) कहा--हम लोगांके पिता 
अर्जुनने (सहस्रार्जुन या कार्तवीर्यार्जुनने) जिसे स्वधर्म 
माना है (वही हम लागाको भी मान्य होना चाहिये)। इस 
प्रकार विवादके बढ जानेपर शूरसेन (जयध्वजके दूसरे 
भाई)-ने यह बात कही--इस विषयमे ऋषि ही प्रमाण 
हैं, अत. वे जैसा कहंगे, हम लोगोको वैसा ही करना 
चाहिये॥ ३६-३७॥ मत 
ततस्ते राजशार्दूला पप्रच्छुब्रह्यवादिन । हे 
गत्वा सर्वे सुसरब्धा सप्तपीणा तदाभ्रमम्‌॥३८॥ 

तदनन्तर वे सभी राजश्रे.्ठ तैयार होकर सप्तर्षियोके 
आश्रममें गये और (उन) ब्रह्मवादियासे पूछा--॥ ३८॥ 
तानब्रुवस्ते. मुनयो _ वसिष्ठाद्या. यथार्थत । 
या यस्याभिमता पुस सा हि तस्यैव देवतां॥३९॥ 
किन्तु कार्यविशेषण पृजिताश्चेष्टएा नृणाम्‌। 
विशषात्‌ सर्वदा नाय नियमों हान्येथा भृषातडिढं॥ 


श्र *नमस्ते कृर्मूपाय विष्णयवे परमात्मने* [कूमपुराण 
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नृषाणा दैवत विष्युस्थथैय च पुरदर । (सप्तर्पियोने कहा) स्वय भगवान्‌ ब्रह्मने ही यह कहा 
विप्राणामग्िरादित्यो ब्रह्मा चैब पिनाकधृकु ॥ ४२ है, इसलिये निश्चित ही जयध्वज विष्णुकी आगाधना करनेके 
देवाभा दैवत विष्णुदानवाना.. त्रिशूलभृत्‌ योग्य हैं। तब वे सभी उन्हे प्रणामकर परम सुन्दर अपनी 
गम्धर्वाणा तथा सोमा यक्षाणामपि कथ्यते॥४२॥ | पुरीका चल गये और युद्धम॑ सभी शत्रुओंको जीतकर 
सिद्ध आदि उन मुनियोने तत्वकी बात बताते हुए उनसे | पृथ्वीका पालन करने लगे॥ ४७-ड८॥ > 
कहा--जिस पुरुषका जो देवता अभिमत हो, वही उसका |तत कदाचिद्‌ विप्रे्धा विदेहों भाथ दानव । 
अभीष्ट देवता है। कितु किसी विशेष कार्यसे पूजित (त्त्तदू- | भीषण. सर्वसच््चाना पुरी तेया समाययौ॥४९॥ 
देवता) मनुष्योको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओ। | दष्टाकरालो दीमतात्मा युगान्तदहनोपम । 
विशेष अर्थात्‌ किसी उद्देश्संसकी जानेबाली पूजा सदा |शूलभादाय सूर्याभ नादयन्‌ बै दिशा दश॥५०॥ 
नहीं की जाती, क्योंकि कामनापरक आग्रधनाके नियम दूसरे | तन्नादश्रवणान्यत्यास्तात ये. विवसन्ति. ते। 
प्रकारके होते हैं (वे सदा सब स्थितियमें पालनीय नहीं हो |तत्यजुजीचित.. त्वन्ये.. दुहुवरर्भभविहला ॥५१॥ 
सकते) । रजाओंकि देवता विष्णु और इन्द्र हैं। क्राह्मणेफि देवता विप्रेद्दों! तदमत्तर किसी दिन सभी प्राणियोंके लिय॑ 
अप्लि, सूर्य, ब्रह्म तथा पिनाकधारी शिव हैं। देवताओंके देवता | भयकर विदेह नामका दानव उनकी पुरीमे चला आया। 
विष्णु और दानवेकि त्रिशुलधारी शिव हैं। गन्धवों और यक्षोके | भयकर दाढावाला, प्रलयकालीन अगिके समान उद्दीक्त (वह 
देवता सोम कहे गये हैं॥ ३९--४२॥ दानव) सूयक समान चमकते हुए शूलको लेकर दससां 
विद्याधधणा वारदेवी साध्याना भगवान्‌ रवि । दिशाओंमे गरजने लगा। उसकी ( भयकर) गर्जनाकी सुनकर 
रक्षा शकरों रुद्र किनरणा च 'पार्वती॥४३॥ | वहाँ रहनेवाले कुछ मनुष्योने प्राण त्याग दिये और दूसो 
ऋषीणा देवत ब्रहा महादेवश्ष शूलभृत। भयसे विहल हाकर भाग पडे॥ ४९--५१॥ 
मनूना स्यादुमा देवी तथा विष्णु सभास्कर ॥४४॥ (तत सर्वे सुसबत्ता. कार्ववीर्यात्मजास्तदा। 
गृहस्थाना च सर्वे स्पुर्नह्मा चै ब्रह्चचारिणाम। युयुधुर्दानव शक्तिगिरिकूटासिमुद्गर ॥५२॥ 
चैखानसानामर्क स्थाद्‌ यतीना च॑ महेश्वर ॥४५॥ | तानू सर्वानू दानवो विप्रा शूलेन प्रहसन्रिवा 
भूताना भगवान्‌ रुद्ध कृष्माण्डाना विनायक | वारयामास॒घोरात्मा कल्पानते भैरयों यथा॥५३॥ 
सर्वेधा भगवान्‌ ब्रह्म देवदेव प्रजापति ॥४६॥ | शूरसेनादय पश्ठछ._ राजानस्तु. महाबला । 
विद्याधपक दवता वाग्देवी तथा साध्योके भगवान्‌ सूर्य |युद्धाथ. कृतसरम्भा. विदेह. त्वभिदुद्दुवु ॥५४॥ 
हैं। राक्षताके शकर रुद्र आर किनरोकी देवता पार्वती हैं। [तब कार्तवीर्यके सभी पुत्र सावधान हाकर शक्ति (सेना), 
ऋषियाके देवता ब्रह्मा ओर त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनुष्याक | पवठशिला तलवार तथा मुद्गरोसे उस दाववके साथ युद्ध 
देवता उमा देवी, विष्णु तथा सूर्य हैं। गृहस्थाके लिय॑ सभी | करने लग। ब्राह्मणो। उस भयकर दानवने शूलसे उन 
देवता (पूज्य) हैं। ब्रह्मचारियाक दवता ब्रह्म, वैखारसोके | सभीका हँसते हुए चैसे ही निवारण कर दिया जैसे 
सूर्य तथा सन्यासियाके महेश्वर देवता हैं। भूताके भगवान्‌ | प्रलयकालम भैरव करते हैं। तब महाबली शूरसन आदि 
रद्र कृष्माण्डोके विनायक और देवाधिदेव प्रजापति भगवान्‌ | वे याँच राजा युद्धके लिये तैयारी कर विदेह दानवपर टूट 
ब्रह्म सभीक दवता हैं ॥४३--४६॥ पड॥ ५२-प४॥ 
इत्येव.. भगवान्‌ ब्रह्मा स्वय वेवोउभ्यभाषता शूरोउस्त्र प्राहिणाद्‌ रौद्र शूरसेनस्तु बारुणम्‌॥ 
तस्माज्वयध्वजो जून विष्ण्वाराधनपईलति ॥४७ ७ | प्राजापत्य त्तथा कृष्णों बायव्य धृष्ण एबं चापपाएं 
तानू प्रणम्याथ ते जम्मु पुरी भरमशोभनाम्‌। जयध्वजश्च कौवेस्ीद्धमाग्ववमेव च्चा 
पालयाञ्रक्रिरि पृथ्वी. जित्वा सर्वरिपूनू. रण ॥४८ | | भज्जवामास शूलेन तान्यसत्राणि स्र॒ दानव ॥५६४ 





















पू०वि०आ० २११] 


*चन्रवशके राजाओका वृत्तान्त * 


श्२३ 


न  2//4/4/2/]2]48//8/48/ 40 // 8 / 0 4 4 83 नकल कक इज अजय कर 





तत कृष्णो महावीयों गदामादाय भीषणाम्‌) 
स्पृष्ठा मन्रेण तरसा चिक्षेप च ननाद चाप७ा 
सम्प्राप्प सा गदाउस्योरों विदेहस्थ शिलोपमम्‌। 
न दानव चालयितु. शशाकान्तकसनिभमू॥५८॥ 
शूरने रौद्रास्प्, शूरसेतने वारणास्त्र कृष्णने प्राजापत्यास्त्र 
धृष्णने यायय्यास्प् और जयध्यजन कौयर एंन्द्र तथा 
आग्रेयास्त्र चलाया कितु उस दानवने शूलस उन सभी 
अस्थोंको ताड डाला। हय महावीर्यशाली कृष्णन भीषण 
गदा लेकर 'मन्त्रस उस अभिमन्त्रित कर बगपूषक फका 
और गजना की। वह गदा उस विदहकों पत्थरक समान 
छातोपर लगकर भी यमराज-तुल्य उस दानवकों बिचलित 


करनेमें समथ न शो सकी॥ ५५--५८॥ 

दुद्वुवुस्ते. भयग्रस्ता. दृष्टठा. तस्यातिपीरुषम्‌। 
जपध्यजस्तु मतिमान्‌ सस्मार जगत पतिम्‌॥५९॥ 
विष्णु. ग्रसिष्पु लोकादिमप्रमेयमनामयम्‌। 
जतार पुरुष पूर्व श्रीपति पीतवाससम्‌॥६०॥ 
त््त प्रादुरभूच्यक्र सूर्यायुतसमप्रभम्‌। 
आदेशाद्‌. चाछुदेवस्‍्य भक्तानुप्रहकारणात्‌॥६१॥ 


जग्राह जगता योनि स्पृत्वा नारायण नृप। 
प्राहिणोद्‌ वे विदेहाय दानवेभ्यो यथा हरि ॥६२॥ 
डसक महान्‌ पौरपकां दखकर, भयग्रस्त हो व सभी 
भागने लगे। तब युद्धिमान्‌ जयध्वजन अप्रमय अनामय 
लाकादि, ग्रसिष्णु त्राणकर्ता पूर्वपुरष, श्रीपति और पोताम्बरधारी 
जगत्पति विष्णुका स्मरण किया। स्मरण करत ही भक्तपर 
अनुग्रह करनेके लिय वासुदवकी आज्ञासे दस हजार सूर्यके 
समान प्रकाशमान चंक्र प्रकट हुआ। राजा (जयध्वजन) 
जगध्यानि भारायणका ध्यानकर उस चक्रका ग्रहण किया 
और विदह (दानव)-पर उसा प्रकार चलाया जेस विष्णु 
दानवापर चलाते हैं॥ ५२-६२॥ + श्र 
सम्प्राप्प तस्य थोरस्थ स्कन्धदेश सुदर्शनम्‌। 
पृथिव्या.. पातयामास शिरोउ5द्विशिखराकृति॥ ६३॥ 
त्स्मिनू हते देवरिपो शूराद्या भ्रातरों भूषा। 


समाययु पुरी रुप्या भ्रातर चाप्पपूजयनू॥६४॥ 
श्रुवाजगाम भगवान्‌. जयध्वजपराक्रमम्‌। 
कार्तवीर्यसुत 'द्रष्ट्र विश्वामिय्रा. महामुनि ॥६५॥ 


सुदर्शनचक्र उस भयकर दानवके कधेपर लगा और 
उसने उसके पर्वत-शिखरक समान सिरको पृथ्वीपर गिरा 
दिया। दवताआके शत्रु उस (विदेह दानव)-क मारे जानेपर 
राजा शूर आदि सभी भाई अपनी रमणीय पुरीमे चले आये 
और उन्हान भाई (जयध्यज)-की पूजा को। महामुनि 
भगवान्‌ विश्वामित्र जयध्वजक पराक्रमको सुनकर उस 
कीर्तवीयपुत्रको देखने आये॥ ६३--६५॥ _ 3 
ज़्मागतमथोी. दृष्ठा राजा सम्धान्तमानस । हे 
समावेश्यासने. रम्ये.. पूजयामास भावत ॥६६॥ 
उवाच भगवान्‌ घोर प्रसादाद्‌ भवतोउसुर । 
निपातितों मया सख्ये  विदेहो दानवंश्चर ॥६७॥ 
त्वद्वाक्याच्छिप्रदेहों.. विष्णु. सत्यपराक्रमम्‌। 
प्रपए. शरण तेन प्रसादो म कृत शुभ ॥६८॥ 
यक्ष्यामि परमंशान विष्णु पद्मदलेक्षणम्‌। 
कर्थ केन विधानेन सम्पूज्यो हरिरीश्वर' ॥६९॥ 
कोष्य नारायणो देव किम्प्रभावश्च सुब्त। 
सर्वमेतन्‍्ममाचक्ष्षवय पर कौतृहल हि. म॥७०॥ 

उनको (विश्वामित्रको) आया दखकर आशध्चर्यचकित मनवाले 
राजा (जयध्वज)-ने सुन्दर आसनपर उन्ह बिठाया और 
!भक्तिभावसे उनकी पूजा को तथा कह्य--भगवन्‌। आपकी ही 
कृपासे मैंने युद्धम भयकर असुर दानवेश्वर विदेहका मार 
गिराया। आपक॑ कहन॑से मैं सशयमुक्त होकर सत्यपराक्रमी 
विष्णुको शरणम गया और उन्हाने मरे ऊपर शुभ अनुग्रह 
किया। कमलदलके समान नेजवाले, परम ईशान विप्णुका मैं 
पूजन करूँगा उन ईश्वर हरिका किस विधानसे किस प्रकार 
पूजन किया जाना चाहिये। सुब्रत। य नारायण देव कौन हैं? 
उनका क्या प्रभाव है?/यह सन मुझ बतलाइय॑ मुझे (इस 
विपय)-में अत्यधिक कौतूहल है॥ ६६--७०॥ 

|  [ विश्वामित्न उबाब' | 7 
यत ' प्रवृत्तिभूताना यस्मिन्‌ू सर्वमिद जगतू। ' हैं 
स॒ विष्णु सर्वभूतात्मा 'तमाश्रित्य विमुच्यत॥७१॥ 
स्ववर्णाश्रमधर्मेण.. * पूज्योड्प.. पुरुषोत्तम । 
अकामहतभावेन समाराध्यो न चांन्यथा॥छ७२॥ 
| विश्वामित्रने कहा--जिनसे सभी प्राणियाका प्रवृत्ति 
होती है और जिनमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ (प्रतिष्ठित) है, थे 


श्श्ड 
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विष्णु सभी प्राणियाके आत्मरूप हैं, उनका आम्रय ग्रहण 
करनंसे मुक्ति प्राप्त होती हैं। अपन॑ं-अपने चर्ण और 
आम्रमधर्मम स्थित रहते हुए केवल निष्कामभावसे उन 
घुरुषोत्तम (विष्णु)-का पूजन करना चाहिये अन्य किसी 
भावसे नहीं॥ ७१-७२॥ 
एतावदुकत्वा भगवान्‌. विश्वामित्रों महापुनि। 
शूराद्य पृजितो विप्रा जगामाथ स्वमालयम्‌॥७३॥ 
अथ शूरादयोी. देवमबजन्त  महेश्वरम। 
यज्ेन यज्ञगम्य त्त निष्कामा रुद्रमव्ययम्‌॥७४॥ 
इतना कहकर महामुनि भगवान्‌ विश्वामित्र उन शूरसन 
आदिके द्वारा पूणित होकर अपने निवास-स्थानको चले गय। 
तदनन्तर शूरसेन आदिने यश्ञके द्वारा कामनारहित होकर यज्ञ- 
गम्य उन अव्यय रुद्रदेव महेश्वका यजन किया॥ ७३-७४॥ 
तानू वसिप्ठ॒स्तु भगवान्‌ याजयामांस संर्बवित्‌। 
मगौतमात्रिरगस्त्यश्व सर्वे रुद्रपरायणा ॥७५॥ 


*नमस्‍्ते कृर्मूपाय विष्णवे परमात्मने* 





( कृर्मपुराण 
अहडह 

विश्वामित्स्तु.. भगवान्‌. जवध्वजमरिंदमम्‌) 
याजयामास भूतादिमादिदेव जनार्दनम्‌॥७६॥ 


तस्य यज्ञ महायोगी साक्षात्‌ देव स्वय हरि । 
आविशधीत्‌ स॒ भगवान्‌ तददभुतमिवाभवत्‌ ॥७७॥ 
सम्ज्ञ भगवान्‌ वसिध्ठ तथा रुद्रभक्त, गौतम, अग्नि 
तथा अगस्त्यने उन लोगोका यज्ञ कराया। भगवान्‌ 
विश्वामियने शपुआका दमन करनेवाल जयध्वजस प्राणियाक 
आदि कारण आदिदंव जनादन-सम्बन्धी (विष्णु) यज्ञ 
कराया। उस (जयध्वज)-के यज्ञम॑ महायोगी देव 
स्वय भगवान्‌ हरि साक्षात्‌ प्रकट हुए। यह एक अद्भुत 


बात हुई॥ ७५--७७॥ 
थे इम  अृणुयारित्य जयध्वजपराक्रमम। 
सर्वपापविषुक्तात्मा विष्णुतोक स॒ गच्छति ॥७८ ६ 


जो जयध्वजके इस पंग्क्रमको नित्य सुनेगा चह सभी 
पापासे मुक्त होकर विष्णुलोकका प्रात्त करंगा॥ ७८॥ 


इति श्रीकूर्मदुयाण परदुस्गहस्च्ं स्ाहिताया पूर्वाविभागे एकविशोडथ्याय ॥ २९॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार सलोकौवाली श्रीक्ृर्मएसपसहिताके' पर्वव्शियये इकीयर्बों अध्याय समक्ष हुआ॥ २९४ 


#5८> पे 2420,५/० 


बाईसवों अध्याय 


जयध्वजके वश-वर्णनमे राजा दुर्जयका आख्यान, महामुनि कण्वद्वारा दुर्जयको 
वाराणसीके विश्वेश्वरलिगका माहात्व्य बतलाना, दुर्जयका वाराणसी 
जाकर पाप-मुक्त होना तथा सहस्नजितू-वशका वर्णन 


जयध्वजस्य पुत्रो3भूतू तालजद्ड इति . स्मृत । 
शतपुरास्तु तस्थासनू_ तालजज्ञा. प्रकीर्तिता ॥९॥ 
तेषा . च्येप्ठा. महावीयों.. बीतिहोब्रोडभवलूप । 
बृषप्रभूतयश्चान्ये यादवा पुण्यकर्मिण ॥२॥ 
वृषा. वशकरस्तेषा. तस्‍्यथ पुत्रोडई्भवन्मधु । 
मंधो. पुत्रशत त्वासीद दृषणस्तस्थ वेशभाकु॥३॥ 


बीतिहोबसुतश्षापि विश्ुतोडनन्त + इत्युत। 
दुर्णयस्तस्य युत्राईभूतू.. सवशास्त्रविशारद ह॥ड0 
तेस्थ ।भायां.. रूपबती गुण सर्वरलकृता। 

भत्तिन्नरतासीत्‌ पतिना स्वधर्मपरिषालिका ॥५॥ 


'सूतजीने कहा--जयध्वजका एक पुत्र था जो वालजब्ड 


नामसे प्रसिद्ध था। उसके सो पुत्र हुए, जो तालजड्ड ही 
कहलाते थ। उनम वीतिहोत्र नामका महान्‌ बलवान राजा 
सत्रमे बडा था। दूसरे वृष इत्यादि नामवाले यादव पुण्यकर्मा 
थे। उनमें वृष वशको बढानेवाला था, उसका मधु नामक पूरे 
हुआ। मधुक सौ पुत्र हुए, कितु उनम वृषण ही उस (मु)- 
का वशधर हुआ। वातिहांत्रका भी विश्वुत अथवा अनल 
नामवाला एक पुत्र हुआ। उसका पुत्र दुर्जय हुआ, जां सभी 
शास्त्राका ज्ञात था। उसकी भार्या रूपवदा कथा सभी गुणांसे 
अलकृत् तथा पतिद्रवा थी वह पति दुजयके साथ आपने 
धर्मका, पालन करती थी ॥,१--५॥ 

स॒ कदाचिन्महाभाग कालिन्दीतीरसस्थिताम्‌। 
आपश्यदुर्वशी. देवीं . गाबम्तीं._मधुरस्वनाम्‌॥६॥ 


पू०ांवि०अ० २२] 


* जयध्वजक वरा-बणनम राजा दुजयका आख्यान* 
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त़त 'कामाहतमनास्तत्समीपमुपेत्य वै। 
प्रोवाच सुचिर काल देवि रन्तु मयाहँसि॥ ७ ॥ 
सा देवी नृपति दृष्टवा रूपलावण्यसयुतम्‌॥ 
रेमे तेन चिर काल कामदेवमिवापरम। ८ ॥ 
'किसो समय उस महाभाग्यशाली (दुर्जय)-ने कालिन्दी 
नदीके किनारे बैठी हुई मधुर स्वरमे गीत गाती हुई देवी 
'उर्वशीको देखा। तब कामके द्वात विचलित मनवाला चह 
उसके समीपमे गया और कहने लगा--' देवि। चिरकालतक 
मरे साथ रमण करो”। रूप ओर लावण्यसे सम्पन्न तथा दूसरे 
'कामदेवके समान उस राजाको देखकर उस देवीने चिरकालतक 
उसके साथ रमण किया॥ ६--८॥ 
कालात_ग्रबुद्धो राजा तामुर्वशी प्राह शोभनाम्‌। 
गमिष्यामि पुरों रम्या हसन्ती सात्रवीद्‌ बच ॥ ९ ॥ 
न हानेनोपभोगेन भवता  राजसुन्दरा 
प्रीति सजायते महा स्थातव्य वत्सर पुन ॥९१०॥ 
बहुत समयके बाद ज्ञान होनेपर राजाने उस रमणीय 
उर्वशीसे कहा-'अब मैं अपनी सुन्दर पुरीको जाऊँगा।' 
'इसपर वह हँसते हुए कहने लगी--राजसुन्दर। आपके साथ 
इतने उपभोगसे मुझे प्रसन्नता (सतुष्टि) नहीं हुई है, अत 
पुन एक वर्षतक यहाँ और ठहरे॥ ९-१०॥ 
तामश्रवीतू स॒ मतिमान्‌ भत्वा शीघ्रतर पुरीम्‌॥ 
आममिष्यामि भूयोउत्र तन्मेष्नुज्ञातुमहसि॥ ११॥ 
तमब्रबीतू सा सुभगा तथा कुरु विशाम्पते। 
नान्ययाप्ससा तावद्‌ रन्‍्तव्य भवता पुन ॥९१श॥ 
ओमित्युक्तवा ययौ तूर्ण पुरी परमशोभनाम। 
गत्वा  पतित्रता पलीं दृष्ठा भीतो$भवलूप ॥१३॥ 
इसपर बुद्धिमान्‌ (राजा)-ने उस (उर्वशी)-से कहा--मैं 
अपनी पुरीमे जाकर पुन शीघ्र ही यहाँ वापस लौदूँगा 
इसलिये मुझे जानेकी आज्ञा दो। उस सुभगाने उससे 
कहा--राजन्‌। वैसा ही कीजिये कितु त्तववक आप पुन 
किसी अन्य अप्सराके साथ रमण न कर। “अच्छा” ऐसा 
'कहकर वह शीघ्र हो परम शोभन अपनी पुरीको चला गया। 
(पुरामे) जाकर अपनी पतिब्रता पत्रीकों देखकर वह राजा 
भयभीत हो गया॥ ११--१३॥ 
सम्ग्रेध्य सा गुणवती भायाँ तस्य पतिद्रता। 


कू० पु० अं० ६-- 


भीत प्रसत्रया प्राह वाचा पीनपयोधरा॥ १४॥ 
स्वामिनू किमत्र भवतो भीतिरद्य प्रवर्तते। 
तद्‌ बूहि में यथा तत्त्व न राज्ञा कीर्तये त्विदम्‌॥१५॥ 
उस राजाकी पीन पयोधरोवाली उस गुणवती ज्षथा 
पतिब्रता भार्याने डरे हुए (पति)-को देखकर प्रसन्न वाणीसे 
'कहा-स्वामिन्‌। आज आप डर क्यो रहे हैं, जो भी बात 
हो मुझे सत्य-सत्य बतलाये। इस प्रकारका भय राजाआके 
लिये कोर्तिकर नहीं है॥ १४-१५॥ 
स॒ तस्था वाक्यमाकर्ण्य लज्जावनतचेतन । 
नोवाच किचित्रूपतिज्ञानदृष्टया विवेद सा॥१६॥ 
न भेतव्य त्वया स्वामिन्‌ कार्य पापविशोधनम्‌।॥ 
भीते त्वयि महाराज राष्ट्र ते नाशमेष्यति॥१७॥ 
उसकी बात सुनकर उस (राजा)-का मन लज्जासे झुक 
गया। राजा कुछ भी नहीं बोला, कितु उस (रानी)-ने 
ज्ञानदृष्टिसे (सब कुछ) जान लिया। (वह बोली) स्वामिन्‌। 
आपको डरना नहीं चाहिये। पापका प्रायश्चित्त (शोधन) 
'करना चाहिये। हे महाराज। आपके भयभीत रहन॑ंसे आपका 
राष्ट्र नष्ट हो जायगा॥ १६-१७॥ 
तदा स राजा झूुतिमान्‌ निर्गत्य तु पुरात्‌ तत। 
गत्वा कण्वाश्रम पुण्य दृष्ठा तत्र महामुनिम्‌॥१८॥ 
निशम्प कण्ववदनात्‌ प्रायश्चित्ततिधि शुभम्‌। 
जगाम हिमवत्पृष्ठई. समुद्दिश्य_ महाबल ॥१९॥ 
सो$पश्यतू पथि राजेन्रो. गन्धर्ववरमुत्तमम्‌। 
भ्राजमान श्रिया व्योप्तलि भूषित दिव्यमालया॥२०॥ 
वीक्ष्य मालाममित्रप्न सस्माराप्सससा चराम्‌। 
उर्शशी त्ता मनश्चक्रे तस्या एदेयमहति॥२१॥ 
तब बह चुतिमान्‌ राजा अपने नगरसे बाहर निकलकर 
पवित्र कण्वके आश्रमम गया। वहाँ महामुनि (कष्व)-का 
दर्शनकर तथा कण्वके मुखसे प्रायश्वित्तकी कल्याणकारी 
विधि सुनकर प्रायश्चित्तके द्वारा आत्मशुद्धिके उद्देश्ससे वह 
महाबलवान्‌ (राजा दुर्जय) हिमालय पर्वतकी ओर गया। 
'उस राजेद्रने मार्गम (जाते समय) आकाशम॑ अपने तेजसे 
प्रकाशित होते हुए गन्धर्वश्रेष्ठामे उत्तम एक गन्धर्वका देखा 
जो दिव्य मालासे विभूषित था। मालाको देखकर शत्रुआका 
विनाश करनेवाले (उस राजाको) श्रेष्ठ अप्सण उर्वशीका 


१२६ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्यने* [ कृर्मपुराण 
अऋअअअ कक ऊअअअफऊअऊऋऊ 5 अअअअकऋऊ अऊऊऋश अक कु अकऊऊऊ ऊक्ऊक्डऋ़ऊअऊकऊऋऊकऋऊ कफ ऊफऊफ अ्हअ कफऋअ अफुअ कक कफ कफ कफ अ ह शफफ 
स्मरण हो आया। उसमे मनमे विचार किया कि वहाँ भी दिव्य अप्सरा (उर्वशी)-को न देखकर 
(माला) तो उस (उर्वशी)-के ही योग्य है॥ १८--२१॥ | देवताआंके समान पराक्रमवाला वह कामपीडित (राजा) 
सोउतीव कामुको राजा गन्धर्वेशाथ तेन हि। दवताआंक स्थान महामरुपर गया। अपने बाहुबलके प्रभावसे 
चकार सुमहद्‌ युद्ध ग्ालाम्गदातुमुद्यत ४२२॥ | गिरिशिखराका पार करता हुआ वह तोना लाकाम विख्यात 
विजित्य समरे माला गुहीत्वा दुर्जयो द्विजा । "मानस" नामक सरोवरपर पहुँचा। उसने उसके (मानसग्रेवरके) 
जगाम त़ामप्सरस कालिन्दी द्रष्टमादरात्‌ ४२३४ | किनारेपर विचरण करती हुई सुन्दर अड्जोवाली अत्यन्त 
अवृध्दाप्स्स.. तत्र. कामबाणाभिपीडित खेहमयी सुन्दरी (उर्वशी)-को देखा और वह माला उसे दे 
अध्वाम सकला पृथ्वी साप्वीपसमन्वितामू॥ २४॥ | दी॥ २८--३० ॥ 
आक्रम्य हिमवत्पाश्व॑पुर्वशीदर्शनात्सुक । स॒मालया तदा देवीं भूषिता प्रेक्ष्य मोहित । 
जगाम शैलप्रबर॒  हेमकूटमिति.. श्रुत्म्‌॥२५॥ | रेम॑ कृतार्थमात्मान जानान सुचिर त्या॥३१४॥ 
तब माला प्राप्त करमेको उद्यत उस अत्यन्त कामुक | अथार्वशी राजवर्य रतान्ते. चाक्यमत्रवीतू। 
सजाने उस गन्धर्वके साथ महान्‌ युद्ध किया। ब्राह्मणों! [कि कृत भवता पृ पुरी गत्वा चृथा भृूष॥३९॥ 
युद्धम गन्धर्वोको जीतकर ओर माला लेकर वह दुर्जय उस | तब उस देवीको मालासे विभूषित देखकर बह मोहिन 
अप्सराको दखनेक लिये आदरपूर्वक कालिन्दीके किनारे | हो गया तथा अपनेका कृताथ समझत हुए उसने चिरकालतक 
गया। वहाँ अप्सरका न देखकर कामदेवके आणसे अत्यन्त | उसके साथ रमण किया। अनन्तर उचशीने श्रेष्ठ राजासे 
पीडित वह सात द्वीपासे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वीपर घूमने लगा। | कहा--राजन्‌। आपन पहले पुरीमे जाकर क्या किया व्यर्थ 
उर्वशीके दर्शनक॑ लिय उत्पुक वह हिमालयके पार्थभागकों | ही आप वहाँ गयं॥ ३१०३२॥ 
पारकर उस श्रेष्ठ पवतपर पहुँचा जो 'हेमकूट' नामसे |स तस्यथे सर्वभाचष्ट पत्या यत्‌ समुदीरिततम। 
विख्यात है॥ २२--२५॥ ध कण्वस्थ दर्शन चैव मालापहरण . तथा॥३३॥ 
तन्र  तत्राप्सरावर्या दृष्ठा त् सिहविक्रमम्‌। तय उसने पतीद्वार कहीं गयी वह बात, कप्व ऋषिका 
काम सदधिरे घोर. भूषित. चित्रमालया॥२६४ | दर्शन तथा मालाका अपहरण--सभी कुछ उसे बता दिया॥ ३३॥ 
सस्मसनुर्वशीवाक्य तस्या. ससक्तमानस । खुत्वैतद्‌ व्याहत तेन भच्छेत्याह हितैपिणी। 
न पए्यति सम ता सर्वा गिरिषृद्धाणि जग्मिवान्‌॥२७॥ | शाप दास्यति ते कण्वों ममाषि भवत प्रिया॥३४॥ 
चहाँ उन-उन स्थानाम रहनेवाली बे श्रेष्ठ अप्सराएँ उस | तयासकृन्महाराज प्रोक्तोडपि.. मदमोहित । 
विचित्र मालासे विभूषित एवं सिहक समान पराक्रमवाले |न॒ तत्याजाध तत्पाश्बे तत्र॒ सम्यस्तमानस ॥३५॥ 
राजाको देखकर अत्यन्त कामासक्त हा गयीं। उर्वशीके | उसके द्वारा कही गयी इन बा्तोंकों सुनकर हित 
चाक्यका स्मरण करते हुए और उस्मीम आसक मनवाले उस | चाहनेवाली (उस उर्वशी)-ने “आप चले जाये-ऐसा 
राजाम॑ उन सभी (अप्पराआ)-का नहीं दखा और वह | कहा। अन्यथा आपको कण्व शाप दे देगे और आपकी 
पर्वताफके शिखरापर चला गया॥ २६-२७॥ प्रिया भी मुझे शाप दे देगी। बार-बार उसके कहनेपर भी 
तत्राप्यप्सरस दिव्याप्रदृष्ठा कापपीडित । (कामरूपी) मदसे माहित हुए महाराजन॑ उसका साथ नहीं 
देवलोक. महामेर... चयोौ.. देवपराक्रम ॥२८॥ | छोडा, ठउसम ही मन लगाये रखा॥ ३४-३५॥ 
से तत्र भानस नाम सरस्वैलाक्यविश्रुतमा कदोर्वशी कामररूपा गाज़्े स्थ रूपमुत्कटमा 
भेजे... शुट्ठाण्यतिक्र्य.. स्ववाहुबलभादित ॥२९॥ |सरोमश पिड्जलाक्ष. दर्शवामास॒ सर्वदा॥३६॥ 
से तस्य तीर सुभगा चरन्तीमतिलालसाम्‌र तस्या विउक्तचतस्क स्मृत्या कण्वाभिभाषितम्‌! 
दृष्टयाननवाद्याट्टी तसथे माला ददा. पुत्र ॥३०॥ [घिट््मामिति विनिश्चित्य तप कर्तु समारभव्‌॥३७॥ 
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सवत्सरद्वादशक 'कन्दमूलफलाशन । 
भूय एव द्वाइशक वायुभक्षोड्भवलूप ॥३८॥ 
तदनन्तर इच्छानुसार रूप धारण कर लेनेवाली उर्वशी 
राजाको रोमोसे युक्त, पिड्रल वर्णके नेत्रेवाला अपना 
उत्कट रूप सदा दिखलाने लगी। (उसका वह बीभत्स 
रूप देखकर) उसके प्रति विरक्त मनवाले राजाने 
कण्व (मुनि)-द्वास कही गयी बातका स्मरणकर 'मुझे 
धिक्कार है! ऐसा निश्चयकर तप करना प्रारम्भ किया। 
सजाने बारह वर्षहदक कन्द-मूल और फलका आहार 
किया और पुन बारह वर्षोतक केवल वायुका ही भक्षण 
किया॥ ३६-३८॥ हि । 
गत्वा कण्वाश्रम भीत्या तस्मे सर्व न्यवेदयत्‌। 


खासमप्सरसा भूयस्तपोयोगमनुत्तमम्‌॥ ३९॥। 
वीक्षय त राजशार्दूल प्रसन्नो भगवानृषि। 
कर्तुकामो हि. निर्बीज तस्याधमिदमब्रवीत्‌ ॥४०॥ 


'कण्बके आश्रममें जाकर राजाने 'डरते-डरते अप्सरके 
साथ निवास करने और पुन उत्तम तपस्या करनेकी सारी बातें 
उन्हें बता दीं। उस श्रेष्ठ यजाको देखकर प्रसन्न हुए भगवान्‌ ऋषि 
(कण्व)-ने उसके पापको समूल भष्ट करनेकी इच्छासे यह 


'कहा--॥ ३९-४०॥ 
कण्व उचाय 

गच्छ याराणसीं दिव्यामीश्वराष्युपिता पुरीम्‌। 
आस्ते मोचयितु लोक तत्र देवो महेश्वर ॥४१॥ 
स्तात्वा सतर्प्य विधिवद्‌ गड्राया देवता पितृन्‌। 
वृष्ठा विश्वेश्वर लिड्र किल्बिषान्मोध्यसेडखिलातू॥४२॥ 

'कण्व बोले-- (राजन्‌। तुम) ईश्वर जहाँ विशेषरूपसे 
निवास करते हैं, उस दिव्य वाराणसीपुरीम जाओ। ससारको 


मुक्त करनेके लिये महेश्वर देव वहाँ रहते हैं। गड्ढामे 
स्नानकर विधिपूर्वक देवताओ एवं पितरोका तर्पणकर 
विश्वेश्वर लिड्गका दर्शन करनेसे तुम सम्पूर्ण पापोसे मुक्त 
हो जाओगे॥ ४१-४२॥ 
ग्रणम्य शिरसा कण्वमनुज्ञाप्प च दुर्जय । 
वाराणस्या हर दृद्ठा पापान्मुक्तो3भवत्‌ तत ॥४३॥ 
इसके बाद कण्वको सिरसे प्रणमकर और उनकी आज्ञा 
प्रा_्तकर वह दुर्जय वाराणसीमें गया और भगवान्‌ शकरका 
दर्शनकर पापसे मुक्त हो गया॥ ४३॥ 
जगाम स्वपुरी शुभ्रा पालयामास मेदिनीम्‌। 
याजयामास त्त कण्वो याचितो घुणया मुनि ॥डेड॥ 
तस्य पुत्रोडदथ मतिमान्‌ सुप्रतीक इति श्रुत । 


बभूव जातमात्र ,.. ते राजानमुपतस्थिरे॥ ४५॥ 
उर्वश्या ._च. महावीया सप्त देवसुतोपमा । 
कन्या जगूहिरे सर्वा गन्धर्वदयिता द्विजा ॥४६॥ 


(तदनन्तर वह) अपनी सुन्दर पुरीमें जाकर पृथ्वीका 
पालन करने लगा। प्रार्थना करनेपर कण्ब मुनिने कृपा करके 
उसका यज्ञ कराया। उसका बुद्धिमान्‌ पुत्र 'सुप्रतीक' इस 
नामसे विख्यात हुआ। उत्पन्न होते ही उसे (लोगोने) राजा 
मान लिया। ब्राह्मणो। उर्वशीसे देवपुजोके समाव महान्‌ 
वीर्यवान्‌ सात पुत्र हुए। उन्होंने गन्धर्वोकी कनन्‍्याओको 
अपनी पत्नी बनाया॥ ४४--४६॥ ; 
एप ,व कथित सम्यक्‌ सहस््रजित उत्तम। .. 
वश यापहरो नृणा क्रोप्टोरोपि निबोधत॥४७॥ 

आप लोगोसे (मैंने) यह मनुष्याके पापको नष्ट 
करनेवाला सहस्नजितूका उत्तम वश भलीभाँति बतलाया। 
अब क्रोष्टके वशको भी सुने॥ ४७॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहग्रय्मा सहितायां पूर्वविभागे द्वाविशोउध्याय ॥ २२॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार एलोकोवाली श्रीकूर्सपुराणसहिताके पूर्वाविभायमे बाईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ २२ ॥5 





१२८ +भमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मन* [कूर्मपुराण 


तेईसवॉ अध्याय 


यदुवश्ञ-वर्णनमे क्रोप्टनशी राजाओका चृत्तान्त, राजा नवरधकी कथा, सात्त्वतवश-बर्णनमे 
अक्वूरकी उत्पत्ति, राजा आनकदुन्दुभिका आख्यान, कस एवं वसुदेव-देवकीकी 
उत्पत्ति, वसुदेवका वश-वर्णन, देवकीके अन्य पुत्रोकी उत्पत्ति, 
रोहिणीसे सकर्षण-बलशाम तथा देवकीसे श्रीकृष्णका 
आविर्भाव, वासुदेव कृष्णका चश-बणन 


[सूत उवाद ] अपभूत्‌ ततस्य सुतो धीमानू सुमन्तुस्तत्सुतोडनल ॥८ ॥ 
क्रीष्टोरेको3भवत्‌ पुत्री वृजिनीवानिति श्रुति । कैशिकस्प सुतश्चेदिश्वैद्यास्स्याभवन्‌. सुता । 
तस्थ पुत्रों महान्‌ स्वात्तिरुशदगुस्तत्सुतो3भवतू॥ १ तैषा प्रधाना ज्यातिष्मान्‌ व्ुष्मास्तत्सुतोडभवत्‌॥ ९ ॥ 
उशदगोरभवत्‌ पुत्रों नाम्ता चित्ररथो बली। बपुष्णती.. बृहन्मेधा. श्रीदेवस्तत्सुतोड भवत्‌। 
अथ चैत्ररथिलोॉंक. शशबिन्दुरिति.. स्पृत ॥२॥ [तस्य बवीतरथो विप्रा रुद्रभक्तो महाबल ॥९०॥ 
तस्य पुत्र पृथुयशा राजाभूद्‌. धर्मतत्पर । परावृत्ने ससारमे विख्यात ज्यामघ नामक पुत्र उत्पन्न 
पृथुकमा च॑ तत्पुत्रस्तस्भात्‌ पृथुजयो3भवत्‌॥३॥ | किया। उससे विदर्भ उत्पन्न हुआ और विदर्भसे क्रथ 
मृथुकीतिरभूतू. तस्मातू पृथुदानस्ततो3भवत्‌] कैशिक और तीसरा रोमपाद नामक पुत्र हुआ। उसे 
पृथुश्रवास्तस्य पुत्रस्तस्यासीत्‌ यृथुसत्तम ॥४॥ | (रोमपाद)-का पुत्र बभु राजा था। धृति उसका पुत्र हुआ 

'सूतजीने कहा-- क्रोष्टुका एक पृत्र हुआ जो वृजिनीवार्‌ | और उसका भी सस्तर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सस्तकी 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसका महान्‌ पुत्र स्वाति हुआ और [ विश्वसह नामवाला बलवान्‌ पुत्र था। उसका पुत्र महान्‌ 
उसका पुत्र उशदगु हुआ। उशदणुका चित्ररथ नामका ( पराक्रमी प्रजावान्‌ और उसका पुत्र कौशिक हुआ। उस 
बलवान पुत्र हुआ। चित्ररथका पुत्र लोकमे शशब्तदु नामसे | (कौशिक)-का बुद्धिमान्‌ सुमन्तु नामक पुत्र था और 
विख्यात हुआ। उसका पृथुयशा नामवाला पुत्र धर्मपरायण | उसका पुत्र अनल था। कैशिकका पुत्र चेदि था ओर उस 
राजा हुआ। उसका पुत्र पृथुकर्मा और उससे पृथुजय हुआ। | चेदिके पुत्र चैध हुए। उन चैद्याम ज्यात्िष्मान्‌ प्रधान था 
उससे पृथुकीर्ति और उससे पृथुदान हुआ। उसका पुत्र | और वुष्मान्‌ उसका पुत्र हुआ। बुप्मानूसे बृहन्मेधा और 
पृथुश्रवा और उसका पुत्र था-पृथुसत्तम॥१--४॥ श्रीदव उसका पुत्र हुआ। ब्राह्मणो! उसका बीतरथ मामक 
उशना तस्य पुत्री3भूतू. सितेषुस्तत्सुततों3भवत्‌। पुत्र महान्‌ बलशाली और रुद्रका भक्त था॥६--१०॥ 
तस्याभूदू रुक्मकबंच परावृत्‌ तस्यथ सत्तमा ॥५४ ( क्रथस्याप्यभवत्‌ कुन्तिवृग्णिस्तस्थाभवत्‌ सुत । 

हे श्रेष्ठ ब्राह्मणा। उस (पृथुसत्तम)-का पुत्र उशना हुआ | वृष्णेर्निवृत्तिरत्परों. दशाईस्तस्थ तु॒ द्विजा ॥११॥ 
और उसका सित्तेषु पुत्र हुआ। फ़िर उसका रव्मकबच और | दशाहपुत्रो5प्यारोहो जीमूतस्तत्तुता3भवत्‌। 
उस (स्क्म्वच)-का परावृत्‌ हुआ॥५॥ जैयूतिरभवद्‌_ वीरो. विकृति. परबीरहा॥१२॥ 
यराबृत. सुतो जज्ञ च्यामघो लोकविश्वुत । तस्य भीमरथ पुत्र. तस्माश्रवरथो3भवत्‌। 
सस्माद, विदर्भ सजजे विदर्भांत्‌ क्रथकैशिकौ॥६॥ दानयर्मरतो नित्य सम्यकृशीलपयण ॥१३॥ 
रोमपादस्लृतीयस्तु यधुस्तस्पात्ममो नृूष । बह्मणो! क्रथका पुत्र कुन्ति और उसका पुत्र वृष्गि 
धृतिस्तस्याभवत्‌. पुत्र सस्तस्तस्याप्यभूतू. सुत ॥७॥ | हुआ। यृष्णिसे निवृक्ति उत्पत हुआ और दशाई 'उसका पुत्र 
सम्तस्थ पुरे यलवान्‌ नाम्ता विश्वसहस्तु स॥ हुआ। दशाईका पुत्र आद्ृह था और 'ठस्का जीमूत पुत्र 
तत्य पुत्रों महावीर्य प्रजावानू कौशिकस्तत ॥ हुआ। जीमूतका विकृति नामक चलवानू पुत्र शबरु-वीरेंका 
























पू०वि० अ० २३] 


*यदुवश-वर्णनम क्रोष्टवशी राजाओका वृत्तान्त * 


श्र 


कफ फ्फऋऊफफ कफ अफ्ऊ क्र फ़क फअफ फ्क फ़ कफ कक ऋऊफफ अक्ऋफऊ फकफफऋ्कऋकक कफ ऊ कक कर्क फ्जफऊ ऊरककक अफ ऊक कक ऊ ऊऊऊऊ ऊऊ फक कककक कफ ऊऊ 


नाशक था। उसका भीमरथ नामक पुत्र हुआ, उससे नवरथ 





चित्कलारूप, परमानन्दस्वरूपा ब्रह्मरूपरिणीको नमस्कार 


हुआ, जो नित्य दानधर्मेमे परायण तथा पूर्णरूपसे शील- | है। परमशानि! भयभीत होकर मैं आपकी शरणम आया 


सम्पन्न था॥ ११--१३॥ ४०९ 


कदाचिन्मृगया यातो  दृष्ठा. राक्षसमूर्जितम्‌। 
दुद्गाबा महताविष्टो.. भयेन. मुनिपुगवा ॥१४० 
अन्वधावत सक्ुद्धो राक्षससत  महाबल । 
दुर्वोधनो5गिसकाश शूलासक्तमहाकर ॥ १५॥ 


श्रेष्ठ मुनियो। किसी समय आखेटके लिये जाते हुए वह 
(नवरथ) एक बलवान राक्षसको देखकर अत्यन्त भयभीत 
होकर भागने लगा। अग्निके समान प्रज्वलित वह महाबलवान्‌ 
दुर्योधन नामक राक्षस क्रुद्ध होकर अपने विशाल हाथम 
शूल लेकर उसके पीछे दौडा॥ १४-१५॥ 
राजा नवरथो भीत्या नातिदूरादनुत्तमम्‌॥ 
अपश्यत्‌ परम स्थान सरस्वत्या सुगोपितम्‌॥१६॥ 
स॒तद्वेगेन महता सम्प्राप्प मतिमानू नृप । 
वबन्दे शिरसा दृध्ठा साक्षाद्‌ देवों सरस्वतीम्‌॥१७॥ 
भयभीत राजा नवरथने समीपमे ही (देवी) सरस्वतीसे 
रक्षित एक परम श्रेष्ठ स्थान देखा। वह बुद्धिमान्‌ राजा अति 
शीघ्र ही वहाँ पहुँचा और साक्षात्‌ देवी सरस्वतीका दर्शन 
'करके उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया॥ १६-१७॥ 
सुष्टाव वाग्भिरिष्टाभि्॑द्धाज्जलिरमित्रजित्‌। 
प्रपाता दण्डबंद्‌ भूमी त्वामह शरण गत ॥१८॥ 
नभस्थामि भहादेवीं साक्षाद्‌ देवी सरस्वतीम 
साग्देवतामनाधन्तामी श्वरी बहाचारिणीम्‌॥ १९॥ 
नमस्ते जगता योनि योगिनीं पेरमा कलाम 
हिरण्यगर्भमहियीं क्रिनेत्रा चन्द्रशेखराम्‌॥ २० ॥ 
उस शयुजयीने हाथ जोडते हुए अभीष्ट स्तुतियाद्वाश 
स्तुति की, वह भूमिपर दण्डवर्तू गिर पडा और कहा--'में 
आपकी शरणमे आया हूँ। आप अनादि, अनन्त ब्रह्मचारिणी, 
ईश्वेरी महादेवी वाग्देवता साक्षात्‌ देवी सरस्वतीको नमस्कार 
करता हूँ। जमतूकी मूल कारणरूपा परम कलास्वरूपा तीन 
नेतवॉली मस्तकपर चन्द्रमाकों धारण करनेवाली एव 
हिरण्यगर्भकी महिषी यागिनीको नमस्कार है॥ १८-२०॥ 
नमस्ये परमानन्दा - चित्कला .ब्रह्मरूपिणोम। 
पाहि. मा परमेशानि भीत शरणप्नायतम्‌॥२१॥ 


हूँ, मेरी रक्षा करो॥२१॥ ने अप ही 


शतस्मिन्नन्रे. क्रुद्धों राजान राक्षसेश्वर । 
हन्तु समायत स्थान यत्र दवी सरस्वत्ती॥२२॥ 
समुद्यग्य तदा शूल प्रवेष्ट बलदर्थित । 
प्रिलोकमातुस्तत्स्थान.. शशाड्डादित्यसनिभम्‌॥ २३॥ 
तदन्ते महद्‌ भूत युगान्तादित्यसनिभमू।' 
शूलेनोरसि निर्भिद्यचे पातयामास॒ त भुवि॥२४॥ 
गच्छेत्याह महाराज न स्थातव्य त्वया पुन। 
इदानीं निर्भयस्तूर्ण स्थानेउस्मिन्‌ राक्षतों हत ॥२५॥ 
इसी बीच क्रुद्ध वह राक्षसराज राजाको 'मारनेके लिये 
उसी स्थानपर आ पहुँचा, जहाँ देवी सरस्वती थीं। बलसे 
दर्पित वह राक्षस शूल उठाकर तीनो लोकोकी जननीके उस 
सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाशित स्थानमे प्रवेश करनेकी 
चेष्टा करने लगा। इसी बीच किसी प्रलयकालीन सूर्यके 
समान महान्‌ बलशालीने शूलसे उसके वक्ष स्थलको विदीर्ण 
कर पृथ्वीपर गिरा दिया और कहा--महाराज। आप अब 
निर्भय होकर शीघ्र ही इस स्थानसे चले जाये, यहाँ अब 
फिर रुके नहीं, राक्षस मारा जा चुका है॥२२-२५॥ 
तत प्रणम्य हृष्टात्मा राजा नवरथ परम 
पुरी जगाम' विप्रेद्धा. पुरदरपुरोपमाम्‌॥२६॥ 
स्थापया्मांस देवेशीं त्त्र भंक्तिसमन्वित 
ईजे च . विविधैरयज्ैहोंमेदेवी. सरस्वतीम्‌॥ २७१ 
तस्य चासीदः दशरथ पुत्र परमथार्मिक । 
देव्या भक्तो' महातेजा शकुनिस्तस्य चात्मण ॥२८॥ 
तस्मांत्‌ू करम्भ सम्भूतो देवरातोडइभवत्‌ तंत। 
ईंजे स॒ चाभ्रमेथेन देवक्षत्रश्न॒ सत्सुत ॥२९॥ 
मधुस्तस्थ तु॒दायादस्तस्मात्‌ कुरुवशोइभवत्‌।. 
पुत्रद्दयमभू्त॑ तस्य सुत्रामा चानुरेब॑ चे॥३०॥ 
ब्राह्मणो! तब प्रसत मनवाला बह नवरथ उन परादेवीकी 
प्रणामकर इन्द्रकी नगरीकें समान अपनी भंगरीकां चला 
गया। वहाँ उसने भक्तियुक्त होकर देवेश्वरी सरस्वतीकी 
स्थापना की और विविध यज्ञा तथा हामाके द्वारा उन 
दवीका यजन किया। उसका दशरथ नामक परम धार्मिक 


१३० 


*ममस्ते कूर्मरूपाय विष्यवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुराण 
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पुत्र था। वह महातेजस्वी देवीका भक्त था। उसका पुत्र शकुनि 
था। उससे करम्भ हुआ उसका देवरात हुआ, उसने अश्वमेध 
यज्ञ किया (जिसके फलस्वरूप) उसको देवक्षत्र नामक पुत्र 
हुआ। उस (दवक्षत्र)-का पुत्र मधु हुआ, उससे क्‍ 
हुआ। उसके सुत्रामा तथा अनु नामक दो पुत्र हुए॥ २६--३० ॥ 
अनोस्तु पुरुकुत्सोड्भूदशुस्तस्थ च रिक्थभाक्‌। 
अथाशो सत्त्वतो नाम विष्णुभक्त प्रतापवानू। 
महात्या. दानतिरतो. थधरनु्वेदविदा वर ॥३१॥ 
स॒ नारदस्य बचनाद्‌ बासुदेवार्चनान्वितम। 
शास्त्र प्रवर्तवामास कुण्डगालादिभि.. श्रुत्म्‌॥ ३२॥ 
तत्य नाप्ता तु विख्यात सात्त्ततव नाम शोभनम्‌। 
प्रवर्ततेी महाशास्त्र कुण्डादीना. हिताबहम्‌॥३३॥॥ 
सात्त्वतम्तस्थ पुत्रो5भूतू.. सर्वशासत्रविशारद । 
पुण्यश्लोको महाराजस्तेन वे तत््रवर्तितम्‌॥३४॥ 
सात््वतः सत्त्यसम्पन्न कीौशल्था सुपुवे सुतान। 
अन्थक वे महाभोज वृष्णि देवावृध नृषम्‌। 
ज्येघ् च॑ भजमानाख्य  थनुर्वेदविदा वरम्‌ध३५॥ 
अनुका पुरुकुत्स हुआ तथा उसका पुत्र अशु था। 
अशुका पुत्र सत्त्तत था जो विष्णुभक्त, प्रतापी, महात्मा 
दानशील और धर्ुवेंद जाननेबालाम श्रेष्ठ था। उसने नारदजीके 
कऋरनपर वासुदवकी पूजासे युक्त शास्त्रका प्रवर्तन किया, 
जिस कुण्डगोलकाने' मुना। उसके नामस सात्त्वत ऐसा 
विख्यात कुण्डादिकाक लिये कल्याणकारी सुन्दर शास्त्र 
प्रवतित हुआ। उस (सत्वव)-का सभो शास्त्रोंम पारयत 
सात्वत नामक पुत्र हुआ, वह महाग्जे पुण्यश्लांक था। 
उसने उस सात्त्यत शास्त्रका प्रवहन किया। सत्वसम्पन 
सात्वतकी पत्नी कौशरयाव अन्थक महाभाज दृष्णि राजा 
देवावृध तथा धर्नुर्वेदशम श्र्ट धतमान मामझ ज्यछ पुत्रको 
जन्म दिया॥३१--२५॥४॥ 
क्रणा दवावयुधो राजा घधार परम तप । 
पुत्र. सर्वभुणशाएतः, मत भूयादिति प्रभु ॥३६॥ 
शस्य बधु्ि प्यात पुण्यश्लाकोड्भवलृप ॥ 
फार्मिका रपसब्पप्रमस्तत्यज्ञानरत मंद्रा॥३9॥ 


भजमानस्थ सुज्जय्या. भजमाना.. विजक्षिरे। 
तेषा प्रथानी विख्यातां निमि कृकण एवं च॥३८॥ 
महाभाजकुले जाता भोजा वैमार्तिकास्तथा। 
वृष्णे सुमित्रों बलवाननमित्र.. शिनिस्तथा॥३९॥ 
अनमित्रादभूत्रिप्तों. निशलस्थ द्वी बभूबतु । - 
प्रसेक्‍स्तु. महाभाग सन्नाजिन्नाम चोत्तम ड़गा 
उनमेसे राजा देवावृधने “मुझे सभी गुणोसे सम्पन्न 
शक्तिशाली पुत्र हो' इस आशयसे परम तप किया। उसका 
पुत्र बभु नामसे विख्यात पुण्यश्लोक राजा हुआ। वह 
धर्मात्मा रूप-सम्पन्न तथा सदा तत्वज्ञान-परायण रहता था। 
भजमानक॑ सृञ्ञयी (पत्नी)-से भजमान ही नामवाले (अनेक) 
पुत्र हुए। उनमस॑ निमि तथा कृकण--य दो प्रधान तथा 
विख्यात थे। महाभाजक॑ वशम भोज तथा वैमार्तिक उत्पने 
हुए। वृष्णिके बलवान्‌ सुमित्र, अनमित्र व्रधा शिनि हुए। 
अनमित्रसे निप्न हुआ और निप्नक महाभाग्यवान्‌ प्रसेव तथा 
श्रेष्ठ सत्राजितू नामवाल॑ दा पुत्र हुए॥३६--४०॥ 


अनमित्राव्छिनिर्जन॑ कनिपष्ठाद्‌ बृष्णिनम्दनात्‌। 
सत्यवानू. सत्यसम्पत्त सत्यकस्तत्सुताउभवत्‌ ॥ ४१४ 
सात्यकियुयुधानस्तु. तस्यासड्भांउभवत्‌ू. सुत | 


कुणिस्तस्थ सुठा धीमास्तस्य पुत्रों युगधार ॥डर॥ 
माद्ण बृष्णे सुतो जज्े पृश्निय ग्रदुनद्धन 
जज्ञाते तनपो पृश्ते. श्वफर्कश्चिप्रकक्षध हएड३७ 
श्रफलत्क काशिगरजस्थ सुता. भार्यामद्रिन्दत। 
जस्थयामजनयत्‌. पुश्मकूर नाम थार्मिकमा 
उपमड्टस्तथा मद्गर्ये घ॑ यहव. सुता ॥४४॥ 
अक्रस्य स्पृत. पुत्रों देववानिति विश्वुत । 
उपदेवश घुण्यात्मा तयीविश्वप्रमाधिनी ॥ ४५॥ 
कनिए्ठ वृष्णिनन-्दन अनधितस्त शित्रि ठत्पन हुआ। 
उसका सत्यक नामक पुत्र हुआ जा सत्य बोलनेयाला तथा 
मत्यसम्पन था। सत्यकका पुत्र युयुधान और उसका पुत्र 
असग्न हुआ उम्रका पुत्र चुद्धिमान्‌ू कुणि था और युगन्थर 
उसका पुत्र हुआ। यृष्यिकें भाद्दीसे यदुनस्दन यृश्चि तोमर 
पुत्र उत्पन् हुआ। पृश्चिका ध्रफल्क तथा चिप्रक नामवाले दा 
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*यदुवश-वर्णनमे क्रोप्टठशी राजाओका वृत्तान्त* 
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पुत्र हुए। श्वफल्कने काशिराजकी पुत्रीको अपनी भार्या 
बनाया और उससे अक्रूर नामक धार्मिक पुत्र उत्पन्न किया। 
उपमज्जु तथा मद्भु नामवाले उनके बहुतसे पुत्र थे। अक्रूरका 
देववान्‌ इस नामसे प्रसिद्ध पुत्र कहा गया है। पुण्यात्मा 
'उपदेव भी उसका पुत्र हुआ। उन दोनोको विश्व तथा प्रमाथी 
नामक दो पुत्र हुए॥४१--४५॥ 
चित्रकस्याभवत्‌ पुत्र पृथुर्विपृथुरेव. चा। 
अश्वग्रीव सुबाहुश्च सुपा्श्वकगवेषणी ॥ ४६॥ 
अन्थकात्‌ काश्यदुहिता लेभे च चतुर सुतान्‌। 
कुकुर भजमान च शुदि कम्बलबर्हिषम्‌॥४७॥ 
कुकुरस्थ सुतो वृष्णिवृष्णेस्तु तनयो5भवत्‌। 
'कपोतरोमा विपुलस्तस्य पुत्रो विलोमक ॥४८॥ 
तस्थासीतू तुम्बुरुसखा विद्वान्‌ पुत्रो नल किला 
ख्यायतते ततस्य नामानुरनोशनकदुन्दुभि ॥४९४७ 
चित्रकके पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, सुबाहु, सुपार्थक तथा 
गवेषण भामक पुत्र हुए। काश्यकी पुत्रीने अन्धकसे कुकुर, 
भजमाने, शुचि तथा कम्बलबहिंप मामक चार पुत्रोको प्राप्त 
किया। कुकुरका पुत्र वृष्णि हुआ और वृष्णिका पुत्र 
'कपोतरोमा विपुल हुआ। उसका पुत्र बिलोमक हुआ। उस 
(विलोमक)-का विद्वान्‌ नल नामक पुत्र हुआ जो तुम्बुरुका 
मित्र था, अनु भी उसका नाम हुआ। अनुका पुत्र 
आनकदुन्दुभि हुआ॥ ४६--४९॥ 
स॒ शोवर्धनमासाद्य तताप विपुल तप। 
वर त्तस्मे ददी देवों ब्रह्मा लोकमहेश्वर ॥५०॥ 
वशस्थ चाक्षया कीर्ति गानयोगमनुत्तमम्‌। 
गुरोर्भ्यधिक विप्रा.. कामरूपित्वमेव. च॥५१॥ 
ब्राह्मणो। उसने गोवर्धन पर्वतपर जाकर महान्‌ तप 
किया। तब लोक॑-महे श्वर देव ब्रह्माने उसे वर प्रदान किया 
और फहा--तुम्हारे वशकी अक्षय कीर्ति होगी तथा तुम्हे 
गुरुसे भी अधिक श्रेष्ठ गानयोग (सगीत-कलाकी स्वाभाविक 
प्रतिभा) और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी योग्यता प्रात 
होगी॥५०-५१॥ 
स लब्य्वा वरसमव्यग्रो चरेण्य वृषवाहनम्‌। 
पूजयामास॒ गानेन_ स्थाणु. त्रिदशपूजितम्‌॥५२॥ 
तैस्थ गानरतस्थाथ भगवानम्बिकापति । 


कन्यारत ददी देवो दुर्लभ त्रिदशैरपि॥४७छ३॥ 
तया स सड्भतो राजा गानयोगमनुत्तमम। 
अशिक्षयदमित्रघ्न प्रिया ता भध्रान्तलोचनाम्‌॥ ५४॥ 
तस्यामुत्पादयामास॒ सुभुज नाम शोभनम्‌। 
रूपलावण्यसम्पत्ता हीमतीमपि.. कन्यकाम्‌। एण 
चर प्राप्तकर प्रशान्त (मनवाले) उसने देवताआद्वारा 
चूजित, वरणीय और वृषवाहन स्थाणु (शकर)-की गान 
(सगीत)-द्वारा पूजा की। गानमे रत उस (आनकदुन्दुभि)- 
को भगवान्‌ देव अम्बिकापति (शकर)-ने देवताआके लिये 
भी दुर्लभ विवाह करने योग्य कन्यारूपी रत्न प्रदान किया। 
भार्या-रूपम उसका साथ प्राप्तकर शत्रुगनाशक राजाने उस 
चग्चल आँखांवाली अपनी प्रिया भ्रान्तलोचनाको श्रेष्ठ गानयोग 
सिखलाया। (राजाने) उससे सुन्दर भुजावाले शोभन नामक 
पुत्र त्था रूप और लावष्यसे सम्पन्न हीमती भामकी 
'कन्याको उत्पन्न किया॥ ५२-५५॥ 
ततस्त जननी पुत्र बाल्ये बयसि शोभनम्‌॥ 
शिक्षयामास॒ विधिवद्‌ गानविद्या च कन्यकाम्‌॥०५६॥ 
'कृतोपनयनो. वेदोनथीत्य ' विधिवद्‌.गुरो | 
उद्बवाहात्मजा कन्या गन्धर्वाणा तु मानसीम्‌॥५७॥ 
तस्यामुत्पादयामास पन्च पुन्नाननुत्तमान्‌। 
वीणावादनतत्त्वज्ञान्‌ गानशास्त्रविशारदान्‌॥ ५८ ॥ 
तब माता (भ्रान्तलोचना)-ने बाल्यावस्थाम ही उस 
शोभन मभामक पुत्रकों तथा कन्या (हीमती)-को भी 
विधिवत्‌ गानविद्याकी शिक्षा प्रदान की। उपनयन होनके 
अनन्तर विधिपूर्वक गुरुसे वेदोका अध्ययनकर (शोभननेई$ 
गन्धर्वोकी मानसी नामक कन्यासे विवाह किया और उससे 
वीणा बजानेका तत्त्व जाननेवाले तथा सगीतशास्त्रमे पारगत 
पाँच श्रेष्ठ पुत्रोको उत्पन्न किया॥ ५६--५८॥ 
पुत्र पौने सफपलीको राजा गानविशारद | 
पूजयामास गानेन देव त्रिपुरनाशनम्‌॥५९॥ 
होमती चापि या कन्या अ्रीरिवायतलोचना। 
सुबाहुर्नामा गन्धर्वस्तामादाय. ययौ.. पुरीम॥६०॥ 
तस्यामप्यभवन्‌ू पुत्रा गवध्धर्वस्थ' सुतेजल। 
सुषेणवीरसुप्रीवसुभोजनरवाहना ॥६१५॥ 
चुत्र-पौत़ तथा पत्नौसहित गानविद्याम पारगत उस 
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*नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[कूर्मपुरण 
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सजाने गायनद्वार त्रिपुरका नाश करनेवाल देव (शकर)-की | हृदिक हुआ। उसका पुत्र कृतवर्मा और उसका पुत्र देवर 





पूजा की। लक्ष्मीके सदृश विशाल नेशेवाली जो हीमती 
नामकी कन्या थो, सुबाहु नामक गन्धर्व उसे लेकर अपनी 
पुरीमे चला गुया। अत्यन्त तेजस्वी गन्धर्वको भी उस 
(हीमती)-स सुपेण, बीर, सुग्रीव, सुभोज तथा नरवाहन 
नामके पुत्र हुए॥५९--६१॥ 

अधासीदभिजित्‌ू.._ पुत्रो.. वीरस्त्वानकदुन्दुभे । 


पुनर्वशुश्चाभिजित सम्बभूवाहुक सुत ॥६२ 
आहुकस्योग्रसेनश्न देवकश  द्विजोत्तमा 
द्रवकस्य सुता वीर जज्रि बव्रिदशोपमा ॥६३॥ 
देववानुपदेवश सुदेवो देवरक्षित । 
तंधा स्वसार  सप्तासनू वसुदेवाय ता ददौ॥६४॥ 
वृकदेवोपदेवा च तथान्या. देवरक्षिता। 


श्रीदवा शान्तिदंवा च सहदेवा च सुव्रता। 
देवकी चापि तासा तु वरिष्ठाभूत्‌ू सुमध्यमा॥६५॥ 
आनकदुन्दुभिका अभिजित्‌ नामक एक वीर पुत्र था। 
अभिजित्‌का पुनर्वसु और उससे आहुकका जन्म हुजा। 
द्विजातमो! आहुकके दो पृत्र हुए--उम्रसंन और देवक। 
देवकके देवताओके समान देवबान, उपदेव, सुदेव तथा 
देवरक्षित नामवाले चार वीर पुत्र हुए। इनकी सात बहने 
थीं--वृकदेवा उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, सुब्रत 
सहदेवा तथा देवकी। इनमे सुन्दर मध्यभागवाली देवकी 
सबसे बडी थी। ये सभी वसुदंबको दी गयीं॥ ६२--६५॥ 
उप्रसेनस्थ पुत्रो3भूल्यप्रोध.. कस एवं चा। 
सुभूमी. राष्ट्रपलक्ष. तुष्टिमाज्छडूकुरेव चधाद६॥ 
भजमानादभूतू पुत्र प्रख्यातोडसी विदूरथ । 
तस्थ शूर शमिस्तस्पात्‌ प्रतिक्षत्रस्ततो3भवतू॥६७॥ 
स्वयम्भोजस्ततस्तस्मादूं. हंदिक. शयुतापव । 
कृतवर्माथ.. तत्पुनी. देवस्तत्युत.. स्पृत । 
सशूरस्तत्सुतो धीमान्‌ वसुदबाइथ तत्सुत 0६८ ॥ 
उप्रसेनके न्यग्रोध, कस सुधूमि, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान्‌ 
तथा शब्डू नामवाले पुत्र थे। भजमानका प्रख्यात विदूरथ 
नामवाला पुत्र हुआ। उसका पुत्र शूर उससे शप्ति और 
शमिका प्रतिक्षत्र नामक पुत्र हुआ उस (प्रविक्षत्र)-से 
स्थयम्भाज और उससे शत्रुआकों ताप पहुँचानेवाला पुत्र 


कहलाया। उस शूरसे धीमान्‌ हुआ और उसका पुत्र 
वसुदेव था॥ ६६--६८॥ 
चसुदेवान्महाबाहुवर्सुदेवो जगदगुरु 
बधूब. देवकीपुत्रोी.. देवैश्ध्यर्थितो. हरि ॥६९॥ 
रोहिणी च॑ महाभागा वसुदेवस्थ शोभना। 
असूत पफली सकर्ष राम ज्येप्न हलायुधम्‌॥७०॥ 
स॒ एवं परमात्मासाी वासुदेवा जगन्मय । 
हलायुध.. स्वयसाक्षाच्छेष. सकर्षण. प्रभु ॥७१॥ 
देवताओके प्रार्थना करनेपर महाबाहु जगदगुरु बासुदेव 
विष्णु वसुदंबसे देवकी-पुत्रके रूपम प्रकट हुए। वसुदेवको 
महाभाग्यशालिनी सुन्दर रोहिणी मामक पत्नीने हलकों 
आयुधके रूपम धारण करनेबाल ण्येष्ठ युत्र सकर्षण राम 
(बलराम)-को जन्म दिया। वह परमात्या (विष्णु) ही ये 
जगन्मय (वसुदवपृत्र) वासुदेव हैं। हलायुध (बलराम) 
सकर्षण स्वय साक्षात्‌ प्रभु शेष हैं ॥६९--७१॥ 
भूगुशापच्छलेनेव.. सानयनू. मानुषी तनुमू। 
बभूव तस्था देवक्या रोहिण्यामपि माधव ॥७२॥ 
उमादेहसमुदभूता योगनिद्या च॑.. क्ौशिकी। 
नियोगादू वासुदवस्थ यशोदातनया हाभूत्‌॥७३॥ 
भृगुके शापके कारण ये माधव विष्णु भी मनुष्य-शरीर 
स्वीकार कर उन देवकी तथा रोहिणीसे उत्पन्न हुए। उमाकी 
देहसे उत्पन्न योगनिद्रारूप कौशिकीदवी वासुदेवकी आज्ञासे 
यशोदाकी पुत्री हुई॥७२-७३॥ 
ये चान्ये वसुदेवस्थ वासुदेवाग्रणा सुता । 
प्रायेव कसस्‍्तानू संवानू जघान मुनिपुगवा ॥७४॥ 


सुपेणश. तथोदायी. भद्ठसेनो.. महावल 
ऋजुदासों भद्ददास कीर्तिमानपि पूर्वज ॥७ए५॥ 
हतेष्वेतेपु. सर्वेपु रोहिणी. वसुदेवत । 
असूत राम लोकेश बलभद्र हलायुथम्‌ ४७६ ॥ 


मुनिश्रो! बसुदबक अन्य जो वासुदेव नामवाले 
ज्यप्ठ पुत्र थे उन सयकां कसने पहले) ही मार डाला। 
सुपेण उदायी, भद्रसेन, महाबल, :ऋजुदास भद्ददास और 
चूर्वम उत्पन कीर्तिमानू--इन सभी (वासुदवके बडे 
भाइया)-के मरे जानेपर रोहिणीने वसुदेवमे ससारके 
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* भगवान्‌ श्रीकृष्णका महामुनि उपमन्युके आश्रममे जाना* 
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स्वामी ' हलायुध बलभद्र राम (बलराम)-को जन्म 
दिया॥ ७४--७६॥ 
जातेइथ रामे. देवानामादिमात्मानमच्युतम्‌॥ 
असूत देवकी कृष्ण श्रीवत्साद्वितवक्षसम्‌॥७७॥ 
राम (बलराम)-के उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ देवकोने 
देवताआंके आदि कारण, आत्मरूप, श्रीवत्स-चिहसे सुशोभित 
वक्ष स्थलवाले अच्युत कृष्णको जन्म दिया॥७७॥ 
रेबती नाम रामस्यथ भार्यासीत्‌ सुगुणान्विता। 
तस्यामुत्पादयामास पुत्रा द्वी निशठोल्पुकौ॥७८॥ 
बलरामकी सुन्दर गुणोसे युक्त रेवती नामकी भार्या थीं। 
उन्होने उनसे निशठ तथा उल्मुक नामक दो पुत्राको उत्पन्न 
'किया॥ ७८॥ 


घोडशस्त्रीसहस्नाणि कृष्णस्थाक्लिप्टकर्मण । 
बभूवुरात्मजास्तासु. शतशोष्थ. सहस्रश ॥७९॥ 
चारुदेष्ण. सुचारुक्ष चारुवेधषो यशोथर । 


चारुश्रवाश्चाकयशा.प्रद्युमम शख एवं चा८०॥ 
रुक्मिण्या. वासुदेवस्थ महाबलपराक्रमा । 
विशिष्टा.. सर्वपुत्राणा सम्बभूवुरिमे. सुता ॥८१॥ 
(बसुदेव-देवकीसे उत्पन्न साक्षात्‌ विष्णु) अक्लिष्टकर्मा 
श्रीकृष्फी सोलह हजार पत्नियाँ थीं और उनसे 
सैकडों हजारो पुत्र हुए। वासुदेव श्रीकृष्णी पत्नी 





रुविमिणीसे चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेष, यशोधर, चारुश्रवा, 
चारुयशा, प्रद्ुम्न तथा शट्बु नामवाले महान्‌ बलशाली और 
पराक्रमसम्पन्न पुत्र हुए। ये पुत्र सभी पुत्रोमे विशिष्ट 
हुए॥७८--८१॥ 
तानू दृष्ठा तनयान्‌ बीरानू रौक्मिणेयाज्जनार्दनम्‌। 
जाम्बवत्यब्रवीतू कृष्ण भार्या तस्य शुचिस्मिता॥८२॥ 
मम त्व पुण्डरीकाक्ष विशिष्ट गुणवत्तमम्‌। 
सुरेशसदृश पुत्र देहि दानवसूदन॥ ८३॥ 
जाम्बबत्या बच श्रुत्वा जगन्नाथ स्वय हरि । 
समारेभे तप कर्तु तपोनिधिररिंदम ॥८४॥ 
रुक्मिणीसे उत्पन्न इन वीर पुत्रोको देखकर पवित्र 
मुसकानवाली पत्नी जाम्बवतीने अपने पति जनार्दन श्रीकृष्णसे 
कहा--पुण्डरीकाक्ष। दानवसूदन। आप मुझे इन्द्रके समान 
विशिष्ट गुणवानोमे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करे। जाम्बबतीका कथन 
सुनकर शत्रुओका दमन करनेवाले तपोनिधि जगन्नाथ स्वय 
हरिने तप करना प्रारम्भ किया॥ ८२--८४॥ 
तच्छुणुध्व ' मुनिश्रेष्ठा यथासी देवकीसुत । 
दृष्ठा लेभे सुत रुद्र तप्त्वा तीत्र महत्‌ तप ॥८५॥ 
मुनिश्रेष्ठो। उन देवकीपुत्र (श्रीकृष्ण)-ने जिस प्रकार 
अत्यन्त तीव्र महान्‌ तपके द्वारा रुद्रका दर्शनकर पुत्र प्राप्त 
किया, उस (वृत्तान्त)-को आपलोग सुने॥८५॥ 


ड्ति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्यां सहितायां पूर्वविभागे त्रयोविज्ञोडध्याय ॥२३॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार एलोकोवाली औक्र्मपयणसहिताके पूर्वाविभायमे तेईसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥२३॥ 


+ 
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चौबीसवों अध्याय 


पुत्र-प्राप्तिके लिये तपस्या करने-हेतु भगवान्‌ अ्रीकृष्णका महामुनि उपमन्युके आश्रममे जाना, 
महामुनि उपमन्युद्वारा उन्हे पाशुपत-योग प्रदान करना, तपस्थामे निरत कृष्णको 
शिव-पार्वतीका दर्शन और श्रीकृष्णद्वारा उनकी स्तुति करना, शिवद्वारा 
पुत्न-प्राप्तिका वर देना तथा माता पार्वतीद्वारा अनेक बर 
देना और शिवके साथ श्रीकृष्णका कैलास-गमन 


४ [ सूत उब्ाच | जगाम योगिभिजुष्ट. भानापक्षिसमाकुलम्‌। ' 
अथ देवो हृपीकेशो भगवान्‌ पुरुषोत्तम । आश्रम तूपमन्योरव॑ मुनीजखस्य  महात्मन ॥ ३ ॥ 
तताप घोर पुत्रार्थ निदान त्पसस्तप ॥ १ ॥ | पतलििराजमारूढ सुपर्णमतितेजसम्‌। _ * 
स्वेच्छयाप्यवतीणोंउइसौ 'कृतकृत्योउपि विश्ववृक्‌। शट्डुचक्रगदापाणि श्रीवत्सकृतलक्षण ॥ ४ ॥ 


चचार स्वात्मनो मूल? बोधयन्‌ भावमैश्वरम्‌॥ २ ॥ सूतजी बोले--हृपीकेश भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवने पुत्न+ 
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*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[कृर्मपुराण 
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प्राप्तिक लिये तपस्पाके निदानर-रूपमे । 
तपस्या की। अपनो इच्छासे ही अवतोर्ण कृतकृत्य, 
विश्वका धारण करनेवाले ये श्रीकृष्ण (अपने) स्वरुपके 
मूल ईश्वर-भावका परिज्ञान करानेके लिये (उत्तम तप - 
स्थलके अन्वेषणके बहाने पक्षियज गर्डपर आरूढ होकर) 
विचरण करन लगे। हाथाम शद्ठ॒ चक्र, गदा लिय तथा 
श्रीवत्सके चिहसे चिहित (श्रीकृष्ण) योगियाद्वाए सेवित 
अनेक प्रकारके पक्षिसमूहासे व्याप्त मुनीद्ध महात्मा उपमन्युके 


आम्रममे पहुँचे॥१--४॥ 

नानाहुमलताकीर्ण नानापुष्पोषशोभितम्‌। 
ऋषी णामा श्रमैर्जुप् वेदघोयनिनादितम्‌॥ ५ ॥ 
सिदर्क्शरभाकीर्ण शार्दूलगजसयुतम्‌। 
विमलस्वादुपानीय॑ सरांभिरुषशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरामैर्विविधैर्जु्ट देवतायतनै शुभे । 
ऋषिकैऋषिपुत्रैश् महामुनिगणैस्तथा॥ ७ ॥ 
वेदाध्ययवसम्पन॑ सेवित . चाग्रिहोत्रिभि ॥ 
योगिभिध्यनिनिरतैनासाग्रगतलाचने ८ ॥ 
उपेत सर्वत पुण्य. ज्ञानिभिस्तत्त्वदर्शिभि । 
नदीभिरभितो... जुट. जापकैर्ब्रह्मवादिभि ॥ ९ ॥ 
सेघित त्तापसे पुण्यैसीशाराधनतत्परे । 
प्रशान्त सत्यसकल्पैर्नि शोकैनिंकुपद्ठवे ॥१०॥ 
भस्मावदातसवांडी रुद्रजाप्यपरायणै । 
मुणिडितेर्जटलि.. शुद्धैस्तथान्यैश्ष . शिखाजदे । 


संबित तापसैर्नित्य ज्ञानिभिव्बह्चारिभि ॥११॥ 

चह आश्रम विविध प्रकारक वृभ और लवाओसे व्याप्त, 
अनेक प्रकारके पुष्पासे सुशोभित, ऋषियाक आश्रमासे युक्त 
तथा वदमस्त्रोकी ध्वनियासे निनादिव था। सिंह, भालू, 
शरभ व्याप्न और हाथियोसे व्याप्त था, स्वच्छ, स्वादुयुक्त, 
पीने यांग्य जलवाल॑ सरोवरांस सुशाभित था, विविध 
प्रकारके उदध्याना तथा शुभ देवमन्दिरासे सम्पन था। ऋषिया 
ऋषिपुता महामुनिगणा वदाध्यवनसम्पत तथा अग्निहांत 
करनेवालोसे संवित था। नासिकाके अग्रभागमे जिनकी दृष्टि 
लगी हुई हे, ऐसे ध्यानपसायण योगियोसे युक्त सभी 


प्रकारसे पवित्र, तत्त्वदर्शी ज्ञानियोसे सेवित और चारो ओर 
नदियासे घिरा था। वह आश्रम ब्रह्मवादी जापकां, शकरकी 
आगषनामे निरत पवित्र तपस्वियोसे सेवित, सत्यसकल्पवाले, 
परम शान्त, शोक हथा उपद्रवरहित यथाविधि सभी अद्ठोंमें 
भस्म लगाये हुए रद्रके जपमें परायण, मुण्डित या मात्र जय 
रख हुए तथा जराके समान शिखावाले अन्य तपस्वियां, 
ज्ञानिया और ब्रह्मचारियोसे नित्य सेवित था॥५--११॥ 
तत्राश्रमवों र्म्ये सिद्धाश्रमविभूषिते। 
शद्बा भगवती नित्य वहत्येबाघनाशिती॥१२॥ 
स तान-्विष्य विश्वात्मा तापसान्‌ वीतकल्मपान्‌। 
प्रणामेनाथ वबचम्य पूजयामास माधव ॥१५३॥ 
वहाँ सिद्धाके आश्रमास सुशोभित उस रमणीय श्रष्ठ 
आश्रममे पापोका माश करनेवाली भगवती गरद्स्‍ा नित्य 
प्रवाहित रहती थीं। उन विश्वात्मा माधवने उन कल्मपरहित 
तपस्वियाको ढूँढ-ढूँढकर उनके समीप जाकर उन्हे सविधि 
प्रणाम किया ओर स्थुतिपूर्वक उनकी पूजा की॥ ११-१३॥ 
ते ते दृद्या जगद्योति शह्लुचक्रगदाधरम। 
ग्रणेमुर्भक्तिसयुक्ता योगिता. परम गुरुमार १४॥ 
स्तुबन्ति वैदिकैर्मनने कृत्वा हंदि सनातनम्‌। 
प्रोचुरन्योन्यमव्यक्तमादिदेव महामुनिम्‌॥१५॥ 
उन शह्ढ, चक्र, गदाघारी योगियोके परम गुरु, 
जगद्योति (श्रीकृष्ण)-कों देखकर उन्हांने (तपस्वियाने) 
भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त आदिदेव, महामुर्तरि 
तथा उन सनातन (देव)-का हृदयमे ध्यानकर वैदिक 
मनत्रोसे उनकी स्तुति करने लग॑ और आपसम कहने 


लगे-॥ श४-१५॥४ 

अय स॑ भगवानेक साक्षात्रारायम पगर । 
आगच्छत्यधुना दंव. पुराणपुरुष स्वयम्‌॥ १६॥ 
अयमेवाव्यय स्न्‍ष्टा. सहता चैव रक्षक 


अमूर्तोीं मूर्तिमानूं भूत्वा मुनीनू अष्टमिहायत ॥१७॥ 

एप धाता विधाता च॑ समागच्छति सर्वग । 

अनादिरक्षया5नन्तो महाभूतो. - महेश्वर ॥श८॥ 
ये वही अट्वितीय परम साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ हैं। 





१-जो तपस्या उत्कृष्ट तपस्याके लिय दृष्टत्त होती है तपस्थाकी सत्यताका निकष (कसौटी) होठी हैं उसे तपत्याका निदान 


क्हत॑ हैं। 


श्र 
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* भगवान्‌ श्रीकृष्णका महामुनि उपमन्युके आश्रममे जाना* 


श्श्५ 


फहरऋजफ़ कफ हक कप ज़ का हक़ कम ऋ भा ज हक हा कफ ऋ आफ कक जा कफ आफ हा जफ़ फ फ ज कह कह क्र अ कफ फ़ऊ अऊफफफफफऋऋकइऋफऊफफक़कफ़फजफ़क्क्फजऊऋक्फऋऋअक 





स्वय पुराणपुरुष देव ही इस समय आये हुए हैं। ये हो 
अव्यय हैं, सृष्टि करमेवाले, सहार करनेवाले तथा पालन 
करनेवाले ये ही हैं। अमूर्त हाते हुए भी ये मूतिमान्‌ होकर 
मुनियोको देखनेके लिये 'यहाँ आये हुए हैं। ये धाता, 
विधाता और सर्वव्यापी हो आ रहे हैं। ये अनादि, अक्षय, 
अनन्त, महाभूत और महेश्वर हैं॥१६--१८॥ 

श्रुत्वा श्रुत्था हरिस्तेषा बचांसि बचनातिग 

ययौ स तूर्ण गोविन्द स्थान तस्य महात्मन ॥१९॥ 
उपस्पृश्याथ भावेन तीर्थे तीथें स यादव 


चकार देवकीसूनुर्देवर्षिपितृतर्पणम्‌॥ २०॥ 
नदीना त्तीरसस्थानि स्थापितानि मुनीश्ञ । 
लिड्रानि पूजयामास शम्भोरमिततेजस ॥२९॥ 


वाणीके अगोचर गोविन्द एरि उन (तपस्विया)-के 
चचनोंको सुनते हुए शीघ्र ही उन महात्मा (उपमन्यु)-के 
स्थानपर गये। उन यदुवशी देवकीपुत्र श्रीकृष्णने प्रत्येक तीर्थमें 
श्रद्धापूषक आचमनकर (मार्जनका) देवता, ऋषि और 
'पितराका तर्पण किया और मुनीश्वरोंके द्वारा नदियकि किनारे 
स्थापित अमिततेजस्वी शकरके लिड्रोकी पूजा की॥ १९--२१॥ 
दृष्ठा दृष्ठा समायान्त यत्र यत्र जनार्दनम्‌। 
'पूजयाझक्रिरे मुष्पैरक्षतैस्तत्र खासिन ॥२२॥ 
समीक्ष्य वासुदेव त शा्डशद्बभासिधारिणम्‌। 
तस्थिरे निश्चला सर्वे शुभाड् तन्निवासिन ॥२३॥ 
यानि तत्रारुकुक्षूणा मानसानि जनाद्दनम 
दृष्ठा समाहितान्यासन्‌ निष्क्रामन्ति पुरा हरिम॥शड॥ 

चहाँके निवासियाने जहाँ-जहाँ भी जनार्दनको आते हुए 
देखा वहाँ-वहाँ पुष्पा तथा अक्षतोसे उनकी पूजा की। 
शार्ज्रंधनुप शट्ठु तथा असि धारण करनेवाले एवं शुभ 
अज्ञावाले उन वासुदेवका दर्शनकर यहाँ रहनेवाले सभी 
निश्वल-से खडे हो गये। वहाँ (योगम) आरूढ होनेके 
इच्छुक जिन लोगोंकि।मन समाधिस्थ थे, वे भी जनार्दन हरिको 
अपने सम्मुख देखकर उनका दर्शन करनेके लिये! अपनी 
इन्द्रियोंको बहिर्मुख कर लिये॥२२--२४॥ 
अधावगाहा भड्ढाया, ५ कृत्वा दबादिवर्पणम्‌। 
आदाय पुष्पवर्याण मुनीदस्थाविशद्‌गृहम्‌॥२५॥ 


दृष्ठा त योगिना श्रेष्ठ भस्मोद्धूलितविग्रहम। 
जटाचीरधर  शान्त ननाम॑ शिरसा मुनिम्‌॥ २६॥ 
इधर श्रीकृष्णने गड़्ामं अवगाहन करनेके पश्चात्‌ देवताओं, 
पितरे आदिका दर्शन ठर्पण आदि कर उत्तमोत्तम पुष्प आदि 
लेकर श्रेष्ठ मुनि (उपमन्यु)-के गृष्टम प्रवेश किया। योगियाम 
श्रेष्ठ, भस्मसे अबलिप्त शरीरवाले, जग और चीरधारी उन 
शान्त मुनिको देखकर ( श्रीकृष्णने) सिर झुकाकर उन्ह प्रणाम 
किया॥ २५-२६॥ 
आलोक्य कृष्णमायान्त पूजयामास तत्त्ववित्‌। 
आसने चासयामास॒ योगिना .प्रथमातिधिम्‌॥ २७॥ 
'कृष्णका आते हुए देखकर तत्त्वज्ञ उन मुनिने योगियोके 
प्रथम पूज्य उन्हें आसनपर बिठाया और उनकी पूजा की॥ २७॥ 
उवाच वचसा योनि. जानीम परम पदम्‌॥ 
विष्णुमव्यक्तसस्थान_ शिष्यभावेन._ सस्थितम्‌॥ २८॥ 
स्वागत ते हपीकेश सफलानि तपासि न। 
यत्‌ साक्षादेव विश्वात्मा मदगेह विष्णुरागत ॥२९॥ 
त्वा न पश्यन्ति मुनयो यतन्तोडपि हि योगिन। 
तादृशस्याथ. भवत किमागमनकारणम्‌॥ ३०॥ 
(मुनिने कहा--)हम जानते हैं कि वाणीके उत्पत्ति- 
स्थान परमपदरूप, अव्यक्त शरीरबाले विष्णु शिष्यके रूपमे 
उपस्थित हुए हैं। हपोकेश। आपका स्वागत है, हमारे तप 
सफल हुए, जो साक्षात्‌ विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आये 
हैं। प्रयत्न करते हुए भी योगी तथा मुनिजन आपको देख 
नहीं पाते, ऐसे आपके यहाँ आनेका प्रयोजन क्‍या 
है?॥ २८--३०॥ 
श्रुत्वोपमन्योस्तद्‌ वाक्य भगवान्‌ केशिमर्दन । 
व्याजहार महायोगी वचन प्रणिपत्य. तम्‌॥३१॥ 
उपमन्युके उस वाक्यको सुनकर केशीका मर्दन 'करनेवाले 
महायोगी भगवानूने उन्हे प्रणामकर कहा--॥ ३१॥ 
* 
भगवन्‌ द्रष्टमेच्छामि गिरीश कृत्तिवाससम्‌॥ 
सम्प्रप्तो भवत स्थान भगवददर्शनोत्सुक ॥३२॥ 
कथ स भगवानीशो दृश्यों योगविदा बर। 
मयाचिरेण  कुत्नाह द्रक्ष्यमि तमुमापततिम्‌॥३३॥ 


१३६ *ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने+ (कूर्मपुरण 
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श्रीकृष्ण बोले--भगवन्‌। भगवान्‌ शकरके दर्शनोके श्रेष्ठ आश्रम सुरुभने भक्तिपू्वक तपस्या करके जयाधारे 
लिये उत्सुक मैं आया हूँ। कृतिवासा गिरीश रुद्रसे पुत्ोको ग्रात्त किया था। पूर्वकालमे कालसे भयभीत 
शकर)-का दर्शन करनेकी मेरी उत्कट इच्छा है। योगविदोमे | देवताओने यहींपर श्रीमान्‌ हर (महाकाल)-का दशनकर 
श्रेष्ठ भगवान्‌ ईशका शीघ्र हो कैसे दर्शन कर सकता हूँ, उन | भयसे रहित होकर शान्ति प्राप्त की थी! तपस्वियोम श्रेष्ठ 
उमापतिको मैं कहाँ देख पाऊँगा॥३२-३३॥ द्विज सावर्णिने यहींपर महादवकी आराधना करके परम 
इत्याह. भगवानुक्तो. दृश्यते परमेश्वर । याग तथा उत्तम ग्रन्थरचनाकी शक्ति प्राप्त किया था। तभी 
भकत्या चोग्रेण तपसा तत्कुरुष्यह चलत ॥३४॥ | उन्हांवे कल्याणकारिणी सुन्दर पुण्य प्रदाव करमेवाली 
इहेश्वर देवदेव . मुनीछझा  ब्रह्मवादिन । पुराणसहिताका निर्माणकर सत्‌-शिष्यों और द्विजातियोमें 
ध्यायम्तोडजासते देव जापिनस्तापसाश्ष ये॥३५॥ | उसका प्रवर्तन किया॥ ३७--४२॥ 
इह देव सपलीको भगवान्‌. वृषभध्वज । इहैबव सहिता. दृष्ट् कापेय.. शाशपायन । 
क्रीडते विविधैर्भूतियोंगिभि परिवारित ॥३६॥ | महादेव चकारमा. पौराणी तद्रियोगत । 

एंसा कह जानेपर भगवान्‌ (उपमन्यु)-न कहा-तीत्र |द्वादशैव. सहस्शणि श्लोकाना. पुरुषोत्तम ॥४३॥ 
भक्ति एवं त्पसयाक॑ द्वारा वे परमेश्वर देखे जा सकते हैं, |हह .प्रवर्तिता. पुण्या. द्वम्टप्ताहलिकोत्तरा। 
इसलिये ऐसा ही प्रयत्न करो। ब्रह्मवादी मुनीद्ध, जप | वायवीयोत्त नाम पुराण. वेदसम्मितम्‌। 
करनेवाले तथा जो तपस्वी हैं वे, यहाँ उन देव ईश्वर [इहैव. ख्यापित॑ शिष्य. शाशपायनभाषितम्‌॥ ४डड॥ 
देवाधिदेवका ध्यान करते हुए निवास कर रहे हैं। यहाँ पुरुषोत्तम! इसी. स्थानपर कापेय. शांशपायनने 
भगवान्‌ देव बृषभध्वज पत्नी (पार्वती)-सहित तथा विविध | महादेवका दर्शनकर उनकी आज्ञा ग्राप्त करके बारह हजार 
भूता आर यागियास घिर हुए सदा क्रीडा करते हैं ॥ ३४--३६ ॥ | श्लोकोंवाली इस (कूर्महूपधारी भगवान्‌ विष्णुके द्वारा वर्णित) 
इहाश्रमे पुर रुद्रात्‌ू तपस्तप्वा सुदारुणम्‌। पुराणसहिताका निर्माण किया। वेदसम्मत पुण्य 
लेभे महेश्वराद. योग वसिष्ठो. भगवलृषि ॥३७॥ | वायवीयपुराणसहिताका सोलह हजार श्लोकोवाला उत्तरभाग 
इहैब भगवान्‌ व्यास कृष्णद्वैपायन प्रभु ! यहींपर प्रवर्तित हुआ। यहींपर शाशपायनद्वाय कही गयी 
दृष्ठा ते परम ज्ञान लब्थवानीश्ररेश्वरम्‌४३८॥ | पुराणसहिताका प्रचार उनके शिष्योने किया॥४३-४४॥ 
इहाअ्मवरे.. रम्ये. तफ्लफ्वा. कपर्दिन । थाज्ञवल्क्या महायोगी दृद्ठाअआ तपसा हरमू। 
अविच्दत्‌ू पुत्रकानू. रुद्रात्‌ु सुरभिर्भक्तिसयुता॥ ३९ ॥ | चकार तगियोगेन योगशास्त्रमनुत्तमम्‌॥ ४५॥ 
डइहैब देवता पूर्व कालाद्‌ भीता महेश्वस्म्‌!, इहैव भृगुणा पूर्व तप्वा वे परम तप। 
दृष्टवन्तो. हर श्रीमन्निर्भया निवृंति ययु ४४०१ [ शुक्रा महेश्वरात्‌ पुत्रों लब्धी योगविदा बर ॥४६॥ 
इहाराध्य. महादेव. सावर्णिस्तपता बर। तस्मादिहिव देवेश . तपस्तप्वा. महेश्वरमा 
लब्यवानू . परम योग. ग्रन्धकारत्वमुत्तमम्‌॥४१॥ | अद्ठयमईसि. विश्वेशमुप्र. भीम कार्दिनमु॥४७॥ 
प्रवतंयामास, शुभा कूंत्वा वे सहिता द्विज। एवमुक्‍्त्वा ददी ज्ञानमुफ्मन्युमहासुनि । 
पौराणिकी. सुपुण्या्था सच्छिष्पेषु. द्विजातिपु॥४ड२॥ | द्रव. पाशुपत योग. कृष्णायाक्लिप्टकर्मणे॥ ४८ # 

आरचीन कालमे इस आम्रममे कठोर तप करके भगवान्‌ महायोगी याज्ञवत्क्यने यहाँपर तृपस्याद्वाश शकरका 
वसिष्ठ ऋषिने महेश्वर रुद्रसे योग प्राप्त किया था। यहीं प्रभु | दर्श करके उनकी आज्ञासे श्रष्ट योगशास्त्रका निर्माण किया 
कृष्णद्वैपायन भगवान्‌ व्यासने उन ईश्वरोंके भी ईश्वर (भगवान्‌ | था। पूर्वकालमे भूगुन यहीं परम तप करक महेश्वरसे 
शकर)-का दर्शनकर परम ज्ञान प्राप्त किया था। इसी रमणीय | योगज्ञामे श्रेष्ठ शुक्र वामक युत्रकों ग्रात्त किया था। इसलिये 
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* भगवान्‌ श्रीकृष्णका महामुनि उपमन्युके आश्रममे जाना* 


फऋऋष लफकक़फ़फ कक का जज ऋ का फ़कज़फ़ जा ऋ फ़ कक कफ छत फजा आक्ाआाफ ऋक्कऋफ ऊतक छ आज का कक आऋ कऋ ह क कक कफ कक ऋऋह्ऋफक्फ कक कक श आक 





यहींपर तपस्या करके देवताओके ईश, महेश्वर विश्वेश, उग्र, 
भीम कपर्दीका आप॑दर्शव करें। ऐसा कहकर महामुनि 
उपमन्युने सुन्दर कर्म "करनेवाले कृष्णको पाशुपतयोग, 
पाशुपत-ब्रत और पाशुपत-ज्ञान प्रदान किया॥४५--४८॥ 


स॒ तेन मुनिरर्येण स्याहतो मधुसूदन । 
तत्रेव. तपसा देव ३ गराधयत्‌ प्रभु ॥४९॥ 
भस्मोद्धूलितसर्वाड्रों . मुण्डो | वल्‍्कलसयुत । 
'जजाप रूद्रमनिश शिवैकाहितमानस ॥५०॥ 


ततो , बहुतिथे काले सोम जोमार्थभूषण | 
अदृश्यतः महादेवो व्योम्नि देव्या। महेश्वर ॥५१॥ 
उन श्रेष्ठ मुनिके कहनेसे वे प्रभु मधुसूदन वहींपर 
तपस्याद्वाय रुद्रकी आगयधना करने लगे। सभी अड्भोम 
,यथाविधि भस्म धारण करके मुण्डित एवं वल्कल वस्त्रधारी 
होकर अनन्य-भनसे शिवमें चित्तको समाहितकर निरन्तर 
रुद्रसम्बन्धी मन्त्रोका जप करने लगे। तदनन्तर बहुत समय 
बीत जानेके थाद अर्धचन्द्रमाको आभूषणरूपमे धारण किये 
सोमरूप महादेव महेश्वर देवी पार्ववीके साथ आकाशमे 
दिखलायी पडे॥४९-५१॥ 
किरीटिन 'गदिन चित्रमाल 
पिनाकिंन शूलिन देवदेवम्‌। 
शार्दूलचर्माम्बरसबृताडु 
देव्या महादेवमसौी. दर्दर्श॥५२॥ 
परश्रधासक्तकर त्रिनेत्र 
नृसिहचर्मावृतसर्वगात्रम्‌ ॥ 
प्रणब बृहन्त 
सहस्त्रसूर्य प्रतिम॑ ददर्श ॥५३॥ 
प्रभु पुराण पुरुष पुरस्तात्‌ 
सनातन चयोगिनमीशितारम्‌। 
अणोरणीयासमनन्तशक्ति 
प्राणेश्वर शम्भुमसी ददर्श॥५४॥ 
न॒ यस्य देवाठत़ा न पितामहो5डपि 
नेन्द्रेशन चाग्निर्वकणो न मृत्यु । 
प्रभावम्द्यापि. >वदन्ति कदर 
/। . तमादिदेव पुरतो.. दर्दर्शाप५ा 


समुदगिरन्त 


१३७ 
तदान्वपश्यदर्‌. गिरिशस्थ चामे .. 

स्वात्मानमव्यक्तमनन्तरूपम्‌ ] 
स्तुवन्तमीश - बहुभिर्वचोभि 


शद्बासिचक्रार्पितहस्तमाद्यम्‌ू , - ॥५६॥ 
उन (श्रीकृष्ण)-ने मुकुट, गदा, त्रिशूल, पिनाकधनुप 
तथा चित्र-विचित्र माला धारण किये हुए, सिहके चर्म- 
रूपी वस्त्रसे समस्त अड्राको आच्छादित किये हुए देवाधिदेव 
महादेवको देवी पार्वतीके साथ देखा। हाथमे परशु धारण 
किये हुए, नृसिहके चर्मसे आच्छादित शरीरवाले, प्रणवका 
उच्चारण कर रहे तथा सहस्नां सूर्येके समान श्रेष्ठ त्रिलोचन- 
भगवान्‌ शकरका श्रीकृष्णने दर्शन किया। उन्होने ( श्रीकृष्णने) 
अपने समक्ष पुराणपुरुष, सनातन प्रभु, योगी ईश्वर अणुसे भी 
सूक्ष्म, अनन्तशक्तियुक्त प्राणेश्वर शम्भुको देखा। जिन (रुद्र)- 
के प्रभावका देवता, पितामह, इन्द्र, अग्नि, वरुण तथा यम भी 
आजतक वर्णन नहीं कर पाये, उन आदिदेवको श्रीकृष्णने 
सामने देखा। उस समय उन्होंने भगवान्‌ शकरके वामभागमे 
शद्ढ, तलवार तथा चक्र धारण किये आत्मरूप, अव्यक्त,] 
अनन्त तथा अनन्तरूपवाले आदिदेव (विष्णु)-को देखा। वे 
भी बहुत-सी स्तुतियोके द्वारा ईश (शकर)-की ही स्तुति 
कर रहे थे॥५२--५६॥ 
'कृताञज्जलि दक्षिणत 
-हसाधिरूढ._- पुरुष ददर्श। 
स्तुवानमीशस्य पर प्रभाव 
- पितामह लोकगुरु दिविस्थम्‌॥५७॥ 
गणेश्वरानर्कसहस्रकल्पान्‌ 
नन्दीश्वरादीनमितप्रभावान्‌ ॥ 
पुरतोडन्वपश्यत्‌ 
कुमारमग्रिप्रतिम सशाखम्‌॥ ५८॥ 
मरीचिमत्रि पुलह , पुलस्त्य 
पे प्रचेतसे दक्षमधापि कण्वम्‌। 
पराशर तत्परतो वसिष्ठ , 
स्वायम्भुव चापि मनु दर्दर्शा।५९॥ 
उन (भगवान्‌ शकर)-के दक्षिण भागम उन्हनि ( श्रीकृष्णने) 
हसपर आसीन अत्यन्त प्रभाववाले, देवताओके स्वामी 


सुरेश 


त्रिलोकभतु 


९३८ *भमस्ते कूर्मरूणाय विष्णवे परमात्मन*> (कूर्मपुएण 
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लाकगुरु पित्ामहकी आकाशम हाथ जोडे हुए ईशकी स्तुति | ही हैं। मैं अद्वितांय दंव ईशकी शरणमें आया हूं 
करते देखा। उन्होंने (श्रीकृष्णने) तीना लोकाके स्वामी | साख्यशास्त्रयाले आपको एकरूप और गुणातीत कहते हैं। 
(श्रेशकर)-के सम्मुख हजात सूर्योक समान गरण॑श्वतां | योगिजन दृदयम रहनेवाले आपकी सतत उपासना करते 








अमित प्रभाववाल भन्दीश्वरादिको तथा मयूरसहित हैं। वेद आपको रुद्र, अग्नि नामसे कहते है। मैं आप 
सदृश कुमार कातिकेयकी देखा। उनके पीछेकी ओर 
'मरीचि, अज़ि, पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, दक्ष, कण्व, 
पराशर, वसिष्ठ तथा स्वायम्भुव मनुका भी देख ॥५७--५९ ॥ 


तुष्टाव मन्नैरमरप्रधान॑ 
यद्धाञनलियिप्णुरुदारबुद्धि. । 
प्रणम्थ देव्या गिरिश सभकक्‍त्या 


स्वात्मन्यधात्पाममसी.. विचिन्य॥६० ॥ 
उन उदार बुद्धिवाले विष्णु (कृष्ण)-ने भक्तिपूर्वक 
हाथ जाडते हुए दंवी पाबंतीसहित शकरको प्रणाम किया 
तथा अपन इृदयम॑ आत्प-स्वरूपका ध्यानकर देवदाओम॑ 
प्रधान शकरकी मन्न्नाद्वारा स्तुति की--॥६०॥ 


श्राकृष्ण ठयाच 

नमोउस्तु ते शाश्रत सर्वयोने 
बह्याधिप त्यामृषयो.. वदन्ति। 

तपश्चल॒ सत्व. च. रजस्तमश्व 


त्वामेव सर्व॑प्रवददन्ति सन्‍त ॥६९४ 
हरिस्थ विश्वयोनिरत्ति 
सहर्ता दिनकरमण्डलाधिवास 
हुतवहवासवादिभेद- 
स्त्वामेक शरणमुपैमि देवमीशम्‌॥६२॥ 
पविगुणमथाहुरेकरूूप 
योगास्त्वा सततमुपासते हृदिस्थम्‌। 
चेदास्ववामभिद्धतीह रूद्रमग्मि 
त्यामेक शरणमुपैमि देवमीशम्‌॥<६३॥ 
श्रीकृष्ण बोले--शाध्रत! सबके मूलकारण! आपको 
नमस्कार है। ऋषिलोग आपको तब्रह्माजा भी अधिपति 
कहते हैं। सतजन तप, सत्त्व रज एवं तयांगुण और सब 
कुछ आपको हो बतलाते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु, 
विश्वयोनि अग्रि सहता और सूयमण्डलमे निवास करनेवाले 
हैं। प्राण हुतवह (अग्नि) वथा इद्धादि विविध देव आप 


त्व. ब्रह्मा 


प्राणस्त्त 


स्गख्यास्त्वा 











ईशद॑वकी शरणम आया हूँ ॥६१--६३॥ 


त्यत्पोदे. कुसुममथापि.. पत्रमेक 
दत्त्यासौ भयतति विमुक्तविश्वयन्थ । 
सर्वाध प्रणुदत्ति. पिद्धबोगिजुष्ट 
स्पृत्या ते पदयुगल भवग्नसादावु॥ दंगा 
अस्याशेषविभागहीनममल हृष्चन्तरावस्थित 


तत्त्व ज्यातिरनत्तमकमचल सत्य पर सर्वगम्‌। 
स्थान. प्राहुरनादिमध्यनिधन यस्मादिद जायत 
नित्य त्वाहमुरपषैमि सत्यदिभव विश्वेध्वर त शिवम्‌॥६५॥ 
मनुष्य आपक चरणम॑ मात्र एक पुष्प अथवा एक 
बिल्वपत्र ही चढाकर ससार-बन्धनस विमुक्त हो जाता 
है। सिद्धा तथा यागियाद्वारा संवित आपके चरणकमलाका 
स्मरणकर आपकी कृपासे मनुष्य सभी पाप्रोको विन 
कर डालता है। तत््वत्ञ लोग निन्‍्हे सभी प्रकारके 
विभागसे रहित निर्मल अन्तईदयमे अवस्थित, ज्योति 
अनन्त, अद्वितीय, अचल सत्य. पर, सर्वव्यापी त्रधा 
आदि मध्य और अन्तसे रहित स्थानरूप कहते हैं और 
यह (संसार) जिनसे उत्पन होता है ऐसे आप सत्यविभव 
सनातन विश्वेश्वर शिवकी शरणमे में आया हूँ ॥ ६४-६५॥ 
3० नमो नीलकण्ठाय त्रिनेत्रायथ च रहसे। 
भहादेवाय ते. नित्यमीशानाय नमो. नम ॥६६॥ 
नम पिनाकिने तुभ्य नम्गे मुण्डाय दण्डिन। 


नमस्ते. वज्हस्ताव दिग्वस्त्राय. कपर्दिने॥६७॥ 
नमो. भैरवणादाय कालरूपाय दष्टिणे। 
नागयज्ञोपवीताय नमस्ते चहिरेतसे ॥६८॥ 


नमोस्तु ते गिरीशाय स्वाहाकाराय से नम । 
नमे मुक्ताइहासाय भीमाय च॑ नमो नम ह६९॥ 
नमस्ते कामनाशाय. मम  कालप्रशधिन। 
नमो भैरववेधांय हराय च' विषद्वलिणे।ए०॥ 
अणवरूप नीलकण्ठ ब्रिलोचनॉआऔर शक्तिरूप आपको 
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श्३९ 
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नमस्कार है। आप महादेव तथा नित्य ईशानको बार-बार 
नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले आपको 
नमस्कार है, मुण्ड ओर दण्ड धारण करनवाले आपको 
नमस्कार है। हाथमे बज़ धारण करनवाले, दिशारूपी 
बस्त्रवाले कपर्दी (जटाधारी) आपको नमस्कार है। भयकर 
नाद करनेवाले तथा दाढवाले कालस्वरूप आपको नमस्कार 
है। नागोको यज्ञोपवीतके रूपमे धारण करनेवाले और 
अग्रिस्वरूप वीर्यवाले आपको नमस्कार है। मिरीश! आपको 
नमस्कार है, स्वाहकार! आपका नमस्कार ह, उन्मुक्त 
अट्टहास करनेवाले आपको नमस्कार है और भीमरूप 
आपको यार-बार नमस्कार है। कामदेवका विनाश करनेवाले 
आपको नमस्कार है, कालका मन्थन करनेवाले आपको 
नमस्कार है, भयानक व्रपष धारण करनंवाले आपको 
नमस्कार है और निपड्र (तरकस)-धारी हरको नमस्कार 
है॥ ६६-७० ॥ दर 

नमो3स्तु ते व््यम्बकाय नमस्ते कृत्तिवाससे। 


नमोडम्बिकाधिपतये.. पशूना. पतये.. नम ॥७१॥ 
नमस्ते व्योमरूपाय ख्योभाधिपतये. नम । 
नरनारीशरीराय साख्ययोगप्रवर्तिने॥ ७२॥ 
नमो दैवतनाथाय देवानुगतलिड्रिने। 
'कुमारगुरवे तुभ्य देवदेवाय ते नम ॥७३॥ 
नमो यभज्ञाधिपतये नमस्त  ब्रहाचारिणे। , 
मृगव्याधाय. महते.. द्रहद्माधिपतये.. नम "७ड॥ 
नमो हसाय विश्वाय मोहनाय नमो नम । 


योगिने योगगम्याय योगमायाय । ते नम ॥७७५॥ 

तीन आँखावाले आपको नमस्कार है, गजचर्म धारण 
करनेवाले आपको नमस्कार है। अम्बिकाके स्वामीको 
नमस्कार है और पशुपतिको नमस्कार है। आकाशरूप 
आपको और आकाशके अधिपतिको नमस्कार है। नर और 
नारीका शरीर धारण करनेवाले अर्धनारीश्वर त्तया साख्य और 
योगका भ्रवर्तन करब्रेवाले आपको नमस्कार है। देवतोओके 
स्वामी और देवताओद्वार आराधित लिड्डबाले आपको 
नमस्कार है। कुमारके गुरु (कार्तिकेयके पिता) आपको 
तथा देवाधिदेव आपको नमस्कार है। यज्ञके अधिपतिको 
नमस्कार है, ब्रह्मचारीको नमस्कार है। महान्‌ मृगव्याध तथा 


ब्रह्माधिपतिको नमस्कार है। हसरूपको नमस्कार है, विश्वरूप 
तथा मोहित करनंवालेको बार-बार नमस्कार है। योगी, 
योगसे प्राप्त होने योग्य तथा योग ही जिनकी माया है ऐसे 
आपको नमस्कार है॥७१-७५॥ - 
नमस्ते. प्राणपालाय. घण्टानादप्रियाय. च। 
'कपालिने नमस्‍्तुभ्य ज्योतिषा पतये नम ॥७8॥ 
नमी नमो नमस्तुभ्य भूय एवं नमो नम। 
महा सर्वात्मना कामान्‌ प्रयच्छ - परमेश्वर॥७७॥ 
प्राणोका पालन करनेवाले (प्राणीमात्रके प्राणरक्षक) 
और घटानादप्रियको नमस्कार है। कपाली आपको नमस्कार 
है, नक्ष्रेके स्वामीको नमस्कार हे। आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है, नमस्कार हे, पुन॒ आपको बार-बार नमस्कार 
है। परमेश्वर आप मेरी अभीष्ट इच्छाओको सभी प्रकारसे 
मुझे प्रदान करे ॥७६-७७॥ 
एवं हि. भक्‍्त्या देवेशमभिष्टय स माधव । 
पघपात पादयोर्विप्रा देवदेव्यो स ,दण्डवत्‌॥७८॥ 
उत्थाप्य भगवान्‌ सोम कृष्ण केशिनिपूदनम्‌। 
बभापषे मधुर वाक्य मेघगम्भीरनि स्वन ॥७९॥ 
विप्रो। इस प्रकार वे माधव भक्तिपूर्वक देवशकी 
स्तुतिकर देव और देवी-अर्थात्‌ शकर-पार्वतीके चरणोमे 
दण्डवतू गिर पड। मेधके समान गम्भीर ,ध्वनिवाले भगवान्‌ 
शकरने केशीको मारनवाले कृष्णको उठाकर मधुर घचन 
कहा-- ॥७८-७९॥ 
किमर्थ पुण्डरीकाक्ष  तपस्तप्त ; त््वयाव्यय। .... 
त्वमेव दाता सर्वेषा कामाना कामिनामिह॥८०॥ 
स्व हि£सा परमा ,मूर्तिमम नारायणाह्॒या। 


नानवाप्त त्ववा तात विद्यते पुरुषोत्तम॥८१॥ 
बेत्य नारायणानन्तमात्मान 'परपेश्षरम्‌। 
महादेव महायोग स्वेन योगेन  केशव॥८२॥ 


पुण्डरीकाक्ष! अव्यय। आपने तप क्यो किया है। 
(क्योकि) आप ही कामना करनेवालोकी सभी कामनाआंको 
पूर्ण करनेवाले हैं। आप ही मेरी नारायण मामवाली परम 
मूर्ति है। पुरुषोत्तम! तात। आपके लिये कुछ भी अप्राप्य 
नहीं है। केशव। अपने योगद्वारा आप अपनेको नारायण, 
अनन्त, परमेश्वर, महादेव और महायोगी जान ॥ ८०--८२ ॥ 


१४० 


+ममस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[ कृर्मपुरण 
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श्रुत्य तद्वधन कृष्ण प्रहसन्‌ वे वृषध्वजम्‌। 
उवाच चीक्ष्य विश्वेश देवीं च हिमशैलजाम्‌॥८३॥ 
ज्ञात हि भवता सर्व स्वेन योगेन शकरा 
इच्छाम्यात्मसम पुत्र त्वद्धक्त देहि शकरा८डा 
तथास्तवित्याह विश्वात्मा. प्रहट्टटमनसा. हर ! 
देवीमालोक्य. गिरिजा. केशव परिषस्वजे॥८५॥ 
डनका जह वचन सुनकर हँसत हुए श्रीकृष्णन 
विश्वेश्वर तथा हिमालय-पुत्री देवी पार्ववीकी ओर देखकर 
वृषध्वज शकरसे कहा-प्रभो शकर! आपका अपने 
यागद्वारा सब कुछ ज्ञात है। मैं अपने ही समान ऐसा पुत्र 
चाहता हूँ, जो आपका भक्त हो श्रीशकर! आप मुझे प्रदान 
कर। प्रसन्न-मन होकर विश्वात्मा हरने “तथास्तु' एसा 
कहकर और देवी पार्वतीकी ओर देखकर कंशवका 
आलिड्डन किया॥ ८३--८५॥ 
तत सा जगता भाता शकरार्धशरीरिणी। 
व्याजहार हपीकेश देवी. हिमगिरीद्रजा॥८६ ॥/ 
वत्प जाने तवानन्ता निश्चला सर्वदाच्युत) 
अनन्यामीश्रे.. भक्तिमात्नन्यप च केशब॥८७॥ 
त्व हि. नारायण साक्षात्‌ सर्वोत्मा पुरुषोत्तम । 
प्राथितो दैवतैे. पूर्व. सजातो देवकीसुत ॥८८॥ 
भपश्य त्वमात्मनात्यानमात्मीयममल पदमू! 
नावयोरवियते भेद एक पश्यन्ति सूर्य ॥८९॥ 
इमरानिमानू. वरानिष्टानू मत्तो गृद्मीप्व केशव! 
सर्वेज्ञत्व॒ तथैश्वर्य ज्ञान ततू. पारमेश्वरम्‌।" 
ईश्वें निश्चला भक्तिमात्मन्यपि पर बलमू्‌॥९०॥ 


वदनन्तर शकरके आधे शरीरम स्थित, ससारकों माता 
हिमालय पर्वतकी पुत्री देवी (पार्वती) हपीकेशसे बोलीं। 
अच्युता केशव। वत्स। मैं ईश्वर (शकर)-मे तथा मुझमें भी 
सर्वदा रहनेवाली आपको अनन्त, निश्वल और अनन्य 
भक्तिको जानती हूँ। आप ही साक्षात्‌ नारायण और सर्वात्मा 
पुरुषोत्तम हैं। पूर्वकालमें दवताआक द्वाय प्रार्थना किये जानपर 
आप देवकीक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए थे। आप अपने 
आत्मरूपको तथा अपने निर्मल प्रदको स्वय दंखे। हम 
दानाम कोई भद नहीं है। विद्वान लाग (हम दोनोको) 
एक रूपसे देखते हैं। केशव! आप इन अभीष्ट चग्मको 
मुझसे ग्रहण कर। आपको सर्वज्ञता, ऐश्वर्य वह परमेश्वर- 
सम्बन्धी ज्ञान शिवमे निश्चल भक्ति तथा अपनेम॑ श्रं्ठ बल 
ब्राप्त हा॥८६--९० ॥ 
एवमुक्तस्तवा कृष्णो. महादेष्या. जवान । 
आशिष  शिरसागृहाद्‌. देवोउप्याह महेश्वर ॥९१॥ 
प्रगृह् कृष्ण भगवानधश 
करेण देव्या सह देवदेव । 
मुनिभि सुरेशै- 
जंगाम कैलासगिरिं गिरीश ॥९२॥ 
उन महादवीके द्वारा एसा कहे जानेपर जनार्दन कृष्णने 
उनके (वररूपां) आशीर्वादको शिरोधार्य क्रिया। देव महे धरने 
भी कृष्णसे ऐसा हो कहा अर्थात्‌ आशोर्वाद प्रदान किया। 
तब देवताआ तथा मुनियोसे पूजित होते हुए देवाधिदेव 
पिरीश भगवान्‌ शकर कृष्णका हाथ पकड़कर देवी पार्ववाके 
साथ कैलास पर्वतपर चले गये॥९१-९२॥ 


सम्पून्यमानों 


ड्वि आीकृर्मपृराणे पद्साहग्रण सहिताया पूर्वविभाये चहुर्विशोउध्याय ॥२४॥ 
# इस प्रकार छ हजार श्लोकीबाली अरीक्रर्मपरराणसाहिताके यूर्कविधायमे च्यंबीसकाँ अध्याय समयात हुआ॥ २४॥ 








पू०बि०अ० २५] + श्रीकृष्णका कैलास पर्वतपर विहार करना * श्डर 
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पचीसवों अध्याय हे 
श्रीकृष्णका कैलास पर्वतपर विहार करना, श्रीकृष्णको द्वारका बुलानेके लिये गऱुड़का : 
कैलासपर जाना, श्रीकृष्णका द्वारका-आगमन, द्वारकामे श्रीकृष्णका स्वागत तथा 
उनका दर्शन करनेके लिये देवताओ तथा मार्कण्डेय आदि मुनियोका आना, 
कृष्णके द्वारा महर्षि मार्कण्डेयको शिव-तत्त्व तथा लिड्ड-तत्त्वका माहात्म्य 
बतलाना तथा स्वय शिवका पूजन करना, ब्रह्मा-विष्णुद्दारा शिवक्के 
महालिड्डका दर्शन तथा लिड्डस्तुति, लिड्रार्चनका प्रवर्तन 

[सूत उवाच | दृष्ठाक्षय॑ पर॒ गत्वा हर्षादुत्फुल्ललोचना । 
प्रविश्य मेरशिखर_ कैलास कनकंप्रभमा मुमुचु पुष्पवर्षाण तस्य मूर्धि महात्मन ॥ ८ ॥ 

राम भगवानू सोम केशवेन महेश्वर ॥१॥ | गन्धर्वकन्यका. दिव्यास्तद्वदप्ससा . वरा। 
अपश्यस्त महात्मान कैलासगिरिवासिन । दृष्ठा चकमिरे कृष्ण स्रस्तवस्त्रविभूषणा ॥ ९ ॥ 

पूजयाश्ञक्तिरे कृष्ण देवदेवमथाच्युतम्‌॥ २॥ | काश्चिद्‌ गायन्ति विविधा गीति गीतविशारदा । 
चतुबहिमुदाराड़र 'कालमेघसमप्रभम्‌। सम्प्रेक्षय देवकीसूनु सुन्दर्य काममोहिता ॥१०॥ 
किरीटिन. शाड्डपाणि. श्रीवत्साद्वितवक्षसम्‌॥ ३॥ वहाँ किसी समय माता देवकीके आनन्दको बढानेवाले 
दीर्घबाहु विशालाक्ष पीतवाससमच्युतम्‌। शोभासम्पन्न श्रीकृष्ण लीलाके निमित्त कैलास पर्वबतकी 

दधानमुरसा माला वैजयन्तीमनुत्तमाम्‌॥ ४॥ | गुहाम विचरण करने लगे। सभी प्रमुख गन्धर्वो, अप्सराओ 

भ्राजमान श्रिया दिव्य युवानमतिकोमलम्‌। नागकन्याओ, सिद्धा, यक्षा तथा गन्धर्बोनि वहाँ उन जगन्मय॑ 
चद्मप्चिनयन चार सुस्मित सुणत्तिप्रदम्‌॥५॥ | ( श्रीकृष्ण)|-को देखा और परम आश्चर्यचकित हाकर वे 


सूतजी बोले--मेरु शिखरके स्वर्णिम कैलास पर्वतपर 
पहुँचकर महेश्वर भगवान्‌ शकर केशव (श्रीकृष्ण)-के साथ 
विहार करने लगे। कैलास पवतपर निबास करनेवालोने उन 
देवाधिदेव अच्युत, महात्मा श्रोकृष्णजो देखकर उनको 
पूजा को। उन्हांने चार भुजावाले उदार अड्भोवाले प्रलयकालीन 
मेघके समान प्रभावाल, मुकुटधारी हाथम धनुष धारण 
किये, श्रीबत्ससे सुशोभित वक्ष स्थलवाले, दीर्घ भुजावाले 
विशाल नेजावाले, पीताम्बर धारण किये वक्ष स्थलपर 
उत्तम बैजयन्तीकी माला धारण किये शोभासे सुशांभित 
दिव्य अति कोमल, युवावस्थावाले, कमल (बर्ण)-के 
समान (रक्त) चरण एव नेत्रवाल अत्यन्त सुन्दर, मुसकराते 
हुए अच्छी गति प्रदान करनेवाले अच्युत ( श्रीकृष्ण)-की 
पूजा की॥ १--५॥ 
कदाचित्‌ त्तत्र॒ लीलार्थ. देवकीनन्दवर्धन । 
अआाजमान_ प्रिया कृष्णश्रचार॒ गिरिकन्दे॥६॥ 
गन्धर्वास्सससा मुख्या नागकन्याश्न॒ कृत्थश । 
सिद्धा यक्षाश्ष यन्धर्वास्तत्र॒ ततत्र जगन्मयम्‌ ॥ छा 


आननन्‍्दसे प्रफुछित भेत्रवाले हो गये तथा उन महामाके 
मस्तकपर पुष्पाकी वर्षा करने लगे। दिव्य गन्धर्वोकी 
कन्याएँ तथा उसी प्रकार श्रेष्ठ अप्सराएँ कृष्णका देखकर 
अव्यवस्थित वस्त्राभूषणवाली होकर उनकी कामना करने 
लगीं। गायनम पारगत कुछ सुन्दरियाँ काममोहित होकर 
दवकीपुत्रकी आर दखकर विविध प्रकारके गीत गाने 
लगीं॥६--१०॥ हे 
काश्चिद्विलासबहुला  नृत्यन्ति सम तदग्रत । 
सम्प्रेक्ष सस्थिता काश्चित्‌ पपुस्तद्वदनामृतम्‌॥ १९॥ 
काश्चिद्‌ भूषणवर्याणि स्वाड्रादादाय सादरम्‌। 
भूषयाउचक्रिर कृष्ण कामिन्यो लोकभूषणम्‌॥१२४७ 
काश्चिदु भूषणवर्याण समादाय तदड्भत । 
स्वात्मान भूषयामासु स्वात्मगैरपि माधवम्‌॥ १३॥ 
काश्चिदागत्य कृष्णस्य समीप काममोहिता । 
चुचुम्बुर्वदनाम्भोज !. होेर्मुग्थम्ृगेक्षणा ॥ १४॥ 
प्रगृह्ठा काश्चिद्‌ गांविद करण भवन स्वकम्‌। 5 
प्रापयामासुलोकादि ' मायया तस्य मोहिता ॥₹५॥ 


है जाई ऊुछ जह व ६(४॥क६ उवका आर क्‍ 
नामृतका यान करने लगीं। कुछ कामिनियाँ (कन्याएँ) 
ड्रोसे श्रेष्ठ आभूषणोको उत्तारकर उनसे लोकभूषण 
आदरपूर्वक आभूषित करन लगीं। कुछ उनके 
श्रेष्ठ आभूषणाका लकर अपनेका तथा अपने 
स माधयका सजान॑ लगीं। कतिपय मुग्ध मृंगके 
[यनावाली काममाहित (कन्याएँ) हरि कृष्णक 
जाकर उनक मुखकमलका स्पर्श करन लगोीं। 
पायास॑ माहित कुछ अप्पयएँ लांकाऊ आदि 
।विन्दका हाथ पकडकर उन्हं अपन भवनम ले 
०-१५॥ 
' भगवान्‌ कृष्ण क्रामानू कमललोचन । 
कृत्या रूपाणि पृरयामास लीलया॥ ए६॥ 
। सुचिर काल देवदेवपुर हरि। 
एयण  श्रीमानू मायया माहयज्जगत्‌॥२७॥ 
कमललायन भगवान्‌ श्रीकृष्णने पहुतस रूप 
लॉलापूवक उनकी अभीष्ट कामनाआफ़ी पूति 
प्रकार श्रीमानू नाशयण हरित ससारका (अपनी) 
गाहित करत हुए दवाधिदय शकरक नगरम बहुत 
 रमण किया॥ १६-१७॥ 
हुतिथ. काल द्वारवत्या नियासिन । 
टला भीता गोविददधिह जनता #॥१८॥ 
पुपर्णों यलयान्‌ पूर्यमथ. विप्तर्जित ॥ 
मभार्गमपाणस्त हिमयल थयी गिरिम॥१९॥ 
हा गायिदें प्रणम्ध शिरसा मुनिमा 
पर्न्पु ते पुरी द्वारवर्ती पुनवारणा 
मादैत्पा साक्षमाशानिभीषणा ॥ 
तय शुधा भीषय्स 
| भुप्ण साठवान फमृष्णतुस्यपगाय्रम ) 





लाट आय॑े। इसा बीच अत्यन्त भयकर हजारा महदेत्य 
तथा राक्षस भय उत्पन करते हुए सुन्दर द्वारकाम आ 
पहुँचे। कृष्णके ममान पराक्रमवाले बलवान्‌ सुपर्ण (गरुड)- 
ने महान्‌ युद्धद्वारा उन्हें मारकर उस शुभ पुरीकों रक्षा 
कीए १८--२२॥ ३, 
एतस्मिनव काले तु नारदो भगवानृषि | 
दृष्ठा कैलासशिखे कृष्ण द्वारवर्ती गत ॥२३४ 
त दृष्टा नारदभृपि सर्वे तव निवासिन ! 
प्रोचुनरायणों भाथ कुत्रास्ते भगवान्‌ हरें ॥२४॥ 
स॒ तानुवाच भगवान्‌ कैलासशिणोे हरि। 
रमतेडद्य महायोगी त्ञ॒॒ दृष्टाहमिहागत ॥२५॥ 
इसी समय भगवान्‌ नारद ऋषि कैलास शिखरफर 
श्रोकृष्णका दशनकर द्वारकापुरीम गये। उन नारद ऋषिका 
देखकर वहाँ (ट्वारकाम) निवास करनेवाल सभाते 
पूछा--'नारायण नाथ भगवान्‌ एरि कहाँ हैं?! उन्हाने 
(मारदन) उनस कहा कि भगवान्‌ हरि कैलास शिखरपर 
रमण कर रह हैं, मैं उन महायागोका देखकर आज यहाँ 
आया हूँ॥ २३--२५॥ 
तस्योपश्रुत्पम यचन  सुपर्ण पतता यर। 
जगाभाकाशगा थिप्रा कैलास गिरिमुत्तपम्‌॥२६॥ 


ददर्श. देवकीसूनू. भवने.. रलमणपिडते। 
चाासवस्ध. गायित- दवदयानिक हरिम0२७४ 
उपास्यमानमर्मार्दिव्यस्थीभि मसमन्तत । 
महादयगर्णँ सिद्धयोगिभि चरिवातितम्‌॥ २८॥ 


यिप्रो। उनका ययत सुतकर आयाशम चायवाले 
पश्तियामें खेष्ठ वे गरड श्रु्ठ पवा दैशासपर गये। उन्ात॑ 
दयहापुत्र गायिन्द दरिया दवाधिदय (शयर)-या मम्ताप 


पराहररश ॥२१॥ | रप्रमदत भवतम एक श्रप्ठ आमनप् गिगजमात देखो। 
| (या) हबता टिध्य ग्पियों मादा गाय समिझ शुषा 


[दा यघाए रक्षीत सम पुर्त शुधाम॥२२० | शगात्रत गा्ण आर परवर उतयो उपानतो यार रहे 


[ दि। छात/क फएए द्वरिणादा हू रहनयाय साथ 
 विकी। भताधार एव विएड हो शा कप हचरा 
; छोर हिंद शाण शारपातु शर्ट उतनी दूँ) हुए 
परत का शा हाँ शायद के अपर बने 


३१॥ २६--२८॥ 
ब्ाम्य शफ्डवार भूर्यी सर्प 
जिधवश्याराणश हा. प्रवती ड्राएड 


शयर शिवा 
पु।॥२९१ 


किले... प्राप्य. शिएगा. बरर्याई अऔजसत/हतत्‌। 


भ्र्फ्ह 


वर्कर 


रण 


कप 


५१६ 


* श्रीकृष्णका कैलास पर्वतपर बिहार करना * 


श्ड३ 
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पू०वि०अ० २५] 

आजगाम पुरों कृष्ण सोअनुज्ञाता हरेण तु॥३०॥ 
आरुह्म. कश्यपसुत ' स्त्रीगणैरभिपूजित । 
बचोभिरमृतास्वादैर्मानितो मधुसूदन ॥३१॥ 
दीक्ष्य यान्तममित्रप्न 'गन्धर्वाप्पससा बरा। 
अन्वगघच्छनू. महायोगीं. शद्बुचक्रगदाथरम्‌॥ ३२॥ 


विसर्जयित्वा विश्वात्मा सर्वा एवाड्ूना हरि । 
चयौ स तूर्ण गोबिन्दो दिव्या द्वारवत्तीं पुरीम्‌॥३३॥ 
गरुडने कल्याणकारी शकरको भूमिपर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया और द्वारकापुरीका समाचार हरिसे निवेदन किया। 
तदनन्तर नीललोहित शकरको विनयपूर्वक प्रणामकर ओर 
उन हरकी आज्ञा प्राप्तकर स्त्रीसमूहाद्वाश पूजित और 
अमृतके समान मधुर स्वादुयुक्त बचनासे सत्कृत वे मधुसूदन 
श्रीकृष्ण कश्यपपुत्र गरुडपर आरूढ होकर अपनी पुरीको 
चले। शख, चक्र तथा गदाधारी शत्रुहन्ता महायोगीको 
जाते हुए देखकर गन्धर्व तथा श्रेष्ठ अप्सशओन उनका 
अनुगमन किया। विश्वात्मा गोविन्द हरि उन सभी अद्जभनाआका 
विदाकर शीघ्र ही उस दिव्य पुरी द्वारवतीको गये॥ २९--३३॥ 
गते भुररिपी भैव कामिन्यो . मुनिपुगवा । 
निशेव॒ चन्द्रहिता बिना तेन चकाशिरे॥ ३४॥ 
श्रुवा पौरजनास्तृर्ण.. कृष्णागमनमुत्तमम्‌। 
मण्डयाक्ञक्तिरि दिव्या पुरी द्वारवतों शुभाम्‌॥३५४ 
पताकाभिर्विशालाभिध्वज 'रतपरिष्कृतै । 
लाजादिभि पुरी रम्या ह भूषयाश्ञक्रि तदा॥३६॥ 
अवादयन्त विविधान्‌ वादित्रानू मधुरस्वनानू। 
शद्वानू सहस्रशो दध्मुर्वीणाबादानूं वितेनिरे॥ ३७॥ 
प्रविष्टमात्र गोविन्दे पुरी द्वारवती शुभाम। 
अगायनू मधुर गान स्त्रियों यौवनशालिन ॥३८॥ 
दृष्ठा ननृतुरोशान स्थिता प्रासादमूर्थसु। 
मुमुचु पुष्पवर्षाणि वसुदेवसुतोपरि॥ ३९ ॥ 
भुनिश्रेष्ठो। उन मुरारिकि चल जानेपर वे कामिनियाँ 
चन्द्रमारहित राज्रिके समान शोभाहीन हो गयीं। पुरवासियाने 
श्रीकृष्णे आगमनके शुभ समाचारको सुनकर शीघ्र दिव्य 
एवं मद्जलमयो द्वारव॒ती पुरीको सुसज्जित किया। श्रीकृष्णके 
आमगनसे अति प्रसन्न द्वारकावासियाने विशाल पताकाआ 
और रत्ासे जटित ध्वजा तथा लाजा आदि माइलिक 


वस्तुओसे सुन्दर पुरीको सजा दिया। मधुर स्वरवाले विविध 
वाद्यो, हजारो शखा तथा वीणाओको वे लोग बजाने लगे। 
गांविन्दके शुभपुरी द्वारवतीमें प्रवेश करते ही युवती स्त्रियाँ 
मधुर स्वरमे गान करने लगीं। उन ईशान (कृष्ण)-को 
देखकर वे नृत्य करने लगीं और महलांक ऊपर स्थित स्त्रियाँ 
वसुदवपुत्र श्रीकृष्णके ऊपर फूल बरसान लगीं ॥ ३४--३९॥ 
प्रविश्य भवन कृष्ण आशीर्वादाभिवर्धित । 
वरासने महायोगी भाति  देबीभिरन्वित ॥४०॥ 
सुरम्ये मण्डये शुभ्रे शद्डाद्ये परिवारित । 
आत्मजैरभितो मुख्ये स्त्रीसहस्नैश्च सवृत ॥४श॥ 

भवनमें प्रवेशकर महायोगी कृष्ण आशीर्वादासे अभिनन्दित 
होते हुए अत्यन्त रमणीय शुक्लवर्णके मण्डपम स्थित एक 
श्रेष्ठ आसनपर अपनी पत्नियोक साथ सुशोभित हुए। वे चारा 
ओरसे शट्ठु आदि प्रमुख पुत्रां तथा हजारो स्त्रियासे घिरे हुए 
थे॥४०-४१॥ 


तत्रासनवे रम्ये . जाम्बवत्या. सहाच्युत । 
भ्राजते मालया देवो यथा देव्या समन्वित ॥४२९॥ 
आजम्मुर्देवग्धर्वा हष्ट_ लोकादिमव्ययम्‌॥ 
महर्षय पूर्वजाता मार्कण्डेयादयो . द्विजा ॥४३॥ 


तत स भगवान्‌ कृष्णो मार्कण्डेय समागतम्‌। 
'ननामात्थाय शिरसा स्वासन च ददा हरि ॥४४॥ 
सम्पूज्य तानृषिगणान्‌ू. प्रणामन महाभुज । 
विसर्जयामास हरिरदत्ता. तदभिवाजिछतानू ॥ ४५॥ 
बजयन्ती मालासे बिभूषित उस रमणीय श्रेष्ठ आसनपर 
अच्युत श्रीकृष्ण जाम्बवतीक साथ उसी प्रकार सुशाभित 
हुए जस दवी उमाके साथ महादेव। त्राह्मणा। उन अव्यय 
तथा लोकांक आदि कारण (श्रीकृष्ण)-का दर्शन करनक 
लिये दवता, गन्धर्व आर पूबंज मार्कण्डेय आदि महर्पि वहाँ 
आये। तब उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण हरिने भार्कण्डयजीका 
आया देखकर आसनस॑ उठकर बिनयपूर्वक प्रणाम किया 
और उनन्‍ह आसन दिया। लम्बी भुजाआवाल हरिन प्रणामके 
द्वारा उन ऋषिगणाकी पूजा करके ओर उनके मनारथाका 
प्रदान करक उन्ह विदा किया॥४२--४५॥ 
तदा भध्याहसमय दवदव स्वय हरि। 
स्तात्वा शुक्लाम्यशे भानुमुपातिप्ठत्‌ कृताउनलि ॥४६॥ 


श्डड 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे यरमात्मने* 


(कूर्मपुएण 
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जजाप जाप्य विधिवत्‌ प्रक्षयाणों दिवाकरम्‌। 
तर्पयामास देवेशो देवान्‌ मुनिगणान्‌ 
तदनन्तर मध्याहकालम स्वय देवाधिदेव हरिने ज्लानकर 
शुक्ल वस्त्र धारण किये और हाथ जोडकर सूर्यकी 
आराधना को। दिवाकर सूर्यकी ओर देखते हुए उन्होंने 
विधिपूर्वक मन्त्रोका जप किया। उन देवेश्वरने देवताओं, 
'मुनिगणो और पितरोका दर्पण किया॥ ४६-४७ ॥ 
प्रविश्य देवभवन मार्कण्डेयेन चैव  हि। 
पूजयामास लिड्2डस्थ. भूतेश. भूत्तिभूषणम्‌॥ ४८ ॥ 
समाप्य नियम सर्व॑ नियन्तासी नृणा स्वयम्‌/ 


भोजयित्वा. मुनिवर ब्राह्मणानभिपूज्य. च॥४९॥ 
कृत्वात्मयोग विप्रेन्दा मार्कण्डेयेन चाच्युत । 
कथा पौराणिकी पुण्याश्रक्रे पुद्रादिभिवेत ॥५०॥ 


अधैतत्‌ सर्वभखिल दृष्ठा कर्म महामुनि। 
मार्कण्डेयो हसन्‌ कृष्ण वभाषे मधुर बच ॥५१॥ 

(मुनि) मार्कण्डेयके साथ देवमन्दिर्म प्रवेशकर उन्हाने 
'लिगम प्रतिष्ठित भस्मविभूषित भूतेश्वर ( श्रीशकर)-की पूजा 
की। मनुष्योके नियामक उन्होने स्वयं सभी नियमोको 
पूर्णकर ब्राह्मणोकी पूजा की और मुनीश्वर (मार्कण्डेय)- 
को भोजन कराया। विप्रेद्धों! तदुपरान्त पुत्रों आदिसे घिरे 
हुए अच्युतने आत्मनिष्ठ होकर सार्कण्डेयजीसे पुराणोकी 
पुण्यदायिनो कथाकों सुनां। इन सारे कर्मीकों देखकर 
महागुनि मार्वण्डेयने श्रोकृष्णसे हँसते हुए मधुर बचन 
कहा+- ॥ ४८०-५१ | 

जिरकेण्डेय उबाच | 

का समाराध्यते देवों भवता कर्मभि शुभे । 
बूहि त््व कर्मभि पूज्यो योगिना ध्येय एवं चावरा 
त्व हि त्तू परम ब्रह्म निर्वाणममल पदम्‌। 


भारावतरणार्थाय जातो.. बृष्णिकुले.. प्रभु ॥५३॥ 
ज्मग्रवीन्‍्महाबाहु.. कण्णो.. ब्रह्मविदा बर। 
सृण्वतामेव. पुत्राणा. सर्वेपा. प्रहसनिवा) ५४ 


मार्कण्डेयजी बोले--(देव।) कर्मोद्ठारा आपकी हो 
चूजा की जाती है और योगियाके ध्येय भी आप ही हैं, फिर 


यह मुझे बतलाये। आप ही वे परम ब्रह्म हैं, निर्वाणझपु हैं 
और निर्मल पद हैं। (पृथ्वीका) भार उवारनेके लिये आप 
प्रभु ही चृष्णि-कुलमे अवतरित हुए हैं। सभी पुत्नोंके 
सुनते हुए ही त्रह्मज्ञानियोम॑ श्रेष्ठ महाबाहु कृष्णने उनसे 
(मार्कण्डेयजोसे) हँसते हुए कहा-- ॥५२--५४॥ 
न्‍ः (03४ ध्ज 
भवता कथित सर्व तथ्यमेव «न सशय । 
तथायि देवमीशान + पूजयामि ,/सनातनमु॥५५॥ 
न में विप्रास्ति कर्तव्य नानवाप्त- कथचना - 
पूजयामि तथाएश जाननेतत्‌ू पर शिवम्आपद 8 
न वे पश्यन्ति त देव मायया मोहिता जना। 
ततो5ह स्वात्मनो मूल ज्ञापयनू पूजयामि तमू॥५७॥ 
नच लिड्वार्चनातू पुण्य लोके$स्मिनू भीतिनाशनम्‌। 
तथा लिड्ले हितायैपा लोकाना पूजय्रेच्छिवम्‌॥५८॥ 
श्रीभगवानूने कहा--आपने जो कुछ-भी कहा सब 
सत्य ही कहा है, इसमे सशय नहीं है तथापि में समातनदेव 
ईशान (शकर)-की पूजा करता हूँ। विप्र ] मुझे न तो कुछ 
करना है और न मुझे कुछ अप्रातत है, फिर भी यह जागते 
हुए भी में परम शिव,ईशकी पूजा करता हूँ। मायासे मोहित 
लोग उन देवर (शकर)-का साक्षात्कार लहीं कर पा! 
परतु मैं अपने मूलका' परिचय देते हुए उनकी पूजा कसा 
हूँ। इस ससारमें लिड्भार्चसे अधिक कोई पुण्य और 
भयका नाश करनेवाला (कर्म) नहीं है। अत इन लोको 
(प्राणीमात्र)-के कल्याणके लिये लिड्रमे शिवकी पूजा 


करनी चाहिये॥५५--५८॥ रथ 
यो5ह. तल्लिड्डमित्याहुर्वेदबादविदो क+ जैन 
ततो5हमात्ममीशान 'पूजयाम्यात्मनैव _.. तु॥५९॥ 


तस्वैव परमा मूर्तिस्तन्मयोहह न सशय । 
नावयोर्विदते. भेदों.. वेदेष्वेव _ विनिश्चय ॥६०१ 
एय देवों महादेव सदा ससारभीरुभि । 
ध्येय. पृण्यक्ष वच्चक्ष ज्ञेयों लिट्डे महेश्वर ॥६१॥ 
बैदिक सिद्धान्ताको जाननेवाले लोग इस लिड्रको मेरा 
ही स्वरूप कहते हैं। इसीलिये मैं स्ववमेव आत्मस्वरूप 


आप शुभ कर्मोके द्वार किम दवताकी आराधना कर रह हैं| ईशानका पूजन करता हूँ। मैं उन्हीं (शकर) “की परम मूर्ति दवताकी आराधना कर रह हैं. | ईशानका पूजन करता हूँ। मैं उन्हीं (शकर)-की परम मूर्हि 


१-मरे भी मूल (सर्वाधिष्टान) महादेव शक्रर ही हैं--यह सबको बतानेके लिये मैं लिड्रस्वरूप भगवान्‌ शकरकी पूजा करता हूँ। 


पू०वि० अ० २५] 


* श्रीकृष्णका कैलास पर्वतपर विहार करना* 


श्द५ 
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हूं, मैं शिवस्वरूप ही हूँ, इसमे कोई सदेह नहीं। वेदोम ऐसा 

ही निश्चय किया गया है कि हम दोनोमें कोई भेद विद्यमान 

नहीं है। ससारसे भयभीत लोगोको इन देव महादेवका सदा 

ध्यान, पूजन और वन्दन करना चाहिये तथा लिझ्डमे 

महे श्वरको सदा प्रतिष्ठित समझना चाहिये॥५९-६१॥ 

| मार्कण्डेय उदाच ] 

कि त्ल्लिड्ड सुरक्रेष्ठ लिट्ढे सम्पूज्यते च क। 

खूृहि कृष्ण विशालाक्ष गहन होतदुत्तमम्‌७६२॥ 
श्रीमार्कण्डेयजीने यूछा--विशाल नेत्रोंवाले देवश्रेष्ठ कृष्ण। 

आप इस गूढ एव श्रेष्ठ बिपयको बतलाये कि लिड्ड क्या 

है और लिड्डमे किसको पूजा होती है?॥६२॥ 


ह 
अव्यक्त लिड्डमित्याहुरानन्द ज्योतिरक्षरम्‌॥ 
चेदा महेश्वर देवमाहुरलिड्विनमव्ययम्‌॥ ६३॥ 
पुरा चैकार्णवे घोरे नष्टे. स्थावरजड्डमे। 


प्रबोधार्थ ग्रह्मणो मे प्रादुर्भूत स्वय शिव ॥६४॥७ 
तस्मात्‌ कालात्‌ समरारभ्य ब्रह्म चाह सदैव हि। 
'पूजयावों. महादेव लोकाना हितकाम्यया॥ ६५॥ 
श्रीभगवानने कहा--ज्योति स्वरूप अक्षर, अव्यक्त 
आनन्दको लिड्र! कहा गया है और वेद महेश्वर देवको 
अव्यय तथा लिड्ड धारण करनेवाला कहते हैं। प्राचीन 
'कालमे जब्न सर्वत्र जल-ही-जल एकार्णव हो गया और 
स्थावर-जड्भम सब नष्ट हो गया, तब ब्रह्मा तथा मुझे 
प्रबोधित करनेके /लिये उसी एकार्णबमे शिवका प्रादुर्भाव 
हुआ। उसी समयसे लोकोके कल्याणकी कामनासे ब्रह्मा 
तथा मैं दोनो ही सदा महादेवकी पूजा करते हैं॥ ६३--६५॥ 
£ [ मार्कण्डेय उबाच र | 
कथ लिट्टमभूतू पूर्वमैश्व" परम पदम्‌। « 
प्रयोधार्थ स्थय कृष्ण वक्तुमईसि साम्प्रतम्‌॥६६॥ 
श्रीमार्कण्डेयजी बोले--श्रीकृष्णण अब आप यह बतलायें 
कि पूर्वकालमे आप लोगोको ज्ञान देनेके लिये वह ईश्वरका 
पस्म पदरूप लिड्ड किस प्रकार स्वय प्रकट हुआ॥ ६६॥ 


* हे 
आसीदेकार्णय,.. घोरमविभाग. तमोमयम्‌। - 
भध्ये चैकार्णवे तस्मिनू शद्डगुचक्रगदाधर ॥६७॥ 
सहसख्रशीर्षा, भूत्वाह- सहस्राक्ष -सहस्नरपात्‌। 

सहस्रबाहुर्युक्तात्मा ; शयितोडह सनातन ॥६८॥ 
एतस्मिन्नन्ते. दूरात्‌ --पश्यामि >हामितप्रभम्‌।- , 


कोटिसूर्यप्रतीकाश भ्राजमान श्रियावृतम्‌॥ ६९॥ 
चतुर्वक्ा. महायोगीं > पुरुष काश्ननप्रभम्‌। 
कृष्णाजिचधर._ देवमृग्यजु सामभि. स्तुतम्‌॥७०॥ 


निमेषमात्रेण स मा प्राप्तो योगविदा .वर। 
व्याजहार स्वय ब्रह्म स्मयमानो महाद्युति ॥७१॥ 
श्रीभगवानने कहा--(प्रलयकालमें) विभागरहित, तमोमय 
भयकर एकमात्र समुद्र (एकार्णव) ही था। उस एकार्णवके 
मध्यभागूम ,शख, चक्र, गदा धारण करनेवाला युक्तात्मा 
सनातन मैं हजारो सिर, हजारा आँख, हजारा चरण, हजारो 
बाहुवाला होकर शयन कर रहा था। इसी बीच मैंने दूर 
स्थित अमित प्रभावाले, करोडो सूर्यके समान-प्रकाशुमान, 
शोभासम्पन्न, कृष्णमृगका चर्म धारण किये हुए, ऋक्‌, यजु 
तथा सामवेदद्वारा स्तुत हो रहे, काश्चनके समान आभावले 
महायोगी चतुर्मुख देव पुरुषको देखा। क्षणभरमे ही चे 
थोगज्ञानियोमे श्रेष्ठ, महाद्युति ब्रह्मा मुसकराते हुए स्वय मेरे 
पास आये और कहने लगे--॥ ६७--७१॥ 
कस्त्व कुतो वा कि चेह तिप्ठसे बद मे प्रभो। 
अह कर्ता हिं लोकाना स्वयप्पू प्रपितापह ॥७२॥ 
एवमुक्तस्तता तेन ब्रह्मणाहमुवाच ह। 
प्अह कर्तास्मि लोकाना सहर्ता च पुन॒ पुन ॥७३॥ 
एव विवादे वितते मायया परपेप्ठिन । 
प्रबोधार्थ पर लिड्ड.. प्रादुर्भूर शिवात्मकम्‌॥७४॥ 
'कालानलसमप्रख्य ज्वालामालासमाकुलम्‌ | ॥ 
क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥७५॥ 
प्रभो) मुझे बतलाय कि आप कौन हैं कहाँसे आये हैं 
और किस कारणसे यहाँ स्थित हैं। मैं लोकोका निर्माण 





१-लिप्नका अर्थ है कारणा यहाँ प्रसगानुसार लिड्रका अर्थ मूल कारण है। मूल कारण परमेश्वर ही हैं। वे ज्योति स्वरूप अक्षर शव 


आनन्दस्वरूप हैं इसीलिये यहाँ लिड्गको ज्योति स्वरूप आनन्दरूप कहा है। 


श्ड६ 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णावे परमात्मने * 
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करनेवाला स्वयम्भू प्रपितामह (ब्रह्मा) हूँ। उन त्रह्माके द्वारा 
ऐसा करे जानेपर मैंने उनसे (ब्रह्मासे) कहा-मैं पुन -पुन 
लोकोकी सृष्टि करनेवाला हूँ और मैं ही सहार क्‍ 
हूँ। परमेप्ठीकी मायाके कारण इस प्रकारका विवाद बढनेपर 
(हम लोगोंको) यथार्थ स्थितिका ज्ञान करनेके लिये (उस 
समय) शिवरूप परम लिड्ठ प्रादुर्भूत हुआ। वह लिड् 
प्रलयकालीन अग्निके समान अनेक ज्वालामालाओसे व्याप्त 
क्षय एव वृद्धिसे मुक्त और आदि, मध्य तथा अन्तसे रहित 
था॥७२--७५॥ 
सतो. मामाह भगवानधो गच्छ त्वमाशु वै। 
अन्तमस्य विजानीम ऊर्ध्य गच्छेड्हमित्यज ॥७६॥ 
तसदाशु समय कृत्वा गतावूर्ध्वमधथ द्ठौ। 
पितामहाउप्यह भनानत जझातवन्ती समा शतमृ॥७७॥ 
ततो विस्मयमापन्नी भीत्तो देवस्थ शूलिन। 
भायया मोहितौ तस्य ध्यायन्ता विश्वमीश्ररम्‌॥७८॥ 
प्रोच्चरन्ती महानादमोड्डार परम पदम। 
प्रह्माज्जलिपुदोपेती शम्भु तुप्दुवतु परम॥७९॥ 
तम्र भगवान्‌ शकरने मुझसे कहा--तुम शीघ्र हो (इस 
लिड्के) भोचेकी ओर जाओ और इसके अन्तका पता 
लगाओ और ये अजन्मा ब्रह्मा (इसके) ऊपरकी ओर जाये) 
तदनन्तर शीघ्र ही प्रतिज्ञा करके हम दोना ऊपर तथा 
नौचेकी ओर गये, कितु पिदामह तथा मैं सैकडो वर्षोम भी 
उसका अन्त नहीं जान सके। तदनन्तर त्रिशुलधारी देवकी 
मायासे मोहित भयभीत एबं आश्चर्यचकित हम दोनो उन 
विश्वरूप ईश्वरका ध्यान करने लगे और परमपद महानाद 
आकारका उच्चारण करते हुए नमतापूर्वक हाथ जोडकर। 
श्रेष्ठ शम्भुकी स्तुति करने लगे-- ॥७६--७९॥ *॥॥ 
खिधधिष्यू [अधद्यविष्यू ऊम्तु | ऊखु | 
अनादिमलससारशेगवैद्याय शब्भवे। 
सम शिवाय शान्ताष ग्रह्णे लिडमूर्तये 0८०७ 
ग्रलयार्णवस्स्थाय प्रलयादभूविहेतवे। 
जम शिवाय शास्ताय ग्रह्मणे लिट्डमृर्तव ॥८९॥ 
च्यालामालावूवाड्राप ज्वलनप्तम्भरूपिणे। 
न. शिवाय शान्ताय गरद्मणे लिड्डरमूर्तये॥ ८२॥ 


[ कूर्मपुराण 
आदिमध्यान्तहीनाय स्वभावामलदीप्ष्ये। 
नम शिवाय शान्ताय बह्मणे लिट्डपूर्तये॥८३॥ 
महादेवाय महते ' च्योतिपे3नम्ततेजसे। 


नम शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिड्डमूर्तये॥८४॥ 
प्रधानपुरुषेशाय व्योमरूपाय बेधसे। 
नम शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिड्डमूर्दये॥८५॥ 
ब्रह्मा तथा विष्णुने कहा--विविध अनादि विकारंसे 
मुक्त ससाररूपी रोगके अनादि बैद्यस्वरूप शम्भु, शिव, 
शान्त, लिड्डमुर्तिवाले ब्रह्मको नमस्कार है। प्रलयकालीन 
समुद्रमे स्थित रहनेवाले, सृष्टि और प्रलयक कारणरूप 
शिव, शान्त, लिड्डमूर्तिधारी त्रह्मको नमस्कार है। ज्वालामालाओंसे 
घिरे हुए शरीरवाले, प्रज्वलित स्तम्भरूप शिव, शान्त, 
लिड्डमूर्तिवाल ब्रह्मको नमस्कार है। आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित स्वभावत निर्मल तेजोरूप शिव, शान्त तथा 
लिड्ररुपी मूर्तिको धारण करनेवाले ब्रह्मको नमस्कार है। 
महादेव, महान्‌, ज्योति स्वरूप, अनन्त तेजस्वी लिड्डविग्रह 
शिव, 'शान्त्र ब्रह्मका नमस्कार है। ग्रधान युरुषके भी ईश 
व्यामस्वरूप वेधा (ब्रह्म) और लिड्भविग्रह शिव, शान्त 
ब्रह्मको नमस्कार है॥८०--८५॥ 
निर्वकाशय. सत्याय.. नित्यायामलतेजसे। 
नम शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिझ्डमूर्तये॥८६॥७ 
चेदान्तसारूपाय कालरूपाय. धीमते। 
नम शिवाय शाम्ताय ग्रहणे  लिड्डमूर्तये॥८७॥ 
निर्विकार, सत्य, नित्य विमल तेजरूप लिड्भविग्रह शान्त 
शिव ब्रह्मको नमस्कार है। वेदान्तसार-स्वरूप कालरूप धीमान्‌ 
लिड्रमूति शिव शान्त ब्रह्मको नमस्कार है॥८६-८७॥ 
एव ससस्‍्तुग्रमानस्तु व्यक्तो भूत्वा, महेश्वर। 


भाति देवो. महायोगी .सूर्यकोटिसमग्रभ ॥८८ ॥ 
वक्त्रकोटिसद्लरण ग्रसमान ड्याम्यरम्‌। 
सहस्रहस्तचरण सूर्ययोगामिलोचन ॥८९॥ 
पिनाकयाणिर्भगवात्‌ 'कृत्तिवासास्विशूलभूत्‌। 
व्यालयज्ञोपवीतश्व मेघदुन्दुभिनि स्वत ॥९०॥/ 
अथोवाच.. महादेव... प्रीवोडड॒ सुरसत्तमौ। 


चश्यत मा "महादेव भय सर्व प्रमुच्यताम्‌॥९१॥ 
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युवा प्रसूतौ गात्रेभ्यो मम पूर्व सनातनौ।॥ श्रिधा भिन्नोउस्म्यह विष्णो"ब्रह्मविष्णुहराख्यया। 
अब॑ में दक्षिणे पाश्वे ब्रह्म लोकपितामह । सर्मरक्षालयगुणैर्निगुणो 5पि निर|ञ्जन ॥ ९८ 
चामपाएवें च मे विष्णु पालकों हृदये हर ॥९२॥ | सम्मोह त््वज भो विष्णो पालयैन पितामहम्‌।॥ 
प्रीतोडह युवयो सम्यक्‌ यर दक्यि यथेप्सितम्‌ भविष्यत्येष. भगवास्तव घुत्र. सनातन ॥ ९९ ॥ 
एवमुक्त्वाथ मा देवो महादेव स्वय शिव । अह च भवतो अक्त्रात्‌ कल्पादी घोररूपधूक्‌। 
आलिडूथ देव ब्रह्मण प्रसादाभिमुखो3भवत्‌॥ ९३॥ | शूलपाणिर्भविष्यामि क्रोधजस्तव पुत्रक ॥१००॥ 


इस प्रकार स्तुति करते रहनेपर महायोगी महेश्वर देव 
प्रकट हो गये और हजारो करोड मुखसे आकाशको मानो 
ग्रास बनाते हुए करोडो सूर्यके समान सुशाभित होने लगे। 
हजारों हाथ और पैरवाले, सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निरूप 
(तोन) नयनवाले, पिनाकधनुषका हाथमे धारण करनेवाले, 
चर्माम्बरधारी, त्िशुलधारी, सर्पका यज्ञोपवीत धारण करनेवाले 
और मेष तथा दुन्दुभिके सदृश स्वरवाले भगवान्‌ महादेवने 
कहा--श्रेष्ठ देवो। मैं प्रसन्न हूँ। मुझ महादेवकी ओर देखो 
और समस्त भयका परित्याग करो। पूर्वकालमे तुम दोनों 
सनातन (देव) मेर शरीरसे उत्पन्न हुए थे। मेरे दक्षिण 
पार्श्रछ ये लोकपितामह त्रह्मा, वाम पार्श्वमे पालनकर्ता विष्णु 
और हृदयमें हर स्थित हैं। मैं तुम दोनोपर भलीभाँति प्रसन्न 
हूँ, इसलिये यथेष्ट वर प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर महादेव 
शिव स्वय मुझे तथा देव त्रह्माका आलिड्रनकर अनुग्रह 
प्रदान करनेके लिये उद्यत हुए॥ ८८-९३ ॥ 
तत  प्रदष्टमनसाी. प्रणिपत्य महेश्वरम्‌। 
ऊचतु प्रेक्ष्य. त्तद्वकत्र नारायणपितामहौ॥ ९४॥ 
यदि प्रीति सपुत्पन्ष “यदि देयो बरश्च |नौ। - 
भक्तिर्भवतु नौ ,नित्य त्वयि देव महेश्वरे॥९५॥ 
सतत स भगवानीश - प्रहसन्‌ , परमेश्वर ।- 
उबाच मा महादेव प्रीत प्रीतेन चेतसा॥९६॥ 
तदनन्तर प्रसत मनवाले नारायण तथा पितामहने महेश्वरको 
प्रणामकर उनके मुखकी ओर देखते हुए कहा-देव। यदि 
प्रीति उत्पन हुई है ओर यदि आप हम दोनोको वर देना 
चाहते हैं तो (यह वर दे कि) हम दोनांकी आप महंश्वरमे 
नित्य भक्ति बनी रहे। तब उन प्रसन्न हुए परम ईश्वर भगवान्‌ 
ईश महादेवने प्रसत मनस हँसते हुए मुझसे कहा-- ॥९८--९६॥ 
देव उवाच 
प्रलयस्थितिसर्गणा कर्ता. त्व _' धरणीपते। _ 
वत्स वत्स हरे $विश्व पालयैतच्यराचरप्‌॥९७॥ 


दव बोले--धरणीपते। बत्स हरि। तुम सृष्टि, पालन 
और प्रलयके कर्ता हो। इस चराचर विश्वका पालन करो 
है विष्णो। मैं निर्गुण तथा निरझ्नन होते हुए भी सृष्टि/ रक्षा 
तथा प्रलयके लिये अपेक्षित गुणाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु तथा 
हर नामस तीन रूपोमे विभक्त हूँ। विध्णो। मोहका परित्याग 
करो, इन पितामहका पालन करो। य॑ सनातन भगवान्‌ 
आपके पुत्र हागे। कल्पके आदिमे मैं भी आपके मुखसे 
प्रकट होकर घोर रूप धारणकर हाथमे शूल धारण किये 
आपका क्रोधज पुत्र बनूँगा॥९७--१००॥ के 
'एवमुक्त्वा _ महादेवा ब्रह्मण. मुनिसत्तमा नि 
अनुगृहा. च मा देवस्तत्रैवान्तरधीयत॥ १०१॥ 
तत प्रभृति लोकेषु  लिड्डार्चा सुप्रतिप्ठिता। 
लिड्ठ तलल्‍्लयनाद्‌ श्रहमन्‌ ब्रह्मण परम दबपु ॥२०२॥ 
«»  मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर भगवान्‌ महादेव मुझपर 
तथा ब्रह्मापर कृपा करक वहीपर अन्तर्धान हो गये। ब्रह्मन्‌। 
तबसे लेकर लोकमे लिड्डका पूजन प्रतिष्ठित हो गया। लीन 
होनेसे वह,,लिड्र कहा जाता है। लिड्ढ ब्रह्मका श्रेष्ठ शरीर 
है॥ १०१-१०२॥ 0७१४ 
'एतल्लिड्डस्थ , माहात््म, भाषित<ते। मयानघ। 
एतद्‌ बुध्यन्ति योगज्ञा न देवा,न च॑ दानवा ॥१०३॥ 
एतद्धि ,, परम , ज्ञानमव्यक्त शिवसज्ञितमा 
येन सूक्ष्ममचिन्य ततू पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप ॥९०४॥ 
तस्मे भगवते नित्य नमस्कार प्रकुर्महे। 
महादेवाय _ रुद्राय. देवदेवाय लिड्डिनि।१०५॥ 
* अनघ। मेंने इस लिड्डका माहात्म्य तुम्ह बताया। इसे 
न दवता जामते है न दानव केवल थोगज्ञ लोग ही जानते 
हैं। यह शिव नामवाला अव्यक्त परम ज्ञान है। ज्ञानदृष्टिवाले 
इसीके द्वारा उस सूक्ष्म अचिन्त्य (तत्त्व)-का दर्शन करते हैं। 
इस लिड्डस्वरूप देवाधिदेव महादेव भगवान्‌ रुद्रको हम 
नित्य नमस्कार करते हैं॥ १०३--१०५॥ - 


श्ड८ 


*नमस्ते कृर्मरूपाय 
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नमो वचेदरहस्थाय नीलकण्ठाय बै नम । 
विभीषणाय शान्ताय स्थाणबवे हेववे नम ॥१०६ ४ 
अहाणे. वामदेवाथ तिनेत़ाथय महीयसे। 
शकराय महेशाय. गिरीशाय शिवाय चधत३०७७ 
नम कुरुष्ष सतत ध्यायस्व मनप्ता हरम॥ 
ससारसागरादस्मादचिरादुत्तरिष्यसि ४१०८३ 
बैदके रहस्थरूप आपको नमस्कार है, नीलकण्ठकां 
नमस्कार है। विशेष भय उत्पन्न करनेवाले, शान्त, 
स्थाणु तथा कारणरूपको नमस्कार है। बामदेव, जिलोचन, 
महिमावान्‌, ब्रह्म शकर, महेश, मिरीश तथा शिवको 
नमस्कार है। सदा इन्हे नमस्कार करो, मनसे शकरका 
ध्यान करो। इससे शोघ्र ही ससारसागरसे पार हो 
जाओगे॥ १०६--१०८॥ 
एवं स॒ वासुदेवन व्याहतो मुनिपुगव । 
जगाम मनसा देवमीशान विश्वतोमुखम्‌॥१०९॥ 
प्रणम्ध शिरसा. कृष्णमनुझ्ञाती. महामुनि । 
जगाम चेप्सित देश देवदेवस्थ शूलिन ॥११०॥ 


इस प्रकार बासुदवके द्वारा कहे जानेपर उन मुनिश्रेष्ठ 
(मार्कण्डेय)-ने विश्ववोमुख देव ईशान (शकर)-का ध्यान 
किया। श्रीकृष्णको विनयपूर्वक प्रणामकर उनकी आज्ञा प्राधकर 
महामुनि (मार्कण्डेय) त्रिशूल धारण करनेवाले देवाधिदेवके 
अभीष्ट स्थानकों चले गये॥ १०९-११०॥ 
थ॒ डम श्रावयेत्रित्य लि६8्राध्यायमनुत्तमम्‌। 
श्रुणुयाद्‌ वा पठेद्‌ बापि सर्वपापै प्रमुच्यते ॥९११॥ 
श्रुत्ता, सकृदपि ह्ोतत्‌ू. तपश्चरणमुत्तमम्‌। 
वासुदेवस्य विप्रेद्धा पाप मुझति मानव ॥0१२॥ 
जपेद वबाहरहर्नित्य ब्रह्यलोके. महीयते। 
एवमाह. महायोगी कृष्णद्वैपायन प्रभु ॥११३॥ 

जो इस श्रेष्ठ लिझ्भाध्यायको सुनेगा, मुनायेगा अथवा 
पढ़ेगा, वह सभी पापोसे मुक्त हो जायगा। विप्रेन्द्रो! वासुदेवके 
इस श्रेष्ठ तपश्चरणकों एक बार भी सुननेवाला मनुष्य पापसे 
मुक्त हो जाता है अथवा प्रतिदिन इसका निरन्तर जप करेसे 
च्रह्मलेकमें प्रतिष्ठित होता है--ऐसा महायोगी प्रभु कृष्णह्वैपायनने 
कहा है॥१११--११३॥ 


इ्ति श्रीकूर्मपुएणे पद्साहस्नरर्ण सहितावां पूर्वीविभागे पक्भविशोषध्याय ॥ २५॥ 
# इस अकार छ हजार श्लोकोबाली क्रीकृर्माशरापसाहिताके एूर्वाविशगयमे प्रचीसर्कों अध्याय उाप् हुआ॥ २५४ 
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कं 


छब्बीसवों अध्याय 


श्रीकृष्णको महेश्वरकी कृपासे साम्ब नामक पुत्रकी प्राप्ति, कसादिका वध, भूगु आदि 
महर्षियोका द्वारकामे आना, भृगु आदि मुनियोसे श्रीकृष्णद्वारा स्वधाम- 


गमनकी बात बताना, शिवसे द्वेप 


करनेवालोको नरककी प्राप्तिका 


५ चर्णन तथा शिवकी महिमा बताना, नारायणका अपने कुलका 7 
सहारकर स्वधामगमन तथा वश-वबर्णनका उपसहार 


(कूत उवाच | 
जस्ततो लव्यवर॒ कृष्णो. जाव्बवत्यः महेश्वरावू। 
अजीजनन्महात्मान 
प्रयुतस्थाप्पभूतू. पुद्रे छानिरुद्धों. महावल । 
जाबुभी. गुणसम्पता कृष्णस्थैवापे तपूहर॥ 
इत्वा च कस नरकमन्याक्ष शतशोड5सुरानू। 


साम्बमात्मजमुत्तमषू॥ १॥ | एतस्मिन्नन्ते. विग्रा 
आजमग्मुर्द्दारका 


स्थापचित्वा जगत्‌ कृत्स्न लोके धर्षाश्व शाश्वतान्‌। 
चक्रे तारयायणो मन्तु स्वस्थान बुद्धिमुत्तमाम्‌। ४॥ 


भूग्वाद्या.. कृष्णमीश्वरम। 
द्रष्ट. कृतकार्य. सनातनमू॥प॥ 
सूतजी बोले--तदनन्तर महेश्वरसे वर प्राप्त किये हुए 


कृष्णन॑ जाम्बवर्तीसे महात्मा साम्ब नामक ज्रेष्ठ पुतकों उत्पत 
विजित्य लीलया शक्रः जित्वा चराण महासुरम॥३॥ किया। प्रयुघ्का भी महाबलवान्‌ अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ! 


३-प्राणीको पापसे विस्त करनेके लिये अन्य उपाय न होनेपर भगवान्‌ शकर भय भी उत्पन करते हैं।' 


चघू०वि० अ० २६१ 


+ भ्रीकृष्णको महेश्वरकी कृपासे साम्ब नामक पुत्रक्ती प्राप्ति* 


१्ड९ 


हहऋर का ककऋअ कक आफ ऋफक कक अकछऋ कफ आ ऋ का ऋ कज फ कफ ऋफ फफ्फफ कफ ऋ कक फऋ ऋ कक आफ कक कफ कफ कक कफ क्र फ ऋ कक क्र कफ कफ फ फ़ फक् फ्फ़ श 


गुणोसे सम्पन वे दोनो कृष्णके ही दूसरे शरीर(रूप) थे। 
कस, नरक तथा अन्य सैकडो असुरोको मारकर लीलापूर्वक 
इन्द्रको जीतकर तथा महान्‌ असुर बाणको पराजितकर, 
सम्पूर्ण ससारको प्रतिष्ठिकर और लोकमे शाश्वत्त धर्मोंकी 
स्थापनाकर नारायणने अपने धाममे जानेका श्रेष्ठ विचार 
किया। ज्राह्मणो। इसी चीच भूगु आदि (महर्षि) अवतारके 
समस्त प्रयोजनोसे निवृत्त सनातन ईश्वर कृष्णका दर्शन 
'करनेके लिये द्वारकामे आये॥ १--५॥ 

स॒ तानुबाध विश्वात्मा प्रणिपत्याभिपूज्य चा। 
आसनेपूपविष्ठान बै। सह रामेण.. धीमता॥६॥ 
गमिष्ये ज़त्‌ पर स्थान स्वकीय विष्णुसज्ञितम्‌। 
कृतानि सर्वकार्याण  प्रसीदध्व मुनीश्चरा ॥७॥ 


इंद कलियुग. घोर सम्प्राप्तमधुनाशुभम्‌। 
भविष्यन्ति जना सर्वे हास्मिन्‌ पापानुवर्तिन ॥८॥ 
प्रवर्तमध्ञ मसज्ज्ञान ब्राह्मणाना. हितावहम्‌। 


येनेमे कलिज पापैमुच्यन्ते हि. द्विजोत्तमा ॥९॥ 
विश्वात्मा (कृष्ण)-ने बुद्धिमान बलरामके साथ आसनोंपर 
विराजमान भृगु आदि महर्पियोको प्रणमकर और पूजनकर 
उनसे कहा--मुमी श्वरो। सभी कार्य किये जा चुके हैं। अब 
मैं विष्णुसज्ञषक अपने उस परमधामको जाऊँगा, आप लोग 
प्रसन्न हो। इस समय अशुभ घोर कलियुग आ गया है। 
इसम सभी लोग पापाचरण करनेवाले हो जायँगे। श्रेष्ठ 
ब्राह्मणा। आप लोग ब्राह्मणाके लिये कल्याणकारी मेरा ज्ञान 
प्रवर्तित करे जिससे ये लोग कलिद्वारा उत्पन्न पापोसे मुक्त 
हो सक॥६--९॥ 
ये मा जना सस्मरन्ति कलौ सकृदपि प्रभुम। 
तेषा नश्यतु तत्‌ पाप भक्ताना युरुषोत्तमे॥१०॥ 
'यडचंयिष्यन्ति मा भक्त्या नित्य कलियुगे द्विजा 
विधिना बेददृष्टेन ते गभिष्यन्ति ततू पदम्‌॥९१॥ 
'कलियुगम जो लोग एक बार भी मुझ प्रभुका स्मरण 
करेंगे, उन पुरषोत्तमके भक्तोका पाप नष्ट हो जायगा। द्विजो। 
जो कलियुगमे भक्तिपूवक वैदिक विधि-विधानसे नित्य मेरा 
पूजन करेगे, थे मेरे पदको प्राप्त करेगे॥ १० श्श्॥ 
ये ब्वाहणा वशजाता, सुपष्माक वै -सहखश । 
तेषा नारायण भक्तिविष्यति कलौ चुगे॥९२॥ 





परातू परतर यान्ति. नारायणपरायणा । 
न ते त्तत्र गमिष्यन्ति ये द्विपन्ति महेश्वरम॥१३॥ 
ध्यान होम त्पस्तप्त ज्ञान यज्ञादिकों विधि॥ 
तेषा विनश्यति क्षिप्र ये निन्दन्ति पिनाकिनम्‌॥१४॥ 
आप लोगांके वशमे जो हजारो ब्राह्मण उत्पन्न होगे, 
उनकी कलियुगमे नारायणमें भक्ति होगी। नारायणके भक्तजन 
परसे परतर स्थानको प्राप्त करते हैं, कितु जो महेश्वरसे द्वेप 
रखते हैं, वे वहाँ नहीं जाते। जो पिनाक धारण करनेवाले 
'शिवकी निन्‍दा करते हैं, उनका ध्यान, होम, किया गया त्तप 
ज्ञान त्था यज्ञादि सभी विधान शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
है॥ १२--१४॥ 
यो मा समाश्रयेत्नित्यमेकान्त भावमाशित । 
विनिन्ध॒ देवमीशान स॒यात्रि नरकायुतम्‌त १५॥। 
तस्मातू सा परिहर्तव्या निन्दा पशुपतौ द्विजा। 
कर्मणा मनसा वाचा तद्धक्तेप्षपि यलत ४॥१६॥ 
ये तु दक्षाध्वे शप्ता दधीचेन द्विजोत्तमा । 
भविष्यन्ति कलौ भक्ते परिहाया प्रयलत ॥१७॥ 
द्विप्ती देवमीशान युष्माक वशसम्भवा । 
शप्ताश्न॒ गौतमेनोव्या न सम्भाष्या द्विजोत्तम ॥१८॥ 
जो ईशान (शकर) देवकौ निन्‍्दा कर नित्य अनन्य 
भावसे मेरा आश्रय ग्रहण करता है, वह दस हजार 
वर्षोतक नरकमे रहता है। इसलिये द्विजो। मन, वाणी तथा 
कर्मसे पशुपति तथा उनके भक्तोकी भी निन्दाका प्रयत्रपूर्वक 
परित्याग करना चाहिये। द्विजोत्तमो। दक्ष प्रजापतिके यज्ञमे 
दधीचने आपके वशमे उत्पन्न जिन ब्राह्मणोको देव ईशानसे 
द्वेष करनेके कारण शाप दिया था, वे सभी कलियुगम 
पृथ्वीपर उत्पन्न होगे। भक्ताद्वारा प्रयत्नपूर्वक उनका परित्याग 
करना चाहिये। महर्षि गौतमद्ठारा शाप-प्राप्त लोगोसे भी श्र 
ब्राह्णोको बात नही करनी चाहिये॥ १५--१८॥ . -- 
इत्येबमुक्ता कृष्णेन सर्व एवं. महर्षय । 
ओमित्युक्त्वा ययुस्तूर्ण स्वानि स्थानानि सत्तमा ॥१९॥ 
ततो नारायण कृष्णो लीलयैव जगन्मय । 
सहत्य स्वकुल सर्व ययौ तत्‌ परम पदम्‌॥२०॥ 
कृष्णद्वार इस प्रकार कहे जानेपर वे सभी श्रेष्ठ महर्षि 
“ठीक है' ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने स्थानाको चले गये। 


श्५० 


>नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने * 


[कूर्पपुणण 
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तदनन्तर जगन्मय नाय्यण कृष्ण लीलापूर्वक अपने सारे 
कुलका सहारकर अपने परमधामको पधार गये॥ १९-२०॥ 
इत्येथ. व समासेन राज्ञा वशोजनुकीर्तित । 
न शक्यो विस्तराद वक्तु कि भूय श्रोतुमिच्छथ॥२९१॥ 
थ॒ पठेच्छुणुयाद्‌ वापि वशाना कथन शुभम्‌ 
सर्वपापविनिर्मुक्त स्वर्गलोके महीयते॥२२॥ 


(सूतजीने ऋषियासे कहा--) सक्षेपमे यह राजवश 
आप लागाको बताया गया, विस्तारपूर्वक इसका वर्णन नहीं 
हो सकता) अब आप पुन क्या सुनना चाहते हैं? जो इन 
वशोंके शुभ वर्णनकों पढता है अथवा सुनता है, वह सभी 
पापोसे मुक्त हो जाता है तथा स्वर्गलाकमें आदर प्राप्त करता 
है॥ २२॥ 


इति श्रीकृर्मपृएणे पद्साहग्रगां संहितायां पूर्वविभागे पदविद्योडध्याय ॥ २६ ॥ 280 
# इस अकार छ हजार एलीकोवाली #्रीकृर्ग॒गगरणसहिताके पूर्वाविधायमे छब्बीसवाँ अध्याय समातत हुआ॥ २६॥ 
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सत्ताईसवॉ अध्याय 


व्यासदेवद्वारा अर्जुनको सत्ययुगादि चारो युगोके धर्मोका उपदेश, व्यासद्वारा एक 
बेद-सहिताका चतुर्धा विभाजन, चारो युगोमे चतुप्पाद धर्मकी विभिन्न 
स्थितिका निदर्शन तथा कलियुगमे धर्मके हासका प्रतिपादन 


ऋषतन ऊदु 
कृत त्रेता द्वाप च॑ कलिश्वेति चतुर्युगम्‌। 
एप... स्वभाव सूताद्य. कथयस्व॒ समासत 

ऋषियोन कहा--सूतजी! सत्य, श्रेता द्वापर तथा 

कलि--ये चार युग हें अब (आप) इनके स्वभावका 
सक्षेपमे वर्णय कीजिये॥ १॥ 

सूत उवाच 
गते नारायणे कृष्णे स्वमेव परम पदम्‌। 


चार्थ परमधर्पात्म पाण्डक्क शत्रुतापन 0२७ 
कृत्वा. चैवोत्तविधि शोकेन. महताबृत । 
अपश्यत्‌ू पथि गच्छन्त कृष्णद्वैपायन मुनिम्‌॥३॥ 
शिष्ये. प्रशिष्यभित सवृत ब्रह्मवादिनम्‌। 


प्रपात दण्डवद्‌ भूमौ त्यक्त्वा शोक तदार्जुन ॥४॥ 
उवाच. परमप्रीत कस्माद्‌ देशान्महामुने। _ 
इदानीं भच्छस्ति क्षिप्र क वा देश प्रति प्रभो॥५॥ 
सदर्शनाद्‌ वै भवत शोकों म॑ बिपुलो गत। 


इदानीं मम यत्‌ कार्य बृहि पद्मदलेक्षण॥६ ॥ 
त्तमुवाच महायोगी . कृष्णद्वैपायन स्वेयम्‌! 
उपविश्य. नदीतीरे शिष्ये परिवृतो मुनि ॥७॥ 


सूतजी बोले--तारायण कृष्णके अपव परमधाम चले 
जानेपर शतुआको पीडा पहुँचानेवाले परम धमात्मा पाण्डुपुत्र 


पार्थ अर्जुन औध्वदैहिक क्रिया करके महान्‌ शोकसे आवृत 
हो गये। (उन्हाने) मार्गमे जाते हुए ब्रह्मवादी कृष्णद्रैपायन 
(व्यास) मुनिको शिप्यां प्रशिष्यास चारा ऑरस घिरे हुए 
देखा। तब शोकका परित्यागकर अर्जुनने भूमिपर दण्डवर्त्‌ 
गिरकर प्रणाम किया और परम प्रीतिस कहा--महामुने! 
प्रभो! आए कहाँसे आ रहे हैं ओर किस देशकी ओर 
इस समय शीघ्रतापूर्वक जा रहे है? आपका दर्शन 
करनेसे ही मेरा महान्‌ शोक दूर हां गया है। कमलपत्रके 
समान नेत्रवाले (व्यासजी महाराज)! इस समय मेरा जो 
कर्तव्य हो उसे आप बतलाय) तब शिष्योसे घिरे हुए 
महायोगी कृष्णद्वैपायत मुनिने नदीके किनारे बैठकर स्वयं 


कहा--॥ २०-७४ 
व्यास उवाच 


॥87: )<३. 
इृद कलियुग ५ घोर सम्प्राप पाण्डुनन्दना 
ततो गच्छामि देवस्यथ वाराणसीं महापुरीम्‌॥ ८ ॥ 
अस्मिन्‌, कलियुगे घोरे लोका / गाषानुवर्तिन । 
भविष्यन्ति. महायापा.. वर्णाश्रमविवर्जिता ॥ ९ ॥# 
चान्यत्‌ पश्यामि जन्तूना मुकत्वा वीराणसी पुरीम। 
सर्वपापप्रशमन प्रायश्षित्त कली. युगेहह्ण्वा 
व्यासजी बोले--पाण्डुके पुत्र (अर्जुन)। यह घोर 
कलियुग आ गया है। इसलिये मैं भगवाव्‌ शकरकी महापुरी 





पू०वि०अ० २७] *व्यासदेवद्वारा अर्जुनको सत्ययुगादि चार युगोके धर्मोका उपदेश * १५१ 
कफ फ्कफफफरफ्ऋ फफ्फ्ऋफफफफफफफफफफऋफकफफफक्फफफकफकफफककफफफकफऊऊफऊकऊफक%कऋक्ऋफ कक फ््क फ कफ फऋक कफ आक्रफ का फ्फफकफ कक फफ कक फ. 
वाराणसी - जा रहा हूँ। इस भयकर कलियुगमे लोग | ज्रेतायुगे त्रिपाद स्याद्‌ द्विपादो द्वापरे स्थित |, 

पापाचरण करनेवाले, वर्ण तथा आश्रमधर्मसे रहित महान्‌ | त्रिपादहीनस्तिष्ये. तु॒ सच्चामात्रेण.. तिष्ठति॥२०॥ 


भापी होगे। कलियुगम सभी पापोका शमन करनेके लिये, 


व्यासजी बोले--नरेथ्वर! पार्थ। सक्षेपम युगधर्मोको 


वाराणसीपुरीके सेवनको छोडकर अन्य दूसरा कोई प्रायश्चित्त | तुम्ह बतलाता हूँ, मैं विस्तारसे वर्णन नहीं कर सकता हूँ। 


मैं नहीं देखता॥ ८--१०॥ 

कृत ज्ेता द्वापर च सर्वेष्येतेपु वे नरा। 
भविष्यन्ति महात्मानो धार्मिका 
त्व हि लोकेषु विख्यातो धृतिमाजू जनवत्सल । 


| पार्थ। विद्वानोद्दारा पहला कृतयुग कहा गया है, तदनन्तर 


दूसरा ज्रेतायुग, तीसरा द्वापर तथा चौथा कलियुग कहा गया 


सत्यवादिन ॥११॥ | है। कृतयुगमे ध्यान, त्रेतामे ज्ञान, द्वापरमे यज्ञ तथा कलियुगमे 
!| एकमात्र दान ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। कृतयुगमे 


पालयाद्य पर धर्म स्वकीय मुच्यसे भयात्‌॥१२॥ | ब्रह्मा देवता होते हैं, इसी प्रकार जेतामें भगवान्‌ सूर्य, द्वापरमे 


एवमुक्तो भगवता पार्थ 'परपुरजय । 
पृष्ठवान्‌ू. प्रणिपत्यासौ युगधर्मान्‌ ट्विजोत्तमा ॥१३॥ 
तस्पे प्रोवाच सकल मुनि सत्यवतीसुत । 
प्रणम्य देवमीशान सुगधमान्‌ सनातनानू॥ १४॥ 

सत्य, त्रेता तथा द्वापर--इन सभी (युगा)-मे मनुष्य 
महात्मा, धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं। आप ससारमे 
प्रजावत्सल तथा धृतिमान्‌के रूपमें विख्यात है, अत अपने 
परम धर्मका पालन करे, इससे आप भयसे मुक्त हो जायँंगे। 
द्विजोत्तमो! भगवान्‌ (व्यास)-के द्वारा ऐसा कहनेपर शत्रुके 
पुरको जीतनेवाले पृथा (कुन्ती)-के पुत्र पार्थ (अर्जुन)- 
ने इन्हें प्रणामकर युगधर्मोंको पूछा। सत्यवतीके पुत्र व्यासमुनिने 
भगवान्‌ शकरका प्रणामकर सम्पूर्ण सनातन युगधर्मोको 
उन्ह बतलाया॥११--१४॥ 

व्यास उवाय 

वक्ष्यामि ते समासेन युगथर्मानू नरेश्वरा 
न शकक्‍्यते मया पार्थ विस्तरेणाभिभाषितुम्‌॥१५॥ 
आद्य कृतयुग प्रोक्त - ततस्त्रेतायुग बुध । 
तृतीय द्वाप. पार्थ चतुर्थ. कलिरुच्यते॥ १६॥ 
ध्यान पर कृतयुगे ब्रेताया ज्ञानमुच्यते। 
द्वाप यज्ञमेवाहुर्दाममेच.. कलौ.. युगे॥१७छा 
ब्रह्म कृतयुगे देवस्थ्रेताया भगवान्‌ रवि 
द्वापे दैवत विष्णु कलौ रुद्रो महेश्वर ॥१८॥ 
अहम विष्णुस्तथा सूर्य सर्व एवं कलिप्वपि। 
पूज्यत भगवान्‌ रुद्धश्षतुर्ष्पि पिनाकधृक्‌॥ १९॥ 
आधे कृतयुगे -,अ्पश्चतुष्पद  , सनातन । 


देवता विष्णु और कलियुगमे महेश्वर रुद्र ही मुख्य देवता 
हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा सूर्य--ये सभी कलियुगमे पूजित होते 
हैं, कितु पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्र चारो युगामे पूजे जाते हैं। 
सर्वप्रथम कृतयुगमे सनातनधर्म चार चरणोबाला था ्रेतामे 
तीन चरणोवाला तथा द्वापरमें दो चरणोसे स्थित हुआ, कितु 
'कलियुगमें तीन चरणोसे रहित होकर केवल सत्तामात्रमे स्थित 
रहता है॥ १५--२०॥ 

कृते तु मिथुनोत्पत्तिवृत्ति साक्षाद्‌ रसोललसा। 
प्रजास्तृत्ता सदा सर्वा सदानन्दाश्ष भोगिन ॥२१॥ 


अधमोत्तमत्व नास्त्यासा निर्विशेषा पुरणय। 
तुल्यमायु सुख रूप तासा तस्मिन्‌ कृते युगे॥२२॥ 
विशोका सत्त्बहुला एकान्तबहुलास्तथा। 
ध्याननिष्ठास्तपोनिष्ठा महादेवपरायणा ॥२३॥ 


ता वे निष्कामचारिण्यो नित्य मुदितमानसा। 
'पर्वतोदधिवासिन्यो हानिकेता परतप॥ २४॥ 
कृतयुगम स्त्री-पुरुषके सयोगसे उत्पत्ति होती थी और 


"| लोगांकी आजीबिका साक्षात्‌ (आनन्द) रससे उल्लसित 


रहती थी। सारी प्रजाएँ सर्वदा सात्त्तिक आनन्दसे तृप्त और 
भोगस सम्पत्र रहती थीं। पुरजय। उन प्रजाआम उत्तम और 
अधमका भेद नहीं था, सभी निर्विशेष थे। उस कृतयुगम 
प्रजाकी आयु, खुख और रूप समान था। सम्पूर्ण प्रजा 
शोकसे रहित, सत्त्वगगुणके बाहुलयसे युक्त एकान्तप्रमी 
ध्याननिष्ठ, तपोनिष्ठ तथा महादेव शकरकी भक्त थी। परतप। 
वे प्रजाएँ निष्कामकर्म करनेवाली नित्य प्रसत मनवाली 
और पर्वता एवं समुद्रक किनारे रहनेवाली थीं उनका कोई 


रो 


१५२ * नमस्ते कूर्महूपाय विध्यावे परमात्मने * ३ : [कूर्मपुराण 
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घर नहीं होता था॥ २१--२४॥ अमाक्षिक महावीय॑ पुटके पुटके मधु॥३३॥ 
रसोललासा कालयोगात्‌ प्रेताख्ये नश्यते तत । तेन ता वर्तयन्ति सम ब्रेतायुगमुखे प्रजा। 
तस्या सिद्धी प्रणष्टायामन्या  सिद्धिरवर्तत॥२५ इष्टपुष्टास्तया सिद्धश सर्वा वे विगतज्वग ॥ ३४ 
अपा सौह्ष्म्ये प्रतिहते तदा मेघात्मना तु वै। त़््त कालान्तरे्णेव.... पुनलभावृतास्तदा। 
मेघेभ्य.. स्तनयिलुभ्य पग्रवृत्त वृष्टिसर्जनम्‌ ॥ २६ ॥ | वृक्षास्तान्‌ पर्यगृहन्त मथु चामाक्षिक यलातू॥३५॥ 
सकृदेव तथा वृष्टधा सयुक्ते यृथियीतले। तब उन (वृक्षो)-के नष्ट हो जानेपर मिथुनधर्मसे उत्पन्न 
प्रादुरासस्तदा तासा वृक्षा चै. गृहसज्ञिता ॥२७॥ | सत्यका ध्यान करनेवाले वे सभी प्रजाजन विध्रान्त होकर 
सर्वप्रत्युपपोगस्तु. तासा. तेभ्य... ग्रजायते। उस पूर्व वर्णित सिद्धिका ध्यान करने लगे। ठस समय 
चर्तयन्ति सम तेभ्यस्तास्व्रेतायुगमुखे . प्रजा ॥२८॥ | (सत्यका ध्यान करनेके कारण) उन प्रजाआके (लुप्त) वे 
सतत कालेन महता त्तासामेव विपर्ययात्‌। गृह-सज्ञक वृक्ष धुन प्रादर्भूत हो गये। वे वस्त्रो, आभूषणों 
रागलोभात्मको भावस्तदा ह्याकस्मिकोडभवत्‌॥ २९॥ | तथा फलाको उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओंके लिये उन 
विपर्ययेण तासा तु पेन तत्कालभाविना। वृक्षाके प्रत्येक पत्रपुटमे गन्ध, वर्ण और रससे समन्वित 
प्रणश्यन्ति तत सर्वे वृक्षास्ते गृहसज्ञिता ॥३०॥ | बिना मथु-मक्खियांके बना हुआ महान्‌ शक्तिशाली मधु 
तदनन्तर कालके प्रभावसे प्रेता नामक युगमें (सत्ययुगका) | उत्पन होता था। उसी (मध)-से त्रेतायुगके आरम्भमे वे 
आननन्‍्दोछ्लास नष्ट हो जाता है, (कृतयुगकी) उस सिद्धिका | प्रजाएँ जीवन-निर्वाह करती थीं! उस सिद्धिके कारण मे 
लोप होनेपर अन्य सिद्धि प्रवर्तित होती है। मेघमे जलकी | सारी प्रजाएँ हष्टनपुष्ट वथा ज्यरसे रहित भीं। तदनन्तर 
कमी होनेपर मेघ और विद्युतूसे वृष्टि उत्पन्न हुई।* | कालान्तरमे वे सभी पुन लोभके वशीभूत हो गये। अब वे 
पृथ्वीतलपर एक बार ही उस वृष्टिका सयोग होनेसे उन | उन वृक्षों तथा उनसे उत्पन अमाक्षिक (मक्षिकाद्वारा न 
प्रजाआंके लिये गृह-सज्ञक वृक्षोका प्रादुर्भाव हुआ। उन | बनाये हुए) मधुकों बलपूर्वक ग्रहण करने लगे॥ ३१--३५॥ 
(वृक्षा)-से ही उनके सब कार्य सम्पन्न होने लगे। |तासा. तेनापचारेण. पुनर्लेभकृतेव वै। 
ज्रेतायुगके प्रारम्भभे वह समस्त प्रजा उनसे ही,(अपनी | प्रणष्टा मधुना सार्ध कल्पवृक्षा क्वचित्‌ क्वचित्‌॥३६॥ 
जीविकाका) निर्वाह करती थी। वदनन्तर बहुत समय |शीतवर्षातपैस्तीव्रैस्ततस्ता. दुखिता. भृशम्‌। 
व्यतीत होनेपर उन प्रजाआके ही विपर्ययसेर उनमे अचानक | द्वद्दे. सम्पीड्यमानास्तु चक़ुरावरणानि च॥३७॥ 
ही राग और लोभका भाव उत्पन्न हो गया। तदनन्तर उनके | कृत्वा . द्वद्धप्रतीधातानूं. वार्तोपायमचिन्तयनू। _ 
उलट-फेर (दिनचर्यामे व्यत्यय)-के कारण उस समयके सष्टेयु मथुना सार्थ कल्ववृक्षेपु बै॑। तदा॥३८॥ 
प्रभाववश वे.गृह-सज्ञक सभी वृक्ष नष्ट हो गये॥ २५--३०॥ (तत॒ प्रादुर्बधातासा. सिख्धिस्तेतायुगे _ पुर । 
ततस्तेषु. प्रणप्टपु.. बिभ्रान्ता. मैथुनोद्धवा । वार्तांया साधिका हान्‍या बृष्टिस्तासा निकामत ॥३९॥ 
अभिध्यायन्ति ता सिद्धि सत्याभिध्यायिनस्तदा॥३१॥ उनके इस प्रकार पुन लोभ करनेके कारण उत्पन्न 
प्रादुर्बभूवुस्ताता तु॒ वृक्षास्ते गृहसज्ञिता । दुष्कमसे वे कल्पवृक्ष कहीं-कहीं मधुक साथ ही नष्ट हो 
वस्त्राण ते , प्रसूचन्ते फलान्याभणानि चा॥रेश॥ गये। तब अत्यन्त शीत वर्षा एवं धूपसे अत्यधिक दु खी 
तेष्वेव जायते तासा.. गन्धवर्णरसान्वितम्‌। उन्होने (शोत-उष्ण आदि) द्वन्द्दोंसे पीडित होते हुए 
१-सत्ययुगम स्वय मेघ जलमय होते थे। उनमे इतनी जलकी प्रचुरता होती थी कि किसी अन्यके आए यगः झा के थ आस हक जलने पहला सोते थो कि किसी अन्के सहयोग बिता हो वे वृष करे बिना ही वे वृष्टि करते 


थे। पर जेतायुगमे मेघाकी जलमयता प्रतिहत हो गयो। फलत विद्युतके सहयोगसे हो मेष वृष्टि कर पाते थे) 
२-कहंच्य-पातनमे प्रमाद होनेसे विपर्यय (करने योग्य कर्मका न करता न करते थोग्य कर्मका करवा) होता है। यह विपर्यय ही 


भरम्परया दुर्दट्टढ कारण होता है। यह दुर्दृषट ही राग ट्वेष तथा लोपकी भावना उत्पन करता है। र्क 
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*व्यासदेवद्वारा अ्जुनको सत्ययुगादि चारो युगोके धर्मोका उपदेश * 


श्५३ 


कऋकऋडऊफऋऋफ़ कक कफ कक कक क ऊ ऋ क ऋ फफ फ फ कक कफ कक कक कक ऋ ऋ ऋू अ फक फऋ आफ फऊऋ कक कक कफ कफ कफ ऋफ कफ ऋ ऊ कक अकक कक फफकफक पशऊऋ कफ कफ 





आवरणाकी रचना को। तब मधुसहित कल्पवृक्षोके नष्ट हो 
जानेपर' उन्होने ट्न्दोके निराकरणका उपाय विचारकर 
जीविका-निवाहके साधनोंका चिन्तन किया। तदनन्तर जेतायुगमें 
न प्रजाओकी जीविकाको सिद्ध करनेवाली अन्य सिद्धि 
पुन प्रादुभूत हुई ओर उनकी इच्छाके अनुकूल वृष्टि 
हुईं॥ ३६--३९॥ 

तासा वृष्ट्यूदकानीह यानि निम्नैर्गगानि तु। 
अवहन्‌ वृष्टिसतत्या स्त्रोत स्थानानि निम्नगा धड़ण्वा 
थे पुनस्तदपा स्तोका आपन्ना पृथिवीतले। 


अपा भूमेश्च सयोगादोषध्यस्तास्तदाभवनू॥ ४१ ॥ 
अफालकृष्टाश्चानुप्ता ग्राम्यारण्याश्चतुर्देश। 
ऋतुपुष्पफलेश्चैच वृक्षगुल्माश्न जश्िरि॥४२॥ 
तत प्रादुरभूतू तासा रागो लोभश्व सर्वश। 
अवश्य. भाविनार्थेन. त्रेतायुगवशेन बैड३॥ 
ततस्ता . पर्यगृहन्त  नदीक्षेत्राणि पर्वतान्‌। 
वृक्षगुल्मीपधीएचैव.. प्रसहा तु यथाबलमू॥ डढ४ड॥ 


विपर्ययेण तासा ता ओषध्यो विविशुर्महीम्‌ 
पितामहनियोगेन चुदोह. पृथिदी . पृथु ॥डप॥ 
निरन्तर वर्षके कारण जो जल नीचेकी ओर प्रवाहित 
हुआ, उससे उन (प्रजाओ)-के लिये अनेक ख्रोतो तथा 
नदियोकी उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वीतलपर थोडा जल एकत्र 
हो गया तो भूमि और जलका सयोग होनेसे अनेक प्रकारकी 
औषधियाँ उत्पन हो गयीं। बिना जोते-बोये ही विभिन्न 
अतुओंमें होनेवाले पुष्प एव फलासे युक्त चौदह प्रकारके 
ग्राम्य एवं जगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गये। तदनन्तर 
त्रेतायुगके प्रभावसे भवितव्यतावश उन प्रजाओम॑ निश्चित- 
रूपसे सब प्रकारसे राग और लोभ" व्याप्त हो गया। 
तदुपरान्‍्त उन लोगोने अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
बलपूर्बक नदिया क्षेत्रों, पर्वता, चृक्षा, गुल्मो तथा औषधियोंपर 
अधिकार जमाना प्रारम्भ किया। उनके विपरीत आचरणके 
कारणवे सभी औषधियों पृथ्वीमें प्रविष्ट हो गयों। तब महाराज 
पृथुने पितामहके आदेशसे पृथ्वोका दोहन किया॥ ४०--४५॥ 


ततस्ता जगूहु सर्वा अन्योन्य क्रोधमूच्छिता 
बसुदारधनाधास्तु बलातू_ कालबलेन.. तु॥डद्वा 
मर्यादाया प्रतिष्ठार्थ. ज्ञात्वदद्‌र_ भगवानज ॥ 
ससर्ज क्षत्रियान्‌ ब्रह्म ब्राह्मणाना हिताय चाडछ॥ 
वर्णाश्रमव्यवस्था च प्रेताया कृतवान्‌ प्रभु ॥ 
यज्ञप्रवर्तन चैव पशुहिंसाविवर्जितम्‌॥ ४८॥ 
द्वापरेष्वथ विद्यन्ते मतिभेदा सदा नृणाम। 
रागो लोभस्तथा युद्ध तत्त्वानामविनिश्चय ॥४९॥ 
एको वेदश्वतुष्पादस्त्रेतास्विह विधीयते। 
चेदव्यासैश्चतुर्धा तु व्यस्यते . द्वापरादिषु॥५०॥ 
तदनन्तर कालके प्रभावसे वे सभी प्रजाएँ क्रोधाभिभूत 
होकर एक-दूसरेकी जमीन धन स्त्री आदिको बलपूर्वक ग्रहण 
करने लगे। ऐसी अव्यवस्था देखकर भगवान्‌ ब्रह्माने मर्यादाकी 
रक्षा करनेके लिये और ब्राह्मणाके कल्याणके लिये क्षत्रियोंकी 
सृष्टि को। प्रभुने त्रेत्तायुगमे वर्ण तथा आश्रमकी व्यवस्था और 
'पशुहिसासे रहित यज्ञोका प्रवर्तन किया। द्वापरमे लोगोमे सदा 
मतभेद, राग, लोभ, युद्ध तथा तत्त्वांके निश्चयका असामर्थ्य 
रहता है। एक हो चेद त्रेतामे चार पादोंमे विभक्त किया जाता 
है और द्वापर आदि युगोमे वेदव्यासके द्वारा वही वेद चार 
भागामे बाँटा जाता है *॥४६--५०॥ 
ऋषिपुत्रे पुनर्भेदाद्‌ भिद्यन्ते  दृष्टिविध्रम । .. 
मन्त्रेश्नाहणविन्यासे स्वरवर्णविपर्दद ४७४९४ 
सहिता - ऋग्यजु साप्ना सहन्यन्ते श्रुति 8 
सामान्याद्‌ वैकृताच्यैव दृष्टिभेदे क्वचित्‌ क्दद्चिर!«नप 





ब्राह्णोण कल्पसूत्राणि मन्रप्रवद॑द्धन ऊड 
इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्रि स््ल्पण्डा 


ऋषिपुन्नोने पुन श्रान्ददृष्टय नतक हे परक्रप्मेके 
विन्यास तथा स्वर एवं व्जि 
पुन विभाग किये। वी 
विशेषता और दृष्टि-पेदऊे 
सज्ञक मन्त्राका क्र ज्क्लन सिखा है झुडटाण 


(उन ऋषियेंते) ऋछझे जहल्लूप ऋ््रों इंटिहासन 


लक झइंठह 





ज्यन्म्लल ८ूखम्च बलेंक 





अर मिल अपनणजलचहरं समानता, 








अझापयानक उज्न एवं साम+ 





१-सुख-सुविधाको अधिकता भी राग आदिका कारण यनती है। 


२-सत्य एव त्रेतायुगर्मे बेद एक हो होता है उसके पाद चार होते हैं। द्वाल #६ #+-०- _._.. 


ज्ड 


डक मथ ऋतिक प्र केट आौीन उसके अप 


जाता है। इन चार बेदोंकी ११३ शखाएँ होती हैं। अध्येताओंके सामथ्यक्' ददझ ८5 


कुझस दम खपम ऋलत के 


श्षड 


*नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परयात्मने*.- 


[ कूर्मपुरण 
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और धर्मशास्त्का उपदेश किया है॥ ५१--५३ ॥ 


अवृष्टिमएण चैंव तथैब व्याध्युपद्रवा 
वाइमन कायजै्दु खर्नियंदी.. जायत 
निर्वेदाजायते... तेषपों.. दु खमोक्षविचारणा। 


वाणी तथा शरीर-सम्बन्धी दुखोके कारण मनुष्याको 
निर्वेद उत्पन्न होता है। फिर निर्वेदके कारण। उनमें 


नृणाम्‌॥५४॥ [दु खस मुक्ति पानेका विचार पैदा हाता है और 


विचारस्त वैश्य उत्पन होता है तथा चैश्ग्यसे अपने 


विचारणाच्य वैद्यग्य वैशग्याद्‌ दोयदर्शनम्‌॥५५॥ | दोष दिखलायी पड़ते हैं। दाष-दर्शनके कारण द्वापरमें 


दोषाणा. दर्शनाच्यैत्ष | हवापे. ज्ञानसम्भव । 
एवा रजस्तमोयुक्ता  वृत्तिवँ द्वापे स्थृता॥५६॥ 
आह कृते तु धर्मोईस्ति स प्ताया प्रवर्तते। 
द्वापे। च्याक्ुलीभूत्य प्रणश्यति कली युगेश५७७ 


ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वापरमें यह वृत्ति रजागुण और 
तमोगुणसे युक्त कही गयी है। आध्य (सर्वप्रथम) 
कृतयुगमे धर्म प्रतिष्ठित था, वह भेतामें भी रहता है, द्वापरमें 
व्याकुल होकर वह धर्म कलियुगमें विलुप्त हो जाता 


अवर्पण, मृत्यु, अनेक व्याधिया, उपद्रवा और मन, | है॥५४--५७॥ 
इति श्रीकूर्मएगणे पद्साहब्रण सहितायां पूर्वविभागे सम्रविज्योडध्याय ॥ २७४ । 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मपरायसाहित्राके पूर्वीविधायमे सत्ताईववाँ अध्याय सम्राव् हुआ॥ २७॥ 


१०९ 


#२4 ० सस2++ज 


अड्डाईसवाँ अध्याय 


'कलियुगके धर्मोक्का चर्णय, कलियुगमे शिव-पृजनकी विशेष महिमाका ख्यापन, 
व्यासकृत शिवस्तुति, व्यासप्रेरित अर्जुनका शिवपुरीमे जाना 
और वच्यासद्वारा शिवभक्त अ्जुनकी महिमा 


" 
तिपष्ये माशमसूया घ॑ चध चैव त्तपस्विनाम। 


साधयम्ति भरा नित्य तमसा व्याकुलीकृता ॥१॥ 
कलौ प्रपारको राय सतत क्षुदृभय तथाव। 
अनावृष्टिधय घोर देशाना च॑ विपर्यय ॥२॥ 
अधार्मिका._ अनाधारा महाकोपाल्यचतस 
अनृत चर्दान्ति ते लुब्धास्तिष्ये जाता सुदु प्रजा ह३४ 
दुरिटिदुरधीतैश दुराचौरर्दुरागम । 
विप्राणा. कर्मदोषैक्ष प्रजाना जायते भवयम॥डए 
नाथीयते कला वेदानू न यजन्ति द्विजातय । 
अजल्तपन्यायती बेदानू. पठन्ते. चाल्पबुद्धय ॥५॥ 
व्यासजीने कहा--कलियुगम मनुष्य सदा तमोगुणसे 
आवृत रहते हैं इसीलिय माया अयूथा (गुणोंमे दापदर्शन) 
तथा तपस्थियोके बधमे ही लगे रहते हैं। कलियुगमे 
आणहन्ता शेण, निरतर भूखका कष्ट, अवर्पणका भयकर 
भव तथा देशोका उलट-फेर होता रहता है। कलियुगमे 
उत्पन हुए दुष्ट मनुष्य अधार्मिक, सदाचारसे रहित अत्यन्त 


ऋषधी, दुर्बल चित्तवाले तथा लोभी होते हैं और शूठ बालते 
हैं। ब्राह्मणाके असत्‌ उद्देश्य असत्‌ अध्ययन दुराचार तथा 
दूषित शास्‍्त्रोके अध्यास ओर बुर कर्मके दोपसे प्रजामे भय 
उत्पन हांता है। द्विजाति लोग कलियुगमे वेदोका अध्ययन 
नहीं करते और न यज्ञ ही करते हैं। अल्प बुद्धिवाले (यज्ञ 
करनेकी योग्यतासे रहित) लॉग यज्ञ करते हैं और 
अन्यायपूर्वक वेदाको पढ़ते हैं॥१--५॥ 

शूद्राणा मन्रयौनैश् संम्बन्धो ब्राह्ण॑ सह) 
भविष्यति कली तस्मिय शवनासनभाजने ॥ ६ ॥| 
राजान. शृद्रभूयिष्ठा ब्राह्मणान्‌ू घाधयन्ति ला 
भ्रूणहत्या. बीरहत्या. प्रजायेते '. नरेश्वर॥ ७॥ 
स्नान होम जप दान देवताना तथार्चनम। 
अन्यानि चैब्र कर्माण न कुर्वन्ति ट्विजातय ॥८ ॥# 
विनिनदन्ति महादेव. द्यह्मणान्‌. पुरुषोत्तमम। 


ते 


आम्ावधर्मशास्तरणि पुरणानि, कली  युयेश् ९ | 
कुर्वन्यवेददृष्टानि कर्माणि , विविधानि - तु। 
स्वयमेंडभिकचिनैंव व्ाह्मणाना ग्रजायते ॥ १०४ 
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* #कलियुगके धर्मोका वर्णन* 


श्ष्५ 


जफफऋकऋऋफ शक कक फकऋफफफफ्आअ आकर फ ऋफ़ज कफ कफ ऋक्कआक्फक कक कक कफ ऊ जफ्फ ऊ ऋऊऋफ ऊकफ्रफफ भ ऋऊअअकक अकक्कऊ क कफ अंक क्क् कक आफ भका 





'कलियुगम शूद्रोका ब्राह्मणोके साथ मन्त्र, योनि, 
शयन, आसन और भोजनके द्वारा सम्बन्ध हो जायगाँ। 
नरेश्वर अधिकाश राजा शूद्र हागे, जो वस्तुत राजा 
होनेके लिये अयोग्य हांगे, वे ब्राह्मणोको पीडित करगे। 
भ्रूणहत्या और वीरहत्या प्रचलित हो जायगी। (कलियुगमं) 
द्विजाति लोग खान, होम, जप, दान, देवताआका पूजन तथा 
अन्य भी (शुभ) कर्मोको नहीं करंगे। कलियुगम महादेव 
शकर, पुरुषोत्तम विष्णु, ब्राह्मणा, वेदों, धर्मशास्त्रों और 
पुराणाकी लोग निन्‍्दा करते हैं। (सभी लोग) वेदमे 
अविहित अनेक प्रकारके कर्मोको करते हैं तथा ब्राह्मणोका 
अपने धर्ममे रुचि नहीं रहती॥ ६--१०॥ 


कुशीलचर्या. पाषण्डैर्वृधारूप. समावृता । 
सहुयाचनको लोको. भविष्यति परस्परम्‌॥ ११॥ 
अइशूला जनपदा शिवशूलाश्चतुष्पधा । , 


प्रभदा केशशूलिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे॥१२॥ 
शुक्लदन्ता जिनाख्याक्ष भुण्डा कापायवासस। 
शूद्र धर्म॑ चरिष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते॥१३॥ 


शस्यचौरा भविष्यन्ति तथा चैलाभिमर्पिण । 
चौराक्षौरस्थ हर्तारो. हर्तुई्ता तथापर ॥१४॥ 
दुखप्रचुरताल्पायुर्देहोत्साद सरोगता। 


अधर्माभिनिवेशित्वात्‌ू तमोवृत्त कली स्पृतम्‌॥१५॥ 
। लोग कुत्सित आचारवाले एव व्यर्थके पाखण्डोसे युक्त 
हो जायेंगे और ससार परस्परमे बहुत याचना करनेवाला हो 
जायगा। कलियुगमे 'जनपद अनविक्रयी, चौराहे वेदके 
विक्रयस्थल तथा स्त्रियाँ योनिविक्रयिणी हो जायँगी। युगका 
अन्त आनेपर सफेद दाँतावाले जिन नामवाले मुण्डित, 
'कापायवस्त्रधारी 'शूद्र पर-धर्माचरण करने लगेगे। (लोग) 
अनाज और वस्त्रकी चोरी करनेवाले हागे। चोर लोग 
चोसकी हो चोरी करेगे और दूसरे चोर उस चोरका 
चुरायेगे। दु खकी अधिकता होगी, अल्प आयु होगी, देहम॑ 





आलस्य तथा रोग रहेगा। अधर्ममे विशेष प्रवृत्तिक कारण 
'कलियुगमे सभी व्यवहार तामस होगे॥ ११--१५॥ 
'काषायिणो5थ निर्ग्रन्थास्तथा कापालिकाश्चव ये। 
चेदविक्रयिण श्षान्ये तोर्थविक्रयिण परे॥१६॥ 
आसनस्थान्‌ द्विजानू दृध्ठा न चलन्त्यल्पबुद्धय । 
ताडयन्ति .द्विजेद्याश्व शूद्र राजोपजीचिन ॥ १७॥ 
उच्चासनस्था. शूद्रास्तु. द्विजमध्ये.. परतप। 
ज्ञात्वा न हिंसते राजा कलौ कालबलेन तु॥१८॥ 
पुष्पैश्ष. हसितैश्चैव.. तथान्वर्मडूलैद्विजा । 
शूद्रानभ्यर्चयन्यल्पश्रुतभाग्यबलान्विता ॥१९॥ 
न ॒प्रेक्षन्तेडचिताश्यापि शूद्रा द्विजवरानू नृपा 
सेवावसरभालोक्य द्वारि तिप्ठन्ति च द्विजा ॥२०॥ 
कुछ लोग कापायबस्त्र धारण करनेवाले, कुछ निर्ग्रन्थ 
(यज्ञोपवीत, शिखा आदिसे विहीन पथवाले), कापालिकरं, 
बेदविक्रयी तथा कुछ लोग तीर्थविक्रयीर हो जायँगे। 
(कलियुगमे) राजाका सरक्षण प्रातकर अल्पुबुद्धिवाले शूद्र 
आसनपर स्थित द्विजोको देखकर नहीं चलते (ट्विजोचित 
व्यवहार नहीं करते) तथा श्रेष्ठ द्विजाको प्रताडित करते हैं। 
परतप। कलियुगमे समयके प्रभावसे द्विजोक मध्यमे शूद्र 
उच्च आसनपर बैठते हैं, कितु राजा जानकर भी उन्हे दण्ड 
नहीं देता। अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बलवाले 
द्विज लोग पुष्पोके द्वारा मनोविनोदके साधन 'हास” आदिसे 
तथा अन्य माड्रलिक पदार्थोंसे शूद्रोकी पूजा करते हैं। 
राजन शूद्र लोग पूजित श्रेष्ठ द्विजाकी ओर दखते तक नहीं 
और द्विज सेवाके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए उनके 
दरवाजेपर खडे रहते हं॥१६--२०॥ ड़ 
वाहनस्थान्‌ू समावृत्य शृद्राज्‌ शूद्रोपजीविन । 
सेवन्ते ब्वाह्मणास्तत्र स्तुबवन्ति स्तुतिभि कलौ॥२१॥ 
अध्यापयन्ति वे वेदाज्‌ शूद्राज्‌ शूद्रोपजीबिन । 
पठन्ति चैदिकान्‌ मन्त्रान्‌ नास्तिक्य घोरमाभ्िता ॥२९॥ 





१-न्राद्मणके शूद्र छोदे भाई हैं। बड़े भाईका छोटे भाईके प्रति अतिशय स्नेह होता है. अत ब्राह्मण शूद्रोसे स्रेहपूर्ण व्यवहार करते ही हैं 
और यही अन्य युगोमें था पर कलिमें सत्त्वगुणकी कमी होनेसें ऐसे व्यवहारका प्राय अभाव हो जाता है तथा अधिकार, योग्यता एवं मर्यादाका 
अतिक्रमण कर लोभ या भृयवश ब्राह्मण मन्त्रदीक्षा योति (वैवाहिक सम्बन्ध) आदि करने लगते हैं। यह यथार्थत अनुचित है ही। 


“पथ-विशेष। ३-अपने पुण्यको बचनेवाले।... 


“यदि कोई चड़ा लोभ या भयवश अपनेसे छोटेकी पूजा या अमयांदिन ढगसे चापलूसी करे तो यह उचित नहीं है निषिद्ध है। 


श्षद 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 


(कूमपुरण 


कैशअऋअशफअज्फ्अकफक्‍् अर फ्ाअफजजलशकफअअजअजमहहजलसहब्ऊभ्अक्ऋऊ ऊहऋज्भत्ऋ फल क छ शक ऋऊअक्फफ जान फतह जज ऊ फ़ आ। जभअक्रशश्भत 





तपोयज्ञफलाना च. विक्रतारो. द्विजोच्मा । 
यतयश्ष॒ भविष्यन्ति. शतशोडइ्थ सहख्श ॥२३ 
नाशयब्ति हाथीतानि नाधिगच्छान्ति चानया 
गायन्ति लौकिकैगानैर्देवतानि नराधिप॥ २४ ॥ 
कलियुगम शूद्रसे जीविका पानेवाले प्राह्मण वाहनम 
स्थित शूद्रोको घेरकर स्तुतियाद्वारा उनकी प्रशंसा करते है 
आऔर सेवा करते हैं। शूद्रासे जीविका प्राप्त करनेवाले 
(ब्राह्मण) शूद्राका बद* पढाते हैं। घोर नास्तिकतावादी 
(शूद्र) वैदिक मन्त्राको पढ़ते हैं। जिनकी श्रेष्ठ द्विजके रूपम 
समाजमे मान्यता हांती है बे लोग (अपने) तप एवं यज्ञके 
फलोका विक्रय करनंवाल होते हैं। (आलस्य या प्रतिष्ठाके 
लिये) सैकडो एवं हजारोकी सख्याम लाग सम्यासी हो 
जायँगे। है निष्पाप राजन्‌! (कलियुगम लोग) पढ़े हुएको 
भूल जात॑ हैं, अध्ययनक फल ज्ञानक॑ लिये उत्सुक नहीं 
रहते। (बे) लौकिफ गीतास दवताआका स्तुति करते 


ये चान्ये शापनिर्दग्धा गौतमस्य महात्वन। 
सर्वे ते च भविष्यन्ति द्राह्मणाद्य स्वजातिपु॥२९॥ 
विनिनदन्ति हपीकेश ग्राह्मणान्‌. ब्रह्मवादिन । 
वेदबाहमव्रताचारा दुराचाय वृधाश्रमा ॥३०॥ 
कलियुयमे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय चाममार्गी, पाशुपतावारी 
तथा पाञराज्िक हो जाय॑गे?। ज्ञान तथा कर्मका लोप हो 
जान और लोगाफे निष्क्रिय हो जानेपर कौडे, चूहे तथा सर्प 
लागांका कष्ट पहुँचायेंगे। प्राचीन कालमे दक्ष प्रजापत्िके 
यज्ञम दधीचके शापसे दग्ध हुए द्विज प्राह्मणाके कुतमे 
उत्पन हाग। कलियुगके अन्तसमयम तमोगुणस व्याप्त 
मनवाले लाग महादेवकी निन्‍दा करये और च्यर्थके धर्मी 
(धर्माभासा)-का आचरण करेग॑ तथा जो दूसो महात्मा 
गौतमके शापसे दग्ध हुए लोग थे वे सभी ब्राह्मण आदि 
अपनी-अपनी जातियाम उत्पन हांगे। वेदीम निपिद्ध व्रत 
और आचारका पालन करनेवाल दुराचारी तथा व्यथंका 


श्रम॑(धर्म-मोक्षविरोधी अर्थमात्र साधक काम अथवी 
दुर्जनतावश लोगाको पीडा दनेचाले काम) करनेवाले लोग 
हयीकश (श्रोविष्णु) था ब्रह्मवादी ब्राह्मणाकी निन्‍्दी 


हैं ॥२१--२४ ॥ 
चामपाशुपताचारास्तथा... व पाश्रसत्रिका । 
भविष्यन्ति कली तस्मिन्‌ ब्राह्मणा क्षत्रियास्तथा॥२५॥ 


ज्ञानकर्मण्युपते लोक निष्क्रिता. गते। करगे॥ २७५०-३० ॥ 

'कीडमूपकसर्पाश्च धर्षयिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ २६ ॥ | मोहयन्ति जनानू सर्वानू दर्शायित्वा फलानि च। 
कुबन्ति चावतवारशणि ब्राह्मणाना कुलेयु वे। तमसाविष्टमनसो वैड्डालवृत्तिकाथमा ॥३१॥ 
दर्धीचशापनिर्दग्धा. पुरा वक्षाध्यो.. द्विगा ॥२७॥ | कलौ रुद्रो महादेवो लोकानामीश्वर पर । 
निनदन्ति. च. महादेव तमसाविष्टचेतस । न देवता भवेनृणा देवताशा घ॑ दैवकमुएश्शा 


वृथा धर्म चरिष्यन्ति कली तस्मिन्‌ युगान्तिके ॥२८॥ | करिष्यत्यवतासणि शकरों..._ भीललोहित । 


१-शूद्र चौथ वणफा नाम है। शुद्र शब्ल्से किसो होनभावको समझना कथमपि शास्त्रप्तम्मत नहीं है। अपने छोटे भाईके प्रति हीवभाव 
अपनाना सर्वथा अनुचित है) वेदोंके अध्ययनसे विरत रहनेके लिये शूद्राकी आदेश अवश्य दिया गया है पर इसके मूलमे उनके प्रति 
'कल्याणकी भावना ही निहित है। यह वास्तविकता है कि समग्र वंदाका यथावत्‌ अध्ययन करनेपर ही उनके द्वारा चह ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है 'शो अधूरा न होकर परिपूर्ण होता है तथा सही अर्थमे कल्याणका साधन बनवा है। जिन मनीपियोने समग्र वेदोका आकलन किया 
है उन लोगाने विरभैक्ष-भावसे यह भलीभाँति समझा है तथा मरीक्षापर्वक अनुभव किया है कि समग्र वेदाका अध्ययन तीद्गतम हप एवं 
कठोरतम परिश्रम (सुदीर्घकालिफ)-के बितरा कथमपरि सम्भव नहीं है और यह सुदार्धकालिक दीव्रतम तप एवं कठोरतम परिश्रम प्रिय अतुर् 
(छोटे भाई) शूद्र एवं अतिकोमल प्रकृनियाला स्त्रियां कधमपि महीं कर सकतीं। अतएवं विशेषकर इन्हींके कल्याणके लिये महाभारत तथा 
जन्यान्य पुएण आदि अन्थोका आविर्भाव हुआ। इत ग्रन्‍्थोमें सरल एवं रोचक पद्धतिस वे ही ज्ञन-विज्ञान वर्णित हैं जो वेदोमे वर्णित हैं। 
योग्यवा अधिकार एवं अध्ययनके विंधानफे अनुसार इत (महाभारत आदि)-को अपनी अपेशाके अनुकूल जल-समझकर करनेसे कत्याप 
अवश्य ही प्रात होता है. जो बैदोके समग्र अध्ययतसे प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञनकूप फलकी दृष्टिसे मानव क्‍या प्रटणिमात्र अपनी 
सामध्यक अनुसार समान हैं। अत बंदाका पढ़नेके विषयमें जा शास्प्रय व्यवस्था है उसके प्रति अन्यथा-दृष्टि अपनाना भूल हैं। 

२-यहाँ वाममार्ष आदिकी निन्दाम॑ चात्पर्य नहीं है। बैदिक भार्गकी स्तुतिमे वात्पर्य है! शुद्ध सात्त्तिक भावका प्रमुखता बैदिक आर्य 
है. अत बैदिक मार्ग प्रशस्तहम है? वाममार्ग आदिमे तो त्रामम्र-भाव एवं गजस्त-भायकी प्रमुखता है। अत ये प्रशस्त नहीं हैं। 


पू०वि० अ० २८] 


*कलियुगके धर्मोका वर्णन* 


श्ण्छ 
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श्रौतस्मार्तप्रतिष्ठार्थ.. भक्ताना 
उपदेश््यति तज्ज्ञान शिष्याणा .ब्रह्मसज्ञितम्‌॥ 
सर्ववेदान्ससार हि. धर्मानू चेदनिदर्शितान्‌॥ ३४॥ 
थे क् चिप्रा निपेवन्ते येन केनोपचारत। 
विजित्य कलिजानू दोषान्‌ यान्ति ते परम पदम्‌॥३इ५ा 
तमोगुणसे आविष्ट मनवाले तथा दिखावटी धर्माचरण 
करनेवाले अधम लोग अनेक प्रलोभनाको दिखाकर सब 
लांगोफो मोहित करेगे। कलियुगमें लोकोके ईश्वर दवताअकि 
भी देव श्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्योकी दृष्टिमे देव (आराध्य) 
हीं रहेगे, पर भक्ताके कल्याणकी कामनासे तथा श्रौत एव 
स्मार्त धर्मकी प्रतिष्ठाक लिये नीललोहित शकर अनेक अवतार 
धारण करगे। वे समस्त वेदान्तके साररूप उस ब्रह्मसज्ञक 
ज्ञाको और वेदमे बताये गये धर्मोंको शिष्योको प्रदान 
'करेग। जो ब्राह्मण जिस-किसी भी उपायसे उन (शकर)- 
की सेवा करेगे, वे कलिके दोषोको जीतकर परमपदको 
प्राप्त करगे ॥ ३१-३० ॥ 
अनायासेन. सुमहत्‌ पुण्यमाणोति मानव । 
अनेकदोषतुष्टस्थ कलेरेष. महानू. गुण ॥३६४ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन प्राप्प माहेश्वर युगम्‌। 
विशेषाद्‌ ब्राह्मणो रुद्रमीशान शरण व्रजेत्‌॥३७॥ 
ये नमन्ति विरूपाक्षमीशान कृत्तिवाससम्‌। 
प्रसन्नेचेतसतो रूद्र ते यान्ति परम यदम्‌॥३८॥ 
यथा रुद्रममस्कार सर्वकर्मफलो . धुवम्‌। 
अन्यदेवनमस्कारात्र तत्फलमवाण्तुयात्‌॥ ३९॥ 
'एबविधे 'कलियुगे दोषाणामेकशोधनम्‌। 
महादेवनमस्कारो. ध्यान दानमिति श्रुति ॥४०॥ 
अनेक दोषोसे दूषित कलिका यह महान्‌ गुण है कि 
इसके युगमें मनुष्य अनायास महान्‌ पुण्य प्राप्त कर लेता है। 
इसलिये महश्वर-सम्बन्धी युग प्रातकर विशेषरूपसे ब्राह्मणोंका 
सभी प्रकारके प्रयवोंसे ईशान रुद्रको शरण ग्रहण करनी 
चाहिये। जो प्रसन्न-मनसे विरूपाक्ष कृत्तिवासा ईशान स्ट्रको 
नमस्कार करते हैं, वे परमपदको प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार 
रुद्रको किया गया नमस्कार निधितरूपसे सभी कामनाओंको 
पूर्ण करता है उस प्रकार अन्य देवाको नमस्कार करनेस वैसा 
कु०पु० अं० ७-- 


हितकाम्यया॥ ३३ ॥ 


'फल नहीं होता। इस प्रकारके कलियुगमे दोषाको दूर करनेका 
एकमात्र उपाय है महादेवको नमस्कार, उनका ध्यान और 
शास्त्रानुसार दान--एंसा वेदका मत है॥३६--४०॥ 
तस्मादनीश्वरानन्यानू_ त्यकत्वा देव महेश्वरम्‌। 
समाश्रयेद्‌ विरूपाक्ष यदीच्छेत्‌ू परम पदम्‌॥४१॥ 
भार्चयस्तीह ये रुद्र शिव त्रिदशवन्दितम्‌। 
त्तेषा दान तपो यज्ञो बृथा जीवितमेव च॥४२॥ 
इसलिये यदि परमपद प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो अन्य 
अनीश्वरो (महेश्वरकी कृपासे ही शक्ति प्राप्त करनेवाले अन्य 
देवो)-को छांडकर एकमात्र देव विरूपाक्ष महेश्वरका 
आश्रय ग्रहण करना चाहिये। जो देवताओक द्वारा वन्दित 
रुद्र शिवकी अर्चना नहीं करते हैं उनका किया हुआ दान, 
तप, यज्ञ और जीवन व्यर्थ ही होता है॥४१-४२॥ 


नमो रुद्रायः महते देवदेवाय शूलिन। 
ज्यम्बकाय त्रिनेत्राय योगिना _गुरवे नम ॥४३॥ 
नमो5स्तु. वामदेवाय. महादेवाय. वेथसे। 


शम्भवे  स्थाणवे नित्य. शिवाय परमेष्ठिने। 
नम सोमाय रुद्राथ महाग्रासाय हेतव॥४४॥ 
जिशूल धारण करनेवाले देवाधिदव महान्‌ रुद्रको 
नमस्कार है। ज्यम्बक, जिलोचन थांग्रियाक गुरुक लिये 
नमस्कार है। महादेव, वेधा, वामदेव शम्भु, स्थाणु, परमेष्ठी 
शिवको नित्य नमस्कार है। सोम रुद्र, महाग्रास (महाप्रलयम 
समस्त प्रपश्धको अपनेम लीन कर लेनवाले) तथा कारणरूपकां 
ममस्कार है॥४३-४४॥ 


प्रपद्याह्ड विरूपाक्ष  शरण्य.. ब्रह्मचारिणम्‌। 
महादव महायोगमीशान चाम्बिकापतिम्‌॥४५॥ 
सोगिना सीगदातार चयोगमायासमावृतम्‌। 
योगिना गुरुमाचार्ययोगिगम्य. पिनाकिनम्‌॥ ४६॥ 
ससारतारण_ रुद्र ब्रह्मार्ण. ब्रह्मणोडधिपम्‌। 
शाश्वत सर्वग शान्त ग्रह्मण्य ब्वाह्मणप्रियम्‌॥ ४७॥) 
'कपर्दिन कालमूर्तिममूर्ति परमेश्वरम। 
एकमूर्ति महामूर्ति वदवेद्या. दिवस्पतिम्‌॥ ड८॥ 
नीलकण्ठ. विश्वमृर्ति व्यापिन विश्वरतसप्‌॥ 


'कालाग्रि कालदहन कामद कामनाशनम्‌॥ ४९ ॥ 
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नमसये. ग्रिश देव चद्रावववर्धूषणम्‌। भगवान्‌ (व्यास)-के एसा कहनंपर श्वतवाहन किरोटघारी 
बिलोहित लेलिहानमादित्य चरमेप्िनम। (अजुन)-नै इशान (भगवान्‌ शकर)-में निश्चल परम भक्ति 


उग् पशुप्ति भीम भास्कर तमस परम्‌#५० 

मैं विरूपाक्ष शरण ग्रहण करन याग्य, श्रह्मचारी, 
महायोगस्वरूप ईशान तथा अम्बिकापति महादवकी शरण 
ग्रहण करता हूँ। योगियाको योग प्रदान करनेवाले, योगमायासे 
आवृत, योगियोके गुर, आचार्य, योगिगम्य पिनाकी, ससारसे 
उद्धार करेवाल, रद्र ब्रह्मा ब्रह्माधिपति, शाश्वत, सवव्यापी, 
शान्त ब्राह्मणाक रक्षक तथा ब्राह्मणप्रिय, जयाधारी, कालमूरति, 
अमूर्ति एकमूर्ति, महामूर्ति, वेदबेद्च और चुलोक्के स्वामी 
परमेश्वर तथा नीलकण्ठ, विश्वमृति, सर्वत्र व्याप्त रहनवाल, 
विश्वेता (जिमके वीर्यसे ही समस्त विश्वकी उत्पत्ति हुई है), 
कालाग्रिरूप, कालका दहन करनेवाले, कामनाओकी प्रदान 
करनेवाले एवं कामदेवका नाश करनेवाले चद्रमाके अवयवको 
अर्थात्‌ द्वितीयाके चन्रमाको आधूषणके रूपम धारण करनेवाले 
देव गिरिश, विशेषरूपसे रक्तवर्णवाले, ग्राप बना लेनेवाले 
(महाप्रलयमे सबको अपने उदरमे डाल लेनेवाले) आदित्य 
उग्र पशुपति भीम भाग्कर तथा अन्धकारसे परे रहनेवाले 
परमेष्ठीको मैं नमस्कार करता हूँ॥४५--५० ॥ 


इत्येतल्‍्लक्षण प्रोक्त युगाना जे समासत । 
अतीतानागताना चै चावन्मन्वन्तरक्षय ॥५९॥ 
प्रन्वस्तेण चैकेन. सर्वाण्येवासराणि. थै। 
व्याख्यातानि म॑ रूदेह कल्प कल्पेर चैव हिं॥५२॥ 
मन्यन्तोपु. सर्वेपु. अतीत्तानागतेषु. वै। 
सुल्याभिमानिन सर्वे भामरूपैर्भवन्त्युत्त/५३ ॥ 


मन्वन्तरकी समाप्तिपर्यन्त बीते हुए तथा भविष्यम 
आनेवाले युगा (कलियुगो)-का सक्षेपम यह लक्षण बताया 
गया है, नि सदेह एक मन्वन्तर (क कथन)-से सभी 
अन्वन्तरा तथा एक कल्प (क कथनव)-से अन्य कल्पाका 
भी कथन हा गया! बीते हुए तथा आनवाले सभी 
भम्वन्ताम समान नाम एवं रूपवाल सभी अधिष्ठाता 
(देवता, सप्तर्षि तथा इन्द्र आदि) होते हैं ॥५१--५३ 8 


एबमुक्तो.. भगवता.. किरीठी.. श्वेत॒वाहन । 
अभार परमा. भक्तिमीशानउव्यभिचारिणीमु ॥ ५४श॥ 
नमशकार_ तमृयि.. कृष्णद्वैपायन ग्रभुमा 


सर्यज्ञ सर्वकर्तार साक्षाद्‌ विष्णु व्यवस्थितमू॥५८॥ 


धारण की। उन्होंने उन सर्वश, सब कुछ करनेवाले, साक्षात्‌ 
विष्णुक रूपम॑ अवस्थित प्रभु कृष्णद्वैपायन ऋषिकी नमस्कार 
किया॥ ५४-५५॥ 
तमुबाच पुनव्यास यार्थ.. परपुरजयम्‌। 
कराभ्या सुशुभाभ्या च॑ सस्पृश्य प्रणत मुन्रि ॥५६॥ 
धन्याअस्थनुगृहीताइसि त्वादशोउन्यों न विद्यते। 
जैलॉक्य॑ शकर नून भक्त परपुरजयक्षपछ्ता 
दृष्टानसि त्त देव विश्वाक्ष विश्वतोमुखम। 
प्रत्यक्षमेव.. सर्वेश. रुद्र.. सर्वजगदगुरुम्‌॥५८ 
ज्ञान तदैश्वर दिव्य यथावद्‌ विदित त्वया। 
स्वयमेव हपीकेश प्रीत्योवाच सनातन ॥५९॥ 
गच्छ गच्छ स्वक स्थान न शोक कतुमहसित 
ब्रजस्थ॒ परया भक्त्या ज्रण्य शरण शिवम्‌॥६०॥ 
शबुके भगरकों जीतनेवाले तथा विनीत उन पार्थ 
(अर्जुन)-को व्याप्तमुनिने अपने दांतों सुन्दर शुभ हाथासे 
स्पर्श करते हुए पुन कहा। शब्रुक नगरको जीतनेवाले 
(अर्जुन !)-निश्वय ही तीनो लोकोम तुम्हारे समान शकरका 
भक्त कोई दूसग नहीं है तुम घन्य हो अनुगृहीत (भगवार्‌ 
शकरके अनुग्रहके भाजन) हो। तुमने सभी ओर नेत्र तथा 
सभी ओर मुखबाले सार ससारक गुरु, सर्वेश रद्रदेवका 
प्रत्यक्ष ही दर्शन किया है। ईश्वर (शकर)-सम्बन्धी दिव्य 
भान तुम्हे यथार्थरूपसे विदित है। स्वयं सनातन दृषीकेशने 
प्रीतिपूर्वक तुम्ह सब बतलाया था। शीघ्र अपने स्थानकी 
जाओ तुम शांक करने याग्व नहीं हां। शरणागंतकत्सले 
शिवकी परा भक्तिकी शरण ग्रहण करो॥ ५६--६०॥ 
हवमुक्या स भगवानतुगृहारुन प्रभु । 
जगाम शकरफुररी समाराथयितु.. भवम्‌॥६१॥ 
चाण्डवेयो5पि तदवाक्यात्‌ सम्प्राप्प शरण शिवमूत 
सत्यन्य... सर्वकर्माणि.. तद्धक्तिपरमोडभवत्‌॥ ६२ ॥ 
ऐसा कहकर व॑ भगवान्‌ प्रभु (व्यास) अर्जुनपर कृपा 
करक शकरकी आसघना करनेके लिये शकरकी पुशीकों 
गये। पाण्डुपुत्र अजुत भी उनके कह्नेसे शिवकी शरणम 
पहुँचे और सभी कर्मोंका परित्यागकर उनका भक्तिमें ही 
दत्तचिंत हो गये॥ ६१-६२॥ 


पू०वि० अ० २९] 


*व्यासजीकां वाराणसी-गमन, व्याससे जैमिनि आदि ऋषियाका धर्मसम्बन्धी प्रश्न* 


श्५९ 
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नाजुनेन सम शम्भोर्भक्त्या भूतों भविष्यति। 
मुक्तवा सत्यवतीसूनु कृष्ण वा देवकीसुतम्‌॥६३॥ 
तस्मे भगवते नित्य नम सत्याय धीमते। 
पाशशर्याय मुनये व्यासायामिततेजसे ॥ ६४॥ 
कृष्णद्वैधदापन साक्षाद्‌ विष्णुरंव. सनातन । 
को हान्यस्तत््वतोी रुद्र वेत्ति त परमेश्वरम॥६५॥ 
नम कुरुध्ध तमृषि कृष्ण सत्यवतीसुतम्‌। 
घाराशय॑ महात्मान योगिन  विष्णुमव्ययम्‌॥ ६६॥ 
एवमुक्तास्तु मुनय सर्व एवं समाहिता । 
प्रणेमुस्त महात्मान व्यास सत्यवतीसुतम्‌॥ ६७॥ 


सत्यवतीके पुत्र व्यास या देवकीके पुत्र कृष्णकों छोडकर 
अन्य कोई भी अर्जुनके समान शकरकी भक्ति करनेवाला न तो 
हुआ और न होगा। उन सत्यस्वरूप, धीमान्‌ पराशरके पुत्र अमित 
तेजस्वी भगवान्‌ व्यासमुनिको नित्य नमस्कार है। कृष्णद्वैपायन 
(व्यास) साक्षात्‌ सनातन विष्णु ही हैं, इनके अतिरिक्त उन 
परमेश्वर रुद्रको यथार्थ-रूपसे अन्य कोन जानता है। इन 
सत्यवतीनन्दन, पराशयुुत्र, महात्मा योगी, अव्यय विष्णुस्वरूप 
कृष्णद्वपायन (व्यास) ऋषिको आपलोग नमस्कार करें। इस 
प्रकारसे कहे जानेपर सभी मुनियाने एकाग्रचित्त होकर 
सत्यवतीके पुत्र उन महत्मा व्यासको नमस्कार किया॥ ६३--६७॥ 


इति श्रीकूर्मपुरणे पद्साहस्णं सहिताया पूर्विविभागे अष्टाविशोडध्याय ॥ २८ ॥ 
॥। ॥# इस प्रकार छ हजार श्लोकांवाली श्रीकूर्मपराणसहिताके पृर्वविधायमे अद्वाईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥२८॥ 
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व्यासका उन्हे शिव-पार्वती-सवाद बताना, अविमुक्तक्षेत्र वाराणसीका 


माहात्म्य, वाराणसी-सेवनका विशेष फल 


प्राप्प वाराणसीं दिव्या कृष्णद्वैधायनो मुनि ॥ 
किमकार्पीन्महाबुद्धि श्रोतु कौतूहल हि. न॥१॥ 
ऋषियोने कहा--(सूतजी।) महाबुद्धिमान्‌ कृष्णद्वैपायन 
(व्यास) मुनिने दिव्य वाराणसीपुरीम पहुँचकर क्या किया? 
इस विषयको सुननेके लिये हम लोगांको कौतूहल है॥१॥ 
सूंत उबाच 
प्राप्प वाराणसीं दिव्यामुपस्पृश्य महामुनि । 
पूजयामास॒ जाहव्या देव. विश्वेश्वर शिवम्‌तर॥ 
तमागत मुनि दृष्टा तत्र ये निवसन्ति वै। 
पूजयाक्षक्रि व्यास - मुनयो मुनिपुगवम॥३॥ 
पप्रच्छु प्रणता सर्वे कथा पापविनाशिनी 
महादेवाश्रया. पुण्या भोक्षधर्मान्‌ सनातनानू॥४॥ 
स चापि कथयामास सर्वज्ञो- भगवानृषि । 
माहात््य देवदेवस्थ धर्मान्‌ वेदनिदर्शितान्‌॥५॥ 
तेषा मध्ये मुनीद्राणा व्यासशिष्यो महासुनि। 
पृष्टटानू जैमिनिव्यास गूढठमर्थ सनातनृम्‌॥६॥ 


सूतजी बोले--दिव्य वाराणसीम पहुँचकर महामुनिने 
गड्रामे आचमनकर (स्रानकर) विश्वेश्वर देव शिवका पूजन 
किया। उन मुनि (व्यासजी)-को आया देखकर वहाँ 
निवास करनेवाले मुनियोने मुनिश्रठ व्यासकी पूजा की। उन 
सभीने महादेवसे सम्बद्ध पापोका नाश करनंवालो पुण्यदायिनी 
कथा तथा सनातन मोक्षधर्मोको विनयपूर्वक पूछा। सर्वज्ञ 
उन भगवान्‌ (व्यास) ऋषिने भी देवाधिदेव (शिव)-का 
माहात्म्य तथा वेदम निर्दिष्ट धर्मोका वर्णन किया। उन 
मुनियाके मध्य व्यासके शिष्य महामुनि जैमिनिने व्यासजीसे 
सनातन गूढ अर्थ पूछा॥ २--६॥ 

जैमिनिस्वाच 2; 

भगवन्‌ सशय त्वेक छत्तुमईसि तत्त्वत । 
न॒ विद्यते हाविदित भवता परमर्पषिणा॥ ७ ॥ 
केचिद्‌ ध्यान प्रशसन्ति धममेवापरे जना। 
अन्य, सास तथा योग तप्स्त्वन्ये महर्घय ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मचर्यमथो मौनमन्य प्राहुर्महर्पय । 
अहिंसा सत्यमप्यन्ये. सन्यासमपरे विदु ॥ ९ ॥ 


१६० *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* [कूर्मपुग्रण 
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कचिद्‌ दया प्रशपसतन्ति दावम्ध्यवन तथा) 
तीर्थयात्रा तथा केचिदन्ये  चेन्धियनिग्रहमू॥ १० 
किमेतेषा. भवेज्याय. प्रवृहि.. मुनिषुगव। 
यदि या विद्यतेष्प्नन्यद्‌ गुक् तद्दक्तमहसि॥११॥ 
जैमिनिने कहा--भगवन्‌। एक सशयको आप यथार्थरूपसे 
दूर करे, क्योकि आप परम ऋषिका कुछ भी अविदित नहीं 
है। कुछ लोग ध्यानकी भ्रशसा करते हैं, कुछ दूसरे धर्मको 
ही प्रशसा करते हैं। अन्य लोग साख्य तथा योगको, कुछ 
महर्षि तपको कोई ब्रह्मचर्यका और दूसर महर्पि मौन 
धारणकफी, कुछ अहिंसा एबं सत्यको तथा कुछ विद्वान्‌ 
सन्याप्तको श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ लाग दयाकी ग्रशसा करते हैं 
तो कुछ दान तथा अध्ययनकी। इसी प्रकार कुछ तीर्थयात्राको 
तथा दूसरे लाग इद्धियनिग्रहको महत्त्व द॑ते हैं। मुनिश्रे्ठा इनमेसे 
बतलाये कि कौन सर्वाधिक श्रेष्ठ है अथवा अन्य भी यदि कोई 
गुह्य साधन हो तो उसे आप बतलायें॥ ७--११॥ 
श्रुच्चा स॒जैमिनेवॉक्य कृष्णद्वैषायनोी मुनि । 
प्राह गम्भीरया वाया प्रणम्थ वृषकेतनम्‌ ॥१२॥ 
जैमिनिकी बात सुनकर थे कृष्णद्रैपायत मुनि वृषभध्वज 
(शकर)-को प्रणाम करते हुए गम्भीर वाणीमें बोले-- ॥ १२॥ 
(फिंवानुकाच | 
साथु साधु भहाभाग यत्पुष्ट भवता मुने। 
वक्ष्ये गुहातमाद्‌ गुह्य श्ृण्वन्त्वन्य महर्षय ४१३७ 
इंश्रण पु प्रोक्त ज्ञानमेतत्‌ सनातनम्‌। 
'गूढमप्राज्ञविद्विप्ट सेवित सूक्ष्म दर्शिभि ॥ १४॥ 
नाश्रहधाने. दातव्य नाभक्ते. परमेप्ठिन । 
से बेदबिद्विपि शुभ ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम्‌॥९१५॥ 
मेरुशूड़े. पुरा. देवमीशान ब्रिपुरद्धिषम्‌। 
देवासनगता देवी महादवमपृच्छत॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ ( व्यास )-ने कहा--महाभाग्यशाली मुने। आप 
धन्य है धम्य हें। आपने जो पूछा है मैं उस गुह्मतमसे भी 
गुहा (तत्व)-को कहता हूँ, अन्य सभी महर्षि भी सुने। 
अज्ञानी लोग जिससे द्वेप करते हैं और सूक्ष्मदर्शी जिसका 
सेवन करते हैं, बह गूढ सनातन ज्ञान प्राचीन कालमे ईश्वर 
(शकर) -के द्वारा कहा गया है। जो श्रद्धारहित हो परमेष्ठी 
(शकर)-का भक्त न हो और बेदसे द्वेष रखता हो ऐसे 
व्यक्तिको सभी ज्ञानाम उत्तम इस शुभ ज्ञानको नहीं प्रदान 



















करता चाहिये। प्राचीन कालम॑ मरु-शिखरपर भगवात्‌ 
शकरक साथ एक ही आसनपर स्थित देवी पार्यतीने 
ज्रिपुररि देव, ईशान महादेवसे पूछा--॥ १३-१६॥ 
[केश्ुवाब ) हु 

दवदेव महादेव भक्तानामार्तिनाशन। 
क्रधः त्या पुरुषों देवमचिरादेव पश्यति॥१७॥ 
साख्ययोगस्तथा ध्यान कर्मयोगोड्थ चैदिक । 
आयासबहुला लोके यानि चान्यानि शकर॥१८॥४ 
येन विश्वान्तचिताना योगिना. कर्मिणामपि। 
दृश्यों हि भगवान्‌ सूक्ष्म सर्वेपामथ देहिनाम्‌॥१९॥ 
एतद्‌. गुहद्मतम ज्ञान गूढ ब्रह्मदिसेवितम! 
हिताय.. सर्वभक्ताना. ब्रृहि. कामाडुनाशन॥ २०॥ 

देवीने कहा--देवाधिदेव महादेव! आप भक्तोके कष्टको 
दूर करनेवाले हैं। पुरुष किस प्रकार शीघ्र ही आप देवका 
दर्शन कर सकता है? कामदेवका विनाश करनेवाले शकर। 
लोकम साख्य योग, ध्यान, वैदिक कर्मयोग और अन्य भी 
अनेक अधिक भरिश्रमसाध्य (उपाय) बतलाये गये हैं। 
(उनमे) जो ब्रह्मा आदिद्वारा सेवित ठपाय या अत्यन्त गुद्ढ 
एवं गूढ ज्ञान हो, उस आप हम सभी भक्तोके कल्याणके 
लिये बतलाय, जिससे भान्तचित्तवालो अथवा कर्मयोगी 
मनुष्या एवं समस्त दहधारियाका सूक्ष्म भगवान्‌का दशन हो 
सके ॥ १७--२०॥ 

(इक उपाच ] 

अवाच्यमेतद्‌.. विज्ञान ज्ञानमज्जैर्बहिष्कृतम्‌। 
वक्ष्ये. तब यथातत्व. यदुक्त परमर्पिभि ॥११॥ 
पर गुह्मतम क्षेत्र मम वाराणसी पुरी। 
सर्वेषामेव भूताना ससाराण॑वतारिणी ॥ २२॥ 
तत्र भक्ता महादेवि मदीय ब्रतमास्थिता । 
निवसन्ति महात्मान पर नियममास्थिता ॥२३॥ 
उत्तम सर्वतीर्थाना स्थानानामुत्तम च॑ ततू। 
ज्ञानानामुत्तम.. ज्ञानमविमुक्त.. पर ममध२४॥ 

इंश्वर बोले--परम ऋषियोने जिस विज्ञानको कहा हैं, 
अज्ञानियाने जिस ज्ञानका विशोध किया है और जो 
अकथनीय हे, उसे मैं तत्वत तुमसे कहता हूँ। प्ररी 
चाराणसी मेरा परम गुहातम क्षेत्र है। यह सभी प्राणियाकी 
ससारसायरसे पार उतारनेवाली है। महादेवि! यहाँ मर 
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ब्तको धारण करनेवाले भक्त तथा श्रेष्ठ नियमका आश्रय 
ग्रहण करनेवाले महात्मा निवास करते हैं। यह मेरा 
अविमुक्त (काशाक्षेत्र) सभी तीर्थोमे उत्तम, सभी स्थानामे 
श्रेष्ठ और सभी ज्ञानोमे उत्तम ज्ञानरूप है॥२१--२४॥ 
स्थानान्तर पवित्राणि तीर्थान्यायतनानि च। 
शमशानसस्थितान्येव... दिव्यभूमिगठानि. च॥र५ा॥ 
भूलेंके नैव. सलग्रमन्तरिक्षे. ममालयम्‌। 
अयुक्तास्तन्न पश्यन्ति युक्ता पश्यन्ति चेतसा॥२६॥ 
इमशानमेतद्‌._ विख्यातमविमुक्तमिति. श्रुतम्‌॥ 
कालो भूत्या जगदिद सहराम्यत्र सुन्दरि॥२७॥ 
देवीद सर्वगुद्याना स्थान प्रियदम ममा 
मद्धक्तास्तत्न॒ गच्छन्ति मामेव प्रविशन्ति ते॥२८॥ 
दत्त जप्त हुत चेष्ट तपस्तप्त कृत च यतू। 
ध्यानमध्ययन ज्ञान सर्व तत्राक्षय भवेत्‌॥२९॥ 
जन्मान्तरसहस्त्रेपु चत्पाप पूर्वसचितम्‌। 
अविमुक्त. प्रविष्टस्य तत्सर्व॑द्रजति क्षयम्‌॥३०॥ 
इस दिव्य भूमिमे महाश्मशानरूपी' काशीमे अन्य 
अनेक पवित्र स्थान, तीर्थ तथा मन्दिर प्रतिष्ठित हैं मेरा 
गृहस्वरूप (यह वाराणसी क्षेत्र) भू-लोकसे सम्बद्ध नहीं 
है, अपितु अन्तरिक्षमें (अवस्थित) है, अयोगियाको इसके 
दर्शन नहीं होते। जो योगी हैं वे ध्यानम इसका दर्शन करते 
हैं। सुन्दरी। यह महाश्मशानके नामसे विख्यात है और इसे 
अविमुक्त (क्षेत्र) भी कहा जाता है। में कालरूप होकर यहाँ 
इस ससारका सहार करता हूँ। देवि। सभी गुह्य स्थानोमे यह 
मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे भक्त यहाँ आते ही मुझम 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ किया हुआ दान, जप होम, यज्ञ 
तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन और ज्ञानार्जन--सब कुछ अक्षय 
हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्रमें प्रविष्ट होनेवालेका हजारों 
जन्मान्तरॉम किया हुआ जो पूर्वस्चित पाप है, वह सब नष्ट 
हो जाता हे॥ २५--३०॥ 
ब्राह्मणा क्षत्रिया चैश्या शूद्रा ये वर्णसकरा । 
स्त्रियो ग्लेच्छाश्न ये चानये सकोर्णा पापयोनय ॥३१॥ 
कीटा पिपीलिकाश्चैव थे चान्ये मृगपक्षिण ।_ 
कालेन निधन प्राप्ता अविमुक्ते वरानने॥इश॥ 





चन्द्रार्धभीलयस्तयक्षा महावृषभवाहना । 
शिव मम पुरे देवि जायन्ते त्तत्र मानवा ॥३३॥ 
नाविमुक्ते मृत कश्चिन्नक याति किल्जिषी। 
इश्वरानुगृहीता हि. सर्वे यान्ति परा गतिम्‌॥३४॥ 
मोक्ष सुदुर्लभ मत्वा ससार चातिभीषणम। 
अश्मना चरणी हत्वा वाराणस्यथा वसेन्नर ॥३५॥ 

* बरानने। अविमुक्त (वाराणसी) क्षेत्रमे कालवश मृत्युको 
प्राप-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्र, वर्णसकर, स्त्री, म्लेच्छ, 
अन्य सकीर्ण पाप योनिवाले सभी मानव प्राणी, कीडे, चींटी 
तथा जो भी अन्य मृग-पक्षी आदि हैं-ये सभी सिरपर 
अर्धचन्द्र धारण करनेवाले, त्रिनेत्र तथा महावृषभ (नन्दी)- 
को वाहन बनानेवाले (शिव-स्वरूप) मानव बनकर मेंरे 
'कल्याणमय पुरमे उत्पन्न होते हैं। अविमुक्त क्षेत्रमे मरा 
हुआ कोई पापी नरकमे नहीं जाता है, ईश्वर (शकर)-से 
'कृपा-प्राप्त वे सभी परम गति प्राप्त करते है ॥३४॥ मोक्षको 
अत्यन्त दुर्लभ और ससारको अत्यन्त भीषण समझकर 
पत्थरद्वार पैरोको तोडकर मनुप्यको वाराणसीमे निवास 
करना चाहिये॥ ३१--३५॥ 


दुर्लाा तपसा चापि पगूतस्थ परमेश्वरि। 
यत्र त्तत्र विपप्रस्थ॒गति ससारमोक्षिणी॥३६॥ 
प्रसादाज्ञायते होतन्मम शैलेन्धनन्दिनि। 


अप्रबुद्धा न पश्यन्ति मम मायाविमोहिता ॥३७॥ 
अविमुक्त न सेवन्ते मूढठा ये तमसावृता । 
विष्मूत्रेतसा मध्ये ते वसन्ति पुन पुन ॥३८॥ 
हन्यमानो5षपि यो विद्वान्‌ चसेद विध्नशतैरपि। 
सयाति परम स्थान यत्र गत्वा न शोचति॥३९॥ 
परमेश्वरी। तपस्याद्वारा पवित्र हुए प्राणीके लिये भी 
जहाँ-कहाँ मरनेपर ससारसे मुक्त करनेवाली गति दुर्लभ 
होती है। शैलपुत्री। मेरे अनुग्रहसे (घह गति) यहाँ प्राप्त हो 
जाती है। मेरी मायासे विमोहित अज्ञानी लोग इस तत्त्वको 
नहीं समझते हैं। अज्ञानसे आवृत मूढ लोग अविमुक्त क्षेत्रका 
सेवन नहीं करते, वे मल-मूत्र और रजोवोर्य (से थुक्त 
नरक)-के बोच बार-बार निवास करते हैं। सैकडों विप्रासे 
आहत होनेपर भी जो विद्वान्‌ (वारणसीमे) निवास करते 





कहते हैं। 


१-काशीमें मरण होनेपर स्थूल सूक्ष्म एव कारण--इन तीनो शरीरोंका सदाके लिये नाश हो जाता है इसोलिये काशाको महाश्मशान 


कक *संमस्ते कृमरूपाय विष्णवे परमात्मने* (कूर्मपृगण 
००७७७७७७७७७७७ ७७ अप अप ३ तर न जनक प 
हैं, वे उस परम स्थानको प्राप्त करते हैं, जहाँ जानेपर 
नहीं करना पडता॥ ३६--३९ ॥ 
जन्ममृत्युजरामुक्त पर यान्ति शिवालयम्‌। 
अपुनर्मरणाना हि. सा गतिमक्षिकाक्षिणाम्‌। 
या प्राप्प कृतकृत्य स्यादिति मन्यन्ति पण्डिता ॥४०॥ 
ने दानैन तपोभिश्न॒न॒ यज़्ैनांपि विद्यया। 
प्राप्पप गतिरुत्कृष्ठा याविमुक्ते तु लम्यते॥४१॥ 
नानावर्णा विवर्णाक्ष चण्डालादा जुगुप्सिता । 
किल्बिये॑ पूर्णदेहा थे विशिष्ट. पातकैस्तथा। 
भेषनज परम तेषामबिमुक्त. विदुर्बुधा ॥डर॥ा 
अविमुक्त पर ज्ञानमविमुक्त पर पदमू! 
अविमुक्त पर तत्त्वमविमुक्त पर॒ शिवम्‌0४३॥ 
कृत्वा वे नैष्ठिकीं दीक्षामविमुक्ते वसत्ति ये। 
तेषा तंत्पथ ज्ञान ददाम्यन्ते पर पदम्‌॥४४॥ 
(वे) जन्म भृत्यु ओर जरारहित होकर शिवके श्रेष्ठ 
निवासस्थानको प्राप्त करते हैं। पुत मरणको न प्राम करनेवाले 
मोक्षार्थियोकी वह सदगति होती हे, जिसे ग्राषकर पण्डित 
लोग (स्वयको) कृतकृत्य मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्रमे जां 
उत्कृष्ट गति प्राप्त हाती है, वह न दानास॑ न विविध तपासे, 
ने यज्ञास और न विद्याद्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। 
विह्वनाका यह कहना है कि अनेक (ब्राह्मणादि) वर्णवाले 
मनुष्यो, चणरहित चण्डालादिकों, घृणित व्यक्तिया तथा जो 
पाषा त्तथा विशिष्ट यापा (महापापो)-से युक्त देहवाले हैं 
उनके लिये अविमुक्त क्षेत्र (वाराणसीका सेवत ही) परम 
ओपधि है। अविमुक्त (क्षेत्र) परम ज्ञान ह। अविमुक्त (क्षेत्र) 
परम पद है। अविमुक्त (क्षेत्र) परम तत्व है और अविमुक्त 
(क्षेत्र) परम कल्याण है। नैष्ठिको दीक्षा ग्रहण कर जा 
अविमुक्त (क्षेत्र)-म॑ निवास करते हैं, उन्ह मैं श्रेष्ठ ह्ान 
और अन्तम परम पद प्रदान करता हूँ॥४०--४४॥ 
प्रयाग तैमिष पुण्य श्रीशैलोड्थ महालय । 
कैदार भद्ककर्णं च॑ गया पुष्करमेव चमडपा 
कुरुक्षेत्र कूद्दकोटिनर्मदाप्रातके श्वरम्‌। 
शालिग्रामभ च कुब्जाप्चध. कोकामुखमनुत्तमम्‌। 
प्रभास. विंजयशान._ गोकर्ण. भद्रकर्णकप्‌॥ ४६ ॥ 
एतानि. पुण्यस्थानानि परैलाक्य बिश्रुटाति है 
मभ थास्यन्ति पर प्राक्ष चाराणस्या यथा मृता ॥ड७9॥ 
चाराणस्था. विशषण गदड्ढा. जिपथगामिती। 





प्रविषद्ा नाशयेत्‌ पाप जम्मान्तरशतै. कृतम्‌॥ ४८8 
प्रयाग, पुण्यदायी नैमिपारण्य महालय श्रीशैल, केदार, 
भद्रकर्ण, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रद्रकादि, नर्मदा आग्रातकेशा, 
शालिग्राम, कुब्जाम्र, श्रेष्ठ कोकामुख प्रभास, विजयेशाम, 
गोकर्ण तथा भद्रकर्ण--ये सभी पवित्र तीर्थ तीना लोकामें 
विख्यात हैं, कितु जिस प्रकार वाराणसीमे मरे हुए 
व्यक्तियाका परम मोक्ष प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं 
होता। वाराणसीम॑ प्रविष्ट त्रिपथगामिनी (स्वर्ग, पाताल एवं 
भूलोक इस प्रकार तीन पथामे प्रवाहित होनेवाली) गड्ढा 
सैकडो जन्मामे किये हुए पापाकों नष्ट करनेमे अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है ॥४५--४८॥ 
अन्यत्र सुलभा गड्ा श्राद्ध दान तपों जप। 
व्रतानि सर्वमेबेदद्‌_ वाराणस्था. सुदुर्लभम॥४९॥ 
अज॑ंत जुहुय्रान्नित्य ददात्यर्चवत॑उमरान्‌। 
बायुभक्षत्ध सतत वाराणस्या स्थितों नर 0५०॥ 
यदि पापों यदिं शठों यदि वाधार्मिको नर। 
वाराणसी समासाद्य पुनाति सकल वर ॥५१५॥ 
वाराणस्था महादेव येउर्चयन्ति स्तुवन्ति सै। 
सर्वपापविनिर्मुक्तास्ते. विज्ञेया. गणेश्वरा ॥५२४ 
गद्ढा, आद्ध, दान, तप, जप तथा ब्रत वाराणसीम सभी 
सुलभ हैं, परतु अन्य दुर्लभ हैं। चागरणसीम स्थित मनुष्य 
ऐसा ज्ञान अत्यल्प परिश्रमसे प्राप्त कर लेता है, जिसके 
सहारे वायुभक्षी हांकर नित्य हवन, यज्ञ करता है दान देता 
है तथा दवत्ाओकी पूजा करता है। मनुष्य पापी हो, 
शठ हो अथवा अधार्मिक हो तब भी वाराणसीमे पहुँचकर 
अपने ससर्गम रहन॑वाले सबकां पवित्र कर देता हैं। 
वाराणसीम जो महादेवकी स्तुति करते हैं. अर्चना करते है, 
उन्हें सभी पापासे मुक्त (शकरकं) गणेश्वर समझना 
चाहिय॥४९--५२ # 
अन्यत्र योगज्ञानाभ्या सनन्‍्यासादधवान्यते । 
ग्राप्पत'. ततू पर स्थान सहस्नेणैव जन्मना॥५३॥ 
ये भक्ता देवदेवेशे वायाणस्या वसन्ति थै। 
ते विदस्ति पर भाक्षमेकनेंव तु जन्मचात कड़ा 
अब्र योगस्तथा ज्ञान सुक्तिकेल जन्यमना। 
अविमुक्त प्तम्ाप्ताद्य नान्यद्‌ गच्छत्‌ू तपाचनप्र॥ण५॥ 
यता भया मे मुक्त तदविमुक्त तत स्पृतम्‌। 
तदेव भुद्दा गुहानामतद्‌ विज्ञाय.. मुच्यते॥५६॥ 
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*व्यासजीका वाराणसी-गमन, व्याससे जैमिनि आदि ऋषियोका धर्मसम्बन्धी प्रश्न * 


१६३ 


फशक्आभककहफऋफ्ज्हऋ्फऋक्आजअफफ़अ्क्तऋजकफजअफक लक ऋ्फ्कऋऋफकऋफफ़फ़फफ्फफ्ाआक ऋश्भफाभऋ्फ्फऋआफ़फऊभफ हक आआक कफ अंक अअऊकक फ़क 





ज्ञानाज्ञानाभिनिष्ठाना परमानन्दमिच्छताम्‌। 
था गतिर्विहेता सुश्रु साविमुक्ते मृतस्यथ तु॥५७॥ 
यानि चैवाविमुक्तस्थ देहे तूक्तानि कृत्लश । 
पुरी वाराणसी तेभ्य स्थानेभ्यो हाधिका शुभा॥५८॥ 
दूसरे स्थानम योग, ज्ञान, सन्‍्यास अथवा अन्य उपायासे 
हजारो जन्मोम यह परमपद मोक्ष प्राप्त होता है, कितु 
देवदेवेश शकरके जो भक्त वाराणसीमे निवास करते हैं, वे 
एक हो जन्मम॑ परमपद-मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ 
एक ही जन्ममे योग, ज्ञान अथवा मुक्ति मिल जाती है उस 
अविमुक्त (वाराणसी) क्षेत्रम पहुँचकर फिर किसी दूसरे 
तपोबनमे नहीं जाना चाहिये। चूँकि मैं वाराणसी क्षेत्र कभी 
भहों छोडता, इसलिये वह अविमुक्त (क्षेत्र) कहलाता है, 
यही गुद्योम अत्यन्त गुहा (ज्ञान) है। इसे जानकर मनुष्य 
मुक्त हो जाता है। हे सुभ। (सुन्दर भीहोंवाली)। ज्ञानौ (ब्रह्म- 
ज्ञा)) और अज्ञान (ब्रह्मशञानका साधनरूप ज्ञान)-मं निरत 
तथा परमानन्दकी इच्छा 'करनेवालोकी जो गति बतलायी 
गयी है, वह अविमुक्त (क्षेत्र)-म मरनेवालाको प्राप्त होती 
है। अविमुक्तरूप देह (विराद)-मे जिन क्षेत्रोका वर्णन हुआ 
है, उन सभी क्षेत्रोंमे वाराणसीपुरी अधिक शुभ है॥५३--५८॥ 
यत्र. साक्षान्महादेवो देहान्त स्वयमीश्वर । 
व्याचट्ट तारक ब्रह्म तत्रेवः ह्ाविमुक्तकम॥५९॥ 
चतू ततू परतर तत्त्वमविमुक्तमिति श्रुतम्‌॥ 
एकेन जन्मना देवि वाराणस्या तदाणुयात्‌॥६०॥ 
भ्रूमध्ये नाभिमध्ये च हृदये चैव मूर्धनि। 
यथाविमुक्तमादित्ये. वाराणस्या व्यवस्थितम्‌॥६१॥ 
'यह अविमुक्त क्षेत्र ऐसा हे, जहाँ साक्षात्‌ महादेव ईश्वर 
देहान्त होनेके समय तारक ब्रह्मका उपदेश देते हैं। देवि! 
जो वह परतर तत्त्व 'अविमुक्त' नामसे कहा जाता है, वह 
बाएणसीम एक जन्मम ही प्राप्त हा जाता है। (विराट्के) 
भौंहाके मध्य, नाभिके मध्य, हृदयम, मूर्धामे तथा आदित्यमे 
जिस प्रकार अविमुक्त स्थित है, उसी प्रकार वाराणसीमे 
अविमुक्त क्षेत्र प्रतिष्ठित है ॥५९--६१॥ 
वरणायास्तथा चास्या भध्ये चाराणसो पुरी। 
तत्रेव. सस्थित त्तत्त्व नित्यमेवाविमुक्तकम्‌॥ ६२ ॥ 


वाराणस्यथा पर स्थान न भूत न भविष्यति। 
यत्र नारायणणो देवो महादेवो दिवेश्वर ॥६३॥ 
त्तत्र देवा सगन्धर्वा सयक्षोरगराक्षसा । 
उपासते मा सतत देवदेव पितामहम्‌॥६डाा 
वरुणा और असीके मध्य वाराणसीपुरी है। वहाँ 
अविमुक्त नामक नित्य तत्त्व स्थित है। जहाँ नारायण 'देव 
और महादेव दिवेश्वर (सुरलोकके अधिपति) स्थित हैं, उस 
वाणणसीसे श्रेष्ठ स्थान न कोई हुआ है और न कोई होगा। 
वहाँ गन्धवों, यक्षा, नागा तथा राक्षसोसहित सभी देवता मुझ 
देवाधिदेव पितामहकी सतत उपासना करते हैं ॥६२--६४॥ 
महापातकिनो ये चर ये तेभ्य पापकृत्तमा । 
वाराणसी समासाद्य ते यान्ति परमा गतिमू्‌॥६५॥ 
तस्मान्मुमुक्षु्ियतोा बसेद्‌. वे. मरणान्तिकम्‌॥ 
वाराणस्या महादेवासज्नान लब्ध्या विमुच्यते॥६६॥ 
किन्तु विध्वा भविष्यन्ति  पापोपहतचेतस । 
त़तो नैव चरेतू घाप कायेन मनसा गिरा॥६७॥ 
एतद्‌ रहस्य वेदाना पुराणाना च सुक्नता। 
अविमुक्ताश्रय ज्ञान न कश्निद्‌ वेत्ति तत्त्वत ॥8८॥ 
जो महापापी हैं और उनसे भी जो अधिक पाप करनेवाले 
(अतिपातकी) हैं, वे वासणसी पहुँचकर परम गतिको प्राप्त 
करते हैं। इसलिये मोक्षार्थीको मरणपर्यन्त वाराणसीमें निश्चितरूपसे 
निवास करना चाहिये। वाराणसीमे महादेवसे ज्ञान प्राप्तकर 
मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितु पापसे आक्रान्त चित्तवालाको 
विप्न होते हैं। इसलिये शरीर, मन और वबाणीसे पाप नहीं 
करना चाहिये। सुब्रतो। (उत्तम ब्रताका पालन करनेवाले) यह 
वेदों और पुराणोका रहस्य है। अविमुक्तसे सम्बद्ध ज्ञाकको कोई 
तत्त्तत जानता नहीं है॥ ६५--६८॥ 
देवतानामषीणा च॑ श्रृण्वता परमप्ठिनाम्‌। 
देव्ये देवेन कथित - सर्वपापविनाशनम्‌॥६९॥ 
यथा नारायण श्रेष्ठो देवानां पुरुषोत्तम । 
यथेश्वराणा गिरिश स्थानाना चैतदुत्तमम॥७०॥ 
ये ; समाराधितो रुद्र | पूर्वस्मनेष जन्मनि। 
ते विन्दन्ति पर क्षेत्रमविमुक्त शिवालयम्‌॥७१॥ 
'कलिकल्मपसम्भूता येषामुपहता मति । 





को  (आहमूल जग का (4 [7 777 ैै“तन्‍-->+न्‍-न्‍च ज+ ५ 
१-यहाँ मूलम '"ज्ञान' का अर्थ है विज्ञान (ब्रह्मज्ञान) तथा अज्ञानका अर्थ है किचित्‌ न्यून नान (ब्रह्मज्ञाकका साधन ज्ञान)। 


ला 


श्द्ड 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुराण 
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न॒तेषा बेदितु शक्‍्य स्थान तत्‌ परमेष्ठिन ॥७२॥ 
महादेवने देवताओ, ऋषिया तथा परमेष्ठियाके समक्ष 
देवी पार्वतीसे सभी पापाकों विनष्ट करनेवाले इस ज्ञानको 
कहा था। जिस प्रकार देवताआम पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ है, 
जिस प्रकार ईश्वराम गिरिश (महादेव) श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी 
स्थानोम॑ यह (अविमुक्त क्षेत्र) श्रेष्ठ है। जिन्हाने पूर्वजन्मम 
रुद्रकी उपासना की है, वे ही परम अविमुक्त क्षेत्र नामक 
शिवके निवासस्थानको प्राप्त करते हैं। कलिके दोषाके 
कारण जिनकी बुद्धि उपहत हो भयी है, वह परमेष्ठीके उस 
स्थानको जान नहीं सकते॥ ६९--७२॥ 
ये स्मरन्ति सदा काल विन्दन्ति च पुरीमिमाम्‌। 
तेषा विनश्यति क्षिप्रमिहामुत्न॒ च पातकम्‌॥७३॥ 
यानि चेह प्रकुर्वन्ति पातकानि कृतालया । 
नाशयेत्‌ तानि सर्वाणि देव कालतनु शिव ॥छ७४॥ 
जा सर्वदा कालरूप शिवका ओर इस पुरी (वाराणसी)- 
का स्मरण करते रहते हैं, उनका इस लोक और अन्य 
लोकका पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ निवास 
करनेवाले जा पाप करत हैं, कालस्वरूप देव शिव उन 
सबको नष्ट कर देते हैं॥७३-७४॥ 


] 


आगच्छतामिद स्थान सेवितु मोक्षकाक्षिणाम्‌। 
मृतादा थे पुनर्ज्म न भूयों भवसागरें॥७५॥ 
तस्मात्‌. सर्वप्रयलेव वाराणस्थाचसेन्नर 
योगी वाष्यथवायोगी पापी वा पुण्यकृत्तम ॥७६॥ 
न॒ वेदवबचनातू पित्रोनं चैवगुरुवादत । 
मतिरुत्कणीया. स्थादविमुक्तमति. प्रति॥७७॥ 
मोक्षकी इच्छासे इस स्थानका सेवन करनेके लिये 
जो यहाँ आते हैं, उन्हे मृत्युके अनन्तर पुन 
भवसागरमे जन्म नहीं लेना पडता। इसीलिये चाहे योगी 
हा, अयोगी हो, अथवा पापी हो या श्रेष्ठ पुण्यकर्मा हो, 
जैसा भी हो, उसे सभी प्रयतासे वाराणसीम हो 
निवास करना चाहिये। वेदके वचनसे माता-पिताके 
कहनेसे अथवा गुरुके वचनसे भी अविमुक्त क्षेत्र--वाराणसीमें 
आनेके विचारका परित्याग नहीं करना चाहिये! ॥ ७५--७७॥ 


[ सूत उकाव ] 
इत्येबमुक्चा भगवान्‌ व्यासो वेदविदा बर। 
सहैव शिष्यप्रवरैवराणस्था चचार ह॥७८॥ 


सूतजी योले--ऐसा कहकर वेदविदोंम श्रेष्ठ भगवाव्‌ व्यास 
ग्रधान शिष्योंके साथ वाराणसीमें विचरण करने लगे॥ ७८॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहय्या सहिताया पूर्वविभागे एकोनत्रिशोडध्याय ॥ २९॥ 


# इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली औीकूर्मएयणसहिताके पूर्वाविभायमे उनतीसवाँ अध्याय समात हुआ॥ २९४ 


“८ सदी 


'तीसवों अध्याय 


वाराणसीके ओकारेश्वर और कृत्तिवासेश्वर लिड्रोका माहात्म्य, 
शकरके कृत्तिवासा नाम पड़नेका तृत्तान्त 


सूत उवाच 
स “शिष्य सबृतो थीमान्‌ गुरुद्वैघयनों सुनि। 
जगाम विपुल लिड्टमाकार मुक्तिदायकम्‌॥१॥ 
तप्राभ्यच्य॑ महादेव शिष्य सह महामुन्रि । 
प्रोयाच तस्यथ माहात्म्य मुनीना भावितात्मनाम्‌॥र॥ 
सूतजी बोले--शिष्यांसे घिरे हुए बुद्धिमान वे गुरु 
दैपायत मुनि मुक्ति प्रदान करनेवाले विशाल ओड्डार 


लिड्ककी सनिधिमे गये। शिप्याके साथ महामुनिने वहाँ 
महादवकी भलीभाँति पूजा करके पवित्र आत्मावाले मुनि्योको 
उस ओड्डार लिड्रका माहात्म्य बताया॥१-२॥ 
डद_तद्‌ विमल लि8डुमोकार नाम शोभवम्‌। 


अस्य स्मरणमात्रेण. भुच्यते. सर्वपातके ॥३॥ 
एततू.. परतर ज्ञान पश्चायतनमुत्तममा 
सेवित सूरिभिर्नित्व॒ वाराणस्या विमोक्षदम्‌॥४॥ 








१-वाराणसीको स्तुतिमें तात्पर्य है न कि चदवार्क्या माता पिवा एवं गुरक वचनोंके उल्लट्ठनर्में तात्पर्य है। 


पू०वि० अ० ३०॥ 


*वाराणसीके ऑकारेश्वर और कृत्तियासेश्वर लिड्रोका माहात्म्य * 


१६५ 
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साक्षान्महादेव पञ्ञायतनविग्रह । 

भगवान्‌ रुद्रो.. जत्तूनामपवर्गद ॥५॥ 
ओड्डार नामवाला यह लिड्ड पवित्र एव सुन्दर है, इसके 
स्मरणमाजसे सभी पापोसे मुक्ति मिल जाती है। वारणसोमें 
विद्वानांके द्वारा मुक्ति प्रदान करनेवाले इस अतिश्रेष्ठ ज्ञानरूप 
उत्तम पश्मायतनकी नित्य पूजा को जाती है। यहाँ प्राणियाको 
मोक्ष देनेवाले साक्षात्‌ महादेव भगवान्‌ रद्र पश्चायतन-शरीर 
धारणकर रमण करते रहते हैं॥३-५॥ 
यत्‌ ततू पाशुप् ज्ञान पश्चार्थमिति शब्दण्ते। 
तदेतद्‌ विमल॑ लिड्डमोट्टोरे समवस्थितम्‌॥ ६ ॥ 
शान्यतीता तथा शान्तिविद्या चैय पर कला। 
प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्ष॒पशञ्मार्थ लिट्टमैश्वम्‌॥ ७ ॥ 


अत्र 
रमते 


पश्चानामपि देवाना ग्रह्मादीना सदाश्रयमा 
आकारयोधक लिड्ड पञ्मायतनमुच्यते॥ ८ ॥॥ 
सस्मरदैश्वर लिड्ठ पश्चायतनमध्ययम्‌। 


देहान्ते तत्पर ज्योतिरानन्द॑ विशते थुध ॥ ९ ॥ 
अब्र देवर्षय पूर्व. सिद्धा ब्रहार्पयस्तथा। 
उपास्य देवमीशान प्राएवन्त पर परदमुएश०७ 
मत्स्योदर्यास्तटे पुण्य स्थान गुहातम शुभम्‌। 
भोचर्ममात्र विप्रेन्द्रा ओड्डगरेश्वरमुत्तमम्‌॥ ११॥ 
जो वह पाशुपत ज्ञान 'पश्चार्थ' शब्दसे कहा जाता है, 
वही ज्ञान इस पवित्र लिझ्लके रूपम ओड्टारमें अवस्थित है। 
अतीता शान्ति, शान्ति, उत्कृष्ट कलावाली विद्या, प्रतिछ्ठा और 
निवृत्ति-इन्तीं पाँच अर्थाके लिये इनके प्रतिनिधि-रूपम 
महादेवका (ओड्डार) लिड्ड प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा आदि पाँच 
देवोका भी नित्य आधयरूप यही ओड्डारतरोधक लिड्ठ 
'पश्चायतन कहलाता है। अविनाशी पश्चायतनरूप ईश्वरीय 
लिब्नका स्मरण करना चाहिये ऐसा करनेसे मनुष्य देहान्त 
होनेपर आनन्दस्वरूप परम ज्योतिमे प्रवेश करता है। 
पूर्वकालम देवर्पियों ब्र्म॑र्षियों तथा सिद्धोने यहींपर भगवान्‌ 
ईंशानकी उपासना कर परमपद प्राप्त किया था। विप्रेद्रो। 





१-भूमिकी एक विशिष्ट भाप। २-कृत्ति चर्मको कहते हैं। 


मत्स्योदरीके किनारे गोचर्म-के बरायर गुद्यतम शुभ पुण्य 
स्थान है, वही ओट्टोरेश्वरका उत्तम क्षेत्र है॥६--११॥ 
कृत्तिवासेश्वर लिड्र मध्यमेश्वरमुत्तमम्‌। 
विश्वेश्व. तथोकार कर्पदीश्रमेव. चाश्शा 
शएतानि गुहालिड्रानि वाराणस्या द्विजोत्तमा 
न कक्षिदिह जानाति विना शाम्भोरनुग्रहात्‌॥१३॥ 
एवमुक्‍त्वा ययौँ कृष्ण पाराशर्यों महामुनि । 
कृत्तिवासेश्वर लिड्ड द्रष्टट देवस्य शूलिन ॥१४॥ 
समभ्यरच्यत्था शिप्यैमहात्म्य कृत्तिबासस । 
कथयामासशिप्येभ्यो भगवान्‌ ब्रह्मवित्तम ॥१५॥ 
द्विजोत्तमो! कृत्तिवासेश्वर, श्रेष्ठ मध्यमैश्वर, विश्वेश्वर, 
ओड्टरेश्वर तथा कपर्दीश्वर-ये वाराणसीके गुह्य लिड्ठ हैं, 
बिना शकरकी कृपाके कोई इन्हे यहाँ जान नहीं सकता। 
ऐसा कहकर पराशरके पुत्र महामुनि कृष्णद्वैपायन 
शूलधारी महादेवके कृत्तिवासेश्वर नामक लिड्डका दर्शन 
करने गये। ब्रह्मज्ञानियामें श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यासने शिष्याके 
साथ लिड्डका पूजनकर शिष्योको कृत्तिवासे श्वरका माहात्म्य 
बतलाया॥ १२--१५॥ 
अस्मिन्‌ स्थाने पुरा दैत्यो हस्ती भृत्वा भवान्तिकम्‌। 
ब्राह्मणानू हन्तुमायातो येउत्र  नित्यमुपासते॥ १६॥ 
तेषा लिड्वान्महादेव प्रादुरासीतू  त्रिलोचन । 
रक्षणार्थ द्विजश्रेष्टठा. भक्ताना. भक्तवत्सल ॥१७॥ 
हत्वा गजाकृति दैत्य॑ शूलेनावज्ञया हर । 
वासस्तस्याकरोतू कृत्ति. कृत्तिवासेश्वरस्तत ॥१९८॥ 
प्राचीन कालमे एक दैत्य हाथीका रूप धारणकर यहाँ 
शकरके समीप नित्य उपासना करनेवाले ब्राह्मणोको मारनेके 
लिये आया। ट्विजश्रेष्ठो| उन भक्तोकी रक्षाके लिये इस 
लिड्डसे भक्तवत्सल महादेव त्रिलोचन प्रकट हुए। हाथीकी 
आकृतिवाले उस दैत्यको अवज्ञापूर्वक शूलसे मारकर 
शकरने उसके चर्मका वस्त्र धाएण किया। उप्ती समयसे वे 
कृत्तिवासेश्वर' हो गये॥ १६--१८॥ 


१६६ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्पने * [ कूर्मपुएण 
अमशभशमशध्र्अश्अशभशअहअहअ2ऊभ लभ्अ्जहफ हज फ़ह अप ऋ्हअशफजहजफजत्ररछ शडफ शक ज्जशऊअऋजशक्क्ज्ग्मजशत्रलशअखह्अज्भह्फतघ्मह 
अब्र सिद्धि परा प्राप्ता मुनयो मुनिपुगवा। गायन्ति सिद्धा किल गीतकानि 

तेनेव च शरीरेण प्राप्तास्तत्‌ू॒ परम पदम्‌॥१९ ये वाशणस्या निवसन्ति विप्रा । 

विद्या विद्येश्वरा रुद्रा शिवा ये च॒ प्रकीर्तिता । तेषामथैकेन भवेन्मुक्ति- 
कृत्तिवासेश्चर लिड्ठ नित्यमायृत्य सस्थिता ॥२०॥ ये कृत्तिवास॒ शरण प्रपन्ना ॥२६॥ 
ज्ञव्वा कलियुग घोरमधर्मबहुल जना । सम्प्राप्य लोके जगतामभीष्ट 
कृत्तिवास॒न॒मुझन्ति कृतार्थास्त न सशय ॥२१॥ सुदुर्लभ विप्रकुलेपु . जन्म 
जम्मान्तसहस्रेण. भोक्षोउन्यत्राप्पे न वा। ध्याने समाधाय. जपन्ति.. रुद्द 

एकेन जन्मना मोक्ष कृत्तिवासे तु लम्यते॥२२॥ ध्यायन्ति चित्ते यतयो महेशम्‌॥१७॥ 

















श्रेष्ठ मुनियो। यहाँ मुनियाने परम सिद्धि प्राप्त की और | आराधयन्ति प्रभुमीशितार 
उसी शरीरसे परम पद अर्थात्‌ मोक्ष भी प्राप्त किया। विद्या, वाराणसीमध्ययता.. मुनीद्धा । 
विद्येश्व,, रुद्र एव शिव नामसे कहे जानेवाले कृत्तिवासेश्वर | यजन्ति यज्ैरभिसधिहीना 


लिड्डको सभी देवता नित्य आवृतकर स्थित रहते हैं। घोर 
'कलियुम और अधार्मिक लोगोकी बहुलताकों समझकर जो 
लोग कृत्तिवासेश्ररका परित्याग नहीं करते वे नि सदेह 
कृतार्थ हो जाते हैं। हजारो जन्मान्तरोम भी दूसरे स्थानपर 
मोक्ष प्राप्त होता हो अथवा नहीं, कितु कृत्तिवास-क्षेत्रमे एक 
जन्मम ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है॥ १६--२२॥ 
आलय ॒ सर्वसिद्धानामेतत्‌ स्थान चदन्ति हि। 
गोपित . देवदेवेन महादेवेन... शम्भुना॥२३॥ 
सुगे सुगे हान दान्ता ब्राह्मणा वेदपारगा। 
उपासते महादेव जपन्ति शतरुद्वियम्‌॥ २४॥ 
स्तुबन्ति सतत देव त््यम्बक कृत्तिवाससम्‌। 
ध्यायन्ति हृदये देव स्थाणु सर्वान्तर शिवम्‌॥२५॥ 

लागोंका कहना है कि सभी सिद्धांका आश्रयरूप यह 
स्थान देवाधिदव महादेव शम्भुके द्वारा सुरक्षित है। 
प्रत्येक युगम चंदमे पारगत इन्द्रियनिग्रही ब्राह्मण यहाँ जाने महादेवमनेकरूपम्‌॥ २९ ॥ 
महाद॑वकी उपासना करते हैं और शतरद्वियका जप करते हैं। विशुद्ध योगके आश्रयरूप भवकों ममस्कार है, मैं 
हृदयमें सर्वान्तरत्मा स्थाणुदेव शिवका ध्यान करते हुए [स्थाणु पुराण गिरिशकी शरण ग्रहण करता हूँ, हृदयम 
कृत्तिवासा ज्यम्बक देव (त्रिलोचन महादेव)-की निरन्तर | अवस्थित सरद्रका स्मरण करता हूँ और महादेवको अनेक 
स्तुति करते हैं॥२३--२५॥ रूपोमे स्थित मानता हूँ॥२९१॥ 

डति श्रीकृर्मपुराणे पद्साहग्राण सहितायां पूर्वविधाये त्रिशोडथ्याय ॥ ३०॥ 
# इस प्रकार छ हजार रलोकोवाली श्रीकृर्ममहाएुराणसहिवाके पूर्वक्‍्शियये तीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥३०४ 


स्तुवन्ति रुद्र प्रणमन्ति शम्भुम्‌॥२८॥ 

विप्रो। सिद्धजन यह गीत गाते हैं कि जो लोग वाराणसी 
निवास करते हैं और कृत्तिवासा भगवान्‌ शिवकी शरण 
ग्रहण करते हैं, उनकी एक ही जन्ममे मुक्ति हो जाती है। 
इस लांकम ससारको अभीष्ट अत्यन्त दुर्लभ विप्रकुलमे 
जन्म प्रातकर सयमी लोग ध्यानमे समाधिस्थ होकर रद्रका 
जप करते हैं और चित्तमे महेश्वरका ध्यान करते रहते हैं। 
वाराणसीमे निवास करनेवाले श्रेष्ठ मुनिजन प्रभु शकरकी 
आराधना करते हैं, फलकी आकाक्षा किये बिना यशोद्वारा 
(उनका) यजन करते हैं, रुद्र-रूपम उनकी स्तुति करते हैं 
और शम्भु-रूपमें उन्ह प्रणाम करते हैं॥२६--२८॥ 
नमो भवायामलयोगधाम्ने 

स्थाणु प्रपद्ये गिरिश पुराणम्‌॥ 

स्मरामि रुद्र हृदये निविष्ट 
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*वाराणसीके कपर्दी श्वर लिड्डका माहात्म्य* 


१६७ 
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एकतीसवॉ अध्याय 


वाराणसीके कपर्दीश्वर लिड्डका माहात्म्य, पिशाचमोचन-कुण्डमे स्नान करनेकी 
महिमा, वहाँ स्नान करनेसे पिशाचयोनिसे मुक्ति प्राप्ततकरनेका आख्यान, 
शकुकर्णकी कथा तथा शकुकर्णकृत ब्रह्मपार-स्तव 


सूत उवाच 
समाभाष्य मुनीनू धीमान्‌ देवदेवस्थ शूलिन । 
जगाम लिड्ड तद्‌ द्रष्ट. कपर्दीश्वरमव्ययम्‌॥ १॥ 
स्नात्वा तत्र विधानेन तर्पयित्वा पितृन्‌ द्विजा। 
पिशाचमोचने. तीर्थे. पूजयामास॒ शूलिनम्‌॥ २॥ 
सूतजी बोले--मुनियोसे इस प्रकार कहकर बुद्धिमान्‌ 
(ध्यासजी) देवाधिदेव त्रिशूली (भगवान्‌ शकर)-के कपर्दीश्वर 
नामक अव्यय लिड्डका दर्शन करने गये। ब्राह्मणो! वहाँ 
'पिशाचमोचन तीर्थम स्नानकर विधिपूर्वक पितराका तर्पणकर 
उन्हाने त्रिशूल धारण करनेवाले शकरकी पूजा की॥ १-२॥ 
तत्राश्चर्यमपश्यस्ते.. मुनयो.. गुरुणा सहा 
मेनिरे . क्षेत्रमाहात्य. प्रणेमुर्गरिशं हरम्‌॥३॥ 
'कश्चिदभ्याजममेद._ शारदूले... घोररूपधृक्‌। 
मृगीमेका भक्षयितु कर्पर्दीश्वरमुत्तमम्‌॥ ड।। 
तत्र सा भीतहदया कृत्वा कृत्वा प्रदक्षिणम्‌॥ 
धावमाना सुसम्भ्रान्ता व्याप्रस्थ वशमागता॥५॥ 
वहाँ गुस्देव (व्यास)-के साथ उन मुनियाने एक 
आश्चर्य देखा। उन्हाने इसे क्षेत्रका माहात्य समझा और 
गिरिश हरको प्रणाम किया। कोई भयकर रूपवाला व्याप्र 
एक मृगीका भक्षण करनेके लिये वहाँ श्रेष्ठ कपर्दीश्वरक 
समीपमें आया। भयभीत मनवाली वह मृगी वहाँ प्रदक्षिणा 
'करत॑-करते दौडती हुई अत्यन्त व्याकुल हो जानेसे व्याप्रके 
'वशोभूत हो गयी॥३-५॥ 
ता विदार्य नर्खस्तीक्षीण शार्दूल सुमहाबल। 
जगाम चान्य विजन देश दृट्ठा मुनीश्वरानु॥६ ॥ 
मृतमात्रा च सा बाला कर्पर्दशाग्रतो मृगी। 


अदृश्यत महाज्वाला व्योप्ति सूर्यसमप्रभा॥ ७ ॥ 
ज़िनेत्रा भीलकण्ठा च शशाडूड्डितमूर्धजा। 
वृषाधिरूढा 'पुरुषैस्तादृशैरेव सबृता॥ «८ ॥ 


पुष्पवृष्टि. विमुझन्ति. खेचरास्तस्थ  मूर्धनि। 
गणेश्वर स्वय भृत्वा न दृष्टस्तद््ष्णात्‌ू तत ॥ ९ ॥ 
दृष्टैतदाश्षययवर जैमिनिप्रमुखा द्विजा । 


कपदीश्वरमाहात्म्य पप्रच्छुर्गुरुमच्युतम्‌॥ १० ॥ 


अपने तीक्ष्ण नखासे उसे विदीर्णकरर वह महान्‌ 
बलशाली व्याप्र उन मुनियांको देखकर दूसरे जनशून्य 
स्थानकी ओर चला गया। कपर्दीशके समक्ष ही मृत्युको 
प्राप्त वह बाल-अवस्थावाली मृगी आकाशम चमकते हुए 
सूर्यके समान प्रभावाली, महाज्वालारूपा, तीन नेत्रांवाली, 
नीलकण्ठवाली, चन्द्रमासे सुशोभित मस्तकवाली और वृषभपर 
आरूढ तथा शिवके समान ही पुरुपासे समन्वित दिखलायी 
पडी। उसके मस्तकपर आकाशचारी (गन्धर्ब आदि) 
'फूलाकी वर्षा कर रहे थे। तदनन्तर वह स्वय गणेश्वर 
होकर तत्क्षण ही अदृश्य हो गयी। जैमिनि आदि प्रमुख 
द्विजाने ऐसा महान्‌ आश्चर्य देखकर अच्युतस्वरूप गुरु 
(व्यास)-से कपर्दीश्वरका माहात्म्य पूछा॥६--१० ॥ 
तेषा प्रोवाच भगवान्‌ देवाग्रे चोपविश्य स। 
'कपर्दीशस्थ माहात्म्य प्रणम्य चृषभध्वजम्‌॥ ११॥ 
इद देवस्थ तल्लिड्ड.. कर्पर्दश्वरमुत्तमम्‌। 
स्मृत्वैवाशेषपापौध क्षिप्रमस्थ ' विमुझ्षत्ति॥१२॥ 

उन भगवान्‌ व्यासने (कपर्दीश्वर) दवके समीपम 
बैठकर वृषभध्वजको प्रणाम करके कपर्दीशका माहात्म्य 
उन्हे बतलाया। यह देवका वही श्रेष्ठ कपर्दीश्वर नामक 
लिड् है, जिसका स्मरणमात्र करनेसे ही स्मरण करनेवालेका 
अशेष पापसमूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे॥११-१२॥ 
'कम्मक्रोधादयो दोषा वाराणसीनिवासिनाम्‌।॥ 
विप्तला सर्वे विनश्यन्ति कपर्दीश्वरपूजनात्‌॥१३॥ 
ततस्मातू सदैव द्रष्टवव्य कपर्दीश्वरमुत्तमम्‌। 
पूजितव्य प्रयलेन स्तोतव्य चैदिके स्तवै ॥९४॥ 
घ्यायतामत्र नियत योगिना_ शान्तचेतसाम्‌। 
जायते योगससिद्धि सा पषण्मासे न सशय ॥९५॥ 

वाराणसीम निवास करनेवाले लांगाके काम क्राध 
आदि दाप और सभी विघ्त कपर्दाश्वरा पूजन करनेसे 
विनष्ट हो जाते हैं। इसलिये श्रष्ठ कपर्दीश्वरका सदा ही 
दर्शन करना चाहिय॑ प्रयलपूर्वक पूजन करना चाहिये और 
वैदिक स्तोत्रासे उनकी स्तुति करनी चाहिये। शान्त 
चित्तवाले याग्रियाका यहाँ नियमित ध्यान करते हुए छ 


१६८ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुराण 
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महीनेमे ही उत्कृष्ट योगसिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमे कोई | यदि कचित्‌ समुद्ध्तुमुपाय. पश्यसि..प्रभो। 


सशय नही हे॥१३--५१५॥ 
बहाहत्यादय_ पापा विनश्यन्यस्थ - पूजनातू। 
पिशाचमोचने . कुण्डे स्ातस्यात्र समीपत ॥१६ 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे पुरा विप्रास्तपस्वी शसितत्नत । 
शकुकर्ण इति ख्यात पूजयामस शकरम्‌। 
जजाप रुद्रमनिश॒ प्रणव ब्रह्मरूपिणम्‌॥ १७॥ 
पुष्पधूपादिभि. स्तोन्रैन॑मस्कौरे. *प्रदक्षिणै । 
उबास त्तत्र योगात्मा कृत्वा दीक्षा तु नैप्ठचिकीम॥१८॥ 
क्रदाचिदागत प्रेत पश्यति सम क्षुधान्वितम्‌। 
अस्थिचर्मपिनद्धाड़ नि श्वसन्त मुहुर्मुहु ॥९९॥ 
त दृष्ठा स मुनिश्रेष्ठ कृपया परया युत। 
प्रोवाच को भवान्‌ कम्माद्‌ देशाद्‌ देशमिम ख्रित ॥२०॥ 
यहाँ समीपम स्थित पिशाचमोचन कुण्डमे स्नानकर इस 
लिड्रका पूजन करनेसे ब्रह्महत्या आदि सभी पाप नष्ट हो 
जाते ह। ब्राह्मणो। प्राचीन कालमे शकुकर्ण नामसे 
प्रसिद्ध कठोर ब्रतवाले तपस्वीने इस क्षेत्रम शकरकी पूजा 
की थी। वह रात-दिन प्रणव एवं तह्मस्वरूप रुद्रका जप 
करता था। निष्ठापूर्वक दीक्षा ग्रहण कर वह योगात्मा 
पुष्प, धूप आदिसे तथा स्तोत्र नमस्कार एवं प्रदक्षिणाके 
द्वारा (पूजा करता हुआ) वहाँ रहने लगा। किसी दिन 
उसने भूखसे व्याकुल अस्थि एवं चर्मसे व्याप्त शरीरवाले 
और बार-बार साँस ले रह एक आते हुए प्रेतको देखा। 
उसे देखकर उच्च श्रष्ठ मुनिने अत्यन्त कृपासे युक्त हाकर 
उससे कहा-आप कौन हैं? कहाँसे इस देशमे आये 
हैं?॥ १६--२०॥ 
तस्‍्मे पिशाच क्षुधया पीड़यमानोड्य्रवीद बच । 
पूर्वजन्मन्यह विप्रो धनधान्यसमन्वित । 
पुन्रपौजादिभिर्युक्त 'कुदुम्बभरणोत्सुक ॥२१॥ 
न पृजिता मया देवा गायोउप्यतिथयस्तथा। 
न कदाचित्‌ कृत पुण्यमल्प वा स्वल्पमेव बा॥२२॥ 
एकदा. भगवान्‌. देवों. गावृषेश्चरबाहन । 
विश्येश्वरोी| याराणस्था दृष्ट . स्पृष्टा नमस्कृते ॥२३॥ 
हदाचिरण 'कालेत पह्चत्वमहमागत । 
न॒चुप्ट तन्मया चार यमस्य यदन मुने॥ २४ 
ईंदृशी सानिमापन्न. पैशार्थी छ्षुधयान्वित । 


पिपासयाधुनाक़ातज्ती न जातामि. हिताहितमु॥२७॥ 


कुरुष्ष त नमस्तुभ्य त्वामआ शरण गत ॥२६॥ 
क्षुधासे पीडित पिशाचमे उससे कहा--पूर्वजन्ममे मैं 
धनधान्यसे सम्पन्न, पुत्र-पौत्रादिकासे युक्त परिवारके भरण- 
पोषणमे उत्सुक रहनेवाला एक ब्राह्मण था। किंतु मैंने न तो 
कभी देवताआकी पूजा की न गायोकी और न ता 
अतिथियोकी, मैने कभी छोटे-से भी छांटा पुण्य नहीं 
किया। एक बारकी बात है कि वाराणसीमे मेंने वृषभवाहन 
भगवान्‌ विश्वेश्वरदेवका दर्शन किया, स्पर्श किया और 
उन्हे नमस्कार किया। तदनन्तर बहुत थोडे ही समयके 
बाद मेरी मृत्यु हो गयी। ह मुने। (इसी पुण्यके कारण) 
मुझे यमके भयानक मुखको तो नहीं देखना पडा, पर इस 
प्रकारकी पिशाचयोनि प्राप्ततर भूख और प्याससे व्याकुल 
मै वाराणसीमे ही भटक रहा हूँ। इस समय मुझे हित और 
अहि्तिका कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रभो। मेरे उद्धारका यदि 
कोई उपाय आप देखते हो तो उसे कर, आपको नमस्कार 
है, में आपकी शरणमे आया हूँ॥२१--२६॥ 
इत्युक्त शबकुकर्णोइथ.. पिशाचमिदमब्रबीत्‌! 
त्वादृशो न हि लोके5स्मिन्‌ विद्यते पुण्यकृत्तम ॥२७॥ 
अत्‌ त्वयवा भगवान्‌ पूर्व दृष्ठो विश्वेश्वर शिव। 
सस्पृष्टो वन्दितों भूय कोःन्यस्त्वत्सद्शों भुवि॥२८॥ 
त्तेन कर्मविषपाकेन देशमेत ' समागत 
स्नान कुरुष्व शीघ्र त्वमस्मिन्‌ू कुण्डे समाहित । 
चेनेमा कुत्सिता योनि क्षिप्रमंव प्रहास्थसि॥ २९॥ 
ऐसा कहे जानेपर शकुकर्णने पिशाचसे कहा-तुम्हारे 
समान इस ससारमे श्रप्ठ पुण्य कर्म करनेवाला और कोई 
नहीं है जो कि तुमने पूर्ुकालम विश्वेश्वर भगवान्‌ शिवका 
दर्शन किया उनका स्पर्श किया और वन्दना की, फिर 
ससारम तुम्हार समान और कौन हो सकता है? उस कर्मके 
परिणामस्वरूप ही तुम इस स्थानपर पहुँचे हो। अब तुम 
एकाग्रमन होकर इस कुण्डम शीघ्र ही स्नान करो। जिससे 
इस कुत्सित (पिशाचकी) यानिस॑ तुम शीघ्र ही छुटकारा 
प्राप्त कर सको॥ २७-२९ ॥ 


स ण्वमुक्तोी भुनिना पिशाचो 
दयालुना  देववर  प्िनेत्रम 
स्पृत्या कपदी श्वरमीझितार 


चक्र समाधाय मनाउइचगाहमू॥३इ०॥ 


पू०बि०अ० ३१] *वाराणसीके कपदीश्वर लिड्रका माहात्म्य * श्ष्९ 
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दयालु मुनिके ऐसा कहनेपर उस पिशाचने देवश्रेष्ठ | मण्डलमे प्रविष्ट हो गया जहाँ रुद्र प्रकाशित होते हैं। 
ज्रिलोचन, अनुशास्ता भगवान्‌ कपर्दीश्वरका स्मरण कर | पिशाचयोनिको प्राप्त उस (पुरुष)-का मुक्त हुआ देखकर 
मनको एकाग्र करते हुए (कुण्डमे) स्तरान किया॥ ३०॥ | वह मुनि अत्यन्त प्रसन्‍न-मनसे महेशका ध्यानकर और कवि 








तदावगाढो मुनिसनिधाने अद्वितीय रुद्राग्विको प्रणामकर उन जटाधारी (शिव)-की 
ममार दिव्याभरणोपपन्न । स्तुति करने लगे--॥ ३४-३५॥ 
अदृश्यतार्कप्रतिमे विमाने [शबूकुकर्ण उबाच ] 
शशाडरचिह्रा्डितचारमीलि ॥३१॥ क्रर्दिन त्वा परत  परस्ताद 
विभाति. रुद्रैरभितो.. दिविस्थै गोप्तामेक पुरुष पुराणम्‌। 
समावृतो योगिभिरप्रमेये । ब्रजामि योगेश्वरमीशितार- 
सबालखिल्यादिभिरेष देवो मादित्यमग्नि कपिलाधिरूढम्‌॥ ३६॥ 
अथोदये भानुरशेषदेव ॥३२॥ शकुकर्णने कहा--मैं परात्पर, अद्वितीय, सबके रक्षक, 
स्तुवन्ति सिद्धा दिवि. देवसब्ला पुराणपुरुष, योगेश्वर, नियामक, आदित्य, अग्निरूप एवं कपिल 
नृत्यन्ति दिव्याप्सरसोडभिरामा । (वृषभ)-पर अधिप्ठित आप कपर्दीकी शरण ग्रहण करता 
मुझ्नन्ति. वृष्टि. कुसुमाम्युमिश्रा हूँ॥ ३६॥ 
गन्धर्वविद्याधरकिनराद्या ॥३३॥ त्वा ब्रहपार हदि सनिविष्ट 
तदनन्तर स्नान किया हुआ वह मुनिके समीप ही मृत्युको हिरण्मय..._ योगिनभादिमन्तम्‌। 
(प्रोौष्त हो गया और पुन सूर्यके समान प्रकाशित विमानमे | तब्रजामि रुद्र शरण दविविस्थ 
स्थित हो वह दिव्य आभूषणाकों धारण किये तथा चन्द्रमाके महामुनि ब्रह्ममण_ पवित्रम॥३७॥ 
चिहसे सुशोभित सुन्दर मस्तकसे युक्त (पुरुषके रूपमें) दिखायी | सहस्रपादाक्षिशिरो$भियुक्त 
'पडा। बह आकाशम स्थित रहनेवाले रुद्रो, अप्रमेय योगियों सहसत्रबाहु॒ तमस परस्तात्‌। 
तथा बालखिल्य आदि ऋषियासे चारो ओरसे आवृत होते हुए | त्वाब्रह्मपार  प्रणमामि. शम्भु 
उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार सभी हिरण्यगर्भाधिपति.. त्रिनेत्रम॥ ३८॥ 
देवताओके भी देवता सूर्य देवता उदयकालमे दिखलायी पडते | यत प्रसूतिजंगतो.... बिनाशो 
हैं। आकाशमे सिद्ध तथा देवताओके समूह (उसकी) स्तुति येनावृत सर्वमभिद शिवेन। 
कर रहे थे। दिव्य सुन्दर अप्सराएँ नृत्य कर रही थीं और | त्त ब्रह्मपार भगवन्तमीश 
गन्धर्व, विद्याधर तथा किनर आदि जलसे स्तिग्ध पुष्पाकी प्रणम्य नित्य शरण प्रपद्ये॥३९॥ 
चृष्टि कर रहे थे॥ ३१--३३॥ अलिड्डमालोकविहीनरूप 
सस्तूयमानो5थ मुनीन्द्रसदूधै- स्वयम्प्रभ. चित्पतिमेकरुद्रम्‌। 
रवाप्प बोध भगवत्ग्रसादाता त्त बह्यपार परमेश्वर त्त्वा ड 
'समाविशन्मण्डलमेतदग्रथ नमस्करिष्ये न यतोउन्यदस्ति॥ ४०॥ 
अत्रयीमय यत्र विभाति रुद्र ॥३४॥ मैं हृदयम सनिविष्ट, हिरण्मय, योगी, आदि एवं 
दृश्ठा विमुक्त स पिशाचभूत अन्तरूप, चुलोकमे स्थित, महामुनि, पवित्र और ब्रह्मस्वरूप 
मुनि प्रहष्टो मनसा महेशम्‌। आप ब्रह्मपार रद्रकी शरणम जाता हूँ। मैं हजारो चरण नेत्र 
विचित्य. रुद्र कविमेकमग्मि और सिरासे युक्त, हजारे बाहुवाले अन्धकारस परे रहनेवाले, 


प्रणम्प तुष्ठाव कपर्दिने तम्‌॥३५॥ | हिरण्यगर्भक अधिपति और तीन नेत्रवाले आप ज्ञानातीत 
के मुनियाके समूहांसे स्तुति किये जाते हुए उसने भगवानूकी | शम्भुको प्रणाम करता हूँ। जिनस ससारकी उत्पत्ति तथा 
कृपासे ज्ञान प्राप्त किया और वह उस त्रयीमय श्रेष्ठ | विनाश हाता है और जिन शिवने इस सम्पूर्ण (विश्व)-को 


२७० *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[कुर्मपुराण 
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आवृत कर रखा है, उर्न्ही ज्ञानातीत भगवान्‌ ईशको 
कर मैं उनकी नित्य शरण ग्रहण करता हूँ। मैं अलिड्ड- 
(निराकार) और आलोकरहित रूपवाले, स्वय प्रभावानू, 
चित्‌-शक्तिके स्वामी, अद्वितीय रुद्ररूप, ज्ञाससे अतोत आप 
परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ, क्यांकि आपसे भिन्न अन्य 


कुछ है ही नहीं॥ ३७--४०॥ 
चय झोगिनस्त्यक्तसबीजयोगा 
लब्ध्या समाधि परमार्थभूता । 


पश्यन्ति देव प्रणतोउस्मि नित्य 

तर ब्रहपार भवत स्वरूपम्‌॥४९॥ 
न चत्र 'नामादिविशेषक्लृप्ति- 

न॑ सदृशे तिष्ठति यत्स्वरूपम्‌॥ 
ते ब्रह्मगपर प्रणतोषईस्मि नित्य 


स्वयम्भुव त्वा शरण प्रफ्द्ये॥४२॥ 
चद्‌ चवेदबादाभिरता विदेह 

सत्रह्मविज्ञाममभेदमेकम्‌ ॥ 
पश्यन्त्यनेक भवत स्वरूप 

त्॒ ब्रह्मपर प्रणतोउस्मि नित्यमू॥४३॥ 
यत प्रधान पुरुष पुराणो 

विषर्तते थ प्रणमन्ति देवा । 
नप्रामि ते ज्योतिषि सनिविष्ट 

काल बृहन्त भवत स्वरूपम्‌॥ ४४॥ 
ब्रजामि नित्य. शरण. गुहेश 

स्थाणु प्रपद्ले गिरिश्श पुरारिम्‌। 
शिब प्रपद्चे 'हरमिन्दुमौलि 

पिनाकिन त्वा शरण तच्रजामि॥४ण॥ 











ब्रह्मविज्ञाममय, अभेदरूप (अद्वितीय)--इन अनेक प्रकारोंसे 
जानते है, आपके उस ब्रह्मपार स्वरूपको में नित्य प्रणाम 
करता हूँ) जिसके प्रधान (प्रकृति) और पुराण पुरुष विवर्त 
(परिणाम) हैं तथा देवता जिसे प्रणाम करते हैं, उस 
ज्योतिम सनिविष्ट ज्योतिर्मय आपके बृहत्‌ काल-स्वरूपको 
में नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन गुहेशकी' शरणम जाता 
हूँ। मैं स्थाणु, गिरिश पुरारिके शरणागत हूँ, में चद्धमौलि 
हर, शिवकी शरण ग्रहण करता हूँ। में पिनाक धारण 
करनेवाले आपकी शरणम जाता हूँ॥ ४१--४५॥ 
स्तुत्वैव॒ शड्कुकर्णोससी भगवन्त कर्पदेनम्‌। 
'पपात दण्डवद्‌ भूमी प्रोच्चरन्‌ प्रणव परम्‌॥४६॥ 
तत्क्षणात्‌ परम लिड्ठढ प्रादुर्भूत शिवात्मकम्‌। 
ज्ञानमानन्दमद्गैत 'कोटिकालाग्रिसनिभम्‌॥ ४७॥ 
शकुकर्णो5थ मुक्तात्मा तदात्मा सर्वगोड्प्ल । 
निलिल्ये बिमले लिड्रे तददभुतमिवाधवत्‌॥४८॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ कपदीकी स्तुति कर श्रेष्ठ ऑकाएका 
उच्चारण करता हुआ वह शकुकर्ण दण्डवत्‌ भूमिपर गिर पडा। 
उसी क्षण ज्ञान और आनन्दस्वरूप, अद्वितोय, कररेडो 
प्रलयकालीन अग्निके समान, शिवात्मक श्रेष्ठ लि७ड् प्रादुर्भृत 
हुआ। तब मुक्त आत्मावाला, तादात्प्यस्वरूपवाला सर्वव्यापी, 
विशुद्ध हुआ वह शकुकर्ण निर्मल लिड्रम विलीन हो गयी। 
यह एंक अद्भुत-सौं बात हुई॥ ४६--४८॥ 
एतद्‌ रहस्यमाख्यात माहात्य व क्रपदिन | 
न कश्चिद्‌ चेत्ति तमसा दिद्वानप्यत्र मुहाति॥४९॥ 


यथ॒ इम्ता श्रृणुयात्नित्य कथा पापप्रणाशिनीमा 


भक्त पापविशुद्धात्मा  रुद्रसामीप्यमाणुयात्‌॥५०॥ 
यह मेंने आप लोगाकों कपर्दीका रहस्य एब माहात्य 


सबीज योग (सबिकल्पक समाधि)-का त्याग करनेवाले 
परमार्थभूत योगिजन निर्चिकल्पक समाधि लगाकर आपके 
जिस रूपका दर्शन करते हैं में आपके उसी ज्ञानातीत 
स्वरूपको नित्य प्रणाम करता हूँ। जिनम॑ न तो किसी नाम 
(तथा रूप) आदि विशेष (गुणा)-की कोई कल्पना है 
और जिनका न कोई स्वरूप दिखलायी पडता है प्रणामपूर्वक हि 
उन ग्रह्मपार स्वयम्भूकी शरणम मैं जाता हूँ। वैदिक |पठेच्च सतत शुद्धों ब्रह्मपर महास्तवम्‌। 
सिद्धात्तके अनुगामी आपके जिस स्वरूपकों विदेह | प्रातर्मध्याहसमये स्॒ योग प्राणुबातू परम्‌॥५१॥ 

३-महेश्वरका रूप किसो भी आलोक (प्रफाश)“स आलोक्ति (प्रकाशित) नहीं हाता अपितु स्वय प्रकाशमान हैं और उसीके ब्रकाशसे 


समस्त प्रपन्न सूर्य चद्र आदि प्रकाशित हैं। 
२-गुहा (युद्धिके)-के इश। 


बतलाया। इसे कोई नहीं जानता। विद्वान्‌ भी इस विषयमे 
अज्ञानसे माहित हां जाते हैं। जो भक्त पापका नाश 
करनेवाली इस कथाको नित्य सुनता है वह परापसे 
विमुकत शुद्धात्मा होकर रुद्रकी समीपताको प्राप्त कर लेता 
है॥ ४९-५०॥ 
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और जो मनुष्य नित्य प्रात एव मध्याहकालमे शुद्धतापूर्वक | उवास॒तत्र युक्तात्मा पूजयन्‌ वे कपर्दिनम्‌॥५३॥ 


इस ब्रह्मपार नामक महान्‌ स्तवका पाठ करेगा, वह परम 


थोगको प्राप्त कर लेगा॥ ५१॥ 
इहैव नित्य बत्य्यामो देवदेव कर्पर्दिनम्‌। 


“मैं यहीं नित्य निवास करूँगा, देवदेव कपर्दीका दर्शन 
करूँगा और त्रिशूल धारण करनेवाले देवकौ निरन्तर पूजा 
करता रहूँगा।! ऐसा कहकर शिष्योके साथ युक्तात्मा 


द्रक्याम सतत देव पूजयामोइ्थ शूलिनम्‌॥५२॥ | महामुनि व्यासने कपर्दीकी पूजा करते हुए वहीं निवास 


इत्युक्त्या भगवान्‌ व्यास शिष्य सह महामुनि । 


किया॥ ५२-५३ ॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहप्रथा सहिताया पूर्वविभागे एकत्रिज्ञोडध्याय # ३९ ॥ 
# इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मपुराणसहिताके पूर्वाविभायमे एकतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ३१॥ 
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खूत उबाच 
उपित्वा तत्र भगवान्‌ कपर्दीशान्तिके पुन। 
द्रप्प॒ ययो भध्यमेश बहुवर्षगणानू प्रभु ॥१॥ 
तत्र मन्दाकिनीं पुण्यामृषिसड्धनिषेविताम। 
नदीं विमलपानीया दृष्ठी इष्टोड्भवन्मुनि ॥ श॥। 


सूतजी बोले--वहाँ कपर्दीश (कपर्दीश्वर)-के समीपमे 
बहुत बर्षोत्क निवास कर भगवान्‌ प्रभु (वेदव्यास) पुन 
मध्यमेश्वर (लिड्र)-का दर्शन करने गये। वहाँ ऋषि- 
समूहोसे सेवित स्वच्छ जलवाली पवित्र मन्दाकिनी नामक 
नदीका दर्शन कर मुनि (व्यास) प्रसन्‍न हो गये॥ १-२॥ 
से तामन्वीक्ष्य मुनिभि सह द्वैपायन प्रभु। 
चकार भावपूतात्मा र्रान र्रानविधानवित्‌॥३१॥ 
सतर्ध्प विधिवद्‌ - देवानूषीनू._ पितृगणास्तथा। 


पूजयामास 'लोकादि पुष्पैर्नानाविधैर्भवम्‌॥ ४॥ 
प्रविश्य शिष्यप्रवँ सार्ध सत्यवतीसुत । 
मध्यमेश्वरमीशानमर्चयामास शूलिनम्‌।५॥ 
तत पाशुपता शान्ता भस्मोद्धूलितविग्रहा । 
हष्ट समागता रुद्र. मध्यमेश्वरमीश्वरम्‌॥६॥ 
उसे देखकर पवित्र आत्मभाववाले तथा स्नानके विधानको 


जाननेवाले उन द्वैपायन प्रभुने मुनियोके साथ स्नान किया। 
विधिपूर्वक देवताओ, ऋषियों तथा पितरीका तर्पण किया 
और नाना प्रकारके पुष्पाद्ठाग लोकके आदि कारण भवकी 
पूजा की। प्रमुख शिष्याके साथ सत्यवतीके पुत्र व्यासने 


(उस क्षेत्रमे) प्रवेशकर त्रिशूलधारी ईशान मध्यमेश्वरका 
पूजन किया। तदनन्तर सारे शरीरमे भस्म धारण किये हुए 
शान्त पाशुपात लोग अर्थात्‌ पशुपतिके भक्तगण पाशुपत 
ईश्वर मध्यमेश्वर रुद्रका दर्शन करने आये॥ ३--६॥ 
ओकारासक्तमनसो वेदाध्ययनतत्परा । 
जटिला.. मुण्डिताश्लापि. शुक्लयज्ञोपवीतिन ॥ ७ ॥ 


'क्लौपीनवसना क्रेचिदपरे चाप्यवासस 
ब्रह्मचर्यरता शान्ता वेदान्तज्ञानतत्परा ॥ ८ ॥ 
दृष्ठा ट्वैपायन विप्रा शिष्ये परिवृत मुनिम्‌। 
'पूजयित्वा यथान्यायमिद वचनमल्रुवन्‌॥ ९ ॥ 


उनका मन आंकारके जपमें लगा था, वे सभी वेदोके 
अध्ययनम तत्पर थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किये थे 
कोई जय रखाये थे और कोई मुण्डित थे। कुछ कौपीन 
वस्त्र धारण किये थे तो दूसरे वस्त्ररहित थे। वे ब्रह्मचर्यपरायण, 
शान्त और वेदान्तके ज्ञानम तत्पर थे। विप्रो! शिष्यासे घिरे 
हुए द्वैपायन मुनिको देखकर यथोक्त विधिसे उनका पूजनकर 
उन्हांने (पाशुपत भक्ताने) यह बचन कहा॥ ७--९॥ 
को भवान्‌ कुत आयात सह शिप्यैर्महाघुने। 
प्रोचु पैलादय शिष्यास्तानूपीन्‌ अ्रह्मभावितान॥१०॥ 
अय सत्यवतीसूनु. कृष्णद्वैपायनो. मुनि । 
व्यास स्वय हपीकेशो येन वेदा घृथक्‌ कृता ॥११॥ 
यस्य देवो महंद्ेव साक्षादेव पिनाकधृक्‌। 
अशाशेनाभवत्‌ पुत्रों नाप्ना शुक इति प्रभु ॥१२॥ 


१७२ *नमस्से कूर्मरूपाय विष्णावे परमात्मने * [कुर्मपुणण 
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य स॒ साक्षान्महादेव सर्वभावेने शकरम। 
प्रपन्न परया भक्त्या यस्य तस्जानमैश्वरम्‌॥ २३ 
महामुने। आप कोन हें? शिष्योके साथ कहाँसे आये 
हैं। तब पैल आदि व्यास-शिष्याने उन ब्रह्मभावको प्राप्त 
ऋषियोसे कहा। ये सत्यवत्तीके पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि 
हैं। ये स्वय हपीकेश हैं, जिन्होने वेदाका विभाजन किया। 
पिनाकका धारण करनेवाले साक्षात्‌ प्रभु महादेव ही अपने 
अशाशसे इनके शुक नामक पुत्र हुए। वे सभी भावासे, परम 
भक्तिके द्वारा साक्षात्‌ महादेव शकरके शरणागत हुए हैं और 
जिन्हे ईश्वर-सम्बन्धी परम ज्ञान उपलब्ध है॥ १०--१३॥ 
तत. पाशुपता सर्वे हष्टसर्वतनूरुहा । 
नेमुसव्यग्रमनस प्रोचु सत्यवतीसुतम॥ १४॥ 
भगवन्‌ भवता ज्ञात विज्ञान परमेप्ठिन । 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्थ  यत्‌ तन्माहेश्वर परमू॥१५॥ 
तद्ददास्माकमव्यक्त रहस्य गगुहामुत्तमम्‌। 
क्षिप्र पश्येम ते देव श्रुत्वा भगवतो मुखातू॥१६॥ 
तब वे सभी पशुपतिके भक्त प्रसन्न हो गये, उन्हे 
रोमाञ् हा" आया। एकाग्रमनस उन्हाने सत्यवतीके पुत्र 
व्याप्षको प्रणाम किया ओर कहा--भगवन्‌। देवदेवकी कृपासे 
जो परमेष्ठीका श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञन है, वह आपको ज्ञात है, 
अत आप हमे वह श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय रहस्य 
बवलाये! ताकि आपके मुखसे उसे सुनकर हम शीघ्र ही 
उन दवका दर्शन कर सफे॥ १४--१६॥ 
विसर्भयित्वा. ताडिछष्यानू. सुमन्तुप्रमुखास्तत । 
ओ्रोबाच तत्पर ज्ञान योगिभ्यो योगवित्तम ॥९७॥ 
जत्क्षणादेव. विमल  पसम्भूत ज्योतिरुत्तमम्‌। 
लीनास्तत्रैव. ते. वचिप्रा क्षणादन्तरधीयत॥ १८॥॥ 
तदनन्तर सुमन्तु आदि उन प्रमुख शिष्यांकों विदाकर 
यओगविदाम श्रेष्ठ व्यासमे उन योगियाको श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया। 
(चप्नीो। उसी क्षण एक निर्मल उत्तम ज्योति प्रकट हुई और 
क्षणभरमे हो वे पाशुपत भक्तगण उसीम लीन हो गये और 
अन्तर्धान हो गये॥ १७-४८ # 
त्तत शिष्यान्‌ू समाहूय भगवान्‌ ब्रह्मवित्तम । 
प्रोवाच. मध्यमेशस्थ माहात्य पैलपूर्वकान॒॥ १९ ॥ 
अस्मिन्‌ स्थाने स्वय दवो दव्या सह महेश्वर | 





















रमते भगवान्‌ नित्य रुद्रैश्ष परिवारित ॥२०॥ 
तदनन्तर पैल आदि प्रमुख शिष्याकों चुलाकर प्रेष्ठ 
बअह्यज्ञानी भगवान्‌ (व्यास)-ने मध्यमेशका माहात्य 
उन्हे बतलाया। स्वय भगवान्‌ महेश्वर देव देवीके साथ 
तथा रुद्रणणासे घिरे नित्य इस स्थानपर रमण करते 
हैं॥ १९-२०॥ 
अन्न पूर्व हृपीकेशो विश्वात्मा देजकीसुत। 
उवास वत्सर कृष्ण सदा पाशुपतैरवृत ॥२९॥ 
भस्मोद्धूलितसर्वाड्रो रुद्राध्ययनतंत्पर । 
आराधयन्‌ हरि शम्भु कृत्वां पाशुपत्त ब्नरतम्‌॥२२॥ 
तस्य ते बहव शिप्या ब्रह्मचर्यपरायणा । 
लव्ध्वा तद्गचनाउ्जान वृष्टवन्तो. महेश्वरम्‌॥२३॥ 
तस्य देवो महादेव प्रत्यक्ष नीललोहित। 
ददी कृणास्थ भगवान्‌ बरदो बरमुत्तमम॥ रढा 
चेडर्चयिष्यन्ति गोविन्द मद्धक्ता विधिपूर्वकमा 
त्तेपा. तदैश्वर  ज्ञानमुत्पत्थ्यति. जगन्मय॥२५॥ 
यहाँपर पूर्वकालमे देवकौके पुत्र विश्वात्मा हृपीकेश 
कृष्ण हरि पाशुपतोसे आवृत रहते हुए, समस्त शरीरमे भस्म 
धारणकर रुद्र-तत््वके अनुसधानमे तत्पर हुए थे तथा 
पाशुपत व्रत धारणकर शम्भुकी आराधना करते हुए एक 
वर्षतक निवास किये थे। उनक (च्यासके) ब्रह्मचर्य- 
परायण बहुतसे विज्ञ शिप्याने उनके वचनसे ज्ञान प्राप्कर 
महेश्वरका दर्शन कियां। बर प्रदान करनेवाले नीललोहित 
देव साक्षात्‌ भगवान्‌ “महादेवने” उन कृष्णको उत्तम चर 
प्रदान किया। जगन्मय' जो मेरे भक्त विधिपूर्वकक आप 
गोविन्दकी अर्चना करगे, उन्हे ईश्वर-सम्बन्धी परम ज्ञान 
प्राप्त होगा॥ २१--२५॥ 
नमसस्‍्यो्र्चयितव्यश्न॒ ध्यातव्यो. मत्परैर्जन । 
भविष्यसि न सदेहो मत्रसादाद्‌ द्विजातिमि ॥२६॥ 
यऔेजत्र द्रक्ष्यन्ति देवेश स्त्रात्वा रुद्ध पिनाकिनम। 
अहाहत्यादक पाप त्तपामाशु. विनश्यति॥२७॥ 
प्राणास्त्यजन्ति ये मर्त्या पापकर्मरता अपि। 
ते यान्ति ततू्‌ पर स्थान नात्र कार्या विचारणा॥२८॥ 
निस्सदेट मेरी कृपासे आप मरे भवन द्विजातियाके 
प्रणम्य आराध्य और ध्येय हागे। जो यहाँ स्नानफ़र पिनाकी 


पू० बि० अ० ३३१ 


*व्यासजीका शिष्योके साथ विभिन्न त्तीर्थोमे गमन* 


र७३ 
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रुद्र देवेश्वरका दर्शन करेगे, उनके ब्रह्महत्या आदि सभी 
पाप शीघ्र हो नष्ट हो जायँगे। जो पापकर्मपरायण भी मनुष्य 
यहाँ प्राणोका त्याग करंगे, वे परम स्थानको प्राप्त करेगे, 
इसमे कोई विचार नहीं करना चाहिये॥ २६--२८॥ 
धन्यास्तु खलु ते विप्रा मन्दाकिन्या कृतोदका । 
अर्च्यन्ति महादेव मध्यमे श्वरमीश्वरम्‌॥ २९॥ 
सस्‍तान दान तप श्राद्ध पिण्डनिर्दपण त्विह। 
एकैकश कृत विप्रा पुनात्यासक्तम कुलम्‌॥३०॥ 
'विप्रो। वे निश्चय ही धन्य हैं, जो मन्दाकिनीमें स्वानकर 
ईश्वर महादेव मध्यमेश्वरकी पूजा करते हैं। ब्राह्मणो। यहापर 
एक बार भी किया गया स्नान, दान तप, श्राद्ध तथा पिण्डदान 


सात पीढियोतक कुलको पवित्र कर देता है॥ २९--३०॥ 
सनिहत्यामुपस्पृश्य राहुग्रस्ते दिवाकरे। 
यत्‌ फल लभते मर्त्यस्तस्माद्‌ दशगुण त्विह॥३१॥ 
एवमुक्वा महायोगी मध्यमेशान्तिके . प्रभु । 
उवास सुचिर काल पूजयनू वे महेश्वरम॥३२॥ 
सूर्यके राहुसे ग्रस्त किये जानेपर अर्थात्‌ ग्रहणकालमे 
सनिहती (कुरुक्षेत्र तीर्थ)-में स्नान करनेसे जो फल मनुष्यको 
प्राप्त होता है, उससे दस गुना अधिक फल यहाँ मन्दाकिनीमे 
स्नानसे प्राप्त होता है। ऐसा कहकर महायोगी प्रभु (व्यास)- 
ने महेश्वरकी पूजा करते हुए मध्यमेश्वर्के समीपमे ही बहुत 
समयतक निवास किया॥ ३१-३२॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्धा सहिताया पूर्वविभागे द्वात्रिशोउध्याय ॥ ३२॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली अ्रीकूर्मपुराणसहित्ााके यूर्वाविभायमे बतच्तीसवाँ अध्याय समाघ हुआ॥ ३२॥ 


८>८6>3 व्रत 
ह तैंतीसवॉ अध्याय 


वाराणसी-माहात्म्यके प्रसगमे व्यासजीका शिष्योके साथ विभिन्‍न तीर्थोमे गमन, ब्रह्मतीर्थका 
आख्यान, व्यासजीद्वारा विश्वेश्वर लिड्रका पूजन तथा वहाँ रहते हुए शिवाराधना, एक 
दिन भिक्षा न मिलनेपर क्रोधाविष्ट व्यासजीका वाराणसीके निवासियोको शाप 
... देनेके लिये उद्यत होना, उसी समय देवी पार्वतीका प्रकट होना, देवीका 
व्यासको वाराणसी त्त्यागनेकी आज्ञा, पुन स्तुतिसे प्रसन्‍त देवीके द्वारा 
चतुर्दशी तथा अष्टमीको वहाँ ( वाराणसीमे ) रहनेकी अनुमति देना 


[ सूत उवाच 
सर्वाणि गुह्यानि तीर्थान्यायतनानि चा। 
भगवान्‌ व्यासो जैमिनिप्रमुखैर्दृत ॥१॥ 
प्रयाग परम त्तीर्थ प्रयागादधिक शुभम्‌। 
विश्वरूप तथा तीर्थ तालतीर्थमनुत्तमम्‌॥२॥ 
आकाशाख्य महातीर्थ तीर्थ चैवार्षभ परम्‌। 


तत 
'जगाम 


स्ववील च. महातोर्थ. गौरीतीर्थमनुत्तमम्‌॥ ३॥ 
प्राजापत्यत्तथा तीर्थ स्वर्गद्वरा त्थैव चा। 
जम्बुके श्वरमित्युक्त धर्माख्य तीर्थमुत्तमम्‌॥ ४॥ 
गयातीर्थ महातीर्थ त्तीर्थ चैव. महानदी। 
नारायण घर॒ तीर्थ वायुतोर्थमनुत्तमम्‌॥५॥ 
ज्ञानतीर्थ पर गुहा चाराह तीर्थमुत्तमम्‌। 


अमतीर्थ महापुण्य त्तोर्थ सवर्तक शुभम्‌॥६॥ 


अग्नितीर्थ द्विजश्रेष्ठा 'कलशेश्वरमुत्तमम्‌। 
नागतीर्थ सोमतीर्थ सूर्यतीर्थ तथैब च॥ ७ ॥ 
'पपर्वताख्य महागुहा मणिकर्णमनुत्तमम्‌। 
घटोत्कच तीर्थवर॒ श्रीतीर्थ च पितामहम्‌॥ ८ ॥ 
गड्ढातीर्थ तु देवश  ययातेस्तीर्थमुत्तमम्‌। 
कापिल चैव सोमेश ब्रह्मतोर्थमनुत्तमम्‌॥ ९ ॥ 


सूतजी बोले--तदनन्तर जैमिनि आदि प्रमुख शिष्यासे 
आवृत भगवान्‌ व्यास सभी गुह्य तीर्था आर देवमन्दिराम 
गये। द्विजश्रेष्ठो। वे परम तीर्थ प्रयाग प्रयागसे भी अधिक 
शुभ तीर्थ विश्वरूप, श्रेष्ठ तालतीर्थ आकाश नामक 
महातीर्थ, श्रेप्ठ आर्पभ तीर्थ स्वर्नील नामक महातीर्थ श्रेष्ठ 
गौरीतीर्थ ग्राजापत्य तीर्थ स्वर्गद्ठार जम्बुकेश्वर, धर्म 
(धर्मारण्य) नामवाल उत्तम तोर्थ गया तीर्थ महातीर्थ 


श्छ्ड +नपस्ते कूर्पछूपाथ विष्णवे घरमात्मने * [ कूर्मफुण 
अफ्फअअऊफअशअभअभऊभअककअ कु अआअअज्झ्मफरगजजअअऊअफफऊकऋअअऊफ्शऊ शक भक्अ अऋऋ अअम कम भफ्ऋ्फक्ह अंक क्कश्झ्झऋ कक कब्ज कक ७" 
महानदीतीर्थ, परम नारायण तीर्थ, श्रेष्ठ वायु तीर्थ, एवमादीनि त्ीर्थानि प्राधान्यात्‌ कथितानि तु। 
गुदा शानतीर्थ, श्रेष्ठ वाराह तीर्थ, महान्‌ पवित्र यमतीर्थ, शुभ (न शक्ष्य विस्तराद्‌ वक्तु तीथेसख्या द्विडोत्तणा (९९0 
सवर्तक तीर्थ, अग्नितीर्थ, उत्तम कलशेश्वर, नागतीर्थ, |त्ेषु सर्वेषु तीर्थेपु स्वात्वाध्यर्य पिनाकिनम। 
'सोमतीर्थ, सूर्यतीर्थ, महागुह्य पर्वत नामक तीर्थ, अनुत्तम | उपोष्य तत्र तत्रासा पाराशयों महामुनि ॥२०१ 
मणिकर्ण, तीर्थश्रेष्ठ घटेत्कच तीर्थ, श्रीतीर्थ, पितामह तीर्थ, | दर्षयित्वा पितृन्‌ देवान्‌-कृत्वा पिण्डप्रदानकम 
गद्गातीर्थ, देवेश तोर्थ, उत्तम ययातितीर्थ, कपिल तीर्थ, |जगाम पुनोवापि यत्र विश्वेश्द शिव ॥२१॥ 
सोमेश तीर्थ तथा अनुत्तम ब्रह्मतीर्थमें गये॥ १--९ ॥ द्विजोत्तमो। (व्यासजी पुन आगे कहे जानेवाले द्रीर्धोमें 
अन्न लिड्ड पुरानीय ब्रह्म सत्रातु यदा गत। गये) भूतेश्वर तीर्थ, धर्मसमुद्भव तीर्थ, परम गन्धर्वतीर्थ, उत्तम 
तदानीं.. स्थापयामास विष्णुस्तल्लिड्रमैश्वरम॥१९०॥ | वाहेयतीर्थ, दौर्वासिक तीर्थ, व्योमतीर्थ, चद्धतोर्थ, पवित्र 
तत स्रात्या समागत्य ब्रह्म प्रोवाच त हरिम्‌! चित्राइदेश्वरतीर्थ, पविन्न विद्याधरेश्वर तीर्थ, केदारतीर्थ, उग्र 
मयानीतमिंद लिड्र॑ कस्मात्‌ स्थापितवानसि॥११॥ | नामक तोर्थ, अनुत्तम कालअर तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, प्रभासतीर्थ, 
तमाह विष्णुस्त्वत्तोषपि रुद्रे भक्तिदुंढा मप। भद्रकर्णदद नामक शुभ तीर्थ, लौकिक नामक महातीर्थ, 
तस्मात्‌ प्रतिप्ठित लिड्र नाप्ता त़व भविष्यति॥१२॥ | महालयतीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ भोप्रेक्ष्य तीर्थ वृषध्वजतीर्थ, 
प्राचीन कालमे जब ब्रह्मा यहाँ (ग्रह्मतीर्थम) लिड्ग | उपशान्त तोर्थ, शिवतीर्थ, अनुत्तम व्याप्नेश्वरतीर्थ, व्रिलोचनतीर्थ, 
लाकर स्नान करने चले गये, तब विष्णुने उस ईश्वरके |महातीर्थ लोलार्क तीर्थ, उत्तर नामक तोर्थ, ब्रह्महत्या- 
लिड्डको यहाँ स्थापित कर दिया। जब समान करके ब्रह्मा | विनाशक कपालमोचन तीर्थ, महापतित्र शुक्रेश्वर तीर्थ और 
आये तो उन्हाने विष्णुसे पूछा--मेरे द्वारा लाये गये इस | उत्तम आनन्दपुर तीर्थ आदि मुख्य-मुख्य तीर्थोका वर्णन 
लिड्भको आपने क्यो स्थापित कर दिया। इसपर विष्णुने | किया गया है, तीर्थोकी सख्याका विस्तार नहीं बताया जा 
उनसे कहा-पमेरी रुद्रमे आपसे भी अधिक दृढ़ भक्ति है, | सकता। पराशरके पुत्र महामुनि (व्यास) इन सभी वीथ्थोमे 
इसलिय मैंने लिड्गको यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया यह आपके | स्‍्नानकर पिनाकी (भगवान्‌ शकर)-की पूजाकर, वहाँ- 
नभामस ही प्रसिद्ध शेगा॥ १०-१२) चहाँ उपबासकर दवताओं तथा पितरोका तर्पणकर और 
भूतेश्वव तथा तीर्थ तीर्थ धर्मसमुद्भवम्‌) उन्ह पिण्डदानकर पुन पहीं गये जहाँ विश्वेश्वर शिव 
गय्धर्वतीर्थ. परम वाहेय.. तीर्थमुत्तमम्‌॥ १३॥ | स्थित हैं॥ १३--२१॥ 
दुीर्वासिक  स्योगतीर्थ चन्द्रतीर्थ ट्विजोत्तमा सात्वाध्यर्यय पर लिड् शिष्ये सह महामुत्रि 
चित्राड़ुदशर पुण्य. पुण्य. विद्याधेश्वरमु॥१४॥ | उवाच शिव्यानू धर्मात्मा स्वानू देशान्‌ गन्तुमहथ॥१२॥ 
केदारतीर्धमुप्राख्य 'कालज्जरमनुत्तमम्‌। ते प्रणम्थ महात्मान जग्मु पैलादयो द्विजा । 
सारस्थत प्रभास च भद्गरकर्ण ह॒द शुभम्‌४९५॥ | बासं च तत्र नियतो वाराणस्था चकार स ॥२३॥ 
लौकिकाण्य महीतीर्थ तीथे॑ चऔैव महालयम्‌। शान्तों दान्तस्व्रिषवदण स्तात्याभ्यर्य्य पिनाकिनम्‌। 
स्रण्यगर्भ गोपग्रक्ष्ये तीर्थ चैव वृषध्वजम्‌॥१६॥ | भेक्षाहारो विशुद्धात्पा ग्रह्मघर्धपाायण ॥२४॥ 
उपशात्त. किये. चैव व्याशेश्वरमनुत्तमम शिष्याक साथ धमात्मा महामुनिन स्तावकर उस परम 
प्रिलाधन. महातीर्थ लोलार्क घोत्तराह्यम्‌॥९७॥ | (विश्वेश्वर) लिड्रकी पूजा की और शिष्यास कद्टा--अब 
कऋपालमोचन... तीर्थ बहाहत्याविनाशकम्‌। आप अपने-अपने स्थानोप्रों जा सफत हैं। द्विजा। मधामा 
शुक्र महापुण्यमातनदपुरमुतमम्‌॥ १०॥ | (व्यास)-का प्रणाम कर व पैल आदि (शिप्प) चल गव॑ 
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*व्यासजीका शिष्योके साथ विभिन्न तीर्थोमे गमन* 


श्छ्५ 
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और उन व्यासजीने नियमित-रूपसे वाराणसीमे वास किया। 
वे शान्‍्त, जितेन्द्रिय, विशुद्धात्मा एव ब्रह्मचर्य-परायण होकर 
तीनो सध्याआमे स्नान करते थे तथा भिक्षाद्वारा प्राप्त आहार 
करते हुए. पिनाकीकी आराधनाम लगे रहते थे॥ २२--२४॥ 
कदाचिद बसता तत्र व्यासेनामिततेजसा। 
भ्रममाणेन भिक्षा तु नैव लब्धा द्विजोत्तमा ॥२५॥ 
तत क्रोधावृततनुर्नगणामिह वासिनाम्‌। 
विप्त सृजामि सर्वेषा येन सिद्धिर्विहीयते॥२६॥ 
तत्कणे सा महादेवी शकरार्धशरीरिणी। 
प्रादुरासीतू स्वय प्रीत्या वेष कृत्वा तु मानुषम्‌॥२७॥ 
द्विजोत्तमो। वहाँ रहते हुए एक दिन अमित तेजस्वी 
व्यासजीको भ्रमण करते रहनेपर भी भिक्षा नहीं प्राप्त हुई॥ 
तब उनका शरीर क्रोधाविष्ट हो गया, (उन्होंने विचार 
किया कि) यहाँ रहनेवाल मनुष्योंके लिये ऐसे विष्मको 
सृष्टि करूँ जिससे उनकी सिद्धि नष्ट हो जाय, पर 
ततक्षण हो शकरकी अर्धाड्विनी साक्षात्‌ महादेवी (पार्वती) 
-भजुप-वैष धारणकर प्रसनन-मुद्राम प्रकट हो गर्यी। (और 
बोलीं--)॥ २५--२७॥ 
भो भो व्यास महाबुद्धे शप्तव्या भवता न हि। - 
गृहाण भिक्षा मत्तस्त्वमुकत्वैव प्रददौ शिवा॥२८॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ व्यास। आप शाप न दें। आप मुझसे भिक्षा 
ग्रहण करें। ऐसा कहकर पार्वतीने (उन्हें) भिक्षा दी॥ २८॥ 
उबाच च। महादेवी क्रोधनस्व भवान्‌ यत॥ , 
इह क्षेत्रे न वस्तव्यं कृतप्लोइ्सि त्ववां सदा॥२९॥ 
एवमुक्त से भगवान्‌ ध्यानाज्ज्ात्वा परा शिवाम्‌। 
उबाच प्रणतो भूत्वा स्तुत्वा च प्रवी स्तव ॥३०॥ 
चरतुर्दश्यामथाष्टम्या. प्रवेश देहि. शाकरि। 
'एवमस्त्वित्यनुज्ञाय देदी चान्तरधीयत ॥ ३१४ 
महादेवीने कहा--मुने। आप क्रोधी तथा कृतध्न हैं 
अत आपको सदा इस क्षेत्रम नहीं रहना चाहिये। ऐसा कहे 


जानेपर व्यासजीने ध्यानद्वारा “ये श्रेष्ठ पार्वती हैं'--ऐसा 
समझकर प्रणाम किया और श्रेष्ठ स्तुतियोसे स्तुति कर 
उनसे कहा--हे शकरवल्लभे। चतुर्दशी तथा अष्टमीको 
यहाँ (वाशणसीमे) प्रवेश करने दे। 'ऐसा ही हो” ऐसी 
आज्ञा देकर देवी अन्तर्धान हो गयीं॥ २९--३१॥ 
एवं स॒ भगवान्‌ व्यासो महायोगी पुरातन। 
ज्ञात्वा क्षेत्रगुणान्‌ सर्वान्‌ स्थितस्तस्याथ पारश्व॑त ॥३२॥ 
एवं व्यास स्थित ज्ञात्वा क्षेत्र सेवन्ति पण्डिता । 
तस्मात्‌ू. सर्वप्रयलेन  वाराणस्था वस्लेन्नर ॥३३॥ 
इस प्रकार महायोगी भगवान्‌ व्यासजी क्षेत्र (वाराणसी)- 
के सभी गुणों (विशेषताओं)-को समझते हुए उस (वागणसी)- 
के पार्श्वभागमे रहने लगे। इस प्रकार व्यासजीको स्थित 
हुआ जानकर विद्वानू लोग (उस) क्षेत्रका सेवन करते हैं। 
अत भनुष्यको सभी प्रयलकर वाराणसीमे निवास करना 


चाहिये॥ ३२-३३॥ 
| कह जवाब 

य॒ पठेदविमुक्तस्य माहात्य ध्ृणुबादपि। 
श्रावयेद्‌ वा द्विजान्‌ शान्तान्‌ सोडपि याति परा गतिम्‌॥ ३४॥ 
श्राद्धे वा दैविके कार्ये राणगावहनि वा द्विजा। 5५ 
नदीना चैव त्तीरेषु देवतायतनेपु. च॥३५॥ 
स्रात्वता समाहितमना  दम्भमात्सर्यवर्नित । , 
जपेदीश नमस्कृत्य स॒ याति ' परमा 'गतिस्‌॥३६॥ 

सूतजी बोले--जो अविमुक्त (क्षेत्र वाराणसी)-का 
माहात्म्य पढता है, सुनता है अथवा शान्त द्विजोको सुनाता 
है, वह भी परम गतिको प्राप्त करता है। द्विजो। जो स्नान 
करनेके अनन्तर श्राद्धमे, देवकार्यमे, रात अथवा दिनमे, 
नदियोके किनारोपर अथवा देवमन्दिरोमे मनको एकाग्र कर 
दम्भ तथा मात्सर्यसे रहित होकर नमस्कारपूर्वक ईश 
(शिव)-का जप करता है, उसे परमगति प्राप्त होती 
है॥ ३४-३६॥ 


इति ओरीकूर्मपुराणे पट्साहख्रश सहिताया पूर्वविभागे अयस्त्रिशोउध्याय ॥ ३३४ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली ग्रीकूर्मपरराणसहिताके पूर्वाविभायमे वैंतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ३३॥ 
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श्ज६ 


>भमस्ते कृर्मरूपाय विष्णये परमात्मने * 
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चऑौंतीसवों अध्याय 
प्रयागका माहात्म्य, मार्कण्डेय-युधिव्ठिर-सवाद, प्रयागमे सगम स्वानका फल 


ऋंपषय ऊदबु 

भाहात्मयमविमुक्तस्य यथावत्‌. तदुदीरितम्‌। 
इुदानीं तु प्रयाणस्थ प्राहत्य चूहि सुद्त॥३ 
यानि तीर्थानि तत्रैव विश्रुतानि महान्ति वै। 
इंदानी कथयास्माक सूत सर्वार्थविद्‌ भवानू॥२४ 

ऋषियोने कहा--सुत्रत! अविपमुक्त (क्षेत्र बारणसी)-के, 
माहात्म्यका आपने भलीभाति वर्णन किया। अब इस 
समय प्रयागका 'माहात्म्य बतलाये। सूतजी! आप समस्त 
अर्थीको जाननेवाले हैं, अब आप वहाँ (प्रयाग)-क जो 
महान्‌ प्रसिद्ध तीर्थ है, उन्हें हमे बताइये॥ १-२॥ 


श्रृणुध्वमृषय.. सर्वे विस्तेण क्षवीमि व। 
प्रयागस्थ च 'पाहात्त्य शत्र देव पिशापह ॥ ३ ॥ 
मार्कण्डेसेन.. कथित कौन्तेयाय.. महात्मने। 
यथा. युधिष्टिरयैतत्‌. तद्॒क्ष्ये. भवतामहम्‌ 8 ४ ॥ 


सूतजी बोले--ऋषियो! आप सभी सुने। मैं विम्तारसे 
आप लोगाकोी प्रयागका माहात्म्य बतलावा हूँ, जहाँ 
'पिठामह देव स्थित हैं। (महर्षि) मार्कण्डेयने कुन्तीके पुत् 
महात्मा यरुधिप्ठिसे जो कुछ कहा था, वही मैं आप 
लोगाको बताता हूँ॥ ३-४॥ 
निहत्य कौरवान्‌ सर्वान्‌ भ्रातृभि सह पार्थिव । 
शोकेन महताविषट्ञों मुमोह स युथिष्ठिर ॥५ ॥ 
अधिरेणाथ कालेन. मार्कण्डयो महातपा । 
सम्प्राप्ता हास्तिनपुर राजहारे. स॒ तिएविध ६ ॥ 

भाइयांक साथ सभी कौरवोको मारनंके उपरान्त राजा 
युधिष्ठिर महत्‌ शोकसे आविष्ट होकर मोहसे ग्रस्त हो 
गये । तदनन्तर थोडे ही समय बाद महान्‌ तपस्वी मार्कण्डेय 
मुनि हस्तिनापुरसे आये और राजमहलक ट्वारपर खडे हो 
गये॥ ५-६॥ 
द्वारणलोइपि त॒दृष्ठा राज्ञ कंथितवान्‌ हुतम्‌। 
मार्कण्डेयो द्रष्टमेच्छस्वापास्ते द्वार्ययी मुन्ति ॥७ ॥ 
त््वर्तो धर्मपुमस्तु द्वारमेत्याह. तत्यरमा 
स्वागत ते महाप्राज्न स्वागत ते महामुनेत ८ के 


अद्य मे सफल जन्म अठ्य में त्ारित कुलम। 
अध्यय में. पितरस्तुष्टास्वायि तुष्ठे महामुनेता ९ ॥ 
प्लिद्वसनमुपस्थाप्य चादशाचार्चरादिभि । 
युधिप्ठितो महात्मेति पूजयामरास्त॒त्त॒ मुनिमु॥९०॥ 
उन देखकर द्वारपालने भी शीघ्र जाकर राजा (युधिष्ठिर)- 
से कहा--आपके दर्शनकी इच्छासे मुनि मार्कण्डेय द्वारपर 
खडे हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर शीघ्र ही तत्परतापूर्वक द्वारपर गये 
और कहने लगे--महाप्राज्ञ महामुने। आपका स्वागत है, स्वागत 
है। आज मेय जन्म सफल हो गया, आज मेग कुल तर गया। 
महामुने! आपके प्रसन्न होनेपर आज मरे पितृगण सुष्ट हो गये। 
महात्मा युधिप्ठिरने उन मुनिको सिहासनपर बैठाकर पादप्रधालन, 
पृजन इत्यादिके द्वाए उनका सम्मान किया॥ ७--१०॥ 
मार्कण्डेयस्ततस्तुप्ट. प्रोदाच स॒ युयिद्ठिर्म्‌! 
क्िमर्थ मुहासे विद्वन्‌ सर्व, ज्ञात्वाहमागत ॥११॥ 
ततो युधिप्ठिते राजा ग्रणम्याह महामुनिम्‌। 
कथय त्व समासन येन मुच्येत किल्बिपै ॥११४ 
तब प्रसन होकर मार्कण्डेयने युधिष्ठिससे कहा--विद्वग्‌! 
आप मोह क्‍यों कर रहे हें? सभी कुछ जानकर ही मैं यहाँ 
आया हूँ। तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने प्रणामकर महामुनिसे 
कहा--आप सक्षेपम (कोई उपाय) बतलाय, जिससे मैं 
चापोसे मुक्त ही सकूँ॥ ११-१२॥ 


निहठता बहवो युद्ध पुछ्तोी निरपराधिन । 
अस्माभि कौरवे साथ. प्रसड्डान्मुनिपुगव॥/१३॥ 
चेन हिंसासमुदभूताजन्मान्तरकृतादपि। 


मुच्यते पातकादस्मात्‌ तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्दतित१४॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ! हमने (युद्धके) प्रसगवज् कौरवोके साथ 
अनेक निरपराध मनुष्योंकों युद्धमें माग है अत आप वह 
(कोई उपाय) बतलाये, जिससे हिसाजनित दोष एवं 
जन्मान्तरमें किये गये पापों तथा इस पापसे भी मुकित 
मिले॥ १३-१४॥ 

भार्कश्डेय उदाच | 

श्रृणु राजन्‌ू महाभाग यन्‍्मा यृच्छसि भारता 
प्रयागगमन ओष्ठ नग्मणा पापनाशनम्‌॥ १५३४ 


घू०वि० अ० ३४] *प्रयागका माहात्त््य, 


मार्कण्डेय-युधिष्ठिर-सवाद * 


१७७ 
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तत्र॒ देवों महादेवो रुद्रों विश्वामरेश्वर 
समास्‍्ते भगवान्‌ अह्य स्वयम्भूरपि दैवते ॥१६॥ 
मार्कण्डेयने कहा--हे राजन्‌ । भारत! महाभाग! आप 
जो मुझसे पूछते है ठसे सुन-मनुष्योके लिये पापको नष्ट 
करने-हेतु प्रयागकी यात्रा करना श्रेष्ठ (उपाय) है। वहाँ 
सभी देवताओके ईश्वर महादेव रुद्रदेव और स्वयम्भू 
भगवान्‌ ब्रह्मा देवताओके साथ विराजमान हैं॥ १५-१६॥ 
[ युधिह्िर उ्ाच ) 
भगवज्च्छोतुमिच्छामि. प्रयागगममने..._ फलम्‌। 
मृताना का गतिस्तत्र स्रातानामपि कि फलम्‌॥१७॥ 
ये बसन्ति प्रयागे तु बृहि तेषा तु कि फलम्‌। 
भवता विदित होततू तनमे ब्रूहि नमो3स्तु ते॥९१८॥ 
« युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌! मैं सुनना चाहता हूँ कि 
प्रयाग जानेका क्या फल है? वहाँ मरमेवालाकी कौन गति 
होती है और वहाँ स्नान करनेवालोको क्या फल मिलता है? 
जो प्रयागमे निवास करते हैं, उन्हे क्या फल मिलता है, 
आपको यह सब कुछ ज्ञात है, अत मुझे चह सब बताय, 
आपको नमस्कार है॥ १७-१८॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
'कथप्रिष्यामि ते बत्स या चेष्टा यच्य तत्फलम्‌। 
पुरा महर्पिभि सम्यक्‌ कथ्यमान मया श्रुतम्‌॥१९॥ 
एतत्‌ प्रजापतिक्षेत्र त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌॥ 
अन्न र््रात्वा दिव यान्ति ये मृतास्तेडपुनर्भवा ॥२०॥ 
तत्र ब्रह्मादयो देवा रक्षा कुर्वन्ति सगता।॥ 
बहून्यन्यानि तीर्थानि सर्वपापापहानि तु॥२१॥ 
कथितुं . नेह शक्‍नोमि बहुवर्पशतैरपि। 
सक्षेपेण . प्रवक्ष्यामि प्रयागस्येह . कीर्तनम्‌॥ २२॥ 
भार्कण्डेयने कहा--वत्स। प्राचीन कालम॑ महर्पियोद्वारा 
'कही गयी (प्रयागकी महिमा) एवं प्रयाग-निवासका फल 
आदि जो कुछ मैंने सुना है, उसे मैं भलीभाँति आपको 
बतलाऊँगा। यह प्रजापति-क्षेत्र तीनां लोकोमे विख्यात है। 
यहाँपर स्नान करनेवाले स्वर्गलोकम जाते हैं और जो यहाँ 
भृत्युको प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ ब्रह्मा 
आदि देवता मिलकर (प्रयाग-निवासियाकी) रक्षा करते हें 
और सभी पापाको दूर करनेवाले अन्य भी अनेक तीर्थ यहाँ 
हैं। मैं सैकडो वर्षोमे भी उनका वर्णन नहीं कर सकता 


तथापि सक्षेपमे ही प्रयाग (की महिमा)-का कौर्तन करता 
हूँ॥ १९-रर॥ 
चष्टिर्धनु सह्लाणि यानि रक्षन्ति जाहवीम) 
अमुना रक्षति सदा सविता सप्तवाहन ॥२३॥ 
प्रयागे तु विशेषेण स्वयं वसति वासव | 
मण्डल रक्षति हरि सर्वदेवैश्व सम्मितम्‌॥ २४ड॥ 
साठ हजार धनुष जाहवी (गद्गजा)-की रक्षा करते हैं 
और सात अश्वाको वाहन बनानेवाले सवितादेव सदा 
अमुनाकी रक्षा करते हैं। प्रयागमे विशेषरूपसे इन्द्र स्वय 
निवास करते हैं। समस्त देवोंसे युक्त विष्णु प्रयागमण्डलकी 
रक्षा करते हैं॥ २३-२४॥ 
न्यग्रोथ. रक्षत नित्य शूलपाणिमहिश्वर । 
स्थान रक्षन्ति बे देवा सर्वपापहर शुभम्‌॥२५॥ 
स्वकर्मणावृतों लोको नैव गच्छति तत्पदम्‌। 
स्वल्प स्वल्पतर पाप यदा तस्यथ नराधिप। 
प्रयाग. स्मरमाणस्य. सर्वमायाति सक्षयम्‌॥ २६॥ 
(प्रयागके विशाल) वट वृक्षकी रक्षा हाथमें त्रिशूल 
धारण करनेवाले महेश्वर नित्य करते हैं और सभी पापोको 
हरनेवाले इस शुभ स्थानकी रक्षा सभी देवता करते हैं। हे 
नराधिप। जो लोग अपने कर्मोसे घिरे है तथा जिनका छोटेसे 
भी छोटा पाप बचा रहता है, वे लोग उस मोक्ष-पदको प्राप्त 
नहीं करते किंतु प्रयागका स्मरण करनेवालेका यह सभी 
कुछ (पाप एवं कर्म) नष्ट हो जाता है॥ २५-२६॥ 
दर्शनात्‌ू तस्य तीर्थस्थ नाम सकीर्तनादपि। 
मृत्तिकालम्भनाद्‌ वापि नर॒पापातू प्रमुच्यते॥ २७॥ 
पश्च कुण्डानि राजेन्द्र येषा मध्ये तु जाहवी। 
प्रयाग विशत पुस पाप नश्यति तक्क्षणात्‌॥२८॥ 
चोजनाना सहस्नेपु ग्रड्ा य स्मरते नर 
अपि दुष्कृतकर्मासा लभते परमा : गतिम्‌॥२९॥ 
इस (प्रयाग) तीर्थके दर्शन 'करनेसे, नामका सकीर्तन 
करनेसे अथवा यहाँकी मिट्टीका स्पर्श करनेसे भी मनुष्य 
पापसे मुक्त हो जाता है। राजेन्द्र! यहाँ (प्रयागमे) पाँच 
कुण्ड हैं, जिनके बीचमे जाहवी (गड्जा) स्थित-.है। 
प्रयागम॑ प्रवेश करनेवालेका पाप तत्क्षण ही नष्ट हो 
जाता है। सहस्रो योजन दूरसे भी जो मनुष्य भड्गाका स्मरण 
करता हे, वह दुष्कृत करनवाला होनेपर भी परम गतिको 


१७८ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [कूम॑पुत्रण 
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प्राप्त करता है॥ २७--२९॥ ऋषयो मुनय सिद्धास्तत्न लोके स गच्छति॥३८॥ 
कीर्तनाम्ुच्यते पायाद्‌ दृष्ठा भद्गाणि पश्यति। नरोत्तम। (पुण्य) कर्मोके क्षीण होनेपर स्वगसे च्युव़ 
तथोपस्पृश्य. राजेद्र. स्वर्गलोेके.. महीयतेक ३० होकर चह स्वर्ण तथा रतलासे परिपूर्ण समृद्ध कुलमें जन्म 
हे राजेद्ध। (प्रयागका नाम-) कीर्तन करनेसे (मनुष्य) | लेता है और इसी. तीर्थ (प्रयाग)-का स्मरण ऋतता है। 
पापसे मुक्त हो जाता है और इसका दर्शन करनेसे (उसे । स्मरण होनेपर घुन वहाँ जाता है। अपने देश, विदेश, आर्य 
सर्वत्र) मगल-ही-मगल दिखलायी पडता है तथा यहाँ | अथवा घरमें जो प्रयागका स्मरण करत हुए प्राणोंका 
आचमन (इसके जलसे स्नान) करनेसे स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठा | परित्याग करता है, वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, ऐसा श्रेष्ठ 
प्राप्त होती है॥ ३०॥ मुनि कहत हैं। वह उस लोकमे जाता है, जहाँके सभी वृक्ष 
व्याधितों यदि का दीन क्ुद्धों वापि भवेज्र ! इच्छातुसार फल देते हैं, जहाँको धूमि स्वर्णमवी है और 
गड्भायमुनमासाद्य त्यजैत्त्‌. प्राणानू प्रयलत ॥३१॥ | जहाँ ऋषि मुनि तथा सिद्धजन रहते हें॥३५--३८॥ 
दीप्तकाश्ननवर्णाभैर्तिमानै्भानुबर्णिभि पे स्रॉसहस्राकुले रपये मन्दाकिन्यास्तदे. शुभे। 
इंस्सितॉल्लम्ते कामानू बदन्ति मुनिपुगवा ॥३२॥ | मोदते सुनिभि सार्ध॑स्वकृत्तेनेह कर्मणा॥३९॥ 
'कोई भनुष्य व्याधिग्रस्त हों, दीन हो अथवा क्रुद्ध हो, | सिद्धचारणगन्धरव॑. पूज्यते.. दिवि.. दैवतै । 
यदि वह प्रयत्वपूर्वक गड्भा-यमुनाके समीप पहुँचकर प्राण- तत. स्वर्गात्‌. परिध्रष्टो. जम्युद्वीपपतिर्धवेत्‌ ॥ ४०॥ 
त्याग करता है तो चह सूर्यके समान उद्दी्त, स्वर्णिम [तत शुभानि कर्माणि चिन्तयान पुन पुन। 
आभावाले विमानोसे युक्त होकर अभीष्ट पदार्थोको प्राप्त | गुणवान्‌ वित्तसम्पलो भवतीह न संशय । 
करता है--ऐसा श्रेष्ठ मुनिजनाका कहना है॥ ३१-३२॥ [कर्मणा. मनसा. बाबा. सत्यधर्मप्रतिध्ठित ॥४१॥ 
सर्वरलमग्रै्दिव्य्नानाध्वजसमाकुलै रा अपने किये कर्मेके कारण वह सहस्रा स्त्रियामे स्मणीय 
वरशाड्नतासपाकीर्णमोंदते शुधलक्षण ॥३३॥ | मन्दाकिनीके शुभ वटपर मुनियाके साथ आनन्द प्राप्त का 
गीतबादित्रनिर्धोपै प्रसुप्त प्रतियुध्यते। है। वह स्वर्गम सिद्ध चारण गन्धर्व तथा देववाओँसे पूतित 
यावत्न स्मरते जन्म तावत्‌ स्वर्ग महीयते॥३४॥ | होता है तदनन्तर स्वर्गसे च्युत हावपर वह (पुरुष) जम्बूद्वीपका 
वह शुभ लक्षणोवाला (मनुष्य) सभी रत्नोसे युक्त | स्वामी होता है। तदुपरात्व वह जार-प्रार शुभ कर्मोका चित्त 
अनेक प्रकारकी दिव्य ध्वजाआसे परिपूर्ण और वराड्रनाओंसे | करता टुआ गुणवान्‌ तथा धनसम्पन्न हो जाता है, और मन, 
समन्वित होकर आनन्दित होता है। शयन करनेपर वह | वाणी तथा कर्मसे सत्यधर्मपर प्रतिष्ठित रहता है, इसमें कोई 
गीत और वाद्यकी ध्वनिसे जयाया जाता है, जबतक वह | सशय नहीं है॥ ३९--४१॥ 
जन्मका स्परण नहीं करता तबतफ स्वर्गम प्रतिष्ठित रहता | गड्ढायमुनयोर्मध्ये. यस्‍्तु ग्राम प्रतीक्तति। 
है॥ ३३-३४॥ सुवर्णाथ मुक्ता वा तथैवान्यान्‌ प्रतिग्रहानू।४२ 
जस्मात्‌ स्वर्गात्‌ परिभ्रष्ट क्षीणकर्मा नरोत्तमा स्वकार्य पितृकायें था देवताभ्यर्चनेएपि या। 
हिरप्परलक्म्पूपो. समृद्धे. जायते.. कुले॥३५॥ | निष्फल तस्थ तू तीथे॑ यावत्‌ तत्फलमशनुते॥४३॥# 
नदेख स्मरते तीर्थ स्मरणात्‌ तत्र गच्छति। अतस्तीर्थे न गृह्वीयात्‌ू युफ्येग्वायतनेषु. चा। 
देशस्थोी यदि यारण्ये चिदेशे यदि था यृहा॥३६॥ | निमित्तपु च॑ मर्वेपु अप्रमता ट्विजो भवेतुताब४ड॥ 
भ्याये॑ स्परमाणस्तु_यस्‍्तु प्राणान्‌ परित्यजतू। ज्वे व्यक्ति स्वकार्य, पितृका्य अथवा देवताऊी 
श्रष्चलोकमवाणोति. यदस्ति.. मुनिषुंगवा ॥३७॥ | पूजा करते समय गद्ला और यमुताके मध्यप ग्राम, 
फर्वकामफला. यृक्षा मही यत्र हिस्ण्मयी। सुवर्ण मांती या अन्य कोई यदार्थ प्रतिग्रह (दात)-म 
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१७९ 
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लेता है, उसे तीर्थका पुण्य उस समयतक नहीं मिलता | यावद्रोमाणि तस्या थै सन्ति भात्रेषु सत्तम। 


है, जबतक वह दानमे लिये हुए पदार्थका भोग करता | तावद्वर्षसहस्नाणि 


रहता है'। अत तीर्थों तथा पवित्र मन्दिरोमे दान नहीं 


रुद्रलोके महीयते॥ ४६ ॥ 
श्रेष्ठ (युधिष्ठिर)। जो व्यक्ति (प्रयागमे) कपिल 


लेना चाहिये। द्विजको सभी प्रकारके प्रयोजनोमे सावधान | अथवा पाटलवर्णको, सुवर्णमण्डित सींगवाली, रजतमण्डित 


रहना चाहिये॥ ४२--४४॥ 
'कपिला पाटलावर्णा अस्तु धेनु प्रयच्छति। 


खुरोंबाली, वस्त्रसे आच्छादित कण्ठवाली पयस्विनी गायका 
दान करता है, वह उतने हजार वर्षोतक रुद्रलोकमे पूजित 


स्वर्णभूड़ी रौप्यखुरा चैलकण्ठा पयस्विनीम्‌॥४५॥ | होता है, जितने उस गायके शरीरमे रोम होते हैं ॥ ४५-४६॥ 
ड्ति श्रीकूर्मप॒पणे पद्साहग्रण संहिताया पूर्वाविभागे चतुरस्त्रिशोडध्याय ॥३४॥ डर 
॥ इस प्रकार छ हजार शएलोकोवाली श्रीकूर्मप॒याणसहिताके पूर्विविभायमे चौतीसवौँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ३२४॥ 


#22/< रस सडि+ल 


पैतीसवों अध्याय 


प्रयाग-माहात्म्य, प्रयागके विभिन्न तीर्थोकी महिमा, त्रिपथगा 
गड़ाका माहात्म्य, गड्भास्नानका फल 


मार्कण्डेय उवाच 


कथयिष्यामि ते वत्स तीर्थयात्राविधिक्रमम्‌। 
आर्पेण तु विधानेन यथा दृष्ट यथा श्रुतम्‌॥१॥ 
मार्कण्डेयने कहा--वंत्स। ऋषियाके द्वारा प्रतिपादित 
विधानके अनुसार तीर्थयात्राकी विधिके क्रमको मैंने जैसे 
देखा और सुना, वह तुमसे कहता हूँ॥ १॥ 
प्रयागतीर्थयात्रार्थी य. प्रयाति नर क्‍्वचित्‌। 
बलीवर्द समारूढ. भ्रूणु तस्यापि यत्फलम्‌॥२॥ 
नरके बसते घोरे समा कल्पशतायुतम्‌। 
ततो निवर्तते घोरों गवा क्रोधो हि दारुण। 
सलिल च न गृह्नन्ति पितरस्तस्य देहिन ॥३॥ 
चस्तु पुतन्रास्तथा बालानू स्नापयेत्‌ पाययेत्‌ तथा। 
यथात्मनमा तथा सर्वानू दान विप्रेषु दापयेत्‌॥४॥ 
-वा गच्छेद्‌ यानेन यो नर। 
निष्फल तस्य तत्‌ तीर्थ तस्माद्‌ यान विवर्जयेत्‌॥५॥ 
प्रयाग तीर्थकी यात्रा करनेवाला कोई मनुष्य यदि कहीं 





बैलपर आरूढ होकर गमन करता है तो उसका भी फल सुनो। 
वह व्यक्ति दस हजार कल्पोंतक घोर नरकमें वास करता है, 
क्योंकि गौका भयकर दारण क्रोध इसके बाद ही दूर होता है। 
बैलको सवारी बनानेवाले मनुष्यके पितर उसका (तर्पण 
आदियें दिया) जल ग्रहण नहीं करते हैं। जो अपने सभी 
पुत्रों एव बालकाको अपने ही समान यहाँ (प्रयागमें) स्नान 
कराता है तथा उन्हे (गड़ा-यमुनाका) जल पिलाता है 
और उनके हाथो ब्राह्मणोका दान कराता है (उसे उत्तम गति 
प्राप्त होती है)। जो मनुष्य ऐश्वर्य, लोभ या मोहबश 
यानद्वारा (तीर्थमे) जाता है, उसकी वह तीर्थयात्रा निष्फल 
होती है, इसलिये (तीर्थयात्रामे) यानका परित्याग करना 
चाहिये॥ २--५॥ 

गड्जायमुनयोम॑ध्ये. यस्तु कन्या. प्रयच्छति। 
आपेण , तु विवाहेन._ यथाविभवविस्तरम्‌॥ ६॥ 
न स॒पश्यति त घोर नरक तेन कर्मणा। 
उत्तरानू ,स कुरून्‌ गत्वा मोदते कालमक्षयम्‌॥७॥ 


१-इसका तात्पर्य यह है कि तीर्थमे निवास अन्त करणकी शुद्धिके लिये ही होता है अत लोभरहित होकर अनासक्त-भावसे तोर्थमे 
निबास करना चाहिये। इसीलिये तीर्थमे यदि कोई लोभवश या आसक्तिवश दान लेता है तो यह प्रतिग्रह लोभको बढायेगा तथा अन्त करणकी 
शुद्धेमे बाधक होगा। अत दाताके कल्याणमात्रके लिये भले ही दान लिया जाय पर लोभवश दान नहीं लेना चाहिये। साथ ही जप-तप 


आदि प्रायश्चित्तद्वारा इसका निशकरण भी करना चाहिये। 


3 के डे 


१८० *नमस्ते कूर्मरूपाथ विध्णवे परमात्मने * [ कृम॑पुग्ण 
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जो व्यक्ति गड्डा-यमुनाके मध्य आर्प न ते जीवन्ति लोकेउस्मिनू यत्र तत्र युधिप्ठिरा 
पद्धतिसे अपन ऐश्वर्यके अनुकूल घनका व्यवकर कन्याका [ये ग्रवाय न सम्प्रा्तास्त्रिपु लोकेपु विश्वुतम्‌॥ १६ ॥ 
दान करता है, वह उस कर्मके कारण घार नरकका | हे तात। माताके कहने अथवा अन्य लोगाके कहनपर 
दर्शन नहीं करता और उत्तर कुरुमे जाकर अनन्त | भी प्रयाग जानेकी बुछधिफा उत्क्रमण (परित्याग) नहीं 
क्रालतक आनन्दोषभोग करता है॥ ६-७॥ करना चाहिये'। हे कुमनन्दग! यहाँपर पमुख दस हजार 
बदमुल समाश्रित्य यस्‍्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌। तीर्थ तथा साठ करोड दूसरे ती्थीका सानिध्य हं। योगयुक 
सर्वलोकानतिक्रम्य. रदलोक स॒ गच्छतिं॥ ८ ४ | सत्वगुणी मनीगीकी जा गति होती है वही गठि गड्ढा- 
तत्र ब्रह्मादय्ा देवा दिशक्ष सदिगीश्वस । यमुनाके सगमपर प्राण त्याग करनेवालेकी होती है। है 
लोकपालाश्च  सिद्धाक्ष पितरो लोकसम्मता ॥ ९ ॥ | युधिष्ठिर! तोना लोकोमे विय्यात प्रयागम जो नहीं पहुँचत 
सनत्कुमारप्रमुखास्तथा ब्ह्मप॑योउुपरे। जहाँ-कहीं भी निवास करनवाले थे लोग इस ससारें 

नागा सुपर्णा सिद्धाक्ष तथा नित्य समासते। जीवित रहते हुए भी मृतकके तुल्य हैं॥ १३--१६॥ 
हरिश्व भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृत ॥९०॥ [एवं दृष्ठा तु हत्‌ त्रीर्थ प्रयाग परम पदम्‌। 
(प्रयागम अक्षय) वरबृक्षके नीचे जाकर जो प्राणाका | मुच्यते सर्वपापेभ्य. शशाड़ु इब. राहुणाआ ९७॥ 
परित्याग करता है, वह सभी लोकाका अतिक्रमण कर | कप्बलाइबतरी चागौ.. यमुतादक्षिणे. जढे। 
रुद्रतोकका जाता है। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पालामहित [तत्र स्वात्या च॒ पीत्वा च मुच्यते सर्वपतके ॥१८॥ 
दिशाएँ, लोकपाल, सिद्ध, लाकम मान्य पितर, सनतकुमार | इस प्रकार परम पदरूप इस प्रयाग तीर्थका दर्शनकर 
आदि पमुख तथा दूसरे ब्रह्मपि, नाग, सुपर्ण एवं | मनुष्य सभी पापास उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे चन्रमा 
सिद्धगण तथा भगवान्‌ हरि और प्रजापति प्रभृति मित्य | राहुसे मुक्त हो जाता है। यमुनाके दक्षिण किनरेपर कम्बल 
निवास करते हैं॥ ८--१०॥ और अश्वतर नामक दा नाग स्थित हैं। यहाँ स्राव कले और 
गड्ढायमुनयोर्मध्ये. पृथिव्या. जघन स्मृतमत जल पीनेसे सभी पापासे मुक्ति हो जाती ह॥ १७-१८॥ 
प्रयाग राजशार्दूल त्रिषपु लोकेपु. विश्ुतम्‌१११॥ [तर गत्वा नर स्थान महादवस्थ थौमत । 
तशभिपेक थ कुर्यात्‌ सगमे सशित्रव्रत $ आत्मान तारयत्‌ पूर्व दशातीतानू दशापरानू 8९९॥ 
तुल्य.. फलमबाणोति.. राजसूयाश्वमेधयों ॥१२४ | कृत्वाभिषक्त तु नर सोइश्वमेधफल लभेव। 
गड़ा-यमुनाक मध्यको पृथ्वीका जघन! कहा गया है। | स्वर्गलोकमबाणोति यावदाहूतसम्प्लवम्‌॥ २०॥ 
है राजशादूल। प्रयाग जीना लाकाम विख्यात हैं। वहाँ धांमान्‌ महादवक उस स्थानपर जाकर मनुष्य अपनेको 
(गड्भान्यमुनाके) सममपर जा कठोर द्रत धारणकर | तथा दस यूर्वकी आर दस बादकी सभी पीढियाको तार दवा 
अभिषफ--खान करता है, यह अश्वमेध तथा राजयूय- | है। वहाँ खान करमस मनुष्य अश्वमघका फल प्राप्त करता है 
यज्ञाके समान फल प्रात करता हैत ११-१२॥ तथा महाप्रलयपर्यन्त स्वयलाक प्राप्त करता है॥ १९-२०॥ 
न मातृबचनात्‌ू तात च लोकववक्‍नादपि। पूर्वपाश्वे तु गड्रायार्वैलाक्य स्थातिणार ब्रणा 
मतिझत्कमणीया... ते. प्रयागगरमन. प्रति!/१३॥ | अबट सर्वसामुद्र प्रतिष्ठान च॑ विश्रुतप्‌॥२१॥ 
द्श तीर्थसहस््ाणि चष्टिकीटयस्तथापरे। झाहचारी. जितक्राथस्तिरात्ष यदि. तिह्ठति। 
तेपा.. मानिध्यमत्रैव.. ती्थाता.. कुरुतन्दन॥१४॥ | सर्वपापविशुद्धात्म... सोड्वपेधफल.. लभेत्‌आरशा 
गा गतियोगपुत्तस्थ सनत्चम्थम्य मनीविण ! उत्तण प्रतिष्ठान भागीरथ्यास्तु. सब्यत 7 
सा गतिस्त्यजत.. प्राणान्‌ू. गड्जायमुलसगयेत १५॥ | हसप्रपतणन. नाम तीर्थ प्रलोक्यविश्वुतमता २३४ 


क-नाधिके भीचेशा स्पिपाजी कोषत भाग ऊपन है। 
र-इसश तात्पर्ष प्राषगर्से विश्म कातसे हैं ले हि झावाआर गुरजनेके धचतका उत्लघव बरनेमें। 
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१८२ 
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'अश्वमेधफल त्तत्र स्मृतमात्रात्‌ू तु जावते। . 
यावच्यन्धश्न॒ सूर्यश्ष तावत्‌ स्वगें महीयते॥ रेड 
है राजन! गड्ढाके पूर्वी तटपर तीना लोकामें विख्यात 
सर्वसामुद्र नामक गह्नर तथा प्रतिष्ठान प्रसिद्ध है। वहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक 
तथा क्रोधजयी होकर तीन रात्रि निवास कसजवाला (मनुष्य) 
सभी पापासे निर्मुक्त होकर अश्वमेधका फल प्राप्त करता है। 
प्रतिष्ठान नामक स्थानके उत्तर तथा भागीरथीकी बायीं ओर तीनो 
लोकोंमें विस्यात हसप्रपतन नामक तीर्थ है।उसके स्मरणमात्रसे 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता है और (वहाँ जानेवाला व्यक्ति) 
जबतक सूर्य एवं चन्द्रमा हैं, तबतक स्वर्गम प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है॥ २१--२४॥ 
उर्वशीपुलिने रम्ये विपुले. हसपाण्डुरे। 
परित्यजति य॒प्राणान्‌ श्रृणु तस्यापि यत्‌ फलम्‌॥२५॥ 
चष्टिवर्षसहस्नाणि 'चष्टिवर्षशतानि चाः 
आस्ते स॒ पितृभि सार्थ स्वर्गलोके नराधिष॥२६॥ 
अथ सध्यावटे रम्ये ब्रह्मचारी' जिंतेन्द्रिय । 
नर॒ /शुचिरुपासीत ब्रह्मलोकमवाणुयात्‌॥ २७॥ 
'कोटितीर्थ समाश्रित्य य्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌। 
कोटिवर्षसहस्त्राणि स्वर्गलोके '!* महीयते॥ २८॥ 
यत्र । गड्ढा महाभागा बहुतीर्थतपोवना। 
सिद्धक्षेत्र हि. तज्म्ेय नात्र कार्या विचारणा॥२९॥ 
क्षिता तारयते मर्त्यानू नागास्तारयते5प्यध । 
दिवि तारयते देवास्तेन त्रिपथगा स्मृता॥३०॥ 
जो व्यक्ति उर्वशोके' हसके समान अति धवल रम्य 
विस्तृत तटपर प्राणाका परित्याग करता है उसका भी जो 
'फल है, वह सुनो--हे भराधिप। वह व्यक्ति साठ हजार 
साठ सा वर्षोतक पितराके साथ स्वर्गलाकम निवास करता 
है। रमणीय सध्यावट (प्रयागके वट-विशेष)-के नीचे जो 
मनुष्य जितेन्द्रिय होकर त्रह्मचर्यपूर्वक पवित्रतासे उपासना 
करता है, वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता ह। जा कोटितीर्थ 
(प्रयागम स्थित तोर्थ)-म पहुँचकर प्राणाका परित्याग 
करता है वह हजार करोड चर्षोत्रक स्वर्गलाकमे यूजित 
होता है। जहाँ बहुतसे तोर्थों एव तपोवनासे युक्त महाभागा 
गड्जा विद्यमान हैं उस क्षेत्रका सिद्धक्षेत्र जानना चाहिये 


इसम किसी भी प्रकारका विचार (सशय) करना उचित 
नहीं है। गड्ढा पृथ्वीपर मनुष्योको तारती है, नीचे पाताल 
लोकम नागोको तारती है और दुलोकमे देवताओको तारती 
है, इसलिये यह त्रिपथगा कही जाती है॥ २५--३०॥ 
यावदस्थीनि गड्डाया तिप्ठन्ति पुरुषस्य तु। 
तावदवर्षसहस्नाणि स्वर्गलोके महीयते॥ ३१॥ 
तीर्थाना परम तीर्थ नदीना परमा नदी। 
मोक्षदा सर्वभूताना महापातकिनामपि॥ ३२॥ 
सर्वत्र सुलभा गड्ढा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। 


गड्ढाद्वार प्रयगोा च. गड्डासागरसगमे॥ ३३॥ 
सर्वेषामेव भूताना पापोपहतचेतसाम्‌। 
गतिमन्वेषमाणाना नास्ति गड्ासमा गति ॥ ३४॥ 


जितने वर्षतक पुरुषकी अस्थियाँ गड्ढाम रहती हैं, उतने 
'हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमे पूजित होता है।'(गड्ढा) 
सभी तीर्थोमे परम तीर्थ और नदियामे श्रेष्ठ नदी है, वह 
सभी प्राणिया, यहाँतक कि'महापातकियोको भी मोक्ष प्रदान 
करनवाली है। गड्जा (स्नान) सर्वत्र सुलभ 'होनेपर भी 
गड्ढाद्वार (हरिद्वार), प्रयाग एव गड्भासागर--इन तीन स्थानाम 
दुर्लभ होती है। (उत्तम) गतिकी इच्छा करनेवाले तथा 
'पापसे उपहत चित्तवाले सभी प्राणियाके लिये गड्डाके समान 
ओर कोई दूसरी गति नहीं है॥ ३१--३४॥ 5 
पवित्राणा पवित्र च मड्डलाना च भड्डलम्‌। 
महेश्वरातु. परिभ्रष्टष. सर्वपापहरा.. शुभा॥३५॥ 
कृते युगे तु तीर्थानि त्रेताया पुष्कर परम ' 
द्वापे तु कुरुक्षेत्र कलौ गड्डा विशिष्यते॥३६॥ 
गड्डामंब निषवत प्रयागे तु विशेषत । 
नान्यत्‌ कलियुगादभूत मल हन्तु सुदुष्कृतम्‌॥३७॥ 
अकामो वा सकामो था गड्ढाया या विपद्यते। ? 
स॒ मृतां जायते स्थर्गें नरक च न पश्यति॥३८॥ 

यह सभी पवित्र वस्तुआस अधिक पवित्र और सभी 
मड्गलकारी पदार्थोेसे अधिक माड़ुलिक है। महेश्वर (क 
मस्तक)-स हांकर इस लाकम आनंक कारण यह सभी 
पापाका हरण करनवाली आर शुभ है। सत्ययुगम अनेक 
तीर्थ हाते हैं, श्रेताका श्रष्ठ तीर्थ पुष्कर ना--.7_.-._+ जलन जानता चाहिय | तीर्थ हाते हैं, तेताका श्रष्ठ सीर्थ पुष्कर है, द्वापरका कुरुक्षतर द्वापरका कुरुक्षेत्र 





६-प्रयाग-सगमके समांप कोई तट-विशंप। 


श्८२ *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [कृर्मपुणण 
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है और कलियुगमे गद्ाकी ही विशेषता है। गद्भाको ही | करेम कोई अन्य तीर्थ समर्थ नहीं है। इच्छा अथवा 
सेवा कली चाहिये, विशेष-रूपसे प्रयागमे गड्भाकी सेवा | अनिच्छापूर्वक जा गड्डामे मृत्यु प्राम करता है, वह मृत व्यक्त 
करी चाहिये। कलियुयमे उत्पन्न अत्यन्त कठिन पापको दूर | स्वर्ग जाता है और नरकका दर्शन नहीं करता॥ ३५०--३८॥ 


इति श्रीकूर्मपुयाणे पदट्साहग्रथा सहिताया पूर्वविभागे पम्मत्रिशोड्ध्याय ॥ ३५॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार रलोकोवाली कृर्मप्यणसहिताके यूर्वविभागये पंतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ३५॥ 
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छत्तीसवों अध्याय 


प्रयाग-माहात्म्य, माघ-मासमे सममस्नानका प्लल, ज्िमाधीकी महिमा, 
प्रयागमे प्राण-त्याग करनेका फल 


मआकण्श्य उवाच थुन इस तीर्थ (प्रयाग)-को प्राप्त करता है॥ ४-५॥ 
यहिस्तीर्थसहस्राणि पष्टिस्तीथशतानि..._ चा जलप्रवेश य कुर्यातूं सगमे लोकबिश्रुते। 
मापमासे 'गमिष्यन्ति ग्रड्भायमुतसगमम्‌ ॥ १ राहुग्रस्तो यथा सोमो विमुक्तः सर्वपरातक ॥ ६ 8 
शया शतसहस्रस्थ सम्यगू्‌ दत्तस्य यत्‌ फलम्‌। सोमलोकमबाणोति सोमेन.. सह भोदते। 
प्रयागे माधमासे तु ज्यह स्तातस्थ तत्‌ फलम्‌॥२॥ | पष्टि. वर्षसहस्ताणि पष्टि. वर्यशतानि चंध ७ ॥ 
गड्डायमुनयोर्मध्ये. कार्पारिन यस्तु साथयेत) | स्वर्गत शक्रलोकेडसी.. मुनिगश्थर्वसेचित । 
अहीनाड्रीःप्यरोगश्च प्॑चेन्द्रयसमन्वित ॥३॥ | ततो. भ्रष्टस्तु राजेद्र समृद्धे जायते कुले॥८॥ 

मार्कण्डेयने कहा--(युधिष्टिर/) गड्ा। और यमुनाक | अध शिरास्त्वयोथारामूर्ध्धपाद पिवेन्नर । 
सगमपर माघ महीनेमें साठ हजार साठ सौ तीर्थ जते हैं। [शत वर्षसहस्तणि. स्वर्गलोके. महीयते॥ ९ ॥ 
सौ हजार भौआका भलीभाँति दान करनेका जा फल हांता | तस्माद्‌ श्रष्टस्तु राजेद्र अग्निहोत्री भवेत्नर 
है, वही फल प्रयापमे माघ मासम तीन दिन स्नान करनेका | भुक्त्वा तु विपुलान्‌ भोगास्तत्‌ तीर्थ भजते पुन ॥१०॥ 
होता है। गड़। और यमुनाके सगमपर जो करीपाग्रिका' |य स्थदेह विकर्तेद्‌ चा शकुनिभ्य प्रयच्छति! 
सेवन करता है, चह अहीनाडु (होन अड्गसे रहित) अथात्‌ | विहगैर्पभुक्तस्य श्रेणु. त्तस्यापि. यत्फलम्‌8१९१॥ 
सम्पूर्ण अवयवासे सम्पन्न, रोगरहित तथा पाँचों इच्द्रियोसे (गड़्ा-यमुनाके) लोक-प्रसिद्ध सगमपर जो जतमैं 
युक्त होता हैं॥ १--३॥ ग्रवेश करता है वह जिस प्रकार राहुसे ग्रस्त चन्द्रमा मुर्झ 
यावन्ति रोमकूपाणि तस्य मज्नेपु. मानदा हो जाता है, वैसे ही सभी पापोसे मुक्त हो जाता है। मेह 
तावदूवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ४॥ | चद्रलोकमे जाता है और साठ हजार साठ सौ वर्मोतर्क 
सतत स्थर्गात्‌ परिभ्रष्टो. जा्वृद्वीपपत्रि्भवेत्‌। चअन्द्रयाके साथ आनम्दोषभोग करता है। ह राजेन्द्र! तदुपरान्त 
स भुक्त्वा विपुलान्‌ भोगास्तत्‌ तीर्थ भजते पुन ॥५॥ | मुनिया एव भन्धर्वोंसे सेवित वह स्वर्गलोकसे इच्धलाकमें 

मान देनेवाले (युधिष्ठिर) ' उस मनुष्यके शरीरम जितने [जाता है और बहाँसे भ्रष्ट डोनेपर इस लोकम आकर 
शोमकूप होते हैं उतने हजार वर्षोषक चह स्वर्गलाकमें पूजित | घनवानांके कुलमें जन्म लता है। जो मनुष्य (यहाँ प्रधागर्म) 
होता है। तदनन्तर स्वर्गेसे भ्रष्ट हानपर वह जम्बूद्वीपका स्वामी | पैर ऊपर और सिर नीचे करके लोहकी धाराका पान (तपस्था- 
होता है और विपुल भागाका उपभोग करनेके अनन्तर वह | विशेष) करता है, वह सौ हजार वर्षोतक स्वर्गलोऊमें चूतित 


१-करीष--सुखा गौमय) इससे अग्नि बनाकर उसके मध्य तपस्या कएा। 
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+प्रयाग-माहात्प्य, यमुनाकी महिमा * 


श्८३ 
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होता है। राजेन्र। वहाँसे भ्रष्ट होनेपर वह मनुष्य अग्निहोत्री होता 
है और विपुल भोगाका उपभोग करके पुन इस (प्रयाग) 
तीर्थका सेवन करता है। जो अपना शरीर काटता * है अथवा 
पक्षियाकों दता है, ऐसे पक्षियाद्वारा खाये गये (मासवाले) 
उस पुस्षको भी जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो॥ ६--११॥ 
शत वर्षसहस्राणि सोमलोके. महीयते। 

ततस्तस्मात्‌ू परिभ्रष्टों राजा भवति धार्मिक ॥१२॥ 
गुणवान्‌ रूपसम्पन्नो विद्वान्‌ सुप्रियवाक्यवान्‌। 

भुक्त्वा तु विपुलान्‌ भोगास्तत्‌ क्तीर्थ भजते पुन ॥१३॥ 
उत्ते अमुनातीरे प्रयागस्थ तु दक्षिणे। 

ऋणप्रमोचन नाम तीर्थ तु॒ परम स्मृतम॥१४॥ 


एकरात्रोषित स्वात्वा ऋणैस्तत्र प्रमुच्यते। 
सूर्यलेकमवाणोति _ अनृणश्ष सदा भवेत्ता १५॥ 

वह सौ हजार वर्षोतक चन्द्रलोकमें पूजित होता है, 
तदनन्तर वहाँसे च्युत होनेपर धार्मिक, गुणवान्‌, रूपसम्पन्न, 
विद्वान और सुन्दर तथा प्रिय वचन बोलनेवाला राजा होता 
है एवं विपुल भोगोको भोगकर पुन इस तीर्थका सेवन 
करता है। प्रयागके दक्षिणमे यमुनाके उत्तरी तटपर ऋणप्रमोचन 
नामका एक श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। वहाँ स्लानकर 
एकरात्रिपर्यन्त निवास करनेवाला पुरुष ऋणासे मुक्त हो 
जाता है, सूर्यलोक प्राप्त करता है तथा सदाके लिये ऋण- 
मुक्त हो जाता है॥ १९--१५॥ 


ड्ति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहग्रधां सहिताया पूर्वविभागे परट्न्रिशोउध्याय ॥ ३६॥ 
# इस भ्रकार छ हजार एलोकोवाली कूर्मएुराणेसहिताके' पूर्वीविभायमे छत्तीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥ ३६ ॥ 
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सैंतीसवॉ अध्याय 
प्रयाग-माहात्म्य, यमुनाकी महिमा, यमुनाके तटवर्ती तीर्थोका वर्णन, गड्ढामे 
सभी तीर्थोकी स्थिति, मार्कण्डेय-युधिप्ठटिर-सवादकी समाप्ति हे 


[ मार्कण्डेय 'उवाच 


तपनस्थ सुता देवी त्रिपु लोकेपु विश्रुता। 


समागता महाभागा यमुना यत्र निम्तथा॥१॥ 
येनेव निसृत्ा गड्गा तेनैव यपुना गता। 
योजनाना सहस््रपु. कीर्तनातू. पापनाशिनी॥ २॥ 


तन स्नात्वा व पीत्वा च यमुनाया युधिप्ठिरा 
सर्वपापविनिर्मुक्त पुनात्यासप्तम कुलम्‌। 
प्राणास्त्यजति यस्तत्र॒ स॒ याति परमा गतिमू॥३॥ 
अग्नितीर्थमति ख्यात यमुनादक्षिणे. तटे। 
पशक्षिमे धर्मराजस्थ तीर्थ ; त्वनरक स्मृतम्‌। 
तत्र स्‍्वात्या दिव यान्ति ये मृतास्तेडपुनर्भता परत 
मार्कण्डेयने कहा--(राजन्‌ युधिष्ठिर।) सूर्यकी तीनो 
लोकोम विख्यात पुत्री महाभागा देवी यमुना नदी यहाँपर 


मिली हैं। जिस मार्गसे गड़ा प्रवाहित हुई हैं, उस मार्गसे यपुना 
भी गयी हैं। सहस्नो योजन दूरपर भी (यमुना) नाम लेनेसे 
पापीको नष्ट कर देनेवाली है। युधिष्टि।! इस यमुनामे स्नान 
करने तथा इसका जल पीनेसे मनुष्य सभी पापोसे मुक्त 
होकर अपने सात पीढियाके कुलोको पवित्र कर देता है। 
जो यहाँ प्राणोका परित्याण करता है, वह परम गतिको प्राप्त 
करता है। यमुनाके दक्षिणी तटपर अग्नितीर्थ नामका एक 
विख्यात तोर्थ है। यमुनाके पश्चिमी भागम धर्मराजका 
“अनरक '* नामक तीर्थ कहा गया है। यहाँ स्नान करनेवाले 
स्वर्ग जाते हें ओर जो यहाँ मृत्युको प्राप्त हाते है उनका 
पुनर्जन्म नहीं होता॥ १--४॥ 

कृष्णपक्षे. चतुर्दश्या _ स्नात्वा 
धर्माज महापापैमुच्यते 


सततर्पयेच्छुचि । 
, तोत्र.. सशय ॥५॥ 





३-ज्ञानकी पराकाष्टामे शरीरके ग्रति ममताका सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी स्थितिमें 'शरीरका काटना या अपने शरीरका मास पक्षियोको 
समर्पित करना (प्राणि-कल्याण-बुद्धिमाज़से) विशेष तप है। दधीचि शिवि 'जोमूतवाहन आदिके दृष्टान्त द्रष्टव्य हैं। 
उन नरक-अनरक इस तीर्थमे ज्ञान आदि करनेसे नरक नहों जाना पडता इसलिये इसका नाम ' अनरक' है। 
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अड़तीसवॉं अध्याय 


भुवनकोश-वर्णनमे राजा प्रियव्रतके वशका वर्णन, प्रियव्नतके पुत्र राजा अग्रीश्षके 
वशका वर्णन, जम्बू आदि सात द्वीपोका तथा वर्षोका वर्णन, जम्बूद्वीपके 
नौ वर्षोमे राजा अग्नीशक्षके नाभि, किपुरुष आदि नौ पुत्रोका आधिपत्य 


एवमुक्तास्तु मुनयो. नैमिषीया महामतिम्‌। 
पप्रच्छुरुत्तर सूत पृथिव्यादिविनिर्णयम्‌॥ १॥ 
अ्रीकूर्मने कहा--ऐसा कहे जानेपर नैमिपारण्यम निवास 
करनेवाले मुनियोने महाबुद्धिमान्‌ सूतजीसे पृथ्वी आदिके 
सम्बन्धमे निर्णय पूछा--॥ १॥ 
भवता सूत सर्ग स्थायम्भुव शुभ । 
श्रोतुमिच्छामस्त्रिलोकस्यास्थ. मण्डलम्‌॥ २॥ 
यावन्त सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वता। 
खनानि. सरित सूर्यग्रहाणा स्थितिरिव च॥३॥ 
यदाधारमिद कृत्स्त येषा पृथ्वी पुरा त्वियम्‌। 
नृषाणा तत्समासेन सूत वक्तुमिहाईसि॥४॥ 
ऋषि बोले--है सूतजी ' आपने स्वायम्भुव मन्वन्तरकी 
शुभ सृष्टिको बतलाया, अब इस समय हम लोग तज्रैलोक्य- 
मण्डलका वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने सागर, द्वीप, वर्ष, 
पर्वत, वन तथा नदियाँ हैं और सूर्य आदि ग्रहाकी जो स्थिति 
है, इन सभीका वर्णन करे। हे सूतजी। यह सब कुछ 
जिसके आधारपर टिका है और प्राचीन कालमे यह पृथ्वी 
जिन राजाओके अधिकारमे रही है, उन सभी विषयोका 
सक्षेपम आप वर्णन करे॥ २--४॥ 


'कथितो 
इदानीं 


चूत उदाच 
खक्ष्ये. देवादिदेवाय विष्णवे. प्रभविष्णवे। 
नमस्कृत्वाप्रमेयमाय.. यदुक्त. तेन धीमता॥५॥ 


सूतजीने कहा--देवोके आदिदेव, अप्रमेय, प्रभविष्णु 
विष्णुको नमस्कार कर मैं उन धीमानहारा जो कुछ कहा 
गया है, उसे बताता हूँ॥ ५॥ 
स्वायम्भुबस्य तु भनो प्रायुक्तो य॒ प्रियश्नत । 
पुत्रस्तस्याभवनू._ पुत्रा. प्रजापतिसमा 
अग्रीधश्चाग्रियाहुएव यपुष्मान्‌ू._ घुतिमास्तथा। 
मेथा मेथातिथिईव्य.. सबन पुत्र॒ एव चा७॥ 
ज्योतिष्मानू._ दशमस्तेषा.. महाबलपराक्रम । 
धार्मिको दामनिरत सर्वभूतानुकम्पक ॥ ८ ॥ 


दशा ६ ॥ 


मेधाग्निबाहुपुत्रास्तु त्र्यो चयोगपरायणा । 
जातिस्मरा महाभागा न राज्ये दधिरि मतिम्‌॥ ९ ॥ 
प्रियव्रतोइभ्यपिद्धद्‌ वै सप्तद्वीपीपू सत्त॒तान्‌। 
जम्बूद्वीपेश्वर पुन्नमग्नीध्रमकरोलूप ॥१०॥ 
प्लक्षद्वीपेश्वश्चैव.. तेन. मेधातिथि कृत । 
शाल्मलेश वपुष्म्त नरेन्द्रमभिषिक्तवानू॥११॥ 
पूर्वमे स्वायम्भुव मनुके जिस प्रियत्रत नामक पुत्रका 
वर्णन किया गया है उस (प्रियत्रत)-को प्रजापतिके समान 
दस पुत्र हुए। अग्रीभ्र, अग्नियाहु, वपुष्मान्‌, चुतिमान्‌, मेधा, 
मेधातिथि, हव्य, सबन और पुत्र तथा महान्‌ बलशाली एवं 
पराक्रमी, धार्मिक, दानपरायण और सभी प्राणियोपर दया 
'करनेवाला ज्योतिष्मान्‌ नामक दसवाँ पुत्र था। मेधा, अग्निबाहु 
तथा पुत्र-ये तीना योगपरायण थे। पूर्वजन्माका स्मरण 
करनेवाले इन महाभाग्यशालियो (विरक्ता)-का मन राज्यकार्यमें 
नहीं लगा। (अत ) प्रियव्रतने (अपने अन्य) उन सात 
पुत्रोको सात द्वीपोमे अभिषिक्त कर दिया। राजाने अग्नीष्र 
नामक पुत्रको जम्बूद्वीपका स्वामी बनाया। उन्हेने मेधातिथिको 
प्लक्षद्वीपका राजा बनाया और वपुष्मानूको शाल्मलिद्वीपमे 
राजाके रूपम अभिषिक्त किया॥ ६--११॥ 
ज्योतिष्मन्त कुशद्वीपे राजान कृतवान्‌ प्रभु । 
झुतिमन्त च राजान क्रौछद्वीपे समादिशत्‌॥१२॥ 
शाकद्वीपेश्वः चापि ह॒व्य चक्रे प्रियव्रत । 
पुष्कराधिपति चक्रे सवन च प्रजापति ॥१३॥ 
पुष्के सवनस्यापि महावीत  सुतोडभवत्‌। 
धातकिश्चैब॒ द्वावेती पुत्रौ पुत्रवता वरौ॥१४॥ 
महावीत स्मृत वर्ष तस्य नाम्मा महात्मन। 
नाम्ता , तु धातकेश्चवापि धातकीखण्डमुच्यते ॥१७५॥ 
शाकर्द्वीपेश्वस्याथ. हव्यस्याप्यभवन्‌ू. सुता । 
जलदश्च॒ कुमारश्च॒ सुकुमारो मणीचक । _ 
कुसुमोत्तोईथ मोदाकि सप्तम स्थान्महाहुम ॥१६॥ 
प्रभु (प्रियत्रत)-ने ज्योतिष्मानूको कुशद्वीपका राजा बनाया 
और चुतिमान्‌को क्रौक्धद्वीपका राजा बननेका आदेश दिया। 
प्रजापति प्रियब्रतने हव्यको शाकद्वीपका स्वामी बनाया और 
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(नामक वर्ष) दिया। पिताने रम्यको नीलाचलयुक्त वर्ष 
प्रदान किया और जो उत्तरमे स्थित श्रेतवर्ष है, उसे 
हिरण्वान्‌को दिया। श्रृगवान्‌ पर्वतके उत्तरम॑ स्थित (उत्तरकुरु 
नामक) वर्ष कुरुको दिया और मेरुके पूर्वमे स्थित (भद्राश्व 
नामक) वर्ष भद्राश्वको दिया तथा गन्धमादन नामक वर्ष 
केतुमालको प्रदान किया॥ २८--३२॥ 


वर्षेष्वेतेपू तानू._ पुत्रानभिषिच्य नराधिप । 
ससारकष्टता ज्ञात्वा तप्स्तेपे वन गत ॥३३॥ 
हिमाहय त्तु अस्थैतन्नाभेरासीन्महात्मन । 
तस्यर्षभो3भवत्‌ पुत्रो. मरुदेव्या महाद्युति ॥३४॥ 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पुत्रशताग्रज । 
सोउभिषिच्यर्षभ पुत्र भरत पृथिवीपति । 
वबानप्रस्थाभश्रम गत्वा. तपस्तेपे_ यथाविधि॥ ३५॥ 
तपसा. कर्षितोःत्यर्थ , कृशो धमनिसतत । 
ज्ञानयोगरतो भूत्वा महापाशुपतो$भवत्‌॥ ३६॥ 


इन वर्षोमे अपने पुत्रोको अभिषिक्त कर राजा (अग्नीभ्न) 
ससारके कष्टको जानकर तपस्या करनेके लिये बनमे चले 
गये। जिन महात्मा नाभिके पास हिम नामक वर्ष था, उन्हे 
मरदेवीसे महान्‌ द्युतिमान्‌ ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभको 
सौ पुत्रोमे सबसे ज्येष्ठ भरत नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ। 
भरत भामक पुत्रकों पृथ्वीके अधिपतिके रूपमे अभिषिक्त 
कर राजा ऋषभ वानप्रस्थाश्रमका आश्रय लेकर यथाविधि 
तप करने लगे। तपस्यासे अत्यन्त क्षीण होनेके कारण वे 
इतने कृश हो गये कि उनके शरीरकी नाडियाँ दीखती थीं। 
(तप पूत वे) ज्ञानयोगपरायण होकर महापाशुपत' हो 
गये॥ ३३--३६॥ 
सुमतिर्भरतस्याभूत्‌ पुत्र 
सुमतेस्तैजसस्तस्मादिन्रद्युम्नो 
परमेष्ठी सुतस्तस्मात्‌ 
प्रतिहर्तेति 
भवस्तस्मादथोद्गीथ 
पृथुस्ततस्ततो 


'परमधार्मिक ।, 
व्यजायत॥ ३७॥ 
प्रतीहारस्तदन्‍्यय । 


प्रस्तावस्तत्सुतो3भवत्‌। 
रक्तो रक्तस्यापि गय सुत ॥३९॥ 


विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मज ॥३८॥ | 





नरो गयस्य तनयस्तस्य पुत्रों विराड्भूत्‌। 
तस्य पुत्री महावीयों धीमास्तस्मादजायत॥ ४०॥ 
(उन) भरतको भी सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र 
हुआ। सुमतिका पुत्र तैजस और उस (तैजस)-से इन्द्रयुम्न 
उत्पन्न हुआ। उस इन्द्रयुम्नका पुत्र परमेष्ठी हुआ और उस 
(परमेष्ठी)-का पुत्र प्रतीोहार हुआ। उस प्रतीहारका जो पुत्र 
उत्पन्न हुआ, वह प्रतिहर्ताके मामसे विख्यात हुआ। उससे 
भव, भवसे उद्गीथ तथा उस (उद्गीथ)-से प्रस्ताव नामक 
पुन्नकी उत्पत्ति हुई । उस (प्रस्ताव)-से पृथु एवं पृथुसे रक्त 
उत्पन हुआ और रक्तको भी गय नामक पुत्र हुआ। गयका 
युत्र नर और उसका पुत्र विराट हुआ। उस (विराट)-का 
पुत्र महावीर्य और उससे धीमान्‌ (नामक पुत्र) उत्पन्न 
हुआ॥ ३७--४०॥ 
महान्तोषपि ततश्चाभूदू. भौवनस्तत्सुतो5भवत्‌। 
त्वष्टा त्वप्ृश्न॒ विरजो रजस्तस्याप्यभूतू सुत ॥४१॥ 
उस (धीमान)-से महान्त नामक पुत्र हुआ और उसका 
पुत्र भौवन हुआ। ठस (भौवन)-का त्वष्टा हुआ उस (त्वष्ठ)- 
से विरज तथा विरजसे रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ॥ ४१॥ 
शत्तजिंद्‌ रजसस्तस्थ जज्ञे पुत्रशत द्विजा। 
तेषा प्रधानों बलवान्‌ विश्वज्योतिरिति स्मृत ॥४२॥ 
आराध्य देव ब्रह्माण क्षेमक नाम पार्थिवम 
असूत पुत्र धर्मज्ञ महाबाहुमरिंदमम्‌॥ ४३॥ 
> द्विजो। उस रजसूको शतजित्‌ नामक पुत्र हुआ और 
उसके सौ पुत्र हुए। उनमे जो प्रधान और बलवान्‌ था, बह 
विश्वज्योति नामसे प्रसिद्ध हुआ। देव ब्रह्मकी आराधनाकर 
(विश्वज्योतिने) क्षेमक नामके महाबाहु और शत्रुमर्दन तथा 
धर्मज्ञ राजाको पुत्र-रूपमें उत्पन किया॥४२-४३ ॥ 
एते पुरस्ताद्‌ राजानो महासत्तता महौजस। 
एपा वशप्रसूतिश्ष भुक्तेय. पृथिवी पुरा॥डंड॥ 
पूर्वकालमे ये महासत्त्वसम्पन्न और महान्‌ ओजस्वी 
राजा थे। इनके वशमे उत्पन्न लोगोने प्राचीन कालमे इस 
पृथ्वीका उपभोग किया॥ ४४॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे यद्स्ाहस््नरण सहितायां पूर्वविभागे अद्लत्रिशोडध्याय ॥ ३८ # 
॥ इस अकार छ हजार श्लोकोवाली क़ूर्मपुरायसाहित्रके पूर्विविधागमे अडवीसवाँ अध्याय सम्राह्त हुआ॥# ३८॥ 
ज 


#ज ८ अचल .-ल 


१-पाशुपत (पशुपति--महादेवको परम ध्येय माननेवाला) ब्रत है। इसमें पूर्ण परिनिष्ठित परम विरक्त मनुष्य महापाशुपत कहा जाता है। 


१८८ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुण 
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उनतालीसवों अध्याय 


“भू! आदि सात लोकोका वर्णन, ग्रह-नक्षत्रोकी स्थितिका वर्णन तथा उनका 
परिमाप, सूर्यरथका वर्णन, पूर्व आदि दिशाओमे स्थित इन्द्रादि देवोकी 
अमरावती आदि पुरियोका नाम-निर्देश, सूर्यकी महिमा 
[कूद उवाच ] स्वर्लोक कहा जाता है। वहाँ वायुकी नेमियाँ* हैं। आवह, 

अत पर प्रवक्ष्यममि सक्षेपेण द्विजोत्तमा ॥ प्रवह, अनुवह, सवह, विवह तथा उसके ऊपर परावह और 
अ्रैलोक्यस्थास्थ मान यो न शक्य विस्तरेण तु॥९ उसके ऊपर परिवह नामक वायुकी सात नेमियाँ हैं। भूमिसे 
भूलोंको$थ भुवर्लोंक . स्वर्लोकोईथ महस्तत ॥.._ | एक लाख योजन ऊपर सूर्यका मण्डल स्थित है। सूर्यसे भी 
जनस्तपश्च सत्य च लोकास्त्वण्डोद्धवा मता ॥२॥ | एक लाख (योजन) ऊपरके भागमें चन्द्रभाका मण्डल कहा 

सूतजीने कहा--है द्विजोत्तमो। अब मैं आप लोगोसे | गया है। उससे एक लाख योजनपर स्थित सम्पूर्ण नक्षतर- 
सक्षेपमे इस जैलोक्यके परिमाणका वर्णन करूँगा, क्योकि | मण्डल प्रकाशित होता है॥३--८॥ 
इसका विस्तारसे वर्णन नहीं किया जा सकता। (सृष्टिके |द्वे लक्षे छुत्ते विप्रा बुधो नक्षत्रमण्डलात। 
आदिमे) भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोेक, महलोंक, जनलोक, | तावत्परमाणभागे तु॒ बुधस्याप्युशना स्थित ॥ ९ ॥ 
तपोलोक तथा सत्यलोक-ये (साता) लोक अण्डसे उत्पन्न | अड्रारकोषपि शुक्रस्थ॒तत्प्रमाणो व्यवस्थित । 
बताये गये हैं॥१-२॥ लक्षद्वेन.. भौमस्य  स्थितो. देवपुरोहित ॥१०॥ 
सूर्याचमद्रमसोर्यावत्‌ किरणैरवभासते) सौरिट्वैलक्षेण.. गुरोग्रशाणामथ..._ भण्डलम्‌। 
तावद्‌ भूलोंक आख्यात पुराणे द्विजपुगवा ॥३॥ | स॒प्तपिमण्डल तस्माल्लक्षमात्रे प्रकाशते॥ ११॥ 
यावद्यममाणो भूलेको विस्तरातू परिमण्डलातू। ऋषीणा मण्डलादूध्व॑ लक्षमात्रे स्थितो ध्रुव ॥ 
भुवर्लोक्ोडपि तावान्‌ स्थान्मण्डलाद भास्करस्य तु॥४॥ | मेढीभूत समस्तस्थ ज्योतिश्चक्रस्य बे धुब 
ऊरध्व॑ यन्मण्डलाद्‌ व्योम शरुव्रो यावद्‌ व्यवस्थित । ज़्त्र धर्म स भगवान्‌ विष्णुर्नारायण स्थित ॥१२॥ 
स्वर्लोक स समाख्यातस्तत्र वायोस्तु_ नेमय ॥५॥ है विप्रो! नक्षत्रपण्डलसे उत्तर दो लाख योजवकी 
आवह प्रवहृश्चैच. तथैवानुवह पर दूरीपर बुध है ! बुधसे उतने प्रमाणकी दूरीपर शुक्र स्थित है। 
सवहो. विवहश्चाथ... तदूध्व॑ स्थात्‌. परावह ॥६॥ | शुक्रसे उत्तने ही प्रमाणपर मगलंकी स्थिति है। मगलसे दो 
तथा. परिवहश्रोध्व॑ बायोचे. सप्र नेषय । लाख योजनको दूरीपर देवताओंके पुरोहित बृहस्पति स्थित हैं। 
भूमेयोजनलक्षे तु भानोर्व॑ मण्डल स्थितमु॥७७ चृहस्पतिसे दो लाख योजन दूर सूर्यपुत्र शनैश्चर स्थित है। 
लक्षे दिवाकरस्यापि मण्डल शशिन स्मृतम्‌। यह ग्रहोका मण्डल है। ग्रहोके उस मण्डलसे लाख 
नक्षर्मण्डल. कृत्त तल्लक्षेण.. प्रकाशते॥८ ॥ | योजनकी दूरीपर सप्तर्पि-मण्डल प्रकाशित होता है। ऋषियांकें 

द्विजश्रेष्ठा! सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोसे जहाँवकका भाग | मण्डल (सप्तर्षि-मण्डल)-से एक लाख योजन ऊपर ह्व 
अकाशित हांता है उतने भागको पुणाणमें भूलोक कहा गया है। | स्थित है। धुब सम्पूर्ण ज्योतिश्वक्रका केन्द्र-रूप है। यहाँ 
सूर्यके परिमण्डलसे भूलोकका जितना परिमाण है, उतना ही | धर्मरूप नारायण भगवान्‌ विष्णु स्थित हैं॥ ९--१२॥ 
विस्तार भुवर्लाकफा भी सूर्यके मण्डलसे हे। आकाशपें ऊपरकी [नवयोजनसाहसो विष्कम्भ सवितु स्पृत। 
ओर जहाँ ध्रुव (दाग) स्थित है वहाँतकके मण्डलको | त्रिगुणस्तस्थ विस्तारे. मण्डलस्थ प्रमाणत ॥१३॥ 

१-चक्र (रथके पहिया)-क ऊपर लोहेको गोलाकार हाल (पर्चिधि) लगी हाती है इसीके काएण चक्र बिखरता नहीं है। इसी गोलाकार 
हात (परिधि)-को नमि कहते हैं। 


















पघू०वि० अ० ३९] 


*' भू” आदि सात लोकोका वर्णन* 


५१८९ 


हक: कफ फफ़फ्फफ्रक पक आफ फहक्अक्रऊ कफ कक कफ ४ भा क्फफऊ कफ क्क ऋ ऊ फफ ऊ ऋ्क कक कफ कक कफ कर्क ऋफ्रऊ हक क्रऊ कक ऊऊ कक 





द्विगुणस्तस्थ विस्ताराद्‌ विस्तार शशिन स्पमृत्त । 
तुल्यस्तयोस्तु. स्वर्भानुर्भूत्वाउधस्तातू.. प्रसर्पति॥ शड॥ 
उद्धत्य पृथिवीच्छाया निर्मितों भण्डलाकृति । 
स्वर्भानोस्तु बृहत्‌ स्थान तृतीय यत्‌ तमोमयम्‌॥१५॥ 
चन्रस्य पोडशो भागो भार्गवस्थविधीयते। 
भार्गवात्‌ पादहीनस्तु विज्लेयो वै बृहस्पति ॥१६॥ 


बृहस्पते पादहीनौ चक्रसौराबुभी. स्मृतौ। 
विस्तारान्मण्डलाच्बैव पादहीनस्तयोर्बुध ॥१७॥ 
तारानक्षत्ररूपाणि. वपुष्मन्तीह यानि वै। 


बुधेन तानि तुल्यानि विस्तारान्मण्डलातू तथा॥१८॥ 
सूर्यका व्यास नौ हजार योजन कहा गया है। उसका 
तीन गुना सूर्यमण्डलका विस्तार है। सूर्यके विस्तारका दो 
गुना चन्द्रमाका विस्तार कहा गया है। उन दानाके तुल्य राहु 
उन दोनाके नीचे भ्रमण करता है। पृथ्वीकी छायाको लेकर 
मण्डलाकारनिर्मित राहुकां जो तीसरा बृहत्स्थान है, वह 
तमोमय है। चन्द्रमाका सोलहवाँ भाग शुक्रका है। शुक्रसे 
चतुर्थाश कम बृहस्पति (का विस्तार) जानना चाहिये। 
बृहस्पतिसे चतुर्थाश कम मगल एवं शनि--इन दानाका 
मण्डल कहा गया है। इन दोनोके मण्डल तथा विस्तारसे 
चतुर्थाश कम बुधका मण्डल हे। तारा ओर नक्षत्ररूपी' जो 
शरीरधारी हें, वे सभी मण्डल एवं विस्तारसे बुधके तुल्य 
हैं॥ १३--१८॥७ 
तारानक्षत्ररपाणि हीनानि कत्तु॒ परस्पराता। 
शत्तानि पञ्च चत्वारि न्रीणि द्वे चैव योजने॥१९॥ 
सर्वावरनिकृष्टानि तारकामण्डलानि तु 
योजनान्यर्धमात्राण तेभ्यो हस्व न विद्यते॥२०॥ 
उपरिष्टातू ज्यस्तेषा ग्रहा ये दूरसर्पिण । 
सौरोडड्विराकश्ष॒वक्रश्च॒ ज्ेवा मन्दविचारिण ॥२१॥ 
तेभ्योध्धस्ताच्य चत्वार पुनरन्ये. महाग्रहा 
सूर्य सोमो बुधश्चैव भार्गवश्चैब शीघ्रगा ॥२२॥ 
दक्षिणायनमार्गस्थो. यदा चरति रश्मिमान्‌। 


विस्तीर्ण मण्डल कृत्वा तस्योर्ध्व॑ चरते शशी।॥ 
नक्षत्रमणण्डल कृत्तल सोमादूर्ध्व प्रसर्पति॥ र४।॥ 
जो तारा एव नक्षत्र-रूप हैं, वे एक दूसरेसे पाँच, चार, 
तीन या दो सो योजन कम विस्तारवाले हैं। सभी छोटे-बडे 
ताराओका मण्डल (ग्रह-पिण्डासे छोटे ओर एक) योजन 
या आधे योजन परिमाणवाले हें, उनसे छोटा कोई विद्यमान 
नहीं है। उनसे ऊपर दूरगामी जो शनि बृहस्पति तथा मगल 
हैं, उन्हे मन्दगतिसे विचरण करनेवाला समझना चाहिये। 
उनसे नीचे जो दूसरे सूर्य, चन्द्रमा बुध तथा शुक्र--चार 
महाग्रह हैं, ये शीघ्र गतिवाले हैं। जब सूर्य दक्षिणायनके 
मार्गम विचरण करता है, तब वह (सूय॑) सभी ग्रहोके निम्न 
भागोम॑ भ्रमण करता है। उसके ऊपर विस्तृत मण्डल 
बनाकर चन्द्रमा विचरण करता है। सम्पूर्ण नक्षत्र-मण्डल 
चन्द्रमासे ऊपर भ्रमण करता है॥ १९--२४॥ 
नक्षत्रेभ्यो बुधश्षोर्ध्व॑ थुधादूर्ध्व तु भार्गव । 
वक्रस्तु  भार्गवादूर्ध्ध॑ चक्रादूर्ध बृहस्पति ॥२५॥॥ 
तस्माच्छनैश्वरोउप्यूध्व॑ तस्मात्‌. सप्तर्षिमण्डलम्‌। 
ऋषीणा चैबव सप्ताना धुवश्लोरध्व॑ व्यवस्थित ॥२६॥ 
नक्षज्रांसे ऊपर बुध, बुधसे ऊपर शुक्र शुक्रस 'ऊपर 
मगल और मगलसे ऊपर बृहस्पति है। उस बृहस्पतिस भा 
ऊपर शनैश्वर, उससे ऊपर सप्तर्पि-मण्डल तथा सप्तर्पिमण्डलके 
ऊपर धुव स्थित है॥ २५-२६॥ 
योजनाना सहस्राणि भास्करस्थ रथो नव 
इंघादण्डस्तथैव स्याद्‌. द्विगुणो द्विजसत्तमा ॥२७॥ 
सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि. तु। 
योजनाना तु त्तस्याक्षस्तत्न चक्र प्रतिप्ठितम्‌॥ २८॥ 
त्रिमाभिमति पश्चार पण्णेमिन्यक्षयात्मके। 
सवत्सरमये. कृत्त कालचक्र प्रतिष्ठितम्‌॥२९॥ 
चत्वारिंशत्‌ सहस्राणि द्वितीयो5क्षो विवस्वत । 
पश्चान्थानि तु सार्धानि स्यन्दनस्य द्विजोत्तमा ॥३०॥ 
हे श्रेष्ठ द्विजा। भास्करका रथ मौ हजार योजनका है। 


तदा सर्वग्रहणा स॒सूर्योधस्तात्‌ प्रसर्पति॥२३॥ | उसका इषादण्डरे उसी प्रकार दा गुना (अथात्‌ अठारह 








३-ज्योतिपम॑ अश्विनी आदि २७ अथवा * अभिजित्‌' नामके नक्षत्रकों लेकर २८ नभत्र प्रसिद्ध हैं--ये ही आकाशमें नथत्र नामसे विद्यमान 
हैं। इनके अतिरिक्त आकाशमें अगणित ज्योतिष्पिण्ड हैं वे ही 'तारा कहे जाने हैं। 


२-ईपादण्ड--यह रथका अवयव-विशेष है । यह अवयब-पिशप उन दा लम्ब दण्डाको सपत्रता चाहिये 'ज| स्थके आग हांते है। इन्होंके 


मध्य एक या अपेक्षातुसार एकसे अधिक अश्व जोड़े जाते हैं। 
कू०पु० ० ८-- 


१९० *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णयव॑ परमात्पने * [ कृर्मपुरण 
0 पर ये जज मय पर अ + 22222+ 2२247 207 न ले अऋफाक्रऋकाऋ्ऋषजा ता ऋ्त्ऋ्ऋा आज ऋष शा जा अ ऋऋ ऋअ जज ज शब्रकप्ह 
हजार योजनका) है। उसका धुरा डेढ करांड सत्तर लाख 
योजनका है और उसीमे चक्र (रथका पहिया) प्रतिष्ठित है 
तीन नाभि * पाँच औरे और छ नमियावालरे सवत्सर्मय 
उस अक्षय चक्रम यह सम्पूर्ण कालचक्र प्रतिष्ठित हैं। 
द्विजात्तमो! सूर्यके रथका दूसरा अक्ष (चक्र या धुरा) 
चालीस तथा साढ़े पाँच हजार योजनका है॥ २७--३०॥ 
अक्षप्रमाणमुभयो. प्रमाण त्तद्‌. युगार्धयो । 
हस्वो5क्षस्तद्रुगार्धन धुवाधारे. रथस्य तु॥३१॥ 
द्वितीयेडक्ष तु तच्यफ्र सस्थित मानसाचले। 
हयाक्ष सप्त छन्दासि तम्नामानि नियोधता॥३२॥ 
दोना ओरक युगार्ध (जूआ)-का प्रमाण उस अक्ष 
(धुर)-क परिमाणके बराबर हैं। धुरके आधारम स्थित हम्व 
अक्ष उस युगार्ध (जूआ)-के बराबर है। द्वितीय अक्षमें स्थित 
उस (रथ)-का चक्र मानसाचलपर स्थित है। सात छन्द 
(उस रथके) अश्व हैं। उनके नाम सुनो--॥ ३१-३२॥ 
गायत्री च॑ चृहत्युप्णिफ़्‌ जगती पड्क्तिष च। 
अजुष्ठप्‌ू. ग्रिष्रुवित्युक्ताशछन्दासि हर॒यो.. हर ॥३३॥ 
मानसापरि माहन्द्री प्राच्या दिशि भहापुरी। 
दक्षिणन. यमस्थाथ वरुणस्य तु पश्चिमा ३४॥ 
उत्तरण तु सामस्य तन्तायानि निवोधता 
अमरावती सयमनी सुख चैव विभा क्रमात्‌॥३५॥ 
काप्ठा गतो दक्षिणत प्षिप्तेपुरिव सर्पति। 
ज्योतिषा चक्रमादाय देवदेव प्रजापति ॥३६॥ 
गायत्री बृहती उष्णिक्‌ जगती, पक्ति, अनुष्ठ॒प्‌ तथा 
ज्रिष्यपू-य (सात) छन्‍्द सूर्यके (सात) अश्व कहे गये हैं। 
मानसाचलपर पूर्व दिशाम महेन्द्रकी महापुरी है। दक्षिणमे 
यअमकी पश्चिमम वरुणकी, उत्तरम सोमकी नगरी है उनके 
(भो)नाण सुो--अमराबती सयमनी, सुखा तथा विभा--ये 
क्रमस इन्द्रादिकी महापुरियाँ ह। दक्षिण दिशाम स्थित 
देवाक भी दंव प्रजापति (सूर्य) ज्योतिश्चक्रका ग्रहणकर 
प्रश्षिप्त बाणके समान भ्रमण करते हैं॥ ३३--३६॥ 
पिवसस्थ रविर्मध्ये. सर्वकाल व्यवस्थित । 
साप्वीपेषु विप्रद्धा  निशामध्यस्थ सम्पुखम्‌॥ ३७॥ 
१-नाधभि--रथके चक्रके बौचका भाग जिसमे चारा ओरस काष्ठ जुडे रहत हैं। 


३-नाभिके चारा ओर जा कष्ट जुडे रहत हैं वे ही 'अर या 'आर कहे जाते हैं। 
३-नमि-श्थके चक्रबे ऊपरवाली लोहेकी परिधि (राल)६ 





उदयास्तमने चैथ सर्वकाल तु सम्मुख। 
अशेषासु दिशास्पेव त्थैव विदिशासु च॥३८७ 
कुलालचफ्रपर्यन्तो भ्रमलेष यधेश्वा 
करोत्यहस्तथा रात्रि विमुझन्‌ मेदिनों द्विजा ॥३९॥ 
दिवाकरकरिरततू पूरित भुयनत्रयम्‌। 
त्रैलोक्य कथित सद्धिलोंकाना भुनिपुगवा ॥४०॥ा 
विप्रद्धा। सात ट्वीपाम दिनक मध्य एवं रात्रिफे अर्धभागमें 
सूर्य सदा सम्मुख रहता है, उदय और अस्तक समय भी 
सदा सम्मुख रहता है। य ईश्वर (सूर्य) कुम्हारके चक्रके 
समान सभी दिशाआ तथा विदिशाआम भ्रमण करते हैं। हे 
द्विजा। पृथ्वीका त्याग करते हुए ये दिन और शनिका 
निमाण करते हैं। ये तोना भुवन सूयकों किरणोंस व्याप्त हैं। 
है मुनिश्रष्ठो। विद्वातान (समस्त) लाकाको जैलाक्यके 
नामस फहा है॥ ३७-४० ॥ 
आदित्यमूलमखिल तिलोक् नात्र सशय 
भवत्यस्मात्‌ू जगत्‌ू कृत्स सदेवासुरमानुपम्‌॥४१॥ 
रुद्रद्वापद्रचद्राणा. विप्रेद्गराणा... दिवीकसाम। 
चुतिशुुतिमता कृत्स यत्तेज सार्वलोकिकम्‌॥४२॥ 
मभर्वात्मा सर्वलोकेशा महादेव. प्रजापति । 
सूर्य एव. फिलोकस्पथ मूल परमदैवतम्‌॥४३॥ 
द्वादशान्ये तथादित्या देवास्ते येडधिकारिण । 
निर्वन्ति पद तस्थ तदशा विष्णुमूर्तय ॥४४॥ 
सम्पूर्ण त्रिलोकीके मूल सूर्य ही हैं इसम सशम 
नहीं। देवता असुर तथा मनुप्यास॑ युक्त सम्पूर्ण जाव्‌ 
इन्हींसे उत्पा हाता है। रुद्र इन्द्र उपेन्द्र चन्द्रमा एवं श्रेष्ठ 
विप्रा तथा समस्त देवताआफ़ा जो तेज है, द्युतिमानाका जो 
प्रकाश है और समस्त लोफ़ोका जो सम्पूर्ण तेज है (वह 
सूर्यका ही तेज है)। सूर्य हो सभी लाकोके स्वामी 
सर्वात्मा प्रजापति महान्‌ देव तीना लोकाके मूल और 
परम देवता है। इसी प्रकार अधिकारी-रूपम जो अन्य 
बारह आदित्य देवता हैं, वे उन्हीं सूर्यके अश हैं और 
विष्णुक मूर्तिरूप हैं। वे उन्हींके पद (कार्य)-को समेत 
करत हैं॥ ४१--ढ४४॥ 















*सूर्य-रथ तथा द्वादश आदित्याके नाम* १९१ 
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पू०बि० अ० ४०] 
सर्वे 'नमस्यन्ति सहस्रभानु 
गन्धर्वदेवोरगकिप्रराद्या ॥ 
यजन्ति यप्नै्विविधैद्विजेन्द्रा- 


इछन्दोमय ब्रह्ममय. पुराणम्‌॥डपा 


इति श्रीकृर्मपुयणे पट्साहर्रथा सहिताया पृर्वविभाये एकोनचत्वारिशोउध्याय ॥ ३९॥ 


गन्धर्व, दवना, नाग तथा किनर आदि सभी हजारो 
किरणोवाले सूयका नमस्कार करते है। श्रेष्ठ द्विज विविध 
यज्ञाके द्वाय छन्दोमय एवं ब्रह्मस्वरूप पुरातन सूर्यदेवका 
यजन फरते हें ॥४५॥ ९ 


दुआ  । 


॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मएराणसहिताके पूर्वविभायमे उनवालीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥ ३९ ॥ 


प्लस 


चालीसवों अध्याय 
सूर्य-रथ तथा द्वादश आदित्योके नाम, सुर्य-रथक अधिष्ठातृ देवता 


; आदिका वर्णन, सूर्यकी महिमा 

ग्रामण्यो. दवदेवस्थ. कुर्वत्त3भीशुसग्रहम्‌॥ ७ ॥ 
सर रथो5डधघिष्ठितो दवैरादित्वैर्वमुभिस्तथा। अथ हेति प्रहेतिश्व॒ पौरुषेयो बधस्तथा। 
गन्धर्वरप्सरोभिश्न गआमणीसर्पराक्षसे ॥१॥ | सर्पो व्याप्रस्तथापश्च॒ वातो विद्युद्‌ दिवाकर ॥ ८ ॥ 
धातार्यमाथ मित्रश्चन॒ वरुण शक्र एवं था ब्रह्मोपेतश्ष विप्रे्ठा. चज्ञोपेत्तस्तथेव.. च।. .. 
विवस्वानथ पूषा च पर्जन्यश्चाशुरेव च॥२॥ | राक्षसप्रवरा होते प्रयान्ति पुरत, क्रमात्‌॥९ ॥ 
भगस्तष्टा च विष्णुश्न॒ द्वादशैते दिवाकरा । वासुकि कड्डुनीरश्च तक्षक सर्पपुगव [.... 
आप्याययन्ति वे भानु वसन्‍्तादिषु वै क्रमात्‌॥३॥ | एलापन्न शट्डभपालस्तघैरावतसज्ञित ॥१०॥ 
पुलस्त्य पुलहश्चात्रिर्व॑सिष्ठ क्षाड्भिरा भृगु ! धनजयो.महापद्मस्तथा कर्कोटको द्विजा। _ 
भरद्वाजो गौतमश्ष कश्यप क्रतुरेव च॥४॥ | कम्बलाश्रतरश्चैव... बहन्त्येन यथाक्रमम्‌॥ ११॥ 
जमदग्रि. कौशिकश्न॒ मुनयो प्रहावादिन । रथकृत्‌, रथौजा, रथचित्र, सुबाहुक रथस्वन, वरुण, 


स्तुवन्ति देव - विविधैर्छन्दोभिस्ते यथाक्रमम्‌॥५७ 

'सूतजीने कहा--व ( सूर्यदेव) (सभी) दवा, (द्वादश) 
आदित्या, (अष्ट) वसुआ गन्धर्वो' अप्सराआ, ग्रामणी' 
सर्पों तथा राक्षसासहित उस रथपर अधिष्ठित रहत हैं। धाता 
अर्यमा मित्र वरण, इन्द्र विवस्वानू, पूषा पर्जन्य अशु, 
भग, त्वष्टा तथा विष्णु-ये बारह आदित्य है। ये क्रमश 
वसनन्‍त आदि ऋतुआम भानुको आप्यायित करते ह। 
पुलस्त्य, पुलह अप्रि वस्िष्ठ, अगिरा, भृगु, भरद्वाज 
गौतम, कश्यप क्रतु, जमदग्नि तथा कौशिक-य ब्रह्मवादा 


सुषेण सेनजित्‌, तार्ध्य, अरि्टनेमि सथजित्‌ और सत्यजितू-- 
ये (पारह) ग्रामणी देवोके देव सूर्यकी रश्मियाका 
सग्रह करते ह। € विप्रेद्धों। हेति, प्रहेति, पौरपेय वध 
सर्प व्याप्र, अपू, वात विद्युत, दिवाकर ब्रह्मोपेत ओर 
गज्ञापेत-ये (बारह) श्रेष्ठ राक्षस क्रमसे_ सूर्यके आगे- 
आगे चलत_हें। ह द्विजो। वासुकि, कड्ढवीर तक्षक, 
सर्पपुन्नंव एलापत्र, शखपाल, ऐराबत, धनजय, महापद्म, 
कर्कोटक कम्बल तथा अश्वतर-ये (बारह) नाग क्रमश 
इन सूर्यदेवका बहन करते हें॥ ६इ--११५॥ 


मुनि अनेक प्रकारके छन्दो (वेदिक मन्त्रा)-क द्वारा क्रमश , | तुम्बुरु्नारदा हाहा ह्॒विश्वावसुस्तथा।, 
सूर्यदेवकी स्तुति करते हैं॥ १-५॥ उग्रसनो वसुरुचिरववावसुरथापर ॥१२॥ 
रथकृच्य रथौजाश्वल॒ सरथचित्र. सुबाहुक । चित्रसेनस्तथोर्णायुर्धृतराष्ट्री द्विजात्तमा । 
रथस्वनोई्थ वरुण सुपेण सेनजित्‌ तथा॥ ६ ॥ | सूर्यवर्चा  द्वादशत॑ गन्धर्वा गायता चरा। ' 


ता्ष्यश्षारिएनेमिश्व रथजित्‌ सत्यजित्‌ू. तथा। * । गायन्ति विविधैगनिर्भानु पडुजादिभि क्रमात्‌॥१३॥ 





१-अप्रणी (नेता) रे 


के 


श्ए्र 


* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[कूर्मपुराण 
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क्रतुस्थलाप्सरावर्या तथान्या. पुज्जिकस्थला। 
मेनका सहजन्या च॒ प्रम्लोचा च॒ द्विजोत्तमा 
अनुम्लोचा घृताची च विश्वाची चोर्वशी तथा। 
अन्या च॒ पूर्वचित्ति स्यादन्या चैव तिलोत्तमा॥१५॥ 
ताण्डवैर्विवधेरन चसन्तादिपु. वे. क्रमाता 
तोषयन्ति महादेव भानुमात्मानमव्ययम्‌॥ १६॥ 
द्विजोत्तमो। तुम्बुरु, नारद हाहा, हूहू, विश्वावसु, उग्रसेन, 
सुरुचि, अर्वावसु चित्रसेन, उर्णायु, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा-- 
ये (बारह) श्रेष्ठ गायन करनेवाले गन्धर्व क्रमश पड्ज 
आदि स्वराक द्वारा विविध प्रकारके गीतोसे सूर्यके 
समीप गान करते रहते हें। हे द्विजोत्तमो। अप्सराआम श्रेष्ठ 
अप्सरा-क्रतुम्थला, पुझ्लिकस्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्लाचा, 
अनुम्लीचा घृताची, विश्वाची, उर्वशी पूर्वचित्ति, अन्या आर 
तिलात्तमा-ये (बारह) अप्सराएँ क्रमश वसन्‍्त आदि 
ऋतुआम विविध ताण्डव आदि (नृत्या)-के द्वारा इन अव्यय, 
आत्मस्वरूप महान्‌ दवता भानुको सतुष्ट करती हैं॥ १२-१६॥ 
एवं देवा वसनन्‍्त्यर्के ट्वो द्वौ मासो क्रमेण तु। 
सूर्यमाप्याययन्त्येते तेजलसा तजसा. निधिम्‌॥१७॥ 
ग्रथिति स्वैर्वचोभिस्तु स्तुबन्ति मुनयो रविम्‌। 
गन्धर्वाप्सरसश्चैन भृत्यगेयैरुपासते ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार य॑ देवता क्रमश दा-दो महानामे (वसन्त 
आदि ६ ऋतुआमे) सूर्यम प्रतिष्ठित रहते हुए तंजोनिधि 
सूर्यकों अपने तेजसे आप्यायित करते हं। मुनिगण 
स्वयरचित स्तुतियासे सूर्यकी स्तुति करते रहते हें और 
अप्सराएँ एव गन्धर्व नृत्य तथा गोतोके द्वारा इनकी उपासना 
करते है॥ १७-१८॥ 
ग्रामणीयक्षभूतानि कुर्वतेडभीषुसग्रहम्‌। 
सर्पा वहन्ति देवश यातुधाना प्रयान्ति च॥१९॥ 
बालखिल्या नयन्त्यस्त परिवार्योदयाद्‌ _ रविम्‌॥ 
एते तपन्ति वर्षन्ति भान्ति चान्ति सृजन्ति चा 
भूतानामशुभ._ कर्म व्यपोहन्तीह _कीर्तिता ॥२०॥ 
एते सहैव मूर्येण भ्रमन्ति दिवि सानुगा। 


विमाने च स्थिता नित्य कामगे वातरहसि॥२१॥ 
चर्षन्तश्षन॒ त्पतश्च॒ ह्ादयन्तक्ष वै प्रजा। 
गोपयन्तीह भूतानि सर्वाणीहायुगक्षयात्‌॥ १२॥ 
एतेपामेव. देवाना यथावीर्य यथातप । 
चथायोग यथासत््व स॒ एप तपति प्रभु ॥२३॥ 
ग्रामणी, यक्ष ओर भूतगण (सूर्यदवसे) रश्मियोका 
सग्रह करते हैं, सर्प देवताआके ईश (सूर्य)-को वहन करते 
हैं आर राक्षत (उनके आगे-आगे) चलते हैं! बालखिल्य 
नामक मुनिगण सूर्यको आवृतकर उदयाचलसे अस्ताचलतक 
ले जाते हैं। (पूर्वम कहे गये) ये (द्वादश आदित्य) तपरे, 
बरसते प्रकाश करते, बहते एवं सृष्टि करते हैं। इनका कीर्तन 
करनपर ये प्राणियाफे अशुभ कर्मोको दूर करते हैं। ये नित्य 
'कामचारी तथा बायुके समान गतिवाले विमानपर सूर्यके साथ 
अपने अनुचरा-सहित आकाशम भ्रमण करत हैं। व क्रमश 
बषा ताप एवं प्रजाको आनन्द प्रदान करते हुए प्रलयपर्यन्त 
सभी प्राणियाकी रक्षा करते है। ये प्रभु सूर्य इन्हीं दवाके 
वीर्य, तप योग और सत्त्वके अनुसार (प्राणिमात्रको) ताप 
देत॑ है॥ १९-२३॥ 
अहोरात्रव्यवस्थानकारण स॒ प्रजापति | 
पितृदेवमनुष्यादीनू_ से सदाप्याययेद्‌ू. रवि ॥१४॥ 
तत्र ' देवों महादेवो भास्वान्‌ साक्षान्महेश्वर । 
भासते  वेदविदुषा नीलग्रीव. सनातन ॥२५॥ 
स॒ एप देवो भगवान्‌ परमेष्ठी प्रजापति । 
स्थान तद्‌ विदुरादित्य चेदज्ञा वेदविग्रहम्‌॥२६॥ 
व प्रजापति (सूर्य) दिन ओर रात्रिकी व्यवस्थाक 
कारण हैं। ये सूर्य पितरां, देवा तथा मनुष्य आदि 
सभीको सदा आप्यायित करते हैं। वदज्ञाके (आराध्य) 
सनातन नीलग्रीव महादेव साक्षात्‌ देव महादव महंश्वर ही 
सूर्यके रूपम प्रकाशित हाते हैं। बेदज्ञ लांग आदित्य 
(सूर्व)-का वेदका विग्रह (शरीर ही) मानते हैं. और 
यही वेदविग्रह आदित्य दव भगवान्‌ परमेष्ठी प्रजापति 
हैं॥ २४--२६॥ 


ड्ति औकूर्मपुरणे पद्साहख्नथा सहिताया पूर्वविभागे चत्वारियोउध्याय ॥# ४० ॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लीकावाली ऑकृर्मपुराणसाहिताके' पूर्वाविभायमे चालीसवाँ अध्याय समात हुआ॥ ४०# 


८ ज्डच्यिस्‍सय तल 
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*सूर्यकी प्रधान सात रश्मियाके नाम* १९३ 
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एकतालीसवबों अध्याय 


कर 
सूर्यकी प्रधान सात रश्मियोके नाम, इनके द्वारा ग्रहोका आप्यायन, सूर्यकी अन्य हजारो 
नाडियोका वर्णन तथा उनका कार्य, बारह महीनोक्े बारह सूर्योके नाम तथा छ 
ऋतुओमे उनका वर्ण, आठ ग्रहोका वर्णन, सोमके रथका वर्णन, देबोद्वारा 
चन्द्रफलाओका पान करना, पितरोद्वारा अमावस्थाको चन्द्रमाकी 
कलाका पान, बुध आदि ग्रहोके रथका वर्णन । 


सूत उवाच 

श्वमेष महादेवो देवदेव पितामह । 
'करोति नियत काल कालात्मा हौश्वरी तनु ॥१॥ 
ततस्थ ये रश्मयो विप्रा सर्वलाकप्रदीषका । 
तेषा श्रेष्ठा पुन सप्त रश्मयो ग्रहयोनय ॥२॥ 

सृतजी चाले--इस प्रकार ये महादेव कालात्मा एश्वर्यमय 
विग्रहवाले देवाधिदेव पितामह (सूर्य) कालका नियमन 
करते हैं। विप्रो। सभी लोकाका प्रकाशित करनेवाली उनकी 
जो रश्मियाँ हैं, उनम भी ग्रहाकी यानिरूप सात रश्पियाँ 


अत्यन्त श्रेष्ठ हैं॥ १-२॥ 

सुपुम्नी हरिकेशश्व॒ विश्वकर्मा तथैव चा। 
विश्वव्यचा. पुनश्चान्य सयद्वसुरत. पर ॥३॥ 
अरवधिसुरिति ख्यात स्वराडन्य. प्रकीर्तित । 


सुपुप्र॒ सूर्यरश्मिस्तु पुष्णाति शिशिरणुतिम्‌॥४॥ 


तियंगूर्ध्यप्रचारोउसी. “ सुघुप्र 'परिपठ्यते। 
हरिकेशस्तु थ प्रोक्ता रश्मिर्नक्षत्रपोषक ॥५॥ 
विश्वकर्मा तथा रश्मिर्वुध..पुष्णाति सर्वदा। 


विश्वव्यचास्तु यो रश्मि शुक्र पुष्णाति नित्यदा॥६॥ 
सयद्वसुरिति स्यात स पुष्णाति च लोहितम्‌॥ 
बृहस्पति प्रपुष्णाति रश्मिर्वावसु.. प्रभो। 
शनैश्वर प्रपुष्णाित सप्तमस्तु सुरादू तथा॥छ॥ 
सुपुप्न हरिकेश विश्वकमा विश्वव्यचा सयद्ठसु, अवाबसु 
तथा स्वराडू-ये सात रश्मियाँ कही गया है। सुपुम नामक 
सूर्यफ्री रश्मि चन्द्रमाको चाँदनोका पुष्ट करती है। यह सुपुम्न 
रश्मि तिरछ रूपसे ऊपरका जानेवाली कही गयी हं। 
हरिकेश नामक जा रश्मि कही गयी है, वह नथत्राका पापण 
करनेवाली है। विश्वकमा नामक रश्मि सदा चुध (ग्रह)-फा 
पोषण करती ह। विश्वव्यचा नामका जा रश्मि ह बह नित्य 


शुक्र (ग्रह)-का पोषण करती हे। सयद्वसु नामसे प्रसिद्ध 
रश्मि मगलका पापण करती है ओर प्रभु सूर्यकी अर्वाविसु 
नामक रश्मि बृहस्पतिका पांपण करती हे तथा सातवीं सुराद्‌ 
(स्वराड) नामक रश्मि शनेश्वस्का पोषण करती है॥ ३--७॥ 
एवं. सूर्यप्रभावेण सर्वा नक्षत्रतारका । 7" 
चर्धतत वर्धिता नित्य नित्यमाप्याययन्ति च॥ ८ ॥ 
दिव्याना पार्थिवाना च नैशाना चैब सर्वश। 
आदानात्नित्यमादित्यस्तेजशा।. तमसा प्रभु ॥९॥ 
आदत्ते स तु नाडीना सहस्नरेण ' समतत । 
नादेयाश्चैव सामुद्रान्‌ू कृप्याश्चैच_ सहस्रदृक्‌। 
स्थावराज्जड्रमाश्चैव यच्च कुल्यादिक भय ॥१०॥ 
तस्य रश्मिसहस्र. तच्छीतवर्षोष्णनिस््रवम्‌। 
तासा चतुशत नाड्यो” वर्षन्ते चित्रमूर्तय ॥११॥ 
इस प्रकार सूर्यक प्रभावसे सभी नभत्र एवं तार नित्य 
बढ़ते हैं तथा वृद्धि प्रातकर नित्य दूसरको आप्यायित करते 
हैं। चुलोक एवं पृथ्वीसे 'सम्बद्ध समस्त तेज-समूह और 
निशा-सम्बन्धी तम--अम्धकारका नित्य आदान अर्थात्‌ 
ग्रहण करनक कारण प्रभु (सूर्य)-को आदित्य कहा जाता 
है। हजारो नेत्रवाले वे अपडी हजार नाडिया (किरणा)- 
द्वारा चाय ओरके नदियां, समुद्रा कृपा स्थावर तथा जड़म 
आर नहरां आदिके जलका ग्रहण करते हैं। उनकी हजाएें रश्मियाँ 
शांत बषा एवं उष्णताकी सृष्टि करनवाली है और उनमे चार 
सा विचिय्र मूर्तिस्वरूपा रश्मियों वर्षा करती ह॥८--११॥ 
वन्दनाश्चैव याज्याश्च॒ केतना ₹ भृतनास्तथा। 
अमृता नाम त्ञा सर्वा रश्मयो बृष्टिसर्जना ॥११॥ 
हिमाद्वाहाश्न॒ त्ता नाडया रश्मयस्त्रिशत पुन । 
रश्म्यो मेप्यश्व पोष्यश्व ह्ादिन्या हिमसर्जना ॥ 
चन्द्रास्ता नामत सर्वा पीताभा स्युर्गभस्तय ॥९३॥ 


१९४ >नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने* [ कृर्मपुणण 
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कार्तिकम त्वष्टा मागशीर्षम मित्र और पौषम सनातन विष्णु 
'कहलात हैं॥ १६--१९॥ 
पश्चरश्मिसहर्नाणि वरुणस्यार्ककर्मणि। 
घद्भि सहस्ते पृषा तु देवोइश सप्तभिस्तथा॥२०॥ 
धाताष्टभ. सहस्वैम्तु नवभिस्तु  शतक्रतु । 
विवस्वानू दशभि पाति पात्येकादशभिर्भग ॥२१॥ 
सप्तभिस्तपते. मित्रस्वष्टा.. चैवाष्टरभिस्तपेत्‌। 
अर्यमा दशभि पाति पर्जन्या नवभिस्तपतू। 
घड़्भी रफ्मिसहस्रैस्सु विष्णुस्तपति विश्वसुक््‌॥२२॥ 
वरुण (नामक सूय)-की पाँच हजार रश्मियाँ सूर्यका 
कार्य सम्पादित करती हैं। इसी प्रकार पूषा छ हजार, अश 
दव सात हजार धाता आठ हजार शतक़तु इन्द्र नौ हजार 
विवस्वानू दस हजार आर भग ग्यारह हजार रश्मियांत्त 
पालन करते हैं। मित्र नामक सूर्य सात हजार ओर त्वष्ठ 
आठ हजार रश्मियास तपत हैं। अयमा दस हजार रश्मियोसे 
पालन करते हैं ओर पर्जन्य नो हजार रश्मियासे ताप प्रदान 
करत हैं। विश्वकी सृष्टि करनंवाले विष्णु (नामक सूर्य) 8 
हजार रश्मियासे तपते है ॥२०--२२॥ 
वसन्ते कपिल सूर्यो ग्रीप्पे काझ्नसप्रभ। 
श्वतो वर्षासु वर्णेन पाण्डर शरदि प्रभु 
ताप्रवर्ण स्याच्छिशिरि लोहितो रवि ॥२३॥ 
ओपषधीषु बल धत्त स्वधामपि पितृष्वथ। 
सूर्योष्मरत्वममृत... त्रयथ. त्रिपु. नियच्छति॥ रद॥ 
प्रभु सूर्य बसन्‍त ऋतुम कपिल (भूरे) वर्णके ग्रीष्ममें 
स्वर्णक समान वर्षाम श्वत शरदमे पाण्डुर (सफेद-मिश्रित 
पीले) रगक हेमन्तम ताँनक समान चर्णवाले आर शिशिरम 
सूर्य लोहित (लाल) वणके होते ह। सूर्य आपधियाम 
बलका आधान करते हैं पितगेको स्वधा और दवताआको 
अमग्त्व-इस प्रकार तीनाकां तीन पदार्थ प्रदान कर 
हैं॥२३-२४॥ ५ मद जे 
अन्य चाष्टौ ग्रह्य ज्ञया सूर्यणाधिष्ठिता द्विजा । 
चन्द्रमा. सोमपुत्रश्ष॒ शुक्रश्चैव._ बृहस्पति । 
भामो मन्दस्तथा राहु. कतुमानपि चाष्टम ॥रपा 
सर्वे थ्रुवे लियद्या व॒ग्रहास्त वातरश्मिभि | 
भाग्यमाणा + यधायाग ध्रमन्‍त्वनुदिवाफ़रम्‌॥र ४ 



















शुक्राश्ध॒ ककुभश्चैव.. गावो.. विश्वभृतस्तथा। 
शुक्रास्ता मामत सर्वास्त्रविधा घमसर्जना ॥१४॥ 
बन्दना, याज्या, केतना और भूतना--ये अमृता नामवाली 
सभी रश्मियाँ वर्षा करनेवाली हैं। नाडीम्वरूपिणी तीन सौ 
रश्मियाँ हिमकी सृष्टि करती है। मपी, पौषी तथा हादिनी 
नामकी रश्मियाँ हिमकी सृष्टि करनवाली हैं। ये सभी 
रश्मियाँ पीत वर्णकी आर चन्दरा नामवाली हैं। शुक्रा 
'ककुभ्‌ आर विश्वभृत्‌ नामक सभी रश्मियाका नाम शुक्रा 
है। ये तोनो प्रकारकी रश्मियाँ धूपकी सृष्टि करनवाली 
है॥ १२--१४॥ 
सम बविभर्ति ताभि स मनुष्यपितृदवता । 
मनुष्यानोषधेनेह_ स्वधया च. पितृनपित 
अपृतेव सुरानू सर्वास्त्रिभिस्त्रींस्तर्पयत्यसी ॥ १५ ॥ 
उनके द्वारा व (सर्य) समान-रूपसे मनुष्या पितरा 
तथा देवताआका पोषण करते ह। व (इन किरणाक 
माध्यमस) मनुष्योका औषधक द्वारा, पितराका स्वधाक 
द्वारा और देवताआका अमृतके द्वारा-इस प्रकार तीनाका 
तीन पदार्थाद्वारा सतृप्त करत ह॥१५॥ 
बसन्ते ग्रैष्मक्रे चैव शत स तपति त्रिभि। 
शरद्यपि च वर्षासु चतुर्भि सम्प्रवर्षति। 
हेमनले शिशिरि चैव. हिममुत्सूजति प्रिभि ॥१६॥ 
वरुणो माधघमासे तु सूर्य पूपा तु फाल्गुने। 
ओऔनम्र मासि भवेदशों धाता बैशाखतापन ॥१७॥ 
ज्येप्रामूल भवंदिद्ध आषाढे सविता रवि। 
विवस्वान्‌ श्रावणे मासि प्रौष्ठपद्मा भग स्मृत ॥१८॥ 
पर्जन्यो5श्रयुजि त्वष्टा कार्तिक मासि भास्कर | 
मार्गशीर्ष भवेन्मित्र पौष विष्णु सनातन ॥१९॥ 
वे (सूय॑) वसन्त एव ग्रीप्म ऋतुम तीन सो किग्णासे 
तपत ह। शरद आर वषा ऋतुम चार सा रश्मियाके द्वारा 
वर्षा करते ह तथा हमन्त एवं शिशिर ऋतुम तीन सौ 
रश्मियास हिम प्रदान करते ह। माघ मासम सूर्यका नाम 
वरुण हांता ह॑ फाल्गुनम वे पूषा कहलात हैं। सूय चैत्र 
मासम अश चंशाखमें धाता ज्यष्टा-मूल अथात्‌ ज्यप्ठ मासम॑ 
इन्द्र आपाढम सविता श्रावणम विवस्वान्‌ तथा भाद्रपद 
मासम भग कह जात ₹। (ये ही) सूच आश्विनस पजन्य 


हे आटे ६० 


को ४ 


जे 
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अलातचक्रवद्‌ यान्ति वातचक्रेरिता द्विजा 
यस्माद्‌ वहति तान्‌ वायु प्रवहस्तेन स स्मृत ॥र७छा 
रथस्त्रिचक्क सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिन । 
चामदक्षिणतो युक्ता दश तेन निशाकर ॥२८॥ 
वीध्याश्रयाण चरति. नक्षत्राणि रविर्यथा। 
हासवृद्धी च पिप्रेन्दा ध्रुवाधाराणि सर्वदा॥र९॥ 
स॑ सोम शुक्‍्लपक्षे तु भास्करे परत स्थिते। 
आपूर्यते परस्यान्त सतत दिवसक्रमात्‌॥३०॥ 
है द्विजो। अन्य आठ ग्रहोको सूर्यसे अधिष्ठित जानना 
चाहिये। चन्द्रमा चन्द्रमाका पुत्र बुध, शुक्र, बृहस्पति, 
भगल, शनि, राहु तथा केतु नामक आठवाँ ग्रह है। 
वबातरश्मियांके द्वारा धुबमे आबद्ध वे सभी ग्रह (अपनी 
कक्षामे) भ्रमण करते हुए यथास्थान सूर्यकी परिक्रमा करते 
हैं। द्विजो। वायुचक्रसे प्रेरित (ग्रहमण) अलातचक्रके समान 
भ्रमण करते हैं। चूँकि वायु उनका वहन करती हे इसलिये 
उसे 'प्रवह” कहा जाता है। सोमका रथ तीन चक्रावाला है। 
उसके वाम और दक्षिण भागम॑ कुन्द पुष्पके समान वर्णवाले 
दस अश्व जुते हैं इसी रथसे निशाकर चन्द्रमा सूर्यके समान 
(अपनी) कक्षामे स्थित होकर नक्षत्राके मध्य परिभ्रमण 
करता है। है विप्रद्यो। चन्द्रमाकी रश्मियोकी क्रमश हास 
और वृद्धि होती रहती है। दिनके क्रमानुसार शुक्लपक्षम 
चन्द्रमाके पर-भागम॑ स्थित सूर्य साम (चन्द्र)-को निरन्तर 
आपूरित करता हे ॥ २५--३० ॥ 
क्षीणायित सुरे सोममाप्याययति नित्यदा। 
एकेन रश्मिना विप्रा सुपुम्नाख्येन भास्कर ॥३१॥ 
एपा सूर्यस्थ वीर्येण सोमस्याप्यायिता तनु । 
पौर्णमास्या स॒दृश्येत सम्पूर्ण दिवसक्रमात्‌॥३२॥ 
सम्पूर्णमर्धभासेन त्त सोमममृतात्मकम्‌। 
पिबन्ति देवता बिप्रा यतस्तेडमृतभोजना ॥३३॥ 
तत पज्वदशे भागे किचिच्छिष्ट कलात्मके। 
अपराहे.. पितृगणा. जघन्य.. पर्युपासते॥ ३४॥ 
पिबान्ति ट्विकल काल शिष्टा तस्य कला तु था। 
सुधामृतमर्यी. पुण्या. त्तामिन्दोरमृतात्मिकाम॥ ३५॥ 
है विप्रो। देवताआद्वाण (अमृत) पान किये जानेके 
कारण क्षीण हुए चन्द्रमाको सूर्य सुपुम्र नामक एक रश्मि 





(किरण)-से नित्य आप्यायित करते है। सूर्यके तेजसे 
चन्द्रमाका यह (क्षीण) शरीर पुष्ट होता है अतएवं दिनके 
क्रमानुसार पूर्णिमाकों वह चन्द्रमा सम्पूर्ण रूपसे दिखायी 
देता है। हे विप्रो। देवता उस अमृतस्वरूप सम्पूर्ण सोमका 
आधे महीनेतक पान करते हैं, क्यांकि वे (देवता) अमृतका 
भोजन करनेवाले होते हैं। तदनन्तर पद्रहवे भागके किचित्‌ 
कलात्मक भाग शेष बचनंपर अपराहम पितृगण उस 
अन्तिम भागका सेवन करते हैं । पितृगण चन्द्रमाकी अवशिष्ट 
अमृतस्वरूपिणी अमृतमयी तथा पवित्र सुधा नामक कलाका 
दो लव (काल-विशेष)-तक पान करते हैं॥ ३१--३५॥ 
निसृत त्तदमावास्या गभस्तिभ्य स्वधामृतम्‌। 
मासतृप्तिमवाप्यग्रया पितर॒ सन्ति निर्वता ॥३६॥ 
न सोमस्थ विनाश स्थात्‌ सुधा देवैस्तु पीयते। 

एवं सूर्यनिमित्तस्य क्षयो वृद्धिश्व॒ सत्तमा ॥३७॥ 
सोमपुत्रस्य चाष्टाभिवाजिभिर्बायुवेगिभि । 
वारिजै स्थन्दनो युक्तस्तेनासाी याति सर्वत ॥३८॥ 

अमावस्याके दिन (चन्द्रषाकी) किरणोसे निकलनंवाले 

स्वधा नामक अमृतका पान करनेसे पितर महीनेभरके लिये 
तृप्ति प्राप्त कर स्वस्थ हो जात हैं। दवताआके द्वारा 
(चन्द्रमाके) अमृतका पान किये जानपर सोमका विनाश 
नहीं होता। श्रेष्ठ जनो। इस प्रकार सूर्यके कारण चन्द्रमाक 
क्षय एवं वृद्धिका क्रम चलता है। सोमके पुत्र (बुध)-के 
रथमे वायुके समान वेगवाले जलसे उत्पनर आठ घोडे जुते 
रहते हैं। वह बुध उसी रथसे सर्वत्र गमन करता है॥ ३६--३८॥ 
शुक्रस्य भूमिजैरश्वे. स्यन्दनो दशशभि्वृत | 
अष्टाभिश्चाथ _ भौमस्य रथो. हैम सुशोभन ॥३९॥ 


बृहस्पतेरथाष्टाश्व स्यन्दना हेमनिर्मित । 
रथस्तमोमयो5ष्टाश्रो मन्दस्यायसनिर्मित । 
स्वर्भानोर्भास्करारेश्ध तथा. षड्भिईयै्वृत ॥४०॥ 


शुक्रका रथ भूमिसे उत्पन्न दस घोडासे और मगलका 
स्वर्णमय अंत्यन्त सुन्दर रथ आठ घांडोसे युक्त रहता है। 
बृहस्पतिका भी आठ घोडाबाला रथ स्वर्णसे निर्मित है। 
शनिका लोहेसे बना हुआ रथ तमामय ह और आठ 
घाडावाला है। सूर्यके शत्रु राहु और कतुके रथ छ -छ 
अश्रोसे युक्त हैं ॥३९-४०॥ 


१९६ 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्यावे परमात्मने * 


[ कूर्मपुण 
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एते भहाग्रहाणा थे समाख्याता रथा नवा 


सर्वे धुबे महाभागा नियद्धा यातरश्मिभि ॥४९॥ 


अहर्क्षताराधिष्ययानि 
भ्रमन्ति.. भ्रामयन्तेन 


युवे.. वद्धान्यशेषत् । 


सर्वाण्यनिलरश्मिणि ॥४२॥ 


गया। ये सभी महाभाग (ग्रह) वायुकी रश्मियाक हारा 
भुवम आबद्ध हैं। सभी ग्रह, नक्षत और तायगण 
भी धुवमे पूर्णतः निबद्ध है। वायुकी रश्मियाद्वात 
परिचालित हांकर ये सभी परिभ्रमण करते रहते 


इस प्रकार महाग्रहोके नौ रथाका वर्णन किया [हैं ॥४१-४२॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहद्रयां संहितायां पूर्वधिभागे एकचा्यारिशोउध्याय ॥४१#॥ 
# इस प्रकार छ हजार शलोकावाली श्रीकृूर्मपृराणयहिताके पर्वाविधागमे एकतालीसवाँ अध्याय समात्र हुआ॥ ४१॥ 


बयालीसवों अध्याय 


मह आदि सात लोको तथा सात पातालोका ओर वहाँके निवासियोका वर्णन, 
वेष्णवी तथा शाम्भवी शक्तियोका चर्णन 


[सूते उाच 

ध्रुवादूर्ध महलोॉक.. कोदियोजनविस्तृत 
'कल्पाधिकारिणस्तत् सस्थिता.. ट्विजपुगवा ४१ 
जनलीको. महलोंकात्‌.. तथा. क्ोठिद्वयात्मक । 
सनन्दनादयम्तत+ सस्थिता. ब्रह्यमण. सुता॥रश्प्त 
जनलोकात्‌ू.. तपालोक कोटिप्रयसपन्बित । 
बैराजास्तत्ष वे देवा स्थिता दाहविवर्जिता मर हे॥ 
ब्राजापत्यातू सत्यलोक कोटियदूकन सयुत ॥ 
अपुनर्मारकास्तत्र॒ ब्रह्मलोकस्तु. से स्मृत सड़क 
अंत्र लोकमुरु्बहा. विश्वात्पा  विश्वतोपुख । 
आस्ते स योगिभिर्नित्य पीत्या योगामृत परमु॥७छ॥ 

सूतजी बोले--हे द्विजश्रेष्ठो ' धुवके ऊपर एक कराड 
योजन विस्ताग्वाला महलेंक है। वहाँ कल्पके अधिकारीणण 
निवास करते हैं। इसी प्रकार मट्लोकसे ऊपर दो करोड 
योजनवाला जनलोक है। वहाँ ब्रह्माके (मानस) पुत्र 
सननदन आदि रहते है। जनलांकऊसे ऊपर तपोलाक तीन 
कराड़ योजनका है। वहाँ दाहरहित' वैराज नामक देवता 
रहते हैं। प्राआपत्यलोक अर्थात्‌ तपोलोकके ऊपर छ करोड 
याजनका सत्यलोक है। वहाँ अपुनर्मारक (जन्म-मरणसे 
रहित जन) रहते हें। वह प्रह्मलोक कहा गया है। यहाँ परम 


योगियाके साथ नित्य निवास करते हैं॥१--५॥ 
विशन्ति यतय शान्ता मैप्तिका ब्रह्मचारिण ॥ 
योगिनसस्‍्तापसा सिद्धा जापका परमेप्ठिनम्‌॥ ६ ॥ 
द्वार तद्योमिनामेक गच्छता यरम यदम्‌। 
त्त्र गत्वा न शांचन्ति स विष्यु सच शकर ॥ ७॥ 
शान्त स्वभाववाले यतिगण, नेष्टिक प्रह्मचारी योगी, 
तपस्वी, मिद्ध तथा परमेप्ठीका जप करनेवाल यहाँ प्रवेश 
करत॑ हैं। यरमपदका ग्राप्त करनेवाले योगियाका वह 
'एकमा द्वार है। वहाँ पहुँचकर (लोग) शोक भहीं करते। 
चही (यहाँ निवास करनेवाला) विष्णु है, शकर है॥६-७॥ 
सूर्यक्रोटिप्रतिकाश पुर तस्य दुरासदम। 
न में वर्णयितु शक्य ज्वालामालासमाकुलम्‌॥ ८॥ 
तंत्र नारायणस्थापि भवन ब्रह्मण. पुरा 
शेते तजब्र हरि श्रीमानू मायो मायामय परवा ९॥ 
स॒ विष्णुलोक कथित पुनरावृत्तिवर्जित । 
यान्ति तंत्र महात्मानों ये ग्रपन्ना जनादनमूह१०॥) 
ऊर्ध्व॑ तद्‌ ब्रह्मसदनात्‌ पुर ज्योतिर्मण शुभम। 
चह्विना _च परिक्षिपत तत्रास्त्ते भगवानू भव ॥११॥ 
देव्या _ सह महादेवश्चिक्यगना. मनीषिभि ! 
योगिभि शतसाहसैभूते. रुद्रैश्ष. सबृत ॥११॥ 


६-दाह-तापसे रहित (टैटिक दैविक भौतिक ठापासे सर्वधा मुक)। 
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दुर्मम है। अप्रिशिखाको मालाओसे समन्वित उस पुरका मैं 
वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्माके उस पुरमे नारायणका भी 
भवन है। वहाँ मायामय परम मायावान्‌ श्रीमान्‌ हरि शयन 
करते हैं। पुनतणपनसे रहित बह विष्णुलोक कहा गया है। 
जो जनार्दनके शरणागत हैं, वे महात्मा वहाँ जाते हैं। उस 
अह्म-सदनसे ऊपर ज्योतिर्मय, अग्निसे व्याप्त कल्याणकारी 
पुर है। वहाँ सैकडो, हजारो योगिया, भूतो तथा रुद्रासे 
परिवृत, मनीषियोके द्वारा ध्यान किये जाते हुए वे भगवान्‌ 
भव महादेव देवी पार्बतीके साथ निवास करते हैं ॥ ८--१२॥ 
तत्र ते यान्ति नियता द्विजा वै ब्रह्मचारिण ॥ 
'महादेवपरा शान्तास्तापसा बरह्मवादिन ॥१५३॥ 
निर्मम निरहकारा कामक्रोधविवर्जिता । 
द्रक्ष्यन्ति भ्रह्मणा युक्ता रुद्लोक स वै स्मृत ॥१४॥ 
चहाँ वे ही जात॑ हैं जो सयमी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, 
महादेवपरायण हैं, शान्त तपस्वी और ब्रह्मवादी हैं, ममंत्वरहित 
अहकारशून्य तथा काम-क्रोधसे रहित हैं। ज्रह्मज्ञानसम्पन्न ये 
(व्यक्ति इस लोकका) दर्शन करते हैं। उस लोकको 
रुद्रलोक कहा गया है॥१३-१४॥ 


एवे सप्त महालोका पृथिव्या परिक्कीर्तिता । 
महातलादयश्ञाध पाताला सन्ति थे द्विजा ॥१५॥ 
महातल॒ च. पाताल सर्वस्लोपशोभितम्‌। 
प्रासादैर्विविधै शुश्रेदेंवतायतनैर्युतम्‌॥ १६॥ 
अनन्तेन चर सयुक्त मुचुकुन्देने धीमता। 
नृपेण चलिना चैव. पातालस्वर्गवासिना॥ १७॥ 
शैल रसातल विप्रा शार्कर हि तलातलमू। 


पीत खुतलमित्युक्त नितल॑ विद्युमप्रभप्‌। 
सित हि. बितल प्रोक्त तल चैव सितेतरम्‌॥१८॥ 
हे द्विजो। पृथ्वीके ये सात महालोक कहे गये हैं। 
(पृथ्वीके) अधोभागमे महातल आदि (सात) पाताल 
हैं। महातल नामक पाताल सभी रत्ासे सुशाभित ओर 
अन॑क प्रकारके महलो और शुभ्न देवमन्दिरासे सम्पत्र है॥ 
वह (महातल) अनन्त (नाग), धीमान्‌ मुचुकुन्द एव 
'पाताल-स्वर्गवास्ती राजा बलिसे युक्त है। हे विप्रा! 
रसातल शैलमय है तलातल शर्करामय ,है। सुतल पीत 
वर्णका कहा गया है। नितल विद्युम (मूँगे)-क समान 


चर्णवाला, बितल श्वेत वर्णका और तल कृष्ण वर्णका कहा 
गया है॥ १५--१८॥ 


सुपर्णेन मुनिश्नेष्ठास्त्था वासुकिना शुभम्‌। 
रसातलमिति ख्यात तथान्यैश्ष॒ निषेवितम्‌ 0१९७ 
विरोचनहिरण्याक्षतक्षकादैश्व सेवितम्‌। 
तलाहलभिति. ख्यात सर्वशोभासमन्वितम्‌ ॥२० ४७ 
वैनतेयादिभिश्चैव कालनेमिपुरोगमै । 
पूर्वदेवे समाकीर्ण सुतलत च तथापरे ॥२१॥ 
नितल यवनादैश्व तारकाग्रिमुखैस्तथा। 
महान्तकाद्यैनगिश्व प्रहादेनासुरेण च॥२२॥ 
वितल चैव॑ विख्यात कम्बलाहीनसेवितम्‌। 
महाजम्भेन वीरेण हयग्रीवेण वे. तथा॥२३॥ 
शकुकर्णेन. सम्भिन तथा नमुचिपूर्वके । 
तथान्यैर्विविधैनगिस्तल चैव... सुशोभनमूता २४॥ 


हे मुनिश्रेष्ठो! शुभ रसातल गरुड, वासुकि (नाग) तथा 
अन्य (महात्माआ)-से सेवित कहा गया है। सभी शोभाओसे 
युक्त तलातल विरोचन, हिरण्याक्ष त्तथा तक्षक आदिके द्वारा 
सेवित कहा गया है। सुतल वैनतेय आदि पक्षी, कालनेमि 
प्रभृति दूसरे श्रेष्ठ असुरासे समाकीर्ण है। तारक, अग्रिमुख 
आदि यवन और महान्‌ अन्तक आदि, नागां तथा असुर 
प्रह्ादसे नितल नामक पाताल सेवित है। बितल नामक 
प्रसिद्ध पाताल कम्बल नामक नागराज, महाजम्भ और वीर 
हयग्रीवसे सेवित है। तल नामक पाताल शक़ुकर्णसे मुक्त 
तथा प्रधान नमुचि आदि दैत्यो और अन्य विविध प्रकारके 
नागासे सुशोभित है॥ १९--२४॥ 
त्तेषामधस्तान्नक्का. मायाद्या परिकीर्िता । 
पापिनस्तेषु परच्यन्ते न ते वर्णयितु क्षमा ॥२५॥ 
पातालानामधश्चास्ते शेपाख्या वैष्णवी तनु । 
कालाग्रिरुद्रो योगात्मा नारसिंहोईपि माधव ॥२६७ 
योडननत पठ्यते देवो नागछपी जनार्दन। 
तदाधारमिद सर्व स॒ कालाग्रिपपाश्नित ॥२७॥ 
त्तमाविश्य महायोगी . कालस्तद्वदनोत्थित । 
विपज्वालामयोउन्तेडस जगत्‌ सहरति स्वयम्॥२<+॥* 

उन (पातालों)-के नीचे माया आदि नरक कहे गये है" 
उनम पापी लोग यातना पात हैं। उनका वर्णन नहीं किया 
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जा सकता। पाताललोकक नीचे शप नामवालोी वैष्णवी मूर्ति 


विद्यमान है। जिस कालाग्रि रुद्र, यागात्मा, नारसिह, माधव 


अतल दव और नागरुपो जनादन भी कहा जाता है। यह 
सब उन्होंक आधारपर (टिका) है और वे कालाग्रिक 
आश्रित हैं। उनम प्रविष्ट हाफर और उनक मुखसे प्रकट हुईं 


विषकी ज्वालारूप हाकर महायोगी काल स्वय अन्तम 


जगत्‌का सहार करते हैं॥२५--२८॥ 
सहस्रमायो5प्रतिम सहर्ता शकरोद्धव । 
तामसी शाम्भवीं मूर्ति कालों लोकप्रकालन ॥१₹॥ 

हजारा मायावाला एवं शकरसे उत्पन अद्वितीय (काल) 
सहार करनेवाला है। वह शम्भुकी तामसी मूति है। पाल 
ही लोकाका सहार करता हैं ॥२९॥ 


इठि श्रीकृर्मएुपणे पद्साहग्रणं संहिवायां पूर्वविषागे द्विचत्वारिंयोउय्याय 0४२० 
॥ इस प्रकार छ. हजार शलोकोवाली अ्रीकूर्मपृराणसाहिताके पूर्वीविभायमे ययालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥४२४ 


१३७४9 ५! 
“८४ ४२७२-०० 


तैतालीसवॉ अध्याय 


सात महाद्वीपो और सात महासागरोका परिमाण, जम्बृद्वीप तथा मेरुपर्वतकी स्थिति, भारत 
तथा किपुरुष आदि वर्षोका वर्णन, वर्षपर्वतोकी स्थिति, जम्यूद्वीपके नाम पड़नेका 
कारण, अम्बृद्वीपके नदी एवं पर्वतोका और वहाँके निवासियोका वर्णन 


(कि डकाब ] 


एतद्‌..ग्रह्माण्डमाय्यात चर्तुर्दशविध. भहत्‌। 


अत पर प्रयक्ष्यामि भूलोकिस्थास्थ निर्णयम्‌॥१॥ | तस्य 


जम्युद्वीप प्रधानाइय प्लक्ष शाल्मल एवं चा 


कुश फक्रौदश शाकश पुष्फरश्चय सप्तम ॥२॥ 
एत. सात महाद्वीपी समुद्र सफ़भधियूता । 
ह्वीपादू द्वीपा महानुशः सागरादपि सागर ॥३॥ 
क्षारादश्रमोदश सुगदशश घृतोदक । 
दप्योद. क्षीमलिल. स्थादृदश्यति सागरा ॥४॥ 
चशाशस्फोटिविध्ती्णा सममुद्ठा थधगा स्थृता। 
द्रीपैध.. साभिएुणा. घोमतानों.. संपासत का 


यह सात द्वापासे परिवेष्टित हैं ॥१--५॥ 

अम्यूद्वीप. समस्ताना द्वीपाना मध्यत शुभ! 
मध्ये. महामेरयिश्ुत कनक्रप्रभ ॥ ६४ 
चतुरशोतिसाहला. योजैस्तस्थ घोष्एम । 
प्रथिष्ट पोष्शाधस्तादू द्वात्रिशन्यूतलि विस्तृत ॥ ७॥ 
मूले पोदशसाहरगे. विस्तारस्तस्थ सर्यत । 
भूषथम्यास्थ शैलानसी कर्णियात्येत संस्थित ॥ ८॥ 
हिमवानू. हेमयुटश. निषषधास्थ दक्षिणा 
मील श्येतश श्रट्ी थ॑ उच्तो यर्षपर्षण ॥ ९॥| 
लघप््माणी ही मध्य दशहीतास्तथा पर 
महराद्वितपोष्णायाम्तायदिगारिण श ज॥र०ां 


की, «7. 


४ 5 र  अर िक ॥ तय अमन 
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दस योजन कम विस्तारवाले हैं। इनकी ऊँचाई दो हजार 
चयोजनकी हैं और उनका विस्तार भी उतना ही है॥६--१०॥ 
भारत दक्षिण वर्ष तत किपुरुष स्मृतम्‌॥ 


हरिवर्ष. तथैवान्यम्मेरो्दक्षिणतो द्विजा ॥११॥ 
रम्यक  चोत्त वर्ष तस्यैवानुहिरण्मयम्‌। 
उत्ता . कुरवश्चैव. यथैते . भरतास्तथा॥ १२॥ 


ह द्विजो। मेरुक दक्षिण भागम प्रथम भारतवर्ष 
तदनन्तर किपुरुष वर्ष और फिर हरिवर्ष तथा अन्य भी चैसे 
ही स्थित हें। उसके उत्तरम रम्यक हिरण्मय एवं उत्तरकुरु 
वर्ष स्थित है। ये सभी भारतवर्षके समान है॥११-१२॥ 


'नवसाहस्नमेकैकमेतेपा द्विजसत्तमा । 
इलावृत च तन्मध्ये तम्मध्ये मेरुरुच्छूत ॥१३॥ 
मेरे क्षतुर्दिश ततत्र 'नवसाहस्रविस्तृतम्‌। 
इलावृत 'महाभागाश्षत्वारस्तत्र पर्वता । 
विष्क्भा रचिता मेरोयोजनायुतमुच्छिता ॥१४॥ 
पूर्वेणं. मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादन । 


विपुल पश्चिमे पार्श्वे सुपार्श्वश्नोत्ते स्पृत ॥१५॥ 
द्विजश्रेष्ठो| इनमसे प्रत्यक नौ हजार यांजनका है। इनके 
मध्यम इलाबृत वर्ष है और इसके मध्यम उन्नत मरु पर्वत 
है। ह महाभागो! वहाँ मेरुके चारा आर नो हजार याजनका 
इलाबृत मामक वर्ष हे। वहाँ चार पर्वत हैं। मेरके व्यासक 
रूपम विरचित इनकी ऊँचाई दस हजार यांजन है। इसके 
पूर्वमें मन्दर, दक्षिणमे मन्धमादन, पश्चिम पार्श्रमे विपुल ओर 
उत्तरम सुपार्थ नामक पर्वत कहा गया है॥ १३--१५॥ 
'कदम्बस्तेपु जम्बूश्ष पिप्पो घट एवं चा 


जम्बूद्वीपस्य सा जम्बूर्नामहेतुर्महर्पण ॥१६॥ 
महागजप्रमाणानि जम्ब्वास्त्या फलानि चा। 
पततन्ति  भूभृत पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्वत ॥१७॥ 


रसेन तस्या प्रख्याता तत्र जम्बूनदीति वै। 
सरित्‌ प्रवर्ततेी चापि पीयते तत्र वासिभि ॥१८॥ 
न स्वेदों न च दौर्षनध्य न जरा नेन्द्रियक्षय । 
तत्पानात्‌ू सुस्थमनसा नभराणा तत्र जायता१९॥ 
तीरमृत्‌ तत्र सम्प्राप्प बायुना सुविशोषिता। 
जाम्बूनदाख्य भवति सुवर्ण . सिद्धभूषणम्‌॥२०॥ 


उसमे (सुपार्थ पर्वतम) कदम्ब, जम्बू, पीपल और 
बट वृक्ष हैं। हे महर्पिया। यहो जम्बूवृक्ष जम्बूद्वीपं नाम 
पडनेका कारण है। उस जम्बूवृक्षेः फल महान्‌ 
हाथीके प्रमाणवाले होते हैं। पर्वतके पृष्ठपर गिरनेसे वे 
विशीर्ण हो जाते हैं। वहाँ उनके रससे प्रवाहित होनेबाली 
नदी जम्बूनदीके नामसे विख्यात है। वहाँके मिवासी उस 
रसका पान किया करते हैं। वहाँ उस रस (जल)-कां पान 
'करनेसे स्वस्थ मनवाल मनुप्याको न स्वेद (पसीना) होता 
है, न उनमें दुर्गन्धि होती है न वृद्धावस्था आती हे ओर न 
ही उनकी इन्द्रियाँ क्षीण होती हैं । उस (जम्बू नदी)-के तटपर 
स्थित मिट्टीके रसका वायु शोषण कर लता है जिससे 
जाम्बूनद नामक सुवर्ण होता है सिद्धणण उसीका आभूषण 
धारण करते है॥ १६--२०॥ 
भद्राश्व॒ पूर्वता मेरी. कतुमालश्च  पश्चिमे। 
वर्ष द्वे तु मुनिश्रेष्ठास्तयोमध्य इलाबृतम्‌॥२१॥ 
वन चैत्ररथ पूर्व. दक्षिणि गन्धमादनम। 
वैध्राज पश्चिमे . विद्यादुत्ते  सवितुर्वनम्‌॥२२॥ 
अरुणोद महाभद्रमसितोद_ च मानसम्‌। 
सरास्येतानिं, चत्वारि. देवभाग्यानि सर्वदा॥२३॥ 
सितान्तश्ष॒ कुमुद्राश्ष॒ कुरुरी माल्यवास्तथा। 
वैकड्ो.. मणिशैलक्ष ऋक्षवाश्षाचलोत्तमा ॥ ९४॥ 
महानीलाइईथ_रुचक सबिक्दुर्मन्दरस्तथा। 
वेणुमाश्चैव. मेघश्व. निषधो .. देवपर्वत । 
इत्येत देवरचिता  सिद्धावासा प्रकीर्तिता ॥ २५॥ 

मेरुक पूर्वमे भद्राश्च, पश्चिमम केतुमाल नामक दा वर्ष 
हैं। मुनिश्रेट्ो! उन दानाके मध्य इलावृत वर्ष है। पूर्वम 
चैत्ररथ नामक वन दक्षिणम॑ गन्धमादन, पश्चिमम वैश्राज 
और उत्तरमे सवितृबन स्थित है। उन (बना)-म अरुणोद 
महाभद्र असिताद और मानस नामऊ--ये चार सरावर हें। 
ये सदा दवताआद्वारा उपभोग किये जाने याग्य है। सितान्त, 
कुमुद्रान, कुरुगी माल्यवान्‌ू, वैकड्डू मणिशेल ऋक्षवान, 
महानील, रुचक, समिन्दु, मन्दर वणुमान्‌, मघ, निषध एव 
दंवपवत--इन सभी श्रेष्ठ पर्ववाकी रचना दवताआद्वारा हुई 
है और इन्ह सिद्धाका आवास कहा जाता है॥ २१--२५॥ 


२०० 


*नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे प्रस्मात्मन* 


[कूर्मपुराण 
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अरुणोदस्य सरस 
त्रिकृदशिखरश्चैव 


घूर्वत केसराचल 
पघतड़ो..._ रुचकस्तथाड र६ ता 
निपधा वसुधारक्ष कलिड्ृट्लशिख.. शुभ । 
समूली वसुधारश्ष कुरवश्चैब.. सानुमानु॥२७॥ 
ज्ञाग्रातश्व विशालश्च कुमुदी चेणुपर्यत । 
एकमृड्ठो महाशैलो गजशैल . पिशाचक ॥२८॥ 
पशग्चणैलोईथ. कैलाप्तो. हिमवाश्चाचलोत्तम । 
इत्यते. देवचरिता उत्कटा. पर्वतोत्तम 8२९४ 
अरुणोद सरोबरके पूर्ण केसराचल, त्रिकूटशिखर 
पतड़, रुचक, निषध, वसुधार, कलिग, शुभ प्रिशिस, 
समूल, बसुधार कुरब, सातुमानू, ताम्रात, विशाल, कुमुद 
चषणुपर्वत, एकश्रृग, महाशैल, गजशैल पिशाचक पश्चशैल 
कैलास और पर्वताम उत्तम हिमवानू--ये सभी दवताआद्वारा 
संबित अत्यन्त श्रेष्ठ पर्वत हैं॥ २६--२९ ॥ 


महाभद्रस्थ.. सरसो.. दक्षणि.. केसराचल । 
शिखिवासशए्च वैदूर्थय कपिला.. गन्धमादन ध३ण्प 
जारुधिए्थ सुगन्धिश्व. श्रीश्रूडृश्चाचलोचम 


सुपाश्वश्च सुपक्षएच कट्ढू कपिल एवं चा३१॥ 
पिज्जगे.. भरशैलश्च सुरसश्च महाबल 
अज्जनो.. मधुमास्तद्तू कुमुदा मुकुदस्तथा॥३२॥ 
सहस्नरशिखरश्चैच पाण्डुर कृष्ण एवं चा। 


पारिजातो महाशैलस्तथैव.. कपिलादक ॥३३॥ 
सुपेण.. पुण्डरीकश्वच. महामेघस्तथेव च। 
ण्ते पर्ववराजान सिद्धगन्धर्वसेवित्त ॥ ३४आ 


महाभद्र सरोवरके दक्षिणमें--केसराचल शिखिवास 
चैदूर्य कपिल गन्धमादत जारुधि, सुगन्धि, उत्तम पर्वत 


सीमृग सुपार्श, सुपक्ष कड्ढ, कपिल, पिम्लर, भदज्ैल, 
सुरस महायल, अज्ञन मधुमानू कुमुद, मुऊुठ, सहसशिखा, 
पाण्डुर, कृष्ण पारिजात महाशैल, कपिलोदक, सुपेण 
पुण्डीीक और महामघ-य सभी पर्वतराज सिद्धों और 
गन्मवोंस सवित हैं ॥३०--३४॥ 

अस॒िवादस्थ सरसः पश्चिम. केसाचल । 
शहुकृटाईधथ बवृषभो हसो नागस्तथा पर ॥३५॥ 
कालाआ्जन शुक्रशैला नील कमल एवं चा। 
परष्षफकश्च सुमंघश्च. यबाराहो. विरजास्तथा। 


मयूर कपिलशएचैव_ महांकपिल एवं. च॥३६॥४ 
इत्येते देवगन्यर्व॑सिद्धसहुनिषेविता । 
सरसो. मानसस्येह.. उत्तोे.. केसराचल ॥१७॥ 


असिताद सरांवरक॑ पश्चिमम कंसराचल, शखकूठ, 
वृषभ, हस, नाग, काताझन शुक्रशैल नील कमल, 
पुम्षक, सुमंघ, बारह, विरणा मयूर, कपिल वा 
महाकपिल--ये सभी (पर्वत) देव, गन्धर्व और सिद्धोंके 
समूहाद्यर सवित हैं। मानसरोवरके उत्तमे केसराचल 
नामक पर्वत है॥ ३५--३७॥ 
एतेपा शैलमुख्यानामन्तरेयु यथाक्रमम्‌। 
सन्ति चैवान्तर्रोण्य सरासि च बनानि घ॥३८॥ 
असन्ति तत्र मुनव सिद्धाश्ष ब्रह्मभाविता । 
प्रस॒श शान्तरजस सर्वदु खविवर्जिता ॥३९॥ 

इन प्रधान शैलांक मध्य क्रमानुसार धाटियोँ सराबर 
और अनेक वन हैं! वहाँ प्रस3, रजागुगरहित और सभी 
दु खासे विनिर्मुक ब्रह्मवादी मुनि ओर सिद्ध निवास करे 
हैं॥ ३८-३९॥ 


इक्ति श्रीकूर्मपु्रणे वद्साहस्या स्हितायां पूर्वीक्‍्भाय जिचत्वाएरिशाउध्याय' (४३ ४ 
# इस प्रकार छ हजार' श्लोकावाली श्रीकृर्मदृराणसाहित्ाके प्रूर्वविभायने तैंतालीसकों अध्याय समात्त हुआ॥ ४३॥ 





पू०बि० अ० डंड] 


ब्रह्म, शकर, इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवताआकी पुरियांका वर्णन* २०१ 


अजजऊ कक ऊफफकफऋल्क्क्फफ़कककऊ़फक़ऋऊ कक ऋऋफ रू कक ऊ कफ कफ कफ अ फऋफऊफ अऋफऋ फ आज कफ अ कक ऊऊ शक का अ कक कक कक कल ऊ कफ कक कक की 


चअौवालीसवों अध्याय - पु 


ब्रह्य, शकर, इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओकी पुरियोका तथा वहॉके निवासियोका 
वर्णन, गड्डाकी चार धाराओ और आठ मर्यादापर्वतोका वर्णन 





सूंत उवाच 
चतुर्देशसहस्राणि चयोजनाना महापुरी। 
मेरोरझ़परि. विख्याता  देवदेवस्थ वेधस ॥९५॥ 


तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा विश्वात्मा विश्वभावन। 
उपास्यमानो योगीन्मुनीद्वोपेन्द्रशकर ॥२॥ 
तत्र देबेश्रेशान  विश्वात्मान प्रजापतिम्‌। 
सनत्कुमारो. भगवानुपास्ते नित्यमेव. हि॥३॥ 
स॒ सिद्धैर््लषिगन्धथव॑ पूम्यमान. सुरैरपि। 
समास्ते योगयुक्तात्मा पीत्वा त्तत्परमामृतम॥ ४ 

सूतजी बोले--देवाधिदव ब्रह्माकी मेरु पर्वतके ऊपर चौदह 
हजार योजन विस्तारवाली महापुरी विख्यात है। वहाँ विश्वभावन 
विश्वात्मा भगवान्‌ ब्रह्मा रहते हैं। योगीद्ध, मुनीद्ध, उपेद्र 
(विष्णु) और शकर उनकी उपासना करते रहते हैं। वहाँ 
भगवान्‌ सनत्कुमार नित्य ही ईशान देवेश्वर विश्वात्मा प्रजापतिकी 
उपासना करते हैं। वे (सनत्कुमार) योगात्मा सिद्ध ऋषि 
गन्धर्व तथा देवताओंसे पूजित होते हुए परम अमृतका पान करते 
हैं और वहाँ निवास करते हैं॥ १--४॥ 


तञत्र देवादिदेवस्य शम्भोर॒मिततेजस । 
दीक्रामायतत शुभ्र पुरस्‍्ताद्‌ ब्रह्मण. स्थितम्‌॥ ५॥ 
दिव्यकान्तिसमायुक्त. चतुद्दोर सुशोभनम्‌॥ 
भमहर्षिगणसकीर्ण बअहाविद्धिर्निपेवितम्‌॥ ६ ॥ 
देव्या सह महादेव. शशड्डार्काग्रिलोचन । 
रमते तत्र विश्वेश प्रमथे प्रमथेश्वर ॥ ७॥ 


वहाँ देवाके आदिदेव अमित तेजस्वी शकरका शुभ्र एव 
दीपियुक्त मन्दिर है, जो अह्माके (आयतनके) सामने स्थित 
है। (यह मन्दिर) दिव्य कान्तिसे सुसम्पन्न, चार द्वारासे युक्त, 
अत्यन्त सुन्दर, महर्षियासे पूर्ण और ब्रह्मज्ञानियाद्वारा सेवित है। 
चन्रमा सूर्य एवं अग्निस्वरूप (तीन) नेजोंवाले प्रमथेश्वर 
विश्वेश महादेव देवी (पार्वती) एवं प्रभथगणाके साथ वहाँ 
रमण करते हैं॥ ५--७॥ 





तत्र वेदविंद शान्ता मुनयो ब्रह्मचारिण । 
पूजयन्ति महादेव तापसा. सत्यवादिन ॥ ८ ॥ 
तेषा साक्षान्महादेवी मुनीना ब्रह्मवादिनाम्‌॥ 
गृह्याति पूजा शिरसा पार्वत्या परमेश्वर ॥ ९॥ 
तत्रैवः पर्वतवें शक्रस्थ परमा पुरी! . , 
नाप्तामरावती पूर्व सर्वशोभासमन्विता॥ १०॥ 
वहाँ वेदज्ञ शान्तचित्त मुनि, ब्रह्मचारी, तपस्वी और 
सत्यवादी लोग महादेवकी पूजा करते हें। इन ब्रह्मवादी 
'मुनियाकी पूजाको पार्वतीके साथ साक्षात्‌ परमेश्वर महादेव 
सिरसे आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। वहीं श्रेष्ठ पर्वत 
(मेरु)-पर पूर्वकी ओर इन्द्रकी सभी शोभाआसे समन्वित 
अमरावती नामकी श्रेष्ठ पुरी है॥ ८--१०॥ 
तमिन्द्रमप्सर सद्बभा गन्धर्चा गीतत्त्परा । 
उपासते सहस्नाक्ष  देवास्तत्र सहस्रश ॥११॥ 
थे धार्मिका वेदविदों यागहोमपरायणा | 
त्तेपा ततू परम स्थान देवानामपि दुर्लभम्‌॥१९२९॥ 
त्तस्य दक्षिणदिग्भागे वह्नेरमिततेजस । 
तेजोबती नाम पुरी दिव्याश्चर्यसमन्विता॥१३॥ 
तत्रास्ते भगवान्‌ वह्लिर्भाजमान स्वत्तेजसा। 
जपिना होमिना स्थान दानवाना दुरासदम्‌॥ १४॥ 
अप्सराओका समूह, गान-परायण गन्धर्व तथा 
हजारो देवता हजार नेत्रावाले इन्द्रकी वहाँ उपासना 
करते हे। जो धार्मिक हं, वेदज्ञ है, यज्ञ एव हामपरायण 
है, उनका वह परम स्थान देवताओके लिये भी 
दुर्लभ है। उसक दक्षिण दिशामे अमित त्तेजस्वी 
अग्निकी दिव्य आश्चर्योसे युक्त तेजोबती नामकी 
पुरी स्थित है। भगवान्‌ वह्लि अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए वहाँ रहते है। जप करनेवाला तथा होम 


करनेवालोका वह स्थान दानवाके लिये दुष्प्राप्य 
है॥ ११--१४॥ 





३०२ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णावे परमात्मने * ! . [क्ूर्मपुगण 
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दक्षिणि. पर्वतवरें. यमस्यापि महापुरो। उस (शुद्धवती पुरी)-के उत्तरभागम॑ वायु देवताकी भी 
नाप्ना सयमनी दिव्या सिद्धगन्धर्वंसेविता॥१५ गन्धवत्ती नामवाली पवित्र महापुरी स्थित है। वहाँ प्रभञ्ञन 
तत्र वेवस्वत देव देवाद्या पर्युपासते। (वायुदेवता) निवास करते हैं। देवोके स्वामी इन वायुदेवताकी 


स्थान तत्‌ सत्यसधाना लोके पुण्यकृता नुणाम्‌॥२६॥ 
तस्यास्तु पश्चिमे भागे निर्क्रतेस्तु महात्मन। 
रक्षोवत्री माम पुरी राक्षते सर्वतो चृता॥१७॥ 
तत्र॒त निरककेत देव राक्षसा पर्युपासता 


गच्छन्ति ता धर्मरता ये वे तामसवृत्तय ॥१८॥ 
पश्चिमे. पर्वतववरं. _ वरुणस्थ महापुरी। 
नाप्ना ' शुद्धधती पुण्या सर्वकामर्द्धसयुता॥१९॥ 


श्रेष्ठ (मेरु) पर्वतपर दक्षिण भागम॑ यमराजकी भी 
सिद्धो तथा गन्धर्वोसे सेवित सयमनी नार्मक दिव्य महापुरी 
है। वहाँ देवादिगण विवस्वान्‌* (सूर्य) देवकी उपासना 
'करते रहते ह। वह स्थान ससारम पुण्य करनेयाले सत्यब्रती 
मनुष्याका हे। उसके पश्चिम भागमे महात्मा निर्क्रतिको 
रक्षावती नामक पुरी है, जो चारो ओरसे राक्षसास घिरी है। 
वहाँ राक्षस निर्क्रतिदवकी उपासना करते हैं तथा जो 
तमोगुणी जीविकावाले होते हुए भी धार्मिक होते हैं, वे उसी 
पुरीमे जाते हें। पश्चिममे इस श्रेष्ठ पवतपर सभी प्रकारकी 
'कामनाआकी समृद्धिसे समन्बित वरुणकी शुद्धवती नामकी 
पुण्य महापुरी है॥१५-१९॥ 
तत्राप्सरोगपौ सिद्धै सव्यमानोष्मराधिप । 
आस्ते स वरुणो शजा तत्र गच्छन्ति य>म्बुदा ॥ 
तीर्थयान्नापापा नित्य ये च॑ लाकेउधमर्पिण ॥२०॥ 

यहाँ अप्सराओअं तथा सिद्धांसे सेवित अमराधिप राजा 
वरुण रहते हैं । यहाँ व॑ ही मनुष्य जाते है जा ससाग्म नित्य 
जलदाम करते हैं, _तीर्थयात्रा-परायण रहते हैं और जो 


अधमर्पण किया करते हैं॥ २०॥ 


कस्पा.. उत्तरदिग्भागे. वायोरपि महापुरी। 
नाज्ना गन्धवती पुण्या त्तत्रास्तअसो प्रभज्जन ॥र२१॥ 
अप्सरोगणगन्धर्वे संव्यमानो5मरप्रभु 


ग्राणायामपरा मर्त्या स्थान तद्‌ यान्ति शाश्रतम्‌॥२२॥ 


अप्सगआके समृह और गन्धर्व संवा करते रहते हैं। जो 
प्राणायाम-परायण मनुष्य हैं वे इस शाश्वत स्थानम॑ जाते 
हैं॥ २१-२२॥ 
तस्था पूर्वेण दिग्भाग सामस्य परमा पुरी। 
नाप्ना कान्तिमती शुभ्रा तत्र सोमो विराजते॥२३॥ 
त़त्र ये भोगनिरता स्वधर्म  पर्युपासते। 
तेषा तदू रचित स्थान नानाभोगसमन्वितम्‌॥ २४॥ 
तस्याश्य पूर्वदिग्भागे शकरस्य महापुरी। 
नाप्ना यशोवती पुण्या सर्वेषा सुदुरासदा॥२५॥ 
तत्रेशानस्थ. भवन रुद्गविष्णुतनो.. शुभम्‌। 
गणेश्वरस्य विपुल तत्रास्ते स॒ गणवृत ॥ २६॥ 
जज भोगाभिलिप्सूना  भक्ताना परमेष्ठिन । 
निवास कल्पित पूर्व देवदेवेन शूलिना॥२७॥ 
विष्णुपादाद्‌ विनिष्क्रान्ता प्लाययित्वेन्दुमण्डलम। 
समन्ताद बश्रह्मण पुर्या ग्रड्भा पतति वै दिंव ॥२८॥ 
उसके पूर्व दिशामे, सोम (चन्द्रमा)-की कान्तिमती 
नामवाली शुभ श्रेष्ठ पुरी है, वहाँ चन्द्रमा विगजमान रहते 
हैं, जो भोगपरायण रहते हुए अपने धर्मका पालन करते हैं 
उन्हींक लिये वहाँपर अनेक प्रकारक॑ भोगासे युक्त स्थान 
जना* है। उसके पूर्वको आर (भगवान्‌ शकरकी यशोवती 
नामक पवित्र महापुरी हे, जा सभीक लिय॑ दुर्लभ है, वहाँ रद 
एवं विष्णुमय शरीख्वाले गणाधिपति ईशान (शकर)-की 
विशाल भवन है। गणासे आवृत (शकरदेव) उसमे रहते हैं। 
चूबकालम देवोंके देव शूल धारण करनवाले शकरने चहाँपर 
परमेप्ठीके भोगाभिलापी भक्ताका निवास-स्थान बनाया था। 
विष्णुके चरणस॑ निकली हुई गद्ढा चन्द्रमण्डलको आप्लाबित 
कर स्वर्गस ब्रह्मपुराक चारा आर गिरती हैं॥ २३--२८॥ 
सा तन्र पतिता दिक्षु चतुर्धा ह्मभवद्‌ द्विजा। 
सीता चालकननदा च_ सुचक्षु्भद्रनामिका॥ २९॥ 





श-विवस्थानू--विवर्न्रश्मि फ्रिणम युक्त सूर्य 


२-कुछ सा एस हाते है जो धमनिष्ट हात हैं. पर जन्म-जन्धान्तत्क सम्कात्वश उप झृत्ुकु समय भोगवासता शप रह जाती है 


एसे लाग चद्रलेककों प्राप्त करत हैं। 
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* ब्रह्मा, शकर, इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओको पुरियोका वर्णन* २०३ 
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पूर्वेण. सीता शैलात्‌ तु शैल यात्यन्तरिक्षत । 
ततशच पूर्ववर्षण भद्राश्वेनेति चार्णवम्‌॥३०॥ 
द्विजो। वे वहाँ गिरकर सीता, अलकनन्दा, सुचक्षु एव 
अद्रा नामसे चार भागोमे (दिशाओमे) विभकत हो गयी हैं। 
अन्तरिक्षसे निकलकर सीता नामक गड्जा एक शैलसे दूसरे 
शैलपर जाती हुई पूर्व दिशामें भद्राश्ववर्षमे प्रवाहित होती 
हुई समुद्रमे जाती हैं॥ २९-३० ॥ 
तथैवालकनन्दा च. दक्षिणादेत्य भारतम्‌। 
प्रयाति सागर भिकत्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमा ॥३१॥ 
सुचक्षु पश्चिमगिरीनतीत्य सकलास्तथा। 
पश्चिम केतुमालाख्य वर्ष गत्वैति चार्णवम्‌॥३२॥ 
भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्ताशयच तथा कुरून। 
अतीत्य.. चोत्तराम्भोधि_ समभ्येति. महर्षय ॥३३॥ 
आनीलनिषधायामी.._ माल्यवानू._गन्धमादन । 
तयोमध्यगतो. मेरु 'कर्णिकाकारसस्थित ॥३४॥ 
भारता  केतुमालाश्च भद्राश्वा. कुरवस्तथा। 
पत्राण_ लोकपदास्य भर्यादाशैलबाह्यत ॥३५॥ 
“ हे द्विजोत्तमो। इसी प्रकार अलकनन्दा नामक गड्ढा 
दक्षिण दिशासे भारतवर्षमे आनेके बाद सात भागोम॑ विभक्त 
होकर सागरमें जाती हैं। ऐसे ही सुचक्षु नामक गड़ा पश्चिम 
दिशाके सभी पर्वतोका अतिक्रमण करके पश्चिम दिशाके 
कैतुमाल नामक वर्पमे प्रवाहित होकर समुद्रमें जाती हैं। 
महर्षियो। भद्रा नामक गज्जा उत्तर दिशाके पर्वतों और उत्तरकुरुवर्षका 
अतिक्रमणकर उत्तर समुद्रमे मिलती हैं। माल्यवान्‌ तथा 
गन्धमादन पर्वत नील तथा निषध पर्वतोके समान विस्तारवाल 





हैं। उन दोनांके मध्यमें कर्णिकाके आकारके समान मेरु 
(पर्वत) स्थित है। इन मर्यादापर्वतीके बाहरकी ओर 
ससाररूपी कमलके पत्नोके रूपमे भारतवर्ष, केतुमाल, 
भद्राश्व और कुरवर्ष स्थित हैं॥ ३१--३५॥ 
जठरो देवकृटश्च मर्यादापर्वताबुभौ। 
दक्षिणोत्तरमायामावानीलनिषधायती ॥ ३६ ॥ 
गन्थमादनकैलासौ पूर्वपश्चायतावुभौ। 
अशीतियोजनायामावर्णवान्तर्व्यवस्थितौ ॥३७॥ 
निषध पारियात्रश्च मर्यादापर्वताविमौ। 
मेरो पश्चिमदिग्भागे यथापूर्व»ं तथा स्थितौ॥३८॥ 
अ्रिश्वड्रो जारुथिस्तद्वदुत्तरे वर्षपर्वतौ। 
पूर्वपश्चायतावेती अर्णवान्तर्व्यवस्थिती॥ ३९॥ 
जठर एवं देवकूट नामक दो मर्यादापर्वत नील और 
निषध पर्वतोतक दक्षिणोत्तर-दिशामे फैले हुए हैं। गन्धमादन 
और कैलास नामक दोना पर्वत पूर्व-पश्चिममे फेले हुए हैं, 
(ये) अस्सी योजन विस्तारवाले हैं और समुद्रके अदरतक स्थित 
हैं। निषध और पारियात्र नामक दो मर्यादापर्वत मेरुको पश्चिम 
दिशामें धूर्वके पर्वतेकि समान स्थित हैं। इसी प्रकार उत्तरमे 
जिश्रृद्ध और जारधि नामक दो वर्षपर्वत हैं। य पूर्व-पश्चिममं 
फैले हुए हैं तथा समुद्रके भीतरतक स्थित हैं ॥ ३६--३९ ॥ 
मर्यादापर्थता प्रोक्ता अप्टाचिह भया द्विजा । 
जठराद्या. स्थिता मेरोश्चतुर्दिक्षु॒ महर्घय ॥४०॥ 
हे द्विजो। मैने यहाँ इन आठ मर्यादापर्वतोको बतलाया। 
है महर्पियो। मेरुके चारा दिशाआमे जठर आदि (वर्षपर्वत) 
स्थित हैं॥ ४०॥ 


ड्रति श्रीकूर्मपुयणे षद्साहस्नथा सहिताया पूर्वविभागे चतुश्चत्वारिशोउध्याय ॥ ४ड४ड॥ - 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली अऔ्रीकूर्मएर्रणसहिताके पूर्वविभायमे चौवालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ४४॥ 


।॒ 


र्ण्ड 


*नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने+ 
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(सूंठ उवाच | 

काला सर्वे पनसभोजना । 
जीवन्ति च वर्षायुतम्‌॥१ 

शुक्ला स्वियश्वद्धाशुसनिभा । 

जीवन्ते आग्रभोजना ॥२॥ 
रमनते. रजतेप्रभा । 


कतुमाले नरा 
स्त्रियश्चोत्पलपत्राभा 
भद्गाश्वे . पुरुषा 
दश  वर्षसहस्राणि 
रम्यक  पुरुषा नार्यो 
दशवर्षसहस्नाणि शतामि दश्श पञ्च चा। 
जीवन्ति चैव सत्त्वस्था न्यग्रोधफलभोजना ॥३॥ 
हिरण्मये हिरण्याभा सर्वे च॑ लकुचाशना । 
एकादशसहस्राणि शतानि दश पञ्ञ॒ चा। 
जीवन्ति पुरुषा नायों देबलोकस्थिता इब॥४॥ 
सूतजीने कहा--केतुमालवर्पक पुरुष कृष्णवर्णके होते हैं 
ओर सभी पनस (कटहल)-का भोजन करनेवाले हांते है। 
वहाँकी स्पियों कमलपत्नके समान बणवाली होती हैं। ये सभी 
दस हजार वर्षतक जीवित रहते हैं। भद्राश्ववर्षके पुरुष शुक्ल 
बर्णक होत हैं ओर स्त्रियों चन्द्रमामी किरणा (चाँदनी)-के 
समान बणवाली हांती हैं।य॑ सब आमका आहार करत हैं तथा 
दस हजार वपतक जीवित रहते हें। रम्यकवर्षके पुरुष और 
स्त्रिया--सभी चाँदीकी प्रभाक समान दिखायो देत हैं। ये 
सक्त्भावम स्थित रहनवाने हात हैं तथा वर्वृक्षक फलका 


यजन्ति सतत देव चतुर्मर्ति चतुर्मुखम्‌। 


ध्याने मनन समाधाय सादर भक्तिसयुता ॥ ८॥ 
तथा च॑ हरिवर्ष तु महारजतसनिभा । 
दशवर्पसहस्राणि जीवन्तीक्षुसाशिन ॥ ९ ॥ 
तत्र नारायण देव विश्वयोनि सनातनम्‌ 


उपासते सदा विष्णु मानवा विष्णुभाविता ॥१०॥ 

कुस्वर्पम दुग्धाहार करनेवाले श्यामवर्णक (स्त्री 
पुरुष) चांदह हजार पाँच'सौ वर्षतक जीवित रहते हैं। 
व॑ सभी मेथुनस उत्पन्न होते है, नित्य सुखापभोगी 
हीते है और चन्द्रद्दीपम महादेव शिवकी निरन्तर उपासतरा 
करते ह। हे विप्रो! इसी प्रकार किपुरुषवपक मनुष्य 
स्वर्ण-वर्णके समान होते हैं। पाकड वृक्षक फलाका 
भोजन करनवाले य॑ दस हजार वर्षतक जीविंत रहते 
ह। य भक्तियुक्त हाकर आदरसहित मनका ध्यादम 
समाधिस्थकर चतुर्मूर्ति चतुर्मुख देव (ब्रह्मा)-की निरन्तर 
उपासना करते रहते हैं। इसी प्रकार हरिवर्षम रहनेवाले 
महारजत' (स्वर्ण)-के समान आभावाल हाते हैं। वे 
दस हजार वपषतक जीवित रहते ह। ईखके' रसका भाजन 
करत॑ हैं। यहाँ य॑ मनुष्य विष्णुकी भावनासे भावित हाकः 
विश्वयोनि नारगयणदेव विष्णुकी सदा उपासना करते 


भोजन करत हैं और ग्यारह हजार पाँच सी वर्षोतक जीवित रहवे | हैं ॥५--१० ॥ 

हैं। हिरण्मयवपमें सानफी आभावाल निवास करत हें सभी |तत्र चद्धप्रभः शुध्र. शुद्धस्फटिकनिर्मित्रम 
लकुच (पडहरक फल)-का भाजन करते हैं और बारह हजार | विमान चासुदेवस्य परिजातवनाभ्रितम्‌॥११॥ 
चाँच सौ वपतक सभो स्त्री-पुरष उसा प्रकार जीवित रहव हैं | चतुदवारिमर्नौपम्ध चतुम्तोरणसयुतम्‌। 

जैसे कि दवलोकमें स्थित हों॥ १--४॥ प्राकारैर्दशभिर्युक्त दुराधर्ष॑. सुदुर्गमम्‌॥१२॥ 
अधोदशसहस्नाणि शताति दश्श पर्चा था स्फािकैर्मण्डपैर्युक्त देवराजयृहोपमम्‌। 
जीवन्ति कुरुवर्ष तु श्यामाड़ा क्षीरभाजना ॥५॥ | स्वर्णस्तम्भसहलैश्व सर्वत 'ममलकृतमू्‌॥ १३॥ 
सर्वे त्ते मैथुनाजाता नित्य सुस्सतिषवित । हमसोपानसयुक्त नानासलोपशोभितम्‌। 
चम्दद्वीप. महादव थजन्ति सतत शिवम्‌ादवा दिव्यसिहासनोपत सर्वशोभासमन्वितम्‌॥ १४॥ 
जया किम्पुरष विप्रा मानवा हमसनिभा । सराभि स्वादुपानीवैर्नदीभिश्चापशाधभितम्‌। 
दशशवर्पसहस्थाणि जीवन्ति प्लक्षभाजना ॥७॥ | नारायणपरै शुद्धैवेंदाध्ययततत्पौ ॥ (१५7 


१-महारजत शब्द स्वणका पयाय है। (अमरकाश २। ९१ ९५) 
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योगिभिश्च समाकीर्ण घ्यायद्धि पुरुष हरिम्‌। 
स्तुवद्धि. सतत मज्ैन॑मस्य्धिश्य माधवम्‌॥ १६॥ 
वहाँ पारिजातक वनम॑ शुद्ध स्फटिकका बना हुआ 
चन्द्रमाकी शुध्र कान्तिके समान कान्तिवाला वासुदेवका एक 
विमान है। चार द्वारा, चार तोरणासे समन्वित तथा दस 
प्राकारासे मुक्त (वह विमान) अनुपम दुराधर्ष और दुर्भम 
है। यह स्फटिकके मण्डपासे युक्त देवराजके भवनके 
समान है तथा सभी ओरसे हजार स्वर्ण-स्तम्भासे अलकृत 
है। इसमे सोनेकी सीढियाँ हैं। यह दिव्य सिहासनोसे 
समन्वित, सभी प्रकारकी शोभाआसे सम्पन्न तथा नाना 
प्रकाएके रलासे सुशाभित है। स्वादिष्ट जलवाले सरोचरां 
और नदियासे शोभित है। वह स्थान नारायण-परायण, 
पवित्र, वेदाध्ययनम तत्पर, पुरुष हरिका ध्यान करनवाले 
लोगा तथा निरन्तर मन्त्राद्वर माधवका स्तुत्रि करनेवाले और 
उन्हें ममस्कार करनेवाले यांगियासे व्याप्त रहता है॥ १२--१६॥ 
सत्र देवादिदेवस्य विष्णारमिततेजस । 
राजान सर्वकाल तु महिमान प्रकुर्वत्ते॥१७॥ 
गायन्ति चैब नृत्यन्ति विलासिन्यो मनोरमा। 
स्त्रियो चौवनशालिन्य सदा मण्डनतत्परा ॥१८॥ 
इलावूते चद्वर्णा जम्बूफलरसाशिन । 
अयोदश सहस्राणि वर्षाणां थे स्थिरायुप ॥१९॥ 
भारते तु स्विय पुरे नानावर्णा प्रकीर्तिता । 
नानादेवार्चने. य्ुक्ता नानाकर्माणि कुर्वत। 
परमायु स्मृत तेषा शत वर्षाणि सुत्रता ॥२०॥ 
नानाहाराश्च जीवन्ति. पुण्यपापनिमित्तत । 
नवयोजनसाहस्त्र चर्षमेतत्‌. प्रकीर्तितम्‌। 
कर्मभूमिरिय विप्रा नराणामधिकारिणाम्‌॥ २१॥॥ 
वहाँ राजा लाग देवांक आदिदेव अमित तेजस्वी विप्णुकी 
महिमाका सभी कालाम कीर्तन करते रहते हैं!। श्रूगार करनेम 
तत्पर युजायस्थावाली एब विलासिनी मनारम स्त्रियाँ यहाँ सदा 
नृत्य एवं गान करती रहती हैं। इलावृतवर्षम कमलके समान 
वर्णवाले जामुन॒क फलक रसका सबम करनेवाले तथा तेरह 


हजार वर्षकी स्थिर आयुवाले व्यक्ति निवास करत हैं। 
भारतवर्षके स्त्री और पुरुष अनेक वर्णके बताय गये हैं। ये 
विविध प्रकारके देवताआकी आराधनाम निरत रहत हैं और 
अनेक प्रकारके कर्मोका करते हें। ह सुद्रतों। इनकी परम आयु 
सौ वर्षकी कहो गयी है। अनेक प्रकारका आहार करनेवाले 
वे अपने पुण्य-पापके निमित्तसे जीवित रहत हें। यह वर्ष नौ 
हजार योजन विस्तारवाला कहा गया है। है विप्रा। यह 
अधिकारी पुरषाकी कर्मभूमि है॥ १७--२१॥ 
महेद्ो मलय सहा शुक्तिमानृक्षपर्वत । 
विश्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्न॒ कुलपर्वता ॥२२॥ 
इन्द्रधुप्न कशेरुभास्ताप्रवर्णा..._ गभस्तिमानू। 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्थ्थ. वारुण ॥२३॥ 
अय तु नवमस्तेषा द्वीप सागरमसबृत । 
याजनाना सहस्त तु द्वीपाइ्य दक्षिणोत्तर ॥२४॥ 
पूर्व. किरातास्तस्यान्ते पश्चिमे. यवनास्तथा। 
द्राह्मणा  क्षत्रिया वैश्या मध्य शृद्रास्तथेव च॥२५॥ 
महन्द्र, मलय, सहा, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य तथा 
पारियात्र-ये सात कुलपबत यहाँ हैं। इन्द्रयुम्म कशरमानू, 
ताम्रवण, गरभस्तिमान्‌ू, नागद्वीप सौम्य गम्धर्व तथा 
वारुण--(इन आठ द्वीपोके अतिरिक्त) यह नवाँ द्वीप 
सागरसे घिरा हुआ है। यह द्वीप दक्षिणात्तम एक हजार 
योजनम फैला हुआ ह। उसक पूर्वम किरत पश्चिम 
यवन आर मध्यम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र रहते 
है॥ २२-२५॥ 
इज्यायुद्धवाणिज्याभिर्व॑र्तयन्त्यप्र मानवा । 
स््रवन्ते पावता नद्य पर्वतेभ्यो विनिसृता ॥२६॥ 
शतद्ुश्द्धभागा च॑ सरयूर्यमुना . तथा। 
इरावती वितस्ता च विपाशा देविका कुहू ॥२७॥ 
गोमती धूतपापा च॑ बाहुदा च दृषद्वती। 
कौशिकी लोहिता चैव हिमबत्पादनि सृता ॥ २८॥ 
वेदस्मृतिवेंदवती . ब्रतप्ती . त्रिदिवा. त्था। 
पर्णाशा उन्दना चैव सदानीरा मनारमा॥२९॥ 
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दिया गया कामग विमान आरि। 
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चमण्वती तथा दूर्या विदिशा वेज्रवत्यपि। 
शिग्रु स्वशिल्पापि तथा पारियात्राश्रया स्मृत्ता ॥३० 
यहाँके मनुष्य यज्ञ, युद्ध और चाणिज्यद्वार जोवन-निर्वाह 
करत हैं। (यहां) पवतासे निकली हुई पवित्र नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं। श्द्रु, चन्रभागा सरयू, यमुत्रा इशावती, वितस्ता, 
विपाशा दविका कुदू, गरामती धूतपापा, बाहुदा दृषद्वती 
काशिकौ तथा लाहिता--य सभी नदियाँ टिमालयकी तलहथीस 
निकली हैं। वदस्मृति चदवती, ब्रतघ्नी, जिदिवा पणाशा 
वन्दना सदानीरा, मनोरमा, चमण्वतो, दूर्यां विदिशा, वेज्रवती, 
शिय्रु तथा स्वशिल्पा--य नदियाँ पारियात्र पर्मतका आश्रय 
लनवाली कही गयी हैं॥ २६-३०॥ 
नर्मदा सुरसा शाणा दशार्णा घ महानदी। 
मन्दाकिती चित्रकूट तामसी च॑ पिशाधिका॥३१॥ 
चित्रात्पला विपाशा थ॑ मज्जुला वालुयाहिनी। 
फ्रक्षवत्पादणा. नद्य. सर्वपापहरा नृणाम्‌॥३२४॥ 
तापी पद्माष्णी निर्विन्ध्या शीघ्रादा च॑ महानदी। 
वेण्या बैतरणी चैब बलाका च आुमुद्रती॥३३॥ 
तोया चैव महागौरी दुर्गा चान्त शिला तथा। 
विश्ध्यपादप्रसृतास्ता नद्य पुण्यजला शुभा ॥३४॥ 
गादावरी भीमरथी कृष्णा वर्णा च॑ मत्सरी। 
तुड्डभद्रा सुप्रयागा कावेगी च द्विजोत्तमा 
दक्षिणापथगा नद्य सह्यपादबिनि सृता ॥३५॥ 
नमदा सुरसा शाणा दशार्णा महानदी मन्दाकिनी 
चित्रकूण. तामसी पिशाचिका चित्रात्पला विपाशा 
मझुला तथा वालुवाहिनी नामक ये ऋक्षवान्‌ पर्वतके 
नीचंक भागसे निकली हुई नदियाँ मनुप्याके सभी 
चापाका हरण करनवाली हैं! तापी पयोष्णी निर्विन्ध्या 
शीघ्रादा, महानदी व॑ण्या वैतरणी बलाका कुमुद्रती तांथा 
महागारी दुर्गा ओर अन्त शिला नामकी ये नदियाँ विन्ध्यक 
निचले भागस निकला ह आर शुभ ह तथा पवित्र जलवाली 
ह। ह द्विजानमा! शादाबरी भामरथी कृष्णा वर्णा मत्सरी 
सुद्नभद्रा सुप्रयोगा तथा कावरी--य नदियाँ दक्षिणकी ओर 
जानेवाली तथा सह्यपवतक पादमूलसे निकली हैं ॥ ३१--३५४ 
ऋतुमाला त्ताम्रपर्णी पुष्पवत्युत्पलावती। 
मलयात्ि सृता नद्यसर्वा शीतजला स्मृता ॥३६॥/ 



















ऋषिकुल्या त्िसामा घच॑ मन्दणा मन्दगामिती। 
रूपा पालासिनी चैव ऋषिका वशकारिणी! 
शुक्तिमत्पादसजाता सर्वपापहरा जृणामु॥३७॥ 
ऊतुमाला ताम्रपर्णी, पुष्पवतती और उत्पलावत्ती-मलय 
पर्वत निकली ये सभा नदियाँ शातल जलवाली कहां गयी 
हैं। ऋषिकुल्या त्रिसामा मन्दगा, मन्दगामिनों, रूपा पावासितो 
ऋषिका तथा वशकारिणो-य नदियाँ शुक्तिमान्‌ पवतक 
निम्न भागस उत्पन्त हैं और मनुष्याक सभा पापाकोी हरण 
करनेवाली हैं ॥ ३६-३७॥ 
आसा. नद्युपनद्यश्ध शतशा . द्विजपुगवा । 
सर्वपापहरा पुण्या स्वानदानादिकर्मसु॥ ३८॥ 
तास्विमे कुरुपाञश्चाला भध्यदेशादयो जना । 
पूर्वदशादिकाश्चैव क्रामरूपनिवासिन ॥३९॥ 
पुण्डा कलिड्डा मगधा दाक्षिणात्याश्व कृह्नश 
तथापग्रन्ना.. सौराष््रा.. शुद्राभीरास्तथा्युंदा ॥४०॥ 
मालका_ मालवाश्चव पारियायनिवासिन । 
सौवीरा सैन्धवा हूणा शाल्वा कल्पनिवासिन ॥४१॥ 
मद्रा रामास्तथाम्बप्ठचा. पारसीकास्तथेव घी 
आसा पिवन्ति सलिल वसन्ति सरिता सदा॥४२॥ 
हे ह्विजश्रेष्झा। इन सभी (महानदियों)-की सैकडा 
नदियों और उपनदियाँ हैं, जा सभी पापाकों हरनवाली तथा 
स्वाव दान आदि कर्मोमे पवित्र हैं। उनमे ये कुरु पाशाल 
मध्यदश आदिकै लोग पूर्वके देशोम॑ रहनेवाले कामरूपकें 
तिवासा 'पुण्ड्र कलिड्ठ तथा मगध देशके लोग, समस्त 
दाक्षिणात्य तथा (इनक अतिरिक्त) सौराष्ट्रवासी शूद्र 
आभीर अर्चुद (पर्वतीय जाति विशेषके लोग) मालक 
मालव पारियात्रम रहनेवाले सोवीर सेन्धव हूण, शाल्व 
कल्पनिवासो मद्र राम *अम्बप्ठ तथा पारसी लोग इवे 
नदियाके किनारे रहते हैं ओर इन (नदिया)-का जल पीते 
हैं॥ ३८--४२॥ 
चत्वारि भारते वर्ष युगानि कवयोउद्युवन। 
कृत ज्नता द्वापर च कलिश्चान्यत्र न क्‍्वचित्‌॥४३॥ 
कविया (मनांपिया)-ने भारतवर्षम--कृत (साय) 
जता द्वापर तथा कलि--इब चार युगाकां बताया है। 4 
(युग) अन्यत्र कहीं नहीं हांत॥ ४३ ॥ 


पू०वि० अ० ४६] +विभिन्र पर्वतापर स्थित देवताओके पुरोका वर्णन* २०७ 
कफऋफफऋफअफ्फ कफ ऋ + के ऋ कफ कफ ऋऋऋ ऊ क ञज ऊ ऊ फ +फ ऋक ऊ फ कफ ऋऊ ्ऊ कक क्रफक कफ ऊ कर ऋक के के कक कफ ऊ के के ऊे के के के कफ के के के के के 2 ऊफ्कऋरफ्रक्नकऋफककफफफफफफकफकफकफफकफ%5फऊ कफ कफफऊकफफक 9कफ%इ-७ ऊ कक 
यानि किपुरुषाद्यानि वर्षाण्य्टी महर्षय । शोक हे, न परिश्रम है, न उद्बेग है और न भूखका भय 
न त्तेपु शोको नायासो नोद्दग क्षुद्धय न चा।डड॥ | है। (वहाँ) सारी प्रजा स्वस्थ, आतड्डूरहित तथा सभी 
स्वस्था प्रजा निगतड्डा सर्वदु खविवर्जिता । प्रकारके दु खोसे मुक्त रहती है। सभी स्थिर योवनवाले 
रमन्ति विविधैर्भाव सर्वाश्च॒ स्थिर्यौवना ॥४५॥ | होते है और अनेक प्रकारके भावासे रमण करते रहते 
हे महर्पिया। किपुरुष आदि जा आठ वर्ष हें, उनमे न | हैं॥ ४ड४ड-४५॥ ] 
इति भ्रीकूर्मपुराणे पदट्साहस्तया सहिताया पूर्वविभागे पञ्चचत्वारिशोउध्याय ॥ ४५॥ 
# इस प्रकार छ हजार श्लौकावाली श्रीकूर्मपुराणसहिताके पूर्वाविभायमे पैठालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ४५॥ 
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छियालीसवों अध्याय ; 


विभिन्‍न पर्वतोपर स्थित देवताओके पुरोका वर्णन तथा वहाँके निवासियो, नर्दियो, 
सरोवरो ओर भवनोका वर्णन, जम्बूद्वीपके तर्णनका उपसहार 


वहींपर देवाधिदेव शकरका विशाल मन्दिर है। वहाँ नाना 
हेमकूटगि. श्रृड्रे. महाकृटे.. सुशोभनम्‌। प्रकारके अनेक कमलासे अलकृत अत्यन्त स्वच्छ जलवाली 
सस्‍्फाटिक देवदवस्थ !* विमान परसेप्ठिन ॥ १॥ [दिव्य एव रमणीय मन्दाकिनी नदी है। देवता दानव 


अथ  देवादिदेवस्थ भूतेशस्य त्रिशूलिन । 
देवा सिद्धणणा यक्षा पूजा नित्य प्रकुर्वते॥२॥ 
स॒ देवो गिरिश सार्थ महादेव्या महेश्वर 
भूते परिवृतों नित्य भाति तत्र पिनाकधृक्‌ ॥ ३॥ 
सृतजी बोल--हेमकूट पर्वतक शिखरपर बडे-बडे गुबदासे 
सुशाभित स्फटिकस चना हुआ देवाधिदव परमेष्ठी (शिंव)- 
का एक विमान है। वहाँ देवता सिद्धणण तथा यक्ष देवोके 
आदिदेव भूतेश त्रिशूलीकी नित्य पूजा करते हैं। वे पिनाक 
धारण करनेवाले गिरिश महेश्वर महादेवीके साथ भूतगणोसे 
आवृत हाते हुए नित्य वहाँ सुशोभित होते हैं॥ १-३॥ 
विभक्तचार॒ुशिखर कैलासो यत्र . पर्वत । 
निवास कोटियक्षाणा कुबेरस्थ च॑ धीमत । 
तत्रापि दवदबस्य भचस्यायतन महत्‌॥डआ 
मन्दाकिनी तत्र दिव्या रम्या सुविमलोदका। 
नदी नानाविधै 'पद्नैरनेकै 
देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसकिनरे । 
उपस्पृष्टटला नित्य. सुपुण्या. सुमनोरमा॥६॥ 
जहाँ अलग-अलग सुन्दर शिखरावाला केलास पर्वत है 
तथा जहाँ करोडा यक्षो तथा चुद्धिमान्‌ कुबेरका निवास हे 


समलकृता॥५॥, 


गन्धर्व यक्ष, राक्षक ओर किनर उस अत्यन्त पवित्र तथा 
मनोरम नदीके जलका नित्य स्पर्श (स्नान आचमन आदि) 
करते हैं॥ ४--६॥ 
अन्याश्ष॒ न्य शतश  स्वर्णपदौरलकृता । 
तासा कूलेपु देवस्थ स्थानानि परमेष्ठिन । 
देवर्षिंगणजुष्टान तेथा_ नारायणस्य. चा॥ ७॥ 
सितान्तशशिखरे चापि पारिजातवन शुभम्‌। 
त़त्र शक्रस्थ विपुल भवन रत्नमण्डितम्‌। 
स्फाटिकस्तम्भसयुक्त हेमगोपुरसयुतम्‌॥ ८ ॥ 
तत्राथ. देवदेवस्थ विष्णोर्विश्वामरशितु । 
सुपुण्य भवन रम्य सर्वसलोपशोभितम्‌॥ ९ ॥ 
तत्र नारायण श्रीमानू लक्ष््या सह जगत्पति । 
आस्ते 7 ससर्वाभसश्रेष्0.. पृज्यमान सनातन ॥१०॥ 
अन्य भी स्वर्णकमलासे सुशोभित वहाँ सेकडा नदियाँ 
हैं। इनके तटापर दंवताआ तथा ऋषिगणास सवित परमेष्ठी 
दव और नारायणके मन्दिर हैं। (हमकूटक) अन्तिम शुभ 
शिखरपर पारिजात वृक्षोका सुन्दर वन ह। वहाँ स्फटिकास 
बने हुए खम्भास युक्त स्वर्णसे बना गापुरवाला इन्द्रका 
रलमण्डित एक विशाल भवन है। वहाँपर समस्त दवताआऊ 


ः 


भा. 


२०८ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [ कूम॑पुराण 
अफऊ आफ कअफऊफ हक़ म्ऋफभअअफ आह ऋअअभशशफफ़ ऋ्जज्क्अऋभ आऊअफज्ऊऋऋऋफ्क्अ अल फअ आफ क्अक्फकश १ क्फ्ऋऋजकक्भ्कऋफऋऋ्ह अककशक्फक कफ 
नियामक देवाधिदेव विष्णुकां एक अत्यन्त पवित्र ब्रह्मविज्ञानी एवं महात्मास्वरूप शिष्यासे आवृत भगवान्‌ 
रमणीय भवन है, जो सभी रतासे सुशोभित है। वहाँ | (जैगीपव्य) वहाँ नित्य निवास करते हैं॥ १६-१७॥ 
ससारके स्वामी, सभी देवताओमे श्रेष्ठ, पूज्यमान सनातन |शद्यों मनोहरश्चैव कौशिक कृष्ण एवं चा 
प्रीमान्‌ नारायण लक्ष्मीके साथ निवास करते हैं ॥ ७--१०॥ | सुमना . वेदनादश्च शिष्यास्तस्थ प्रधानत ॥१८॥ 
तथा च॑ वसुधारे तु बसूना रलमण्डितम्‌। सर्वे योगरता शान्ता भस्मोद्धूलितविग्रहा । 
स्थानानामष्रक पुण्य. दुराधर्प॑ सुरद्विषाम्‌॥११॥ | उपासते महावीया . ब्नह्मविद्यापरायणा ॥१९॥ 
रलधारे. गिरिवोे सप्तर्पीणा महात्मनाम्‌। तेषामनुग्रहार्धाय यतीना शान्तचेतप्ताम्‌। 
सप्ताभ्रमाण पुण्यानि सिद्धावासयुतानि तु॥१२॥ | सानिध्य कुरुते भूयों देव्या सह महेश्वर ॥२०॥ 
तत्र हैम चतुर्द्रा वच्चनीलादिमण्डितम्‌। शट्ढ, मनोहर, कौशिक, कृष्ण, सुमना तथा वेदनाद 
सुपुण्य सुमहत्‌ स्थान ब्रह्मणो5व्यक्तजन्मन ॥ १३॥ | उनके प्रधान शिष्य हैं। योगपरायण, शान्त भस्मसे उपलिप्त 

इसी प्रकार वसुधार नामक पर्वतपर (आठ) बसुआके | शरीरवाले, महावीर्य (उत्कृष्ट शक्तिसम्पन्र) तथा ब्रह्मविद्यापपयण 
रत्नांसे मण्डित, देवताआसे द्वेष करनेवाले असुरोके लिये | वे सभी (भगवानूको) उपासना करते हैं। उन शात्त- 
अपराजेय पवित्र आठ स्थान है। रलधार नामक श्रेष्ठ | चित्त यतियोंपर अनुग्रह करनेके लिये महेश्वर देवीके 
पर्ववपर सिद्धाके आवाससे युक्त महात्मा सप्तर्षियाके पवित्र | साथ (उस स्थानपर) निवास करते हैं॥ १८--२०॥ 
सात आश्रम हैं। वहाँ अव्यक्तजन्मा ब्रह्माका सोनेसे बना | अन्यानि चाश्रमाणि स्थुस्तस्मिन्‌ू गिरिवरोत्तमे। 
हुआ चार द्वारोवाला हीरे एव नील मणि आदिसे मण्डित |मुनीना युक्तममससा सरासि सरितस्तथा॥ २११ 
अत्यन्त पवित्र विशाल स्थान है॥ ११--१३॥ तेपु। योगरता विप्रा जापका सयतेद्धिया । 
तत्र देवर्षयो विप्रा सिद्धा ब्रह्मर्षयोउपरे। ब्रह्मण्यासक्तमनसो र्मन्ते ज्ञानतत्पया ॥२२॥ 
उपासते सदा देव पितामहमज परम्‌॥१४॥ | आत्मन्यात्मानमाधाय शिखान्तान्तरमास्थितम्‌॥ 
स॒तै सम्पूजितो नित्य देव्या सह चतुर्मुख । ध्यायन्ति  देवमीशान येन सर्वमिद ततम्‌॥२३॥ 
आस्ते हिताय लोकाना शान्ताना परमा गति ४१५४ | सुमेघे वासवस्थान सहस्रादित्यसनिभम्‌। 

है विप्रो। वहाँ देवर्षि, ब्रह्मर्ष सिद्ध तथा दूसरे लोग |तत्रास्ते भगवानिद्ध शच्या सह सुरेश्वर ॥ २४॥ 
अजन्मा परम पितामह देवकी सदा उपासना करते हैं। उनके | गजशैले तु॒दुर्गाया भववत मणितोरणम्‌। 
द्वारा नित्य भलीभाँति पूजित शान्तचित्तवालाके परम गतिरूप | आस्ते भगवती दुर्गा तत्र साक्षान्महेश्वरी॥२५॥ 
वे चतुर्मुख ब्रह्मा देवीके साथ लोकाके कल्याणके लिये वहाँ | उपास्यमाना. विविध शक्तिभेदैरितस्तत । 
रहते हैं॥ १४-१५॥ | | पीत्वा -.. योगामृत लब्ध्वा साक्षादानन्दमैश्चरम्‌॥ २६॥ 














अधैकश्रृड्शशिखो महापद्यैरलकृतम्‌। उस उत्तम गिरिश्रेष्ठपर यांगयुक्त मनवाले मुनियोके अन्य 
स्वच्छामृतजल पुण्य सुगन्ध सुमहत्‌ सर ॥१६॥ | कई आश्रम तथा सरोवर और नदियाँ हैं। उनम यागपरायण 
जैगीषव्यांश्रम तत्र योगीन्द्ररूपशोभितम्‌। ,जप करनेवाले, सयत इन्द्रियोवाले एवं ब्रह्मनिष्ठ मनवाले 
तत्रासा भगवान्‌ नित्यमास्ते शिष्ये समावृत । !| ज्ञानतत्पर विप्रगण रमण करते हैं (समाधिस्थ रहते हैं)। 
प्रशान्तदोपैरक्षुदरैज्वदविद्धिर्महात्मभि ॥१७॥ (वे) स्वयमे आत्मनि.ठ होकर शिखाके अन्तिम 


(उस हेमकूटक) एक ऊँच शिखरपर महापसे | मूलभाग(त्रह्मसन्श्र)-म॑ स्थित ईशान दवका ध्यान करते हैं, 
अलकृत सुगन्धित स्वच्छ एव अमृतके समान जलवाला | जिनसे इस सम्पूर्ण (जगत्‌)-का विस्तार हुआ है। सुमेघ 
एक पवित्र विशाल तालाब है। वहाँपर (महर्षि) जैगीपव्यका | (नामक पव॑त)-पर हजारा सूर्योके समान प्रकाशमान 
यागीद्धास सुशाभित एक आश्रम है। शान्त दोषावाले महान्‌ | इन्द्रका एक स्थान है। देवताआक राजा भगयान्‌ इच्र शचीके 


चघू०वि० अ० ४६१] 


+विभिन्न पर्वतोपर स्थित देवताओके पुराका वर्णन* 


२०९ 
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साथ वहाँ निवास करते हैं। गजशेलपर दुर्गाका मणियोसे बने 
तोरणवाला एक भवन है। साक्षात्‌ महेश्वरी भगवती दुर्गा वहाँ 
निवास करती हैं। योगामृतका पान करके अर्थात्‌ योगको आत्मसात्‌ 
'कर लेनेके कारण साक्षात्‌ योगेश्वरी और (ईश्वर अर्धनारीश्वर 
महेश्वरकी अर्धाड्रिनी होनेके कारण) ईश्वरका साक्षात्‌ 
आनन्द प्राणकर विविध प्रकारकी शक्तियोके रूपमें इतस्तत 

उपासित होती रहती हैं॥ २१--२६॥ है 


सुनीलस्थ गिरे. श्रृद्धे नानाधातुसमुज्चल। 
राक्षमाना पुराणि स्यु सरासि शतशो द्विजा ॥२७॥ 
तथा पुरशशत विप्रा शतश्रृड्धे महाचले। 
स्फाटिकस्तम्भसयुक्त 'यक्षाणाममितीजसाम्‌॥ २८ ॥ 
श्वेतोदरगिर. श्रृद्धे. सुपर्णस्य. महात्मन । 
प्राकारगोपुरोपेत मणितोरणमण्डितम्‌॥ २९॥ 


स॒ ततन्न गरुड श्रीमान्‌ साक्षाद्‌ विष्णुरिवापर । 
घ्यात्वास्ते ततू पर ज्योतिरात्मान विष्णुमव्ययम्‌॥३०॥॥ 
'हे ट्विजो। विविध धातुओसे देदीप्यमान सुनील पर्वतके 
शिखरपर राक्षसोके मगर तथा सैकडो सरोवर हैं। विप्रो! 
इसी प्रकार शतश्रृग नामक महान्‌ पर्वतपर स्फटिक स्तम्भोसे 
बने हुए अमित तेजस्वी यक्षाके सौ नगर है। श्वेतोदर 
पर्ववके शिखरपर महात्मा सुपर्ण (गरुड)-का अनेक 
'प्राकार और गोपुरासे युक्त तथा मणियासे बने तोरणासे 
मण्डित पुर ह। वहाँ साक्षात्‌ दूसरे विष्णुके समान वे श्रीमान्‌ 
गरुड उन परम ज्योति स्वरूप आत्मरूप अव्यय विष्णुका 
ध्यान करते रहते ह॥ २७-३०॥ 
अन्यच्चय भवन पुण्य श्रीभ्रृद्े मुनिपुगवा । 


श्रीदव्या. सर्वरलाब्य हैम सुमणितोरणम्‌॥३१॥ 
तत्र सा परमा शक्तिर्विष्णोरतिमनोरमा। 
अनन्तविभवा लक्ष्मीर्जगत्सम्मोहनोत्सुका॥ ३२॥ 
अध्यास्ते देवगन्धर्वसिद्धचारणवन्दिता। 
विचिन्य जगतो यानि स्वशक्तिकिरणोज्वला॥३३॥ 
तत्रैव. देवदबस्थ विष्णोरायतत महत्‌। 
सरासि तत्र॒ चत्वारि विचित्रकम्रलाश्रया॥ ३४॥ 


मुनिश्नेष्ठ। श्रीश्रुगपर श्रीदेवीका दूसरा भी एक पवित्र भवन 


है, जो सभी र्ोंसे पूर्ण तथा स्वर्णसे बना हुआ है और सुन्दर 
मणियोसे बने तोरणवाला है। वहाँ विष्णुकी अति मनोरम परम 
शक्ति (वे लक्ष्मी) ससारके मूल कारण (विष्णु)-का चिन्तन 
'करती हुई विशेषरूपसे निवास 'करती हें। वे लक्ष्मी अनन्त 
ऐश्वर्यवाली, ससारको मोहित करनेम॑ उत्सुक, देवताआ, गन्धवों, 
सिद्धों तथा चारणोंसे वन्दित हैं और अपनी शक्तिकी किरणोंसे 
प्रकाशित हैं। वहीं देवाधिदेव विष्णुका विशाल भवन है तथा 
वहींपर विचित्र कमलोंवाले चार सरोबर हैं॥ ३१--३४॥ 


तथा सहस्नरशिखरे विद्याधरपुराष्टकम्‌। 
रलसोपानसयुक्त सरोभिश्चोपशोभितम्‌॥ ३५॥ 
नद्यो विमलपानीयाश्चित्रनीलोत्पलाकरा । 
कर्णिकारवन॒ दिव्य तत्रास्ते शकरोमया॥ ३६॥ 
पारियात्रे महाशैले महालक्ष्या पुर शुभम। 
रम्यप्रासादसयुक्त घण्टाचामरभूषितम्‌॥ ३७॥ 
नृत्यद्धिरप्सर सट्ठैरितश्चेतश्च शोभितम्‌। 
मृदड्मुरजोदघुष्ट - वीणावेणुनिनादितम्‌॥ ३८॥ 
गन्धर्वकिनराकीर्ण सवृत सिद्धपुगवै । 
भास्वद्धित्तिसमाकीर्ण महाप्रासादसकुलम्‌॥ ३९॥ 
गणेश्वराड़नाजुष्ट धार्मिकाणा सुदर्शनम्‌। 
तत्र सा बसते देवी नित्य योगपरायणा॥४०॥ 
महालक्ष्मीमहादेवी त्रिशूलवरधारिणी। 
त्रिनेत्रा सर्वशक्तीभि सवृता सदसन्मया। 


पश्यन्ति तत्र मुनय सिद्धा ये ब्रह्मवादिन ॥४१॥ 

इसी प्रकार सहसखशिखर (पर्वत)-पर रत्नाकी सीढियासे 
बने हुए और सरोवरासे सुशोभित विद्याधराके आठ पुर हैं। 
वहाँ स्वच्छ जलवाली नदियाँ तथा अनेक प्रकारके प्रफुित 
नीलकमल हैं आर कर्णिकारका' एक दिव्य वन है उमाके 
साथ शकर वहाँ विराजमान रहत हैं। पारियात्र नामक 
महाशंलपर महालक्ष्मीका सुन्दर पुर ह जा रमणीय प्रासादांस 
युक्त घण्टा एवं चामरसे अलकृत, इतस्तत नृत्य करती हुई 
अप्सराआके समूहसे सुशोभित, मृदग एवं मुरजकी ध्वनिसे 
गुजझ्लित वीणा तथा वेणुकी झकारस निनादित गम्धर्व तथा 
'किनरासे आकोर्ण श्रेष्ठ सिद्धास आवृत चमकत --+ न “देवीका दूसरा भी एक पवित्र भवन | किनरसे आकोर्ण श्रेष्ठ सिद्धास आवृत चमकत हुए 





१-कर्णिकार-धृश्वविशेष कठचम्पा या कर्णियार नामसे 'कई जगहाम प्रसिद्ध 


२१० +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने * [ कूर्मपुणण 
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दीवालांस पूर्ण, बडे-बडे महलोसे घनीभूत गणेश्वरेकी | शकरम॑ अर्पित चित्तबाले रुद्राके अनेक पुर हैं, उनम परम 
अड्भनाओंसे सेवित और धार्मिक जनोंके द्वारा सरलतापूर्वक | ज्योति अर्थात्‌ परब्रह्मका प्रत्यक्ष करमेवाले तथा महेशके 
प्रत्यक्ष करने योग्य है। वहाँ योगपरायण, श्रेष्ठ त्रिशल अन्तरम विचरण करनेवाले महायोगी रुद्रगण रहत हैं, यह 
कलनेवाली, तीन नेत्रवाली, सभी शक्तियेंसि आवृत और सदसनन्‍्मयी | स्थान बहुत उत्तम है॥ ४७-४८॥ 
देवी महालक्ष्मी महादेवी नित्य निवास करती हैं। वहाँ जो ब्रह्मगादी | पिज्जरस्थ गिरे ( भुड़े भणेशाना. पुखयम्‌। 
मुनि और सिद्ध हैं--वे उनका दर्शन करते है॥३५--४१५॥ | नन्दीश्वरस्थ किले तत्नास्ते सुयशा यति ॥४९॥ 
सुपाएवस्थोत्ते भागे सरस्वत्या . पुरोत्तमम्‌। तथा च जारुधे श्रृड्ठे। देवदेवस्थ धीमत। 
सरासि सिद्धजुष्टानि देवभोग्यानि सत्तमा ॥४२॥ | दीक्रमातन पुण्य. भास्करस्थामितौजस ॥५०॥ 
पाण्दुरस्थ गिर श्रृद्धे. विचित्रद्यमसकुले। 'तस्यैवोत्तरदिग्भागे -॒ चअचन्द्रस्थानमनुत्तमम्‌। 
गन्धर्वाणा पुरशत॒ दिव्यस्त्रीभि समावृतम्‌॥४३॥ | रमते तत्र रम्योडसी भगवान्‌ शीतदीधिति ॥५१४ 
तंघु मित्य मदोत्सिक्ता वरनार्यस्तथेव चा। पिल्र गिरिके शिखरपर गणेशाके तीन पुर तथा (वहां) 
क्रीडन्ति मुदिता नित्य. विलासैर्भोगतत्परा ॥४४॥ | कपिल(शिखर)-पर नन्‍्दीश्वरकी पुरी है, वहाँ उत्तम 

सुपाश्वके उत्तरभागम सरस्वतीका उत्तम पुर है। श्रेष्ठ जनो। | यशवाल यतिगण निवास करते ह। इसी प्रकार जारधिं 
वहाँ देवताआके उपभाग करने योग्य तथा सिद्धासे सेवित | पर्वतक' शिंखरपर अमित तेजस्वी बुद्धिमान्‌ दबाषिदेव 
अनेक सरावर है। पाण्डुर पर्वतके शिखरपर अनेक प्रकारक | भास्करका दीपियुक्त पवित्र भवन हे। उसीक उत्तर दिग्भागमें 
चृक्षास भरे हुए और दिव्य स्त्रियासे परिपूर्ण गन्धर्वोकि सो | चन्द्रमाका उत्तम स्थान हे वहाँ शीत किरणावाले ये समय 
पुर है। उनमे अनेक पकारक भागाम तत्पर और काम- | भगवान्‌ (चद्धमा) रहते हैं॥ ४९--५१॥ 
मदस उन्मत्त श्रेष्ठ स्त्रियाँ तथा पुरुष अनेक प्रकारके | अन्यच्य भवन दिव्य हसशैले महर्षय 
पिलासाद्वारा भागम॑ तत्पर रहते ह॑ ओर प्रसन्‍नतापूर्वक सदा | सहस्रयोजनायाभ_ 7: सुवर्णमणितोरणम्‌॥५१॥ 
क्रीडा (मनाविनोद) करत रहते हैं ॥४२--४४॥ - |तत्रास्ते भगवान्‌ बहा सिद्धसब्ठैरभिप्ठत । 
अज्जनस्थ गिर श्रृद्ठे नारीणा पुरमुत्तमम्‌) साविन्या सहे. विश्वात्मा चासुदेवादिभियुत ॥५३॥ 
वसन्ति तत्राप्ससो रम्भाद्या रतिलालसा ॥४५॥ | तस्यथ दक्षिणदिग्भागे सिद्धाना पुरमुत्तमम्‌ 
चित्रसनादयो.. यंत्र समायान्त्यथिन सदा। सनन्दनादयो यत्र. वसन्ति मुनिपुगवा ॥५४॥ 
सा पुरी सर्वस्लाब्या नैकप्रस्रवणैर्युता॥४६॥ हे महर्पिया। हसशैलपर एक दूसरा दिव्य भवन है 

अज्जञनगिरिक शियरपर स्त्रियाका श्रष्ठ पुर है जिसमे | एक हजार याजन विस्तारवाला है और सुवर्ण तथा मणिप्ते 
रविकी इच्छा करनवाली रम्भा आदि अप्सराएँ निवास करती | निर्मित तारणवाला है। वहाँ सिद्धाके समूहसे सेवित और 
हैं। चित्रसन आदि (गन्धर्व) जहाँ सदा अभिलापीक रूपम | वासुदव आदिस युक्त विश्वात्मा भगवान्‌ ब्रह्मा सावित्रीके 
आया करत हैं चष्ट पुरी सभी रत्लास परिपूर्ण तथा अनेक | साथ रहते हैं उसक दक्षिण दिग्विभागम सिद्धाका श्रष्ठ पुए 
झरनाप सम्पन्न है॥ 4५-४६॥ है जहाँ सनन्‍्दन आदि श्रष्ठ मुनि रहते हैं॥ ५२--५४॥ 
अनंकानि पुराणि स्यु कौमुद चापि सुब्रता । पस्चशैलस्य शिखर दानवाना. पुरत्रयम्‌। 
ऋद्राणा शान्तरजसामी श्वरापितचतसाम्‌॥ ४७॥ | नातिदूरण. तम्याथ  दाँत्याचार्यस्थ धीमत ॥५५॥ 
ज़पु . रूद्रा. महायागा महशान्तरचारिण । सुगन्धशैलशिखर सरिद्धिरुपशाभितम्‌ा 
सपासयत पर. ज्यातिरार्ठा. स्थानपमुत्तमम॥ड८॥ | कर्दम्रस्याश्रम पुण्य तत्रास्त भगवानृषि ॥५६॥ 

क सुप्ता। कौमुद (पात)-पर भी शान्त रजागुणबाल पद्धशतलक शिखरपर टानयाक तांन पुर हैं। उसर । 
(रजगुणर् शारण शनणंती जचततासे रहित) तथा | समाप हा सुगन्ध शैनक शिग्ररपर दैत्याऊ आयाव पुरिरिते 
























पृ०वि० अ० ४७] &प्लक्ष आदि महाद्वीपो, वहाँके पर्वतो, नदियो तथा निवासियोका चर्णन* २११ 


फजफअऋ भा जअशफऋछ कक कफ ऋ आकऋक कक छा कफ छऋआ ़  क़ छा इक ऋ कक ऋज कक फऋ फकज कक कऋ कक कफ क्र कक कक कक फ़ऋ क क़ आ आ कक कक के जी कफ. 


भगवान्‌ कर्दम ऋषिका नदियोसे सुशोभित एक पवित्र |न शक्य विस्तराद्‌ वक्तु मया वर्षशतैरपि॥६०॥ 





आश्रम है॥ ५५-५६॥ उसीके पूर्व दिग्भागम कुछ दक्षिण दिशाकी ओर 
तस्वैव पूर्वदिग्भागे किश्नलिद्‌ वे दक्षिणाश्रिते। ब्रह्मज्ञानियाम श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमार रहते हैं। हे मुनीश्वरो। 
सनत्कुमारो... भगवास्तत्रास्ते.. ब्रह्मवित्तम ॥५७४ | इन सभी शैलो तथा अन्य शैलोम भी अनेक सरोवर, स्वच्छ 
सर्वेष्वेतेपू. शैलेषपु. तथान्येपु. मुनीश्चरा जलवाली नदियाँ और देवताआके भवन हैं। वहाँ जो 


सरासि विमला मभद्यो देवानामालयानि च॥५८॥ | मुनियोद्वारा स्थापित पवित्र सिद्ध लिड्र, वन तथा श्रेष्ठ 

सिद्धलिड्रानि पुण्यानि मुनिभि स्थापितानि तु। आम्रम हैं, उनकी गणना मैं नहों कर सकता। यह सक्षेपमे 

चन्यान्याश्रमर्याण सख्यातु नैव शक्नुयाम्‌॥५९॥ | जम्बृद्वीपका विस्तार बतलाया गया, सैकडो वर्षोमे भी मैं 

एप सक्षेपत्र प्रोक्तो जम्बूद्वीपस्प विस्तर । इसके विस्तारका वर्णन नहीं कर सकता॥ ५७--६० ॥ 
इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्त्या सहिताया पूर्वविभाये पदूचत्वारिशोउथ्याय ॥ ४व॥ 

५ ॥ इस ग्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकुर्मएयणसहिताके पूर्वाव्धायये छियालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ भव ॥# 


८ ०८ज सर 


सैंतालीसवॉ अध्याय 


प्लक्ष आदि महाद्वीपो, वहाँके पर्वतो, नदियों तथा निवासियोका वर्णन, 
एवेतद्वीपमे स्थित नारायणपुरका वर्णन, वहाँ वैकुण्ठमे रहनेवाले 


[ सूत उबाच ) 
जम्बूद्वीपस्प. विस्ताराद्‌. ट्विगुणेन 


समनन्‍्तत । 


सर्वेट्टयित्वा क्षारोद प्लक्षद्वीपी. व्यवस्थित ॥ १॥ 
प्लक्षद्वीी च विप्रेन्रा सप्तासनू कुलपर्वता । 
ऋज्वायता सुपर्वाण सिद्धसट्डनिपेविता ॥ २॥ 
गोमेद.. प्रथमस्तेषा . द्वितीयश्चनद्र. उच्चते। 
नारदो दुन्दुभिश्चैव' सोमश्ष॒ ऋषभस्तथा। 
वैधाज सप्तम प्रोक्तो ब्रह्मणोउत्यन्तवल्लभ ॥३॥ 
तंत्र देवर्पिगन्धर्व. सिद्धाशव भगवानज । 


उपास्थत स॒विश्वात्मा साक्षी सर्वस्य विश्वसृक्‌॥४॥ 

सूतजी बोले--जम्बृद्वीपके विस्तारसे दुगुने विस्तारमें 
चारो ओरसे क्षार सागरको आवृतकर प्लक्षद्वीप स्थित है। 
श्रैप्ठ विप्रो। प्लक्षद्वीपम॑ सीधे विस्तारवाले सुन्दर पर्वोवाले 
तथा सिद्धाके समूहास॑ सेवित सात कुलपर्वत हैं। उनमे 
गोमेद पहला है, दूसरा चन्द्र पर्वत कहलाता है। इसी प्रकार 
नारद दुन्दुभि सोम, ऋपभ तथा सातवाँ वैश्राज नामक 
पर्वत कहा गया है जो त्रह्माको अत्यन्त प्रिय है। वहाँ 
देव्षियो गन्धरवों तथा सिद्धाके द्वारा सबके स्राक्षी विश्वकी 


लक्ष्मीपति शेषशायी नारायणकी महिमाका ख्यापन 


सृष्टि करनेवाले विश्वात्मा भगवान्‌ अज (बह्मा)-की 
उपासना की जाती है॥ १--४॥ 
तेषु पुण्या जनपदा नाधयो व्याधयो न चा। 


न॒ तत्र पापकर्ता पुरुषा वा कथश्चन॥५॥ 
तेषा नद्यश्च॒ सप्तैव वर्षाणा तु समुद्रगा । 
तासु. ब्रह््धयोा नित्य... पितामहमुपासते॥६॥ 


अनुतप्ता शिखी चैव विपापा ब्रिदिवा कृता। 

अमृता सुकूंता चैव नामत  परिकीर्तिता ॥७॥ा 
! उन (पर्वतो)-मे पवित्र जनपद हैं। वहाँ न कोई आधि 
है न कोई व्याधि। वहाँ रहनेवाले पुरुष किसी भी प्रकारका 
पाप नहीं करते हैं। समुद्रकी ओर जानेवाली उन बर्षपर्वतोकी 
सात नदियाँ हैं, उनम॑ ब्रह्मर्षि नित्य पितामहकी उपासना 
करते है। (वे नदियाँ) अनुतप्ता, शिखी विषाषा त्रिदिवा, 
कृता, अमृता और सुकृता नामवाली कही गयी है ॥ ५--७॥ 


क्षुद्रनद्यस्तवसख्याता सरासि सुबहून्यपि। 
न चैतेषु युगावस्था पुरुषा 7वै चिरायुष ॥८॥ 
आर्यका कुरवाश्चैव. विदशा भाविनस्तथा। 


बह्यक्षत्रिवविद्शृद्वास्तस्मनू. द्वीपे" प्रकीर्तिता ॥९॥ 


२१२ *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [कूर्मपुगण 
अंक फऊ ऋफऊऊ कफ ऊऊअऋऊऋऊअआऊक्फ कक फऋऊऊ कफ ऊ कक अफक्फऊ अअफकफऊफक अज अ कक ऋ शक क कक जकफर क अक ऋक् फ जक ऋअक कह ऊ कक कफ कक क हक 
इनके अतिरिक्त असख्य छोटी-छोटी नदियाँ न लोभ हे, न क्रोध है और न (यहाँ) युगकी व्यवस्था ही 
बहुतसे सरोवर भी वहॉपर हैं। यहाँ (सत्य, त्रेता आदि | है। यहाँके सभी लोग रोगरहित होकर जीवित रहते हैं। 
रूपम)युगाकी व्यवस्था नहीं है और सभी पुरुष दोर्घायु | यहाँके सभी वर्णोके लोग निरन्तर सनातन वायुदेवका यजन 
होते हैं। इस ट्वीपमे आर्यक, कुरब, विदश तथा भावी नामक | करते हैँ, इन्हे उन (वायुदेव)-का सायुज्य, सारूप्य तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र कहे गये है॥८-९॥ सालोक्य (मामक मोक्ष) प्राप्त होता है॥ १३--१७॥ 
इज्यते भगवान्‌ सोमो चर्षोस्तत्र निवासिभि | 'कपिला क्लाह्मणा प्रोक्ता राजानश्वारुणास्तथा। 
तेषा च॑ सोमसायुज्य सारूप्य मुनिपुगवा ॥१०॥ | पीता वैश्या स्मृता कृष्णा द्वीपेडस्मिनू घृषला द्विजा ॥१८॥ 
सर्वे धर्मपरा नित्य नित्य. मुदितमानसा । शाल्मलस्य तु विस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्तत। 
पद्चवर्धसहस्नाणि जीवन्ति च. निरामया ॥११॥ |[सवेष्टय तु सुरोदाब्धि कुशद्वीपो व्यवस्थित ॥१९॥ 
प्लक्षद्वीप्रमाण तु॒ द्विगुणेन. समन्तत । विद्युमश्लेव हेमश्व॒ धुतिमानू. पुष्पवास्तथा। 
सर्वेष्रयरेक्षुसाम्भोधि. शाल्मलि.. सब्यवस्थित ॥१२॥ | कुशेशयो. हरिश्वाथ मन्दर स॒प्तः पर्वता ॥२०॥ 
हे मुनिश्रेष्ठो। यहाँ रहनेवाले विभिन्‍न वर्णोवालाके द्वारा | धुतपापा शिवा चैव पवित्रा सम्मता तथा। 
भगवान्‌ सोमकी पूजा की जाती है, उन्ह॑ सोमका सायुज्य | विद्युदम्भा मही चेति नद्यस्तत्र जलावहा ॥२१॥ 
और सारूप्य (नामक मोक्ष) प्राप्त होता है। वहाँके सभी हे द्विजो! इस (शाल्मलि) ट्वीपमे ब्राह्मण कपिल वर्णके 
लोग नित्य धर्मपरायण और नित्य प्रसलचित्त रहते हैं तथा | और क्षत्रिय अरुण वर्णक कहे गये हें। वैश्य पीतवर्णके तथा 
रोगरहित होकर पाँच हजार वर्षतक जीवित रहते हैं। | वृपल (शूद्र) कृष्ण वर्णके, बतलाये गये हैं। शाल्मलद्वीपके 
प्लक्षद्वीपके दुगुने प्रमाणमे चारो ओर इक्षुर्सके समुद्रको | दुगुने विस्तारम चारों ओरसे सुरोदसागरकों आवेष्टित कर 
आवेष्टितकर शाल्मलि नामक द्वीप स्थित है॥ १०--१२॥ | कुशद्वीप स्थित है। विद्रुम, हेम च्युतिमान्‌, पुष्पवानू, कुशेशव, 
सप्त वर्षाणि तत्नापि सप्तैव कुलपर्वता । हरि तथा मन्दर-ये सात (कुल) पर्वत हैं। यहाँ धुतपापा 
ऋज्वायता . सुपर्वाण. स॒प्त नद्यश्न॒सुव्रता ॥१३॥ | शिवा पवित्रा समता विद्युदम्भा ओर मही (नामक) जलस॑ 
कुमुदश्नोन्नतश्चैव तृतीयश्च - बलाहक । पूर्ण नदियाँ हैं॥ १८--२१॥ 
द्राण कड्डस्तु महिष ककुद्दान्‌ सप्त पर्वता ॥१४॥ | अन्याश्च शतशो विप्रा नद्यो मणिजला शुभा। 
योनी ताया वितृष्णा च चन्द्रा शुक्ला विमोचिनी। तासु. ब्रद्माणमीशान देवाद्या. पर्युपासते॥२२॥ 
निवृत्तिश्चेति ता नध्य स्मृता पापहरा नृणाम्‌॥१५॥ | ब्राह्मणा द्रविणों विप्रा क्षत्रिया शुष्मिणस्तथा। 
न॒तंपु विद्ये लोभ क्रोधो वा द्विगसत्तमा। वैश्या स्तहास्तु मनन्‍्दहा शुृद्रास्तत्र प्रकीर्तिता ॥२३॥ 
न॒चैवास्ति युगावस्था जना जीवन्त्यनामया ॥१६॥ | सर्वे विज्ञानसम्पन्ना मैत्रादिगुणसयुता । 
चयजन्ति सतत तत्र वर्णा वायु सनातनमू अथाक्तकारिण. सर्वे सर्वे भूवहिते रता ॥रढा 
त्ेषां तस्याथ- सायुस्य सारूप्य च सलोकता॥१७॥ | यजन्ति. - विविधेयज्षै्नह्मण परमेप्ठिनम्‌। 
बहाँ भी सात वष और सात ही कुलपवत हैं (व |तेपा च ब्रह्मसायुन्य सारूप्य-च सलोकता॥२५॥ 
चबत) साध फैल हुए और सुन्दर पर्वोवाले हैं। ह सुब्रता। ह विप्रा। यहाँ मणिक समान स्वच्छ जलवाली अन्य 
(वहाँ) सात नदियाँ भा हैं। कुमुद उन्नत तीसरा बलाहक | भी सैकडा नदियाँ हैं। इनम दवता आदि ईशान ब्रह्माका 
डद्राण कड्टू महिष तथा ककुद्बात्‌-ये सात (कुल) पबत | उपासना करते हैं। विप्रो। वहके ब्राह्मण द्रविण क्षत्रिय 
हैं। यानी ताया वितृष्णा चद्धा शुक्ला विमाचिनी तथा | शुष्सिण वैश्य स्वह तथा शृद्र मन्दर कह गये हैं। यहाँ 
निवृत्ति--य सात नदियाँ मनुष्योंफा पाप हरण करमवानों | सभा लाग विशिष्ट ज्ञानस सम्पन्न मैत्रा आदि गुणोंसे 
यहां गया हैं। € द्विजरप्ठा। उतम (यहाँफे निवासियाम) | समन्वित विहित कर्मोका करनेवाल तथा सभी प्राणियार्कि 
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हित-चिन्तनमे लगे रहते हैं। ये विविध यज्ञोद्वारा परमष्ठी 
ब्रह्माका यजन करते हैं ओर उन्हे ब्रह्माका सायुज्य, सारूप्य 
तथा सालोक्य (मोक्ष) प्राप्त होता है॥ २२--२५॥ 
कुशद्वीपस्थ विस्ताराद्‌. द्विगुणेन. समन्तत । 
क्रौद्धद्वीपस्ततो विप्रा वेष्टयित्ता घृतोदधिम्‌॥ २६॥ 
क्रौद्यो_ वामनकश्चैव. तृतीयश्चान्धकारक । 
देवावृच्य॒ विविन्दश्न॒ पुण्डरीकस्तथैव च। 
नाम्ता च सप्तम प्रोक्त पर्वतो दुन्दुभिस्वन ॥२७॥ 
गौरी कुमुद्दतीा चैव सध्या रात्रिमनोजवा। 
ख्यातिश्न पुण्डीका च नद्य प्राधान्यत स्मृता ॥२८॥ 
है विप्रो। कुशद्वीपक॑ दुगुने विस्तारमे चारो ओर 
धृतसमुद्रका आवष्टित करके क्रौद्धद्वीप स्थित है। क्रौद् 
वामनक, अन्धकारक, देवावृत्‌, विविन्द, पुण्डरीक तथा 
दुन्दुभिस्वन भामक सात पर्वत यहाँ कहे गये हैं। गौरी, 
कुमुद्दती, सध्या, रात्रि मनोजवां, ख्याति तथा पुण्डरीक--ये 
प्रधान नदियाँ यहाँ कही गयी हैं॥ २६--२८॥ 
पुष्का युष्कला धन्यास्तिष्यास्तस्य क्रमेण वै। 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैव द्विजोत्तमा ॥२९॥ 
अर्चयन्ति महादेव यज्ञदानसमाधिभि । 
'ब्रतोषवासर्विविधैहोंमि स्वाध्यायतर्पणे ॥३०॥ 
तेषा वै रुद्रसायुज्य सारूप्य चातिदुर्लभम्‌। 
सलोकता च सामीप्य जायते त्तत्पसादत ॥३१॥ 
है द्विजोत्तमो। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र-ये 
क्रमश पुष्कर, पुष्कल, धन्य तथा तिष्य नामस॑ यहाँ कहे 
जाते हैं। य यज्ञ, दान, समाधि ब्रत, उपवास विविध होम, 
स्वाध्याय एवं तर्पणद्वारा महादेवकी अर्चना करते हैं। 
इन्ह॑ महादेवकी कृपासे उनका (रुद्रका) अति दुर्लभ 
सायुज्य सारूप्य, सालोक्य तथा सामीष्य (मोक्ष) प्राप्त होता 
है॥ २९--३१॥ 
क्रौ्द्वीपस्प विस्ताराद्‌. द्विगुणेन. समन्तत । 
शाकद्वीप स्थितो विप्रा आवेष्टय दधिसायरम्‌॥ ३२॥ 
उदयो . रैवतश्चैव. श्यामाकोउस्तगिरिस्तथा। 
आम्बिकेयस्तथा रम्य केशरी चेति पर्वता ॥३३॥ 
सुकुमारी कुमारी च नलिनो रेणुका। तथा। 
इक्षुका धेनुका चैव गभस्तिश्चेति निम्नगा ॥३४॥ 


आसा पिबन्त सलिल जीवन्ते ;तत्र मानवा । 
अनामया हाशोकाश्व रागद्वेषविवर्जिता ॥३५॥ 
है विप्रो। क्रौद्धद्वीपके दुगुने विस्तारमें चारो ओरसे 
दधिसमुद्रको आवृतकर शाकद्ठीप स्थित है। (यहाँ) उदय, 
शैबत, श्यामाक, अस्तगिरि, आम्बिकेय, रम्य तथा केशरी--ये 
पर्वत हैं। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षुका, 
धेनुका और गभस्ति--ये नदियाँ हैं। इनका जल पीकर यहाँके 
मनुष्य (सुखमय) जीवन व्यतीत करते हैं। ये रोगरहित 
शोकविहीन और राम-द्वेपसे मुक्त रहते हें॥ ३२--३५॥ 
मगाश्चव मगधाश्चैव मानवा मन्दगास्तथा। 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चात्र क्रमंण तु॥३६॥ 
चयजन्ति - सतत देव सर्वलोकैकसाक्षिणम्‌। 
द्रतोपवासैर्विविधैर्देवदेव दिवाकरम्‌॥३७॥ 
तेषा ,सूर्येण सायुज्य सामीप्प च सरूपता। 
सलोकता च विप्रेद्धा जायते तत्प्रसादत,॥३८॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-ये क्रमश मग, मगध, 
मानव तथा मन्दग कहलाते हैं। ये सभी लोकाके एकमात्र 
साक्षी देवाधिदेव सूर्यदेवका विविध व्रत एवं उपवासोद्ठारा 
निरन्तर यजन करते हैं। हे विप्रेद्गों। सूर्यके अनुग्रहसे इन्हे 
उनकी सायुज्यता, सामीप्यता -सारूप्यता और सालोक्यता 
प्राप्त होती है॥ ३६--३८॥ * + 
शाकद्वीप समावृत्य क्षीराद सागर स्थित । 
श्वेतद्वीपश्च तन्मध्ये-. भारायणपरायणा ॥३९॥ 
तत्र पुण्या जनपदा नानाश्चर्यसमन्विता 
श्वेतास्तत्रन॒ नरा नित्य जायन्ते विष्णुत्त्पगा ॥४०॥ 
शाकद्वीपको आवृत करके क्षीरोेद सागर स्थित है “उसके 
मध्यमें श्वेतद्वीप है। वहा नाशअयण-पययण लोग रहते हैं। वहाँ माना 
आश्चर्योेसे समन्वित अनेक पवित्र जनपद हें। वहाँके मनुष्य 
श्वेतवर्णक और नित्य विष्णुको भक्तिमें तत्पर रहते हैं। ३९-४० ॥ 
नाधयो व्याथयस्तत्र जरामृत्युभप न चा। 


क्रोधलोभविनिर्मुक्ता मायामात्सयवर्जिता ॥४१॥ 
नित्यपुष्टा निरातड्रा नित्यानन्दाश भागिन । 
नारायणपरा सर्वे नारायणपरायणा ॥४२॥ 


केचिद्‌ - ध्यानपश नित्य योगिन सयतेद्धिया ।०- 
केचिजपन्ति तप्यन्ति केचिद्‌ विज्ञानिनोजपरग ४३॥ 


डी 
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अच्ये. निर्वीजयोगेन  ब्रह्मभावेन. भाविता । हम्यप्राक्ारसयुक्तमइलकसमाकुलम्‌ ॥५०॥ 
घ्यायन्ति ततू पर व्योम वासुदंव पर पदमू॥ ४४ हेमगोयुरसाहसनैनानासलोपशोभिते |] 
चहाँ न कोई आधि-व्याधि है, न वृद्धावस्था हे तथा न | शुभ्रास्तणसयुक्त. विचित्र समलकृतम्‌॥५१॥ 
मृत्युका भय ही है। सभी लोग नारायणके भक्त तथा क्ोध- | नम्दनैर्विविधाकाी.. स्वन्तीभिश्च शोभितम्‌। 
लोभसे रहित, माया एवं मात्सर्यसे मुक्त, नित्य पुष्ट |सरोभि सर्वता युक्त वीणावेणुनिनादितम्‌॥५२॥ 
आतड्डरहित, नित्य आनन्दयुक्त, भोग करनवाल वथा | प्ताकाभिर्विचित्राभिरनेकाभिएच शोभितम्‌। 


नारायण-परायण रहते हैं। वहाँके कुछ निवासी जितेद्धिय एव 
नित्य ध्यानपरायण यागी हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप 
करते हैं और कुछ लोग विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्न हैं। दूसरे 
निर्बीज योगके द्वारा प्रह्मभावसे भावित होकर उन परम 
व्योमरूप, परमपद वासुदेवका ध्यान करते हैं ॥४१--४४ ४ 


एकान्तिनो निशलम्धा भहाभागवता परे 
पश्वन्ति परम ब्रह्म विष्ण्वाख्य त्तमस परम्‌॥४५॥७ 
सर्वे चतुर्भुजाकारा शब्डभुचक्रगदाधरा ! 
सुपीतवासस सर्वे अश्रीवत्साड्डितवक्षस ॥४६॥ 


कुछ दूसरे अनन्यचता अन्य आश्रयरहित महाभागवत 
लोग तम (अज्ञान)-से परे विष्णु नामक परम ब्रह्मका दर्शन 
करते हैं। ये सभी चार भुजाआवाले, शख चक्र तथा गदा 
धारण करनेवाले सुन्दर पीताम्बर धारण करनेवाले एवं 
श्रीवत्ससे अद्डवित वक्ष स्थलवाले हैं ॥ ४५-४६ # 
अय्ये महे श्वरपरास्त्रिपुण्ड्राद्भतमस्तका । 
स्वयोगोद्धूतकिरणा महांगरुडवाहना ॥४७॥ 
सर्वशक्तिसमायुक्ता. नित्यानन्दाक्ष.. मिर्मला ! 
शसन्ति सत्र पुरुषा  विष्णोरस्तरचारिण ॥४८॥ 

अन्य (कुछ) लोग महश्वरके भक्त हैं। वे मस्तकपर 
अ्िषुण्डू धारण करते हैं) ये अपने योगसे उत्पन्न रश्मियास 
लोकको प्रकाशित करते हैं और महागरुड उनके वाहन हैं। 
सभो शक्तियोस॑ सम्पन्न, नित्य आनन्दस पूण, शुद्धान्त करण 
तथा विष्णुके अन्तरमे विचरण करनेवाले पुरुष वहाँ रहते 


हैं॥ ४७-४८॥ 

सत्र... चारायणस्थान्यद्‌. दुर्गममभ दुश्तिक्रमम्‌। 
नारायण भाम पुर व्यासाधरुपशोभितमूगडरया 
हेमप्राकारसबुक्त स्फाटिकैर्मण्डपैर्युतम्‌। 
प्रभासहस्लकलिल दुरायर्ष सुशोभनम्‌ 


१ै-गापुर-वारका बा पफाटव अधवपो फाटक मात्रा 


वीधीभि सर्वतो युक्त सापाने रलभूपिते ॥५३॥ 

वहाँ व्यास आदिसे सुशोभित नारायणका दूसरा दुर्गम 
तथा दुर्लड्बड्य नारायण नामक एक पुर है। वह पुर सोनेके 
परकोटेसे युक्त, स्फटिकके मण्डपासे समस्वित, हजार 
प्रकारकी प्रभाओसे अलकृत, अत्यन्त सुन्दर और दुराधप है 
तथा सोनेके प्रासादास युक्त एवं अनेक बडी-बडी 
अट्टालिकाओंसे व्याप्त है। वह पुर स्वर्णसे बने हजारों 
विचित्र गोपुरों "आर नाता प्रकारके रलासे सुशोभित है, साथ 
ही वह स्वच्छ आसनासे युक्त एवं विविध प्रकारसे अलकृ6 
है। वह पुर विविध प्रकारके उधानो और नदियासे शोमित 
है। सब ओरसे सरोवरोसे युक्त और वीणा तथा वणुकी 
ध्वनिसे निमादित है। विधिन प्रकारकी अनेक पताकाआस् 
शांभित है। सब ओरस वीथियां और रलस विभूषित 
'सीढियोसे युक्त है ॥४९--५३॥ 


नारीशतसहस्राब्य दिव्यग्रेयसमन्वितम्‌। 
हसकारण्डवाकीर्ण चक्रवाकोपशाभितम्‌। 
अतुर्दारमनौपम्यमगम्य देवविद्विपाम्‌ ॥५४॥ 
तंत्र तमराप्सर सहैर्नत्यद्धिरपशोभितम्‌। 
नानागीतविधानज्ैदेंवानामपि दुर्लभे ॥५५॥ 
'ानाविलाससम्पनै कामुकैरतिकोमल । 
प्रभृतचद्धवदरन्नूपुरारावसयुत्त ॥५६॥ 
इंयत्स्मिति सुविम्योट्ैयालमुग्धमृगेक्षण । 
अशेषविभषोपेतैर्भूपितैस्तनुमध्यप पर / 
सुराजहसचलते सुवेषर्मधुरस्थने । 
सलापालापकुशर्लैर्दिव्याभरणभूषिते 8 
स्वनभारविनप्रैश्च मदधूर्णितलोचने । 


नावावर्णविचित्रादनानाभागरतिप्रिय॑ प्रषए 
सैकडीं हजारों स्त्ियासे सम्पल तथा दिव्य गातम 


| 
| 


एप 


' ५ | 


हि 
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समन्वित है। हस एवं सारस पक्षियास व्याप्त हैं, चक्रवाकास 
सुशोभित है। उसम अनुपमंय चार द्वार ह॑ तथा वह सुरद्वेपी 
असुरांके लिये अगम्य है। (वह पुर) विविध प्रकारके 
गीतांको जाननेवाले देवताआंके लिये भी दुर्लभ, नाना विलासासे 
सम्पन्न कामके अभिलापी, अतिकोमल पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मुखवाले, नूपुरकी ध्वनिसे युक्त, मन्‍्द मुसकानवाले, 
सुन्दर बिम्बके समान ओठवाले, मुग्ध मृगशावकके समान 
नेत्रवाले सम्पूर्ण ऐश्वर्यासे सम्पन्न, अलकृत क्षीण कटिभागवाले 
राजहसके समान सुन्दर चालवाले, अच्छे वेषवाले, मधुर 
स्वरवाले बाल-चालमे प्रवीण, दिव्य अलड्डारोसे 
विभूषित, स्तमक भारसे कुछ झुके हुए, मदके कारण 
चशञ्जल नेत्रावाले, अनंक वर्णके अड्गजरागसे सुशोभित 
अड्भरावाले नाना प्रकारक भोग और रतिमे अनुराग 
रखनेवाला ओर जहाँ-तहाँ नृत्य करते हुए, अप्सरा-समूहोसे 
सुशाभित हैं॥ ५४--५९ ॥ 
प्रफुल्लकुसुमोद्यानैरितश्चेतश्च 
असख्येयगुण शुद्धमगम्य त्रिदशैरपि॥ ६० ॥ 
श्रीमत्पविन्न देवस्य श्रीपतेरमितौजस । .. 
त््स्य मध्येअतितजस्कमुच्यप्राकारतोरणम्‌॥ ६१॥ 
स्थान त्द्‌ वैष्णब दिव्य योगिनामपि दुर्लभम॥ 
तन्मध्य » भगवानेक पुण्डरीकदलब्युति । 
शेतेड्शेषजगत्सूति शेपाहिशयने हरि ॥६२॥ 
प्रफुल्लित फूलावाल इधर-उधर विद्यमान सुन्दर उद्यानासे 
सुशाभित असख्य गुणावाला वह पवित्र पुर देवताओके 
लिये भी अगम्य है। अमित तजस्वी लक्ष्मीपति (विष्णु) 
देवका वह पुर श्रीसे सम्पन्न आर पवित्र हे। उसके मध्यमे 
अत्यन्त तजस सम्पन्न, ऊँच प्राकार तथा तोरणांसे युक्त और 
यांगियाके लिये भी दुर्लभ विष्णुका दिव्य स्थान है। उसके 
मध्यम कमलदलक समान झुतिवाल॑ सम्पूर्ण जगतके 


उत्पादक भगवान्‌ हरि शेषनामकी शय्यापर शयन करते 
हैं॥ ६०--६२॥ 7 


शोभितम्‌। 


विचिस्यमानो.. योगीन्दरे सनन्दनपुरोगमै । 
स्वात्मानन्दामृत पीत्वा पर तत्‌ तमस परम्‌॥६३४७ 
सुपीतवसनो5नन्तो महामायो महाभुज । 
क्षीरेदकन्यया नित्य __ गृहीतचरणद्वय ॥६४॥ 
सा च देवी जगद्दन्या पादमूले हरिप्रिया। 
समास्ते तन्‍्मना नित्य पीत्वा नारायणामृतम्‌॥६५॥ 
स्वात्मानन्दरूपी अमृतका पान करते हुए सनन्दन आदि 
थोगीन्द्रोद्दारा तमांगुणसे अतीत श्रेष्ठ उन (श्रीहरि)-का 
चिन्तन किया जाता हे। क्षीरसागरकी कन्या लक्ष्मी सुन्दर 
पीताम्बर धारण करनेवाल अनन्त, महामायाक अधिपति 
तथा महान्‌ भुजाआवाले विष्णुके दोना चरण नित्य पकड़े 
रहती हैं। जगतूकी वन्दनीया हरिप्रिया वे देवी नारायणामृतका 
पानकर उन्हींम मन लगाकर उनके चरणमूलम नित्य 
विराजमान रहती हें॥ ६३--६५॥ 
न तत्राधार्मिका यान्ति न च॒ देवान्तराश्रया । 
बैकुण्ठ नाम तत्‌ स्थान त्रिदशैरपि वन्दितम्‌॥६६॥ 
न॒मेडत्र भवति प्रज्ञा कृत्सशस्तन्निरूपणे। 
एतावच्छक्यते वक्त. नारायणपुर हि. तत्‌॥६७॥ 
स॒ एवं परम ब्रह्म वासुदेव सनातन | 
शेत॑ नारायण श्रीमान्‌ू मायया मोहयज्जगत्‌॥ ६८॥ 
नारायणादिद जात तस्मिनेव व्यवस्थितम्‌। 
तमेवाभ्येति कल्पान्त स एवं परमा गति ॥६९॥ 
वहाँ (श्वेतद्दीपके नासायणपुरमे) न अधार्मिक जा पाते 
हैं ओर न दूसरे दवका आश्रय ग्रहण करनेवाले। देवताआसे 
भी बन्दित वह स्थान वैकुण्ठ नामस॑ प्रसिद्ध है। उसका 
सम्पूर्ण रूपसे वणन करनमे म॑री बुद्धि समथ नहां हे। उस 
नारायणपुरका म इतना ही वर्णन कर सकता हूँ। परम ज्रह्म 
सनातन वासुदेव श्रीमान्‌ नारायण अपनी मायाद्वारा ससारकां 
माहित करते हुए वहाँ शयन करत हैं। यह सब कुछ 
नारायणसे ही उत्पन्न ह उन्हींम स्थित ह आर कल्पान्तम 
उन्हींका प्राप्त होता हे। व ही परम गति ह॥ ६६-६९ ॥ 


इति श्रीकृर्मपुराणे पदुसाहस्कयया सहिताया यूर्वाविभागे सप्तचत्वारिशोउध्याय #॥ ४७॥ 
॥ इस अकार छ हजार एलोकोवाली औीकूर्मएरणसहिवाके पूर्वविभायमे सेवालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ४७॥ 
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अडतालीसवबोँ अध्याय 
पुष्करद्वीपकी स्थिति तथा विस्तारका वर्णन, सक्षेपम अव्यक्तसे मृष्टिका प्रतिपादन 


[सुर व्याव | 
शाकट्वीपस्थ विस्ताराद्‌ द्विगुणन. व्यवस्थित । 
क्षीरर्णण समाभ्रित्य॒ द्वीप पुप्करसबृत ॥१ 
एक एवात्र विप्रेद्धा पर्वती मानसोत्तर | 
योजनाना सहरस्राणि साथ॑ पज्चाशदुच्छित । 
तावदेव च विस्तीर्ण  सर्वत परिमण्डल ॥२॥ 


स एवं द्वीप पश्चार्थ भानसोत्तरसज़्ित । 
एक एवं महासानु सनिवेशाद द्विधा कृत ॥३॥ 
ततस्मिन्‌ द्वीपे स्मृती द्वी तु पुण्या जनपदो शुभी। 
अपरी 'मानसस्थाथ पर्वतस्यानुमण्डली। 
महावीत स्पृत. बर्ष धातकीखण्डमेव चाड़ा। 
स्वादूदकनोदधिना पुष्कर परिवारित । 
तस्मिनू. द्वीपी महावृक्षो न्यग्रोथोउमरपृजित 0५४ 
सूतजी बोले--शाकद्ठीपके दुगुने विस्तारम क्षीरसागरके 
आश्रित पुष्कर नामक द्वीप स्थित है। है विप्रेद्धों! यहाँ 
मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत है। यह साढ पचास हजार 
योजन ऊँचा है और चारा ओर विस्तारमे इसका परिमण्डल 
अर्थात्‌ घंसा भी उतने ही परिमाणका है। इस द्वीपक हो 
पश्चिकको आर आधे भागम मानसात्तर नामस॑ एक ही 
महापर्वत अपनी विशेष स्थितिक कारण दो भागाम चैंटा है। 
इस द्वीपम॑ दा शुभ एवं पवित्र जनपद कह॑ गये हैं। वे दोना 
मानस पर्वतके अनु- मण्डल हें। (ये) महावीत तथा धातकी 
खण्ड नामक वर्ष कह गये ह। पुष्करद्वीप (स्वादूदक 
समुद्र) स्वादिष्ट जलवाल समुद्रस चारो आरसे घिरा है। उस 
द्वीपम॑ देवताआद्वारा पूजित न्यग्रोध (वट)-का एक महान्‌ 
वृक्ष ह॥ १--५॥ 
तस्मिनू निवसति ब्रह्मा विश्वात्मा विश्वभावन ॥_ 
शिवनारायणालय ॥६॥ 


तत्रैव मुनिशार्दूला 

चसत्यत्र महादेवा हरो$र्धहरिरव्यय । 
सम्पूज्यमानो. ब्रह्माणऔ. कुमाराधैश्व योगिभि । 
गन्धर्वे किनर्श्यक्षेरी श्वर कृष्णपिड्डल ए७छा 


स्वस्थास्तर प्रजा सर्वा यहाणा सदृशत्विप । 
निरामया विशाकाश्च चागद्वपविवर्जिता ॥८॥ 
सत्यानतू. न तग्रास्ता नोत्तमाधममध्यमा । 


न॒वर्णाश्रमधर्माध् न नद्यो न॑ च॑ पर्वता ॥९॥ 
परेण पुष्करस्थाथ समावृत्य स्थिता महान 
स्वादूदकसमुद्रस्तु. समनताद्‌. द्विजम्तत्तमा ॥१०॥ 
उसो (द्वीप)-म विश्वभावन विश्वात्मा ब्रह्मा रहत हैं। 
मुनिश्नेप्ठै। चहींपर शियनारायणका मन्दिर है। यहाँ आधे 
भागमें हर (एवं आधेमें) अव्यय हरिफे रूपमें ( अर्थात्‌ हरिह्स्मक 
रूपमें) महादव मिवाम करत हैं। यहाँ प्रद्या आदि दवताओं 
कुमार (सनत्कुमार) आदि यांगियों गन्धयों तथा किन एवं 
यक्षोद्वारा ईश्वर कृष्णपिड्ञल पूजित होते हैं। यहाँको सारी 
प्रजा स्वस्थ है ब्रह्मक समान प्रभावान्‌ है और राग शोक 
राग तथा द्वेपसे रहित है। वहाँ सत्य असत्य उत्तम मध्यम 
अधम (-का विभेद) भहीं है। न वणाश्रम धर्म है न नदियाँ 
हैं और न पर्व॑त हैं। है द्विजसत्तमा। पुष्कर ट्वीपके पर उस चार 
आरस घरत हुए महान्‌ स्वादूदक सागर स्थित है॥ ६--१९॥ 
पोेण तस्य महती दृश्यते लोकसस्थितिं | 
काझ्नी द्विगुणा भूमि सर्वा चैव शिलोपमा॥११॥ 
तस्या परेण शैलस्तु मर्यादात्मात्ममण्डल । 
ग्रकाशश्षाप्रकाशश्षन लोकालोक. स॒ उच्यते॥१२॥ 
उसके अनन्तर महती लोकस्थिति दिखलायी पडती है। 
चहाँकी ट्विगुणित समस्त भूमि स्वर्णमयी ओर शिलाके 
समान है। उसके आगे सूर्यमण्डलकी मर्यादास्वरूप एक 
मर्यादा पवत है। (इसका एक भाग) प्रकाशित (वा 
दूसरा) अप्रकाशित रहता है। इसीलिये वह लाकालीर्क 
(पर्वत) कहलाता है ॥११-१२॥ 
योजनाना सहस्राणि दश तस्योच्छूय. स्मृत ) 
तावानेव च विस्तार लाकालोका महागिरि ॥१३॥ 
समावृत्य तु त शैल सर्वतो थे तम स्थितम। 
तमश्लाण्डकटाहेन.. समन्‍्तात्‌. परिवेष्टितम्‌॥ १४॥ 
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*पुष्करद्वीपकी स्थिति तथा विस्तारका वर्णन * 
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शते संप्त महालोका पाताला सप्त कोर्तिता। 
बह्माण्डस्यैथ विस्तार सक्षेपण. मयोदित ॥१५॥ 
अण्डानामीदृशाना तु कोट्यों ज्षेया सहख्रश | 
सर्वगत्वात्‌॒ प्रधानस्थ.. कारणस्याव्ययात्मन ॥१६॥ 

'लोकालोक नामक इस महान्‌ पर्वतकी ऊँचाई दस 
हजार योजन कही गयी है और उतना ही इसका विस्तार 
(फैलाब) भी है। इस पर्बतको सभी ओरसे आवृतकर 
अन्धकार स्थित है और यह अन्धकार अण्डकराह (चारा 
ओर विद्यमान त्रद्माण्डरूपी कटाह)-के द्वारा चारो ओरसे 
परिवेष्टित है। यह अण्डकटाह ही सात महालोक और सात 
पातालके रूपमे प्रसिद्ध है। मैंने सक्षेपम ब्रह्माण्डका यह 
विस्तार बतलाया। प्रधान कारणरूप और अव्ययात्माके 
सर्वव्यापी होनेके कारण इस प्रकारक हजारो करोड ब्रह्माण्ड 
हैं, ऐसा समझना चाहिये॥१३--१६॥ 


अण्डेष्वेतेपु. सर्वेषपु. भुवनानि चतुर्दशा। 
तत्र॒तत्र चतुर्वकत्रा रुद्रा नारायणादय ॥१७॥ 
दशोत्तरमधैकैकमण्डाबरणसप्तकम्‌ । 


समन्तात्‌ सस्थित विप्रा यत्र यान्ति मनीषिण ॥१८॥ 
अनन्तमेकमव्यक्तमनादिनिधन महत्‌। 
अतीत्य चर्तते सर्व जगत्‌ प्रकृतिरक्षरम्‌॥१९॥ 
अनन्तत्वमनस्तस्थ यत सख्या न विद्यते। 
तदव्यक्तमिति ज्ञेय तद्‌ ब्रह्म परम पदम्‌॥२०॥ 
इन सभी त्रह्माण्डाम चौदह भुवन होत हैं, इन सभीम 
चतुर्मुख ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि होते हैं। है विप्रो! 
(ब्रह्माण्डके) चारों ओर सात आवरण हैं, वे परिमाणमे 
क्रमश एक दूसरसे दस गुना अधिक हैं। यहाँ मनीषी लोग 


जाते हैं। अनन्त, अद्वितीय, अव्यक्त, अमादिनिधन, महतू 
और जगतके प्रकृतिस्वरूप अक्षर (ब्रह्म) इन सभी (आवरणों)- 
का अतिक्रमणकर विद्यमान रहते हैं। इनकी कोई सख्या 


, नहीं होतो इसीलिये इन्हे अनन्त कहा जाता है। इन्हे ही 


अव्यक्त समझना चाहिये। ये ही ब्रह्म परम पद (अन्तिम 
प्राप्तव्य) हैं ॥१७--२०॥ 
अनन्त एप सर्वत्र सर्वस्थानेपु. पठयते। 
तस्य पूर्व मयाप्युक्त यत्तन्माहात्म्यमव्ययम्‌॥२१॥ 
गत स एप सर्यत्र सर्वस्थानेषपु  वर्तते। 
भूमौ रसातले चैव आकाशे  पवनेउनले। 
अर्णयेषपु च सर्वेपु दिवि चैव न सशय ॥२२॥ 
तथा तमसि सत्त्वे च एप, एवं महाद्रुति । 
अनेकथा विभक्ताड़ क्रीडते पुरुषोत्तम ॥२३॥ 
महेश्वर - परो5व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम्‌। 
अण्डाद्‌ ब्रह्म समुत्यन्नस्तेव सृष्टमिद जगतू॥ २४॥ 
ये अनन्त सर्वत्र सभी स्थानोंम हैं, ऐसा कहा 
गया है। इनका जो अव्यय माहात्म्य है, मैंने भी पूर्वमे 
उसका वर्णन किया है। वही ये, (परमात्मा) ही भूमि, 
रसातल, आकाश वायु, अग्नि, सभी समुद्रा तथा स्वर्ग-- 
सर्वत्र सभी ;स्थानामे विद्यमान हैं, इसम॑ कोई सदेह 
नहीं। ये ही महाद्युतिमान्‌ पुरुषोत्तम अन्धकार तथा 
(प्रकाशात्मा) सत्त्वम विद्यमान होते हुए अपने अड्जाको 
अनेक रूपाम॑ विभक्तकर क्रीडा करते हें। महेश्वर 
अव्यक्तसे परे हैं। अण्ड अव्यक्तसे उत्पन्न होता हे। अण्डसे 
ब्रह्म उत्पन हैं और उन्होंने इस ससारकी “सृष्टि की 
है॥ २१--२४॥ ः 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहसया सहिताया पूर्विविभागे अष्टचत्वारिंशोउध्याय ॥ ४८ ॥ 


॥ इस अकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मप्रराणसहित्ाके पूर्वविधायमे अडतालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआओ ४८॥ 


) 
+ की 5 हा 


है 
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*नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे यरमात्मने* 
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उनचासवों अध्याय ः 


स्वारोचिषसे वैवस्वत मन्वन्तरत्तकके देवता, सप्तर्षि, इद्ध आदिका वर्णन, 
नारायणद्वारा ही विभिल मन्वन्तरोमे सृष्टि आदिका प्रतिपादन, भगवान्‌ 
विष्णुकी चार मूर्तियोका विचेचन, विष्णुका माहात्म्य 


अतीतानागतानीह यानि. म्वन्तरसाणि तु। 
तामि त्व क्रथ्यास्माक व्यासाश्च द्वापरे युग॥१ 
बंदशाखाप्रणयन चवदवस्य धीमत । 
तथावतारानू._ धर्मार्थमीशानस्थ कलो... युग॥२३॥ 
कियनता दवदेवस्थ शिप्पा कलियुगपु वै। 
एततू. सर्व समासेन सूत वक्तुमिहाहसि॥३॥ 
फऋषियान कहा--(सृतजी।) आप हम बीते हुए तथा 
आनवाल जा मन्वन्तर हैं, उन्हे (बतलाइये) और द्वापर युयक 
व्यासाफां भी बतलाय। सृतजी। वेदकी शाखाआका प्रणयन 
कैस हुआ धर्म (-की स्थापना)-क लिये कलियुगम हुए 
दवाधिदव बुद्धिमान्‌ ईशान (व्यास)-के कितने अवतार हुए 
आर कलियुगाम देवाधिदेव (व्यास)-का कितने शिष्य 
हुए--यह सत्र भी आप सक्षेपत्त बतलाय॥ १०-३॥ 
[सूत्र उबाद | 


मनु स्वायम्पुव पूर्व तत स्वारोचियां मनु । 


उत्तमस्तामसश्चैय रेवतशाक्षुपत्तथा ॥ ४ ॥ 
यहते मनवोउतोता साम्प्र॥। तु रबे सुत। 
बैवस्थतोड्य.._ यध्यततू. सप्तम वर्ततेउ्नरपू्‌ ॥५॥ 


स्थायम्भुव. तु कथित कल्पादावन्तर मया। 
अत ऊर्ष्य नियोधष्य मनी स्थाराचिपत्य त्तु॥छ॥ 
मृतजी थाल--पहत स्वायम्भुय मत्रु ध। तदनन्तर 
स्थारात्रिष मनु हुए! पुन उत्तम वामस रैबव तथा चाशुप 
मनु 7ए। थे छ बात एुए मनु हैं। इस समय सुपक पुत्र 
चैवस्ववका यह सातवयाँ मन्वन्तर प्रवृत्त है) करपक आदिम 
हानेदाल स्थायम्भुव मन्य्वरका बणन मैंने किया। इम्रके 


अननार स्वाराधिष मनुझा वर्णन सुब्ा॥ ४-६४ 
पारायताश्य. तुणिता देवा... स्वाशचिप्म्ता। 
विपश्ियप्राम डवद्धा शमूवसुरमूदत ॥७॥ 


ऊणाम्ाम्मस्तथा प्राणा दाला थे वृषभावथाव 


तिमिरश्चार्वरीवाशच सप्त सार्ययाउभवन्‌॥८॥ 
स्वायेचिए मन्वन्चरमे झरारत तथा तुषित मामके देवता 
आर असुगका विनाश करनेवाले विपश्चित्‌ नामक देव॑न्र 
हुए। ऊर्ज स्तम्भ प्राण दान्त, वृषभ तिमिर आर 
अवरीबानू--य सात सप्तर्पि हुए॥७-८॥ 
चैशकिपुरुषाद्याशथ सुता. स्वाराचिपस्प तु। 
ट्वितीयमतदाख्यातमन्तर श्रृणु चोत्तरम्‌॥ ९ ॥ 
तृत्ीयेउप्यन्तेि विप्रा उत्तमा नाम वे मनु ! 
सुशान्तिस्तन देवद्रो चभूवामित्रकर्पण ॥१०॥ 
सुधामनस्तथा. सत्या.. शिवाश्चाथ..प्रतर्दगा । 
वशवर्तिनश्व॒ पब्चैते गणा द्वादशका स्पृता ॥९१॥ 
रजोर्ध्वश्चार्ध्वबाहुश्व मबलश्चानयस्तथा। 
सुतता शुक्त इत्यत॑ सत्र सप्तययोडभवनू॥ १९॥ 
स्वारेचिफक चैत्र आर किपुरुष आदि पुत्र थे। इस 
प्रकार दूसरे मन्वन्तरका मैंने बतलाया आय इसके परवती 
(मन्वन्तर)-का बणन सुतिय। ह विषा। तोसर मन्दन्ता्मं 
उत्तम नामक मनु और शब्ुनाशक सुशान्ति नामवाल दवंद 
हुए। सुधामा, सत्य शिव प्रतर्दन और वशवर्ती--बारह 
बारह दवताआवाले--ये पाँच गण कह गय हैं। रण ऊर्ध्व, 
ऊर्ध्वचाहु सबल अनय सुतपा और शुक्र--ये सात सर्व 
हुए॥९-१२॥ 
व्यमसस्थान्तर दवा सुरा याहरयस्तथा। 
अत्याश्ष सुधियश्चैव. सप्रविशतिका. गणा ॥९३॥ 
शिविरिद्धस्तवैवासीच्छतवनापलक्षण ॥ 
यभूचय शकर भत्ता महादेवाचन रत ॥ह४॥ 
ज्यातिर्षमा पृथु. काव्यश्वैय्राउप्रियंनकस्तथा। 
पीवरस्यूपषवा हात सम् तद्रापि चान्ता॥९५७॥४ 
तामस मन्यन्ताम सुर याहरि सत्य तथा सुधां-य 
साताश्म-सताइसया सस्यावाल गाषदवता थ। इसी प्रशा 
सौ यारा कर्तयात शियि नामक इद्ध था थे शररर 


जय: नि... कं: . मार व्यकाक:- 


६06: अल 


॥| 
। 
॥४ 


पी 
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भक्त और महादवकी आराधनामे रत रहते थे। उस 
मन्वन्तरम भी ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक 
और पीवर नामक--ये सात ऋषि हुए॥ १३--१५॥। 
पश्षमे चापि विप्रेद्धा रेबतो नाम नामत। 
मनुर्वसुश् तत्रेन्द्रो बभूवासुरमर्दन ॥१६॥ 
अमिताभा  भूतरया वैकुण्ठा 'स्वच्छमेधस । 

एते. देवगणास्तत्र. चतुर्दशश चतुर्दशा १७॥ 
हिरण्यरोमा वेदश्रीरूध्व॑बाहुस्तथैव चा 
वेदबाहु सुधामा च॑ पर्जन्यक्ष महामुनि । 

एते  सप्तर्षयो. विप्रास्तत्रासन्‌ रैवतेडन्तरे॥ १८ ॥ 
स्वारोचिषश्चात्तमश्न तामसा._ रैवतस्तथा। 
प्रियद्गरतान्वया होते चत्वारो मनव स्मृता ॥१९॥ 

विप्रेन्दा। पाँचवे मन्वन्तरम रैवत नामवाले मनु ओर 

असुराका मर्दन करन॑वाल वसु नामवाले इन्द्र हुए। अमिताभ, 
भूतरय बैऊुण्ठ और स्वच्छमेधा-ये चौदह-चौदहकी सख्यावाले 
(चार) गणदवता थे। हे विप्रो। रैवत मन्वन्तरमें हिरण्यरोमा, 
वबदश्री, ऊर्ध्वबाहु वदबाहु सुधामा, पर्जन्य और महामुनि-ये 
सप्त॒र्षि हुए। स्वारोचिप उत्तम तामस तथा रैवत--ये चार 
मनु प्रियत्रत के वशज कह जाते हैं॥१६-१९॥ 

पष्ठे मन्वन्ते चासीच्चाक्षुपस्तु मनुद्दिजा । 
मनोजवस्तथैवन्द्रो दवानपि निबोधत॥२०॥ 
'आद्या प्रसूता भाव्याक्ष पृथुगाश्ष दिवोकस। 
महानुभावा लेख्याश्व पज्चैते ह्ाष्टका गणा ॥२१॥ 
सुमेधा._ विरजाश्चैव. हविष्मानुत्तमो.. मधु । 
अतिनामा सहिष्णुश्य सप्तासलृूषयष. शुभा ॥२२॥ 

हे ट्विजो! छठे मन्वन्तश्क मनु चाक्षुप हैं। इस भन्वन्तरक 

इन्द्रका नाम मनोजव है। (अब) देवताआकोी सुनो--आद्य 
प्रसूत भाव्य पृथुग और लेख्य--य पाँच महानुभाव आठ- 
आठकी सस्यावाले देवताआक गण हैं। सुमेधा विरजा 
हविप्मान्‌, उत्तम मधु, अतिनाम और सहिष्णु-ये सात 
कल्याणकारी ऋषि है॥२०--२२॥ 

विवस्वत सुत्तो विप्रा श्राद्धदेवो “ महाद्युति । 

मनु स॒ वर्तते धीमान्‌ साम्प्रत सप्तमेउन्तर॥ र३्0 
आदित्या चसवो रूद्रा दवास्तत्र मरुद्रणा ॥ 
पुरदरस्तथेवेन्रा बभूव परवीरहा ॥ २४॥ 


वसिष्ठ. कश्यपश्चात्रिर्जमदग्रिश्वच गौतम । 
विश्वामिय्रों भरद्वाज सप्त सप्तर्षयोइभवनू॥ २५॥ 
विष्णुशक्तिरनौपम्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थिता स्थितौ। 
तदशभूता राजान सर्वे च त्रिदिवौकस ॥२६॥ 
स्वायम्भुवेबन्तरे  पूर्वमाकृत्या मानस  सुत । 
रुचे प्रजापतेर्यज्नस्तदरशेनाभवद्‌ द्विजा ॥२७॥ 
तत पुनरसौ देव प्राप्ते स्वारोचिपेडन्तरे। 
तुपिताया  समुत्पनरस्तुपति. सह दैवते ॥२८॥ 
विप्रो! विवस्वानूके पुत्र बुद्धिमान्‌ एवं महान्‌ तेजस्वी 
श्राद्धव इस समय सातवे मन्वन्तरके मनु ह। आदित्य, 
वसुगण, रुद्र तथा मस्द्ृण इसम देवता हैं। इसी प्रकार वीर 
शत्रुआका नाश करनेवाले पुरन्दर नामवाले (इस मन्वन्तरक) 
इन्द्र हे। वसिष्ठ, कश्यप, अतन्रि, जमदग्नि, गावम विश्वामित्र 
तथा भरद्वाज--ये सात सप्तर्षि हैं। (इस मन्वन्तरम) 
विष्णुकी अनुपम सत्त्वगुणमयी शक्ति (सृष्टिकी) रक्षाके 
लिये स्थित हे। सभी राजा ओर सभी देवगण इसी 
(विष्णुशक्ति)-क अशसे उत्पन्न हैं। द्विजा। स्वायम्भुव 
मन्वन्तरम सर्वप्रथम प्रजापति रुचिका आकृति (नामक 
पत्नी)-से यज्ञ नामक मानस पुत्र हुआ यह विष्णुका अश 
था। तदनन्तर पुन॒वे ही देव (विष्णु) स्वारोचिष मन्वन्तरके 
आनेपर तुपितासे तुषित नामके देवताआक साथ उत्पन्न 
हुए॥ २३--२८॥ 
औत्तमेषप्यन्ते! विष्णु सत्ये सह सुरात्तमै 
सत्यायामभवत्‌ सत्य. सत्यरूपो जनार्दन ॥२९॥ 
तामसस्यान्ते 'चैव सम्प्राप्ते पुनरेव हि। 
हर्याया हरिभिरदेवैहरिरिवाभवद्धरि ॥३०॥ 
औत्तम मन्वन्तरमे सत्यरूप जनार्दन विष्णु सत्य नामक 
श्रेष्ठ देवताआके साथ सत्य नामधारी सत्यासे उत्पन्न हुए 
और त्तामस नामक मन्वन्तर आनपर साक्षात्‌ ये हरि ही हरि 
नामक देवताआके साथ हर्यासे हरि इस नामसे उत्पन्न 
हुए॥ २९-३०॥ 
रैवतेप्प्यन्ते चैव. सम्भूत्या मानसो5भवत्‌। 
सम्भूतोी मानसे सार्थ देवे सह महाद्युति ॥३१॥ 
चाक्षुपेधप्यन्ते चैब चैकुण्ठ.. पुरुषोत्तम । 
विकुण्ठायामसी जज्ने  वैकुप्ठेदैंवते. सह॥३२॥ 


री 
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मन्वन्तरठत्र सम्प्राप्ते त्था चैवस्वतेउन्तरे। 
वामन_ कश्यपाद्‌ विष्णुरदित्या सम्बभूव ह॥३३ 
जिभि क्रमैरिमॉल्लोकाज्जित्वता येन महात्मना। 
पुरन्‍्दराय प्रैलोक्य. दत्त निहतकण्टकमू॥ ३४ 
रैवत मन्वन्तरम भी मानस नामक देवताआके साथ 
महान्‌ दुतिमान्‌ हरि सम्भूतिसे मानस नामसे उत्पन्न हुए। 
चाक्षुप मन्वन्तरम भी वे पुरुषोत्तम वैकुण्ठ नामक देवताआक 
साथ विकुण्ठासे वैकुण्ठ नामसे उत्पन्न हुए और चैवस्वत 
'नामक भन्वन्तर आनेपर वे विष्णु कश्यप और अदितिसे 
वामन भामस उत्पन्न हुए। इन्हीं महात्माने अपने तीन पगासे 
समस्त लोकाको जीतकर पुरन्दर इन्द्रको निष्कण्टक तैलोक्य 
(-का राज्य) प्रदान किया॥ ३२--३४॥ 
इत्येतास्तनवस्तस्थ सप्त मन्वन्तेपु. वै। 
सप्त चैबाभवन्‌ विप्रा ग्राभि सरक्षिता प्रजा ॥३५॥ 
यस्माद्‌ विष्टमिेद कृत्सन वामनेन महात्मना। 
तस्मात्‌ स सै स्मृतो विष्णुर्विशेर्धाता प्रवेशनात्‌॥३६॥ 
एप सर्व सृजत्यादी पात्ति हन्ति च केशव ॥ 
भूतान्तरात्मा भगवान्‌ नारायण इति श्रुति ॥३७॥ 
ह॑ विप्रो) सात मन्वन्तरोम ये ही सात उन (विष्णु)- 
के विग्रह हुए, जिनसे प्रजाआकी रक्षा हुई। महात्मा वामनने 
इस सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त किया था इसीलिये 'विश्‌! 
धातुका प्रवेश अर्थ हॉनेके कारण वे (वामन) विष्णु 
'कहलाये। य कशव प्रारम्भम समस्त प्रपश्षकी सृष्टि करते 
हैं, उसकी रक्षा करते हैं ओर (अन्तमे) उसका सहार करते 
हैं। भगवान्‌ भारायण सभी प्राणियोकी अन्तरात्मा हैं--ऐसा 
जेदका कथन है॥३५--३७॥ 
एकाशन जगत्‌ सर्व व्याप्य नारायण स्थित । 
चतुर्था सस्थितो व्यापी सगुणो निर्मुणोष्पि चा॥३८॥ 
एका. भगवतो . मूर्तिज्ञनरूपा. शिवामला। 
चासुदेवाभिधाना सा शुणातीता सुनिष्कला॥३९॥ 
द्वितीया. कालसज्ञान्या तामसी. शेपसज्ञिता। 
निहम्ति सकल चान्ते वैष्णवी परमा तनु तडणता 
सक्चोद्रिक्ता तथैवान्या प्रद्युम्तेति च सन्ञिता। 
जगत्‌ स्थापयवे सर्व स॒ विष्णु प्रकृतिर्धुवा ॥४९ ॥ 
चतुर्थी. वासुदबस्य मूर्तिब्राह्मेति. सज्ञिता। 


राजसी चानिरुद्धास्था प्रद्युम्त सृष्टिकारिका॥४२॥ 
ये नारायण अपन एक अशसे सम्पूर्ण ससारको व्याप्कर 
प्रतिष्ठित रहते हैं। ये निर्गुण हाते हुए भी सगुण रूपसे चार 
भागाम विभक्त हाकर सवत्र व्याप्त रहनेवाले हैं। (ये ही 
चार भाग भगवान्‌ नारायणकी चार मूर्तियाँ हैं। इनम) 
भगवानकी चासुदेव भामवाली पहली मूर्ति ज्ञानकुप 
कल्याणकारिणी, निर्मल, गुणातीत और कलारहित है। 
दूसरी काल और शेष नामवाली बह तामसी मूर्ति विष्णुकी 
परम विग्रहरूपा मूर्ति है। यही अन्तमे सबका सहार करती 
है। इसी प्रकार सत्त्वगुणभयो प्रद्युम्न नामवाली अन्य (तीसरी) 
मूर्ति सम्पूर्ण जगत्‌की स्थापना (पालन) करती है, यही विष्णुकी 
ध्रुवा प्रकृति है। इन तीना मूर्तियाक अतिरिक्त वासुदवकी 
ब्राह्मी तथा अनिरुद्ध नामवाली चौथी राजसी मूर्ति है यः 
प्रद्युग्न नामक मूर्ति सृष्टि करनेबाली है॥३८--४२॥ 
य॒ स्वपित्यखिल भूत्वा .प्रद्ुुम्नन -सह प्रभु । 
नारायणाख्यो ब्रह्माऔइसी प्रजासर्ग करोति स ॥४३॥ 
या सा नारायणतनु प्रश्युम्ताख्या मुनीश्वरा | 
तया सम्मोहयेद विश्व सदेवासुरमानुयस्‌॥ ४४7 
सैव. सर्वजगत्सूति. प्रकृति. परिक्ीर्तिता। 
वासुदेवो हानन्तात्मा केवलो निर्गुणों हरि ॥४५॥ 
प्रधान, - पुरुष 'कालस्तत्त्वत्रयमनुत्तमम्‌। 
बासुदेवात्मक  नित्यमेतद्‌. विज्ञाय.. मुख्यते॥४६॥ 
जो प्रभु सम्पूर्ण (सृष्टि)-के रूपम हाकर प्रध्युसकें 
साथ शयन करते हें नारायण नामवाले व ही ब्रह्म प्रजावी 
सृष्टि ,करते हैं। मुनीश्वरो! बह जो प्रद्युम्म नामवालां 
नारायणको मूर्ति है उसके द्वारा वे (नारायण) देवता असुर 
तथा मनृष्यास युक्त विश्वका मोहित करत हें। वही सम्पूर् 
ससारको उत्पन्त करनवाली प्रकृति कहे गये हूँ । अनन्तात्मा 
वासुदेव हरि अद्वितीय एवं निर्मुण हैं। प्रधान पुरुष और 
काल--ये श्रेष्ठ तीन तत्त्व नित्य वासुदेवमय हैं। इनको जाई 
लेनेपर मुक्ति हो जाती है ॥४३--४६ # 
एक ।; खेद “ चतुष्पादं चतुर्धा. पुनरच्युत । 
विभेद वासुदवोइसी.प्रद्युप्नो. हरिरव्यय ॥४७॥ 
उन अच्युत वासुदेव नापक प्रद्यम्न अव्यय हरित चतुष्पादातमर्क 
एक बंदका चार भागाम विभकत किया॥ ४७॥ 


पू०वि० अ० ५०] 


+अट्टाईस व्यासोका वर्णन* 
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कृष्णद्वैदायनो व्यासो विष्णुर्नारायण - स्वयम्‌। 
अपान्तरतमा 
अनाहन्त पर ब्रह्म न देवा नर्षयो विदु। 


एकोइय वेद भगवान्‌ व्यासो नारायण प्रभु ॥४९॥ 

पूर्वकालमे स्वय अपान्तरतमा* नारायण हरि विष्णु ही 
स्वेच्छासे कृष्णद्रैपायन व्यास हुए। आदि और अन्तरहित 
परम ब्रह्मको म तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही, 


पूर्व स्वेच्छया - हाभवद्धरि ॥४८७ 


एकमात्र प्रभु नारायणरूप ये भगवान्‌ व्यास ही उन्हे जानते 

हैं॥४८-४९॥ 

इत्येतद्‌. विष्णुमाहात्म्यमुक्त बो- मुनिपुगवा ! 

एततू संत्य पुन सत्यमेव ज्ञात्वा न मुहाति॥५०॥ 
हे मुनिश्रेष्ठो। मेने आप लोगांको यह विष्णुका माहात्म्य 

बतलाया यह सत्य है, पुन सत्य हे, ऐसा जाननेसे माह 

नहीं होता॥ ५०॥ 


) इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साह॒श सहिताया यूर्वविभागे एकोनपश्माशोउध्याय ॥ ४९ ॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मपुराणसहिताके पूर्वाविभायमे उनवासवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ४९ ॥ 


6८ जिद 


'पचासवाँ अध्याय 


अट्ठाईस व्यासोका वर्णन, अट्टाइंसवे कृष्णद्वैपायनद्वारा वेदसहिताका विभाजन तथा पुराणेतिहासकी 
रचमा, वेदकी शाखाओका विस्तार तथा विष्णुके माहात्म्यका कथन 


एः ज 
अस्मिनू भन्वन्तरे धूर्व वर्तमाने महान्‌ विभु ॥ 
द्वापर प्रथमे व्यासो मनु स्वायम्भुवों मत ॥१॥ 
बिभेद चहुधा वेद नियोगाद्‌ ब्रह्मण प्रभो। 
द्वितीये. द्वापे. चैव चेदव्यास प्रजापति ॥२॥ 
तृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थ स्याद्‌ बृहस्पति । 
सविता पश्ञमे व्यास प्प्ठे मृत्यु प्रकीर्तित ॥३॥ 
सप्तमे च तथैवेनद्रो वसिप्ठश्नाएमे._. मत 
सारस्थतश्च नवमे त्रिधामा दशमे स्मृत ॥४॥ 
एकादशे तु तिवृष शततेजास्तत पर। 
श्रयोदशे तथा धर्मस्तरक्षुस्तु चतुर्दशे॥ ५॥ 
सूतजी बोले--इस वर्तमान भन्वन्तरके प्रारम्भिक 
प्रथम द्वापरमे मंहान्‌ विभु स्वायम्भुव भनुको व्यास 
माना गया है। प्रभु भ्रह्माको आज्ञासे उन्होंने वेदका अनेक 
प्रकारसे विभाजन किया। दूसरे द्वापरमे प्रजापति वेदव्यास 
हुए। तीसरेम शुक्राचार्य व्यास हुए और चौथेम बृहस्पति 
(व्यास) हुए। पाँचवम सूर्य व्यास हुए और छठेम मृत्युको 


व्यास कहा गया है। इसी प्रकार सातवम इन्द्र और आठवेमे 
वसिष्ठ (व्यास) माने गये हैं। नवेमे सारस्थत तथा दसवेम 
त्रिधामा (व्यास) माने गये हैं। ग्यारहवंमे तिवृष तदनन्तर 
(बारहवमे) शततेजा, तेरहवेमे धर्म ओर चोदहवेमे तरक्षु 
(व्यास) कहे गये हैं॥१--५॥ 
ज्यारुणिब॑ पश्चदशे पोडशे तु धनऊ्भय । 
कृतज्ञय सप्तदशे हाष्टाशी ऋतकझ्षय ॥ ६॥ 
ततो व्यासो भरद्वाजस्तस्मादृर्ध तु गौतम । 
राजश्रवाश्चैकविशस्तस्माच्छुप्मायण पर ॥ ७॥ 
तृणबिन्दुस्त्रयोविशे बाल्मीकिस्तत्प.._ स्मृत । 
पश्चविशे त्ॉथा शक्ति थधदइ्दविशे तुं पराशर ॥ ८॥ 
पद्रहवेमे त््यारणि, सालहवमें धनजय सत्रहवमे कृतजय 
और अठारहवम ऋतजयका व्यास कहा गया है। तदनन्तर 
(उनन्‍नीसवेम) भाद्ठाज व्यास हुए। उससे आगे (बीसवेम॑) 
गौतम हुए। णजश्रवा इकीसवें (ट्वापर)-में और फिर (बाईसरवेंमें) 
श्रेष्ठ शुष्मायण व्यास हुए। तेईसवेम तृणबिन्दु और उसके 
बाद (चौबोसवम) वाल्मीकिको व्यास कहा गया है। 


१-अपान्तरतमा--यह आर्पप्रयोग *अपू>जलके अन्तरतम अर्थात्‌ जलके अन्तस्तलमें शयन फरनेवालेके' अर्थमें हो सकता 


है। यदि 'अपारान्ततमा” पाठ हो तो जिनका 
सकता है। 


कू० पु० अ० ९-- 


॥ अन्ततम-सर्वान्तिम शेष अपार है--अगम्य है-यह अर्थ मानकर प्रस्तुत प्रसण समझस हो 


२२२ +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* / . [क्ूर्मपुएण 


शफशअऊकअुजकफ़फअअऊभशअअअ कफ श जऊऋऊ अऋऋऊ ऋक्र क ऋऊऊ ऋअऋऊकऋ्अक ऋऊअ शक लक शऊ ऋ भज्अक हज हक ऋफ कक अजकऋ आफ जशह लक बह है क्र अऋ क्र भजक्रड अऊआ ऊ भा शक कह कक ऋ आऊ ऋ क ऊ झ ऋ ऋ ऋ कक हऋ क शक ऋऋ ऋऋअ कफ ऋ कफ फ भा ऊऋ शक आफ ऋजऊ कफ ऋ्क्श्फ्क्क््श जकफझफक्त्जक पलक तर हे 


पच्चीसवेमें शक्ति और छब्बीसवेम पराशर ही एक ' आसीछचजुर्वेदसस चतुर्धा . व्यकल्पयत्‌। 





हुए॥ ६--८॥ चातुहोंत्रमभभूदू. यस्मिस्तेव.. यज्ञमधाकरोत्‌॥१५॥ 
संप्तविशे तथा व्यासों जातूकर्णों महामुनि। आध्वर्यव यजुर्भि स्यादृग्भिहोंत्र द्विजोत्तमा । 
अष्टाविशे युन प्राप्ते हास्मिन्‌ वै द्वापरे द्विजा। औद्ात्र सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्त चाप्यथर्वभि ॥१६॥ 
पराशरसुतो. व्यास कृष्णद्वैपायनोइ3भवत्‌॥ ९ ॥ | तत स॒ ऋच उदधृत्य ऋग्वेद कृतवान्‌ प्रभु । 
सर एवं सर्ववेदाना पुराणाना प्रदर्शक । यजूपि च यजुवेद सामवंद च सामभि ॥१७॥ 
पाराशरयों महायोगी कृष्णद्वैपायनो हरि ॥१०॥ | एकविशतिभेदेन ऋग्वेद. कृतवान्‌ू. पु 
आराध्य देवमीशान दृष्ठा साम्ब त्रिलोचनम्‌। शाखाना त्तुः शत्तेनेव यजुर्वेदमथाकरोत्‌॥१८॥ 
तत्प्सादादसी व्यास वेदानामकरोत्‌_ प्रभु ॥९१॥ [सामवंद सहस्रेण शाखाना प्रबिभेद स॒। 
अथ शिष्यान्‌ प्रजग्राह चतुरों येदपारगान्‌। अधर्वाणणभथो. वेद बिभेद नवकेन तु॥१९॥ 
जैमिनि च सुमन्तु च॒ वैज्ञम्पायनमेव च। (प्रारम्भम) यजुर्वेद एक ही था। उसका चार भाग 


पैल तेषा चतुर्थ च पञ्षम मा महामुनि ॥१२॥ | हुआ। उसीसे चातुहोंत्रकी उत्पत्ति हुई और उससे ( श्रीव्यासने) 

हे द्विजो! सत्ताईसवेम॑ महामुनि जातूकर्ण व्यास हुए | यज्ञ किया। द्विजोत्तमो! (उस यज्ञम) यजुर्वेदके मन्त्रोद्ठा 
और फिर इस अद्ठाईसव द्वापर युगम पराशरके पुत्र | अध्वर्युस सम्बद्ध कर्म, ऋक्‌-मन्त्रासे होताका कर्म साममख्रेंस 
कृष्णद्वैपायन व्यास हुए। वे ही सभी वेदों और पुराणोके | उद्गाताका कर्म और अथर्वमन्त्रोके द्वारा ब्रह्माका कर्म सम्पन 
प्रदर्शः है। पराशरके पुत्र महायोगी कृष्णहैपायन हरिने | हुआ। तदनन्तर उन प्रभुन ऋचाआकों अलग कर ऋगेदका 
पार्वतीके साथ ज्िलोचन शकरकी आराधना करके उनका | प्रणयन किया। इसी प्रकार यजुर्मन्त्रोके समूहको थजु्वेदो 
दर्शन किया और उन्हींक अनुग्रहसे उन प्रभु व्यासने वेदाका | और साममन्त्रोके समूहको सामवेदसहिता बनायी। पहले 
विभाग किया। तदनन्तर उन महामुनिन वेदके पारगत चार | उन्होंने ऊवेदको इक्कीस भागों (शाखाआ)-मे और यजुर्वेदको 
शिष्याको ग्रहण किया। (ये चार शिष्य) जैमिनि सुमन्तु, | सो शाखाआम विभक्त किया। इसी प्रकार उन्होंने सामवंदको 
वैशम्पायन और चौथे पैल हैं। मुझे अपना पाँचवा शिष्य | हजार शाखाआम विभक्त किया तथा अथर्ववेदको नौ भागों 


बनाया॥ ९--१२॥ (शाखाआ)-म बॉँटा॥ १५--१९॥ 5 
ऋग्वेदभ्रावक पैल जग्राह स॒ महामुनि। भेदैरष्टादशैव्यास पुराण. कृतवान्‌ू प्रभु । 
'यजुर्वैदप्रवक्तार वैशम्पायनमेव _च॥१३॥ | सोड्यमेकक्षतुष्पदोी वेद पूर्व. पुरातनातू॥२०॥ 
जअैमिनि सामवेदस्य. श्रावक सोउन्वपद्यत। ओड्डारो बरह्मणो जात सर्वदोषविशोधन । 
तथैवाधर्ववेदस्य सुमन्तुमृपिसत्तमम्‌। वेदवेद्यों हि. भगवान्‌ वासुदेव सनातन ॥ २९४ 


इतिहासपुराणानि प्रवक्तु मामयोजयत्‌॥ १४॥ | स गीयते परो येदे यो वेदैन स वेदवितू। 

उन महामुनिने ऋग्वेदके श्रोता पैलको ऋग्वेद और [एतत्‌ू.. परतर ब्रह्म. ज्योतिरानच्यमुत्तमम॥ २२॥ 
यजुर्वैदके प्रवक्ता वैशम्पायनको यजुर्वेद ग्रहण कराया। | बेदवाक्योदित तत्त्व यासुदेव पर॒ पदमा। 
इसी तरह उन्होंने सामबेदके श्रोता जैमिनिको सामवद | येदवेद्यमिम वेत्ति खेद वैदपरो मुत्रि ॥२३॥ 
तथा अधथर्वयदके श्राता ऋषिश्रेष्ठ सुमन्तुको अथर्ववदका प्रभु व्यासने पुराणसहिताके अठारह भेद किये ।पूर्वकालमें 
अहण कराया। ऐसे ही इतिहास तथा पुराणाक प्रवचनमें मुझ | सभी दोषाको दूर करनेवाला पुरातन वही चतुष्पाद प्रणवरूप 
अ्रोकृष्णद्वैपायनने नियुक्त किया। १३०१४॥ (एक यद तह्यासे आविधूत हुआ। सनातन भगवात्‌ बात नियुक्त किया॥ १३-१४॥ एक यद प्रह्मासे आविर्भूत हुआ। सनातन भगवान्‌ वासुदेष 
१-यहाँ यजुर्वेद एव स'मवदसे यजु सहिता एवं सामसहिता समझना चर्षय। वेटका दूसय भाग *ब्राह्मण होता है। यह केवल मर्खॉका 
मंप्रह नहों है। वेद शब्द मस्त्र एवं ग्राह्माग-दानोका योधक हाठा है। 


| 


॥| 
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+कलियुगमें महादेवके अवतारा तथा उनके शिष्योका वर्णन* श्र३ 


कक क्ऋक् क्र ऊ ऋकज़ ऋकफ कफ ऋ आकर कक कफ क फ़ कफ क फ़ ऊ जफ+ ऋ फजकऊ कफ ऋऊऊऋऊ#ऋऋऋऋ जाकर ऋऋ कक कक कक ऋ अर के क कक जे कह अऊ कऋऊऋऊऊ फऊ ऊ अं कक 





बेदोद्वारा जानने योग्य हैं। वेदांद्वारा उन्हीं परम (पुरुष)-का 
गान किया जाता है। जो इन्हे (परम पुरुषको) जानता है, 
वही बेदकों जाननेवाला है। ये ही परात्पर ब्रह्म, ज्योतिरूप 
और श्रेष्ठ आनन्द हैं। बेदवाक्योद्वारा प्रतिपादित तत्त्व 
वासुदेव ही परमपद हैं। वेदपरायण मुनि वेदांद्वारा जानने 
योग्य इन्हीं (वासुदेवरूप) बेदको जानते हैं॥२०--२३॥ 
अबवेद परम चकेत्ति वेदनिष्ठ सदेश्वर । 

स॒ वेदवेद्यो भगवान्‌. वेदमूर्तिमहेश्वर 

स॒ एवं वेदों वेधश्च॒ तमेबाभ्रित्य मुच्यते॥२४॥ 


इत्येदक्षआ ,  वेद्यमोड्डार वेदमव्ययम्‌। 
अवेद्य च विजानाति पाराशयों महामुनि ॥२५॥ 
*जो परम अवेद्यको जानते हैं तथा वेदनिष्ठ, सदेश्वर, 
वेदमूर्ति, महेश्वर हैं वे भगवान्‌ बेदोद्वारा ज्ञात होने योग्य हें । 
वे ही भगवान्‌ वेद हैं, वे ही (वेदसे) जानने योग्य हैं और 
उन्हींका आश्रय ग्रहण करनेसे मुक्ति मिलती है। पराशरके 
चुत्र महामुनि वेदव्यास (ही) इस अविनाशी जानने योग्य 
प्रणवस्वरूप अव्यय वेद और अबेद अर्थात्‌ ज्ञात न हो 
सकने योग्य (परमतत्त्व)-को भी जानते हैं॥२४-२५॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहग्र्ं सहिताया पूर्वाविभागे पद्चाशोउध्याय ॥५०॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मपृराणसहित्राके पूर्वीविभायमे प्रचासवाँ अध्याय समात्त हुआ॥ ५०॥ 
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इक्यावनबा अध्याय 


'कलियुगमे महादेवके अवतारों तथा उनके शिष्योका वर्णन, भविष्यमे होनेवाले सात 
मन्वन्तरोका नाम-परिगणन, कूर्मपुराणके पूर्वविभागका उपसहार 


सृत उवाच | 

वेदव्यासाबताराणि ह्वापरे. कथितानि तु 
महादेवाबताराणि कला शभ्रृणुत  सुद्रता ॥ १५॥ 
आधे कलियुगे शवेतो देवदेवो महाद्युति । 
नाम्ना हिताय विप्राणामभूद वैवस्वतेउन्तरे॥ २॥ 
हिमवच्छिखेे रम्ये. छगले. पर्वतोत्तमे। 
तस्थ शिष्या शिखायुक्ता बभूवुरमितप्रभा ॥३॥ 
श्वेत श्वेतशिखश्चैव श्वेतास्थ श्वेतलोहित । 
चत्वारस्ते भहात्मानो. ब्राह्मणा. वेदपारगा ॥४॥ 

सूतजी बोले--सुद्नतो। द्वापरमें (होनेवाले) वेदव्यासके 
अबतारोंको कहा गया, अब (आपलोग) कलियुगमें होनेवाले 
महादेवके अवतारेको सुने--वैवस्वत मन्वन्तरके पहले 
'कलियुपमे बिप्राके हितार्थ अतितेजस्वी देवाधिदेव (शकर) 
श्वेत नामसे पर्वदोमें श्रेष्ठ हिमालयके रमणीय छगल नामक 
शिखरपर अवतरित हुए। उनके शिष्य शिखायुक्त और 
अमित प्रभावाले हुए। श्वेत -श्वेतशिख श्वेतास्थ तथा 


श्वेतलोहित--ये चार चेदके पारगत महात्मा ब्राह्मण (प्रथम 
कलियुगर्म) थे॥ १--४॥ 


सुभानो. दमनश्चाथ सुहोत्न. कड्डणस्तथा। 
लोकाक्षिथ. योगीन्द्रो. जैगीषय्यस्तु सप्तमे॥५७४ 
अष्टमे दधिवाह स्यालवमे वृषभ प्रभु 
भूगुस्तु दशमे प्रोक्तस्तस्मादुग्र पर « स्मृत ॥६॥ 


द्वादशेडत्रि. समाख्यातों बली चाथ त्रयोदशे। 
चतुर्दशे गौतमस्तु बेदशीर्पा तत परमू॥छा 
सुभान, दमन सुहात्र, कट्टूण और यांगीन्द्र लोकाक्षिके 
रूपमें क्रमश दूसरेसे छठे कलियुगतक महादेवका अवतार 
हुआ तथा सातवे (कलियुग)-म॑ जैगीपव्य नामसे महादेवका 
अवतार हुआ। आठवेमे दधिवाह, नवमे प्रभु वृषभ दसवमे 
भृगु और उसके आगे (ग्यारहवे कलियुगम) उग्रक रूपम॑ 
महादेवका अवतार हुआ। बारहवेमें अत्रि, तरहवमे बली, 
चौदहवेम गौतम और उसके बाद (पद्रहवें कलियुगम) 
वेदशोपकि रूपमे महादव अबवतरित हुए॥ ५--७॥ 
गोकर्णश्वाभवत्‌ततस्माद्‌ गुहावास शिखण्ड्यथ। - 
जटामाल्यइहासश्ष दारुको लाइूली क्रमात्‌ृ॥८॥ 
श्वेतस्तथा पर शूली डिण्डी मुण्डी च वे क्रमात्‌। ... 
सहिष्णु सोमशर्मा च॑ भकुलीशोइन्तमे प्रभु ॥९॥ 


ग् 


श्रढ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने* 


[ कूर्मपुणण 
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तदनन्तर क्रमश गाकर्ण गुहावास, शिखण्डी, क्‍ 
अट्टहास, दारुक, लाड्रली ओर इनके बाद श्वंत शूली, 
डिण्डी, मुण्डी, सहिष्णु, सोमशमा तथा अन्तिम प्रभु 
नकुलीशके रूपम महादवका अवतार हुआ॥ ८-९॥ 
वैवस्वतेउन्तरे शम्भोरवतारास्त्रिशूलिन । 
अपष्टाविशततिराख्याता हान्ते कलियुगे प्रभो । 
तीर्थे कायावतारे स्थाद्‌ देवेशो नकुलीश्वर ॥१०॥ 
ज़त्र देवादिदेवस्थ चत्वार सुतपोधना । 
शिष्या बभूवुश्चान्येघा प्रत्येक मुनिपुगवा ॥११॥ 
प्रसनश्नमननसो दान्ता ऐश्वरीं भक्तिमाश्रिता । 
क्रमेण जानू प्रवक्ष्यामि योगिनो योगवित्तमान्‌॥१२॥ 

बैवस्वत मन्वन्तरम जिशूल धारण करनेवाले प्रभु 
शम्भुफे अट्टाईइस अवतार कहे गये है। अन्तिम कलियुगम॑ 
कायावतार नामक तीर्थम दवेश्वर नकुलीश्वरके रूपम 
महादवका अवतार हांगा। मुनिपुगवा' उस समय देवाक 
आदिदव (महादेव)-क तीव्र तपस्थाक धनी चार शिष्य 
हुए। (अन्य अवतारा)-में भी प्रत्येकक (चार) शिष्य हुए। 
' सभी प्रसन्‍न मनवाले इन्द्रियनिग्रही और ईश्वरकी भक्ति 
'करनेवाल थ। उन श्रेष्ठ योग जाननेबाल यागियाका मैं 
क्रमश वर्णन करता हूँ॥१०-१२॥ 
श्वेत श्वतशिखश्चैब श्वेतास्थ श्वंतलाहित । 


दुखुभि. शतरूपश्ष ऋचीक . कतुमास्तथा। 
विकशश्षथ॒ विशेकश्ल॒ विशाप_ शापतनाशन ॥ १३॥ 
सुमुखा . दुर्मुखश्चैय. दुर्दमा दुरतिक्रम । 
सन मसनातनशचैय.. कुमारश सननन्‍्दन ॥ १४॥ 
दालभ्यश्ष महायागी.. धर्मात्माना महौजस | 
सुथामा. विए्जाश्वैय.. शद्भपारत एवं. चा₹१५॥ 


शवत श्यतशिण श्वतास्थ श्वतलाहित दुन्दुभि शवरूप 
ऋषणऊफ क्तुमानु, विकेश विशाऊ विशाप शापनाशन 
सुमृय दुप्रण दुदम दुरतिक्रम सनक सनातन सतत्कुमार 
संनन्दत महायागी दालभ्य सुधामा बिरता और शद्भघातता 
(ये धमात्मा और मत्‌ आवस्यी थ)॥१३-१८५॥ 
कारस्थतम्तथा.. मणो.. घतवाह सुवाहन ॥ 


कपिलशामसरिश्देव यावु 


पराशरश्च.गर्गश्च भार्गवश्वाडिरास्तथा। 
वलबचश्धुर्निरामित्र केतुश्रुड्डस्तपोधन ॥१७॥ 
लम्बोदरश् लम्बशध॒ लम्बाक्षो . जलम्बकेशक । 
सर्वत्ञ॒ समबुद्धिश्ध साध्य. सत्यस्तथैव च॥१८॥ 
सुधामा काश्यपश्चेच.. वसिष्ठो _ बिरजास्तथा। 
अभ्रिरुग्रस्त्था चैव श्रवणोउथ श्रविष्ठक ॥१९॥ 
कुणिश्च॒ कुणिबाहुश्ध कुशरीर कुनेत्रक । 
कश्यपो ह्ुशना चैव च्यचनोउथ चृहस्पति ॥२०॥ 
उतथ्या  वाभदवश्च॒ महाकायो महानिल । 
वाचश्रवा सुपीकश्च॒ श्यावाश्व. सपथीश्वर ॥२१॥ 
(एस ही) सारस्वत मंघ घनवाह, सुबाहन, कपिल 
आसुरि वोदु मुनि पपञ्नशिख पराशर, गर्ग, भार्गव 
अड्विरा -बलयन्धु, निरामित्र तपाधन कंतुम्रृंग लम्बादर, 
लम्ब, लम्बाक्ष लम्बकशऊ, सर्वज्ञ समवुद्धि साध्य सत्य 
सुधामा काश्यप वसिष्ठ बिरजा अत्रि उग्र श्रवण 
श्रविष्ठक, कुणि कुणिवाहु कुशरोर, कुनत्क कश्यप 
उशना, च्यवन बृहस्पति उत्तथ्य बामदव महाकाव 
महानिल वाचश्रवा सुप्रीक, श्यावाध और सपथीश्वर 
(नामक शिप्य महादवके अवताराक थे)॥१६--२१॥ 
हिरण्यनाभ कौशल्यो लाकाक्षि कुथुमिस्तथा। 
सुमन्तुर्वर्ची विद्वानू कबन्ध कुशिकन्धर ॥२१॥ 
प्लक्षो दार्भायणिश्चैव केतुमान्‌ू गौतमस्तथा। 
भललापी. मथुपिड्डश्च. श्वतकेतुस्तपानिधि ॥२३॥ 
उशिजो बृहदुक्थश्य दवल कपिरेव थ। 
शालिहोयराउग्लिवश्यश्ल युवनाश्ष शरद्सु ॥ २४॥ 
छगल कुण्डकर्णश्ष॒ कुम्भश्चैव “प्रवाहक । 
उलूका विधद्युतश्वैय शाहद्ला. ह्याश्वलायन ॥२५॥ 
अक्षपाद कुमारश उलूको वत्स एवं था 
कुशिकश्चव गगश्ल मित्रको ऋष्य एव. चा॥२६॥ 
(इनक अनिरिक्त) हिरिण्यवाभ कौशन्य लाहासि 
कुथुमि सुमन्‍तु, बचरा बिद्वान्‌ कपन्ध कुशिकन्धर प्हाश 
दाभायणि कतुमातू, गौतम भ्लापी मधुपिद्न तपातिि 
शवठस्तु, उशितर यूदुक्‍्यथ दात कपि शलिशंत्र अखिरर 


पश्यशिप्य मुनि शश४॥ | युवतारय शखभु छगा फुण्डफ्ण युम्भ प्रवादर्क 


चू०वि०अ० ५१] 


*कलियुगम महादवके अबतारों तथा उनके शिष्योका वर्णन* 


र्र५ 
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उलूक, विद्युत, शाद़्ल, आश्वलायन अक्षपाद कुमार, 
उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक ओर ऋष्य (मामक 
शिप्य थे) ॥ २२--२६॥ 
शिष्या एते महात्मान सर्वांवर्तेपु चागिनाम्‌ा 
विमला ग्रह्मभूयिष्ठा ज्ञानयागपरायणा ॥२७॥ 
कुर्बन्ति चावताराणि ग्राह्मणाना हिताय हि। 
योगेश्वराणामादेशाद्‌ु वेदसस्थापनाय बै॥२८॥ 
ये ग्राह्मणा सस्मरन्ति नमस्यन्ति च सर्वदा। 
तर्पयन्त्यर्चयन्येतान्‌ अहाविद्यामवाप्तुयु ॥ २९॥ 
इद वैवस्वत प्रोक्तमन्तर  विस्तरण तु। 
भविष्यति च सावर्णो दक्षसावर्ण एवं च॥३०॥ 
दशमो ब्रह्मसावर्णो धर्मसावर्ण एवं चा। 
द्वादशो रूद्रसावर्णो 'राचमानस्त्रयोदश । 
भौत्यक्षतुर्देश प्रोक्तो भविष्या मनव क्रमात्‌॥३१॥ 
योगिया *क समस्त अवतारोकी आवृत्तिमे ये हो 
महात्मा शिष्य होते हैं। ये सभा शुद्ध, ब्रह्मभूयष्ठ और 
ज्ञान-यांगपरायण हैं। श्राह्यपाक कल्याणक लिये तथा 
वेदाकी स्थापनाके लिये योगेश्वर(परप्रह्म)-क॑ आदशसे 
(ये महात्मा) अवतार धारण करते है। जो श्राह्मण सर्वदा 
इनका स्मरण करते हैं, इन्ह नमस्कार करते हैं, इनका 
तर्पण करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, बे प्रह्मविद्याको 
प्राप्त कर लेते हैं। वैवस्वत मन्वन्तरका विस्तारसे वर्णन 


किया। सावर्ण (आठवाँ) तथा (नवाँ) दक्षसावर्ण मन्वन्तर 
अविष्यमे हांगे। दसवाँ ब्रह्मसावर्ण, ग्यारहवाँ धर्मसावर्ण, 
बारहवाँ रद्रसावर्ण तथा तेरहवाँ रोचमान भन्वन्तर है। 
चौदहवाँ भौत्य मन्वन्तर कहा गया है। ये मनु क्रमसे 
भविष्यम हाग॥ २७--३१॥ 

अथ व कथितों हाश पूर्वो नारायणेरित । 


भूतभव्यर्वर्तमानैराख्यानैरुपबृहित ॥३२॥ 
य॒पहठेच्छुणुयाद्‌ बापि श्रावयेद्‌ वा द्विजोत्तमान्‌। 
स॒ सर्वपापनिर्मुक्तो ब्रह्मणां. सह भोदते॥३३॥ 
घठेद्‌ देवालये स्नात्वा नदीतीरेषु चैब हि। 
नारायण नमस्कृत्य भाव. पुरुषोत्तमम्‌॥ ३४॥ 
नमो. दबादिदेवाय देवाना . परमात्मने। 
पुरुषाया पुराणाय. विष्णवे. कृर्मरूपिणे॥ ३५॥ 


मैंने नाशायणद्वाश कहे गय॑ भूत, भविष्य तथा वर्तमानके 
आख्यानोसे उपबृहित इस पूर्वभागको आप लोगासे कहा। 
जो (ब्राह्मण) इसे पढेगां, सुनेगा अथवा भैष्ठ द्विजोकोरे 
सुनायेगा वह सभी पापासे मुक्त होकर प्रह्माके साथ 
आनन्द प्राप्त करेगा। स्नान करनेके अनन्तर नदियांके 
किनारोपर अथवा देवमन्दिर्म॑ भक्तिभावसे पुरुषोत्तम 
नारायणको नमस्कारकर इसका पाठ करना चाहिये। देवोके 
आदिदेव, देवांके परमात्मा पुराण पुरुष कूर्मरूपी विष्णुको 
नमस्कार है॥ ३२--३५॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहक्रश संहितायां पूर्वविभागे एकपञ्चाशोउध्याय ॥५९१॥ 


॥ इस ग्रकार छ हजार सलोकोवाली अीकूर्मपएगणसहित्ाके पूर्वाविभायमे इक्यावनवाँ अध्याय समातत हुआ॥११॥ 


(__पूर्वविभाग समाप्त 





| ह- योगी-महादेव-विष्णु आदि! ये लोग परम योगी है। 


२-द्विजाकों आगे करके पुराण-श्रवण बरानेफा विधि है। पुराण-श्रयणफा अधिकार अन्य वर्णोंकों भी है। द्विज सुख्यरुपसे सात्तिव' 
वृत्तिके होते हैं तथा प्राणिमागका कल्याण ही इनका लक्ष्य धाता है, इसीलिये इसको प्रमुखता है। 


[ कूर्मपुएण 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 
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॥ 3३» अ्रीपरमात्मने नम ॥ 
कूर्मपुराण . 
[उपरिविभाग ]_ - 





ईश्वर ( शिव ) तथा ऋषियोके सवादमे ईश्वरगीताका उपक्रम 


( इश्वरगीता प्रारम्भ ) 


ऋषय ऊचु | 


भवता कथित सम्यक्‌ सर्म स्वायम्भुक्‍स्तत । 


श्रह्माण्डस्थास्थ.. विस्तारो. भन्वन्तरविनिश्चय ॥१॥ 
तत्रे भ्रेश्रों देवो वर्णिभिर्धर्मतत्पर । 
ज्ञानयोगरतैर्नित्यमाराध्य 'कथितस्त्वया॥ २॥ 
तद्ददाशेषससारदु खनाशमनुत्तमम्‌ ) 
ज्ञान अरहौकविषय येमन पश्येम तत्परम्‌॥३॥ 


त्व हि नारायणात्‌ साक्षात्‌ कृष्णंद्वैपायनात्‌ प्रभो। 
अयाप्ताखिलविज़ञानस्तत््वा. पृच्छामहे.. पुन पड 
ऋषियोंने कहा--(सूतजी।) आपने स्वायम्भुव मन्वन्तरकी 
सृष्टि तदुपरान्त इस ब्रह्माण्डकी विस्तार और (अन्य विभिन्‍न) 
मन्यन्तरोंके विषयमें भलीभाति बठलाया तथा उन (मन्वन्तरों)- 
में धर्मपरायण ज्ञानयोगी यर्णधर्मके अनुय्रायियाके नित्य 
आराध्य ईश्वरोके ईश्वर देवका भी वर्णन आपने किया। 
इसीके साथ ही आपने सम्पूर्ण ससारके दुखाको नष्ट 
करनेवाले एकमात्र ब्रह्मचिषयक उस उत्तम ज्ञानका भी वर्णन 
किया, जिसके द्वारा हम उस परम तत्त्वको देख संकते हैं। 
प्रभो। आपने साक्षात्‌ नारायण कृष्णद्रैपायन (व्यासजी)-से 
सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान प्राप्त किया है, इसलिये हम आपसे पुन 
घूछते हैं॥ ६-४). 
श्रुत्वा मुनोमा तद्‌ वाक्य कृष्णहैपायन प्रभुम। 
सूत पौराणिक स्पृत्वा भाषितु ह्युपचक्रमे॥५॥ 
अधासिमन्नन्ते व्यास कृष्णद्वैपायन स्वयम्‌।॥ 


आजगाम मुनिश्नेष्ठा यत्र सत्र समासते॥६॥ 


तत येदविद्वास_ कालमेषसमद्युतिम्‌। 
च्यास 'कमलपत्राक्ष प्रणेमुद्विजपुगवा ॥७॥॥ 
पपात दण्डवद्‌ भूमौ दृष्ठासाौ रोमहर्षण । 
प्रदक्षिणीकृत्य॒ गुरु. प्राज्जलि. पाएवगो3भवतू॥ ८॥ 
पृष्टास्तेडऑामय बिप्रा शौनकाध्या महामुनिम्‌। 
समाश्रास्यासन तस्मै तदयोग्य. समकल्पयनू॥ ९॥ 
मुनिर्येकि उस बॉक्यको सुनकर पौराणिक सूतजीने प्रभु 
कृष्ण-द्ैपायनकोी स्मरणकर कहना प्रोरम्भ किया। इसी बीच 
कृष्णद्वैपायन व्यास स्वय वहाँ पहुँच गये, जहाँ श्रेष्ठ मुनिजन 
यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण मेघके समान झुतिवाले तथा 
कमलपत्रके समान नेत्रवाले उन वेदके विद्वान्‌ व्यासजीको 
देखकर श्रेष्ठ द्विजोने उन्हे प्रणाम किया। रोमहर्पण सूतजीने 
भी उन्हे देखकर भूमिपर गिरकर दण्डबत्‌ प्रणाम किया 
और गुरुकी प्रदक्षिणाकर हाथ जोडते हुए उनके पार्श्व- 
भागमे खडे हो गये। महामुनि (व्यास)-के द्वारा आरोग्यके 
विषयमें प्रश्न पूछे जानेपर उसका यथोचित उत्तर देकर 
शौनक आदि महामुनियाने व्यासजीको आश्वस्त किया तथा 
उनके योग्य आसन उन्हे प्रदान किया॥५--९॥ 
अध्तानक्षबीदू_ वाक्य. पराशरंसुत प्रभु । 
कंच्चिन्न तपसो हानि स्वाध्यायस्य श्रुतस्थ चं॥१०॥ 
तत स सूत स्वगुरु प्रणम्याह महामुनिम्‌) 
ज्ञान तद्‌ ब्रह्मविषय मुनीना वक्तुमहसि॥९११॥ 
इसे हि भुनय शान्तास्तापसा धर्मतत्परा । 
शुभ्रूषपा जायते चैषा वक्तुमईसि ततत्त्वत ॥१२४७ 


व्द्वा 


२२८ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुर 
अीअऊऊकऊअअअऊऊकभऊअअअअक्फ अश्भ कु आफ्अअभ् कसम आफ कभऊ अडऊ आज आफ कह फज हक कफ शक कक आफ छत आ कफ जअअ मत त भत भ मं छ अल ह हर 
ज्ञान विमुक्तिद दिव्य यन्‍्मे साक्षात्‌ त्ववयोदितम्‌ा करके पवित्र बदरिकाश्रमम घोर तप किया। तब उन ला 
मुनीना व्याहत पूर्व विष्णुना कूर्मरूपिणा॥१३॥ | आदि और अन्तसे रहित धर्मपुत्न महायोगो पवित्र ना 
आुत्वा सूतस्य बचन मुनि सत्यवतीसुत । नामक ऋषिका नरक साथ दर्शन किया। उन भक्तिसः 
प्रणम्य शिरसा रुद्र बच प्राह सुखावहम्‌॥९४॥ | योगियोन वदाम वर्णित विविध स्तोत्रोद्गारा स्तुति करके 
तदनन्तर पराशरजीके पुत्र प्रभु (व्यास)-ने उनसे पूछा-- | श्रेष्ठ योगीकों प्रणाम किया॥ १५--२०॥ 

क्या आप लोगोके तप, स्वाध्याय तथा श्रवण किये गये | विज्ञाय बाडिछत तेषा भगवानपि सर्ववित। 
वेदादिकी हानि तो नहीं हो रही है? तब उन सूतने अपने | प्राह गम्भीरया चाचा किमर्थ तप्यते तप ॥२! 
गुरु महामुनि (व्यास)-को ग्रणामकर कहा--आप ब्रह्मविषयक | अद्युवनू. हृष्टममसो. विश्वात्मान सनातनम्‌।॥ 
ज्ञान मुनियाका बतलाये। ये मुनि शान्त, तपस्वी तथा | स्राक्षात्रारयायण . देवमागत.. सिद्धिसूचकम्‌॥२: 
धर्मपरायण हें। इन्हे सुननेकों इच्छा है, आप (कृपया) सर्वक्ञ भगवान्‌ (नारायण)-ने उनके अभीष्टको जानः 
यथार्थरूपसे ब्रह्मविषयक सर्वोच्च ज्ञाकका उपदेश कर। |पुन गम्भीर वाणीम उनसे पूछा कि आपलोग हि 
मोक्ष प्रदान करनेवाले जिस दिव्य ज्ञानको आपने मुझे तथा | प्रयोजनसे तपस्या कर रहे हैं? प्रसन्‍न मनवाले ऋषियं 
पूर्वकालमे कूर्मरूप धारणकर विष्णुने मुनियोकों बतलाया | जिनका शुभ आगमन अभीष्ट-सिद्धिकी निश्चित सूच 
था (इस समय आप उसी ज्ञानका उपदेश दे) । सूतके वचन | देता है (ऐसे) उन विश्वात्मा, सनातन साक्षात्‌ नारायणदेव 
सुनकर सत्यवतीके पुत्र मुनि (व्यास)-ने रुद्रको मस्तकद्ठारा | कहा--॥ २१-२३॥ 





प्रणामकर सुखदायक बचन कहा--॥ १०--१४॥ चबय |, , सशयमापन्ना सर्वे ये. ब्रह्मवादिन । 
व्यास उबाच | भवन्तमेक शरण प्रपन्ना. पुरुषोत्तमम्‌॥२३ 


बक्ष्ये देवों महादेव पृष्टा योगीश्व पुरा। त्व हि तद्‌ वेत्थ परम सर्वज्ञो भगवानृषि। 
सनत्कुमारप्रमुख स्वय यत्‌ समभाषत॥१५॥ | नारायण _स्वय , साक्षात्‌ पुराणोःव्यक्तपूरप ॥२४ 


सनत्कुमार सनकस्तथेव च. सनन्दन ॥ नहान्यो विद्यते वेत्ता त्वामृते परमेश्वर 
अड्रिय रुद्सहितों. भूगु.. परमधर्मवित्‌॥ १६॥ | शुश्रूपास्माकमखिल सशय छेत्तुपहसि॥ २५ 
क्रणाद कपिलो योगी वामदवो महामुनि। कि कारणमिद कृत्स को3नुससरते सदा। 
शुक्रो वसि्ठो भगवान्‌ सवे सयतमानसा ॥१७॥ | कझ्निदात्मा च का मुक्ति ससार किनिमित्तक ॥२६। 
परस्पर विचार्यते सशयाविष्टचेतस । के ससारयतीशान को वा सर्व प्रपश्टयति। 
सप्ततन्तस्तपोी. घोर. पुण्ये. बदरिकाश्रमे॥१८॥ | कि तत्‌ परतर ब्रह्म सर्व नो वक्तुमईसि॥२७। 
अपश्यस्ते. महायोगमृषि. धर्मसुत. शुचिम्‌। (भगवन्‌।) हम सभी ब्रह्मवादी सशयमे पड गये हैं 
नारायणमनाहान्त नोण . सहित... त्तदा॥१९॥ | आप पुरुषोत्तम हैं हम एकमात्र आपकी शरणमे आये हैं। 
ससस्‍्तूथ विविध स्तोत्र सर्वे बेदसमुद्धवै । आप उस परम तत्त्वको जाननेवाले है सर्वज्ञ भगवान्‌, 


प्रणेमुर्भक्तिसयुक्ता आओगिनो योगवित्तमम्‌॥ २०॥ | ऋषि तथा स्वय साक्षात्‌ नारायण अव्यक्त पुराणपुरुष हूँ। 

व्यासजी बोले--प्राचीन कालमे सनत्कुमार आदि प्रमुख | परमश्वरा। आपको छाडकर अन्य कोई दूसरा जाननेवालां 
योगीश्वराद्वारा पूछनेपर स्वय प्रभु महादेवने जो कहा था | नहीं है हम सुनमेकी इच्छा है आप सम्पूर्ण सशयको दूर 
उसीको मैं कहता हूँ। समत्कृुमार सनक सननन्‍्दन अगिय | करनेम समर्थ हें। इस सम्पूर्ण (कार्यरुप जगत्‌)-का कारण 
रुद्रसहित परम धर्मज्ञ भूगु, कणाद कपिल योगी महामुनि | क्‍्या,है? कौन नित्य गतिशील रहता है? आत्मा कौन है? 
चामदव शुक्र तथा भगवान्‌ चसिष्ठ-इन सभी सयमित | मुक्ति क्या है और ससार (की रचना)-का क्या प्रयोजन है? इस 
चित्तवाल मुन्रियात सशयान्वित हानंपर परस्पर यरामर्श | ससारवा चलानेवाला शासक कौन हैं? अथवा सबका द्राप्ट 


उ०्वि०अ० १] 


*ईंएवर ( शिव ) तथा ऋषियोके सवादमे ईश्वरगीताका उपक्रम * 


२२९ 


कफ फ्फ्क कक ऋक्कऋकक़फजफऋकऋऋ कफ आफ अ्ऋकफऋ कफ कक कफ क्र फ फफ़ऊफफ फफ़ कक ऊ ऋ. कफ आफ कक ऋफफफ अल कक श्ऊऋभअफफक ५ ऋकऋआअ आफ ऋभ कछ 





कौन है? परात्पर ब्रह्म क्या है? यह सब आप हमे 
बतलाय॥ २३--२७॥ 
एवमुक्ते तु मुनय  प्रापश्यन्‌ू पुरुषोत्तमम्‌। 
विंहाय तापस रूप सस्थित स्वेन तेजसा॥२८॥ 
विभ्राजमान बिमल प्रभामण्डलमण्डितम्‌॥ 
श्रीवत्सवश्स॒.. देव तप्तजाम्यूनदप्रभम्‌ ७२९७ 
शद्भुघक्रगदापाणि. शा्ड्रहस्त.. श्रियावृतम्‌। 
न दृष्टस्तत्षणादेव. नरस्तस्यैव.. तेजसा॥३०॥ 
” ज्षेसा कहे जानेपर मुनियाने तपस्थी-रूपका परित्याग 
किये हुए, अपने तेजद्वारा प्रतिष्ठित, प्रकाशमण्डलसे मण्डित, 
वक्ष स्थलमें श्रीवत्स धारण किये हुए, तप्त स्वर्णफे समान 
आभावाले और हाथोमे शल्य चक्र गदा तथा शार्ज्र नामका 
धनुष धारण किये हुए लक्ष्मीसहित विमल एव चुतिमान्‌ 
पुरुषोत्तम देवका दर्शन किया। उस समय उन्हींके तेजके 
कारण नर (ऋषि) नहीं दिखलायी पडे॥२८--३०॥ 


तदन्ते., महादेव शशाड्राड्लितशेखर । 
प्रसादाभिमुखो रुद्र प्रादुरासीन्महेश्वर ॥३१॥ 
निरीक्ष ते जगन्नाथ ब्रिनेत्र चन््रभूषणम। 
तुप्रबुईएटमनससो.. भकत्या त परमेश्वरम्‌॥३२॥ 


उसी समय चन्द्रमासे अकित मस्तकवाले महाद॑व 
महेश्वर रुद्र प्रसन्नतापूर्वक प्रकट हुए। चन्द्रभूपण जगन्नाथ 
तज्िलोचनका दर्शनकर प्रसन्‍न मनवाले थे सभी (मुनि) 
भक्तिपूर्वक उन परमेश्वरको स्तुति करने लगे--॥ ३१-३२॥ 


जयेश्वर महादेव जय भूतपते . शिवा 
'जयाशपमुनीशान 'तपसाभिप्रपूजित॥ ३३॥ 
सहस्त्रमूर्ते विश्वात्मन्‌ जगद्यन्त्रप्रवर्तक। 
'जयानन्त जगज्जम्मत्राणसहारकारण॥ ३४॥ 
सहस्रचरणशान शम्भो योगीन्द्रवन्दित। 
जयाम्बिकापते. देव नमस्ते. परमेश्वर॥३५॥ 


ईश्वरकी जय हो। भूतपति महादेव शिवकी जय हो। 
सभी भुनियाके स्वामी तथा तपस्याद्वारा भलीभाँति प्रपृजित 
होनेवाले आपकी जय हो। सहस्ममूर्ति। विश्वात्मन्‌। ससाररूपी 
यन्त्रक प्रवर्तत ओर ससारक जन्म रथा ओर सहारके 
कारण है अनन्त। आपकी जय हो। हजारा चरणवाले 
ईशान शम्भु, यागीन्राद्वरा चन्टित अम्बिकापति! आपकी 


जय हो। परमेश्वरदेव। आपको नमस्कार है॥३३--३५॥ 
सस्तुतो. भगवानीशस्त्यम्यको . भक्तवत्सल । 
समालिड्रथ हृपीकेश ग्राह  गम्भीरया गिरा॥३६॥ 
किमर्थ  पुण्डरीकाक्ष मुनरीनद्रा ब्रह्मवादिन । 
इम समागता देश कि वा कार्य मयाच्युत॥३७॥ 
आकर्ण्य भगवदवाक्य देवदेवो जनार्दन । 
प्राह देवो महादेव प्रसादाभिमुख स्थितम्‌॥३८॥ 
इमे हि मुनयो देव तापसा क्षीणकल्मपा । 
अभ्यागता मा शरण सम्यग्‌ दर्शनकाक्षिण ॥३९॥ 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ मुनीना भावितात्मनाम्‌। 
सनिधा मम तस्ज्ञान दिव्य वक्तुमिहाईसि॥४०॥ 
इस प्रकार स्तुति किये जानेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
ज्यम्बक ईशने हपीकेशका आलिगनकर गम्भीर वाणीमे 
'कहा-हे अच्युत। पुण्डरीकाक्ष। ये ब्रह्मवादी मुनीन्द्र किस 
कारणसे इस स्थामपर आये हैं अथवा मुझे क्या करना है? 
भगवान्‌के वाक्यको सुनकर देवाधिदेव जनार्दनदेवने कृपा 
करनेके लिये उद्यत सामने स्थित महादेवसे कहा-देव। ये 
सभी मुनिगण तपस्वी और निष्पाप हैं, ये लोग भलीभाँति 
तत्त्वदर्शकी इच्छासे मेरी शरणमे आये हैं। हे भगवन्‌। 
यदि आप प्रसन्‍्त है तो मरे समीप इन भावनामय मुनियाकां 
वह दिव्य ज्ञान प्रदान करे॥ ३६--४०॥ 
त्व हि वेत्थ स्वमात्मान न हान्यो विद्यते शिव। 
ततस्त्वमात्मनात्मान मुनीन्द्रेभ्य प्रदर्शय॥ ४१॥ 
'एवमुक्त्ता हृपीकेश प्रोवाच मुनिपुगवान्‌। 
प्रदर्शन्‌ - योगसिद्धि. निरीक्ष्य. वृषभध्वजम्‌॥ ४२॥ 


सदर्शनान्महेशस्य.. शकरस्थाथ.._ शूलिन । 
कृतार्थ. स्वयमात्मान ज्ञातुमहथ ततत्त्वत ॥४३॥ 
प्रष्टमईथ. विश्वेश प्रत्यक्ष पुरत  स्थितम्‌। 
ममैव सनिधावेष यथावद्‌ _ वक्तुमीश्वर ॥४४॥ 
निशम्य विष्णुवचन प्रणम्य वृषभध्वजम्‌। 
सनत्कुमारप्रमुखा. पृच्छन्ति सम महेश्वरम॥ड५॥ 


शिव। केवल आप ही अपने-आपको जानते हैं दूसरा 
काई आपको जाननवाला नहीं है। अत आप स्वय इन 
मुनीस्द्राज अपना स्वरूप दिखलाय। ऐसा कहकर हपाकशंने 
योगसिद्धिबाका दिखात हुए वृषभध्वजकी आर दखकर 


३३० 


*नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णये परमात्मने * 


(कूर्मपदुाण 
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प्रैष्ठ मुनि्योसे कहा--(ह मुनिगणो!) त्रिशुल धारण करनेवाले 
शकर महेशके दर्शसे आपलोग अपने-आपको कृतार्थ समझें। 
आपलोग यथार्थरूपसे ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं, सामने 
अयक्ष स्थित विश्वेशसे (उस तत््वज्ञाकके विषयमे) पूछ। 
मेरी सनिधिमे ये यथार्थरूपसे वर्णन करनेमे समर्थ हैं। 
विष्णुका (यह) बचन सुनकर तथा वृषभध्वजको प्रणामकर 
सनत्कुमार आदि (ऋषियों)-ने महेश्वरसे पूछा-- ॥४१--४५॥ 
अधास्मिप्रन्तर॑ दिव्यमासन विमल. शिवम्‌। 
क्रिमप्यचिन्त्य गगनादीश्वराहै.. समुद्वभौ ॥ ४६ | 
तत्राससाद योगात्मा विष्णुना सह विश्वकृत्‌। 
तेजसा पूरयनू विश्व भाति देवो महेश्वर ॥४७॥ 
त ते देवादिदेवेश शक  ब्रह्मयवादिन ! 
विज्वाजमान विमले. तस्मिनू. ददृशुरासने ॥ ४डट ॥ 
य॒प्रपश्यन्ति योगस्था स्वात्मन्यात्मानमी श्ररम्‌। 
अनन्यतेजल शान्त शिव दंदृशिरि किलाडए॥ 
अत प्रसृतिर्भूताना भज्रैतत्‌. प्रविलीयते। 
जमासनस्थ भृतानामीश ददृशिरि. किल॥५०॥ 
यदन्तरा. सर्वमेतद्‌. यतोउभिन्नमिद जगतू। 
स॒ वासुदेवमासीन तमीश ददृूशु. किला५१॥ 
इसी बीच आकाशसे ईश्वरके योग्य एक अचिन्त्य 
दिव्य निर्मल आसन प्रकट हुआ। विश्वकर्ता वे योगात्मा 


(महेश्वर) विष्णुसहित उस आसनपर बैठ गये। अपने 
तैजसे विश्वको पूरित करते हुए महेश्वर देव वहाँ सुशोभित 
हो रहे थे। उन ब्रह्मवादियेनि उन ग्रकाशयान देवाधिदेव शकरका 
उस निर्मत आसनपर सुशोभित होते हुए दर्शन किया। येगमं 
स्थित लोग अपनी आत्मामें जिन आत्मस्वकृप ईश्वरका 
दर्शन करते हैं, उन्हीं अनन्य तेजस्वी शान्तस्वहूप शिवको 
उन ब्रह्मवादियोंने देखा, जिनसे समस्त प्राणियोकी उत्तति 
होती है और जिनमें यह सब विलीन हो जाता है, उन 
प्राणियाक ईशको ब्रह्मवादियोंने आसनपर विराजमान देखा। 
जितके भीतर यह सम्पूर्ण ससार है और यह जगत जिद 
अभिन है, उन परमेश्वका वासुदेवके साथ आसबपर 
विराजमान देखा॥ ४६--५१॥ 
प्रोब्राच पृष्ठटो भगवान्‌ मुनीया. परमेश्वर । 
निरीक्ष.. पुण्डरीकाक्ष. स्वात्मथोगमनुन्तमम्‌॥५२॥ 
तच्छूणुष्ध... यथान्यायमुच्यमान. मंयानधा । 
ग्रशान्तमानसा सर्वे... ज्ञानमीश्वरभावितम्‌॥५३॥ 
मुनिर्यकि पूछनपर परमेश्वर (महेश्वर) भगवात्‌ पुण्डरांकाप 
(विष्णु)-की आर दखकर अपने अ्रं्ठ योगका वर्णन करे 
लगे। शान्त-मतवाले अनघ मुनियो। आप सभी लोग सुर्ते। 
मैं ईश्वरद्वार कहे गये ज्ञानका वर्णन यथोचितरूपसे कर रही 
हूँ ॥ ५२-५३ ॥ 


इति श्रीकूर्यदुयणे पद्राहत्र्रण साहितावग्रमुपाटिबविष्यये (ईशट्यीकतु2 ग्रथप्रेडब्याय' 6 ९४ 
॥ इस ग्रकार छ हजार सलोकोवाली श्रीकृमपएएपसाहिव्रके उप्ररिविधायये (इश्विरप्रीकका) प्रथम अध्याय समाप्त हुआ॥ 4 


वि मल 44:45 0 


दूसरा अध्याय 


आत्मतत्त्वके स्वरूपका निरूपण, साख्य एवं योगके ज्ञानका अभेद, 
आत्मसाक्षात्कारके साधनांका वर्णन 


28 


अवाच्यमेतद्‌ विज्ञानमात्मगुह सनातनमूत 
यत्न दवा विजानत्ति यतन्तोडषि द्विजातय ॥१॥ 
डहुद. ज्ञान समप्रित्य ब्रह्मभूता द्विमोत्तमा । 


फ्रपछन्ते. पूर्वेषपि. ब्रह्मगादिन ॥२४ 
गोपनीय प्रयलत ! 
अ्रह्मवालिनामू॥ ३॥ 


न ससार 
शुह्दाद गुहातम साक्षाद 
चक््ये भक्तिमतामद्य. युध्माक 


इंशवरने कहा--द्विजो! देवता लोग प्रयल करनेपर भी 


जिसे नहीं जान पाते हैं मेरा यह विज्ञान अत्यन्त गुह्य है, 
समातन है एवं बतलाने योग्य (भी) नहीं है। इस झनका 


आश्रय गहणकर ग्रेप्ठ द्विजगणोने ब्रह्मभावको प्राप्त किया है) 
(इस ज्ञनक॑ कारण) पूर्वकालमे भी ब्राद्यवादियोकों पुरे 


ससारम आना नहीं पडा (अथातू्‌ इस ज्ञानसे त्रह्ममाव अवश्य 
श्राम्त होता है और ब्रह्मभाव प्राम करनक॑ अन्तर पुन ससारम 


उ०वि० आअ० २] 


+ आत्मतत्त्यके स्वरूपका निरूपण * 
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आगमन नहीं होता)। यह ज्ञान गुहासे भी गुद्दातम है, 
इस साक्षात्‌ ज्ञानको प्रयलपूर्वक गोपनीय रखना चाहिये। 
आप भक्सिम्पन्न ब्रह्मवादियाकों आज मैं यह ज्ञान 
बदलाऊँगा॥ १--३॥ 
आत्मा य केवल स्वस्थ शान्त सूक्ष्म सनातन । 
अस्ति सर्वान्तर साक्षाच्यन्मात्रस्त्मस पर॥ ४ ॥ 
सोइन्तर्यामी स पुरुष स प्राण स महेश्वर। 
स॒कालो5ग्रिस्तदष्यक्त स एवेदमिति श्रुति ॥ ५॥ 
जो आत्मा अद्वितोय, स्वस्थ, शान्त, सूक्ष्म, सनातन, 
सभीका अन्तरतम साक्षात्‌ चिन्मात्र और तमोगुणसे परे है, 
बही (आत्मा) अन्तर्यामी है, पुरुष है, यही प्राण है, वही 
महेश्वर है, वही काल तथा अग्नि है और वही अव्यक्त 
है--ऐसा श्रुतिका कथन है॥४-५॥ 
अस्माद विजायते . विश्वमग्रैव. प्रविलीयते। 
स॒ मायी मायया शद्ध करोति विविधास्तनू ॥ ६॥ 
भ धाप्यय संसरति न च॒ ससारयेत्‌ प्रभु। 
नाय पृथ्वी न सलिले न तेज पवनो नभा ७॥ 
न प्राणो न मनोठउव्यक्त न शब्द स्पर्श एवं चा 
नम रूपरसगन्धाश्ष ना कर्ता न बागपि॥ ८॥ 
न पाणिपादौ नो पायुर्न चोपस्थं द्विजोत्तमा । 
न कर्ता न च भोक्ता या न॒ च॒ प्रकृतिपूरुषौ॥ 
भ माया नैव च॒प्राणएचैतन्य परपार्थद ॥ ९४७ 
इसीसे ससार उत्पन्न होता है और इसीमे विलीन हो 
जाता है। बह मायाका नियामक मायासे आबद्ध होकर 
अपनी इच्छासे मायाको अड्रीकार कर विविध शरोराको 
उत्पन करता है। यह प्रभु आत्मा म तो गतिशील है और 
न गतिप्रेरक है।न यह पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न 
वायु है और न आकाश ही है। यह न प्राण है, न मन है, 
न अव्यक है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप, न रस और 
न गन्ध ही है। न अभिमानी* है, न वाणी ही है। द्विजोत्तमो। 
यह न हाथ, न पैर, न पायु (शौचेन्द्रि) और न उपस्थ 
(मूत्रेन्द्रिय), न कर्ता, न भोक्ता तथा प्रकृति-पुरुष भी नहीं 
है। माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, अपितु परमार्थत 


२३९ 
चैतन्यमात्र है॥ ६--९॥ 

थथा प्रकाशतमसो सम्बन्धी नोपपद्चते। 
तद्॒दैक्य न सम्बन्ध प्रपश्नपरमात्मनो ॥१०॥ 


जिस प्रकार प्रकाश और अन्धकारकी कोई सम्बन्ध 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार (सासारिक) प्रप्न और 
परमात्माकां भी कोई ऐक्य (अभेद्य आदि) सम्बन्ध नहीं हो 


सकता॥ १०॥ य 
छायातपी यथा लोके  परस्परविलक्षणौ। 
तद्ठत्‌. प्रपश्नपुरुषा विभिन्नौ. परमार्थत ॥११॥ 


चद्यात्मा मलिनो3स्वस्थो विकारी स्थात्‌ स्वभावत । 


भहि तस्य भवेन्मुक्तिजन्मान्तरशवैरपि॥ १२॥ 
पश्यन्ति मुनयो युक्ता स्वात्मान परमार्थत । 
विकारहीन निर्दु खमानन्दात्मानमव्ययम्‌॥ १३॥ 


जिस प्रकार ससारमे धूप और छाया एक दूसरेसे 
विलक्षण हैं, वैसे ही पुरुष तथा प्रपञ्न भी त्तत्तत एक 
दूसरेसे भिन्‍न हैं। यदि आत्मा स्वभावसे मलिन, अस्वस्थ 
तथा बिकारयुक्त होता तो उसकी मुक्ति सैकडो जन्मोमें भी 
नहीं होती। योगयुक्त मुनिजन परमार्थत अपने विकाररहित, 
दु खशून्य, आनन्दस्वरूप अव्यय आत्माका दर्शन करते 
हैं॥ ११--१३॥ 
अह कर्ता सुखी दुखी कृश स्थूलेति या मति । 
सा चाहकारकर्मुत्यादात्मन्यारोप्पे. 'जतै ॥९४७ 
यदन्ति बेदबिद्वास साक्षिण प्रकृते परम 
भोक्तारमक्ष शुद्ध सर्वत्र समवस्थितम्‌॥१५॥ 
तस्मादज्ञाममूलो हि. ससार सर्वदेहिमामा 
अज्ञानादन्‍्यथा ज्ञान तच्य प्रकृतिसंगतम्‌॥१६॥ 

मैं कर्ता हूँ, सुखी, दु खी कृश एवं स्थूल हूँ--इस 
प्रकारकी जो बुद्धि है, वह मनुष्योके द्वार अहकारके कारण 
ही अपनी आत्मामे आरोपित है। बेदके विद्वान्‌ लोग 
(आत्माको) साक्षी, प्रकृतिसे परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध तथा 
सर्वत्र सम रूपसे व्याप्त बतलाते हैं। अतएव यह ससार सभी 
प्राणियोंके अज्ञानके कारण ही है। अज्ञानसे अन्यथा (विपरीत) 
ज्ञान होता है अर्थात्‌ अज्ञानका नाश ज्ञानसे ही होता है और 





९० अहम्‌ इस शब्दका प्रयोक्ता भहीं है न 'अहम्‌' यह शब्द ही है। 


# 82 


र३२ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[कूर्मपुएण 


कफ अऊऋफऋआअऋऊ ऊअ कफ ऋऊ कक ऋफऋ कफ शक फ ऋऊ कक अं कक कक ऋ कफ फऋ्ऊऋऋफ क ऊ मक्क ऋ फफऋ कफ ऋ कफ कक क्फ्फ्क शक जश्रहत हब 


यह प्रकृतिसगत (प्राणियोके मूल स्वभावके सर्वथा अनुकूल | यथा स्वप्रभया भाति केवल स्फटिकोउमल । 





शाश्वत शान्तिरूप) होता है॥ १४--१६॥ 
नित्योदित स्वय ज्योति सर्वग पुरुष पर। 
अहकाराविवेकेन कर्ताहमिति मन्यते॥ १७ 
पश्यन्ति ऋषयोउडव्यक्त नित्य सदसदात्मकम्‌। 
प्रधान प्रकृति बुद्धवा कारण ब्रह्मवादिन ॥१८॥ 
तेनाय सगतो हछात्मा कूटस्थोईपि निरज्जन । 
स्वात्मानमक्षः ब्रह्म नायबुद्धेत . तत्त्वत ॥१९॥ 
अहकारसे उत्पन्न अविवेकके कारण स्वय ज्योतिरूप, 

नित्य प्रकाशयुक्त सर्वव्यापी परम पुरुष अपनेको "मैं कर्ता 
हूँ' ऐसा मानता है। ब्रह्मगादी ऋषिगण प्रधान, प्रकृति और 
'कारणको समझकर सत्‌ एव असत्‌-स्वरूप, अव्यक्त नित्यतत्त्तका 
साक्षात्कार करते हैं। कृटस्थ एंव निरञ्नन होत हुए भी यह 
आत्मा उस (प्रधान प्रकृति आदि)-से सगत होकर 
स्वात्मस्वरूप अक्षर ब्रह्मका यथार्थरूपसे ज्ञान नहीं कर 
पाता ॥ १७--१९॥ 

अनात्मन्यात्मविज्ञान तस्माद्‌ दुख तथेतग्म्‌। 
रागट्वेषादयो दोषा सर्वे. श्रान्तिनिबन्धना ॥२०॥ 
कर्मण्यस्थ भवेद्‌ दोष पुण्यापुण्यमित्ति स्थिति । 
तद्वशादेव सर्वेषा सर्वदेहसमुद्धव ॥२१॥ 
नित्य. सर्वत्रगो ह्ात्मा कूटस्थो दोषयर्जित। 

एक स भिन्यते शक्त्या मायया न स्वभावत ॥२२॥ 

अनात्मतत्त्वमे आत्मविषयक विज्ञानसे ही दु ख होता है 

तथा इसी प्रकारकी भ्रान्तिके कारण ही राग द्वेष आदि सभी 
दोष उत्पन्न होते हैं। इसके (भ्रान्त पुरुषके) कर्मम ही दोष 
होता है इसी कारण पाप-पुण्यकी स्थिति चनती है और 
उन कर्मोके अनुसार ही सभो प्रकारके देहकी उत्पत्ति 
होती है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी कूटस्थ और दोपासे 
रहित है। यह अद्वितीय आत्मा मायारूप शक्तिक कारण 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है स्वभावत इसम भेद नहीं 
है॥ २०--२२॥ 

जस्माददवैतमेवाहुर्मुनय परमार्थत | 

भेदो व्यक्तस्धभावन सा च॑ मायात्मसश्रया॥ २३॥ 
अथा हि धुमसम्पर्कान्नाकाशों मलितों भवेत्‌। 


अन्त काणसैभविंगत्मा तद्ठन्न लिप्पता २४॥ 


उपाधिहीनो विप्रलस्तथैवात्मा.. प्रकाशतै॥श्षा। 
ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जगदेतद्‌ विचक्षणा । 
अर्थस्वरूपमेवाज्ञा पश्यन्त्यन्ये ,  कुदृष्टय ॥२६॥ 


इसी कारण मुनिजन आत्माको परमार्थत अद्वैत हो 
कहते हैं। व्यक्त (महत्तत्त्त, अहतत्त्व आदि)-के स्वभावसे 
जो भेद दिखलायी पड़ता है और यह भेद मूलत माया 
(प्रकृति)-के कारण ही है तथा यह आत्मा (पुरुष)-के 
आश्रित हाकर ही सब कुछ करती है। जैसे धुएँके 
सम्पर्कसे आकाश मलिन नहीं होता, वैसे हो अन्त करणसे 
उत्पन्न होनेवाले भावासे आत्मा लिप्त नहीं होता। 
जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक अपनी आभासे, प्रकाशित 
होता है, वैसे ही उपाधियासे रहित्र निर्मल आत्मा 
(अपने ही प्रकाशमे) प्रकाशित होता है। विद्वान्‌ लाग इस 
ससारको ज्ञानस्वरूप ही कहते हैं, परतु दूसरे कुत्सित दर्द 
रखनेवाले अज्ञानी लोग इस अर्थस्वरूप (विपयस्वरूप) 
मानते हैं॥२३--२६॥ न 
कृटस्थो निर्गुणा व्यापी चैतम्यात्मा स्वभावत। 
दृश्यते हार्थरूपण पुरुष्रान्तदृष्टिभ ॥२७॥ 
यथा सलक्ष्यते रक्त _कंवल स्फटिको जमे । 
रक्तिकाशुपधानेन त्तद्ठतू चपरपपूरूष ॥ २८७ 
तस्मादात्माक्ष शुद्धों नित्य सर्वगतोउव्यय । 
उपासितव्यो मन्तव्य. श्रोतव्यश्ष मुमुक्षुभि ॥२९॥ 
यदा मनमि चैतन्य भाति सर्वत्रण 'सदा। 
योगिनोडव्यवधानेन त्दा. सम्पद्यते. स्वयम्‌॥३०॥ 

भ्रान्त दृष्टिवाले पुरुषोंके द्वारा स्वभावत कूटस्थ निर्गुग, 
सर्वव्यापी और चैतन्य आत्मा अर्थरूपसे ही देखा जाता 
है। जिस प्रकार शुद्ध म्फटिक गुझा आदि उपाधिके कारण 
लोगाकां लाल वर्णका-सा दिखलायी पडता है वैसे ही 
परम पुरुष भो (मायाके द्वारा नाम-रूपात्मक उपाधियु्े 
प्रतीत होनके कारण अनेक रूपाम दिखलायी पड़ता) 
हैं। इस कारण माक्षफे अभिलापियाको अक्षर, शुद्ध नित्य 
सर्वप्यापी तथा अव्यय उस आमाका श्रवण मनन वर्धा 
उपासना करनी चाहिय। (जिससे माया (अज्ञान)-की 
निवृत्ति € तथा शुद्ध आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त हो) योगीके 


उ०्बिं०्अ० २] 


* आत्मतत्त्वके स्वरूपका निरूपण * 


श३े३ 
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मनमे जब सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला चैतन्य सदा प्रकाशित 
होता है, तब वह योगी बिना किसी व्यवधानक आत्मभाव 
प्राप्त कर लेता है॥ २७-३०॥ _ , 
यदा सर्वाण भूतानि स्वात्मन्येवाभिपश्यति। 
सर्वभूतेषु _ चात्मान ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥३१॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति। 
एकीभूत परेणासा तदा भवति केवल ॥३१२॥ 
यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि स्थिता ॥ 
तदासावमृत्तीभूत. क्षेम गच्छति पण्डित ॥३३॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥३४ड॥ 
चद्ा पश्यतति चात्मान केवल परमार्थत । 
मायामात्र जगतू कृत्सन तदा भवति निरदृत ॥३५॥ 
(योगी) जब सभी प्राणियाको अपनी आत्माम अच्छी 
प्रकार स्थित देख लेता है और सभी प्राणियामें अपनेको स्थित 
देखता है तब उसे ब्रह्मभावकी प्राप्ति हा जाती है। जब 
(योगी) समाधिकी अवस्थामे किसी भी प्राणीको (अपनेसे 
पिन) नहीं देखता (अर्थात्‌ समस्त प्रपद्चयमे आत्मदर्शन 
करता है) तब वह उस परतत्त्वसे एकात्मभाव प्राप्त कर 
लेता है और अद्वितीय हो जाता है। उसके हृदयमे स्थित 
सभी कामनाएँ जब समाप्त हो जाती हैं तब वह पण्डित 
अमृतस्वरूप होकर (परम) कल्याण प्राप्त कर लेता है। 
(योगी) जब प्राणियोके पार्थक्यको एक तत्त्वम॑ स्थित 
देखता है और उसी (तत्त्व)-से उनका विस्तार होना 
समझता है, तब उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। जब वह 
परमार्थत (सर्वत्र) केवल अद्वितीय आत्माको ही देखता है 
और सम्पूर्ण जगतूको भायामात्र समझता है, तब वह मुक्त हो 
जाता है॥ ३१--३५॥ 
चदा जन्मजरादु खब्याधीनामेकभेपजम्‌।. 
केवल ब्रह्मविज्ञान जायतेउइसी तदा शिव ॥8३६॥ 
यथा नदीनदा लोके सागरेणैकता ययु। 
तद्दात्माक्षेणासा निष्कलेनैकता. ब्रजेत्‌॥३७॥ 
जब योगीको जन्म जरा दुख और समस्त व्याधियाक 
एकमात्र औषध अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जाता है, तय चह 





शिवरूप हो जाता है। जिस प्रकार ससारमे नद एव नदियाँ 
सागरके साथ एकरूपताको प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार यह 
आत्मा (जीवात्मा) निष्कल अक्षर (त्रह्म)-के साथ एकत्व 
प्राप्त करता है॥ ३े६-३७॥ 
तस्माद्‌ विज्ञानमेबास्ति न प्रपद्को न ससृति। 
अज्ञानेनावृव लोको विज्ञान तेन. मुहाति॥३८॥ 
तज्ज्ञान निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्प यदव्ययम्‌॥ 
अज्ञानमितरत्‌ सर्व विज्ञाममिति मे मतम्‌॥३९॥ 
एतद्‌ वे परम साख्य भाषित ज्ञानमुत्तमम्‌। 
सर्ववेदान्तसार हि योगस्तत्रैकचित्तता॥ ४० ॥ 
इसलिये विज्ञानका ही अस्तित्व है, प्रपक्च और ससरणशील 
ससास्का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान अज्ञानसे आवृत रहता 
है, इसीसे ससार (जीव) मोहमे पडता है। ज्ञान निर्मल, 
सूक्ष्म, निर्विकल्पक और अव्यय है, अज्ञानके अतिरिक्त जो 
कुछ है, वह विज्ञान है-ऐसा मेरा मत है। यह आप 
लोगोको साख्य नामक परमोत्तम ज्ञान बतलाया। यह 
सम्पूर्ण बेदान्तका सार है। इसमे चित्तकी एकाग्रता ही योग 
है॥ ३८--४०॥ 
योगात्‌ सजायते ज्ञान ज्ञानाद्‌; योग प्रवर्तते। « 
योगज्ञानाभियुक्तस्यनावाप्पविद्यते क्वचित्‌॥४१॥ 
यदेव योगिनो ,यान्ति साख्यैस्तदधिगम्यते। 
एक साख्य च योग च य पश्यति स तत्त्ववित्‌॥४२॥ 
योगसे ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञानसे योग प्रवर्तित 
(स्थिर) होता है। योग तथा ज्ञानसम्पन्न (पुरुष)-के 
लिये कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। योगी जिसे 
प्राप्त करते है, साख्यवेत्ताओके द्वारा भी वही प्राप्त किया 
जाता है। जो साख्य और योगको एक ही समझता है, वह 
तत्त्वज्ञानी होता है॥ ४१-४२॥ 
अन्ये चर योगिनो विप्रा ऐश्वर्यासक्तचेतस। 
मज्जन्ति त़त्र ततब्रैव “न “त्वात्मैधामिति श्रुति ॥४३॥ 
यत्ततू. सर्वगत दिव्यमैश्वर्यमचल . महत्‌।ए 
ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु. दहान्ते तदवाणुयात्‌॥ ४४॥ 
एप आत्माहमव्यक्ता मायावी . परमंश्वर । 
कोर्तित सर्वेवेदेषु सर्वात्मा सर्वतोमुख ॥४५॥ 


श्३ेड 
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+भमसस्‍्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 


[कूर्मपुएण 


विप्रो। ऐश्वर्य (आठ ग्रकारकोी सिद्धिया एवं अन्य | ऐश्वर्य (सर्वोत्कृष्ट ज्ञान)-का दर्शन (साक्षात्कार) करे 


वैभव आदि)-मे आसक्तचित्त अन्य योगीजन उसीमे डूबे 
रहते हैं, अतएवं उन्हे आत्मतत्त प्राप्त नहीं होता--एंसा 
भश्रुति-वचन है। जो सर्वव्यापी, दिव्य ऐश्वर्यरूप, अचल 
और महत्‌ (सर्वश्रेष्ठ) है, उसे ज्ञाग और योगसम्पन्त पुरुष 
देहान्त होनेपर प्राप्त करते हैं। सम्पूर्ण बंदाम॑ मवांत्मा, 
सर्वतामुखक रूपमें प्रतिपादित, अव्यक्त, मायावी (मायाका 
अधिष्ठाता) तथा परमेश्वर-स्वरूप मैं ही यह आत्मा 


हूँ॥ ४३--४५॥ 

सर्वकाम सर्वरस सर्वगन्थो3जरो उमर । 
सर्वत माणियादोउहमत्तरयामी.._ समातव धड़६॥ 
अपाणिपादों जबनो ग्रहीता हृदि सस्थित । 
अचक्षुपि पश्यामि त्थाकर्ण . ध्ृणोम्यहम्‌॥ ४७॥ 
चेदाह सर्वमेवेद न भा जानाति कक्षमा 
प्राहुर्पहात्त पुरुष भामेक. तत्वदर्शिन ॥४८॥ 
पश्यन्ति. ऋषयो.. हेत्तुमात्मम. सूक्ष्यदर्शिन । 
निर्गुणामलरूपस्य यत्तदैश्वर्यपुत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


थन्न देवा विजानन्ति मोहिता मम माययवा। 
चह्ये समाहिता यूथ. शृणुष्ब द्रह्मयादिन ॥५०॥ 
मैं अन्तर्यामी, सनातन सर्वकाम, सर्वरस, सर्वगन्ध, 
अजर, अमर और सभी ओर हाथ-पैरवाला हूँ। हाथ और 
चैरके बिना भी मैं गति करन एवं गहण करनेवाला हूँ। 
(सभी प्राणियोके) हृदयम स्थित हूँ। बिना नेत्रोके भी 
दखता हूँ और बिना कानोंक॑ भी मैं सुनता हूँ। मैं इस समस्त 
अ्रपशको जानता हैँ, परतु मुझे काई नहीं जानता। तत््वदर्शी 
लाग मुझे अद्वितीय महान्‌ पुरुष कहते हैं। सूक्ष्यदर्शी ऋषि 
गुणरहित और विशुद्धरूप आत्पाके हेतुस्वरूप उस श्रेष्ठ 


हैं। ब्रद्मयादियो! मेरी मायासे मोहित होनेके कारण देवता 
भी जिस (तत्त्त)-को नहीं जानते उसे में कहता हूँ, आप 
लोग ध्यान लगाकर सुन॥ ४६--५० ॥ 
चाह प्रशास्ता सर्वस्य मायातीत स्वभावत । 
प्रेरयामि तथापीद कारण. सूरयो.. बिंदु ॥५१॥ 
यन्‍मे गुहातम देह सर्वग॑ तत्वदर्शिन । 
प्रयिश्ठ मम सायुन्य लभस्ते योगिनोडव्ययम्‌॥५१॥ 
तेयों हि. वशमापत्रा भावा में विश्वकूपिणी। 
लभन्े परमा शुद्धि निर्वाण ते भया सह॥ाष३॥ओ 
न तेपां पुनावृत्ति कल्पकोटिशतैरपि। 
प्रसादात्मम योगीद्धा एतद्‌. वेदानुशासतम्‌॥५४॥ 
मायातीत मैं स्वभावत सबका अनुशास्त्रा नहीं हूँ, 
तथापि इस जगतूको मैं प्ररित करता हूँ, विद्वान्‌ लोग इसका 
कारण जानते हैं (वह कारण अहैतुकी कृषा ही है।)। मे 
जो अत्यन्त गुद्दातम तथा सर्वव्यापी दह है, तत्वदर्शी 
योगीजन उसम प्रविष्ट होते हैं और मेरे अविनाशी 
सायुज्य (नामक मोक्षको) प्राप्त करते हैं। मेरी विध्वरूपिणी 
भाया उमके चशमे रहती है। वे मेरे साथ (मेरा सायुम्य 
प्राधकर)परम शुद्धि और निर्बाणकों प्राप्त करते हैं। मेरी 
कृपासे सैकडो-करोडो कल्पोमे भी उनका पुतर्जन्म नहीं 
होता। योगीद्रो) यह वेदोका अनुशासन है॥ ५१--५४॥ 
। दातव्य. ब्रह्मवादिभि । 
मदुक्तमतदद्‌.. विज्ञान. साख्ययोगसमाश्रयम्‌॥५५॥ 
क्रद्मयवादियोको चाहिये कि वे मेरे द्वारा कहे गये इस 
साख्य-योग-समन्वित विज्ञानको (अपने) पृत्रा, शिष्य एवं 
यागियाके अतिरिक्त और किसी दूसरेकों प्रदान न कर॥ ५५॥ 


इत्ति श्रीकूर्मपुराणे घद्साहरुधया सहितायामुफरिविभये €ईश्करगीवासु ) द्वितीयोउध्याय ॥ २॥ 
॥ इस अकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीक्रृर्मप्चथम्तहिताके उपरिविधायमे (ईश्वस्यीलाका) दूसय अध्याय समाह हुआआ २ दा 


) 
हज फिडिफर २ लत 


ध्ु 
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श्श्द 


+ नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने* 


[कूर्मपुणण 
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अभिमानका मूल कारण) अहकार उत्पन्न होता है। वही | भास्ति मत्त पर भूत मा विज्ञाय विमुच्यते॥२०॥ 


'एक महान्‌* आत्मा 'अहकार' कहलाता है। तत्त्वचिन्तकोके 
द्वारा वह “जीव” तथा *अन्तरात्मा' इस नामसे कहा 
है॥ १२-१३॥ 
तेन वेदयते सर्व सुख दुख च॑ जन्मसु। 
स॒ विज्ञानात्मकस्तस्थ मन स्यादुपकारकम्‌॥ १४॥ 
तेनाविवेकतस्तस्मात्‌ू ससार पुरुषस्य तु। 
स चाविवेक प्रकृती सड्रात्‌ कालन सो$भवत्‌॥१५७॥ 
काल सृजति भूतानि काल सहरति प्रजा । 
सर्वे कालस्य वशगा न काल कस्यचिद्‌ वशे॥१६॥ 
'जीवनमे उसीके द्वारा सुख एवं दुख आदि सभीका 
अनुभव होता हे। वह विज्ञानस्वरूप (विविध सासारिक 
ज्ञानका मूल) हे। उस (अहकार)-का उपकारक मन है। 
'उससे अविवेक उत्पन्न होता है और फिर उस अबिवेकसे 
पुरुषका ससार बनता है। “प्रकृति'से कालका सम्पर्क 
होनेसे बह अविवेक उत्पन्न होता हे। काल ही प्राणियाकी 
सृष्टि करता है और काल ही प्रजाओका सहार करता 
है। सभी कालके वशीभूत हैं, काल किसीके वशमे नहीं 
है॥ १४--१६ ॥ 
सोडन्तता सर्वमेवेद नियच्छति सनातन 
प्रोच्यते भगवान्‌ प्राण सर्वज्ञ पुरुषोत्तम ॥१७॥ 
सर्वेन्द्रिभ्य.. परम मन आहुर्मनीषिण । 
मनसकश्चाप्पहकारमहकारान्महान्‌ू पर ॥ १८॥ 
महत परमव्यक्तमव्यक्तातू पुरुष पर । 
पुरुषादु भगवान्‌ प्राणस्तस्थ सर्वमिद जगव्‌॥ १९॥ 
प्राणातू परतर  व्योम व्यामातीतोडइग्निरीश्वर । 
साडह सर्वत्रग शान्तो ज्ञानात्मा परमंश्वर ॥ 


वह सनातन (काल) अन्त प्रविष् होकर इस सम्पूर्ण 
(विश्व)-का नियमन करता है। इस कालको भगवामू, 
प्राण, सर्वज्ञ तथा पुरुषात्तम कहा जाता है। मनीषियाने 
मनको सभी इन्द्रियास उत्कृष्ट एव मनसे अधिक उत्कृष्ट 
अहक़ारका और अहकारसे उत्कृष्ट महानूको (महत्तत्तत) 
बतलाया है। महतूसे उत्कृष्ट अव्यक्त, अव्यक्तसे उत्कृष्ट 
पुरुष तथा पुरुषसे उत्कृष्ट भगवान्‌ प्राण हैं। यह सम्पूर्ण ससार 
उसीसे है। प्राणसे परतर व्योम है और व्योमसे अतीत 
अग्नि ईश्वर है। मैं वही सर्वव्यापी, शान्त, श्ञानस्वरूप 
परमेश्वर हूँ। मुझसे उत्कृष्ट और कोई तत्त्व नहीं है। मुझे 
जान लनेसे मुक्ति हो जाती है॥ १७--२०॥ 
नित्य 'हि नास्ति जगति भूत स्थावस्जड्डमम। 
ऋते  मामेकमव्यक्त व्योमरूप . महेश्चरम॥ २१॥ 
सो5ह सृजामि सकल सहरामि सदा जगतू। 
मायी मायामयो देव कालेन सह सडब्भत ॥३२२॥ 
मत्सनिधावेष काल करोति सकल जगत॥ 
नियोजयत्यनन्तात्मा होतद्‌. वेदानुशासनम॥ र२३॥ 

इस ससारमे एकमात्र मुझ अव्यक्त, व्योमरूप महेश्वरको 
छोडकर काई भी स्थावर-जगमात्मक तत्त्व नित्य नहीं है 
अर्थात्‌ महेश्ववको छोडकर सब कुछ अनित्य है। वही मैं 
मायावी तथा मायामय देव कालके ससर्गसे सम्पूर्ण 
(ससार)-की सदा सृष्टि करता हूँ और (फिर) सहार 
करता हूँ। मरे सानिध्यम ही यह काल (तत्त्व) सम्पूर्ण 
जगत्‌की (सृष्टि) करता है। बेदका यह कथन है कि 
अनन्तात्मा ही उस (काल)-को (इस कार्यमें) नियाजित 
करता ह॥ २१--२३॥ २० 


इति भ्रीकूर्मपुयणे पद्साहस्रर्श सहितायामुपरिविभागे ( ईश्वर्गीठासु ) वृतीयोउध्याय ॥ ३॥ 
॥ इस अकार छ हजार एलोकोवाली श्रोकृर्मपृणयसाहित्ाक उपगपिविभायमे (ईश्वरयीवाका) वीसय अध्याय समात हुआ ३४ 


शहर 


कप, 


न््ख्व््ग्स्ज 


१-सृष्टिम अहड्भास्का महत्त्यपूर्ण स्थान होतेसे उसके लिय महाव्‌ आत्मा! यह लाक्षम्रिक प्रयाग है। 


उ०वि० अ० ४] 


*शिव-भक्तिका माहात्म्य, शिवोपासनाकी सुगमता * 


२३७ 
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चौथा अध्याय ४ क 


“« शिव-भक्तिका माहात्म्य, शिवोपासनाकी सुगमता, ज्ञानरूप शिवस्वरूपका वर्णन, 
शिवकी तीन प्रकारकी शक्तियोका प्रतिपादन, शिवके परम तत्त्वका निरूपण 


| (हिसार उबाच | 

वक्ष्य समाहिता यूय ध्ृणुध्व ब्रह्मवादिन । 
माहात्य... देवदेवस्थ. येनेद.. सम्प्रवर्तते॥ ९॥ 

ईश्वर बोले--हे ब्रह्मवादियो। आपलोग ध्यान लगाकर 
सुने। जिससे यह सभी प्रवर्तित होता ह, उस देवाधिदवके 
माहात्म्यको म॑ बताता हूँ॥ १॥ 
नाह तपोभिर्विविधर्नं दानेन न चेज्यया। 
शक्यों.. हि पुरुषैज्ञातुमते. भक्तिमनुत्तमाम्‌॥ २३॥ 
अह , हि सर्वभावानामन्तस्तिष्ठामि सर्वग । 
मा सर्वसाक्षिण लाको न जानाति मुनीश्वरा ॥३॥ 
अस्थान्तता सर्वमिद यो हि सर्वान्तर पर। 
सो5ह धाता विधाता च कालाउंग्नर्विश्वतोमुख ॥४॥ 
न मा पश्यन्ति मुनय सर्वेडषपि द्रेदिवौकस । 
ब्रक्षा, च मर्नव शक्रा ये चान्ये प्रथितौजस ॥५॥ 

मैं न तो विविध प्रकारके तपस न दानसे और न 
यज्ञासे ही जानने यांग्य हूँ। बिना उत्तम भक्तिके मनुष्य मुझ 
जान नहीं सकता। सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला मै सभी भावाके 
अन्त मे प्रविष्ट रहता हूँ। परतु मुनीश्वरो। मुझ सर्वसाक्षीको 
संसार जान भहीं+पाता। जिसके भीतर यह सब प्रतिष्ठित है 
और जो परम तत्त्व सभीके अन्त मे स्थित है, मैं वही धाता, 
विधाता काल अग्नि तथा सभी ओर मुखवाला हूँ। सभी 
मुतरि, देवता ब्रह्मा, मनु, इन्द्र ओर जो अत्यन्त तेजस्वी है 
व भी मुझे नहीं देख पाते॥ २--५॥ ८: 
गृणन्ति सतत चेदा मामेक परमंश्वरमाः 
यजन्ति. विविधैररिन ब्राह्मणा बैदिकैर्मल ॥६॥ 
सर्वे लोका- नमस्यन्ति क्षह्मा लाकपितामह ३7 
ध्यायन्ति योगिनो देव. भूताधिपतिमीश्वरम्‌॥७॥ 
अह हि सर्वहविषा भाक्ता चैव फलप्रद 
सर्वदेवतनुभूत्ता.. सर्वत्या “ सर्वंसस्थित ॥८॥ 
मा पश्यन्तीह विद्वासा धार्मिका वेदबादिना 
तेषा सनिहिता नित्य ये. भकत्या मामुपासत॥र॥ 


द्वाह्मणा. श्वत्रिया वैश्या धार्मिका मामुपासते। 
तेषा ददामि ततू स्थानमानन्द परम पदम्‌॥१०॥ 
बेद मुझ अद्वितीय परमेश्वंरकी निरन्तर स्तुति किया 
करते हं। ब्राह्मण अनेक प्रकारके वेदिक यज्ञांके द्वारा 
अग्निस्वरूप मेरा यजन करते' हैं। सभी लोक तथा 
लोकपितामह ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते ह। योगी जन सभी 
ग्राणियांके अधिपति (मुझ) ईश्वर दवका ध्यान करते हें। 
सबकी आत्मा और सर्वव्यापी म॑ ही सभी देवाके शरीराको 
धारण कर सम्पूर्ण हवियाका भाक्ता एबं सभी फलाका 
प्रदाता हूँ। धार्मिक वेदनिष्ठ विद्वान्‌ मेरा दर्शन करते है। जो 
भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं, में नित्य उनके समीपम 
रहता हूँ। धार्मिक ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्य मेरी उपासता 
करत हैं। मैं उन्ह आनन्दस्वरूप परमपद नामक स्थान प्रदान 
करता हूँ॥ ६--१०॥ 
अन्येष्पि ये विकर्मस्था शूद्राद्या भीचजातय । , 
भक्तिम्त प्रमुच्यन्ते, कालेन. मयि सगता ॥११॥ 
न॒मद्धक्ता विनश्यन्ति,, मद्धक्ता , बीतकल्मपा । 
आदावेतत्‌ प्रतिज्ञात न म॑ भक्त प्रणश्यति॥१२॥ 
या वे निनन्‍्दति त मूढो देवदेव स निन्दर्ति। 
यो हि त पूजयेद्‌ भक्त्या स पूजयति मा,सदा॥१३॥ 
पत्र पुष्प ;फल तोय मदाराधनकारणात्‌। 
यो मे ददाति नियत स में भक्त प्रियो मत ॥१४॥ 
अन्य भी जा विपरीत कर्म करनेके कारण शूद्र आदि 
निम्न जातियाम है, भक्तिपरायण होनपर ब भी मुक्त हा जाते 
हु आर यथासमय मुझम लीन हा जाते हें। मरे भक्त 
विनाशको प्राप्त नहीं हाते, मर भक्त पापास रहित हो जाते 
हैं। मेने प्रारम्भम ही यह प्रतिज्ञा कर रखी ह कि मर भक्तका 
विनाश नहीं होता। जो उस (भक्त)-की निन्‍्दा करता हे, वह 
मूढ देवाधिदेव (शकर)-की ही निन्‍दा करता ह॑ आर जो 
उस (भक्त)-को भक्तिपूर्वक पूजा करता ह (समझा कि) 
चह सदा मेरी ही पूजा करता ह। मरी आराधनाक लिय॑ जो 


२३८ 


*नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुणण 
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नियमपूर्वक पत्र, पुष्प, फल तथा जल मुझे प्रदान करता 
वह मेरा प्रिय भक्त है, एंसा समझना चाहिये॥ ११--१४॥ 
अह हि «जगतामादी ब्रह्माण परमेष्ठिनम्‌। 
विधाय. दत्तवानू. वेदानशेषानात्मनि सृतान्‌॥ १५॥ 
अहमेव हि सर्वेषा योगिना गुरुरव्यय । 
धार्मिकाणा च गोप्ताह निहन्ता वेदविद्विधाम्‌॥१६॥ 
मेंने ही ससारकी सृपष्टिके प्रारम्भम परमेप्ठी ब्रह्माकी 
सृष्टिकर अपनेसे प्रादुर्भूत सम्पूर्ण बेदोका उन्हे प्रदान 
किया। में ही सभी योगियाका अव्यय गुरु, धार्मिक 
जनाका रक्षक तथा वेदसे द्वेष रखनेवालोको विनष्ट करमेवाला 
हूँ॥ १५-१६॥ 
अह वै सर्वससारान्मोचको योगिनामिह। 


ससारहेतुरेचाह सर्वससारवर्जित ॥१७॥ 
अहमेव हि सहर्ता स्रष्ठाह परिपालक । 
मायावी मामिका शक्तिमाया लोकविमोहिनी॥१८॥ 


मैं हो योगियाको समस्त ससारसे मुक्त करनेवाला हूँ। 
में ही ससारका कारण और सम्पूर्ण ससारसे विवर्जित 
(अससृष्ट) हूँ। म॑ ही सहार करनेवाला ओर में ही सृष्टि 
तथा पालन करनेवाला मायावी हूँ। मेरी शक्ति माया है, वह 
ससारका मोहित करनेवाली है॥ १७-१८॥ 
ममैव च॑ प्रा शक्तिरयाँ सा विद्येति गीयते। 
नाशयामि तया माया यागिना हृदि 'सस्थित ॥१९॥ 
अह हि सर्वशक्तीना प्रवर्तकनिवर्तक । 
आधारभूत ' सर्वासा निधानममृतस्य चार०॥ 
एका सर्वान्तर शक्ति कगेत्ति विविध जगतू) 
आस्थाय ब्रह्मणो रूप मन्मयी मदधिप्ठिता॥२१॥ 

मेरी ही जो पराशक्ति हे, वह 'विद्या' इस नामसे कही 
जाती है। यांगियाके हृदयमे रहते हुए में उस मायाको नष्ट 
कर दंता हूँ। सभी शक्तियाका प्रवर्तन करनवाला वथा 
निवर्तन करनेवाला में हो हूँ। म सभीका आधार आर 
अमृतका आम्रय-स्थान हूँ। मुझम अधिष्ठित आर मेरी 
स्वरूपभूवा जा सबके अन्तरम स्थित अद्वितीय शक्ति ह, वह 
अद्याफा रूप धारणकर विविध प्रकार्क ससारकी सृष्टि 


करती है॥ १९--२१॥ 
अन्या च शक्तिविंपुला सस्थापयति मे जगत्‌। 


भूत्वा नारायणोउनन्ता जगन्नाथा जगन्मय ॥२२॥ 
सृतीया महती शक्तिनिहन्ति सकल जगत्‌। « 
त्ाामसी मे समाख्याता कालाख्या रुद्ररूपिणी॥२३॥ 

ओर जो मेरी दूसरी विपुल शक्ति हे वह अनन्त, 
जगन्नाथ, जगन्मय और नारायणका रूप धारणकर समारकी 
स्थापना (पालन आदि कार्य) करती है। मेरी तीसरी जा 
रुद्ररूपिणी काल नामक महती तामसी शक्ति हे, वह समस्त 
जगत्‌का सहार करती है॥ २२-२३॥ 


ध्यानेन. भा प्रपश्यन्ति केचिज्ञानेन चापरे। 
अपरे भक्तियोगेन कर्मयोगेन. चापरे॥ २४॥ 
सर्वेषामेव.. भक्तानामिष्ट प्रिययरो..._ मम। 


यो हि ज्ञानेन मा नित्यमाराधवति नान्यथा॥ २५॥ 
अन्ये च॒ ये श्रयो भक्ता मदाराधनकाडक्षिण । 
तेषपि मा प्राप्ुवन््येव भावर्तत्ते च वै पुन ॥२६॥ 
मया ततमिद कृत्स  प्रधानपुरुषात्मकम। 
मस्येवः सस्थित विश्व मया सम्प्रेयते जगत्‌॥२७॥ 
कुछ लोग ध्यानद्वारा कुछ दूसरे लोग ज्ञानह्वारा कुछ 
भक्तियोगके द्वार ओर कुछ कर्मयोगके द्वारा मेरा दर्शन करते 
है। जो किसी अन्य प्रकारसे नहीं, अपितु केवल ज्ञानद्वाग 
नित्य मेरी आदशाधना करता है, वह सभी भक्ताम मुझे प्रिय 
है, प्रियतर है अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय है। अन्य भी जो मेरी 
आराधना करनेके अभिलापी तीन (प्रकारके) भक्त हैँ, वे 
भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। 
मेरे द्वारा ही यह सम्पूर्ण प्रधान और पुरुषरूप ससार व्याप्त 
है। यह विश्व मुझम ही स्थित है आर मरे द्वास ही ससार 
प्रेरित किया जाता है॥ २४--२७॥ 
नाह प्रेरथिता विप्रा परम योगमाश्रित । 
प्रेरयामि. जगत्कृत्समतद्यो वेद साउमृत ॥२८॥ 
पश्याम्यशेषमेवेद चर्तमान स्वभावत । 
'करोति कालो> भगवान्‌ महायांगेश्वर स्वयम्‌॥२९॥ 
यागसम्प्रोच्यते यागी माया शास्त्रेषु सूरिभि। 
योगेश्वरोई्साौ भगवान्‌ मह्दादवा महान्‌ प्रभु ॥३०॥ 
ह विप्रा। परम योगम ही सदा निगत रहनवाला मेँ प्रेरक 
नहीं हूँ, तथापि सम्पूर्ण जगत्‌का में प्ररित करवा हूँ, इस 
(रहस्य)-का जो जानता ह वह अमर हो जाताए है। 


३ इसका आशय यह है कि महश्वर प्रर्क हाते हुए भा प्ररणाओे आसक्तिसे सर्वधा रहित हैं। अहैतुकां कृपावश हा प्रस्क बनते हैं। 
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अपने स्वभाववश प्रवर्तमान समस्त जगतूका में साक्षीमात्र 
हूँ। महायोगेश्वर भगवान्‌ काल स्वय ही (जगतूकी सृष्टि) 
करते है। विद्वानाने शास्त्रोम जिसे योग, योगी और माया 
कहा है, वह सब प्रभु महादेव भगवान्‌ महायोगेश्वर ही हैं 
अर्थात्‌ योगेश्वर महादेवमें ही यह सब कल्पित है॥ २८--३० ॥# 
महत्त्व सर्वतत्त्यानां परत्वात्‌ू परमेष्ठिन । 

प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्म महान्‌ ब्रह्मयोइमल ॥३१॥ 


यो मामेव विजानाति महायोगेश्नरेश्वरमा 
सोडविकल्पेन  योगेन युज्यते नात्र सशय ॥३२॥ 
सोडह प्रेरथिता देव. परमानन्दमाश्नित । 


नृत्यामि योगी सतत यस्तद्‌ वेद स वेदबित्‌॥३३॥ 
परमेष्ठी सभी तत्त्वोसे परे हैं अत सभी तत्त्वोका महत्त्व 


हो भगवान्‌ ब्रह्माके रूपम॑ प्रसिद्ध है और ये भगवान्‌ ब्रह्मा 
ब्रह्ममय एवं अमल हें। जो मुझे हो महायोगेश्वराका भी 
ईश्वर समझता है, वह निर्विकल्प (समाधि)-योगसे युक्त 
होता है, इसमे संदेह नहीं। परमानन्दका आश्रयण करनेवाला 
वही मैं प्रेरित करनेवाला देवता हूँ। मैं योगी निरन्तर नृत्य 
करता (प्राणिमात्रके हृदयमे सदा विद्यमान) रहता हूँ, जो 
ऐसा जानता है वह चेदज्ञ है॥ ३१--३३॥ 
इति गुहातम ज्ञान सर्ववेदेषु  निष्ठितम्‌॥ 
प्रसन्नचेतसे देय थार्मिकायाहिताग्रये॥ ३४ ॥ 
यह अत्यन्त गुद्य ज्ञान सभी वेदोम॑ प्रतिष्ठित है। 
इसे प्रसनचित्त, धार्मिक तथा अग्निहोत्रीको प्रदान करना 
चाहिये॥ ३४॥ 


इति श्रीकूर्मयुराप्पे यद्स्गहस्णां सहितायामुपारिविभागे (ईश्चवरगीतासु ) पतुर्थोउध्याय' ॥ ४# 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली अऔकुृर्मपुराणसहिताके उपरिविभागमे (ईश्वरगीग्रका) चौथा अध्याय समाप्त हुआ॥ ४॥ 
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पॉचवॉं अध्याय ः 


ऋषियोको दिव्य नृत्य करते हुए भगवान्‌ शकरका आकाशमे दर्शन, 
मुनियोद्वारा महेश्वरकी भावपूर्ण स्तुति करना > 


एठावदुकक्‍त्या भगवान्‌ योगिना 
ननते 'परम भावमैश्वर 
ते ते ददृशुरीशान तेजसा 
नृत्मान महादेव. विष्णुना 
य विदुर्योगतत्त्ज्ञा योगिनो यतमानसा | 
तमीश सर्वभूतानामाकाशे_ ददूशु.. किला॥३॥ 
अस्थ मायामय सर्व येनेद प्रेयते जगत्‌। 
नृत्मान स्वय॑ विप्रैर्विश्वेश खलु दृश्यते॥४ड॥ 
यत्पादपड्रज स्मृत्वा युरुषोउ्ञानन भयमू। 
जहाति नजृत्यान त्॒ भूतेश ददूशु किलाए॥ 
व्यासजी बोले--इतना कहकर योगियांके परमेश्वर भगवान्‌ 
(शिव) परम ऐश्वर्यमय भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने 
लगे। उन मुनियाने परम तंजोनिधि ईशान महादेवको विष्णुक 
सांथ नृत्य करते हुए स्वच्छ आकाशम देखा। यागके तत्त्वको 


परमेश्वर । 
सम्प्रदर्शयन्‌॥ १॥ 
परम निधिम्‌। 
'गगने3मले॥ २॥ 


जाननेवाले सयतचित्त योगी ही जिन्हे जान पात॑ हैं, उन सभी 
प्राणियोंक ईशको आकाशम मुनियाने देखा। यह (सम्पूर्ण 
जगत) जिनकी मायासे निर्मित है और जिनके द्वारा यह जगत 
प्रेरित होता है, उन साक्षात्‌ विश्वेशको विप्रौने नृत्य करते हुए 
देखा। जिनके चरण-कमलका स्मरण करके पुरुष अज्ञानसे 
उत्पन्न भयसे छुटकारा पा लेता है, उन्हीं भूतेशको मुनियोंने 
नृत्य करत हुए देखा॥ १--५॥ ः 
यथ॒विनिद्रा जितश्वासा शान्ता भक्तिसमन्विता। 
ज्योतिर्मम प्रपश्यन्ति स 'योगी दृश्यते किल॥६॥ 
योउज्ञानान्मोचयेत्‌. क्षिप्र प्रसन्नो भक्तवत्सल। * 
तमेव मोचक _रुद्रमाकाशे दवृशु_ परम्‌॥७॥ 
सहस्रशिरस देव सहस्नचरणाकृतिम्‌।' 
सहस्त्रबाहु जटिल चन्द्रार्थकृतशेखरम्‌॥ ८ ॥ 
बसान! वैयाप्र शूलासक्तमहाकरमू। 
दण्डपाणि पयीनेत्र सूर्यसामाग्रिलोचनम्‌॥ ९ ॥ 


चर्म 


सूर्यकोटिसमप्रभमू॥ १० 

२ बाह्ममभ्यन्त परम! 

दहम्तमखिल जगतू। 
विश्वकर्माणमी श्वरम्‌ ॥ ११ # 
है, शान्त और भक्तिपग्रयण लोग 
का दर्शन करते हैं, (विप्रजचाका) 
ड। जो भक्तवत्सल (देव) प्रसन्‍न 
ते मुक्त कर देते हैं, उन्हीं मुक्त 
हान) आकाशमे देखा। (अह्यणाने) 
'चरणाकी आकृतिसे युक्त, हजाग 
द्वकों मस्तकपर धारण करनेचाले, 
3 धारण करनेवाले, महान्‌ धुजामे 
झथम दण्ड धारण किये चेदत्रयी- 
चद्धमा और अग्निरूप नेत्रधारी, 
हगण्डको आवृतकर स्थित हुए, 
करोडो सूर्योके समान आभावाले, 
ऐर अण्डके बाहर स्थित, परम 
[ सर्वत्र व्याप्र, अग्पिज्वाला उप 
जगतूको जलानवाले विश्वकर्मा 
प्वा) देवक्ो नृत्य करते हुए 


देवानामपि.. दैवतभ्‌। 
प्योतिधा ज्यातिरव्ययम्‌ ॥१२॥ 
भेषजण_ भवरोगिणाम्‌। 
॥$ दंवदेव महेश्ररम्‌ु॥१३॥ 
थागानन््मय परम्‌। 
तानयाग सनातचम्‌॥ १४॥ 
धर्माधार दुरासदम्‌। 
महर्पिगणवन्दितम्‌॥ १५ । 
४ महायोगेश्वरे धरम्‌। 
ओगिया योगवन्दितम्‌। 
से. थाोगमायासमावृतम्‌ ॥ २१६ # 
नि. नारायणमनामयम्‌। 
ब्रह्मवादिन ॥१७॥ 


देव, पशुपति ईशान, ज्योतियांके भी अविनश्वर ज्योति स्वरूप, 
पिनाकी, विशालाक्ष, भव-रोगियाके औषध, कालात्मा कालके 
भी काल, देवाधिदव, महेश्वर, उमापति, विरूपाक्ष, परम 
योगानन्दमय, ज्ञान-वैराग्यके निधान, सनातन ज्ञानयोग, 
शाश्वत ऐश्वर्य एव विभवरूप, धर्मके आधार, दुशासद 
(दुष्प्रप्प), महेन्र तथा उपेद्ध (विष्णु)-द्वारा नमस्कृत, 
महर्विगणोंद्वाय वन्दित, सभी शक्तियोक आधार, महायांगशवरकि 
भी ईश्वर, योगियाके परम ब्रह्म यांगियाके योगद्वात वन्दित, 
योगियोक॑ दृदयम॑ स्थित योगमायास समावृत, जगतके 
यानिरूप तथा अनामय नारायणको क्षणमात्र्म ईश्वर अधाव्‌ 
शकरके साथ एकाकार होते हुए देखा॥१२--१७॥ 
दृष्टठा.. तदैश्वर रूप. रुद्रनारायणात्मकम 
कृतार्थ मेनिरे सन्त स्वात्मानब्रह्मवादिन ॥ १८॥ 
सनत्कुमार सनको भृगुश् 
सनातनश्चैव सनन्दनश्च। 
बामदवोइथ. शुक्रो 
महर्पिरत्न.. कपिलो मरीचि ॥१९॥ 
दृद्घाथ रुद्र जगदीशितार 
त पद्यनाभाश्ितवामभागमू। 
ध्यात्वा द्वदिस्थ प्रणिपत्य.. मूर्धा 
बद्ध्वाज्जलि स्वेपु शिर सु भूय २०४ 
रुद्रके उस ऐश्वर्यमय नारायणात्मक रूपको देखकर 
ब्रह्मवादी सताने अपने-आपको कृतार्थ मावा। समत्कुमा५ 
सनक, भूगु, सनातन, सनन्दन रुद्र अगिरा, वामदव शुक्र, 
महर्षि अत्रि कपिल तथा मरीचि--इन ऋषियाने पद्मताभ॑ 
विष्णुको वामभाषम॑ विराजित किये हुए उन जयवके 
नियामक रुद्रका दर्शन किया ओर हृदयम॑ स्थित उनका 
ध्यात करके सिरसे विनयपूर्वक प्रणामकर पुन उपने 
मस्तकपर अञ्जञलि बाँधकर प्रणाम किया॥ १८--२० ४ 
ओड्डारमुच्चार्य॑ विल्ाक्ध देव- 
५ मच शात्रे विडित गुहायाम) 
समस्तुवन्‌ ब्रह्ममवर्वबाभि- 
ब रानन्दपूर्णायत्मानसास्त प्रर्‌१४ 
आकारका उच्चारण कर्नेक उपरान्त अपने शर्सीरके 


रुद्रोउड्डिस 


डे 


हि 
| 


|, 


5 


डे जज 
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भोतर (हृदयरूपी) गुहाम निहित उन देवका दर्शन करक 
आनन्दसे परिपूर्ण विस्तृत आत्मावाले वे (मुनिगण) वेदिक 
मन्त्राके द्वारा (उन दवकी) स्तुति करने लगे--॥ २१॥ 


[ कब व्चु ] 


त्वामंकमीश पुछुष पुराण 

प्राणश्वर रुद्रमनन्तयोगम्‌॥ 
नमाम सर्वे हृदि सनिविए्ट 

प्रचतस।. ब्रह्ममयं पवित्रम॥२२॥ 
त्वा पश्यन्ति मुनया. ब्रह्मययोनिं 

दानता शान्ता विमल रुक्‍्मवर्णम्‌। 
घ्यात्वात्मस्थमचल स्व. शरीर 

कवि परभ्य परम तत्पर च॥२३॥ 
त्वत्त प्रसूता जगत प्रसूति 

सर्वात्मभूस्त्य परमाणुभूत । 
अपारणीयानू. महतो. महीया- 


स्वामव सर्व प्रवदन्ति सन्त ॥२४॥ 

मुनियाने कहा--आप एकमात्र इश्वर, पुयणपुरुष, प्राणश्वर, 
अनन्त यागरूप, दृदयम सनिविष्ट, प्रचता, पवित्र एव ब्रह्ममय 
रुद्रका हम सभो प्रणाम करत हैं। इन्द्रियाका दमन करनंवाल 
तथा शान्त मुनिगण ध्यानक द्वारा अपने ही शरीरम अचल, 
निर्मल स्वर्णक समान वर्णवाले, श्रह्मयानि उत्कृष्टसे भी 
अत्यन्त उत्कृष्ट (प्राणिमात्रक हृदयम विद्यमान) आप कविका 
दर्शन करते हैं। ससारकी सृष्टि आपस ही हुई ह। आप 
सभीक आत्मरूप आर परम अणु-रूप हैं। महापुरुष आपको 
ही सब कुछ आर सूक्ष्मस भा सूक्ष्म तथा महानूस भी महान्‌ 
कहते हैं॥ २२--२४॥ 


हिरफ्यगर्भो जगदन्तरात्मा 
त्वत्तोषौधिजात. पुरुष पुराण। , 
सजायमानो भवता विसृष्ठा 


चयथाविधान सकल ससर्ज॥२५ ४ 
त्वत्तो बदा सकला सम्प्रसूता- 
स्त्वय्यवान्त सस्थिति ते लभन्ते। ; 


पश्यामस्त्वा जगता रे हतुभूत 
नृत्यन्त स्व हृदये सनिविप्टमूा॥२६॥ 
! त्वयैवद भ्राम्यत ब्रह्मचक्र 


+ऋषियोको दिव्य नृत्य करते हुए भगवान्‌ शकरका आकाशम दर्शन * 


२४१ 
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मायावी त्व जगतामकनाथ । 

शरणं सम्प्रपन्ना 
योगात्मान चित्पति दिव्यनृत्यम्‌॥२७॥ 

परमाकाशमध्ये 

नृत्य ते महिमान स्मशम । 

चहुधा सनिविष्ट 
ब्रह्मानन्दमनुभूयानुभूय ॥२८॥ 

'जगतके अन्तरात्मा-स्वरूप हिरण्यगर्भ पुराणपुरुष आपसे 
उत्पन हुए हैं। आपद्याय उत्पन्न किये गये उस (पुयण-पुरुप)- 
ने उत्पल हांते ही यथाविधि सम्पूर्ण समारकी सृष्टि की। आपसे 
हो सभी वेद उत्पन हुए हैं और अन्तमें आपम ही व स्थिति 
पाते हैं। हम अपने दृदयम स्थित जगतके कारणरूप 
आपका नृत्य करते हुए दख रह हैं। आपके द्वारा ही इस 
ब्रक्नचक्रकों चलाया जाता है, आप मायावी आर जगतूके 
'एकमाज स्वामी हैं। हम दिव्य नृत्य करेवाल॑ आप योगात्मा 
चित्पतिकी शरणमें आये हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। 
परम आकाशके मध्यम नृत्य कर रह आपका हम दर्शन 
करते हैं और आपकी महिमाका स्मरण करते हैं। अनक 
रूपार्म स्थित सर्वात्मा ब्रह्मनन्दका हम बार-बार अनुभव कर 
रहे हैं॥ २५--२८॥ 


नमामस्त्ता 


पश्यामस्त्वां 


सर्वात्मान 


अकारस्ते वाचको. मुक्तिबीज ' 

त्वमक्षर . प्रकृतो गृढरूपम्‌। 
तत्वा सत्य. प्रवदन्‍्तीह सन्त 

स्वयम्प्रभ भवतो यत्पकाशम्‌॥२९ ॥ 
स्तुवन्ति त्वा सतत सर्वबदा 

नमन्ति त्वामृपथ क्षीणदोपा । 
शान्तात्माम. सत्यसधा . वरिष्ठ 


विशन्ति त्वा यतया ब्रह्मनिष्ठा ॥३०॥ 

आपका वाचक आ्डार मुक्तिका ताज है आप 
अक्षर तथा प्रकृतिम गूढरूपस स्थित ह। इसालिय सतजन 
आपका सत्यस्वरृप, आर आपक प्रकाशका, स्वेय 
प्रकाशित बतात है। सभा बद,सतत आपका स्तृति करत ह। 
दापरहित ऋषियण आपका नमस्कार करत ह तथा ज्ान्त- 
चित्त, सत्यस्रध प्रह्मनेष्ठ यतिजन आप सवश्रष्ठम प्रवश 
करत हआ २९-३० ॥ 


के ॥ ५ थ_ 


बहुशालडो. ह्ानन्त- 
बैक. बोधयत्मेकरूपयू। 
रण ये प्रपन्ना- 
शान्ति शाश्वती नेतरेघाम्‌॥३१॥ 
स्तेजोराशि- 
विश्व परमेष्ठी वरिष्ठ 
धिशेते 
ज्योतिरचलो नित्ममुक्त ॥३२॥ 
ला एक अनन्त बेद आपके अद्वितीय 
कराता है। जो लांग जानने योग्य 
करते हैं, उन्हींकों शाश्रत शान्ति प्रात 
में नहीं। आप ईश, अनादि, तजोरशि, 
मै ओर वरिष्ठ हैं। नित्य मुक्त और स्वय 
|) स्वात्माननदका अनुभव कर (आपमें) 
३२ ॥ 
करोषपीह विश्व 
ग़लयस्यखिल विश्वरूप । 
पलय विन्दतीद 
सवा. शरण. सम्प्रपन्ना ॥ ३३॥ 
रद ही इस विश्वकी सृष्टि करते 
सबका पालन करते हैं और यह 
प्र ही चिलांन हां जाता है। हम 
। हैं और आपके शरणागत हैं ॥ ३३॥ 
'कविमेकरुद्र 
यूहन्त हरिमग्रिमीशम्‌। 
भेल चेकितान 
प्रदित्यमनंकरूपम्‌ 
र्म बेदितव्य 
। विश्वस्थ पर मिधानम्‌। 
शाश्रतधर्मगोप्ता 
एवं... पुरुषोत्तमोउसि॥ ३५॥ 
विष्यु क्षतुराननस्त्व 
रूद्ा. भगवानधीश । 
प्रकृति. प्रतिष्ठा 
स्त्व घरमेंश्वरोउसि ॥ ३६ ४ 
कवि एक रुद्र प्राण, उृहत्‌, हरि, 


॥३४॥॥ 


अग्नि, ईश, इन्द्र, मृत्यु, अनिल, चकितान, धाता, आदित्य, 
और अनकरूफ कहा जाता है। आप अविनाशी और परम 
जानने योग्य हैं। आप ही इस विश्वके परम आश्रय हैं। 
आप अव्यय, शाश्वत धर्मरक्षक, सनातन और पुरुषोत्म हैं। 
आप ही विष्णु और आप ही चुतुर्मुख ब्रह्म हैं। आप हो 
प्रधान स्वामी भगवान्‌ रुद्र हैं। आप विश्वकी नाभि, प्रकृति 
प्रतिष्ठा, सर्वेश्वव और परम ईश्वर हैं॥ ३४--३६॥ 
त्वामेकमाहु पुरुष... पुराण- 
मादित्यववर्णत्तमस परस्तात्‌। 
चिन्मात्रमव्यक्तमचित्यरूप॑ 
ख ब्रह्म शून्य प्रकृति निर्गुण च॥३७॥ 
सर्वम्रिर्द विभाति 
यदव्यय मिर्मलमेकरूपम्‌। 
किमप्यचिन्त्य त़व रूपमेतत्‌ 
त्दनारा यद्मतिभाति तत्त्तम्‌॥३८॥ 
आपको अद्वितीय, पुराणपुरुष, आदित्यके समान बर्णवाला, 
तमागुणस अतीत, चिन्मात्र, अच्यक्त अचिन्यरूप, 
आकार, ब्रह्म, शून्य, प्रकृति और निर्गुण कहते हैं। जिसके 
भीवर यह सम्पूर्ण (जगत) प्रकाशित होता है दा जो 
विकाररहित निर्मल और अद्वितीय रूप है बह आपका रूप 
अचिन्त्य है और उसके भीतर समस्त तत्त्व ग्रतात होते 


यदन्तरा 


हैं॥ ३७-३८॥ 
योगेश्वर रुद्रमनन्तशक्ति 
परायण  ब्रह्मतनु.. पविव्नम्‌। 
नमाम सर्वे शरणार्धथिनस्वा 
प्रसशीद भूताधिपते... महेश॥ ३९ # 
त्वत्पादपद्मस्माणादशप- 


ससारबीज विलये.प्रयात्रि। 
मनो. वियधभ्य प्रणियाय कार्य 


प्रसादयामो वयमेकमीशमू॥ ४०॥ 
नमो भवायास्तु भवोद्धवाय 

कालाय सर्वाय हराय तुभ्यम्‌। 
नमाउस्तु.. ऊद्राथ करपर्दिने ते 


ममाउग्रये दव नम्र शिवायआड्ड१ | 
हम सभी यांगश्वर, अनन्तशक्ति रद्र उत्कृष्ट 
प्रवित्र ब्रह्ममूर्ति (आप)-का नमस्कार करते हैं। 


है 
(। 
फ्क़ा 


शो 


उ०वि०आअ० ६] 


*ईश्वर (शकर )-द्वारा ऋषिगणाको अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना * 
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भूताके अधिपति महेश। प्रसन्‍न होइये, हम आपकी शरणमे 
हैं। आपके चरणकमलका स्मरण करनेसे सम्पूर्ण ससारका 
बोज (अर्थात्‌ कर्म) नष्ट हो जाता है। मनका नियमनकर, 
शरीरको सयमित कर हम सभी अद्वितीय ईश्वर आपको 
प्रसन्‍न करते हैं। भव, भवोद्धव, काल, सर्व तथा हर 
आपको नमस्कार है। जटाधारी आप रुद्रको ममस्कार है। 
अग्निरूप देव शिवा आपको नमस्कार है॥ ३९--४१॥ 
त्त स भगवान्‌ देव कपदी वृषवाहन । 
सहत्य परम रूप प्रकृतिस्थोध्भवद्‌_ भव ॥४२॥ 
इस प्रकार स्तुति करनेपर उन भगवान्‌ कपर्दी वृषवाहन 
देव भवने (अपने उस) उत्कृष्ट (विराट) रूपको समेट 
लिया और वे अपनी प्रकृतिमे स्थित हो गये॥ ४२॥ 
ते भव भूतभव्येश पूर्ववत्‌ समवस्थितम्‌। 
दृष्ठा नारायण देव विस्मिता वाक्यमब्रुबनू॥४३॥॥ 
मुनियोने पहलेके समान स्थित भूतभव्येश भव और 
नारायणदेवको देखकर आश्चर्यचकित होकर यह वाक्य 
कहा--॥ ४३॥ 


भगवन्‌ भूतभव्येश गोवृषाद्लितशासन। 
दृष्ठा ते परम रूप निर्वृता ५ सम सनातना॥डड॥ 
भवद्यसादादमले परस्मिन्‌ परमेश्बरे। 
अस्माक जायते . भक्तिस्त्वय्येवाव्यभिचारिणी॥ ४५॥ 
इंदानीं श्रोतुमिच्छामो माहात्मम त्व शकर। 
भूयोडषपि तव यत्नित्य याधात्म्य - परमेप्ठिन ॥४६॥ 
भगवन्‌। भूतभव्येश। गोवृषाड्धितिशासन। सनातन। आपके 
परम रूपका दर्शनकर हमलोग सतुर्शचत्त हो गये हैं। आपकी 
कृपासे हम सभीको निर्मल, परात्पर, परमेश्वरस्वरूप आपकी 
अव्यभिचारिणी भक्ति उत्पन्न हुई है। शकर। इस समय हम 
लोग आप परमेष्ठीके उस माहात्ययको एवं जो नित्य 
यथार्थस्वरूप है (उसे) पुन सुनना चाहते हैं॥ ४४--४६॥ 
स॒तेषां वाक्यमाकर्ण्य योगिना योगसिद्धिद । 
प्राह गम्भीरया चाचा समालोक्य च॑ माधवम्‌॥ ४७॥ा 
योगसिद्धियोको प्रदान करनेवाले उन्होंने (महेश्वरने) 
उन योगियोका वचन सुनकर तथा विष्णुकी ओर देखकर 
गम्भीर वाणीमे कहा--॥ '४७॥ 


इति श्रीकूर्सपुराणे पद्साहग्र्श॑ सहितायामुपरिबिध्यये (ईश्वरगीवासु) एज्चमोउध्याय ॥ ५॥ 
# इस प्रकार छ हजार एलोकोवाली श्रीकूर्मपराणसहिताके उपरिविभायमे (ईश्वरगोद्का) प्रॉँचवाँ अध्याय समात्त हुआ॥ ५॥ 


#*ल्> रच्फ 


श्यलस ७ 
है 


! + छठा अध्याय 


ईश्वर ( शकर )-द्वारा ऋषिगणोको अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना तथा अपनी 
भगवत्ताका और इस ज्ञानसे मुक्तिकी प्राप्तिका निरूपण करना 


[ इधर उबाच 
श्रेणुध्धमृषय. सर्वे यथावत्‌. परमेष्ठिन । 
वक्ष्यामीशस्थ माहात्म्य_यक्तद्वेदवविदो विदु 0९॥ 
ईश्वरने कहा--हे ऋषिगणो। आप सभी सुने। में 
परमेष्ठी ईशके उस माहात्म्यका यथावत्‌ वर्णन कर रहा हूँ, 
जिसे बेदज्ञ लोग जानते हैं॥ १॥ 


सर्वलोकैकनिर्माता सर्वलोकैकरक्षिता। .' 
सर्वलोकैकसहर्ता सर्वात्माह सनातन ॥२॥ 
सर्वेघामेथ. वस्तृनामन्तर्यामी पिता हाहम्‌। 


मध्ये चान्त स्थित सर्व नाह सर्वत्र सस्थित म३॥ 
मैं सनातन सर्वात्मा सभी लोकोका एकमात्र निर्माण 


'करनेवाला, सभी लोकांका एक अद्वितीय रक्षक ओर सभी 
लोकाका एकमात्र सहार करनेवाला हूँ। सभी बस्तुओका 
अन्तर्यामी पिता में ही हूँ। मध्य तथा अन्त सब कुछ मुझमे 
स्थित है, कितु मै सर्वत्र स्थित नहीं हूँ अर्थात्‌ मेरी कोई 
सीमा नहीं हे॥ २-३॥ 

भवद्धिरदभुत दृष्ट  यत्स्वकूप तु मामकम। 
ममैया हयुपमा विप्रा मायया दर्शिता मया॥४ड॥ 
सर्वेषामेव. , भावानामन्तरा समवस्थित । 
प्रेररामि जगत्‌ कृत्स क्रियाशक्तिरिय. मम॥५॥ 
ययेद चेष्ठते , विश्व तत्स्वभावानुवर्ति च। 
सो5ह कालो जगत्‌ कृत्स्न प्रेरयामि कलात्मकम्‌॥ ६॥ 


रेड * नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * ( कूमपुराण 
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विग्रो। आप लोगाने मरे जिस अद्भुत रूपको देखा हे, | निर्माण करनेवाले और सब कुछ जाननेवाले आत्मसम्भव 
वह केवल मेरी उपमा (प्रतीक) हे, जिसे मेंने क्‍ (मुझसे ही उत्पन्न) वे (त्रह्मा) मेरे निर्देशसे चार मुखबाले 
मायाद्वार दिखलाया। में सभी पदार्थोके भीतर स्थित (व्याप्त) | होकर सृष्टिकी रचना करते है। जा लोकांको उत्पन कल॑वाले 
रहते हुए सम्पूर्ण जगत्‌का प्रेरित करता हूँ। यह मेरी क्रियाशक्ति | अव्यय अनन्त नारायण हैं ओर जगत्‌का परिपालन कले हैं, 
है। यह विश्व जिसके द्वारा चेष्य करता हे और जिसके | वे भी मरी ही परम मूर्ति हें॥ ११-१४॥ 
स्वभावका अनुसरण करवा है, कालरूप वहीं में सम्पूर्ण | योउन्तकसर्वभूताना रुद्र कालात्मक प्रभु । 
कलात्मक (अपने अशरूप) जगतुको प्रेरित करता हूँ॥ <--६॥ | मदाज्ञयासा सतत  सहरिष्यति मे. तनु ॥१५॥ 
एकाशेन जगत्‌ कृंत्न करांमि मुनिपुगवा । सभी प्राणियाका सहार करनेवाले जो प्रभु कालात्मक 
सहराम्यपेकरूपेण.. द्विधावस्था. ममैव.._ तु॥ ७॥ | रुद्र हैं, वे मेरी ही आश्ासे निरन्तर सहार करते रहते हें, वे 
आदिमध्यान्तनिर्मुक्तो मायातत्त्वप्रवर्तक । भी मरी मूर्ति हैं॥ १५॥ ३ 
क्षोभगामि च सर्गादौ प्रधानपुरुषाबुभी॥ ८ ॥ | हव्य वहति ( देवाना कव्य कव्याशिनामपि। 
ताभ्या सजायते विश्व सयुक्‍कताभ्या परस्परम्‌। पाक च॑ कुरुते वह्नि सो5पि मच्छक्तिचोदित ॥१६॥ 
महदादिक्रमेणैेव. मम तेजो. विजृम्भते॥ ९ ॥ | भुक्तमाहारजात च. यचते . वदहर्निशम्‌। 
यो हि सर्वजगत्साक्षी - कालचक्रप्रवर्तक । वैश्वानरो5ग्निर्भगवानी श्वरल्य नियोगत ॥१७॥ 
हिरण्यगर्भा भार्तण्ड . सोडपि. भद्देहसम्भव ॥९०॥ | जा देवताआंको हव्य (हवनीय द्रव्य) पहुँचाते हैं और 

मुनिश्रेष्ठो। में एक अशसे सम्पूर्ण ससारकी रचना करता | कव्य ग्रहण करनवाले पितरांको कव्य पहुँचाते हैं तथा जो 
हूँ और दूसरे रूप( अश)-से सहार करता हूँ--इस प्रकारकी | पाकम (सब कुछ पचा लेनेमे) समर्थ हैं वे अग्निदेव भी 
ये दोनो अवस्थाएँ मेरी ही हैं। आदि, मध्य और अन्तरहित | मेरी हो शक्तिसे प्रेरित होकर यह सब करते हैं। ईश्वर 
माया-तत्त्वका प्रवर्तन करनेवाला में सृष्टिके आरम्भम | (शकर)-क निर्देशसे ही भगवान्‌ बैश्वानर अग्नि रात-दित 
प्रधान तथा पुरुष-दोनाको श्रुब्ध (प्रेरित) करता हूँ। उन | ग्रहण किये गये आह्यरको पचाते रहते हैं ॥१६-१७॥ 
दानोके परस्पर सयोगसे विश्व उत्पल होता है। महतू- |योउपि सर्वाम्भसा योगनिर्वकणो देवपुगव । 
तत्त्वादिके क्रमसे मेरा ही तेज बिस्तारकों प्राप्त होता हे। |सोउईपि सजीवयंत्‌ कृत्स्वमीशस्यैव नियोगत ॥१८॥ 
जो सारे ससारके साक्षी और कालचक्रको चलानेवाले |योउन्तस्तिष्ठत. भूताना बहिर्देव.. प्रभज्जन । 
हिरण्यगर्भ मार्तण्ड (सूर्य) हैं, वे भी मेरे ही शरीरसे उत्पन्न | मदाज्ञयासाँ भूताना शर्रीराणि बिभर्ति हि॥१९॥ 
हुए है॥ ७--१०॥ '[योडषपि सजीवनो मनृणा देवानाममृताकर । 
तस्मे दिव्य स्वमेश्वर्य ज्ञानवाग सनातनम्‌। “ 'साम स मत्रियोगेन चोदित किल वर्तते॥२०॥ 
द्ध्तवानात्मजान्‌ बेदान्‌ू कल्पादौ चतुरो द्विजा ॥११९॥[ सम्पूर्ण जलक मूल कारण जो देवश्रेष्ठ वरुण हैं, वे भी 
स मत्रियोगवा देवो ब्रह्मा मद्धावभावित । ईश्वरके ही निर्देशसे सम्पूर्ण विश्वको जीवन (जल) प्रदान 
दिव्य तन्मामकैश्वर्य॑सर्वदा वहति. स्वयम्‌॥९१२॥ | करते हैं, जो प्राणियाक भीतर आर बाहर वर्तमान रहनेवाले 
स॒ सर्वलोकनिर्माता मंन्नियोगेन सर्ववित्‌। वायुदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञासे प्राणियांके शरीराकों धारण 
भूल्वा चतुर्मुखः सर्ग सृजत्वेबात्ममम्भव ॥१३॥ | करते हैं। मनुष्याका जीवित रखनेवाले जो देवताओके 
योठपि सारायणोउनन्तों लोकाचा प्रभवाष्यय ) _ | अपृतके निधान सामदव (चबन्रमा) हैं वे भी मरे ही 
ममेव परमा मूर्ति करोति परिषालनमू॥ १४॥ निर्देशसे प्ररित होकर कार्य करते हैं ॥ १८--२०॥ 

द्विजो। कल्पके आदिम मेंने ही उन्हें अपना दिव्य |य स्वभासा जगत्‌ कृत्स् प्रकाशयति सर्वदा। 
शएश्वयमय समातन ज्ञानगाग और अपनसे उत्पन चार्यें वेद [सूर्यों वृद्धि वितनुते शास्त्रेणव स्वयम्भुव ४२६7! 
अदान किय। वे मर भावस भावित देव ब्रह्मा मरे आदेशसे मर | याउप्यशेयजगच्छास्ता. शक्र सर्वामरेश्वर । 
उस दिव्य ऐश्वर्यको स्वय सदा वहन करत हैं। सभी लोकोंका | यज्वना फलदो देवों. वर्ततडसी मदाज्ञया॥ २९४ 
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य॒ प्रशास्ता हासाधूना बर्तत -नियमादिह। 
थअमो चैयस्वतो देवो देवदेवनियोगत ॥२३॥ 
योएपि सर्वधनाध्यक्षो धनाना सम्प्रदायक । 
साउपीश्वरनियोगन कुबरो बर्तते.. सदा॥ रशढआ 
ये सर्वरक्षता नाथस्तामसाना फलप्रद । 


मन्नियोगादसी देवो वर्तते निर्क्ति सदा॥र५॥ 
जो अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण ससारको सदा प्रकाशित 
करत हैं, वे सूर्यदव भी स्वयम्भू (इश्वर)-की आज्ञास 
वृष्टिका विस्तार करते हैं। जो सारे ससारके शासक, सभी 
देवताआके ईश्वर तथा यज्ञ करनेवालाको फल प्रदान 
करनेवाले इन्द्रदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञासे प्रवृत्त होते हैं। जो 
दुष्टाक शासक हैं और नियमक अनुसार व्यवहार करनेवाले 
विवस्वानूक पुत्र यमदेव हैं, वे भी देवाधिदव (शकर)-क 
निर्देशसे व्यवहार करते हैं। जो सभी प्रकारके सम्पत्तियाक 
स्वामी और धन प्रदान करनवाल कुब॑र हैं, व भी इश्वरके 
नियोगसे हो सदा प्रवृत्त होते हैं। जा सभी राक्षसाक 
स्वामी हैं तथा तमागुणियांको (अपने कर्मका) फल प्रदान 
'कजेवाले हैं, वे निर्क्रतिदेव मेरे हो निर्देशसे सदा प्रवर्तित 
होते हैं ॥२१--२५॥ 
वेतालगणभूताना. स्वामी भोगफलप्रद । 
इंशान किल भक्ताना सो5षपि तिप्ठन्ममाज्ञया॥२६॥ 
यो वामदवो5ड्लिस शिषप्यो रुद्रगणाग्रणी । 
रक्षकों योगिना नित्य व्तेतेइसी मदाज़या॥२७ा॥] 
यश्च' सर्वजगत्पूज्यो' वर्तते. विप्रकारक । 
विनायको धर्मनता सोडपि मद्बचनात्‌ू किल॥२८॥ 
योडपि द्रह्मविदा श्रेष्ठा. दवसेनापति ' प्रभु । 
स्कन्दोइसौ वर्तते नित्य. स्वयम्भूविधिचोदित ॥२९॥ 
ये च॒ प्रजाना पतयो मरीच्याद्या महर्षय ।॥ 
सृजन्ति विविध लोक परस्थैव नियोगत ॥३०॥ 
जा बेतालगणा और भूताके स्वामी और भक्तोको 
भोगरूपी फल प्रदान करनेवाले इशानदेव हैं, व॑ भी मेरी 
आज्ञाम स्थित रहते हैं। जा अड्विराके शिष्य, रुद्रदवके 
गणामे अग्रगण्य ओर योगियोके रक्षक हैं, वे वामदेव भी 
मेरी ही आज्ञाद्वारा नित्य व्यवहार करते हैं। जा सम्पूर्ण 
ससारक पूज्य, विष्नकारक धर्मनेता विनायक है, वे भी मरे 
आदशस चलते हैं। जो ज्ह्मज्ञानियामे अ्रष्ठ, दवाके सेनापति 


* ईश्वर ( शकर )-द्वारा ऋषिगणाको अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना * 


श्ड५ 
॥ ६ | .॥  .॥ 8 .॥ क ॥९ का है #ऋ छह ४ ४ औ | क्र ४ ५ क झा 8 ४ ऋ 
स्वयम्भू प्रभु स्कन्द हैं, वे भी नित्य विधिकी प्ररणासे प्रेरित 
होते हैं। जो प्रजाआके पति मरीचि आदि महर्षि हैं, वे भी 
परात्पर (परमेश्वर)-की आज्ञास ही विविध लाकोकी सृष्टि 
करते हैं॥ २६--३०॥ 

या च श्री सर्वभूताना ददाति विपुला श्रियम्‌। 

पतली. नारायणस्थासौ वर्तते. मदनुग्रहात्‌॥३९॥ 
बाच ददाति विपुला या च देवों सरस्वती। 





सापीश्वरनियोगेन चोदिता सम्प्रवर्तते॥ ३२ ॥ 
याशंपपुरुषानू. घोराप्तकातू. तारयिष्यतिं। 
सावित्री सस्मृता देवी देवाज्ञानुविधायिनी॥३३॥ 
पार्वी परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी। 


यापि घ्याता विशेषेण सापि मद्गबचनानुगा॥३४॥ 
जा सभी प्राणियोको श्री (शोभा) हैं ओर विपुल 
ऐश्वर्य प्रदान करती हें, वे नारायणकी पत्नी (लक्ष्मी) मेरे 
हो अनुग्रहसे व्यवहार करती हैं। जो सरस्वतीदेवी विपुल 
वाणी प्रदान करती हं, वे भी ईश्वरके नियोगसे प्रेरित होकर 
प्रबर्तित होती हैं। जो सभी पुरुषाको घोर नरकासे तारनेवाली 
सावित्रीदेवी कही गयी हें, वे भी दवकी आज्ञांके अनुसार 
चलनेवाली हैं। ध्यान करनेपर ब्रह्मविद्याको प्रदान करनेवाली 
जो श्रेष्ठ पार्वतीदेवी हैं, ये भी विशेषरूपसे मेरे ही वचनाका 
पालन करती हैं॥ ३१--३४॥ 
योउनन्तमहिमानन्त शेषोउ्शेयामरप्रभु । 
दरधाति शिरसा लोक सो$पि देवनियोगत ॥३५॥ 
योउग्नि सवर्तको नित्य बडवारूपसस्थित । 
पिबत्यखिलमम्भोधिमी श्वरस्य नियोगत ॥३६॥ 
ये चतुर्दशश लोकेउस्मिन्‌ मनव प्रथितौजस । 
पालयन्ति प्रजा सर्वास्तेषपि तस्थ नियागत ॥३७॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्च॒ तथाश्विनौ। 
अन्याश्च देवता सर्वा मच्छास्त्रेणेव धिप्ठिता ॥३८॥ 
गन्धर्वा यरुडा ऋक्षा सिद्धा साध्याश्ष चारणा। 
यक्षरक्ष पिशाचाश्ष स्थिता शास्त्रे स्वयम्भुव ॥३९॥ 
कलाकाष्ठानिमेषाश्चः मुहूर्ता दिवसा .क्षपा । 
ऋतव  पक्षमासाश्च स्थिता शास्त्रे प्रजापते ॥४०॥ 
अनन्त महिमावाले और सभी देवताआके स्वामी जो 
अनन्त शेष हें वे भी देव (शकर)-के निर्देशसे हो 
ससारका सिरपर धारण करते ह। जो सवर्तक अग्नि नित्य 


रद 
बडवाके रूपमे स्थित हैं, वे भी ईश्वरकी आज्ञासे ही सम्पूर्ण 
समुद्रको पीते रहते हैं। इस ससारमे अत्यन्त तेजस्वी जो 
चौदह मतु हें, वे सभी मुझ (इंश्वर)-के आदेशसे सभी 
प्रजाआंका पालन करते हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र, मरुद्गण, 
अश्विनीकुमार तथा अन्य सभी देवता मेरी ही आज्ञाम॑ 
ग्रत्िप्चित हैं। गन्धर्व गरुड, ऋक्ष, सिद्ध, साध्य, चारण, 
यक्ष राक्षस तथा पिशाच--ये सभी स्वयम्भूकी आज्ञामे 
ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, दिग, रात, ऋतुएँ, 
पक्ष तथा मास--ये मुझ प्रजापति (शिव)-के शासनमे 
स्थित हैं॥ ३५--४० ॥ 

युगमन्वन्तराण्येव. मम तिप्तन्ति.. शासने। 
पराश्चैच. परार्धाश्च. कालभेदास्तथा.. परे॥४१॥ 
चतुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
नियोगादिव वर्तन्त॑ देवस्थ. परमात्मन ॥४२॥ 
पातालामि च॑ सर्वाणि भुवनानि च॑ शासनात्‌। 
बह्यापडानि च चर्तन्त॑ सर्वाण्येव स्वयम्भुव ॥४३॥ 
अतीतान्यप्यसस्यथानि.. ब्रह्मण्डानि ममाज्ञया। 
प्रवृतानि, यदार्थीय सहितानि. समन्तत धड़डवा 
ब्रह्माण्डानि भविष्यन्ति सह वस्तुभिरात्मगै । 
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वहिष्यन्ति. सदैवाज्ञा परस्थ परमात्मन ॥४५॥ 
भूमिरापोडबलो वायु ख॑ मनो बुद्धििव चा। 
भूतादिरादिप्रकृतिर्नियांगे मम चर्तते) ४६ ४ 


युग, मन्वन्तर, पर तथा परार्ध--ये सभी तथा अन्य 
कालक सभी भेद मेरे ही शासनम स्थित रहते हैं। (स्वेदज, 
अण्डज, ऊद्भिव्य तथा जशायुज ये) चार प्रकारके प्राणी 
और स्थावर-जगमात्मक जगतू मुझ परमात्मा देवके निर्देशसे 
ही प्रवर्तित होते हैं। सभी पाताल और भुवन, सभी ब्रह्माण्ड 
स्वयम्भू परमश्वस्की आज्ञासे प्रवर्तित हैं। बीते हुए भी जो 
पदार्थके समूहासहित असख्य ब्रह्माण्ड थे व मेरी ही आश्से 
सवत्र प्रवृत्त थे। आगे भी जो प्रह्माण्ड होगे, व भां सदैव 
परात्पर परमात्माकों आज्ञाका आत्मगत (अपने अधीन) 


+नमस्ते क्ूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[करमपृतण 
चस्तुआके' द्वारा पालन करेगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
आकाश, मन, बुद्धि, भूतादिरे (तामस अहड्डार) और आदि 
प्रकृति--ये सभी मेरी आज्ासे कार्य करते हैं॥ ४१--४६॥ 
याशेषजगता. योनिर्मोहिनी.. सर्वदहिनाम्‌। 
माया विवर्ततेी नित्य सापीक्षरनियोगत ॥४७॥ 
यो वै देहभृता देव पुरुष पठाते पर। 
आत्मासी वर्तते. नित्यमीश्वरत्थ नियोगत ॥४८॥ 
जो सम्पूर्ण ससारकी योतरि और सभी देहधारियोंको 
मोहित करनेवाली माया है, वह भी ईश्वरके निर्देशसे ही नित्य 
(विभिन्‍न रूपोमें) विवर्तित होती रहती है। जो देहथारियोंके 
आत्मस्वरूप परात्पर युरुष देव कहे जाते हैं; वे भी नित्य 
ईश्वरके नियोगसे ही कार्य करत॑ हैं॥ ४७-४८॥ 
विधूय. मोहकलिल यया पश्यति त्तू पदम। 
स्ापि विद्या महेशस्थ नियोगवशवर्तिनी॥४९॥ 
बहुनात किमुक्तेन मम शक्त्यात्यक जगत्‌। 
मयैव प्रेर्थते कृत्स मय्येब प्रलयप्रजैत्‌॥५०॥४ 
अह हि. भगवानीश स्वय ज्योति सनातन । 
परमात्मा पर ब्रह्म मत्तों हान्यन्न विद्ये॥५१॥ 
जिसके द्वार मोहरूपी कल्मपका धोकर उस परमपदका 
दर्शन होता है, वह विधा भी महेशकी आज्ञाके बशमें 
रहनेवाली है। इस विपयमे और अधिक क्या कहा जाग 
यह ससार मेरी ही शक्तिसे शाक्तिमान्‌ है। मेरे क्षण ही 
सम्पूर्ण (जय) प्रेरिंव किया जाता है और मुझमें ही उसका 
लय भी हो जाता है। मैं ही भगवान्‌, ईश स्वयं प्रकार 
सनातन और परमात्मा परम ब्रह्म हूँ, मुझसे अधिरिक और 
कुछ भी नहीं है ॥४९--५१॥ 
इत्येतत्‌ू परम ज्ञान युप्याक कथित मभया। 
ज्ञात्वा विमुच्यते जन्तुर्णन्‍मससारबन्धनात्‌ ॥ ५२॥ 
इस प्रकार यह परम ज्ञान मैंने आप लोगासे कहा, इसे 
जल लेनेसे प्राणी जन्म तथा ससारक बन्धनसे मुक्त हा जावा 
है ॥५२॥ 


इति भीकूर्मपृस्णणे पद्साहरशशं साहितायामुणरिविभागे (ईश्वरगीगसु 2 पद्मोडब्याय ॥4# 
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........................_++++ 
१-अपने अथातव जो भी सामग्री होगी उसमें पूर्ण सर्पणभावसे आहृपालठ करता यहाँ अभिप्रेत है। 
३-हामस अहद्भाएकी धूर्दि सझ साप्मकास्तमें प्रसिद्ध है-पूता/स्तन्पात्,.... * । (सादयकारिका २५) 


उ०्वि०आअ० ७] 


*ईएवर ( शकर )-द्वारा अपनी विभूतियाका वर्णन * 


रेड 
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सातवां अध्याय 


!' ईश्वर (शकर )-द्वारा अपनी विभूतियोका वर्णन तथा प्रकृति, महत्‌ आदि चौबीस 
तत्त्वो, तीन गुणो एवं पशु, पाश ओर पशुपत्ति आदिका विवेचन 


अृणुध्वमृषष. सर्वे. प्रभाव परमेष्ठिन | 

य ज्ञात्वा पुरुषों मुक्तो न ससारे पतेत्‌ पुन॥१॥ 
ईशबर घोले--ऋषियो। आप सभी परमेष्ठीके प्रभावको 

सुने, जिसे जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और फिर 

ससारमे नहीं गिरता॥ १॥ 

परातू परतर ब्रह्म शाश्वत निष्कल थधुवम्‌। 


नित्यानन्द निर्विकल्प तद्धाम परम मम॥र॥ 
अह ' ब्रह्मविदा ब्रह्मा. स्वयम्भू्विश्वतोमुख ! 
प्रायाविनामोह_ देव पुराणो. हरिरव्यय ॥३४ 
योगिनामस्म्यह शम्भु स्त्रीणा देवी गिरोन्द्रजा। 
आदित्यानामह विष्णुर्वसूनामस्मि. पावक ॥४॥ 
रुद्रणा. शकरश्लाह गरुड पततामहम्‌। 
ऐशबतो गजेद्भधाणा राम शस्त्रभूतामहम्‌॥५॥ 


जो परसे परतर, शाश्वत, निष्कल, ध्रुव, नित्यानन्द, 
निर्विकल्प ब्रह्म हे, वह मेण परम धाम हे। में ब्रह्मतनियामे 
सर्वतोमुख स्वयम्भू ब्रह्मा हूँ। मायावियोंम में अव्यय पुराण देव 
हरे हूँ। योगियोंमें में शम्भु ओर स्प्रियार्म गिरिराज पुत्री पार्वती 
हं। मैं (द्वादश) आदित्योंम विष्णु तथा (अष्ट) वसुआमें पावक 
हूँ। में रुद्रोंम शकर, उडनेवाले पक्षियोंम गरुड, गजद्धामें ऐरावत 
तथा शस्त्रधारियाम परशुराम हूँ॥ २--५॥ 
ऋषीणा च वसिष्ठोडह देवाना च शतक्रतु । 
शिल्पिना विश्वकर्मांह.प्रह्मादोउ्स्म्यमरद्विषाम्‌॥ ६ ॥ 
मुनीनामप्यह व्यासो गणाना च॑ विनायक । 
बोराणा वीरभद्रोडध>ह सिद्धाना कपिलो मुनि॥ ७॥ 
पर्वतानामपह. भेरु्क्षद्राणा च. चन्द्रमा । 
चत्र प्रहरणाना च ब्रताना सत्यमस्म्यहम्‌॥ ८॥ 
अनन्तो भोगिना देव सेनानीना चघ॒ पावकि।»ः 
आश्रमाणा च. गाईस्थमीश्वराणा 


महाकल्पश्च॒ कल्पना युगाना कृतमस्म्यहम्‌। 


महेश्वर ॥ ९ ॥ | पाशानामस्म्यह माया ' काल 


कुबेर सर्वयक्षाणा गणेशाना च॑ वीरक ॥९०॥ 
ऋषियामे में वसिठ्ठ, देवताआमे इंद्र, शिल्पियोंमे 
विश्वकर्मा और सुरद्वेपी राक्षसोमे प्रह्द हूँ। में मुनियोमे 
व्यास, गणोमे विनायक, वीरामे वीरभद्र और सिद्धोमे 
'कपिल मुनि हूँ। मैं पर्वतामे सुमेरु, नक्षत्रामे चन्द्रमा, प्रहार 
करनेवाले शस्त्रामे वज्र और ब्रतोमे सत्य ब्रत हूँ। मैं सर्पोमे 
अनन्तदेव, सेनानियाम॑ कार्तिकेय, आश्रमोमे गृहस्थाश्रम और 
ईश्वराम॑ महश्वर हूँ। मैं कल्पाम महाकल्प, युगोम सत्ययुग, 
सभी यक्षाम॑ कुबेर और गणेश्वरोमे वीरक हूँ॥ ६--१०॥ 
प्रजापतीना दक्षोहह निरक्कोति सर्वरक्षसाम्‌। 
वायुर्बलवतामस्मि द्वीपाना  पुष्करोउस्म्यहम्‌॥ ११॥ 
मृगेनद्राणा च सिहोहह यन्त्राणा धनुरेव च। 
वेदाना सामवेदो5ह यजुपा. शतरुद्रियम्‌॥ १२॥ 
सावित्री सर्वजप्याना गुहाना प्रणवोःस्म्यहम्‌। 
सूक्ताना पौरुष सूक्त ज्येप्लमाम च॑ सामसु॥९३॥ 


सर्ववेदार्थविदुषा.. मनु स्वायम्भुवो5स्म्यहम। 
ब्रह्मावर्तस्तु.. देशाना क्षेत्राणामविमुक्तकम्‌॥ १४॥ 
विद्यानामात्मविद्याह . ज्ञानानामैश्वर परम्‌। 


भूतानामस्म्यह व्योम सत्त्वाना मृत्युरेव चा॥१५)॥ 
मैं प्रजापतियामे दक्ष, सभी राक्षसामे निर्क्रति, बलवानाम 
वायु और द्वीपोम 'पुष्कर द्वीप हूँ। मैं मृगेन्द्रामे सिह, यन्त्रामें 
धनुष, वेदामे सामवेद और यजुर्मन्त्रोमे शतरुद्रिय हूँ। में 
जपनीय सभी मन्त्रामे सावित्री मन्त्र, गोपनीयामे प्रणव, 
(वैदिक) सूक्तोम॑ पुरुषसूक्त, साममन्त्राम॑ ज्येष्ठसाम हूँ। मैं 
सभी वेदके अर्थकों जाननेवाले दिद्वानामे स्वायम्भुव मनु, 
देशामे ब्रह्मावर्त ओर क्षेत्रोम अविमुक्त (वाराणसी) क्षेत्र हूँ। 
मैं विद्याआमे आत्मविद्या, ज्ञानांय परम ईश्वरीय ज्ञान, 
(पञ्च) भूताम आकाश ओर सत्त्वाम मृत्यु! हूँ॥ ११--१५॥ 
कलयतामहम्‌। 


शगतीना परमेश्वर ॥ ना - ० गाना कृतमस्यहम/ 6 ितीना मुक्तिवाह परेषा परमेश्वर ॥१६॥ 


मुक्तिवाह परेषा 





६-यहाँ मृत्युसे यमशज या धर्मगजको समझना चाहिये जो प्राणिमात्रकी अन्तिम गतिके कारण एवं निर्णायक हैं। 


रेड८ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने * [कूर्मपुयण 
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पर तथा दसवीं इन्द्रिय वाणी ओर शब्द, स्पशं, रूप, रस 
तथा गन्ध--ये तेईस तत्त्व प्राकृत अथात्‌ प्रकृतिसे उत्पल 
हानवाल हैं॥ २१--२४॥ 
चतुर्विशकमव्यक्त प्रधान गुणलक्षणम्‌। 
अनादिमध्यनिधन_ कारण जगत. परम्‌॥२५७ 
सत्त्व रजस्तमश्चेति गुणत्रयमुदाइतम्‌। 
साम्यावस्थितिमेतेषामव्यक्त प्रकृति. बिंदु ॥२६॥ 
सत्त्व ज्ञान तमो$ज्ञान रजो मिश्नमुदाहतम्‌। 
गुणाना बुद्धिवैषम्याद्‌ वैपम्य कवयो विदु ॥२७॥ 
चांबीसवाँ तत्त्व अव्यक्त किवा प्रधान है वह गुणांसे 
लक्षित होनेवाला आदि, मध्य तथा अन्तसे रहित और 
'जगत्‌का परम कारण है। सत्त्व, रत और तम--ये तीन गृण 
कहे गये हैं। इन तीनो गुणाकी साम्यावस्थाकों अव्यक्त 
प्रकृति जानना चाहिय। सत्त्वगुणको ज्ञानस्वरूप तमोगुणको 
अज्ञानस्वरूप और रजोगुणको मिश्ररूप अर्थात्‌ ज्ञान और 
अज्ञान दोनाका मिश्रित रूप कहा गया हैं। बुद्धिकी 
विषमतासे गुणाका भी वैयम्य होता है, ऐसा विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं ॥ २५--२७॥ 
थर्माथर्माविति प्रोक्ताौ पाशौँ द्वी बन्धसज्ञितो। 
मय्यर्पितानि कर्माणि निबन्धाय विमुक्तये॥ २८॥ 
अविद्यामस्मता राग द्वेष  चाभिनिवेशकम्‌। 
क्लेशाख्यानचलानू प्राहु_ पाशानात्मनिवन्धनानू॥ २९॥ 
एतपामेव पाशाना माया कारणमुच्यते। 
मूलप्रकृतिरव्यक्ता सा ,शक्तिमयि. तिष्ठति॥३०॥ 
बन्ध नामवाल दा पाशाकों धर्म ओर अधर्म कहा गया 
। मुझे अर्पित किये गये कर्म वन्धनसे मुक्तिक लिये हाते 
हैं। आत्माका बन्धन करमवाल अविद्या अस्मिता, राग, द्वेप 
तथा अभिनिवश--इन कलश नामयाल पाँच अचल (दार्घकालतक 
स्थायी-सा रहन वाले) तत्त्वाका पाश कहा गया ह। मायावों 
इन (पाँचा) पाशाका कारण कहा जाता ह। अव्यक् 
मूलप्रकृतिरूप शक्ति मुझम प्रतिष्ठित रहती ह॥ २८--३०॥ 
स॒ एवं मूलप्रकृति प्रधान पुरुषाडपि चा 


विकारा, महदादीनि दंवदंव सनातन ॥३१॥ 
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यच्चान्यदपि लाक5स्मिनू सत्त्व तेजोबलाधिकम।॥ 
तत्सर्व॑ प्रतिजानीध्व मम तेजोविजुम्भितम्‌॥ १७॥ 
आत्मान पशव , प्राक्ता सर्वे ससारवर्तिन । 
तेपा पतिरह दव स्मृत.. पशुपतिर्वुध ॥१८॥ 
मायापाशन  वध्मामि पशूनेतानू_ स्वलोलया। 
मामेव मोचक प्राहु पशूना वेदवादिन ॥१९॥ 
मायापाशेन बद्धाना माचकोउन्या न विद्यते। 
मामते परमात्मान भूदाधिपतिमव्ययम्‌ ॥ २० ७ 
में (बन्धनकारक) पाशाम माया, सहार करनेवालाम 
काल, गतियाम मुक्ति आर उत्कृष्ठम परमेश्वर हूँ। इस ससारमें 
अन्य जो कुछ भी अधिक तंज ओर बलसे सम्पन्न सत्त्व 
चदाथ हैं उन सयका मरे ही तजसे सम्पन्न जानना चाहिये। 
ससारम रहनवाल सभी जीवाका पशु* कहा गया है, में दव 
उनका पति (स्वामी) हूँ, इसलिये विद्वानाद्वारा 'पशुपति' कहा 
जाता हूँ। में मायारूपी पाशके द्वार अपनी लीलासे इन पशुआ 
(जीवा)-को बन्धनम डालता हूँ। बेदज्ञ लाग मुझे हो पशुओंको 
मुक्त करनवाला माचक कहते हें। मायाके पाशसे आबद्ध 
जीवाका मुक्त करनवाला मुझ भूताके अधिपति अव्यय 
'परमात्माका छाडकर अन्य काई नहीं है॥ १६--२०॥ 
चतुर्विशतितत्त्वानि माया कर्म गुणा इति। 
एते पाशा पशुपते क्लेशाशक्ष पशुबन्धना ॥२१४ 
मनो बुद्धिहकार खानिलाग्रिजलानि भू। 
एता . प्रकृतयस्त्वष्टा.. विकाराश्च तथापरे॥२२॥ 
श्रोत्र त्वक्‌ चक्षुपी जिद्ला घ्राण चैव तु पद्चमम्‌। 
पायूपस्थ करों पादौ वाकू चैव दशमी मता॥२३॥ 
शब्द स्पर्शश्ध रूप च रसा भन्धस्तथेव च। 
बत्रयाविशतिरतानि तत्त्वानि प्राकृतानि तु॥४रडा॥ा 
- (प्रकृति-महत्‌ू-अहकार आदि) चौबास तत्त्व माया, 
कर्म तथा गुण-य पशुपतिक पाश आर पशुआ (जावा)- 
का बन्धनम डालनवाल कलश हें। मन चुद्धि अहकार 
पृथ्वी जल तज वायु आर आकाश--य आठ प्रकृति हैं 
आर दूसर सभा पदाथ विकार या विकृठि हैं। कान त्वचा 
सत्र जोभ तथा पाँयवी सासिका गुदा जननद्धिय हाथ 





३ अज्ञानस गयृत हातके कारण अब पशु हैं। 


उ०वि>आ० ८] 


*महेश्वरका अद्वितीय परमेश्वरके रूपम्त निरूपण * 


२४९ 
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स एव बन्ध स॒ च बन्यकर्ता 
स एवं पाश पशव स॒ एवा 

स॒ वद सर्व न च तस्थ वत्ता 
तमाहुसफ़्यथ पुरुष पुराणम्‌॥३२॥ 


विकारयुक्त तत््त--ये सब देवाधिदव सनातनके ही रूप हें। 
यही (सनातन पुरुष) बन्धन है, यही बन्धनमे डालनेवाला 
है। यही पाश और यही यशु हे। यही सब कुछ जानता है, 
परतु इसे जाननेवाला कोई नहां ह। इसे ही आदि पुराणपुरुष 


यह मूल प्रकृति, प्रधान, पुरुष महत्‌ू, अहकार आदि | कहा जाता हे*॥ ३१-३२१॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पदट्साहस्र्श सहितायामुपरिविभागे (ईधरगीतासु ) सप्रमोडध्याय. ॥ ७॥ 
॥ इस ग्रकार छ हजार श्लाकांवली श्रोकूर्मपृ॒रणसाहिताके उपरिविभायमे (ईश्वरयीव्राका) सातवाँ अध्याय समाक्त हुआ॥ ७॥ 


औ 
#-+#>डसपेसिफेरि/-ल> 


आठवों अध्याय 


महेश्वरका अद्वितीय परमेश्वरके रूपमे निरूपण, साख्य-सिद्धान्तसे तत्त्वोका सृष्टिक्रम, 
महेश्वरके छ अड्ड, महेश्वरके स्वरूपके ज्ञानसे परमपदको प्राप्ति 


अन्यद्‌गुहातम ज्ञान वक्ष्ये ब्राह्मणपुगवा । 
येनासाौ तरते  जन्तुर्धोरा. ससारसागरम्‌॥१॥ 


इंश्वर बोले-- श्र ज्ह्मणो। में दूसरे गुह्मतम ज्ञानको 
बताता हूँ, जिसस यह प्राणी घार ससार-सागरकों पार कर 
लेता है॥ १॥ 
अहब्रह्ममय शान्त 
एकाकी . भगवानुक्त 
मम योनिर्महद्‌ ब्रहा 
मूल मायाभिधान तु 


शाश्रता निर्मलोउव्यय । 
केवल. परमेश्वर ॥२॥ 
तत्र गर्भ दधाम्यहम्‌। 
ततो जातमिंद जगतू॥३॥७ 
प्रधान पुरुषों झ्मात्मा महान्‌ भूतादिव च॥। 
तन्मात्राणि महाभूतानीन्द्रियणि च. जक्षिरि।४॥ 
मैं प्रह्ममय, शान्त, शाश्वत, निर्मल, अव्यय, एकाकी, 
अट्ठितीय परमेश्वर तथा भगवान्‌ कहलाता हूँ। महद्गह्म मेरी 
यानिरूप है, म॑ उसम मूल माया नामक गर्भ धारण करता 
हूँ ओर उससे यह ससार उत्पन्न हुआ है। (उसीसे) प्रधान, 
पुरुष आत्मा महत्तत्त्व, भूतादि (तामस अहकार), तम्मात्राएँ, 
पञ्चमहाभूत तथा इन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं॥ २--४॥ 
तताउण्डमभवद्धैम सूर्यकोटिसमप्रभम्‌। 
तस्मिनू जज्ञ महात्रह्म मच्छक्त्या चोपबृहित ॥५॥ 


ये चानये बहवों जीवा मन्मया सर्व एबं ते। 
न॑ मा पश्यन्ति पितर मायया मम्र मोहिता ॥८६॥ 
याश्व योनिषु सर्वासु सम्भवन्ति हि भूर्तय । 
तासा माया परा योनिर्मामेब पितर विदु ॥७॥ 
यो मामेव बविजानाति बीजिन पितर प्रभुम्‌। 
स॒ धीर सर्वलाकेषपु. न मोहमधिगच्छति॥ ८॥ 
तदनन्तर करोडा सूर्यके समान प्रकाशमाम हिरण्मय 
अण्ड उत्पन्न हुआ। उस अण्डम मेरी शक्तिसे उपबृहित 
महाब्रह्मा उत्पन्न हुए। अन्य भी जो बहुतसे प्राणी हें, वे 
सभी मरे ही स्वरूप हैं। मेरी भायासे मोहित होनेके 
कारण वे पितामह-स्वरूपका नहीं देख पाते। सभी 
योगियाम जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी यांनि परामाया 
है और मुझे ही पितृस्वरूप विद्वान्‌ लोग जानते हें। इस 
प्रकार जो मुझे ही बीजरूप पितृस्वरूप प्रभु जानता है, 
वह सभी लोकामे धीर होता हे ओर मोहका प्राप्त महों 
होता॥ ५--८॥ 


ईशान सर्वविद्याना भूताना परमेश्वर । 
ओड्डारमूर्तिभगवानह ब्रह्मा प्रजापति ॥ ९ ॥ 
सम सर्वेषपु भूतेषु . तिप्ठन परमंश्वरम्‌। 


विनश्वत्स्वविनश्यन्न य पश्यति स्॒पश्यति॥१०॥ 





र-यहाँ उन्धन जादिका सनातनपुरुषमें कल्पित मात्र बताकर अद्दैतभावको प्रतिष्ठा कौ गयी है। 


२५० >नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुगरण 
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सम पश्यनू हि. सर्वत समवस्थितमीश्वरम्‌। 
न हिनस्त्यात्यनात्मान ततो याति पा गतिम्‌॥१९१४ 
विदित्वा सप्त सूक्षणि पड़क़ च॑ महेश्वर्म्‌। 
प्रधानविनियोगज्ञ यर ब्रह्मधियच्छति॥ १२४ 
मैं ही सभी विद्याआका स्वामी, ग्राणियाका परम 
ईश्वर, ओड्डारमूर्ति प्रजापति भगवान्‌ प्रह्मा हूँ। जो 
पुरुष विनष्ट होनेवाले सभी (चशाचर)भूतोमे परमेश्वरको 
नाशरहित और समभावसे देखता है, वही यथार्थ देखता 
है। जा पुरुष सबम समभावसे स्थित परमेश्वरको 
समानरूपसे देखता है, वह स्वयद्वारा स्वयको नष्ट नहीँ 
करता, इस कारण वह परम गति प्राप्त करता है। सात 
सूक्ष्म तत््वा एबं छ अज्जावाले ,मह॑श्ववकी जानकर 
प्रधान तथा घिनियागकों जाननेवाला परम ब्रह्मको प्राप्त 
करता है॥ ९--१२॥ 


सर्वज्ञता तृप्तिनादिबोध.. -६ 
स्वतनत्रता.. नित्यमलुप्तशक्ति । 

अनन्शक्तिश्व विभोर्विदित्वा 
परडाहुरड्रानि महेश्वरस्य ॥ १३॥ 


तन्माशणि मत आत्मा च॑ त्ानि 
सूक्ष्माण्याहु स्प्त तत्यात्मकानि। 
या सा हतु प्रकृति सा प्रयान॑ 
चन्ध प्रोक्तो वितियागाईपि तन॥आ शेड ता 
था सा शक्ति प्रकुंती लीवरूपा 
यदेपूक्ता कारण शहायोनि । 
तस्या एक. परमष्ठी. परस्ता- 
स्महेश्वर पुरुष सत्यरूप ॥१५॥ 


मन ओर आत्मा-य सात सूक्ष्म तत्व कह गये हैं। जो 
हेलुरूपा प्रकृति है, वह प्रधान है और उससे हॉनेवाते 
चन्धनकों ही विनियोग कहा जाता है। प्रकृतिमे लोब 
रहनेवाली जो शक्ति है, उस वेदामें प्रह्ययोनि और कारणरूप 
कहा गया है। अद्वितीय, परमेट्ठी, परात्पर, सत्यरूप महेश्वर 
उसके पुरुष हें ॥ १३--१५॥ 
बहा योगी परमात्मा महीयान्‌ 
व्योमव्यापी वेदवेद्य पुराण । 
एको रुद्रो भृत्युरव्यक्रमंक 
बीज विश्व देव एक स एवब॥१६॥ 
त्तमेवैक परहुरन्येडप्पनेक 
त्वकात्मान. केचिदन्यत्तथाहु । 
अणोरणीयानू._ महतोधसौ. भहीयान्‌ 
महादेव ग्रोच्यते वेदबविद्धि ॥१५७॥ 
एवं दि था वेद गुदाशय पर 
प्रभु पुराण पुरुष विश्वरूपम। 
हिरण्मय.. युद्धिमतां. पा गति 
स॒ बुद्धिमात्‌ युद्धिमतीत्य तिए्ठतिं ॥ १८॥# 
वे ही अद्वितीय देव प्रह्मा, योगी, परमाता, 
महोयानू, व्योमव्यापी, वेदाद्वारा ज्ञात हाते योग्य, एुणी, 
युरुष अद्वितीय रुद्र मृत्यु, अव्यक, एक बीज और 
विश्वरूप हैं। उन्हे हां काई एक और कोई अंश 
कहते हैं। दूसरे कुछ लाग उन्हे ही अद्वितीय ऑ्मा 
कह है। वंदज्ञ सांग उन्हे अणुसे अशुतर और मरे 
भी महत्तर महादव कहते हैं। दृदयरूप गुहाम सिम, 
चऱत्पर, पुराणपुरुष विश्वरूप हिरण्पय और बुद्धिमाताकी 


सयनता तृप्ति अनादि ज्ञान स्थान्यता, नित्य अलुप्त- | परमगवि प्रभुका जा इस प्रकार जानता है. यह बु्द्धिगिरे 
शक्ति तथा अनलशक्ति-य विधु महश्यरफ छ अफ्न कह | पुरुष बुद्धिफों पार कर जाता है अर्थात्‌ परमपद ही 
गय हैं। पाँच तम्सायाएँ (परद्द स्‍्पर्ते रूप रस उप गन्ध) | करता है # १६--१८॥ 


डति भराकृर्मपुगणे पद्साइन्र्ण सहितयामुणरिविशाये (ईएगगीगद) उखप्पेडध्याय ॥ ८# 
ह ठप प्रमष ए हमार कल्पेरबापी बहरसकुापतहिरर उचयिविधाए्ें (ईीपफएोदररा) अधर्या आय सणण हु * दि 


2१००० है 
जी जर क्र अचाजलज 


उ०्वि०अ० ९] 


*महादेवके विश्वरूपत्वका वर्णन * 


श्प्र 
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नवॉ अध्याय . ै 
महादेवके विश्वरूपत्वका वर्णन तथा ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञानका प्रतिपादन 


; 

निष्कलो निर्मलो नित्यो निष्क्रिय परमेश्वर 

तन्नो चद महादेव विश्वरूप कथ भवान॥१॥ 
ऋषियाने पूछा--महादेव। आप परमेश्वर निष्कल, 

निर्मल, नित्य तथा निष्क्रिय होनेपर भी विश्वरूप कैसे हें, 

इसे हम लोगोको बतलाये॥१॥ 


[ ईश्वर उवाच ] 
नाह विश्वो न॑ विश्व च मामृते विद्यते द्विजा। 


मायानिमित्तमत्नास्ति सा चात्मानमपाश्निता॥ २॥ 
अनादिनिधना शक्तिर्मायाव्यक्तसमाश्रया। 
तत्निमित्त प्रपश्चोउयमव्यक्तादभवत्‌. खलु॥३॥ 
अव्यक्ष कारण प्राहुराननद ज्योतिरक्षरम्‌। 


अहमेव पर ब्रह्म भत्तो हान्यन्न विद्यते॥४ड॥ 
तेस्मान्मे विश्वरूपत्व निश्चित ब्रह्मवादिभि । 
एकत्वे च पृथक्त्वे च॒ प्रोक्तमेतब्निदर्शनम्‌॥५॥ 
अह तत्‌ू परम ब्रह्म परमात्मा सनातन। 
अकारण द्विज्ा प्रोक्ता न दोषो द्ाात्मनस्तथा॥६॥ 
ईश्वर बोले-ट्विजो। में विश्व नहीं हूँ और मुझसे 
अतिरिक्त विश्व भी नहीं है। यह सब मायाके निमित्तसे है 
और वह माया भी आत्माको आश्रित कर रहती है। आदि 
और अन्तसे रहित शक्तिरूप माया अव्यक्त (परमात्मा)-के 
आप्रित है, उसी (माया)-के कारण अव्यक्तसे यह प्रपद्चरूप 
ससार उत्पन्न हुआ है। (मुझ) अव्यक्तको कारण कहा 
जाता है। मैं हो आनन्दस्वरूप, प्रकाशरूप, अक्षर परम ब्रह्म 
हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण 
ब्रह्मयवादियाने मेरा विश्वरूपत्व निश्चित किया है। एक रूप 
तथा भिन्नरूपके विषयमे इस उदाहरणकाए वर्णन किया गया 
है। ट्विजो! मैं कारणरहित, सनातन, परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, 
अत मुझम कोई दोष नहीं हे। तात्पर्य यह है कि जगत्‌म॑ 
विपमता, क्रूरता आदि दोपाका असाधारण कारण मनुष्यकृत 


कर्म है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सामान्य कारण है, अठ वह 
दोषरहित है॥ २--६॥ 


के 


अनन्ता शक्तयो5व्यक्ते मायाद्या सस्थिता ध्रुवा॥ 
तस्मिनू दिवि स्थित नित्यमव्यक्त भाति केवलम्‌॥७॥ 
याभिस्तल्‍्लक्ष्यते भिन्नमभिन तु स्वभावत । 


एकया मम * सायुज्यमनादिनिधन.. श्रुवम्‌॥८॥ 
चुसोउभूदन्‍्यया भूतिरन्यया तत्तिरोहितम्‌। 
अनादिमध्य.. तिष्ठन्न॒ युज्यतेडविद्यया. किले॥९॥ 


तदेतत्‌ू परम व्यक्त प्रभामण्डलमण्डितम्‌॥ 
तदक्षर पर ज्योतिस्तद्‌ विष्णो परम पदम्‌॥९०॥ 
ततन्नसर्वमिद प्रोतमोत चैवाखिल जगत्‌। 
तदेव च जगत्‌ कृत्स्न तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते॥१९॥ 
अव्यक्तम ही माया आदि अनन्त ध्रुव शक्तियाँ प्रतिष्ठित 

है और बह अव्यक्त अकेले ही विशुद्ध शब्दतन्मात्रारूप 
आकाशतत्त्वम॑ स्थित रहते हुए सदा प्रकाशित रहता है। 
स्वभावतु बह अभिन्न (अव्यक्त) तत्त्व जिनके द्वारा अनेक 
रूपामे प्रतिभासित होता है, उनकी मूल एक (परम) 
शक्तिसे आदि ओर अन्तरहित मेरा धुब सायुज्य प्राप्त 
होता है। पुरुषकी दूसरी शक्तिसे भूति (ऐश्वर्य)-की उत्पत्ति 
तथा अन्य शक्तिसे उसका (भूतिका) लोप होता है। आदि 
एवं मध्यरहित सर्वत्र विद्यमान (पुरुष) ही अविद्यास 
(स्वेच्छया) युक्त होता है। प्रभामण्डलसे मण्डित वह 
परम व्यक्त, अक्षर, परम ज्योतिरूप है और बह विष्णुका 
परमपद है! उसमे ही यह साय. जगत्‌ ओतप्रोत है। 
वही सम्पूर्ण जगत्‌ है। उसे जान लेमेसे मुक्ति प्राप्त हो 
जाती है॥ ७--११॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सहा 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वानू बिभेति न कुतश्चवन॥१२॥ 

चदाहमेत पुरुष महान्त- 

मादित्यवर्ण॑ तमस  परस्तातू। 
तद्‌ विज्ञाय परिमुच्येत विद्वान्‌ 
नित्यानन्दी भवति ब्रह्मभूत ॥१३॥ 

मनके साथ वाणी जिसे न पाकर लोट आठी है, उस 

आनन्दस्वरूप ब्रह्मको जाननेवाला कहीं भयभीत नहीं 


7 एकिवा विषको दूत महदेय सक स्प हब प्मक जातक सा क्पहा  उ-््]३]7]777ः दृश्सि महादेव अनेक रूप हैं तथा परमार्थत एक हांनसे एक रूप हैं। ..** 


श्५्ड 


*नपस्त कूर्मरूपाय विष्णदे परणात्मने* 


अं कृर्मपुराण 
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ने भूमिरयों ने मनो ने चह्नि 
प्राणोईनिलो गगन नोत बुद्धि । 
न चेतनोउन्यतू. परमाकाशमध्ये 
विभाति देव शिव एवं केवल ॥१६॥ 
सभा वंद पुरुषको नित्य आनन्दरूप, अमृतरूप ओर 
विशुद्ध सत्यस्वरूप कहत ह। वेदार्थका निश्चय किये 
हुए लोग '3७' इस प्रणवके द्वारा उस नियामकका 
ध्यान करते ह। परम आकाशक मध्यम एकमात्र अद्विताय 
देव शिव ही प्रकाशित होते ह, वहाँ न भूमि हे, न जल हे, 
न मन है ओर न अग्नि ही ह। इसी प्रकार प्राण, चायु, 


आकाश, बुद्धि तथा अन्य कोई चेतन-तत्त्त वहाँ नहीं 
है॥ १५-१६ ॥ 
इत्यतदुक्त परम रहस्य 
ज्ञानामृत सर्ववदेषु. गूढम्‌। 
जानाति. यांगी. विजनेध्थ. देशे 
युज्जीत योग प्रयतों हाजख्रमू॥१७छाां 
यह मन सभी वदाम निहित परम रहस्यमय ज्ञानरूपी 
अमृतका वणन किया। किसां निजन प्रदशम निःन्‍्तर 
प्रयह्नपूर्वकत साधना करन॑वाला यागी ही इस ज्ञानकों जानता 


है॥१७॥ 


इ्ति श्रीकूर्मपुयणे पद्साहसथ सहितायामुपरिविभाये (ईश्वरगीवासु ) देशमोउध्याय ॥ ९०४ 
॥ इस गकार छ हजार एलोकाबाली अ्रीकृर्मप्णपरसाहिताके उपयिविषायम (ईशवरपीवाका) दसनाँ अध्याय सम्रव हुआ। १०४ 


हज जज #२०००० 


ग्यारहवाँ अध्याय 


योगकी महिमा, अष्टाड्रयोग, यम, नियम आदि योगसाधनाका लक्षण, प्राणायामका 
विशेष प्रतिपादन, ध्यानके बिविध प्रकार, पाशुपत-योगक्ा वर्णन, वाराणसीमे 
प्राणत्यागकी महिमा, शिव-आराधनकी विधि, शिव ओर विष्णुके 
अभेदका प्रतिपादन, शिवज्ञान-यांगकी परम्पराका वर्णन, 
ईश्वरगीताकी फलश्रुति तथा उपसहार 


अत प्रवक्ष्यमि. योग. परमदुलंभम्‌। 
चेनात्मान प्रपए्यल्ति अनुमन्तमिवश्चरम्‌॥ १॥ 
इंश्वन कहा--इसके अनन्तर उस परम दुलभ यांगका 
कहता हूँ, जिससे सूर्यक समान ईश्वररूप आत्माका दर्शन 
हांता हे अर्थात्‌ सूर्यका जैस प्रत्यक्ष हा रहा हे वेस ही 
ईश्वरका प्रत्यक्ष होता हे॥ १४ 
सोगाग्रिर्दहति क्षिप्रमशप पापप|ञ्जरमू। 
प्रसभ जायते ज्ञान. साक्षात्रिर्वाणसिद्धिदम्‌॥ २॥ 
थोगातू सजायते ज्ञान ज्ञानाद्‌ बाग प्रवर्तते। 
चागज्ञानाभियुक्तस्य प्रसादत्ति महेंश्वर ॥३॥ 
एककाल द्विकाल वा त्रिकाल नित्यमेव वा। 
य॒ युब्जन्तोद मशोग ते विज्ञेया गहेश्वरा ॥४॥) 
यागरूपां अग्नि शीघ्र ही सम्यूण प्रापपञ्अरका भक््म कर 


पर 


दता ह आर (उसक बाद) साक्षात्‌ मुक्तिरूप सिद्धि प्रदान 
करनवाला प्रसन (निर्मल) ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योगसे 
ज्ञान उत्पन होता है ओर ज्ञानसे योग प्रवर्तित होता है। योग 
तथा ज्ञानसे सम्पन्र व्यक्तिपर महश्वर प्रसन्न होते हैं। जो 
नित्य एक समय दो समय या तीनां समय मरे योगका 
साधन करते ह, उन्हं भहेश्वर समझना चाहिये॥ २--४॥ 
योगस्तु द्विविधो ज्ेयो हाभाव प्रथमो मत । 
अपरस्तु महायोग सर्ववागोच्मोत्तम ॥५॥ 
शून्य सर्वनिराभास स्वरूप यत्र  चिन्त्यते। 
अभाववाग स॒ प्राक्तो येनात्मान प्रमश्यति॥६॥ 
यंत्र ग्श्यति चात्मान नित्यानन्द नविरश्जनम्‌। 
मयेक्य स॒ महायागो. भायित परमश्चर ॥७॥ 
याग दा प्रकारका समझना चाहिये भहला अभावयांग है 
आर सभा यागाम उत्तमात्तम महायोग कहलाता है। जिसमें 


उ०वि० अ० ११] 


*योगकी महिमा, अष्टाड्रयोग, यम, नियम आदि योगसाधनाका लक्षण * 


र्षफ 
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सभी आभासोसे रहित शून्यमय (निर्विकल्पक) स्वरूपका 
चिन्तन होता है ओर जिसके द्वार आत्माका साक्षात्कार होता 
है, बह अभावयोग कहा गया हे। जिसमे नित्यानन्दस्वरूप 
निरञ्ञन आत्माका दर्शन होता है ओर मेरे साथ एकता होती 
है, वह परमेश्वररूप महायोग कहा गया हे॥ ५--७॥ 
ये चान्ये योगिना योगा श्रूयन्ते ग्रन्थविस्तरे। 
सर्वे ते ब्रह्मयोगस्य कला नाईन्ति षोडशीम्‌॥८॥ 
यत्र साक्षात्‌ प्रयश्यन्ति विमुक्ता विश्वमीश्वरम्‌। 
सर्वेधामेध योगाना स योग परमो मत ॥९॥ 
सहस्रशोईथ शतशो ये चेश्वरबहिष्कृता 
न ते पश्यन्ति मामेक योगिनो यतमानसा ॥१०॥ 
अन्य जिन योगियाके योगांका ग्रन्थामे विस्तार हुआ 
है, वे सभी ब्रह्मययोगकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं 
हैं। जिस योगमे मुक्त पुरुष विश्वको साक्षात्‌ ईश्वरके रूपमे 
देखते हैं, वह सभी योगोंम॑ श्रेष्ठ योग माना जाता है। जो 
सैकडा, हजारों अन्य प्रकारके मनको सयमित करनेवाले 
ईश्वरबहिष्कृत (वेदबाह्मय) योगी हैं, वे मुझ अद्वितोयका 
दर्शन नहीं करते॥ ८--१०॥ 
प्राणायामस्तथां ध्यान प्रत्याहारोईथ. धारणा। 
समाधिश्र॒ मुनिश्रेष्ठा यमो नियम आसनम्‌॥११॥ 
मय्येकचित्ततायोगो वृत्त्यन्तरनिरोधत । 
तत्साथनान्यट्रधा तु युष्माक कथितानि तु॥१२॥ 
मुनिश्नेष्ठो। अन्य वृत्तियोका निरोधकर मेरेमे एकचित्तता 
ही योग है और इस योगके जो आठ साधन मैंने आप 
लोगाका बताये हैं वे ये हँ--प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, 
धारणा, समाधि, यम, नियम तथा आसन ॥ ११-१२॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेय अह्यर्चर्यापरिग्रहौ 
थमा सक्षेपत प्रोक्ताश्षित्तशुद्धिप्रदा नृणाम्‌॥१३॥ 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा। 
अक्लेशजनन॒ प्राक्त त्वहिंसा. परमर्पिभि ॥१४॥ 
अहिंसाया परो धर्मों चास्त्यहिंसा पर सुखम्‌। 
विधिना या भवेद्धिसा त्वहिंसेव प्रकोर्तिता॥ श्५आ 


इस प्रकार 


सत्येन सर्वमाणोति सत्ये सर्व प्रतिप्तितम्‌। 
चथार्थक्थनाचार सत्य प्रोक्त. द्विजातिभि ॥ १६॥ 
परद्रव्यापहरण चौर्यादु वाथ बलेन चा। 


स्तेय तस्यानाचरणादस्तेय धर्मसाधनम्‌॥ १७॥ 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। 
सर्वत्र. मैथुनत्याग. ब्रह्मचर्य॑ प्रचक्षते॥ १८॥ 


अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), न्ह्मचर्य तथा 
अपरिग्रह-सक्षेपम इन्हे यम कहा गया है। ये मनुष्योके 
चित्तकी शुद्धि करनेवाले हैं। मन, वाणी तथा कर्मसे सभी 
प्राणियाको सर्वदा किसी भी प्रकारका क्लेश प्रदान न 
'करना-इसे श्रेष्ठ ऋषियाने अहिसा कहा हे। अहिसासे श्रेष्ठ 
(कोई) धर्म नहीं है और अहिसासे बढकर कोई सुख नहीं 
है। वेदविहित हिसाको अहिसा ही कहा गया है। सत्यके 
द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता हे, सत्यमे ही सब कुछ 
प्रतिष्ठित है। द्विजातियोके द्वारा यथार्थ कथनके आचारकों 
सत्य कहा गया है। चोरीसे अथवा बलपूर्वक दूसरेके 
द्रव्यका अपहरण करना स्तेय है, उसका (स्तेयका) 
आचरण न करना अस्तेय हे, यह धर्मका साधन है। मन, 
वाणी तथा कर्मद्ठारा सभी अवस्थाआमे सर्वदा सर्वत्र 
मैथुनका त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता हे॥ १३--१८॥ 
द्रव्याणामप्यनादानमापद्यपि यथेच्छया। 
अपरिग्रह इत्याहुस्त प्रयलेन पालयेत्‌॥ १९ 
तप स्वाध्यायसतोषा शौचमीश्वरपूजनम। 
समासान्नियमा प्रोक्ता योगसिद्धिप्रदायिन ॥२०॥ 
'उपवासपराकादिकृच्छुचान्द्रायणादिभि | 
शरीरशोषण प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌॥ २१॥ 

आपत्तिकालम॑ भी इच्छापूर्वक द्रव्योका ग्रहण न करना 
*अपरिग्रह” कहा गया हे। प्रयत्रपूर्वक्त उस अपरिग्रहका 
पालन करना चाहिये) तप, स्वाध्याय, सतोप, शोच तथा 
ईश्वरका पूजन--सक्षेपण नियम बतलाये गये हैं, ये योगसिद्धि 
प्रदान करनंवाले हैं। वपस्वियाने पताक आदि उपवासा तथा 
कृच्छूचान्द्रायणादि (त्रत्म)-के द्वारा शरीरक शापणको उत्तम 


१-यध्यपि अष्टाड़ु योगके साधन ऊपर निर्दिष्ट ऋमस हो मूलम वर्णित हैं पर यह वर्णन छन्दकी दृष्टिस है। वास्तवम साधनाका क्रम 
र है--यम पियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्याद एवं समाधि। 
+ 


२५६ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विप्णवे परमात्त्मने * 


[कूर्मपुगण 
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तप कहा है॥ १९--२१॥ 
वेदान्तशतरुद्रीयप्रणवादिजप बुधा । 
सत्त्वशुद्धिर पुसा स्वाध्याय. परिचक्षते॥२२ 


स्वाध्यायस्य त्रया भेदा वाचिकोपाशुमानसा । 
उत्तरोत्तरवैशिष्टय प्राहुवेंदार्थकंदिन ॥२३॥ 
ये शब्दबाधजनन परेषा श्रृण्वता स्फुटम। 
स्वाध्याथो बाचिक प्रोक्त उपाशोरथ लक्षणम्‌॥२४॥ 
ओए्टयो स्पन्दमात्रेण. परस्याशवब्दबोथक । 
उपाशुरेष निर्दि््ट साहस्रो वाचिकाज्प ॥२५॥ 
यत्पदाक्षरसड्डत्या परिस्पन्दनवर्जितम्‌। 
चिन्तन सर्वशब्दाना मानस त्त जप विदु ॥२६॥ 
यदृच्छालाभतो. नित्यमल  पुसो . भवेदिति। 
या धीस्तामृषय. प्राहु सतोष सुखलक्षणम्‌॥२७॥ 
विद्वान्‌ लोगाने वेदान्तशास्त्र, शतरुद्रिय और प्रणब आदिके 
जपको पुरुषांके लिये सत्त्वकी शुद्धि करनेवाला “स्वाध्याय' 
कहा है। स्वाध्यायके तीन भेद हें--वाचिक, उपाशु ओर 
मानस। वेदार्थ जाननेवालाने इन तीनोंमे उत्तरोत्ततका वेशिप्टय 
कहा हे अर्थात्‌ बाचिक स्वाध्यायसे उपाशु स्वाध्याय श्रेष्ठ और 
उपाशु स्वाध्यायसे मानस स्वाध्याय श्रेष्ठ हे। दूसरे सुननेवालेको 
स्पष्टरूपसे शब्दका ज्ञान उत्पन करानेवाला स्वाध्याय 'वाचिक' 
कहलाता है। (अर्थात्‌ वह स्वाध्याय वाचिक है जो दूसरांको 
स्पष्ट सुनायी पडे।) अब उपाशुका लक्षण बतलाया जाता है। 
ओठोम॑ केवल स्पन्दन होनेके कारण दूसरेको शब्दका बोध न 
'करनेवालां स्वाध्याय “उपाशु' कहा गया है। यह वाचिक 
जपसे हजार गुना श्रेष्ठ है। (अर्थात्‌ वही स्वाध्याय उपाशु है 
जिसम॑ ओठाम॑ मात्र स्पन्दन हो, शब्दाका उच्चारण न हो)) 
स्पन्दनरहित अक्षर एवं उस पदको सगतिके अनुसार सभी 
शब्दाके चिन्तनको विद्वान्‌ मानस जप कहते हैं (अर्थात्‌ 
मानस जप (स्वाध्याय) वही है जिसमें स्वाध्यायके शब्दापर 
केवल मन केन्द्रित हो बाकी सर्वथा व्यापारशून्य हो)। 
पुरुषको जो यदृच्छापूर्वक मिल जाता है उस ही पयाप्त 
समझनेवाली बुद्धिको ऋषिलाग नित्य सुख लक्षणवाला 
सताप कहते हैं॥ २२--२७॥ 
बाहामाभ्यन्त शौच द्विधा प्रोक्त द्विजोत्तमा ॥ 
मृजलाभ्या  स्मृत. बाह्य. मन शुद्धिरथान्तरम्‌॥ २८ ॥ 


स्तुतिस्मरणपूजाभिर्वांड्सन कायकर्मभि । 
सुनिश्चला शिव भक्तिरतदी श्वरपूजनम्‌॥ २९॥ 
यमा सनियमा प्राक्ता प्राणायाम निवोधत। 
प्राण... स्वदहदजा.. वायुरायामस्ततन्निरोधनम्‌॥३०॥ 
उत्तमाधममध्यत्वातू. विधाय.. प्रतिपादित । 
स॒ एवं द्विविध प्रोक्त समरभोडगर्भ एवं च॥३१॥ 
मात्राद्वादशका मन्दश्चतुर्विशतिमात्रिक । 
मध्यम प्राणससयेध... षदत्रिशन्मात्रिकोत्तम ॥३२॥ 
द्विजश्रष्टो। बाह्य आर आभ्यन्तर-भेदस शौच दो प्रकारका 
कहा गया है। मिट्टा और जलसे होनवाला शौच बाह्य शौच 
और मनकी शुद्धि आभ्यन्तर शॉच है। मन, वाणी तथा 
कर्मद्वाया स्तुति, स्मरण तथा पूजा करते हुए शिवम अचल 
भक्ति रखता--यह ईश्वरका पूजन है। नियमाके साथ यमाको 
बतलाया गया, अब प्राणायामक विपयम सुनो। अपनी देहसे 
उत्पन वायुको प्राण कहते हैं ओर उस वायुका निरोध करा 
आयाम है। उत्तम, मध्यम तथा अधमके भेदसे यह तीर 
ग्रकारका कहा गया है। वही सगर्भ ओर अगर्भ-भेदसे दो 
प्रकारका ह। द्वादश मात्रा (अर्थात्‌ प्रणवका बारह बार जप 
करनेतक)-के कालको मन्द प्राणायाम, चौबीस मात्रा (के 
आ्राणनिरोध)-को मध्यम और छत्तीस मात्रातकके कालतक 
ग्राणनिरोधको उत्तम प्राणायाम कहा जाता है॥ २८--३१॥ 


प्रस्वेदकम्पनोत्थानजनकत्व यथाक्रमम्‌। 
मन्दमध्यममुख्यानामानन्दादुत्तमोत्तम ॥३३४ 
समर्भभाहु... सजपप्तगर्भ विजेप बुधा । 


एतदू वे यागिनामुक्त , प्राणायामस्य लक्षणम्‌॥ ३४॥ 
सब्याहति सप्रणवा गायत्री शिरसा सहा 
ब्रिर्जपदायतप्राण.. प्राणायाम स॒ उच्यतते॥३५॥ 
रेचक  पूरकश्चैब प्राणायामोईथ कुम्भक । 
प्रोच्यते सर्वशास्त्रपु योगिभिर्यतमानसे ॥३५॥ 
मन्द मध्यम तथा मुख्य अर्थात्‌ उत्तम नामके प्राणायामोर्मे 
क्रमसे ग्रस्वेद (पसीना) कम्पन तथा उत्थान होता है। 
इनसे वत्त्व-प्रात्तिम ऋमशु आनन्दातिशयकी अनुभूति 
हांती है। विद्वान्‌ जपयुक्त प्राणायामकों सगर्भ और जप- 
रहितको अगर्भ कहते हैँ। योगियाके प्राणायामका यही 
लक्षण कहा गया है। प्राणधारणपूर्वक व्याद्ति (भू. भुव 
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स्व, मह , जन , तप , सत्यम्‌), प्रणव और शीर्पमन्त्रसहित 
गायत्रीका तीन बार जप (सगर्भ) प्राणायाम कहा जाता ह। 
मनको सयत करनवाले यांगियाने सभी शास्त्रामे रचक, 
पूरक ओर कुम्भक प्राणायामका वर्णन किया है॥ ३३--३६॥ 
रेचको5जस््रनि श्वासात्‌ पूरकस्तब्निरोधत । 
साम्येन सस्थितिरया सा 'कुम्भभ परिगीयते॥ ३७॥ 
इन्धियाणा._ विचरता विपयेपु. स्वभावत । 
निग्रह प्रोच्यते सद्धि प्रत्याहारस्तु सत्तमा ॥३८॥ 
हत्पुण्डीके नाभ्या वा मूर्ध्ति पर्वतमस्तके। 


शवमादिपु. दशेपु. धारणा. चित्तबन्धनम्‌॥ ३९॥ 
देशावस्थितिमालम्ध्य. चुद्धेया वृत्तिसतति । 
वृत्त्यन्तैरससृष्ठा. तद्धयान सूरयो.. विदु ॥डणा 


'एकाकार - समाधि. स्थाद्‌ देशालम्बनवर्जित । 
प्रत्ययो द्वर्थमात्रेण योगसाधनमुत्तमम्‌॥ ४९ ॥ 

धारणा द्वादशायामा ध्यान द्वादइश धारणा । 
ध्यान द्वाशक यावत्‌. समाधिरभिधीयते॥४२॥ 
बायुके सतत बाहर निकालनेको रेचक ओर उसके 
रोकमेको पूरक तथा बादकी सम अवस्थाकी जो स्थिति है, 
उसे कुम्भक कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियो। सज्जनाने स्वभावत 
विषयोमे विचरण करनेवाली इन्द्रियाक निग्रहको प्रत्याहार 
कहा है। दृदयकमल, नाभिदेश, मूर्धा तथा पर्वतशिखर आदि 
स्थानोम चित्तके बन्धनकां धारणा कहा जाता है। किसी देश 
(स्थान) विशेषका अवलम्बनकर उसम बुद्धिकी जो एकतान 
वृत्ति बनो रहती है और दूसरो वृत्तियासे कोई भी सम्बन्ध 
नहीं रहता है, उसे विद्वानोने ध्यान कहा है। किसी दश या 
अन्य आलम्बनसे रहित चित्तकी एकाकारता समाधि है। 
इसमे ध्येयमात्रका भान होता हे। यह योगका उत्तम साधन 
है। बारह प्राणायामपर्यन्त धारणा, खारह धारणापर्यन्त ध्यान 
और बारह ध्यानपर्यन्त समाधि कही जाती है॥ ३७--४२॥ 

आसन स्वस्तिक प्रोक्त पद्ममर्धासन तथा। 


साधनाना च सर्वेषामेतत्साथनमुत्तममू॥ ४३॥ 
उर्दोरुपरि विप्रेत्मा कृत्या पादतल उच्े। 
समासीतात्मन 


पद्यमतदासनमुत्तमम्‌॥ दड ॥ 
एक पादप्रधेैकस्मिनू दिन्यस्थारुणि सझ्त्तमा । 


आसीतार्धासनमिद्‌ योगसाधनमुत्तमम्‌। ॥४५॥ 
उभे कृत्वा पादततले जानूबोरन्तेण हि।_ 
समासीतात्मन . प्रोक्तमासन स्वस्तिक  परम्‌॥४६॥ 
स्वस्तिकासन, पद्मासन तथा अर्धासन-भेदसे आसन 
(तीन प्रकारका) कहा गया है। सभी साधनाम यह साधन 
उत्तम है। विप्रेद्रा। अपने दोना ऊरुअंकि ऊपर दोना पादतलाको 
रखकर बैठनंको उत्तम पद्म नामक आसन कहा गया है।.म्रेष् 
मुनियो। एक पेरको दूसरे जाँघक ऊपर रखकर बंठनेको 
अर्धासन कहा जाता है। यह योगका उत्तम साधन है। दोना 
पैराको जानुओ एवं ऊरुआंके भीतर करके बैठनेका श्रेष्ठ 
स्वस्तिक्‌ नामक आसन कहा जाता हे॥ ४३--४८ | 
अदेशकाले योगस्य दर्शन हि न विद्यते। 
अग्न्यभ्याशे जले वापि शुप्कपर्णचये त्रथा॥४७॥ 
जन्तुव्याप्ते श्मशाने च जीर्णगोष्ठे चतुप्पथे। 3 
सशब्द सभये वापि चैत्यवल्मीकसचये॥ ४८॥ 


अशुभे दुर्जनाक्रान्ते मशकादिसमन्विते 
नाचरेद्‌. देहबाधे - वा दरर्मनस्थादिसम्भवे॥४९॥ 
सुगुप्ते सुशुभे देशे गुहाया पर्वतस्थ तु। 


नद्यास्तीर,  पुण्यदेशे. देवतायतने... तथा॥५०॥ 
गृहे या सुशुभे रम्ये विजने जन्तुवर्जिते। 
युज्जीत योगी सततमात्मान. मत्परायण ॥५१॥ 
विपरीत देश (स्थान) और विपरीत कालम योगतत्त्वका 
दर्शन भी नहीं होता। अग्रिके समोप, जलम, सूख पत्तोंके 
ढेरके मध्य जन्तुआसे भरे स्थानमें, श्मशानमें, पुराने गोष्ठर्म, 
चौराहेम, कोलाहल और भययुक्त स्थानमें, चैत्यक समीप, 
दीमकासे पूर्ण स्थान, अशुभ स्थान, दुजनोंस व्याप्त और मच्छर 
आदिसे भरे स्थान तथा देह-सम्बन्धी कष्ट और मनकी 
अस्वस्थताको दशामें योग-साधन नहों करना चाहिय। अच्छो 
प्रकार रक्षित शुभ स्थाव, पर्ववकों गुफा, नदीक किनार, 
पुण्यदश, देवमन्दिग, घर, शुभ, रमणीय, जनशून्य, जन्तुआस 
रहित स्थानामें यागाको सतत अपनंका मर परायण रखते हुए 
याग-साधना करनो चाहिये॥ ४७--५१॥ 
नमस्कृत्य तु यागीद्धानू सशिप्याक्ष बिनायकम्‌। 
गुरु चैबाथ मा यागी युब्जीत सुसमाहित ॥५२॥ 
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आसन स्वस्तिक बद्धवा पद्ममर्धमभथापि वा। 
नासिकाग्रे समा दृष्टिमीषदुन्मीलितेक्षण ॥५३ 
कृत्वाथ निर्भय शान्तरस्त्यक्वा मायामय जगत्‌। 
स्वात्मन्यवस्थित देव चिन्तयेत्‌ू. परमेश्वरम्‌॥ ५४॥ 
योगीको चाहिये कि वह शिष्यासहित श्रेष्ठ योगिया, 
विनायक, गुरु तथा मुझे प्रणाम करके समाहित-मन होकर 
योग-साधना करे। स्वस्तिक, पद्म अथवा अर्धासन बाँधकर 
नासिकाके अप्रभागम कुछ-कुछ खुली हुई आँखासे दृष्टिको 
स्थिर करके निर्भय तथा शान्त होकर मायामय ससार (के 
चिन्तन)-का परित्यागकर अपने आत्माम॑ स्थित परमेश्वर 
देवका चिन्तन करना चाहिये॥ ५२--५४॥ 
शिखाग्रे द्वादशाइगुल्ये कल्पयित्वाथ पड्ुजम्‌। 
धर्मकन्दसमुद्भूत ज्ञाननाल सुशोभनम्‌॥ ५५॥ 
ऐश्वर्याटहल.. श्वेत. पर वैशग्यकर्णिकम्‌। 
चिन्तयेत्‌ू परम काश कर्णिकाया हिरण्मयम्‌॥५६॥ 
सर्वशक्तिमय साक्षाद्‌ य॒प्राहुर्दिव्यमव्ययम्‌। 
आकारवाच्यमव्यक्त ' रश्मिजालसमाकुलम्‌॥ ५७॥ 
चिन्तयेत्‌ू तत्र॒ विमल पर च्योतिर्यदक्षरम्‌। 
तस्मिन्‌ ज्योतियि विन्यस्थ स्वात्मान तदभेदत ॥५८॥ 
ध्यायीताकाशमध्यस्थमीश 'परमकारणम्‌। 
तदात्मा सर्वगों भूत्ता न किचिदपि चिन्तयेत्‌॥५९॥ 
शिखाके अग्रभागम॑ बारह अगुलक प्रदेशम॑ धर्मस्वरूप 
कन्दसे प्रादुर्भूत, ज्ञानरूप नालबाले,  ऐश्वर्य-रूप आठ 
दलावाले, वेराग्यरूपी कर्णिकासे युक्त अत्यन्त श्रेत एव 
सुन्दर कमलकी कल्पना करे ओर उस कमलकी कर्णिकामे 
हिरण्मय श्रेष्ठ कोशका ध्यान करे। उस (कोश)-मं 
विशुद्ध अविनाशी साक्षात्‌ परम ज्योतिका ध्यान कर, जिसे 
सर्वशक्तिसम्पन, दिव्य अव्यय, आकारसे वाच्य, अव्यक्त 
और प्रकाशकी किरणमालाआसे व्यात्त कहा गया है। उस 
च्यांतिम अपने आत्माकी अभेदभावना कर आकाशके 
मध्यम स्थित परम कारणस्वरूप परमेश्वरका ध्याव कर 
और परमेश्वररूप एवं सवव्यापी हाकर किसी भी अन्य 


वसस्‍्तुका चिन्तन न करे॥ ५५-५९ ॥ 
एतद्‌ गुहातम घ्याव ध्यानान्तरमधाच्यत। 
चिन्तयित्वा तु पूर्वोक्त इृदय॑ पद्यमुत्तममु॥६०॥ 


















आत्मानमथ कर्ता तत्रानलसमत्विषम्‌। 
मध्ये. वहिशिखाकार पुरुष पद्नविशकम्‌॥६९॥ 
चिन्तयेतू .परमात्मान तन्मध्ये गगन परम्‌। 
अकिारबांधित तत्त्व शाश्वत शिवमच्युतम्‌॥६२॥ 
यह अत्यन्त गुह्य ध्यान है। अब दूसरा ध्यान कहा जाता 
है। अपने हृदयदेशम॑ पूर्वमे कहे गये उत्तम कमलका 
चिन्तनकर उस कमलम अग्निके समान तेजस्वी, कर्तारूप, 
पचीसवे तत्त्व पुरुपात्मक परमात्मरूप आत्माका चिन्तन 
करना चाहिये। उस परमात्माके भीतर परम आकाश 
(अवकाश) है (क्याकि परमेश्वर विभु विराट हैं) । आकारसे 
बोधित सनातन तत्त्व अच्युत शिव कहलाता है॥ ६०--६२॥ 
अव्यक्त प्रकृतोे लीच पर च्योतिरनुत्तमम्‌। 
तदन्त परम तत्त्वमात्माधार निरज्जनमू॥ ३३॥ 
ध्यायीत तनन्‍्मयो नित्यमेकरूप . भहेश्वरम्‌। 
विशोध्य.. सर्वतत्त्वानि प्रणवेनाथवा. पुन ॥६४॥ 
सस्थाप्य मयि चात्मान निर्मले परमे पदे। 
प्लावयित्वात्मनो देह. त्तेनैव. ज्ञानवारिणा॥६५॥ 
मदात्मा मन्मयो भस्म गृहीत्वा हाग्रिहोत्रजम। 
तेनोद्धत्य तु सर्वाड्रगग्निरित्यादिमनत्रत 
चिन्तयेत्‌ स्वात्ममीशान पर ज्योति स्वरूपिणम्‌॥६६॥ 
उसके भोतर अव्यक्त, प्रकृतिमे लीन, उत्तम परम 
ज्यांति, परम तत्त्व, आत्माधार, निरझन;- नित्य, एकरूप 
महेश्वरका तनन्‍्मय होकर ध्यान करना चाहिये। अथवा 
प्रणवके द्वारा पुन॒ सभी तत्त्वाका शोधनकर विशुद्ध परम- 
पदरूप मुझम अपने आत्माको स्थापित करे और उसी 
ज्ञानरूपी जलसे अपनी देहको,आप्लावित करके मुझम॑ 
चित्त आसक्त करे तथा मरे परायण होकर अग्रिहोत्रका भस्म 
ग्रहण करे और “अग्रि०' इत्यादि मन्त्रक॑ द्वारा भस्मसे अपने 
सम्पूर्ण शरौरको उपलिप्त कर, अपने आत्माम॑ परम ज्योति- 
स्वरूप इशानका चिन्तन करे॥ ६३--६६॥ 
एप पाशुपता याग परशुपाशविमुक्तय! 
सर्ववेदान्तसारोउयमत्या श्रममिति श्रुति ॥६७॥ 
एततू. परतर गुहा मत्सायुज्योपपादकमा 
द्विजातीना तु कथित भक्ताना गब्रह्मचारिणाम्‌॥६८॥ 
अहाचयमहिंसा च॒ क्षमा शौच तपा दम । 
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*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[कूर्मपुरण 
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निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह । 
शारीर केवल कर्म कुर्वन्नाणोति तत्पदम्‌॥८३ 
चितसे सभी कर्मोको मुझम अर्पितकर मत्परायण होते 
हुए आशा एवं ममताकी आसक्तिसे रहित होकर एकमात्र 
मेरी हो शरण ग्रहण करना चाहिये। कर्मफलकी आसक्तिका 
सर्वथा परित्यागकर नित्य सतृप्त ओर (अन्य) आश्रयरहित 
(एकमात्र परमेश्वको ही आश्रय समझनेवाला) व्यक्ति 
कर्म प्रवृत्त होते हुए भी उन कर्मोके द्वारा बन्धनम नहीं 
पडता। आशारहित, सयमित चित्तवाला सब प्रकारके 
परिग्रहों (सचया)-का परित्यागकर केवल शरीर (रक्षा)- 
के निमित्त कर्म करते हुए भी (व्यक्ति) उस पद (मांक्ष)- 
को प्राप्त कर लेता है॥८१--८३॥ 
यदृच्छालाभतुष्टस्य. द्वद्धातीतसत्प. चैव हि। 
कुर्वदी. मत्प्सादार्थ कर्म ससारनाशनम्‌ ७ ८४॥ 
मन्मना मत्रमस्कारो भद्याजी मत्परायण । 
मामुपैष्यति योगीश ज्ञात्वा मा परमेश्वरम॥८५॥ 
मदबुद्धयो मा सतत बोधयन्त परस्परम्‌। 
कथयन्तश्षल मा नित्य मम सायुज्यमाप्तुयु ॥८६॥ 
एवं नित्याभियुक्ताना मायेय कर्मसान्वगम्‌। 
नाशयामि तम कृत्स्त ज्ञानदीपेन भास्वता॥८७॥ 
अनायास जो उपलब्ध हो उसीम सतुष्ट रहनेवाले आर 
सभी प्रकार सुख-दु खादि इन्द्दासे रहित रहनेवाले पुरुषके 
द्वारा कंबल मेरी प्रसन्नताके लिये किये गये कर्म ससार 
(रूपी बन्धन)-का विनाश करनेवाले हैं। मुझम मन 
लगानंवाला मुझे नमस्कार करनेवाला, मेरा पूजन करनेवाला 
आर मुझे ही अपना परम अयन (आश्रय) समझनवाला 
(यागी) मुझ यागके इश परमेश्वरको जानकर मुझ प्राप्त कर 
लेता है। मुझम बुद्धि रखनेवाले (साधक) सतत परस्पर 
मेय बोध कराते हुए ओर नित्य मंरा बणन करते हुए मेरा 
सायुज्य प्राप्त करते हैं॥ इस प्रकार नित्य यागयुक्‍्त पुरुषके 


माया (अज्ञान)-से उत्पन्न तथा उनसे भी उत्पन्न कर्मरूप 
समस्त अन्धकारका प्रकाशमान ज्ञानरूपी दीपकके द्वाग मैं 
नाश कर देता हूँ॥८४--८७॥ 
मदबुद्धयों मा सतत पूजयन्तीह ये जना। 
तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्‌॥८८॥ 
येउन्ये च कामभोगार्थ यजन्ते ह्ान्यदेवता । 
तेषा तदन्त विज्ञेय. देवतानुग॒त॒ फलम्‌॥८९॥ 
ये चान्यदेवताभक्ता पूजयन्तीह॑ देवता । 
मद्धावनासमायुक्ता  मुच्यन्ते तेडपि भावत ॥९०॥ 
तस्मादनीश्वरानन्यास्त्यक्त्वा देवानशेषत । 
मामेव सश्रयदीश स॒ याति परम पदमू॥९१॥ 
मुझम बुद्धि लगानेवाले जो मनुष्य सतत मेरी पूजा 
करते हैं, उन नित्य योगयुक्त पुरुषाके थोग-क्षेमका मैं 
निर्वाह करता हूँ ओर जो दूसरे लोग अभिलपित विषयाके 
उपभोगके लिये ही भिन्न-भिन्न देववाआका पूजन करते हैं, 
उनका अन्त विषयभोगतक ही समझना चाहिये, क्याकि 
दवताक अनुसार ही फल भी होता हे*। जो दूसरे देवाके 
भक्त ह, वे यदि मेरी भावनासे युक्त होकर (दूसरे) देवताआकौ 
पूजा करते हैं अर्थात्‌ दूसरे देवाम॑ मेरी ही भावना करो 
हैं तो वे भी (मुझम) भावना करनक कारण मुक्त हो जाते 
हैं। अतएवं समस्त अनोश्वर! देवताआका परित्यागकर जो 
मुझ इंशका ही आश्रय ग्रहण करता है, वह परमपदको प्राप्त 
करता है॥८८--९१॥ 
त्यक्त्वा पुद्रादिपु सतह निशोको निष्परिग्रह । 
यजेच्चामरणाल्लिड्रे विरक्त परमेश्वरम्‌॥ ९२॥ 
येडर्चयन्ति सदा लिड्ड त्त्यकत्था भोगानशेषत । 
एकेन जन्मना तेषा ददामि परमैश्वरम्‌॥९३॥ 
परानन्दात्मक्तस लिड्ड| केवल. सबप्निरञज्जनम्‌। 
ज्ञानात्मूक सर्वयत योगिना हृदि समस्थितमू॥ ९४॥ 
पुत्र (स्त्री गृह) आदिम आसक्तिका परित्यागकर और 
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फलमाज देकर दवता विरत हो जाते हैं। 
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उ०वि०आ० १९] 


*यागकी महिमा, अष्टाड्रयोग, यम, नियम आदि योगसाधनोका लक्षण * 
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शोकरहित होकर तथा अपरिग्रहो होकर विरक्त पुरुषका 
मृत्युपर्यनत (शिव) लिड्डम॑ परमेश्वरककी आराधना करनी 
चाहिये। जो सम्पूर्ण भोगांका परित्यागकर सर्वदा लिड्डका 
पूजन करते रहते हैं, उन्हे में एक जन्ममे ही परम ऐ.श्वर-पद 
(मोक्ष) प्रदान करता हूँ। परम आनन्दस्वरूप, अद्वितीय, 
सद्रूप निरञ्ञन, ज्ञानात्मक और सर्वत्र व्याप्त (शिव) लिड्ड 
योगियाके हृदय-प्रदेशमे अवस्थित रहता हे॥ ९२--९४॥ 
थे चानये नियता भक्तो भावयित्वा विधानत। 

अत्र क्वचन तल्लिड्डमर्चयन्ति. महेश्वरम॥ ९५॥ 
जले वा वहिमध्ये वा व्योम्नि सूर्ये5थ चान्यत् ॥ 
रलादौ भावयित्वेशमर्चयेल्लिड्डमैश्वरम्‌॥ ९६ ॥ 
सर्व लिड्रमय छोतत्‌ सर्व लिड्रे प्रतिष्ठितम्‌। 
तस्माल्लिड्रेडर्चचेदीश यत्र क्‍्वचन शाश्वतम्‌॥ ९७॥ 
' नियमपूर्वक भक्ति करनेवाले दूसरे लोग विधिपूर्वक 
जहाँ-कहीं भी (शिवलिड्रकी) भावना करते हुए उस 
महैश्वर लिड्रकी अर्चना करते हैं। जलम, अग्रिक मध्यमे, 
आकाशम, सूर्यमे, रत्न आदिमे अथवा अन्यत्र कहीं भी 
ईशकी भावना करके लिड्ररूप ईश्वरकी आसधना करनी 
चाहिये। यह सब कुछ लिड्रमय है और सब कुछ लिड्रमे 
प्रतिष्ठित है, अतएवं जहाँ-कहीं भी लिड्भरूपमे शाश्वत 
ईशका अर्चन करना चाहिये॥ ९५--९७॥ 

अग्रौ क्रियावतामप्सु व्योप्ति सूर्य मनीषिणाम्‌॥ 
काष्टादिष्वेव भूर्खाणां हृदि लिड्ड तु योगिनाम्‌॥९८॥ 
'यच्चनुत्पन्नविज्ञानो विरक्त प्रीतिसयुत । 
यावज्जीय जपेद्‌ युक्त प्रणव ब्रह्मणो वपु ॥९९॥ 
अधवा शतरुद्रीय. जपेदामरणाद्‌._ द्विज । 
एकाकी यतचित्तात्मा स याति परम पदमू॥१००॥ 





वसेद्‌ वामरणाद्‌ विप्रो वाराणस्था समाहित । 
सो5पीश्वरप्रसादेनब. याति ततू परम पदम्‌॥१०१॥ 
तत्रोत्क्ममकाले हि. सर्वेषामव देहिनाम्‌। 
ददाति तत्‌ पर, ज्ञान चेन मुच्येत बन्धनात्‌॥१०२॥ 
क्रियाशीलाका' (लिड्ड) अग्निमे, मनीषियाकारे जल, 
आकाश ओर सूर्यम, अज्ञानियाकार काप्ठ आदिम और 
यांगियाका लिड्र हृदयम स्थित रहता है। यदि (ब्रह्म) 
विज्ञान उत्पन्न न हुआ हो तो विरक्त होकर (द्विजको) 
अत्यन्त प्रीतिसे ब्रह्मके प्रणवरूपी शरीरका यावजीवन जप 
करते हुए रहना चाहिये। अथवा एकाकी एवं सयतत- 
चित्तवाले द्विजका मरणपर्यन्त शतरुद्रियका जप करना 
चाहिये, इससे उसे परम पद प्राप्त होता है। अथवा विप्रका* 
चाहिये कि मरणपर्यन्त समाहितचित्त होकर वाराणसीमे 
निवास करे। वह भी ईश्वर (शकर)-के अनुग्रहसे उत्कृष्ट 
परमपदको प्राप्त करता है। वहाँ (वाराणसीमे) सभी 
प्राणियोको उनके प्राण निकलते समय (भगवान्‌ शकर) 
उस परम ज्ञानको प्रदान करते है, जिससे वे (पुनर्जन्मके) 
बन्धनसे मुक्त हो जाते हे॥ ९८--१०२॥ 
वर्णाश्रमविधि कृत्स्न कुर्षाणो मत्परायण । 
तेनैव जन्मना ज्ञान लब्ध्वा याति शिव पदम्‌॥१०३॥ 
येउपि तत्र वसनन्‍्तीह नीचा वा परापयोनय । 
सर्वे तरन्ति ससारमीश्वरानुग्रहाद द्विजा ॥१०४॥ 
किन्तु विधा भविष्यन्ति पापोपहतचेतसाम्‌। 
धर्म समाश्रयेत्‌ तस्मान्मुक्तये नियत द्विजा ॥१०५॥ 
एतद्‌ रहस्य बेदाना न देय यस्य कस्यचित्‌।- 
धार्मिकायैेव दातव्य भक्ताय ब्रह्मचारिणे॥१०६॥ 
सम्पूर्ण वर्णाश्रम-विधिका पालन करते हुए मर परायण 





शै- क्रियाशील'से उन द्विजाको समझना चाहिय जो श्रौत-स्मार्त क्रियाआम दत्तचित्त हैं। इनका प्रमुख आराध्य अग्नि हांता है। 
२- मनीषी'से उन्हे समझना चाहिये जो यथाविधि श्रौत-स्मार्त क्रियाओक अनुष्ठानसे शुद्धान्त करण होकर त्रह्ममिष्ठाकी और अग्रसर है। 
३- भज्ञानी शब्दसे उन्ह समझना चाहिये जो बद-शास्त्रक प्राति निष्ठावान्‌ है पर ऐहलौकिक विविध ऐश्वर्योके प्रति आसक्त हैं इन्ह 


प्रात करनेके लिये उत्कण्ठित है! 


डे योगी शब्दसे प्रह्मतिष्ठको समझना चाहिय। ब्रह्मनिष्ठ होनेक पूर्व सयत एवं एकाग्रचित्त अनास्क्त साधककी एक भूमिका हातो है। 


इस भूमिकाके लाग भी यहाँ यांगो समझे जा सकते है। 


५-सर्वप्रमुख होनेसे यहाँ विप्र' मात्रका उल्लेख है। यह 'विप्र" शब्द प्राणिमात्रका उपलक्षक है। 


रबर 


*नमस्त कूम॑रूपाय विष्णव परमात्मन* 


( कूर्मपुराण 


हार डअजऊह अर ह आज ह अजजम हज हक क हब जज आस जज आज जज अकफकक ह४ अआआऊअमह्अभ्जफ कह लक हज कह हरहहज 2सध डे अजफहजजअशअह आज आज जऊहअअभ्आ कक हज जड़ अर. कफ फफह अं आफ अभ जा कभ ज कह ऋ हक फ अअक फऋअऋ हक आफ फऊ, 8 





रहनवाला अपन उमी जन्मम (जिस उन्मम वर्णाश्रम- 
पमफा पालन कर रहा है) ज्ञन प्राप्तकर शिवपदक प्राप्त 
करता है। द्विजा' नाच अथवा पापयोनिवाले भा जा प्राणी 
वहाँ (वाराणसोम) निवास करत हें वे सभी इंश्वर 
(शकर)-क अनुग्रहस ससारको पार कर लत ह कितु जा 
पापाक्रन्ति चित्तवाल ह उन्हें अहुत विप्र हाते हैं। इसलिय 
द्विजा। मुक्ति प्राप्त करमक लिये निरन्तर धमका आत्रय 
ग्रहण करना चाहिये। यह वेदाका रहस्य है इस जिस 
किसीका नहीं दना चाहिय। धामिक तथा प्रह्मचारों भक्तका 
ही प्रदान करना चाहिय॥ १०३--१०६॥ 
स्थाप्त उबाय ] 
उत्पतदुक्त्वा भगवानात्मयागमनुत्तमम्‌। 
व्याजहार समासोन नारायणमनामयम्‌॥ १०७॥ 
मयेतद्‌ भाषित ज्ञान हितार्थ॑ब्रह्मवादिनाम्‌। 
दातप्य शान्तचित्तभ्य शिष्पभ्यो भवता शिवम्‌॥१०८॥४ 
उक्त्वैवमथ. यागीन्वानग्वीद्‌ू._ भगवानज । 
हिताय सर्वभक्ताना. द्विजातीना . ट्विजात्तमा ॥९०९४७ 
भवन्ताईपि हि भज्नान शिष्याणा विधिपूवकम्‌। 
उपदक्ष्यन्ति. भक्ताना सर्वेषा बबनान्मम॥११०॥ 
व्यासजी बाल--इस प्रकार उत्तम आत्मयामका बणन 

करके भगवान्‌ (शफर)-न वहाँ यठ हुए प्रसनगमित 
नारायणस 'कहा-मैंन प्रह्मययादियाफ कल्याणाथ इस यानका 
फहा है। आप इस फल्याणकारां नानयाो शान्तचित्त शिप्याका 
प्रदान फर। अजन्मा भगवान्‌ (शकर)-न एंसा फकहनक 
उपरान्त श्र््ठ यागियास॑ कहा-द्विजात्मा। सभा द्विजाति 
भरछाक फायापक छिये आप लोग भा मर 
फातत सभी भर शिष्गरां मरे लानका विधिपूवक उपदर्श 
फ१॥१०२-११०॥ 

अप भसागपणां प्रोष्मभाश्यया ताग संशय ) 

मानगर मे प्रपशपलि तप द्दमिर परर्म्‌१५११॥ 
ममैण पापा मूतितरियणमसमाददा। 
हपरभूग पभूरदा शारा 
थे खस्यत प्रप/्परि ला भादृगां जताव 
के ते था मस्यापनि एपनल थे पुत्र पुत्र रिरढाा 
मे लिये विध्यूभीयात मां या हग महग्नग्मा 
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छा परम तता ११२ ॥ 
के 


तस्मादनादिनिधन विष्णुमात्मानमव्ययम्‌। 
मामव सम्प्रपश्यध्व पूजयध्व. देव हि॥११५७ 
जा ये नारायण हें, वह में ईश्वर ही हूँ। इसम सदह नहीं 
ह। जा (हम दानाम) काई भेद नहों दखता उसीका यह 
परम (ज्ञान) देना चाहिया नारायण नामवालों तथा शान्त 
अक्षर-सज्ञऊ मरी यह परम मूति सभी प्राणियाक हृदयम 
स्थित हं। लाकम जा भेददृष्टिवाल लाग इसक विपयत 
समझत हैं, व मेरा दशन नहीं करते हैं और धार-बार 
(ससारम) जन्म लत हें! जा इन अव्यक्त विष्णु अथया मुझ 
दव मत भ्ररका एकोभावस दखते है, उनका पुनजन्म नहीं 
हाता। इसलिये अनादिनिधन (आदि ओर अन्तसे रहिकों 
आत्मरूप अव्यय विष्णु मुझ ही समझा आर फिर वैस ही 
पूजा भी करया॥१११--११५॥ 
यहन्यथा भा प्रपश्यन्ति मत्वम दवतात्तरम्‌। 
ते यान्ति नरकान्‌ घोरानू नाह तपु व्यवस्थित ॥११६॥ 
मूर्ख वा पण्डित बापि ब्राह्मण वा भरदाश्चयम्‌। 
माच्यामि श्वएक वा ने नसारायणनिन्दकपू॥१९७७ 
तस्मादपष महायागी मद्धक्त पुरुषात्तम । 
अचनीया नमस्कार्यो.. मत्यीतिनननाय हि॥११८॥ 
जां लाग इन (विष्णु)-का दूसय दवता मानकर 
मुझ दूसरा दयवा समझकर दयत हैं व॑ घार नरकाम जात॑ 
है मैं उनम स्थित महा रहता हूँ। मूर्प हा पण्डित हा 
ग्राध्रण ह/ अथवा चाण्डाल ह, मर आश्रित रहन॑बाले 
(प्रत्यफ)-का में मुक्त कर दता हूँ, कितु जा नारायणकी 
निन्दा फरनयवाता है उस में मुक्त महा करता। इसालिय मर 
भक्त मुझ्मम प्राति उत्पन करमफक लिसे इन महात्मा 
पुरपात्तमफी आयता अपरय कर और इन्ह नमस्कार अयरा 
कर ॥ ११४०--१ १८॥ 
क्‍ ममालिइस्य यामुदर्य पिनाकशृफु। 
अलहित भयव्‌ तथा सर्येपामय पत्यग्रमु॥१६११॥ 
नारायणापि भगवाम्तापम. यपमुतममूत 
चग्राह एरधित सवास्य्पमया यी पाम यपु॥६२०॥ 
घपा हर पिराक धरा फरलयाओ भगयात्‌ राह 
पापू”“पा राव रह उनसे संभाग सा पा! 
इस्लहुक | था भावाजू आाथाजव भा आप संगत # 


दबा... पूपरद्धुन 8१२४४ वही धणकर उच्म वियाया व शाप 77 अर 


उ०्वि०्अ० ११९] 


»योगकी महिमा, अष्टाड्रयोग, यम, नियम आदि योगसाधनाका लक्षण * 


२६३ 
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सभी यागियांस कहा--॥ ११९-१२०॥ 


ज्ञत भवद्धिरमल प्रसादातू. परमेप्ठिन । 
साक्षादेव महेशस्थ ज्ञान ससारनाशनम्‌॥ १२१॥ 
गच्छध्व विज्वरा सर्वे विज्ञान परमेप्ठिन । 


प्रवर्तमध्ध शिष्येभ्या धार्मिकेभ्यो मुनीश्वरा ॥९२२॥ 
इृद भक्ताय शान्ताय धार्मिकायाहिताग्रये। 
विज्ञामैशवर दय ब्राह्मणाय. विशेषत ॥१२३॥ 
एवमुक्त्ता स॒ विश्वात्मा यागिना योगवित्तम । 
नारायणो महायोगी जगामादर्शन  स्वयम्‌॥ १२४॥ 
आप लागान॑ परमेष्ठी (महश्वर)-की कृपास ससार 
(बन्धन)-को नष्ट करनेवाला उन्हीं साक्षात्‌ महेशका निर्मल 
ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिये मुनोश्चरो। विगतज्वर होकर 
आप सभी जाये ओर धार्मिक शिप्याम परमंष्ठीक ज्ञानको 
प्रवर्तित कर। इस ईश्वर-सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञानकां विशेष 
रूपसे शान्त भक्त, धामिक तथा अग्निहोत्रो ब्राह्मणको देना 
चाहिये। एसा कहकर यांगियाम परम श्रेष्ठ व॑ महायोगी 
विश्वात्मा नारायण स्वय अन्तर्हित हो गये॥ १२१--१२४॥ 
तेषपि दवादिदवेश नमस्कृत्य. महंश्वरम्‌। 
नारायण च भूतादि स्वानि स्थानानि भेजिर॥१२५॥ 
सनत्कुमारा भगवान्‌ सवर्ताय महामुनि । 
दत्तवानैश्वर ज्ञान सोषपि सत्यव्रताय तु॥१२६॥ 


सननन्‍्दनोषपि यागीद्ध पुलहाय महर्पये। 
प्रददी गौतमायाथ पुलहोडपि प्रजापति ॥१२७॥ 
अड्लिग बेदविदुपे. भरद्वाजाय दत्तवान्‌। 


'जैगीपव्याय. कपिलस्तथा पद्चशिखाय च॥१२८॥ 

पराशरोडपि सनकातू पिता में सर्वतत्त्वदूक्‌। 

लेभे त्त्परम ज्ञान तस्माद्‌ वाल्मीकिराप्तवानु॥१२९॥ 

मामुवाधच॒ पुरा'' देव सतीदेहभवाडुज । + 

वामदेवो महायोगी रुद्र किल पिनाकथृक्‌॥१३०॥ 
वे (मुनिगण) भी देवाके आदिद॑वेश्वर महेश्वरका और 

भूतादि (समस्त प्रपश्धके मूलकारण) नारायणको नमस्कार 





कर अपने स्थानाकी ओर चले गये। महामुनि भगवान्‌ 
सनत्कुमारने सवर्तका ईश्वरीय ज्ञान (शिवज्ञानका उपदेश) 
प्रदान किया। उन्हाने भी (वह ज्ञान) सत्यव्रतको दिया। 
यागीन्ध सनन्‍्दनने महर्षि पुलहकों और प्रजापति पुलहने 
गातमको ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। अड्विराने बेदाके ज्ञाता 
भरद्वाजको आर कपिलने जैगीपव्य तथा पञ्मशिखको (वह 
ज्ञान) दिया। सभो तत्त्वाक॑ द्रष्टा मेरे पिता पराशरने भी वह 
परम ज्ञान सनकसे प्राप्त किया आर उनस वाल्मीकिने प्राप्त 
किया। प्राचोन कालम॑ अर्धनारीश्वर भगवान्‌ शकरके अशसे 
उत्पन्न महायांगी वामदवजीने मुझसे कहा, जो साक्षात्‌ 
पिनाकधारी रुद्रस्वरूप ह॥ १२५--१३०॥ 
नारायणोडईपि भगवान्‌ देवकीतनयो हरि । 
अर्जुनायः स्वय साक्षात्‌_ दत्तवानिदमुत्तमम्‌॥ १३१॥ 
यदह लब्थवानू रुद्राद्‌ वामदेवादनुत्तमम्‌। 
विशंषाद्‌ गिरिशे भक्तिस्तस्मादारभ्य मे3भवत्‌॥१३२॥ 
शरण्य. शरण ” रुद्र  प्रपन्नो5३ह विशेषत । 
भूतेश गिरिश स्थाणु देवदेव त्रिशूलिनम्‌॥१३३॥ 
भवन्तोषपि हि त देव शम्भु गोवृषवाहनम्‌। 
प्रपद्यध्व सपलीका सपुत्रा शरण शिवम्‌॥ १३४॥ 
वर्तध्व_तत्रसादन कर्मबोगेन. शकरम्‌। 
पूजयध्व महादेव गोपति भूतिभूषणम्‌॥ १३५॥ 
देवकोक पुत्र हरि भगवान्‌ नारायणने भी स्वय साक्षात्‌ 
अर्जुनको यह उत्तम ज्ञान प्रदान किया। जब म॑ने वामदेव 
रुद्रसे इस श्रेष्ठ ज्ञानको प्राप्त किया, तभीस मेरी गिरिशमे 
विशेष भक्ति हो गयी। मैने शरणागतोके रक्षक, शरण 
(प्राणिमात्रके आश्रय) भूतोक ईश गिरिश स्थाणु, देवाधिदेव 
त्रिशूली रुद्रको विशेषरूपस शरण ग्रहण की है। पत्नी तथा 
पुत्रेक साथ आप सब लाग भी उन ”गोवृषवाहनर 
कल्याणकारी भगवान्‌ शम्भुकी शरणम जायें। उनकी कृपासे 
कर्मयांगक द्वारा व्यवहार! करे आर विभूतिभूषण गोपति 


!(इन्द्रियाके पति) महादेव शकरकी पूजा करे॥ १३१--१३५॥ 





६-'गोवृषवाहन'-- धर्मस्वरूप गोजातिक वृषको महेश्वरने अपने वाहनके रूपमे स्वीकार किया हे। इसलिये महेश्वरको 'गावृषवाहन' 


कहा गया है। 


२- कर्मयोगक द्वारा व्यवहार'का तात्पर्य है--अनासक्त-भावसे (कर्मफलकी कामनाक॑ यिना) कर्तव्यबुद्धिसे अधिकारानुसार वेदादि 


शास्त्रोक्त कर्मोका पालन करना। 


रेद्ष्ड 





एवमुक्तत्थ मुनव शौनकाद्या महश्वरम्‌। 
प्रणनु शाश्रत स्थाणु व्यास " 
अन्लुवनू इृप्मनस कृष्णद्वैपाधथन प्रभुम्‌। 
साक्षादव इपीकश सबलोकमहेश्वरम्‌ ॥ १३७ ॥ 
ऐसा कह जानंपर उन शौनक आदि (महपिया)-ने 
पुन शाश्वत स्थाणु सनातन महेश्वर एवं सत्यवताके पुत् 
व्यासका प्रणाम किया और प्रसन्न-मन होकर व सभी 
लाकांके महंश्वर, माक्षात्‌ हपीकश प्रभु कृष्णह्ेपायन (व्यास)- 
से कहने लग--॥ १३६-१३७॥ 
भदव्प्रसादादचला शरण्य गोवृपध्चजे। 
इदानों जायते भक्तियाँ दंदेरपि दुर्लभा॥९३८७४ 
कधयस्व मुनिश्रेष्ठ कर्मयोगमनुत्तमम्‌॥ 
यनासो भगवानीश  समाराष्यो मुमुक्षुभि ॥९३९७ 
त्वत्सनिधावणप.. सूत.. धृणोतु. भगवद्गबच । 
'तद्ददाखिललाकाना रक्षण धर्मसग्रहम्‌॥ १४० ७ 
यदुक्त. दंबदंबन विष्णुना. कूर्मरूपिणा। 
पृष्ठ मुनिभि पूर्व. शक्लणामृतमन्धने॥ १४१॥ 
(भगवन्‌।) आपकी ही कृपास शरणागताकां रक्षा 
करनवाल गावृपध्थज (भगवान्‌ शकर)-का वह अविचल 
भक्ति हम प्राप्त हा गया है जा दवताआका भी दुलभ ह। 
मुनिश्रठ। आप श्रष्ठ कर्मयाग हम बतलाय जिसके द्वारा 
म्राभा्थों लाग इन भगवान्‌ इशकों आग्धना करते हैं*। 
आप (चदव्यास)-फी सनिधिम हां जीसूतजां भगवान्‌ 
(मह धर)-क चचनाकफा सुत्र ले, जा यचन समस्त 
लाकाक रक्षक हैं और जिनमे समम्त धर्मोफा संग्रह 
हुआ है। अत इसको बन करा दागक अतिरिक आप 
चटह भा उताव वो पूषझानम अमृतमन्थतफ समय 


*नमस्त कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने* 
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इन्धके द्वारा तथा मुनियाक ह्वार पूछे जानेपर कूर्मरूपी 

देवाधिदेव श्रीविष्णुने कहा था (आप उसो कमयागका 

वणन कर)॥ १३८--१४१॥ 

श्रुद्ठा सत्यचत्तीसूनु_ कर्ममाग. सनातनम्‌। 

मुन्ना भाषित कृष्ण प्रावाच सुसमाहित ॥१४२॥ 
इस प्रकार मुनियाने जो कहा उसे सुनकर सत्यवतीक 

पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यासजीने समाहित हांकर (मुनियाका)) 

सनातन कमयाग जतलाया॥ १४२॥ 

य इम पठते नित्य सवाद कृत्तियासस | 

सनत्कुमारप्रमुख सर्वपापै प्रमुच्यते॥ ९४३ ॥ 

श्रावयेद्‌ वा द्विजान्‌ शुद्धान्‌ श्रह्मचर्यपरायणान्‌। 

यथा वा दिचारयदर्थ स गराति पर्मा गततिम॥९१४४॥ 


यश्चैत्तच्छुणुयाद्ित्य.. भक्तियुक्तो.. दृठउत । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो... ब्रहलोक. महीयते॥ ९४५७ 
श्रीसनत्कुमार आदि प्रमुख मुनिया एवं भगवान्‌ कृत्तिवासा 


(शकर)-क मध्य सम्पन्न इस सवादकों जा नित्य पढ़ता है 
बह सभी पापास मुक्त हा जाता ह। अथवा जा प्रह्मयचयपरायण 
विशुद्ध द्विजाकों इस (सवाद)-का मुनाता है, या जा इस 
सवादक अर्थका अनुसंधान करता हैं यह परमंगतिकां 
प्राप्त करता ह। जा दृदब्नतां भक्ति-सम्पत्न हार्कर इस 
(सवाद)-का नित्य सुनता है वह सभी पापास मुक्त 
हात हुए प्रह्यलाऊम प्रतिहा प्रात्त करता ६॥ १४३०-१०५॥ 
तत्मातू. संबप्रथलन पठितध्या. मनापिधि । 
श्रातव्यधाध मन्तव्या विशयाद्‌ ब्राह्मण सदा॥१४६ ४ 

इसलिय उिद्वाताऊ सभा प्रयगऊ द्वार तित्य दसको 
पठनत अयण एव विशपरूपसे प्राधापाया इसका सा मतवे 
करता जाहियेा। शुद्धता 


इति #फु्मपुराणे पद्साहय्रण सहठितायामुपरिविभाग € ईशवरगातासु > एकादशोडध्याय ॥ ह॥ # 
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धउ्स पहार छा हागर शायर एम काधगपूरएटरई उाधीविभाणर ( “कर, गरिरत मैं गरे मतप राह र 2 
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*ब्रह्मचारीका धर्म, यज्ञोपवीत आदिके सम्बन्धमे विविध विवरण * 


२६५ 
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बारहवाॉँ अध्याय 


ब्रह्मचारीका धर्म, यज्ञोपवीत आदिके सम्बन्धमे विविध विवरण, अभिवादनकी विधि, 
माता-पिता एवं गुरुकी महिमा, ब्रह्मचारीके सदाचारका वर्णन ॥$ 


शरृणुध्वपपृूषण.. सर्वे. वक्ष्माण . सनातनम्‌। हे 

कर्मयोग ब्राह्मणानामात्यन्तिकफलप्रदम्‌॥ १॥ 
व्यासजी बाल--ऋषियो। आप लोग ज्ाह्मणोका आत्यन्तिक 

(शाश्वत) फल प्रदान करनेवाले, अभी कहे जा रहे समातन 


कर्मयोगको सुरनें॥ १॥ 

आमप्रायसिद्धमखिल ब्रह्मणानुप्रदर्शितम्‌। 
ऋषीणा. भृण्वता पूर्व. मनुराह प्रजापति ॥ २॥ 
सर्वपापहर पुण्यमृपिसड्टेर्निपेवितम्‌। 
समाहिततधियो यूय. श्रृणुध्व गदतो मम॥३॥ 
कृतोपनयनो * वेदानधीयीत द्विजोत्तमा । 
गर्भाष्टमेउ्टमे बाब्दे स्वसृत्रोक्तविधानत ॥४॥ 


दण्डी च॑ मेखली ' सूत्री कृष्णाजिनधरों मुनि । 
भिक्षाहारो गुरुहितो वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌॥५॥ 
पूर्वकालम प्रजापति मनुने सुननेकी इच्छा रखनेवाले 
ऋषियाको समस्त वेदामे प्रसिद्ध, ब्रह्माद्वार बतलाये गये, 
सभी पापाको दूर करनेवाले तथा पवित्र ऋषि-ममूहाद्वारा 
सेवित इस सम्पूर्ण कर्ममोगको बतलाया था। मेरे द्वारा कहे 
जानेवाले इस कर्मयोगको समाहित-बुद्धि होकर आप लाग 
भी सुन॑। द्विजोत्तमो! गर्भले आठवे अथवा (जन्मसे) आठव 
वर्षकी अवस्थाम अपने-अपने गृह्मसूत्राक्त विधानके अनुसार 
'यज्ञापवीत-सस्कारसे युक्त होकर दण्ड, मंखला, यज्ञापवीत 
तथा कृष्णमृगचर्म धारणकर मुनिवृत्तिवाल (ब्राह्मण-बालक)- 
को चाहिये क्वि वह भिक्षान्न ग्रहण करते हुए, मुरुक हितम॑ 
तत्पर रहकर गुरुके समीपम॑ उनकी ओर देखते हुए वंदाका 

अध्ययन करे॥ २--५॥ 

कार्पासमुपवातार्थ.. निर्मित. ब्रह्मणा. पुरा। 
ब्राह्मणाना जिवृत्‌ सूत्र कौश वा वास्व्रमेव वा॥दु॥ 

सदोपवीती चैव स्यात्‌ सदा चद्धशिस्मा द्विज। 
अन्यधा यत्‌ कृत कर्म त्तद्‌ भवत्यवधाकृतमु॥छाा 
प्राचोन कालम प्रह्मान ग्ज्ञोपवातक लिये कपासका 


निर्माण किया। ब्राह्मणोका यज्ञोपवीत तिहरा होना चाहिये, 
बह कुशका हो अथवा वस्त्रका हो। द्विजको सदा यज्ञोपवीत 
धारण करना चाहिये तथा शिखा बाँधे रखना चाहिये। 
अन्यथा (वह) जो कर्म करता है, वह भ किये हुएके ही 
समान ह॑ अर्थात्‌ निष्फल है॥ ६-७॥ 
बसेदविकृत वास कार्पास वा कपायकम्‌। 
तदेव परिधानीय शुक्लमच्छिद्रमुत्तमम्‌॥ ८ ॥ 
उत्तर तु समाख्यात वास कृष्णाजिन शुभम्‌। 
अभावे. दिव्ययजिन रोरव वा विधीयते॥ ९॥ 
कपास या रेशमका बना हुआ विकाररहित (जला- 
कटा न हो) वस्त्र पहनना चाहिये। ऐसे ही स्वच्छ, 
छिद्ररहित तथा उत्तम (शास्त्रविधिके अनुसार) वस्त्रको 
धारण करना चाहिये। उत्तरीय वस्त्रके रूपम कृष्णमृगचर्म 
शुभ कहा गया है। इसके अभावमे दिव्य चर्म अथवा रुरु 
मृगके चर्मका विधान किया गया है॥ ८-९॥ 
उद्धृत्य दक्षिण बाहु सव्ये बाहौ समर्पितम्‌। “” 
उपवोीत  भरवेत्नित्य. निवीत. कण्ठसज्जने॥१०॥ 
सव्य बाहु समुद्धृत्य दक्षिणे तु धृत्त द्विजा। 
प्राचीनावीतमित्युक्त पित््ये कर्मण  योजयत्‌॥११॥ 
अम्न्यगारे गवा गोप्ठे होमे जप्ये त्थेैव चऋा। 
स्वाध्याय भोजन नित्य ब्राह्मणाना च सनिधौ॥१२॥ 
उपासन गुरूणा च सध्ययो साधुसगमे। 
उपवोती भरवेत्नित्य. विधिरेष सनातन ॥8३॥ 
मौज्जी त्रिवृत्‌ समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मंखला। 
मुज्जाभाव॑ कुशनाहु्ग्रन्थनिकनक वा प्रिभि ॥९४॥ 
घारयंद्‌ बेल्वपालाशौ दण्डौ कशान्तकौ द्विज । 
सज्ञाईवृक्षनण वाथ. सीम्यमव्रगमव. च॥१५॥ 
दाहिना हाथ उठाऊर याय हाथक ऊपर (याय कधपर) 
स्थापित यनसूजका “उपवांत' कहा जाता ह। नित्य एस 
रहना चाहिये। कण्ठम (मालाफी तरह) लटक रहनपर 
(यज्ञसूत) 'नियांत' कहा जाता ह। द्विजा। यायाँ हाथ जाहर 


श। 
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+नप्रस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[ कूर्मपुगण 
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निकालकर दाहिने बाहुके ऊपर (दाहिन॑ कधके ऊपर) रखे 
हुए सज्ञसूत्रकों 'प्रादीनावीत” (अपसब्य) कहा जाता है 
इसका प्रयोग पितृकर्मम॑ करना चाहिये। यज्ञशाला, गौशाला, 
होम, जप, स्वाध्याय, भोजन, ब्राह्मणाकी सनिधि, गुरुआकी 
उपासना, दोनो सध्याआ ओर साधुआंके समागम (सत्सग)- 
के ममय नित्य उपयीती रहना चाहिये यह सनातन विधि है। 
विप्र (वढु)-की मेखला मूँजस बनी हुई, तिहरी, बराबर 
तथा चिकनी बनानी चाहिये। मूँजक अभावम कुशकी एक 
था तीन ग्रन्थियासे युक्त मेखला बनानी चाहिये। द्विजको 
क्रेशान्तपर्यन्त बिल्व अथवा पलाशका चाहे किसी यज्ञीय 
चुक्षका सुन्दर (चिकना) तथा छिद्र आदिसे रहित दण्ड 


धारण करना चाहिये॥ १०--१५॥ 


साथ प्रार्तद्वेज सध्यामुपासीत समाहित । 


'कामाल्‍लोभाद्‌ भयान्मोहात्‌ त्यक्तेन पतिता भवेत्‌॥१६॥ 


अग्निकार्य तत कुर्यात्‌ साथ प्रात प्रसन्नधी । 


स्तात्वा संतर्पयेद देवानूषीनू पितृगणास्तथा॥ १७॥ 


दबताभ्यर्चन कुर्यात्‌ पुष्पे पत्रण वाम्बूभि । 
अभिवादनशील 
असावह भो नामेति सम्यक्‌ प्रणत्तिपूर्वकम्‌। 
आयुरारेग्यसिद्धवर्थ 
आयुष्मानू भव सौम्यति वाच्यो विप्रोड्भिवादने। 


अकारकश्षास्यथ भाप्रोउन्ते वाच्य पृर्वक्षर प्लुत ॥२०॥ 
द्विजको साय तथा प्राव समाहित हाकर संध्या करनी 


चाहिये। काम, लोभ, भय अथवा मोहसे सध्याका त्याग 
'करनसे बह (द्विज) पतित हो जाता हे। तदनस्तर प्रसन्न- 
मनसे साथ ओर प्रात हवन करना चाहिये! खानके उपरान्त 
देवताओं, ऋषिया तथा पितरोका तर्पण करना चाहिये। पत्र 
पुष्प अथवा जलसे देवताआका पूजन करना चाहिये। आयु 
तथा आरोग्यकी प्रामिक लिये आलस्य आदिसे सर्वथा 
मुक्त होकर “यह में अमुक नामवाला आपको भ्रणाम 
करता हुँ'--इस प्रकार धर्मपृवक बृद्धजनांका नित्य 
अभिवादन करना चाहिये) अभिवादन किंये जानंपर विप्रकां 

आयुप्मानू भव सौप्य' अथात्‌ 'सोम्य' तुप दीर्घायु होआ' 
इस प्रकार अभिवादनका उत्तर दना चाहिये। उसक नामके 
















स्यान्वित्य वृद्धेपु . धर्मत 0१८७ 


'तन्द्रादिषरिवर्जित 0१९ ॥ 


अन्तिम स्वर अथवा नामके अन्तिम अक्षरक व्यज्ञन होनेपर 
सके ठोक पूर्वके स्थरको प्लुत (दीर्घतर) स्वरम घालना 
चाहिये॥ १६--२०॥ 
न कछुर्याद्‌ योडभिवादस्य द्विज प्रत्यभिवादनम्‌। 
नाभिवाद्ध स्॒विदुपा यथा शूद्रस्तथेव स॥र२१॥ 
व्यत्यस्तपाणिना. कार्यमुपसग्रहण . मगुगी 
सब्येन सव्य स्प्ष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिण ॥२२॥ 
लौकिक बैदिक चापि तथाध्यात्मिकमंव वा 
आददीत यतो ज्ञान त॒ पूर्वमभिवादयेत्‌॥२३॥ 
नोदक धारयेद्‌ भैक्ष पुष्पाणि समिधस्तथा।, 
झुवविधानि चान्यानि न दैवाद्यपु कर्मसु॥२४७ 
ब्राह्मण कुशल पृच्छेत्‌ क्षत्रबन्धुमनामयम्‌। 
वैश्य क्षेम ममागम्य शूद्रभारोग्पपेव तु॥२५॥ 
जो द्विज अभिवादन करनेपर प्रत्यभिवादन ( अभिवादनका 
उत्तर) नहीं करता, उसका अभिवादन बिह्वानूको नहीं 
करना चाहिये, क्याकि वह शूदक समान ही है। अभिवादनके 
समय गुरुके चरणाका स्पर्श व्यत्यस्तपाणि होकर करना 
चाहिय अर्थात्‌ बाय हाथसे बाय पेरको और दाहिने 
हाथसे दाहिने पैरकों स्पर्श करना चाहिये। जिससे 
लौकिक, वदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हो 
उस (गुरु)-का सर्वप्रथम अभिवादन करना चाहिये। 
देवपूजन (देव पिन्र्य) आदि कर्मोमे भिक्षाम प्राप्त जल 
पुष्प तथा समिधा अथवा इसी प्रकारक॑ अन्य पदार्थोका 
ग्रहण (प्रयोग) नहीं करना चाहिये। (मिलनेपर) ब्राह्मणस 


| उसका 'कुशल' पूछना चाहिये, इसी प्रकार क्षत्रियसे ' अनामय/ 


(रोगराहित्य), वैश्यसे 'क्षेम” ओर शूद्रसे 'आरोग्य” पूछना 
चाहिये॥ २१--२५॥ न 

उपाध्याय पिता ज्येप्टो भ्राता चैव महीपति | 
मातुल शवशुरस्त्राता.. मातामहपितामहौी। 
वर्णज्येठठ पिवृव्यश्व॒ पुसोउन ' गुरव स्मृत्षा ॥२६॥ 
माता मातामही गुर्बी पितुर्मातुश्त सोदरशा ! 
इवश्नू पितामहां च्येप्ठा धात्री च गुरव स्त्रिय ॥२७॥ 
इत्युक्तो गुरुवर्ेंडय म्ातृत पितृतों द्विजा ॥ 
अनुवर्तनमतपा मनोवाक्कायकर्मभि ॥ २८॥ 


उन्वि०अ० १२] 


+ब्रह्मचारीका धर्म, यज्ञोपदीत आदिके सम्बन्धम॑ विविध विवरण * 


२६७ 
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उपाध्याय*, पिता, ज्यष्ठ भाता, राजा, मामा, ससुर, रक्षक, 
मातामह, पितामह, अपनसे श्रष्ठ वर्णवाले तथा चाचा-ये 
लोग गुरु कहे गये हैं। माता, मातामही, गुरुपत्री पिता एव 
माताकी बहिन (बुआ एवं मौसी), सास, पितामही तथा 
ज्येष्ठ धात्री (शेशवाबस्थामे पालन करनेवाली)--ये सभी 
'स्त्रयाँ गुरु हैं। द्विजो! माता आर पिताके सम्बन्धस॑ यह 
गुरुवर्ग कहा गया है अर्थात्‌ माताके पक्षस तथा पिताक पक्षसे 
जो लोग श्रेष्ठ कोटिम हैं उन्ह बताया गया। मन, वाणी और 
कर्मद्वाय इनकी आज्ञाका पालन करना चाहियं॥ २६--२८॥ 


गुरु दृष्ठा समुत्तिष्ठेधभिवाद्य कृताज्जलि । 
नैतैरुपविशेत्‌ सार्थ विवदेन्नात्मकारणात्‌॥ २९॥। 
जीवितार्थभपि द्वेषाद्‌ु_ गुरुभिनेंव_ भाषणम्‌। 
उदिता5पि गुणेरन्यैर्गुरुद्पी पतत्यध ॥३०॥४ 


गुरुकों दखते ही आसनस उठ जाना चाहिये और 
अभिवादनकी विधिसे उन्ह॑ अभिवादन करना चाहिये, 
अनन्तर उनकी आज्ञा पाकर हाथ जोडकर सम्मुख बैठना 
चाहिये, पर इनके साथ एक आसनपर नहां बेठना चाहिये 
और अपने लिये (व्यक्तिगत स्वार्थके लिये) इनसे विवाद 
भी नहीं करना चाहिये। प्राणधारणक लिय भी द्वेपवश 
गुरुजनासे विवाद न करे। अन्य गुणांक विद्यमान रहनेपर भी 
गुरुसे द्वेष करमेवालाका अध पतन होता हे अर्थात्‌ गुरुद्वेपीकं 
सभी गुण व्यर्थ हाते ह॥२९-३०॥ _ 
मुरूणाभपि सर्वेषा पूज्या पप्च विशेषत | 
तेषामाद्यास्त्रय.. श्रष्टास्तेपा माता सुपूजिता॥ ३१॥ 
यो भावयति या सूते येन विद्योपदिश्यते। 
ज्येप्ठो भ्राता च भर्ता च पज्वैते गुरव स्मृता ॥३२॥ 
आत्मम सर्वयलेन प्राणत्यागन वा युन। 
'पूजनीया विशषेण . पज्चेते. भूतिमिच्छता ॥ ३३॥ 

अभी चताय॑ गये सभी गुरुआम भी पांच विशपरूपसे 
पूजनीय हूँ। उनम अथम तीन श्रष्ठ हें उनम भी मात्ता अधिक 


पृज्य होती हे। उत्पादक (पिता), उत्पन्न करनेवाली (माता), 
विद्याका उपदेश देनवाले (गुरु), बडे भाई ,और भरण-पोषण 
करनंवाले स्वामी-ये पाँच गुरु कहे गये हें। कल्याण 
चाहनवाले व्यक्तिको अपने सभी प्रयत्रोक द्वारा प्राण ही क्यो 
न त्यागना पड़े, पर इन पॉँचां (गुरुओ)-का विशषरूपसे 
पूजन (आदर) करना चाहिये॥ ३१--३३॥ - 
यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतौ निर्विकारिणौ। 
तावत्‌ सर्व परित्यज्य पुत्र स्यात्‌ तत्परायण ॥३४॥ 
पिता भाता च सुप्रीतौ स्याता पुत्रगुणेर्यदि। 
स॒पुत्र सकल धर्ममापण्तुबातू तेन कर्मणा॥३५॥ 
नास्ति मातृसम दैव नास्ति पितृसमो गुरु । 
तयो प्र॒त्युपकारोषपि न कथन बिद्यते॥ ३६॥ 
जबतक माता आर पिता ये दाना निविकार रह, तबतक 
सब कुछ छाडकर पुत्रको उनके परायण रहना चाहिय। यदि 
पुत्रक गुणा (सत्कर्मनिष्ठा-सेवाभाव आदि)-क कारण पिता- 
माता पुत्रपर प्रसन्न रहते हैं तो वह पुत्र अपने इन सत्कर्मनिष्ठा 
आदि कम (गुणा)-से सम्पूर्ण धर्मका प्राप्त कर लंता है 
(अथात्‌ यज्ञ, दान आदि बड-बड कर्मोसे होनवाले सभी 
पुण्य माता-पिताकी प्रसनताके कारण पुत्रका प्राप्त हांत॑ हैं)। 
'माताके समान काई देवता नहीं है, पिताक समान कोई गुरु 
नहीं हं। उनके उपकारका कोई भी प्रत्युपकार नहीं है॥ ३४--३६॥ 
तयोर्नित्य प्रिय कुर्यात्‌ कर्मणा मनसा गिरा। 
न ताभ्यामननुज्ञातों धर्ममन्य समाचरेत्‌॥ ३७॥ 
वर्जयित्वा मुक्तिफल नित्य. नैमित्तिक तथा। 
धर्मसार समुद्दि् प्रत्यानन्तफलप्रद ॥ ३८॥ 
सम्यगाराध्य वक्तार विसृष्टस्तदनुज्ञया । 
शिष्या विद्याफल भुद्क्ते प्रेत्य चापद्यते दिवि॥३९॥ 
या भ्रातर पितृमम च्यप्ठ मूर्सोउ्त़मन्यते। 
तंन दाषण स॒ प्रत्थ. निरय थोरमृच्छति॥४०॥ 
उन दाना (अर्थात्‌ माता-पिता)-का मन वाणी तथा 





१-वेदके एकदश मन्त्र या ग्राद्मण तथा वंदाड्ल व्याररण जादिका जा ज्रात्मण वृत्त्यर्थ (जाविकाक लिये) अध्यापन करत हैं व उपाध्याय 


कहे जात हैं (मनु० २। १८१)। 


२-यहाँ निर्विफार॒का अर्थ है गाहत्या गुरहत्या प्रायणहत्या-जंस परिगणित महापातकास रहित। दुभाग्यवश यदि माता-पिता महापातको 
हो जाते हैं ता उन्हे प्रायध्चित्तक लिये पुत्रादिसि अलग रहना हा पटता हं। उस समय उनको सवा आदिस पुत्रश भा वद्धित हांना हो पड़ता 
है। एस समयसे अतिरिक्त समयम॑ तो पुत्कां माता-पिताऊ पययण अवश्य रहना हो चाहिय। माता-पिताक सविकार हानका निणय शास्पाक 
अनुसार अधिकारी पिद्घान लांग हो करा हैं। पल निर्षय पुप्रक अधान चहीं है। 
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'कमसे नित्य ही प्रिय करना चाहिये। मोक्षसाधक ऋत्विजूके प्रति प्रत्युत्थानपूर्वक्त (आसनसे उठकर) *में 
और नित्य-नेमित्तिक कर्मोको छोड़कर बिना उनकी आज्ञा | अपुक नामवाला हूँ'--केवल एसा ही कहकर अपना सम्मानभाव 
प्राप्त किये दूसरे किसी धर्मका आचरण नहीं करना चाहिये। | व्यक्त करना चाहिये, इन्ह अभिवादन-विधिसे अभिवादन 
(उनकी संवाकौ) धर्मका सार और पृत्युके अन्तर मोक्ष- | नहीं करना चाहिय'। जो अपनसे छांथ भी (थज्ञादिम) 
फल देनवाला बताया गया है। उपदेष्टा (गुरु)-की अच्छी | दीक्षित (पुरुष) हो तो उसका नाम लकर नहीं पुकारना 
प्रकार आराधना करनेके अनन्तर उनकी आज्ञासे प्रह्मचर्याश्रमका | चाहिये। धर्मज्ञ पुरपको 'भो भवत्र्‌' अर्थात्‌ ' आप' शब्दका 
परित्यागकर गृहस्थाश्रम स्वीकार करनेवाला स्रातक शिष्य | प्रयोग कर इसके (दीक्षितकें) साथ सम्भापण करना 
विद्याक फलका उपभोग करता है और मृत्युके उपरान्त |चाहिये। ऐश्वर्यकी अभिलापा करनेवाले क्षत्रियादिकाक 
स्वगेलोक प्रात कर्ता है अर्थात्‌ अभ्युद५ (ऐहलॉकिक | लिप ज्राक्ण सदा ही आदर्पूर्वक अभिवादन करने योग्य, 
उन्नति) तथा नि श्रेयस (पारलौकिक उन्नति) दोना यथावत्‌ | पूजन कज याग्य तथा सिसस वन्दन करने योग्य है ॥४३--४५॥ 
ग्राम) करता हे। जी पितृतुल्य बडे भाईका मूर्ख समझता |नाभिवाध्यास्तु विप्रेण . क्षत्रियाद्या. कथश्जन। 
है मरनपर वह उस दोपषके कारण घार नरक प्राप्त करता । ज्ञानकर्मगुणोपेता ग्रद्यप्येत॑ बहुश्रुदा ॥४६॥ 
है ॥ ३७--४० ॥ ब्राह्मण सर्ववर्णाना स्वस्ति कुर्यादिति स्थिति ॥ 
पुस्त वर्त्तनिविष्टेँ पूम्यों भर्ता तु सर्वदा३ सर्वर्णपू. सबर्णाना... कार्यमेवाभिवादनप्‌ ॥ ४७७ 
याति छातरि ल्ोकेउस्मिन्‌ उपकाराद्धि गौरवम््‌॥४१॥ | गुरुरग्रिद्विनातीना वर्णाना प्राह्मणो. गुरु । 
ये भरा भर्तृपिण्डार्थ स्वाभ्‌ प्राणान्‌ सत्यजन्ति हि। पतिरिका गुरु स्त्रांणा सर्वत्राभ्यागतो गुरु ॥ड८भ 
तेषामधाक्षयॉल्लोकान्‌ प्रोबाच भगवान्‌ मनु ॥४२॥ विप्रको कभी भी क्षत्रियादिका अभिवादन नहीं करना 
अच्छ मार्गम स्थित (सत्कर्तव्यपरायण) पुरुषके लिये | चाहिये, भले ही बे ज्ञान, कर्म एवं गुणाकी दृष्टिसे उत्कृष् 
भरण-पोषण करनेवाला भर्ता (स्वामी) सदा पूज्य [हा। ब्राह्मणको सभी वर्णोके प्रति 'स्वस्ति' अर्थात्‌ कल्याण 
(आदर्रविशेषक याग्य) होता हे। उपकार करनेक कारण | हो--ऐसा कहना चाहिये--यह विधान है। समान वर्णोम 
दादा इस लोकमे अत्यधिक गोरब प्राप्त करता ही है। जो | (कनिष्ठ व्यक्तियोंको ज्यछ व्यक्तियोका) अभिवादन करना 
लाग भर्तासे प्राप्त जोविकांके बदले अपने प्राणातकका | चाहियेर। द्विजातियाके गुह अग्नि और सभी चर्णोकि गुरु 
परित्याग कर देते है, उन्हे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं, ऐसा | ब्राह्मण है। स्त्रियाक एकमात्र गुर उनके पति हैं और 
भगवान्‌ मनुने कहा है॥ ४१-४२॥ अतिथि सबका गुरु है॥ ४६--४८॥ 
मातुलाश्च॒ पितृव्याक्ष . श्वशुरानृत्तिजो गुरून। विद्या कर्म व्यो बस्धुर्वित भवति पद्चमम्‌। 
असावहमिति. ब्रूयु प्रत्युत्थाय. यवीयस ॥४३॥ | मान्यस्थानानि पश्चाहु पूर्व यूर्व॑गुरूतरातू॥ ४९॥ 
अवाच्यो दीक्षितां नाप्ना यवीयानपि यो भवेत। पञ्चाना ब्रिपु वर्णेपु भूयासि बलबन्ति चा। 
भाभवत्पूवेंक त्वनमभिभाषेत थधर्मवित्‌॥४४॥ | यत्र स्यु सोउत्र मानाई शूद्रोडपि दशमी गत ॥५०॥ 
अभिवाद्यश्च॒पृज्यक्ष शिरसा कन्द्य एव चा विद्या कर्म अवस्था, बन्धु तथा पाँचवाँ धन-ये 
आहाण .क्षत्रियाद्येश्न श्रीकामे सादर सदा॥5५ते | सामान प्राप्त करनेक पाँच स्थान कहे गये है। इनम बादकी 
अपनेस अल्प अवस्थावाल मामा चाचा, ससुर तथा | अपक्षा पूर्व-पूर्वकी गुरुतार है। (ज्राह्मणादि) तीन वर्णोक 
(-मनुस्पृत्ति (२१ १३०)-में यही श्लाक है। चहाँ कुल्लूकभद्‌ने जो अर्थ किया है तदनुसार ही यहाँ अर्थ समझता चाहिये! वहाँ ऋत्विकूसे 


नहीं गिना गया है। श्लोकमे गिलाये गये मामास ऋत्विकृतकके लिये भी गुरु शब्दका उल्लेख है। 
श ह  आयिवादनका अर्थ इतना ही है कि दोनों हाथासे पादस्पर्शकर प्रणाम करा पूर्वोक्त अभिवादन-विधिक जपुसार नाम गोत्र 
आदिका उच्चाएण नहीं करना चाहिये। 
३-विद्या-वंदार्थवत्वज्ञान कर्म श्रौत-स्मार्त क्रिकआकी भार अदस्थ-अधिक उयएक द॒ए्ड उन्‍्पु-पफितुख्य (चाल) मामा आदि 
वितन्यायाजित धन--ये पाँच मायताके कारण हैं पर इनमे उत्तर--उत्तरकी अपेभा पूर्व-पूर्व श्रेष्ठ है। 


/ध, ह 














उ०्वि० अ० १२] 


*ब्रह्मचारीका धर्म, यज्ञोपवीत आदिके सम्बन्धमे विविध विवरण * 


श्६९ 
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जिस व्यक्तिम ये पाँच गुण (मान्यताके स्थान) अधिक हां 
तथा प्रबल हो वह अपेक्षाकृत माननीय होता है (अर्थात्‌ 
श्रेष्ठठर, श्रेष्ठटम होता है)। दशमी अर्थात्‌ नब्बे वर्षसे 
अधिक अबस्थाको प्राप्त शूद्र भी मान देनेके योग्य हो जाता 
है (अर्थात्‌ ऐसे शूद्रके आनेपर उसे बैठनेके लिये आसन 
आदि आदरभावपूर्वक देना चाहिये) ॥ ४९-५० ॥ 
पन्‍्था देयो बद्वाह्मणाय स्त्रिये राज्षे ह्चक्षुये। 
वृद्धाय भारभुग्राय रोगिणे . दुर्बलाय चा५१॥ 
भिक्षामाहत्य. शिष्टाना गृहेभ्य. प्रयतोडन्वहम्‌। 
निवेध्ध गुरवेइ3श्नीयादू.. वाग्यतस्तदनुज्ञया॥ ५२॥ 
ब्राह्मण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन व्यक्ति, वृद्ध, भारसे पीडित 
व्यक्ति, रोगी तथा दुर्घबलके लिये रास्ता छोड देना चाहिये 
(अर्थात्‌ एक ही रास्तेपर आमने-सामने होनेपर स्वय हटकर 
इन्ह रास्ता दे देना चाहिये। इनके निकल जानेपर स्वय जाना 
चाहिये) (ब्रह्मचारीको) प्रयत्रपूर्वक प्रतिदिन शिष्टाके' घरोसे 
भिक्षा लाकर गुरुको निवेदितकर उनकी (गुरुकी) आज्ञा 
प्रात्तर मौन होकर भोजन करना चाहिय॥ ५१-५२॥ 
भवत्पूर्व. चरेद्‌. भैक्ष्यमुपनीतो . द्विजोत्तम । 
भवन्मध्य तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌॥५३॥ 
मातर या स्वसार वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌॥ 
भिक्षेत्र भिक्षा प्रथम या चैन न विमानयेत्‌आपषड ॥ 
सजातीयगृहेप्वेव सार्ववर्णिकमेव चा। 
भेक्ष्यय्य चरण प्रोक्त पतितादिषु वर्जितम्‌॥५५॥ 
उपनयन-सस्कार होनपर (त्रह्मचारी) ब्राह्मणको पूर्वमे 
*भवत्‌/ शब्दका प्रयोगकर ('भवति' भिक्षा देहि” ऐसा 
कहकर) भिक्षा माँगनी चाहिये। क्षत्रियको बीचम ('भिक्षा 
भवति! देहि' ऐसा कहकर) तथा वेश्यकों अन्तमे 'भवत्‌!' 
शब्द कहकर ('भिक्षा देहि भवति/' ऐसा कहकर) भिक्षा 
मोंगनी चाहिये*। अपनी माता, बहन तथा मौसीसे अथवा जो 
इस ब्रह्मचारेको अवमानना न करे, उससे पहली (उपनयन- 
सस्कारको अड्भभूत प्रथम) भिक्षा माँगनी चाहियेरे। अपनी 


जातिके घरासे अथवा अपनेसे उच्च वर्णवाले 
सभी लोगोके घरसे भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये, कितु 
पतित आदि व्यक्तियांके घरसे भिक्षाका ग्रहण करना वर्जित 


है॥ ५३--५५॥ 
वेदयज्ञैरहीनाना प्रशस्ताना स्वकर्मसु। 
ब्रह्मचायहिरेद्‌. भैक्ष गृहेभ्य. प्रयतोउन्वहम्‌॥ ५६॥ 


गुरो कुले न भिक्षेत्र न ज्ञातिकुलबन्धुपु। 
अलाभे त््वन्यगेहाना पूर्ब॑ पूर्व. विवर्जयेत्‌॥ ५७॥ 
सर्व वा विचरेद्‌ ग्राम पूर्वोक्तानामसम्भवे। 
नियम्य प्रयतो वाच दिशस्त्वनवलोकयन्‌॥ ५८॥ 
ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रयत्रपूर्वक ऐसे 
लोगोके घरासे भिक्षा ग्रहण करे, जिनके घरामे वेद एवं यज्ञ 
आदिका लोप नहीं हुआ हो और जो (वेदशास्त्रानुसार) 
अपने कर्मके पालनके कारण प्रशस्त हां। गुरुक कुल 
(सपिण्ड) तथा (अपने) बन्धुक कुल अर्थात्‌ अपने कुल 
और बान्धवो (मातुल आदिक घर)-से भिक्षा नहों माँगनी 
चाहिये। दूसराका घर न मिलनेपर पहले-पहलेका त्याग 
करना चाहिये। अर्थात्‌ पहले बन्धु-बान्धवा (मातुल आदि)- 
के घर, यदि वहाँ भिक्षा न मिले तो अपने कुलम॑ और वहाँ 
भी न मिले तो अन्तमे गुरुके कुलमे भिक्षा माँगनी चाहिये। 
पहलेके कहे गये थरासे भी न मिलनेयर प्रयत्रपूर्वक 
वाणीको नियन्त्रित कर-दिशाआम न देखते हुए, सम्पूर्ण 
ग्रामम भिक्षा-हेतु विचरण करना चाहिये (पर पातकी एवं 
हीन जातिवालेके घरकी भिक्षा न ले) ॥५६--५८ ॥ 
समाहत्य. तु॒तद्‌ भैक्ष यावदर्थममायया। 
भुज्जीत प्रयतो. नित्य वाग्यतोउनन्यमानस ॥५९॥ 
भैक्ष्ेण वर्तयेन्नित्य नैकागादी भवेद्‌ श्वतती। 
भैक्ष्ेण तव्रतिनो वृत्तिर्मवाससमा  स्मृता॥६०॥ 
अपनी आवश्यकताके अनुसार बिना किसी छल- 
कपटके उस भिक्षाकों एकत्रितकर प्रयत्रपूर्वक नित्य मौन 
होकर एकाग्रतापूर्वक भोजन करना चाहिये। (ब्रह्मचारी) 


६-अपने वर्णके तथा अपने वणसे उच्च वणके जो लाग यथास्रम्भव आस्तिक सदाचारी हो महाप्रावक आदिस दूयिव व हा वे ही 


यहाँ शिष्टरूपमें अभिप्रेत हैं। 


२-शास्त्रानुसार ब्रह्मचारी गृहस्थके घरमे भिक्षा माँगने जाता है। घरम॑ माताएँ रहती हैं अत भवतति।' इस रूपम माताजाका सम्बाधन 


कर भिक्षा माँगा है। 


३ै-उपनयन-सस्कार जब हांता है तब भिक्षा माँगनेका विधान है। यह सवप्रथम भिक्षा माँगना है। इसाक लिये यह घचन है। 


२७० 


*नमस्त कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने* 


[ फूर्मपुराण 
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नित्य भिक्षासे जोविकाका निर्वाह कर। प्रह्मचारीका नित्य एक 
अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिये। प्रह्मचारीको भिक्षामसे की 
गयी बृत्ति उपवासके समान ही कही गयी हे॥५९-६०॥ 
पूजयेदशन नित्यमद्याच्यैतदकृत्सयनू। 
दृध्ठा हुष्येत्‌ प्रसीदच्य प्रतिनस्दत्य सर्वश़ ॥६९॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभाजनम्‌। 
अपुण्य लोकविद्विप्ट तस्मात्‌ तत्परिवर्जयत्‌॥ ६२॥ 
नित्य अन (प्राप्त भिक्षान)-का पूजन (प्राणधारक 
रूपमे विष्णुस्वरूप समझकर ध्यान) कर आर निनन्‍दा न 
करते हुए उसे ग्रहण करे। (भाजनको) दयकर हर्पित आर 
प्रसन्न हीना चाहिये तथा सर्वथा उसकी (अजन्नको) प्रशसा 
करनी चाहिये। अत्यधिक भोजन करना आरोग्य, आयुष्य, 


स्वर्ग ओर पुण्यका नाश करनेवाला तथा लोफम (अधिक 
भाजीक रूपम) निन्‍दा कयनंवाला हे, इसलिये अधिभाजनका 
परित्याग करना चाहिये॥ ६१-६२॥ 
प्राइमुखोउन्नानि भुज्जीत सूर्याभिमुख एवं वा। 
नाह्यादुदइमुखो. नित्य विधिरेष. सनातन ॥६३ ७ 
प्रक्षाल्य पराणिपादों च भुझ्ञानो द्विरुपस्पृशेत्‌। 
शुचा दशे समासीना भुक्त्वा च द्विरुपस्पृशत्‌॥६४७ 
नित्य पूर्वकी और मुख कर्क अथवा सृयको आर मुख 
'करक भाजन कर। उत्तरकी आर मुखकर भोजन न करे--यह 
सनातन विधि है। दाना हाथ एवं पाँव धाकर भाजनक आरम्मम 
दा आचमन कर। पवित्र स्थानपर बठकर भाजन करनेके 
अनन्तर पुन दो बार आचमन करना चाहिय॥ ६३-६४॥ 


इ्ति भश्ीकूर्मपुयाणे पद्साहस्रधा सहितायामुपरिविभागे द्वादशोउध्याय ॥ ९२॥ 
# इस प्रकार छ हजार श्लोकीवाली श्रीकूर्मपुराणसहिताके उपरिविभायमे बारहवाँ अध्याय सात हुआ॥ १२॥ 


0 
न्जल्जो 


तेरहवों अध्याय 
ब्रह्मचारीके नित्यकर्मकी विधि, आचमनका विधान, हाथोम स्थित तीर्थ, उच्छिष्ट 


होनेपर शुद्धिकी प्रक्रिया, 
ल्थिस उदय | 


भुक्‍त्वा पीत्वा च सुप्ता च ख्रात्वा रथ्योपसर्पणे। 


मूत्र-पुरीषोत्स्गके नियम 


समय, रोमरहित दोनो ओछौका स्पशकर वस्त्र धारणकर, 
वीर्य, मल-मूत्रका त्यागकर अनुपयुक्त भाषण करनेपर, 


ओए/बलोमको  स्पृष्ठा बासो विपरिधाय च॥१॥ | थूकनेके बाद, अध्ययारम्भमे खाँसी या श्वास आनेपर 


रेतोमूत्रपुरीपाणामुत्सगें धयुक्तभाषणे 
इीवित्वाध्ययनारस्थे क्रासश्रासागमे 
अत्वर वा एमशान वा समाक्रम्य द्विजात्तम । 
संध्ययोरुभयास्तद्वदाचान्ताउप्याचमेत्‌ 
चअण्डलम्लेच्छसम्भापे स्त्रीशूद्राच्छिष्टभापणे। 
उच्छिष्ट पुरुष स्थृट्ठा भोज्य चापि तथाविधम। 
आचामेदश्रुपात वा 
भोजने सध्यया स्त्रात्वा पांत्वा मृत्रपुरीषयों । 


चौराहे अथवा श्मशामको प्रार करनेपर, इसी प्रकार 


त्था॥२॥ | दोना सध्याआमे श्रेष्ठ द्विजको चाहिये कि वह आचमन 
किये रहनेपर भी पुन आचमन करे। चाण्डाल और 
पुन ॥३॥ | म्लेच्छसे बात करनंपर स्त्री शूद्र और जुठे मुखबालेसे 


भाषण करनपर जूठे मुँहवाले पुरुषका तथा इसी प्रकार 
उच्छि्ट भोजनका स्पर्श होनंपर, ऑसू तथा रक्तके 


लोहितस्थ तथैव चा॥४॥ | गिरमेपर भाजनक॑ समय, दोना सध्याजाम ख्ानकर 


और जल आदिके पीनपर तथा मल-मूत्रक॑ उत्सर्गपर 


आचान्तो प्र्याचमेत्‌. सुप्वा. सकृत्सकृदधान्यत ध५ 8 आचमन किये हानेपर भां आचमन करे। मोनेस जगनेक 
व्यासजी बाल--भोजन करक जल इत्यादि पीकर | बाद एक जार जार अन्य समयांमे अनक बार आचमन 
शयनकर उठनेके बाद खान करके तथा मागमे गमनक | करना चाहिय॥ १०--५॥ 





(-पक्कर अह्न लित्य ग्रहण करतसे उसम आसंक्ति हो जाता है ओर किसो भी प्रकास्की आसक्ति बजित है। 


उ०वि०ण्अ० १३] 


*ब्रह्मचारीके नित्यकर्मकी विधि, आचमनका विधान * 


२७१ 


फूड कजकफ कफ आफ कफ कफ कफ इक कप अञ फस फ फ कफ ऋ कफ ऋ + कऊ ऋफऊऊ ऋ फ्रफ अऊ फफक ऋ फ ऋककफ कऋऊऋ अक्ऊ अक ५ कऋ आ ऋ के कफ क्कअ 44 कम, 





अज्ेर्गवामथालम्भे. स्पृष्ठा.. प्रयममेव. वा। 


जलसे, बिना यज्ञोपवीतके, न पादुकासनपर बैठे हुए 


स्त्रीणामधात्मन स्पर्श नीवीं वा परिधाय च॥६॥ | (पावमे धारण की जानेवाली पादुकाकां आसन बनाकर 


उपस्येशेजल वाद तृण वा भूमिमेव वा! 
केशाना चात्मन स्पर्श बाससोउक्षालितस्थय च॥७॥ 
अग्निका गोका स्पर्श होनेपर, किसी परिश्रम करनेवालेका, 
स्त्रीका तथा अपना स्पर्श होनेपर (अपने जिस अड्भका 
स्पर्श आवश्यक या अनिवार्य न हो उसका कामपत यदि 
स्पर्श किया जाय) नीवी (कटि-कमरका वस्त्र) पहिनकर, 
अपने केशां तथा बिना धोय॑ वस्त्रका स्पर्श करनेपर जल, 
हरे तृण या भूमिका स्पर्श करना चाहिये॥ ६-७॥ 
अनुष्णाभिरफेनाभिरवुष्टाभिश्व धर्मत । 
शौचेप्सु सर्वदाचामेदासीन प्रागुदइसुख ॥ ८ ॥ 
शिर प्रावृत्य कण्ठ था मुक्तकच्छशिखो5पि वा। 
अकृत्वा पादयो. शौचमाचान्तो5थ्प्यशुचिर्भवेत्‌॥ ९ ॥ 
सोधानत्को जलस्थो वा नोष्णीयी वाचमेद्‌ बुध । 
न चैव वर्षधाराभिर्न तिष्ठनू नोदधुतोदके ॥१०॥ 
नैकहस्तापितजलैदिना. सूत्रेण. वा पुन । 
न पादुकासनस्थो वा बहिर्जनुरधापि घा॥११॥ 
धर्मकी दृष्टिसे शुद्धिकी अभिलापावालको चाहिये कि 
चह सदा पूर्व या उत्तकी ओर मुख करके बैठकर शीतल, 
फेनर्सहत तथा दोषबर्जित जलसे आचमन करे। सिर या 
कानको ढकने और शिखा तथा कच्छ (पिछोटा) खुलनेपर, 
बिना पेर धोयं आचमन करनेपर भी अशुद्ध रहता है 
(अर्थात्‌ इन स्थितियाम पहले पाँवोकों धोना चाहिये। 


उसीपर बेठकर) अथवा न जानुओक॑ बाहर हाथ निकाले 
हुए आचमन करना चाहिये॥ ८-११॥ 
न जल्पनू न हसन प्रेक्षन्‌ शयान प्रह्व एबं चा 
नावीक्षिताभि फेनाहेरुपेताभिरथापि. बा॥११॥ 
शूद्रशुचिकरोन्मुक्तेर्न क्षारभिस्ततेव.. च। 
न चैवाडगुलिभि शब्द न कुर्वन्‌ नान्यमानस ॥१३॥ 
न वर्णरसदुष्ठाभिन चैव. प्रदरोदके । 
न॒पाणिक्षुभिताभिवाँ न बहिष्कक्ष एवं बा॥१४॥ 
बोलते हुए, हँसते हुए, देखते हुएं (किसी अन्यकी 
ओर देखते हुए), सोते हुए और झुककर आचमन 
नहीं करना चाहिये। बिना देखे! हुए अथवा फेन 
आदिवाले जलसे आचमन नहीं करना चाहिये। शूद्र* 
अथवा अपवित्र व्यक्तिके हाथासे दिये हुए एवं खरे जलसे 
ओर अगुलियोसे शब्द करते हुए तथा अन्यमनस्क होकर 
आचमन नहीं करना चाहिये। जिस जलका अपना स्वाभाविक 
वर्ण या रस विकृत हो गया है, उससे आचमन नहीं करना 
चाहिये। ऐसे ही प्रदरोदक (अत्यल्प जल)-से आचमन 
नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त किसी पात्रमे रखे हुए 
उस जलसे भी आचमन नहीं करना चाहिये। जो पूरा हाथ 
डालकर क्षुभित कर दिया गया हो,/यदि कच्छ (पिछोटा) 
धोतीसे बाहर निकल जाय तो उस स्थितिमे आचमन नहीं 
करना चाहिये। कच्छको धोतीके भीतर करनंके अनन्तर ही 


अनन्तर हाथाको धोकर आचमन करना चाहिये) बुद्धिमान्‌ “आचमन करनेका विधान है॥ १२--१४॥ 


व्यक्तिको जूता पहने हुए, जलमे स्थित होनेपर, सिरपर 
पगडी इत्यादि धारणकर आचमन नहीं करना चाहिये। 
(इसी प्रकार) न वर्षकि जलसे, न खड होकर न उठाये 
हुए जलसे, न एक हाथसे अर्पित जलसे अर्थात्‌ किसी 
अन्यके द्वारा अज्जलिसे नहीं केवल एक हाथसे दिये गये 


हृद्गाभि पूयते विप्र कण्ठ्याभि क्षत्रिय शुचि ! 
प्राशिताभिस्तथा वैश्य स्त्रीशृूद्री स्पर्शतोडन्तत ॥१५॥ 
(आचमनम) गव्ह्मण हृदयतक पहुँचनेवाले क्षत्रिय 
कण्ठतक पहुँचनवाले जलसे और चेश्य मुखके भीतर 
प्रविष्ट (कण्ठतक न भी पहुँचे)जलसे शुद्ध होते हं, स्त्री, 





१-जलमे कोई ऐसी वस्तु नहीं हानी चाहिये जो उसे अपवित्र करती है इसलिये अच्छी प्रकार निरीक्षित जलसे हो आचमन करना 


चाहिये। 


“शक्ति रहनपर किसी भी शूद्रके द्वारा लाय गये जलसे आचमन नहों करना चाहिये। अशक्त होनेपर तथा त्रैवर्णिकके कथमपि उपलब्ध 
।व होनेपर शूद्र (जिस शूद्रका पात्र धर्मशास्त्रके अनुसार ग्राह्म होता है)-क द्वारा लाये गये जलको कुश आदिस पवित्रकर उससे आचमन 


किया जा सकता है। 


२७२ *भमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुयण 
अिसिजससअअफसअ अंक अऊअअअअभडकत अंक अअअऊ अशऋअ ऋकऊअहडअफऋभकअऋ ४ शअ ड& ऊ ऋ ५४ अकअक्भ्क् अप अ् शक जम भ्झहऋ्अश श+ कक ऋककहज 
शूद्र तो केवल (जिह्ा, आए्के अन्ततक) जलके तदनन्तर अँगूठे और अनामिकामे दोना नत्नाका स्पर्श 
शुद्ध हो जाते है॥ १५॥ करे आर तर्जनी तथा अँगूठेके योगसे दाना नासापुद 
अड्गुप्ठमूलान्तरतो रेखाया ब्राह्ममुच्यते। (नाक)-का स्पर्श करे। कनिष्ठ और अँगूठेके यागस दाना 
अन्तराड्गुप्ठदेशिन्यो. पितृणा.. तीर्थमुत्तमम्‌॥ १६॥ | कानांका स्पर्श करे। तदनन्तर मिली हुई सभी अँगुलियासे 
कनिष्ठामूलत पश्चात्‌ प्राजापत्य प्रचक्षते। अथवा हथेलीस हृदयका स्पर्श करे! तदुपरान्त सिरका भी वैसे 
अड्गुल्यग्रे स्मृत दैव तदैवार्ष प्रकीर्तितम्‌॥१७॥ | ही स्पर्श करे अथवा दाना अँगूठास स्पर्श कर। आचमनम 
मूले वा दैवमार्ष स्यादाग्नेय मध्यत स्मृतम्‌। तीन बार जा जल पिया जात है, उससे ज्रह्मम विष्णु तथा 
तदेव सॉमिक तीर्थमेतस्ज्ञात्वा न मुहाति॥१८॥ | महेश-ये तीन देवता प्रसन्न होते हं-ऐसा हमने सुना है। 
ब्राह्मेगेव तु ॒तोर्थेन द्विजा नित्यमुपस्पृशेत्‌। मार्जन करनेसे गद्ा ओर यमुना नदियाँ प्रसज हांती हैं। नत्ञके 
कायन वाथ दैवेन न तु पित्येण वै द्विजा ॥९९॥ | स्पर्शसे सूर्य तथा चद्धमा प्रसम होते है॥ २१--२४॥ 
त्रि प्राश्नीयादपष पूर्व ब्राह्मण प्रयतस्तत ! नासत्यदल्नी प्रीयेते स्पृष्ठे . नासापुटद्दये। 
सम्मृण्याड्गुप्रमूलेल मुख वे. समुपस्पृशेत्‌॥२०॥ | कर्णयो स्पृष्टयास्तद्वत्‌ू. प्रीयेते चानिलानली॥२५॥ 
अँगूठेके मूलकी रखाम ब्राह्मतीर्थ, तर्जनी आर अँगूठेके | सस्पृष्ट दृदये चास्य प्रीयन्ते . सर्वदेवता । 
मध्यभागमे उत्तम पितृतीर्थ, कनिठ्ठाके मूलभागम प्राजापत्यतीर्थ | मृथ्नि सस्पर्शनादेक प्रीत स॒॑ पुरुषों भवेत्‌॥२६॥ 
कहलाता है। अँगुलियाके अग्रभागम॑ दंवतीर्थ ओर वही | दाना नासापुणका स्पर्श करनसे मासत्य ओर दल्न (दोना 
आर्पतीर्थ भी कहा जाता हे। अथवा (अगुलियाके) मूल | अश्विनोकुमार) प्रसन्न हांते हें इसी प्रकार दोना कानाका स्पर्श 
भागको देव या आर्पतीर्थ, मध्यभागका आम्नेयत्तीर्थ कहा | केसे अग्नि तथा वायुदेवता प्रसन होते हैं। हृदयक स्पर्श 
,गया है। इसी (आग्नेयतीर्थ)-को सामिकतीर्थ कहा गया | होनेपर सभा दंवता प्रसतर हीत॑ हैं। सिरका स्पश करवेस वे 
है। इसे जानकर मांह नहीं प्राप्त होता अर्थात्‌ यथाविधि | अद्वितीय पुरुष विष्णु प्रसन्न हांत हैं॥ २५-२६॥ 
इसके अनुसार अनुष्ठात करनपर अन्त करण शुद्ध हॉनसे | नाच्छिष्ट कुर्वते मुख्या मिप्रुपोष्ड्ड नयन्ति या। 
अज्ञान नष्ट हो जाता है। द्विजो। द्विजकां चाहिये कि वह | दन्‍तवद्‌. दन्तलग्नेपु. जिह्ास्पशेंठशुचिर्भवत्‌॥ २७॥ 
ब्राह्मीथंस ही नित्य आचमन कर अथवा कायतीर्थ | स्पृशन्ति बिन्दव पादी थे आचामयत पशन्‌। 
(प्राजापत्यतीर्थ) या दवतीर्थसे कर पितृतीर्थले कभी भी | भूमिगैस्ते समा ज्ञया न तैरप्रयतो भवंत्‌॥२८॥ 
/आचमन न करे। ब्राह्मण सयत होकर पहले तीन वार |मधुपर्के च साम च ताम्बूलस्थ च भक्षणे। 
जलका आचमन कर अनन्तर मुडे हुए आँगूठेके मूलसे | फलमूले चेक्षुदण्ड न दोष प्राह वे मनु ॥२९४॥ 
मुखका स्पर्श करे यही सम्माजन है॥१६-२०॥ प्रचरश्षाजपानेयु द्रव्यहस्ता भवत्रर । 
अड्‌गुठ्ठानामिकाभ्या. तु॒ स्पृशैलेत्रद्वदथ. तत्त । भ्रूमी निश्षिप्य तद्‌ द्रव्यमाच्म्याभ्युक्षयत्‌ तु ततू॥३े०॥ 
तर्जन्यडगुष्ठयोगेन स्यृशेन्नासापुटद्वयम्‌॥ २१॥ (आचमन आदिके समय) अद्भपर गिरे हुए जलकणांस 
'कनिष्ठाइगुप्ठयोगेन श्रवणे समुपस्पृशत्‌। शरीर उच्छिष्ट नहीं हांता। दाँवाऊ भातर स्थित पदार्थ 
सर्वासामथ यागन हृदय तु तलेन वा। दाँताक॑ समान ही हांता ह॑परतु जिह्लाक स्पश हानपर 
सस्पृशद्‌ू वा... शिरम्तद्वदइगुप्ठेगाधवा. द्वयम्‌॥२२॥ | व्यक्ति अपवित्र हां जाता हैं! आयमन करनके समय या 
त्रि प्राश्नीयाद, यदम्भस्तु सुप्रीतास्तेव दवता। दूसराका आचमन करात॑ समय परापर गिर हुए जलकोा 
बहा विष्णुमहशश्च भवत्तात्यनुशुश्रुम ॥ २३॥ | भूमिपर गिर हुएक समान समझता चाहिय। उसस मनुप्य 
गद्गा च यमुना चेद प्रायत परिमाजनातू। अपवित्र महीं हावा। मनुन मथुपक्र (यथायिधि मिश्रित दपि, 
सस्पृष्टयालोचनया प्रीयत शज्िभाम्करी ॥ २४॥ | मधु, घा) साम ताम्बूल-भक्षण फल मूल तथा इसका 
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+ब्रह्मचारीके नित्यकर्मकी विधि, आचमनका विधान * 


२७३ 
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दण्ड ग्रहण करनेम॑ काई दाप नहीं कहा है, इन्हे कोई भी 
दे, ग्रहण किया जा सकता है। हम चल रहे हें तथा हमारे 
हाथम एसी वस्तु है जो उच्छिष्टस्पर्शसे दूषित हो सकतो है 
तो हम अन्न, जल ग्रहण करते समय उस वस्तुकों भूमिपर 
यथास्थान रख दना चाहिये तथा अन, जल ग्रहण करनेके 
अनन्तर आचमन करनेक॑ बाद धूमिपर रखी हुई वस्तुका 
प्राक्षण करना चाहिये, अनन्तर उस बस्तुको लेकर चलना 
चाहिये॥ २७--३०॥ 
सैजल वे सपादय यदुच्छिण भवेद्‌ द्विज। 
भूमौ निक्षिप्य तद्‌ द्रव्यमाचधम्याभ्युक्षयेत्‌ तु तत्‌॥३१॥ 
यद्यमत्र समादाय भवेदुच्छषणान्वित । 
अनिधायैवत्तद्‌ द्रव्यमाचान्त  शुचितामियात्‌। 
बस्त्रादिषु विकल्प स्थात्‌ तत्सस्पृष्ठाचमंदिह॥३२॥ 
अआरण्येडनुदक रात्रो. चौरव्याप्राकुले.. पथि। 
कृत्वा मूत्र पुरीप वा द्रव्यहस्तो न दुष्यत्ति॥३३॥ 
तैजस' पदार्थ (घी) लिये हुए यदि ब्राह्मण (ट्विज) 
(खाने-पीनेके कारण) उच्छिष्ट हो जाय ता उस तैजस द्रव्य 
(घी)-को भूमिपर रखकर आचमन करे, पुन उस द्रव्य 
(घी)-का प्राक्षण करे। यदि कोई (द्रव्य-सहित) अमत्र 
(पात्र) लिय हुए मनुष्य उच्छिष्ट हो जाय ता उस द्रव्य 
(पात्र)-को (भूमिपर) रखे बिना आचमन कर लैनेपर शुद्ध 
हो जाता ह (पात्र अपवित्र नहीं हाता)। परतु वस्त्र आदिके 
सम्बन्धम विकल्प है। उसका स्पर्श होनेपर आचमन करना 
चाहिये। उच्छिष्ट दशामे वस्त्रका स्पर्श हानेपर आचमन एव 
वस्त्रका प्रोक्षण करना चाहिये। जगलमे, जलहीन स्थानम॑, 
राजिमे और चोर तथा व्याप्र आदिसे आक्रान्त मार्गम मल- 
मूत्र करमेपर भी व्यक्ति आचमन प्रोक्षण आदि शुद्धिक 
अभावमे भी दूषित नहीं होता साथ ही उसक हाथम रखा 
हुआ द्रव्य भी अशुचि नहीं हांता (पर शुद्धिका अवसर 
मिल जानपर यथाशास्त्र शुद्धि आवश्यक है।) ॥ ३१--३३॥ 
निधाय दक्षिणि कर्ण. ब्रहासृत्रभुददमुख 
अद्ठि कुयाच्छकृम्मृत्र रात्री चेद्‌ दक्षिणामुख ॥३४॥ 


अन्तर्धाय महीं. काहे पत्नैलोप्ठतृणेन. वा। 
प्रावृत्ष च शिर कुयांद्‌ विप्मृत्रस्य विसर्जनम्‌॥३५॥ 
दाहिने कानपर यज्ञोपवीत चढाकर दिनम॑ उत्तरकी ओर 
मुख करके तथा रात्रिम दक्षिणाभिमुख हांकर मल-मूत्रका 
त्याग करना चाहिये) पृथ्वीका लकडी, पत्ता, ढला अथवा 
घाससे ढककर तथा शिरको वस्त्रसे आवृतकर मल-मूत्रका 
त्याग करना चाहिये॥ ३४--३५॥ 
छायाकूपनदीगाप्ठचैत्याम्भ पथि भस्मसु। 
अग्रौ चैब श्मशाने चर विप्मृत्रे म समाचरंत्‌॥३६॥ 
न गोमये न कृष्टे वा महावृक्ष न शाडइवले। 
न तिष्ठनू न निर्वाला न च पर्वतमस्तके॥३७॥ 
भ जीर्णदवायतने न वलमीके कदाचन। 
न ससत्तेपु गतेंपु न गच्छनू वा सम्राचरेत्‌॥३८॥ 
तुषाड़ारकपालपु. राजमार्ग तथेब_ चा 
न क्षेत्रे न विले वापि न तीर्थ न चतुष्पथे॥३९॥ 
नोद्यानाइसमीपे वा नोपे न पराशुचौ। 
न सोपानत्पादुका वा छत्री वा नान्तरिक्षके॥४०॥ 
न॒ चैवाभिमुखे स्त्रीणा गुरुब्नाह्मणयार्गवाम्‌। 
न ' देवदवालययोरपामपि कदाचन॥ ४१॥ 
छायामे, कूपम॑ या उसके अति समीप नदीम॑, गोशाला, 
चैत्य (गाँवके सीमाका वृक्षसमूह, ग्राम्य देवताका स्थान- 
टीला, डीह आदिपर), जल, मार्ग, भस्म, अग्रि तथा 
श्मशानम॑ मल-मूत्र नहाँ करना चाहिये। गोबरमे ज़ुती हुई 
भूमिम महान्‌ वृक्षक नीचे, हरी घाससे युक्त मेदानम और 
यर्वतकी चोटीपर तथा खडे होकर एवं नग्न हाकर मल- 
मृत्रका त्याग नहीां करना चाहिये) न जीर्ण दवमन्दिरम, ने 
दोमककी बॉँबीम न जीवास युक्त गईमे और न चलत हुए 
मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। धान इत्यादिकी भूसी 
जलते हुए अगार कपाल*, राजमार्ग खत गड्ढ, तीर्थ, 
चाराहे उद्यान, जलके समीप, ऊपर भूमि आर अत्यधिक 
अपविज स्थानम मल-मूत़का त्याग न करे। जूता या 
खडाऊँ पहन, छावा लिये अन्तरिक्षम (भूमि-आकाशक 





३-तेजा जै घृतम्‌ क अनुसार घीका तैजस (तेजस्वी बनानेवाला) माना जाता है। 


२-कपालफे ये >र्थ ह. 
पात्रविशंष। 


>पसिरफो अस्थि घटके दाना अर्धभाग मिट्टीका सिक्षापात यदात्र पुराडाशको पफावेक लिये मिट्टीका बना हुआ 


कह 


श्छड *नमस्ते कूर्मरूपाय दिप्पादे परमात्पने* [कूर्मपुराण 
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मध्यम), स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौके सामने, देवविग्रह तथा | निझाले हुए जलके' दाए (मल-मूत्र) लेप और गन्ध 
देवमन्दिर आर जलक समीषम तो कभी भी मल-मूतका | जबतक दूर न हो, तबंतक शुद्धि करनी चाहिये॥४२-४३॥ 
विसर्जन न करे॥ ३६--४१॥ नाहरेन्यूत्तिका विप्र पाशुलान्न च॑ ऋर्दमातू। 
न ज्योत्तीषि निरीक्षन्‌ दा न सध्याधिमुखोडपि दा? न॒मार्गत्रोपराद्‌ देशाच्छोचशिष्टः परस्य चााड़डप 
प्रत्यादित्य प्रत्यनल प्रतिस्तोम तथैब चाड२॥ न देवायतनात्‌ कूपाद ग्रामान्न च जलात्‌ तथा। 
आहत्य पृत्तिका कृलाल्लेपगन्धापकर्षणमू। उपस्युशेत्‌ तता नित्य यूव्बक्तिन विधानत ॥४५॥ 
कुर्यादतन्द्रि.. शौच... विशुद्चैरद्धतोदके ॥४३५ |. विप्र (ट्विअ)-को चाहिय कि वह शाचके लिये पूलकी 

नक्षत्राका देखते हुए, सध्याकालका समय आनेपर, सूर्य, | ढेर एवं कौचडयुक्त स्थान रास्ते, ऊपर भूमि, दूसरके शौच 
अग्नि तथा चन्द्रमाकी आर मुख करके मल-मूत्रका त्याग नहीं | करनस बची हुई मन्दिर, कुएँ, ग्राम' ओर जलके अदर्से 
कछा चाहिये। आलण्त्य छोडकर (नदी या तालाजक) [मिट्टी ग्रहण न कर। शोचक अनन्तर पहल बताये गये 
किनारेसे मिट्टी लकर उसके द्वारा तथा शुद्ध कृप आदिसे | विधानके अनुसार नित्य आवचमन कर॥४४-४५॥ 

इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहक्र्श सहितायामुपरिविभागे त्रयोदशांउध्याय ॥ १३8॥ 
॥ इस प्रकार छ (जार श्लोकावाली अ्ीकूर्मपरणसहिताके उपरिविधागमे तरहवाँ अध्याय समात हुआ॥ १३॥ 


है 
&>6जन व २००००० 


चौदहवों अध्याय 


ब्रह्मचारीके आचारका वर्णन, गुरुसे अध्ययन आदिकी विधि, ब्रह्मचारीका धर्म, गुरु 
तथा गुरुपल्ीके साथ व्यवहारका वर्णन, वेदाध्ययन और गायत्रीकी महिमा, 
अनध्यायोका वर्णन, ब्रह्मचारीधर्मका उपसहार 

व्योस उब्यदे जान॑पर उनक अभिमुख होकर अध्ययन करना चाहिये। 
एव... देण्डादिभियुक्त शौचाचारसमन्वित । सदाचारसम्पत्त आर जितद्धिय ब्रह्मचारी नित्य उत्तरीयसे 
आहूतोउध्यपन.. कुर्याद, वीक्षमाणो. गुरोमुखम्‌॥१॥ | दाहिना हाथ बाहर निकाल हुए गुरुक द्वारा बैठनेक लिये 
नित्यमुग्रतपाणि. स्यातू साध्वाचार सुसयत । कहे जानेपर उनके सम्मुखरें चैठे। सात हुए, बैठे हुए, 
आस्थतामिति चोक्त. समासीताभिमुख गुरो ४२७ | भोजन करते हुए, खड़े होकर तथा गुरुकी ओर पीठ करके 
प्रतिभ्रवणसम्भापे.. शयानों.. न समाचोत्ता उनकी किसी आज्ञाका! ग्रहण या उनसे जातचीत नहीं करनी 
नासीनो भ च भुझानों न तिप्॒तन्न पराइमुख ॥३॥ | चाहिये॥ १-३ ॥ 

व्यासजीने कहा--इस प्रकार दण्ड आदिस युक्त और [नीच शब्यासन चास्य सर्वदा गुरुसनिर्धा। , 

शाचाचारस सम्पन्न (ब्रह्मचारी)-को गुरुजीके द्वारा बुलाय | गुरोस्तु चक्षुबिपये. न यथेन्‍्टासनो. भव॑तु॥ड ते 
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१-प्रवाह॒शृत्य कहीं गई आदिमे एकत्र जल अपवित्र हाता है। अपवित्र हाथ आदि साधात्‌ नदी तालाब आादिमें डालकर नहीं धोना 


आहिये। किसा पातसे जल निकालकर ही धोज चाहिये। 
२-प्रामके अदर्की धूमि-लेप चलने थूकन आदिसे अपवित होती है। ग्रामक अदपको मिट्टी लगेसे अनपक्षित्र गड्डा आदि होता है 


जो लोगाके त्रासका कारण बनता है। 
इ-यह श्लाक मनुस्यृति (२। १९३)-म उपलब्ध है। वहाँ “लित्यमुद्धतपाणि * पाठ है) यहीं उपयुक्त है। इसका तात्पर्य यही है कि 
उत्तरीय (ऊपरसे चदर) धाइण कर हा अध्ययन करना चाहिये तथा दाहिने हाथको चदुरसे बाहर रखना चाहिये क्योंकि अध्ययन दाहिने 


हाथका उपयोग हांता है। 








उ०्वि०आ० १४१] *ब्लह्मचारीके आचारका वर्णन, गुरुसे अध्ययनकी विधि* २७५ 
कफ फ्फफफभफफफफऋफ़क कफ क फफ्फफ ऊफ फफफ अफ क ऋफ कफ क ऊकक आफ फऊ कफ फ्री क्रफ कफ कक आफ कफ क ्ऋ 
नोदाहरेदस्थ. नाम परोक्षमपि केवलम्‌। सेवाम समर्पित माला आदि) शय्या, खडाऊँ, जूता, आसन 
न, चैवास्थानुकुर्वीत गतिभाषणचेष्टितम्‌॥ ५॥ | तथा छाया आदिका कभी भी लघन नहा करना चाहिये। 


गुरुक पासमे शिष्यकी शय्या या आसन सदा गुरुकी 
शय्या एवं आसनकी अपेक्षा नीचा (कम ऊँचा) हाना 
चाहिये। गुरुक देखते रहनेपर मनमाने ढगसे नहीं बंठना' 
चाहिये। इनका (गुरुका) कवल नाम (सम्मानवाधक उपाधि 
आदिसे शून्य नाम) परोक्षम भी नहीं लेना चाहिये। इनके 
चलनकी फ्रिया, बात करनेके ढग ओर अन्य क्रियाओकी 
नकल उपहासको दृष्टिसे नहीं करनी चाहिये॥ ४-५॥ .. 
गुरोयत्र परीवादों निन्दा चापि प्रवर्तते। 
कर्णों तत्र पिधातव्याँ गन्तव्य वा ततोडन्यत ॥६॥ 
दूरस्थो नार्चयेदन न क्ुद्धों नान्तिके स्त्रिया। 
न ॒चैवास्थोत्तर ब्ूयातू स्थितो नासीत सनिधो॥७॥ 


गुरुका जहाँ परीवाद (विद्यमान दोषका कथन) हो रहा ः 


हा अथवा जहाँ उनकी निन्दा हो रही हा, वहाँ अपने दोनो 
कानाको बद कर ल॑ अथवा वहॉँसे अन्यत्र चला जाय। दूर 
विद्यमान शिष्य (किमी अन्यको गुरुकी पूजाके लिय॑ नियुक्त 
कर उमके द्वारा) गुरुकी पूजा न करवाये, (यदि स्वय गुरुक 
स्मीष जाकर पूजा करनेमें समर्थ हो। स्वय गुरुके समीप 
जानम असमर्थ होनेपर तो अन्यके द्वाए भी गुरुकी पूजा 
करवायी जा सकती हे) । क्रोधके आवेशम रहन॑पर शिष्यको 
स्वय भी गुरुकी थूजा नहीं करनी चाहिये। यदि गुरु स्त्रीके 
समीप हो तो उस समय उनकी यूजा नहीं करनी चाहिय। 
गुरुकी बातका उत्तर नहीं देना चाहिये आर गुरुके निकट 
रहनेपर उनकी आज्ञाके बिना बंठना भी नहीं चाहिये॥ ६-७॥ 
उदकुम्भ कुशान्‌ पुष्प समिधोउस्याहरेत्‌ सदा। ' 
मार्जन लेपन मित्यमड्भराना वे समाचरत्‌॥ ८ ॥ 
नास्य निर्मल्यशयन पादुकोपानहावपि। ” 
आक्रमदासन चास्यथ छायादीन्‌ू वा कदाचन॥ ९ ॥ 
साधयद्‌ दन्तकाष्टादीन्‌ू लव्ध चास्मे निवदयत्‌। 
अनापृच्छ: न गन्तव्यभवंत्‌ प्रियहिते रत ॥१०॥ 
(शिप्यका चाहिये कि ) गुरुक लिय सर्वदा जलसे पूण 
घडा कुश पुष्प तथा समिधा लाय और नित्य उनके 
अद्भाका माजन (गुरुका स्तान करना) तथा (गन्धादिद्वारा) 
लपन (शरीरफा सुगन्‍्धीकरण) कर। उनक निमाल्‍्य (गुरुका 


गुरुके लिये दन्‍तकाछ (दाँताको स्वच्छ करनके लिये 
दतुअन) आदि लाये ओर (भिक्षादिम) प्राप्त पदार्थोको 
गुरुकां निवेदित करे। गुस्से बिना पूछे कहीं जाये नही तथा 
सदा गुरुके प्रिय त्था हित करनेमे लगा रहे॥ ८--१० ॥ 
ने पादी सारयेदस्थ सनिधाने कदाचन। 


जुम्पित हसित चैव कण्ठप्रावरण तथा। 
बर्जयेत्त्‌ सनिधौी _नित्यमवस्फोटनमंब. च॥११४ 
यथाकालमधीयीत यावत्र विमना गुरु । 


आसीताधो गुरो कूृर्चे फलके वा समाहित ॥१२॥ 
आसने शयने याने नैव तिप्ठेत्‌ कदाचन। 
धावन्तमनुधावत् गच्छन्तमनुगच्छति॥ १३ ॥ 
गुरुके समीप कभी भी पेर फेलाकर बंठना नहीं चाहिये 
ओर उनके समीप जैंभाई हँसी कण्ठाच्छादन (सुन्दर माला, 
हार आदि गलम पहनना) तथा ताली इत्यादिकी ध्वनि 
(ताल ठाकना आदि निरर्थक एवं उद्दण्डतासूचक हलचल) 
न करे। अध्ययन तयतक करते रहना चाहिये, जबतक गुरु 
बेमन न हो जाये (अध्यापनके प्रति सोत्साह रहें) । सावधानीपूर्वक 
गुरुके सम्मुख नीचे कुशासन या काप्ठासन इत्यादिपर 
बैठना चाहिये। गुरुके आसन, शय्या तथा यानपर कभी भी 
नहीं बैठना चाहिय। गुरुके दौडनपर उनके यौछ दाडे ओर 
चलनपर उनके पीछ चलना चाहिया॥ ११--१३॥ 
गो3श्वाप्टयानप्रासादप्रस्तेपु .. कटंपु च्चा 
आसीत गुरुणा सार्थ शिलाफलकर्नाॉपु चाश्डा॥ा 
जितन्द्रिय स्थात्‌ सतत वश्यात्माक्रोधन शुचि'॥ 
प्रयुक्ोाद्द सदा वाच मधुरा हितभाषिणीम्‌॥ १५॥ 
बल, ऊँट एवं घाडकी भवारो, प्रासाद प्रस्तर चराई, 
शिलाखण्ड तथा नाकाम गुरुक साथ समान आसनपर घठा 
जा सकता है (एसी जगहापर भा नीचे ही प्रठा जाय एसा 
नियम नहीं हं)। प्रह्मचारी सदा जितद्धिय रह अपने 
मनको वशम रख, क्राध न कर पवित्र रह सदा मुधर ओर 
हित करनंवाला वाणाऊा प्रयाय कर॥ १४-१५॥ 
गन्धमाल्य रस कल्या शुक्त प्राणिविहिंसनम्‌। 
अभ्यड्भर चाझ्नापानच्छ॒त्धारणमव च॥२६॥ 


कि जम नाश अर कक ८2407 0025 50002 7 किक शक 8 » नमस्ते कूर्मछपाय विष्णवे परमात्मने* [क्ूर्पपुएण 
काम लोभ भय निद्रा गौतबादियनत॑नम्‌॥ लौकिक वैदिक चापि तथाध्यात्तिकमव च( 
आत्तर्जन॑ परीवाद स्त्रीप्रेक्षालम्भभ तथा। आददीत यता ज्ञान न त दुहत्‌ कऋदाचन॥२३॥ 
पररोषघात पैशुन्य प्रयलेन. विवर्येत्‌॥ गुगरप्यवलिप्तस्य कार्यांकार्यपजानत 
ब्ह्मचारीकों चाहिये कि वह प्रय्नपूर्वक सुगगन्थित | उत्पथप्रतिपरस्य मनुस्तयाग समब्रवीतृ॥२४॥ 
पदार्थों, माला, रस (तोखे रसवाले गुड आदि), भद्य, शुक्त*' गुरुस बचा हुआ भोजन लाभवश नहीं करता चाहिये) 
अर्थात्‌ गुड आदिके मिश्नणसे बने मादक तोक्ष्ण पदार्थ, | कभी भी शर्ेरके वैलका दूर करते हुए रागवश स्नान नहीं 
प्राणियाको हिसा, तैल आदिका मदन, अज्जन, जूता, | करना चाहिये। (प्रह्मचर्यव्रवका अद्भभूत स्नान ही यथा- 
छाताका धारण करना, काम, लाभ, भय, निद्रा, गायन, (विधि करना चाहिय)। विप्रको (द्विजको) गुरुका कभी 
चादन तथा भृत्य, डॉट-फटकार लगाना, निन्‍्दा ,स्त्रोदर्शर | मनसे भी त्याग करनेका विचार नहीं करना चाहिये। मोह 
त्तथा उसका स्पर्श, दूसग़को मार्त और चुगुलयोण या लोभसे इनका (गुरुका) त्याग करनेसे वह (द्विज) 
आदिका परित्याग करे॥ १६-१७॥ पतित हो जाता है। जिससे लौकिक, वैदिक अथवा 
उदकुम्भ सुपदसो गोशकृमृत्तिका. कुशान्‌। आध्यात्मिक किसी भी प्रकारका ज्ञान प्रात करे उससे कभी 
आहरदू. याबदर्थानि भैक्ष्य चहरहश्रेत्‌ 0१८ ॥ | भी द्राह न कर। महापातकयुक्त कार्य ओर अकार्यको न 
कृत च लबण सर्व वर्ज्य पर्युपित उ्र यत्‌) जाननंबाल तथा कुमार्गगामी गुरुका त्याग करना चाहिय-ऐसा! 
अनृत्यदर्शी सतत भवेद्‌ गीतादिनि स्पृह ॥१९॥ | मनुका कहना है ॥ २१--२४॥ 
नादित्य वे समीक्षेत्र न चरेद्‌ दन्‍्तधावनम्‌॥ गुरोगुरी सनिहिते. गुरुवद्‌. भक्तिमाचरेत्‌। 
एकान्तमशुचिस्त्रीसि शूद्रान्यैरभिभाषणम्‌॥२०॥ | न चातिसृष्टो गुरुणण स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌॥२५॥ 
जलका घडा, पुष्प, गाबर, मिट्टी और कुश-इन्ह | विद्यागुरुष्वेतदेव  नित्या वृत्ति . स्वयोनिपु। 
प्रयोजन भर ही लाना चाहिये। प्रतिदित भिक्षा माँगनी |प्रतिपेधत्सु. चाधर्मास्झेत चोपदिशत्स्वषि॥ २६॥ 
चाहिये। कृत्रिम लवण और जो भी बी चल्तु हो, उन | श्रेयस्सु गुरुदद्‌ वृक्ति नित्यमेद सम्राथरेत्‌! 
सबका त्याग करना चाहिये। (ज्रह्मचारीको) नृत्य नहीं |गुरुपुत्रेपू दोरेषपु._ गुरोश्चैच... स्वबन्धुपु॥ २७॥ 
देखना चाहिये ओर गायन आदिस॑ नि स्पृष्ठ रहना चाहिये। भुरुके गुरुका यदि सनिधान प्राप्त हो तो उनके प्रति 
सूर्यकी ओर (डदय-अस्तके समय तथा अपवित्र दशामे) | गुरुक समान ही अभिवादन आदि व्यवहार करना चाहिये 
नहीं देखना चाहिये एवं दन्तधावन नहीं करना चाहिये। | और (गुस्गृहमे रहते हुए शिष्यको) गुरुकी अनुमतिके 
एकान्तम अपवित्र स्त्रिया, शूद्रा तथा अन्त्यजासे सम्भाषण | बिना अपने (माता-पित्तादि) गुरुअबाका अभिवादन नहीं 
नहीं करना चाहिये॥ १८--२०॥ करना चाहिये। विद्या देनेवाले गुरुआं (उपाध्यायो), अपने 
गुरूच्छिए_्ट भेषजार्थ प्रयुक्ीव ने कामत । जन्मके कारण-रूप (माता-पितादि), अधर्मसे रोकनेबालो 
मलापकर्षणस्नान नाचरेस्द्धि कदाचन॥ २१॥ | ओर हितकारी धर्मतत्वका उपदेश देनेवालोके प्रति नित्य 
न कुर्याम्मानस॒विप्रो गुरोस्त्यागें कदाचना इसी प्रकारका गुरुके समान ही आचरण करना चाहिये। 
मोहाद्‌ वा यदि वा लोभात्‌ त्यक्तेन पतितो भवेत्‌ ७२२॥ | विद्या एव तपमे अपनी अपेक्षा अधिक समृद्ध लोगोके प्रति, 
















१-कुछूकभट्टके अनुसार शुक्व वह चस्तु है जो स्वभावत पधुर हो पर कालवश जलमे रखने आर्ददसे खंट्टी हो गयी हो) (मनु० २ 


की व्याख्या) 
कर ३-यहाँ त्यागका तात्पर्य इतना ही है कि ऐसे गुरुके ससर्गसे स्वयर्म दोष आ सकते हैं. अत्त अपनी रक्षाकी दृष्टिसे, ऐसे गुरुके ससर्ममें 


जहाँ रहना चाहिये तथा एंसे गुरुक प्रति उदासीन-भाव अपना लेना चाहिये द्वेघभाव कथबपि नहों होना चाहिये। 


उ०थि० अ० १४) 


* ब्रह्मचारीके आचारका वर्णन, गुरुसे अध्ययनकी विधि * 


२७७ 
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अपनी अवस्थाकी दृष्टिसे बड़े, समान-जातीय गुरुपब्बी- 
पुत्राके प्रति और गुरुकी ज्ञाति (बन्धु-बान्धव) पितृव्य 
(चाचा) आदिके प्रति सदा गुरुके समान ही आदरपूर्ण 
व्यवहार करना चाहिये॥ २५--२७॥ 
बाल समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि। 
अध्यापयन्‌ शुरुसुतो गुरुवन्मानमहति॥ २८ ॥ 
उत्सादन थे गात्राणा स्नापनोच्छिष्टभोजने। 
न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्थ पादयो शौचमेव च॥२९॥ 
गुरुतत्‌ू . परिपूज्यास्तु सवर्णा गुरुयोषित । 
असवर्णास्तु सम्पूज्या.प्रत्युत्थानाभिवादने ॥३०॥ 
अपनसे छोटा गुरुका पुत्र अथवा समान अवस्थावाला 
तथा यज्ञकर्मम (अपना) शिष्य होनेपर भी यदि वह 
अध्यापन करता हो तो गुरुके समान ही सम्मान प्राप्त करने 
योग्य हे। कितु गुरु-पुत्रके शरीरकी मालिश, उसे स्लान 
कराना, उसका उच्छिष्ट भाजन तथा उसके पादका प्रक्षालन 
नहीं करना चाहिये। गुरुकी सवर्ण' स्त्रियाँ गुरुके समान ही 
पूज्य हें, पर (गुरुकी) असवर्ण पत्नियाको केवल प्रत्युत्थान 
(उनके आनेपर खडे हो जाना) एवं अभिवादनके द्वारा ही 
पूजा करनी चाहिये॥ २८--३०॥ 
अभ्यक्नन सस्‍्नतापन च  गात्रोत्सादनमेव च। 
गुरुपल्या न कार्याण केशाना च प्रसाधनम्‌॥३१॥ 
गुरुपल्ली तु” युवती नाभिवाद्येह पादयो । 
कुर्वीत वन्दन भूम्यामसावहमिति . ब्ुबन्‌॥३२॥ 
विप्रोष्य 'पादग्रहणमन्वह चाभिवादनम्‌। 7 
गुरुदरेपु. कुर्बीत सता धर्ममनुस्मरन्‌॥ ३३॥ 
मातृष्वसा , मातुलानी श्वश्रूश्चाथ  पितृष्वसा। 


सम्पृज्या_ गुरुपलीय समास्ता गुरुभार्यया॥ ३४॥ 
भ्रातुर्भायोपसग्राह्मा सवर्णाहन्यहन्यपि। 
विप्राष्प तूपसग्राह्या. ज्ञातिसम्बन्धियापित ॥३५॥ 


गुरु-पत्नीके शरीरम उबटन लगाना उन्ह॑ स्नान कराना 
उनके शरीरकौ मालिश ओर केशाके सँवारनका कार्य नहीं 
करना चाहिये। यदि गुरुपन्नी युवावस्थावाली हा वा_उनके 
चरणाको छूकर प्रणाम नहों करना चाहिये। 'में अमुक हूँ! 
ऐसा कहते हुए उनक सम्मुख पृथ्वीपर प्रणाम करना 


चाहिये। पर यदि शिष्य प्रवाससे आये तो शिष्टोके 
आचारका स्मरण करते हुए युवती गुरुपक्गीका पादग्रहणपूर्वक 
ही अभिवादन करे। मॉसी, मामी, सास और बुआ 
(फुआ)--ये गुरुकी पत्नीके समान पूज्य हैे। ये सभी 
गुरुपत्नीके समान ही है। भाईकी सवर्ण स्त्री (भाभी)-को 
प्रतिदिन अवश्य प्रणाम करना चाहिये। ज्ञाति (पितापक्षके 
चाचा आदि), सम्बन्धी (मातापक्षके नाना आदि)-की 
पत्नियाका तो प्रवाससे आनेपर अवश्य अभिवादन करना 
चाहिये॥ ३१--३५॥ 
पितुर्भगिन्या मातुश्च ज्यायस्या च स्वसर्यपि। 
मातृवद्‌ वृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो.. गरीयसी॥ ३६॥ 
एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्तमदाम्भिकम्‌ 
वेदमध्यापयेद्‌. धर्म॑ पुराणाड्रानि नित्यशं ॥३७॥ 
माता-पिताकी बहिन तथा अपनी बडी बहिनके प्रति 
भी माताके समान व्यवहार करना चाहिये, कितु माता इनसे 
श्रेष्ठ हातो है। इस प्रकारके सदाचारसे सम्पन्न, आत्मवान्‌ 
तथा दम्भरहित (त्रह्मचारी)-को ही नित्य वेद, धर्मशास्त्र, 
पुराण ओर वेदाड्राको पढाना चाहिये॥ ३६-३७॥ 
सवकत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञानमनिर्दिशन्‌। 
हरते दुष्कृत तस्य शिष्यस्थ वसतो गुरु ॥३८॥ 
आचार्यपुत्र | शुश्रूषुऱ्नदी धार्मिक. शुचि । 
शक्तोउनदोड४र्थी स्व साथुरध्याप्या दश धर्मत ॥३९॥ 
कृतज्ञ्ष॒ तथाद्रोही मेधावी. शुभकृननर । 
आप्त प्रियोई्थ विधिवत षडध्याप्या द्विजातय ॥ 
एत्तेपु ब्राह्णो दानमन्यत्र तु यथोदितानू॥४०॥ 
एक वर्षसे यथाविधि गुरुकी सेवा करते हुए उनके 
समीप निवास करनेवाले शिष्यको यदि गुरु ज्ञानका उपदेश 
दना प्रारम्भ नहीं करते हें तो शिष्यके दुष्कृत उनम आ जाते 
हैं। आचार्यका पुत्र, सवा-शुश्रूपा करनेवाला, ज्ञात्र प्रदान 
करनेवाला (एक विद्या दकर दूसरी विद्या लेनंवाला), 
धार्मिक पवित्र, शक्तिसम्पन (अध्ययनके सामर्थ्यस युक्त), 
अनदाता (गुरुकी अपक्षाफे अनुसार पयांप्त अन्न दनेवाला), 
अर्थी (गुरुकी सेवाम पर्याप्त धन देनेवाला) साधु 
(शीलवान्‌) तथा आत्माय--ये दस धमकी मयादासे अध्यापन 
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जातिम नहीं हाता है। 


२७८ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्ममे *  कूर्मपुराण 
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करान योग्य ह। कृतज्ञ, अद्राही, मंधासम्पन्न, क्‍ 
करनेवाला, विश्वस्त तथा प्रिय व्यक्ति-ये छ प्रकारके 
ट्विजाति भी विधिपूवक पढान याग्य हें। इन्ह ब्रह्मज्ञान, 
चेदज्ञान प्रदान करना चाहिय। इनसे अतिरिक्त जो जिज्ञासु 
हा उनन्‍्ह अन्य यथापेक्ष ज्ञान देना चाहिये॥ ३८--४० ॥ 
आचम्य सयतो नित्यमधीयीत उदड्मुख । 
उपसगृहा तत्पादों वीक्षमाणो मगुरोमुखम्‌। 
अधीष्व भो इति ब्ूयाद्‌ विशामाउस्त्विति चारमेत्‌॥४१॥ 
आचमन करके सयत हाकर उत्तरकी आर मुख करके 
गुरुके चरणामे प्रणामकर उनक मुखकी ओर देखत हुए 
नित्य अध्ययन करना चाहिये। (गुरुके द्वारा) 'पढा' 
कहनपर अध्ययन प्रारम्भ करे आर “विराम हो” ऐसा 
कहनंपर अध्ययन बद कर द॥ ४१॥ 
प्राक्कूलानू पर्युपासीन॒ पविन्नैश्चैव पावित । 
प्राणायामस्त्रिभि पूतस्तत.. आड्डरमरईत्ति॥४२॥ 
ब्राह्मण प्रणव कुर्यादन्त च विधिवद्‌ द्विज । 
कुयादध्ययन नित्य. से ब्रह्माक्नलिपूर्वत ॥४३॥ 
सर्वेपामेष भूताना वेदश्चक्षु. सनातनम्‌। 
अधीयोताप्यय नित्य. ब्राह्मण्याच्य्यवतेउन्यथा॥ ४४ ॥ 
'पूष दिशाको आर अग्रभागवाल कुशाक आसनपर बठकर, 
दोना हाथाम विद्यमान पवित्र कुशास पावित (पवित्रोकृव) 
हांकर तथा तान ग्राणायामाद्दारा पवित्र हानक अनन्तर हा 
(द्विज) अध्ययनक लिय॑ आकारक उच्चारणका अधिकार 
हाता ह। द्विजन्मा (प्राह्मण क्षत्रिय, वश्य)-कां (स्वाध्यायकं) 
आरम्भ और अन्तम विधिपूवक प्रणवका उच्चारण करना 
चाहिये। नित्य अञ्जञलिबद्ध हाकर ही अध्ययन (स्वाध्याय) 
करना चाहिय। सभी प्राणियाक लिये बंद सनातन नत्र-रूप 
हैं। (ग्राह्मणका) नित्य इनका अध्ययन करना चाहिया 
अन्यथा वह जाद्यमणत्वस च्युत हा जाता ह॥ ४२-- <४॥ 
योउधीयीत खचा नित्य क्षाराहुत्या स दवता ॥ 
प्रीणाति तपवन्यन काम॑स्वृ॑प्ता सदैव हि॥ड५॥ 
चजूप्यधात नियत दछ्ता प्राणाति दबता ॥ 
सामान्यधीत. प्राणाति.. घृताहुतिमिरन्यहम्‌ थ ४5 ॥ 
अववाद्विससा नित्य मध्या प्राणानि दबता। 
धमाद्भानि पुराणानि माससस्‍्तपयत सुरानु धर ढ॥ा 





जो हिज नित्य ऋग्वेदका अध्ययन करता ह और 
दवताआको क्षीरकी आहुतियासे प्रसत करता है देवता 
उसकी कामनाएँ पूर्णकर सदव तृप्त करते ह। (ऐस ही) जो 
द्विज नियमपूर्वक याजुप मन्त्रोंका अध्ययन करता हे आर 
दधि (को आहुतिया)-से देवताआका प्रसन्न करता हे, 
उसकी भी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हं। इसी प्रकार जो 
द्विज साममन्‍्त्राका अध्ययन करता ओर प्रतिदिन घृतकी 
आहुतियासे देवाको प्रसन्न करता हे ता उसकी भी कामनाएँ 
पूर्ण हाती हें। अथर्ववेदका भी अध्ययन करनवाला (द्विज) 
मधु (को आहुतिया)-द्वारा दववाआको प्रसनकर अभिलपित 
प्राप्त करता हं। धमंशास्त्र, वेदाड़ा तथा पुराणाका अध्ययन 
करनेवाले यथापलब्ध पदार्थोसे देवताआको सतृप्तकर इष्ट 
प्राप्त करत हैं॥ ४५--४७॥ 
अपा समीपे नियता नैत्यक विधिमाश्नित । 
गायत्रीमप्यधीयीत गावारण्य समाहित ॥४८॥! 
सहस्रपपमा दवी. शतमध्या. दशावराम्‌। 
गायत्रीं ये जपेन्नित्य. जपयज्ञ॒ प्रकीर्तित ॥४९॥ 
गायत्री चैव वेदाश्व॒ तुलयाउतोलयत्‌ प्रभु । 
एकतश्षतुरा वदान्‌ू गायत्री च तथंकत ॥५०॥ 

नित्यकर्मकी विधिका आम्रय लकर बनम जाकर 
सावधानीपूर्वक जलक समीप नियमितरूपस गायत्री (मन्त्र)- 
का जप भो कर। गायत्रीदवां (मन्त्र)-का हजार बार जप 
करना श्रष्ठ, सा बारका जप मध्यम तथा दस यार जप करना 
निम्न काटिका हे। गायत्राका नित्य जप करना चाहिये। इसे 
जपयज्ञ कहा गया ह। इश्वरन गायत्री आर बदाका तुलामे 
ताला। तुलाम एक आर चारा बदाकां और एक आर 
गायत्रीका रखा (समग्र वदाका सार गायत्रा-मनत्र वबदाक 
समान हां रहा)॥ ४&८--५० ॥ 
आकासमादित कृत्वा. व्याहतीस्तदनन्तरम्‌। 
तताउथीयात.._ स्ाविश्रमकाग्र श्रद्धयान्वित्त ॥५१ ॥ 
पुराकल्‍प समुत्यत्रा. मूर्भुव स्व * सनातना । 
महाव्याइतयस्तिस् सवाशुभनियहणा ॥५२॥॥ 

आत्मि आकार लगाकर तदनन्वर (भूर्भुव स्व ) 
महाय्याइतिय्ि साथ गायत्रा (मन्त्र)-फा ब्रद्धापूषफ एफाग्रमनस 
जप फरना याहिय। प्रायात कल्पम सभा प्रसारक जमग्रलाया 
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+ब्रह्मचारीके आचारका वर्णन, गुरुसे अध्ययनकी विधि* 


२५ 


है४ कफ फ्रक ४ कफ भ फ्ऋ ऋ कफ अं क्फ कफ आफ फ्फ के ऋ ऊ फ आफ ऊ # कफ + कक हक ४ ऋ ऋ ऊऊ कक कक के के कऊफऊ क आआ अर की कफ फर्क हक कक कक क्र की कफ फ, 





दूर करनवाली 'भू ' 'भुव ” तथा 'स्व ' ये तीन सनातन 
महाव्याहतियाँ समुद्भूत हुईं। ये तीना व्याइतियाँ क्रमश 
प्रधान, पुरुष तथा काल और विष्णु, प्रह्मा, महंश्वर एव 
सत्त्व, रज तथा तमोगुणरूप कही गयी ह॥ ५१-५२॥ 
प्रधान पुरुष काला विष्णुर्रह्मया महेश्वर । 
सत्त्व रजस्तमस्तिस्न क्रमाद्‌ व्याहतय स्मृता ॥५३॥ 
आकारस्तत्‌ पर ब्रह्म साथित्री स्थात्‌ तदक्षरम्‌॥ 
एप मन्त्रों महायोग सारातू सार उदाहत ॥५४॥ 
यो5धीते5हन्यहन्येता गायत्री... वेदमातरम्‌। 
विज्ञायार्थ ब्रह्मचारी स याति परमा गतिम्‌॥५५॥ 
आकार परम ब्रह्मस्वरूप और सावित्री अविनश्वर परम 
तत्त्वरूप है। इस मनत्रको महायाग और साराका भी सार-रूप 
कहा गया है। जो ब्रह्मचारी (गायत्री मन्त्रके) अर्थकों जानत॑ 
हुए प्रत्येक दिन इन वंदमाता गायत्रीका अध्ययन करता है 
(जप करता है), उसे परमगति प्राप्त होती है॥ ५३--५५॥ 
गायत्री थेदजननी गायत्री लोकपावनी। 
न॒गायज्न्या पर जप्यमेतद्‌ विज्ञाय मुच्यते॥५६॥ 
गायत्री वंदांकी माता और लाकको पवित्र करनेवाली 
है। गायत्रीसे श्रेष्ठ कोई दूसरा मन्त्र जपने यांग्य नहों है। 
इसके ज्ञानसे मुक्ति मिल जाती है॥ ५६॥ 
श्रावणस्थ तु मासस्य पौर्णमास्या द्विजोत्तमा । 
आपाद्या प्रोष्ठपद्या वा वेदोपाकरण स्मृतम्‌॥५७॥ 
उत्सृज्य ग्राममगर मासान्‌ विप्रो3र्थपद्ममान्‌। 
अधीयीत शुचौ दशे ब्रह्मचारी समाहित ॥र५८॥ 
पुष्यपे तु छन्दसा कुर्याद्‌ बहिरुत्सर्जन द्विज । 
मापशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ठे प्रथमंडहनि॥५९॥ 
छ्दास्पृर्ध्धमथो5भ्यस्पेच्छुक्लपक्षपु.. वे द्विज ॥ 
वेदाड्रानि पुराणानि कृष्णपक्ष च मानवम्‌॥६०॥ 
श्रेष्ठ द्विजा। श्रावण आपाढ अथवा भाद्रपद मासको 
पौणमासाका ( अपने-अपने गृह्यसूतानुसार) वदाका उपाकर्म 
(सस्कारपूवक बंदग्रहण) करना बतलाया गया है। ग्राम 
और नंगरकों छोड़कर प्रद्मचारी ग्राह्मण (द्विजमान)-का 
एकाग्रचित्तस पत्र स्थानम साढ पाँच महोनतक (वदाका) 
अध्ययन करना चाहिये। द्विजका चाहिय कि वह (पौष 


मासके) पुष्य नक्षत्रम अथवा माघ मासके प्रथम 
पूर्वाह्मे (ग्रामके) बाहर वेदाका उत्सर्जन (उत्सर्ग नामः 
सस्कारविशेष) करे। इसके बाद द्विजकों शुक्ल प& 
बेदाका ओर कृष्णपक्षम वेदाड़ा, पुराण तथा मानवर्धर्मशा 
(मनुस्मृति आदि)-का अभ्यास करना चाहिये॥ ५७--६८ 
इमान्‌ नित्यमनध्यायानधीयानो. विवर्जयेत्‌। 
अध्यापन च कुर्वाणो ह्ाभ्यस्यन्नपि यलत ॥६१ 
कर्णअ्रवेन्‍िले राजा दिवा  पाशुसमूहने। 
विद्युत्सतनितवर्षपु.. महोल्काना च. सम्प्लवे। 
आकालिकमनध्यायमेत्तेप्वाह प्रजापति ॥६२ 
एतानभ्युदितानू विद्याद्‌ यदा प्रादुष्कृताग्निषु। 
त्तदा विद्यादनध्यायमनृतौ चाश्रदर्शने॥ ६३ 
निर्धति भूमिचलने. ज्योतिषा चोपसर्जने। 
एतानाकालिकान्‌ विद्यादनध्यायानृतावषि॥ ६४ 
प्रादुष्कृतेष्वग्रिपु._ तु॒ विद्युत्स्तनितनिस्वने। 
सज्योति स्यादनध्याय शेपरात्री यथा दिवा॥६५ 
अध्ययन करनेवालेको इन (अग्रनिदिष्ट) अनध्याया 
अध्ययनका सदा परित्याग करना चाहिये। इसी प्रक 
अध्यापन ओर अभ्यास करते हुए भी प्रयत्रपूर्वक अनध्याया 
अध्ययनका त्याग करना चाहिये। प्रजापति (च्रह्मा)-ने क 
है कि रात्रिम कानासे सुन जाने याग्य वायुक बहते रहनेप 
दिनम॑ धूलके समूहका उडा लनम समर्थ बायुक बह 
रहनेपर विद्युतूकी चमक एवं (मंघ) गर्जनके साथ व 
होनेपप आर बडी-बडी उल्काआके इधर-उधर गिः 
रहनेपर आकालिक (जबसे ये निमित्त आरम्भ हा तब 
अग्रिम दिन सूर्योदियपर्यन्त) अनध्याय हांता है। अग्रिहोत्र 
लिय॑ प्रज्वलित अग्निकी अवस्था (प्रात -साय-सध्याकाल) 
म जब ये सभी (उत्पात) एक साथ प्रकट हां अँ 
बिना ऋतुक मघ दिखलायो पड़ ता अनध्याय मसमझः 
चाहिये। वद्रपात भूकम्प सूय-चन्धका ग्रहण एवं आर 
तागआंके उपसर्ग (टूटना आदि) हानपर, ऋतु हानपर $ 
आकालिऊ (इन निमित्तकि प्रारम्भस्त अग्निम दिन सूर्योदयपयन्त 
अनध्याय समझना चाहिय। अग्नरिक प्रकट हान बिजलाः 
चमकन तथा मघक गज़न हानंपर प्रकाश रहनपर $ 
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अनध्याय हांता है। दिनक समान ही रात्रिम भी 
हांता है ॥ ६१--६५ ॥ 
जित्यानध्याय एबं स्यादू ग्रामेषु नगरबु चा। 
धर्मनेपुण्यकामाना. यृतिमन्धे. चर नित्यश ॥६६॥ 
अन्त शवगते ग्राम बवृषलस्थ च समिधा। 
अनध्यायो. रुद्यमराने. समवाय जनस्थ च॥६७॥ 
उदके भध्यरातन॑ च विण्मृत्रे च विसर्जने। 
उच्छिष्ट भ्राद्धभुक्‌ू चेव मनसापि न चिन्तयेत्‌॥६८॥ 
प्रतिगृद्य. द्विजो विद्वानेकोदिप्स्थ. केतनम्‌॥ 
ज्यह न को्त॑येद्‌ ब्रह्म यानी गहोश्ष सृतक॑॥६९४ 
सावदेकाउनुदिष्टस्थ स्‍्ेहा गन्धशक्ष. तिप्ठति। 
विप्रस्य बिदुपा दह तावद बहा न कीर्तयत्‌॥७०॥ 
धर्मम निपुणता प्राप्त करनंकी इच्छावालकि लिये नगर, ग्राम 
एव दुर्गन्‍्धयुक्त स्थानमें नित्य ही अनध्याय होवा है। ग्राम शव 
पड़े रहनेपर, अधार्मिक जनके समीप रहनेप९ रुदन होने और 
मनुष्याका समूह (कार्यान्तरके लिय) एकत्र होनेपर अनध्याय 
होता है। जलके मध्य आधी रातम, मल-मूत्रके विसर्जजक 
समय उच्छिष्ट अवस्थामे ओर श्राद्धम भाजन कलपर ( श्राद्धमें 
मिमत्रणसे लकर श्राद्ध-भोजनके दिन-रावतक) मनसे भी 
(वेदादिका) चिन्तन नहीं करना चाहिये। विद्वान्‌ द्विजकां 
एकौदिष्टका तिमन्‍त्र० स्वीकार कद, राणाक युत्रणन्स आदिके 
सूतक तथा राहुक (ग्रहणजन्य) सूतकम तीन दिनवक बंदका 
अध्ययन नहीं फरवा चाहिये! जाह्मणक॑ शरोरम जबतक 
'एकादिए्ट-आ्रद्ध-सम्बन्धी! भाजनके समयका (घृत आदि) 
स्निग्ध द्रव्य एवं (सुगन्धित द्रव्यका)लेप रहे तबनक बिद्वानू 
आह्यणकी वदाध्ययन नहीं करना चाहिये॥ ६६--७० ॥ 
शयान प्रोढपादश्ष कृत्वा चैवावसक्थिकाम्‌! ६ 
नाधीयीतामिप. जर्ध्वा. सूतकात्राद्यमव चाछश्ा 
नीहार वाणशब्दें.. च॑ सध्ययाोरुभयोरपि। 
अम्रावास्था. चतुर्दश्या पाणमास्यटमीपु. च॥७२॥ 
उपाकर्मणि चात्सगें. प्रिरातज  क्षपण स्मृतमा 
अष्टकातुत्वहांगत्र ऋत्वत्यासु च॑ शत्रिपु॥७३॥/च 


३-घूलम एफाजनुलिट पाठ हैं। फुछस्थट (मनुस्मृतति व्याख्याकार)-क अनुस्तार अनुदिष्ट का उच्छिष्ट अर्थ ह। 
३-अगरम पॉय आर माघ मासान कृष्णपक्षकों सहमों अष्टरणों जार वबमी--इत वान तिथियाक समुदायका *अष्टक कहा जावा है? 





मार्गशीर्ष तथा पाप माथ्यासें तथैव च। 
तिखोष्टका समाख्याता कृष्णपक्षे तु सूरिभि ॥७४॥ 
श्लपमातकस्थ छायाया शाल्मलेमधुकस्य च। 
कदाचिदपि. नाध्यय._ काविदारकपित्थया ॥ ७५४ 
सोते हुए, उकड़ूँ चठ हुए (आसनारूढपाद), दार्ना 
जानुआको वस्त्रादिसे बाँधे हुए , मास और सूतकादिसे 
सम्बन्धित अन्न खाकर कुहरा पड़ते रहनेपर, याणका शब्द 
होते समय, दोना सध्याकालम अमावास्या चतुदशी, पौण॑मासी 
तथा अष्टमी तिथियामे (अनध्याय होता हे अत ) अध्ययन नहीं 
करना आहिय। उपाकर्म आर उत्सर्ग नामक कर्म कलेके अन्तर 
तीन राततक अनध्याय होता है। अष्टकाआमर एक दिन- 
रात और ऋतुकी अन्तिम रान्ियोमे अनध्याय हाता हैं। 
विद्वानान मागशीर्ष (अगहन), पौथ आर माधमासके कृष्ण 
पक्षम तीन अश्काआका वणन किया है। लिसोढा सेमल 
महुआ, कचनार आर कैथ वृक्षकी छायाम॑ कभी भी 
(वदका) अध्ययन नहीं करना चाहिये॥ ७१--७५॥ 
समानविद्ये च॑ मृते तथा. स्रह्मचारिणि। 
आचार्य सस्थिते वापि त्रियत्र क्षपण स्मृतम्‌॥७६॥ 
छिद्गाण्येतानि विप्राणा येडनथ्याया प्रकीर्तिता । 
हिंसन्ति साक्षस्ास्तेबु तस्मादेतानू विव्येत्‌ ॥ ७७७ 
अपने समान विद्या पढनेवाले, अपने ही समाव 
सहपाठी ब्रह्मचारीकी मृत्यु होनपर और आचायंक॑ अपने 
यहाँ आनेपर तांन रातका अनध्याय कहा गया है। जो 
अन्याय बतलाये गय हें, य॑ ब्राह्मणा (द्विजा)-के छिद्र- 
रूप हैं। इन अवसरापर राक्षस प्रहार करते है इसलिये 
इनका परित्याग करना चाहिय॥ ७६-७७॥ 
मैत्यिके नास््यवध्याय. सध्योपासना एव. चाा 
उप्यक्मण कमान्त होममस्लेषु चैव हिए॥७८॥ 
एकामृवमधैक वा यजु सामाधवा पुन । 
अष्टकाद्यास्वधीयीत मारुते चातिवायति॥] ७९॥॥ 
अनध्यायस्तु नाड्ुपु नेतिहासपुराणयों । 
घमशास्त्रेप्वन्येपु. पर्वण्येतानि. चर्जयेत्‌॥८०॥ 
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असम्पमोरित,.. पुडेदुल्ेप्य.. भमडिपस्कारअब्युम अध्योपेड शा सिर अष्ानड: रण +<०३ फे 
जेल्ण-करने, रष्येस्चल, उगझते, आरन्यकनके आने (स्पडओों, आाप्स्णेद जेएय5कओ किस ३ 
हें योड (क्‍्घोर्‌ बलघ्यस्कल्ने “ अष्यलेद जप जुछो.. ध्त्यरुचाएएउएरब१ ७७ के जे 
ओ इन्त्रे सन्‍्दद्ध नन्‍द ओले जड़े हैं)४ रष्काओ स्पेर।. परे रुस्‍्के पल सो सोध्ञपररू रहपेश्रे इफ॑३ हरे परे 
जल दा्युके चसनेरर धो ज्लदेद, यजुदेंद अश्आ सामडेइके ६ इरस्के अन्य होने झण्े हरे रयभापेर्न्‍ुझ इए्करे 
रुक म्ल्क्ञ् पाठ (अआउपस्प) इझस्ध उपहिये३ देशडो ओर! (एस्को) सेछ फरने घाहिदेश! अरूण (एुरे "एड ३ 
झंदेइास-पुपणक मष्पयत उद्देर उल्य घम्ससस्पके अध्यससमे | उपके सिस्पे सपिडके पे रहपेएर) उतने एाकर एएििएूसकि 


पे हंडा, स्त परोने इनके आध्पपनज्थ स्पा | अपपमे रु झस्प पहिये अोर रस हा 
ज्वध्याय नहां हखाण, सक्तु श्वूक उरबसणूस्थ लय | अ्झम रुधच सर हुई 3०३ रहित होकर असर 





आप झेन्स्‍ल्थवने समघ्पाप 
आर झपनस्किज हर 





कु। 

ऋत्य उहिये। सक्षेरपें यह प्रद्मच रिपोज्य इसे बााय | अत्य्त हि रुझों हुए एिल पेय फए्य 
दशा पूवछालमें बहने इस शुद्धला ऋषिऐेस्े बचा | घारिये। फिल्य भस्रछाज ऊूरते हुए मणणऐे, रएशरेप 
घाव उ८-८शश॥ आर देडल्क-शस्थेश जिश्ेश रुएं एिप्तर अच्थाछ 
ओप्न्चत्न कुरुते यत्ममदधीत्य शुति ड्विज'॥ ऋूरे रहना उाहिफे३<८५--<७ ४ 
से ऋम्मूछझो न सम्भाष्यो देदबाह्यो ट्विजातिभि'॥८२७0। एतएद्‌.. जिशने. परमे. पुणणे 
न ददपाठमात्रेण सतुष्टो वे भवंद्‌ ट्विज। जेदगभे. रष्यगिहेरिति भा 
पाठमाआावसज्नस्तु. पह्के गोरिव सोदति॥८३७। पुर भहषिप्रण्णाभिपृष्ठ 
चाउधीत्य दिधिदद्‌ बंद यंदार्ध न विचारयेत्‌ स्वाधम्भुजो चम्मपुणह ऐप ॥५५७ 
स सान्वव शूद्रकल्प पात्रतों न प्रपश्चते॥८४॥| एजमीशरसमपिएन्परो 

डा ट्विज देदका अध्ययन न फर अन्यत्र (दूसरे योशुए.ति एएि स्थापित) 
शाम्प्राका पढनेम) प्रयत् करता है, उस बेदबाह्य मूड | मोहजालमपहाण सोध्मृते 
व्यक्तिक साथ द्विजातियाका सम्भाषण नहों फरना चाहिये'। याति एत्‌ पउणगाभये शिश्म््‌04८९७ 


द्विजकं वदके पाठमाज्से सतुष्ट नहीं टोना चाहिये। पाठमापसे सेदतानफों रातिफा पह सात) जिधा। आप शोगों को 
वदाध्ययनको समाप्त करनेवाला कोचडम फंसी गौके समान | बतलाया गया, पाषोत कारामे ऐेप्ठ भहपिषरों़े पूछपेपर 
कष्ट पाता है। जो विधिपूर्वक वेदका अध्ययन कर बेदके | भगयान्‌ स्पायम्भुष मपुरे स्प)े ही इसे फहा था। एश प्रकार 
अथपर विचार नहीं करता है, वह अपने वशके साथ शूहफे | अपने अन्त करणफों ईंघरमे समर्पित करने जिधाप को 
समान है। वह (वास्तवमे) पात्रता (योग्यता)-को नहीं | जानोषाले जो पुरुष इस (प्रद्गाप ) विधिक शतुप्ता 
प्रात्त करता है (अर्थात्‌ वेदाध्ययन करनेवाला बेदार्थ अषश्य | (यथायत्‌ पालन) हरता है, सह क्रमशः समरत भोह« 


जाने यही तात्पर्य है)॥८२-८४॥ .. $ जालफा परित्यागफर, अमर होते एुए अवागव सिनपदकों 
यदि त्वात्यन्तिक वास कर्तुमिच्छति वै गुरो। प्राप्त फरता है तथा अपर हो जाता है अभाव प्रहा/(उल्‍ूप 
युक्त परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌॥ ८५॥ | होकर फृततकृत्य हो जाता है॥८८-८९॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्र्ं संहित्तायामुपरिपिभागे घतुर्पशोउध्याच ॥ (४॥ 
॥ इस अ्कार छ हजार सलोकोवाली अ्रीकूर्मपयाणसहिताके उप्रधि।धायगे पौषहयाँ अध्य + सात हुआ॥ १५॥ 
#>८>"*र 2 ,७०ल० 
शा -्््त33ञ्तज्ञञलननननत जलन नननन>+++-९००० ५२००० हु 
१-वंदाध्ययन्‌ हिजका शास्प्राध्ययनके पूर्व अवश्य करना चाहिये यही तात्पय॑ है। 


श्८२ 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


| कूर्मपुरण 


४घ७७छ७७७७७७ ७७७७७ रथ पक का अ व तल मन नममिजमल मिल अप 3३ १4 /20.॥ 8॥// न कन १ //8.88/ 0 रा 


पंद्रहवों अध्याय 
गृहस्थधर्म तथा गृहस्थके सदाचारका वर्णन, धर्माचरण एवं सत्यधर्मकी महिमा 


(व्यास उवाच ] 

वेद वेदौ तथा वेदान्‌ वेदान्‌ वा चतुरे द्विजा। 
अधीत्य. चाधिगम्यार्थ तत स्ायाद्‌ द्विजोत्तम ॥१ 
गुवे तु वर दरत्त्वा स्वायीत तदनुज्ञया। 
चीर्णव्रतोडथ युक्तात्मा सशक्त. स्नातुमईति॥२॥ 

व्यासजीने कहा--द्विजो। ट्विजोत्तमकों चाहिये कि वह 
एक वेद, दो वंद (तीन) बेद अथवा वेदांका अध्ययन कर 
और बेदके अर्थका ज्ञान प्राप्कर स्नान (सस्कार-विशेष- 
समावर्तन) करे। गुरुको दक्षिणा निवेदित कर उनकी 
आज्ञसे स्नान (समावर्तन) करे। व्रत (ब्रह्मचर्य्रत) पूर्णकर 
उसके फलस्वरूप शक्तिसम्पन युक्तात्मा ठ्विज स्नान (समावर्तन)- 
का अधिकारी होता है ॥ १-२॥ 


बैणवीं धारयद्‌ यष्टिमन्तर्वासस्वथोत्तरम्‌। 
यज्ञोपवीतद्वितव. सोदक च. कमण्डलुम्‌॥३॥ 
छत्र चोष्णीपममल  पादुके. चाप्युपानहौ। 


रौक्मे च॑ कुण्डले वेद कृत्तकेशनख शुचि ॥४॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्त स्याद्‌ बहिमांल्य न धारयेत्‌। 
अन्यत्र काझ्नाद विप्रो न रक्ता बिभूयात्‌ सत्रजम्‌॥५॥ 
(स्नातकको) बाँसकी छडी कोपीन धोती तथा उत्तरीय 
वस्त्र (चर), दो यज्ञोपवीत, जलपूर्ण कमण्डलु, छाता, 
सुन्दर स्वच्छ पगडी, खडाऊँ, जूता, दो स्वर्णकुण्डल ओर वेद 
(कुशमुष्टि) धारण करना चाहिये तथा केश और नखाको 
'कटवाकर स्वच्छ रहना चाहिये। (स्नातकको) नित्य स्वाध्याय 
करना चाहिये। केशकलापसे बाहर माला नहीं धारण करनी 
चाहिये!। सोनेकी मालाको छांडकर ब्राह्मणको रक्तवर्णकी 
माला धारण नहीं करनी चाहिये॥ ३--५॥ 
शुक्लाम्बरधये. नित्य सुगन्ध प्रियदर्शन । 
न॒जीर्णमलवद्वासा भवद्‌ वै विभवे सति॥६॥ 


न॒रक्तमुल्यण चान्यधृत वासो न कुण्डिकाम्‌। 
नापानहों स्नज चाथ पादुके चर प्रयोजयेत्‌॥७॥ 
उपवीतमलकार दर्भानू_ कृष्णाजिनानि चा। 
नापसव्य परीदध्याद्‌ वास्तो न बिकृत वसेत्‌॥८॥ 
उसे नित्य सफेद एव स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिये 
तथा सुगन्धित द्र॒व्य-इन्न आदि धारणकर सदा सुगन्धयुक्त 
एवं सुवेशसे प्रियदर्शन होना चाहिये। धन रहनेपर पुराना 
और मैला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिये। उद्बेगजनक 
अधिक लाल और दूसरोद्वारा प्रयोग किया हुआ वस्त्र, 
कमण्डलु, जूता, माला तथा खडाऊँ नहीं धारण करना 
चाहिये। इसी प्रकार उसे (स्नातकको) दूसरे द्वारा (प्रयुक्त) 
यज्ञापवीत, अलड्डार कुश और कृष्णमृगचर्मकों धारण नहीं 
करना चाहिये।१ अपसव्य नहीं रहना चाहिये, उसे विकृत 
(कटे-फट) वस्त्राकां धारण नहीं करना चाहिये॥ ६--८॥ 
आहरेद्‌ विधिवद्‌ दारानू सदृशानात्मन शुभान। 
रूपलक्षणसयुक्तान्‌ योनिद्राषविवर्जितान्‌॥ ९ ॥ 
अमातृग्रोत्रप्रभवामप्तमानर्पिगोब्रजाम्‌ । 
आहरेद्‌ ब्राह्मणो भाया शीलशौचसमन्विताम्‌॥ १० ॥ 
अपने समान (कुलके अनुरूप) शुभ, अच्छे रूप और 
लक्षणासे सम्पन्न यांति-सम्बन्धी दोपासे रहित पत्नीको 
विधिपूर्वक ग्रहण करना चाहिये। ब्राह्मण (द्विअ)-को 
अपनी माताके गोत्रम॑ जो उत्पन्न न हो तथा जो अपने 
आर्प गोत्रमे उत्पन्न न हो ऐसी शील और सदाचारसे सम्पन्न 
भार्याकों ग्रहण करना चाहिये॥ ९-१०॥ ४ 
ऋतुकालाभिगामी स्थाद्‌ यावत्‌ पुत्रोडभिजायते। 
वर्जयेत्‌ प्रतिपिद्धानि प्रयलेन दिनानि तु॥१९१॥ 
यष्ठथष्टमी पश्चदशीं द्वादशों च चतुर्दशीम्‌। 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्य तद्दजन्मत्रयाहनि॥ १२॥ 





१-मनुस्मृति (४।॥ ७२) 
न पहने। सिरके नीचे कण्ठमे माला पहननी चाहिये। 
२-दाहिते कधेके ऊपर तथा बाँयें हाथक 
ही विहित है। 


-के अनुसार 'बहिर्माल्य'का अर्थ है--केशकलापसे बाहर माला। इसका आशय यह है कि सिरके ऊपर माला 


“हाथक नौचे यज्ञोपवीत जब रहता है तब अपसव्य कहा जाता है! ऐसा श्राद्ध आदि विशप अवसर 


उ०्वि० अ० १५] 


*गृहस्थधर्म तथा गृहस्थके सदाचारका वर्णन * 


२८३ 
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पुत्रके उत्पन्न होनेतक ऋतुकालमे अपनी स्त्रीसे सहवास 
करना चाहिये, कितु निपिद्ध दिनांका प्रयत्रपूवक त्याग 
करना चाहिये। पष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमाको 
ओर इसी प्रकार जन्मदिनसे तीन दिनपर्यन्त सदा ब्रह्मचर्य 
धारण करना चाहिये॥ ११-१२॥ 
आदधीतावसध्याग्नि जुहुयाजातबेदसम्‌। 
ब्तानि स्तातको नित्य पावनानि च पालबत्‌॥१३॥ 
चेदोदित स्‍्वक कर्म नित्य. कुर्यादतन्द्रित । 
अकुर्बाण | पतत्याशु_ नरकानतिभीषणान्‌॥ १४॥ 
अभ्यसेत्‌ प्रयतो वेद महायज्ञान्‌ू न हापयेत्‌। 
कुयाद्‌ गृद्याण कर्माण सध्योपासममेव च॥१५॥ 
आवसबध्य (सस्कार-विशपसे सस्कृत स्मार्त अग्नि) नामक 
अग्निकी स्थापना कर उसम॑ प्रतिदिन हवन करना चाहिये और 
नित्य पवित्र ब्रताका पालन करना चाहिय। वेदम बतलाये गये 
अपने कर्मोको नित्य आलस्यरहित हाकर करना चाहिये। इन्हे 
न करनपर (स्नातक) शीघ्र ही अत्यन्त भयकर नरकाम गिरता 
है। प्रयत्नपूर्वूक्त वंदाका अभ्यास कर। (पश्च) महायज्ञाका 
परित्याग न करे। अपने गृह्मसूत्राम प्रतिपादित कर्मोको करे 
और सध्योपासन कर्म करे॥ १३--१५॥ 
सख्य समाधिके. कुर्यादुपेयादीश्िर सदा। 
दैवतान्यपि गच्छेत कुयाद्‌ भारयाभिषोषणम्‌॥ १६॥ 
न धर्म ख्यापयेद्‌ विद्वान्‌ न पाप गूहयेदपि। 
कुर्वीतात्महित नित्य सर्वभूतानुकम्पक ॥१७॥ 
वयस कर्मणाउर्थस्थ  श्रुतस्याभिजनस्थ च। 
वेषबाग्बुद्धिसारूप्पमाचनू. विचरेत्‌ू. सदा॥ १८॥ 
श्रुतिस्मृत्युदित सम्यक्‌ साधुभिर्यश्च॒ सवित । 
तमाचार निषेवेत नेहतान्यत्र कहिंचित्‌॥१९॥ 
अपने समान अथवा श्रेष्ठ व्यक्तिसे मित्रता करे। ईश्वरकी 
आराधना करे। देवताआकी भी पूजा करे ओर अपनी 
भायाका भलाभाँति पोषण करे। विद्वान्‌ व्यक्तिको चाहिये 
कि (अपन द्वारा अनुष्ठित) धर्मका वर्णन न करे और न 
अपने ड्वार किय गय पापको ही छिपाये। आत्मकल्याणका 
अयत् कर आर सदंव सभी प्राणियापर दया करे। अपनी 
अवस्था कर्म सम्पत्ति, ज्ञान ओर कुलके अनुसार सदा वेष 
धारण कर तथा सयत-वाणी और बुद्धिल यथोचित आचरण 


करते हुए लौकिक व्यवहारका निर्वाह करे। वंदो तथा 
धर्मशास्त्रोमें जो कहा गया हो और जो सत्पुरुषासे 
भलीभाँति अनुष्ठित है, उसी सदाचारका पालन करना 
चाहिय। इसके अतिरिक्त कभी भी दूसरे आचारका पालन 
नहीं करना चाहिये॥ १६--१९॥ 
यनास्थ पितरों याता येन याता पितामहा । 
तेन यायात्‌ सत्ता मार्ग तेन गच्छनू न रिष्यति॥२०॥ 
यदि शास्त्रासे अपने मार्गका निर्धारण करनेमे किसी 
कारण असामर्थ्य हो ता (शास्त्रोक्त) जिस मार्गसे मोता- 
पिता गये हां ओर पितामह आदिने जिस मार्गका अवलम्बन 
किया हो, उसी मार्गका स्वय भी अनुसरण करना चाहिये। 
यही सज्जनाका माग है। इस मार्गका अवलम्बन करनेवालेका 
पतन नहीं होता॥ २०॥ ४ 
नित्य स्वाध्यायशील स्यात्रित्य यज्ञापवीतवान्‌। 
सत्यवादी जितक्रोधो. ब्रह्मभूयाय. कल्पते॥ २१४ 
सध्यास्मानपरो नित्य ब्रह्मययज्ञपरयण । 
अनसूयो मुदुर्दान्तो गृहस्थ प्रेत्य वर्धते॥२२॥ 
वीतरागभयक्रोधो लोभमोहविवर्मित । 
सावित्रीजाप्यनिरत श्राद्धकृन्मुच्यते... गृही॥२३॥ 
मातापित्रो्िति युक्तो गोब्राह्मणहिते * रत । 
दानतो यज्वा देवभक्तो ब्रह्मलोके महीयते॥ २४॥ 
तजिवर्गसेदी सतत देवताना च॑ पूजनम्‌। 
कुर्यादहरहर्नित्य. नमस्येत्‌.. प्रयतत। सुरानू॥२५॥ 
नित्य स्वाध्यायपरायण रहे, नित्य यज्ञोपवीत धारण 
किये रहे। सत्य बालनेवाला एवं क्रोधपर विजय प्राप्त 
करनेवाला, ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे। नित्य स्रान आर सध्या 
'करनेवाला, ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय)-पंरायण रहनेवाला, असूथारहित, 
मृदु तथा जितेन्द्रिय गृहस्थ परलोकम अभ्युदय प्राप्त करता 
है। राग, भय आर क्रोधसे रहित, लोभ एवं माहस शून्य, 
गायत्रीक॑ जपमे तत्पर रहनवाला आर श्राद्ध करनेवाला 
गृहस्थ मुक्त हां जाता ह। माता, पिता गौ आर त्राह्मणके 
हित करनेम निरत रहनवाला, जितेन्द्रिय यजन करनेवाला 
तथा देवताआका भक्त ब्रह्मलाकमं प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे। 
निरन्तर (धर्म, अर्थ एवं कामरूप) त्रिवर्गकका पालन ओर 
देवताआका पूजन करना चाहिय॑ तथा प्रयत्रपृवक नित्य 
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देवताआका नमस्कार करना चाहिये॥ २१--२५॥ प्रति करुणाभावको मुनियाने “दया! इस नामसे कहा हे। यह 
विभागशील सतत क्षमायुक्तो दयालुक। | धर्मका साक्षात्‌ साधन हे। चौदहरे विद्याआको यथार्थरूपसे 
गृहस्थस्तु समाख्यातो न गृहेण ग्ृही भवेत्‌॥२६ धारण करनेको ही विज्ञान समझना चाहिये। इससे धर्मको वृद्धि 
क्षमा, दया, च विज्ञान सत्य चैब दम शम। होती है! विधिपूर्वक विद्याको ग्रहण कर लेने ओर उसके 
अध्यात्मनितत. ज्ञानमेतद्‌.._ ब्राह्मणलक्षणम्‌॥ २७॥ | अर्थका भलोभोंति जान लनपर भी यदि (कोई व्यक्ति) धर्म- 
शतस्मान्न, प्रमाद्ेत विशेषेण  द्विजोत्तम । कार्योंसे निवृत्त (विस्त) रहता है, उन्हें नहीं करता तो उसका 
यथाशक्ति चरन्‌ कर्म निन्दितानि विवर्जयेत्‌॥२८॥ | वह (अध्ययन) विज्ञान नहीं कहलाता है॥ ३१--३३॥ 
अपनी सम्पत्तिका (शास्त्रानुसार यथायाग्य) सदा विभाग | सत्येन. लोकाअयति सत्य... तत्परम पदम्‌। 
करनेवाला*, क्षमावान्‌, दयायुक्त व्यक्ति ही गृहस्थ कहलाता | यधाभूतप्रवाद तु सत्यमाहुर्मनीषिण ॥३४॥ 
ह। केवल गृहम रहनेसे कोई गृहस्थ नहीं कहलाता। क्षमा, [दम शरीरोपरम. शमप्रज्ञाप्रसादज । 
दया, विशिष्ट ज्ञान (लौकिक एवं शास्त्रीय ज्ञान), सत्य, | अध्यात्ममक्षर विद्याद्‌ यत्र गत्वा न शोचति॥३५॥ 
दम शम ओर अध्यात्मज्ञानमे निरत होना-यह ब्राह्मणका सत्यके आचरणसे लोकापर विजय प्राप्त हाती है, सत्य 
लक्षण है। यथाशक्ति (विहित) कर्मोको करते हुए [ही वह (सर्वोच्च) परमषद है। जो जैसा ह उसका उसी 
निन्दित कर्माका परित्याग करना चाहिये॥ २६--२८॥ | रूपमे कथन ही 'मनीपियाने सत्य कहा है। शरीरका उपरम 
विधूय -मोहकलिल  लब्ध्वा योगमनुत्तमम्‌। (शरीरकों चष्टाआका नियन्त्रण अर्थात्‌ इन्द्रियाका निग्रह) 
गृहस्था मुच्यते वन्धात्‌ नात्र कार्या विचारणा॥२९॥ | दम है ओर शम (मनका नियन्त्रण) प्रज्ञा (प्रकृष्ट ज्ञान)- 
विग्हतिक्रमाक्षेपहिंसाबन्धवधात्मनाभ्‌ ३ के विशद अवभाससे उत्पन्न होता है। अध्यात्म (आत्म- 
अन्यमन्युस्रमुत्थाना दोषाणा. मर्पण . क्षमा॥३०॥ | सम्बन्धी) ज्ञाकको ही अविनश्वर तत्त्व समझना चाहिय जहाँ 
विशपरूपसे श्रेष्ठ द्विजकों इस सम्बन्धम प्रमाद नहीं | पहुँचनपर शांक नहीं होता॥ ३४-३५॥ 
करना चाहिये। मोहरूपी कल्मपको धोकर और श्रेष्ठ | यया स॒ देवो भगवान्‌ विद्यया बेद्यते पर। 
योगको प्रास्कर गृहस्थ बन्धनसे मुक्त हो जाता है। इसम॑ |साक्षाद्‌ दंबो महादवस्तस्ज्ञानमिति कीर्तितम्‌॥३६॥ 
सशय नहीं करना चाहिये। दूसरेके क्राधसे उत्पन अपनो | तत्निप्रस्तत्पण.. विद्वन्नित्यमक्रोधन शुचि ! 
निन्‍दा अनादर, दापारापण हिसा, बन्धन ओर ताडनस्वरूप | महायज्ञपो . विप्रो लभते.. तदनुत्तमम्‌॥ ३७॥ 
दोपाको सहना ही क्षमा है॥ २९-३०॥ धर्मस्यायतन अत्राच्छरीर 'परिपालयेत्‌। 
स्ववु खंष्विव. कारुण्य परदु खेपु. सौहदातू। न हि देह विना रुद्र पुरुषर्विद्यत।ा पर ॥३८॥ 
दयति मुनय प्राहु साक्षाद्‌ धर्मस्य साधनम्‌॥३१॥ | नित्य धर्मार्थकामपु. युज्यत नियतो द्विज । 
चतुर्दशाना विद्याना धारण हि यथार्थत । न धर्मवर्शित काममर्थ वा मनसा स्मरत्‌॥ ३९॥ 
विज्ञनमिति तद्‌ विधद्याद्‌ येन थर्मो विवर्थते॥३२॥ | सीदष्नपि हि धर्मेण ने त्वधर्म ४ समाचरेत्‌। 
अधीत्य. विधिवद्‌ विद्यामर्थ चैबोपलभ्य तु धर्मा हि. भगवान्‌ दवो गति सर्वेपु जन्तुपु॥ड०॥ 
धर्मकार्याश्निवृत्तश्थतज.. तद्‌. विज्ञानमिष्यते॥ ३३॥ धूतानां प्रियकारी स्यातू न परद्राहकर्मथी । 
सौहादवश अपने दु खक समान ही दूसरंके दु खम उनक [न वंददवतानिन्दां कुर्यात्‌ तैश्ञ न सवसत्‌॥४१॥ 


भाग-(१) धर्मके लिये (२) यशक लिये (३) सम्पत्तिको बढ़ानेक लिय (४) अपन भोगके लिये 


















१-सम्पत्तिका पाँच भा 
(५) स्वजनक लिपे--कससे इस ला तथा परलाकर्म सुख प्राप्त हावा है। 
२-चार वेट छ यदान्न (शिक्षा कल्प, व्याऊाप विरुक छल शास्त्र ज्यातिष) पुएण न्यायशास्त्र मांमासा धमशस्त्र-य चौदड़ 


शिद्याएँ हैं। 
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जिस्र विद्याके द्वारा वे पसात्पर देवाधिदेव साक्षात्‌ 
भगवान्‌ महांदेव जाने जाते हैं, उस ही ज्ञान कहा 
गया हैं। उनमे निष्ठा रखनवाला उनके परायण रहनेवाला, 
कभी भी क्रोध न करनेवाला, पवित्र, (पद्च) महायज्ञाको 
करनवाला विद्वान्‌ विप्र उस श्रेष्ठ तत्त्वका प्राप्त करता हे। 
धर्मके आयतन इस शरोरका प्रयक्नपूर्वक्क पालन करना 
चाहिये। बिना दहके मनुष्य उस परात्पर रुद्रको नहीं 
जान सकता। नियत (सयत) द्विजको नित्य धर्म, अर्थ 
एवं कामकी साधनाम लगे रहना चाहिये। धमसे रहित 
काम अथवा अर्थका मनसे भो स्मरण नहीं करना 
चाहिये। धर्मक पालनम कष्ट पाते हुए भी (उसका 


परित्यागकर) अधर्मका आचरण नहों करना चाहिये। घर्मदेवता 
हो सभी प्राणियाके भगवान्‌ और गति हैं। (इसलियं) 
प्राणियाका प्रिय करनेवाला बनना चाहिये। दूसणासे द्रोह 
करनेकी बुद्धिवाला नहीं होना चाहिये। वेदकी तथा देववाआकी 
निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये ओर (जो इनकी निन्‍्दा करता 
है), उसके साथ रहना (भी) नहीं चाहिये॥ ३६--४१॥ 
यस्त्विम नियत विप्रो धर्माध्याय पठेच्छुचि । 
अध्यापयेत्‌ भ्रावयेद्‌ था ब्रह्मलोके महीयते॥४२॥ 

जा विप्र पविन्नतापूर्वक नित्य इस धर्माध्यायका अध्ययन, 
अध्यापन अथवा उपदश करता हे, वह ब्रह्मलोकमे प्रतिष्ठा 
प्राप्त करता ह॥ ४२॥ 


डइ्वि श्रीकूर्मपुपणे पद्साहतश सदितायामुपरिविभाये पद्चदशोउध्याय ॥ ९५॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार एलोकोवाली स्रीकूर्सपुयणसाहिताके' उपरिविभायमे पद्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १५ ॥ 
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सोलहवों अध्याय 
सदाचारका वर्णन 


व्यास उबाच 
न हिंस्‍्यात्‌ सर्वभूतानि नानृत वा वदेत्‌ क्वचित्‌। 
नाहित नाप्रिय वाक्य न स्तेन स्थाद्‌ कदाचन॥१॥ 
तृण वा यदि वा शाक मृद वा जलमेव वा। 
परस्यापहरज्न्तुर्नरक प्रतिपद्यते॥२॥ 
न राक्ष प्रतिगूढ्लीया/ शूद्रपतितादपि। 
न॒चान्यस्मादशक्तश्च निन्दितानू वर्जबद्‌ बुध ॥३॥ 
व्यासजीने कहा--किसी भी प्राणाकी हिसा नहीं 
करनी चाहिये आर कभी भी झूठ नहीं बालना चाहिये। 
अहितकर ओर अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिये ओर कभी 
भी चारी नहीं करनी चाहिये। दूसरके तृण, शाक मिट्टी 
अथवा जलका भी अपहरण करनवाला प्राणी नरक प्राप्त 
करता है। राजा', शूद्र तथा पत्तित व्यक्तिस दान भहों लेना 
चाहिये। अशक्त हानपर भी दूसरेसे याचना नहीं करनी 
चाहिये। विद्वान्‌ व्यक्तिको निन्दिता (पापम॑ रत)-का परित्याग 


करना चाहिय॥ १--३॥ 
नित्य याचनको न स्थातू पुनस्त नैव याचयेत्‌। 
ग्राणानपहरत्वव याचकस्तस्य दुर्मति ॥४॥ 
न॒ देवद्रव्यहारी स्याद्‌ विशेषेण द्विजोत्तम । 
ब्रहस्व वा नापहेरेदापध्धपि कदाचन॥५॥ 
नित्य याचना कलेवाला नहीं होना चाहिये और ,एक ही 
व्यक्तिसे दुबारा नहीं मॉगना चाहिये। याचना करनेवाला दुर्बुद्धि 
व्यक्ति (दाताके) प्राणोका ही हरणर करता है। विशेषज्पसे श्रेष्ठ 
ब्राह्मणका देवसम्बन्धी द्रव्यका अपहरण नहीं करना चाहिये। 
आपत्ति पड़नेपर भी ब्राह्मणके धनका कभी भी अपहरण न 
करे॥४-५॥ 7 
ने विष विपमित्याहुर्ब्रह्मस्थ विषमुच्यते। 
देवस्व चापि यलेन सदा परिहेत्‌ तत ॥६॥ 
पुष्पे शाकोदक काप्ठ तथा मूल फले वृणे। 
अदत्तादानमस्तव मनु प्राह प्रजापति ॥७॥ 





, *सजासे दान लनपर तंजका हास हाता है-- राजाज हरते तेज '। 


२-पुत्र -पुन याचनासे दाताका कष्ट हाना स्वाभाविक है। अत 


कू० पु० औ० १९-- 


यहाँ दाताक प्राण-हरणसे तात्पर्य कष्ट पहुँचावस है। 
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+नमस्ते कूर्मरूपाय विश्यव परमात्मने* 


[कुर्मपुपण 
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विपको विप नहीं कहा जाता बल्कि पज्राह्मणका धन ही 
विप-रूप हैं। इसी प्रकार देवसम्बन्धी स्वत्वका भी प्रयवपूर्वक 
सदा त्याग करना चाहिये। प्रजापति मनुने पुष्प, शाक जल, 
लकडी, मूल फल तथा तृण--इन सभी पदार्थोको (इनके 
स्वामीद्वारा) बिना दिय॑ ग्रहण कर लेनेको अस्तेय कहा हं 
(अर्थात्‌ पुष्प, शाक आदि यदि दूसरके हें तब भी 
अत्यावश्यक होनेपर धमार्थ या प्राणरक्षार्थ इनका प्रयोजनानुसार 
ग्रहण करनेपर चांरैक्रा दोष नहीं लगता)॥ ६-७॥ 
ग्रहीतव्यानि पुष्पाणि द॑वार्चनविधौ. द्विजा । 
नेकस्मादेव वियतमननुन्ञाय केवलप्‌॥ ८ 
तृण काप्ठ फल पुष्प प्रकाश वे हरेद्‌ बुध 
धर्मार्थ॑ कंबल विप्रा हान्यथा पतितो भवतू॥ ९ ॥ 
तिलमुद्गयवादीना . मुष्टिग्राह्या पथि. स्थितै । 
क्षुधार्तनान्यथा विप्रा धर्मविद्धिरिति स्थिति ॥१०॥ 
द्विजा। देवपूजाके लिये अन्य स्वामीका पुष्प ग्रहण 
किया जा सकता है। परतु कक्‍ल एक हो स्थानसे बिना 
आज्ञाके प्रतिदिन पुष्प नहीं ग्रहण करना चाहिये। विप्रो! 
विद्ठान्‌ व्यक्ति केवल धर्मकार्यके लिये तृण, काप्ठ फल, 
पुष्प प्रकट-रूपसे ग्रहण कर सकता है, अन्य प्रकारस ग्रहण 
करनेपर वह पतित् हो जाता है। ब्राह्मणो। धर्म जाननेवालाने 
यह मर्यादा स्थिर को है कि केवल भूखसे पीडित व्यक्ति 
रास्तेमे स्थित तिल, मूँग तथा यव आदि पदार्थोकी एक मुट्ठी 
मात्र ग्रहण कर सकता है। दूसरे जो भूखस पोडित नहीं हैं 
ऐसा नहीं कर सकते॥ ८--१०॥ 
न धर्मस्यापदेशेनग पाप कृत्वा व्रत चरेत्‌। 
ब्रतेन पाप प्रच्छाद्य कुर्वन्‌ स्व्रीशूददम्भनम्‌॥ ११४ 
प्रत्येह चेदशा विप्रो. गहाते बरह्मवादिभि । 
छद्यनाचरित यच्य व्रत रक्षासि गच्छति॥ २आ 
चाप करके धर्क बहाने क्िसा व्रतका अनुष्ठान नहों 
करना चाहिये। व्रतके द्वारा प्रपतो छिपाकर जो स्जो आर 


शुद्राका प्रवचन करवा है, वह विप्र इहलाक तथा परलाकमे 
पाक अत कि न नकल मनन मनन मनन पनन मामला 


ब्रह्मवादियाद्वार निन्दित हांता है। छलके द्वारा किया गया 
व्रत राक्षसांका प्राप्त होता है॥ ११-१२॥ 


अलिट्टी लिड्रिवेषण. यो. वृत्तिमुवजीवति( 
स॒ लिड्विना हरेदेनस्तियग्योनी च जायते॥१३॥ 
बेडालब्रतिन याया लोके. धर्मबिनाशका । 


सद्य पतन्ति पापेषु कर्मणस्तस्य ततू फलम्‌॥१४॥ 
पापण्डिनो विकर्मस्थान्‌ू वामाचारास्तथैव च। 
पराक्मराब्रानू पराशुपतान्‌ बाड्मात्रेणापि नार्चयेत्‌॥१५॥ 
यदि (यज्ञोपवोतादि) लिड्रका अनधिकारी व्यक्ति इन 
लिड्डो (चिह्दो-लक्षणा)-को धारणकर बंप बनाकर जोचिकाका 
निर्वाह करता है तो वह इन लिड्भराके वास्तविक अधिकारी 
पुरुषाके पापांका भागी होता है ओर तिर्यक्‌ (पक्षी आदि) 
योनिको प्राप्त करता है। लाकमे धर्मके विनाशक चैडालब्रती! 
(ढोगी) पापी लांग शीघ्र ही प्रापयोतिम जाते हैँ। उनके 
दुष्कर्मका यही फल है। पाखडी (वंदशास्त्राननुमत-द्रत 
लिड्डधारी), निषिद्ध कम करनवाले, बाममार्गी, पाश्चरात्र 
और पाशुपत ब्रतवालांका बाणीमात्रसे भी सत्कार नहीं 
करना चाहियेर॥ १३--१५॥ 
बेदनिन्दारतानू. मरत्यानू. देवनिन्दारतास्तथा। 
द्विजनिन्दारताश्वैेव. मनसापि न चिन्तयेत्‌॥१६॥ 
याजन योगिसम्बन्ध सहवास च॑ भाषणम्‌। 
कुर्वाण. पतते जन्तुस्तस्माद्‌. यत्नेम वर्जयेत्‌त १७॥ 
देवद्रोहादर. गुरुद्रोह... कोटिकोटिगुणाथिक । 
ज्ञानापवादी नास्विक्य तस्णत्‌ कोटिगुणाधिकम्‌॥ १८ ॥ 
गोभिश्च॒ दैवतैर्विप्रे. कृष्पा. राजापसेवया। 
कुलान्यकुलश यान्ति यानि होनानि धर्मत ॥१९॥ 
कुविवाहै क्रियालोपैवेंदानध्ययनन च्चा 
कुलान्यकुलता. याम्ति ब्राह्मणातिक्ररेण च॥२०॥ 
बंदको निन्दाम परायण दवताओकी तिन्‍्दाम निरत और 
ब्राह्मणाकों िन्‍दा करनेम सलग्न मतुष्याका मवसे भी चिन्तन 
नहीं करना चाहिये। इनका यज्ञ करन इनक साथ विवाह 


१-विडालब्तसे जो अपनी जाविक् चलाता है वह वैडातत्रतो है। इसका आशय यह है कि जैसे विडाल (विफल) मृषक आदिको 
चकड़कर खानेऊ लिये ध्यातनिष्ठकी तरह वितातकों भाँति प्रठता है वैसे हो जा दूसंधकों धांछा दकर अपने स्वाथकी सिद्धिमाजके लिये 


ध्यान जिनयभाव आदिवा स्वाय रखता है. यह वैंडालब्रतों हैं। 


२-अतिथि-सत्वारफालमें इतक उपस्थित हातपर अतिथिक झमात इनका सत्कार नहाँ करता चाहिय। जा लाग आतर याग्य नहों हैं 
उन्‍्ट भी जाविशय-नियाटर लिय यथाशक्ति दवका विधात हवस जावद्ापयायां वस्तु दवा लिप यहाँ नहीं है। 


उ०वि० आ० १६] 


*सदाचारका थर्णन* 
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आदि (योनि)-का सम्बन्ध, सहवास तथा बात करनेसे 
प्राणी पतित हो जाता है, अत प्रयक्भपूर्वक इनका परित्याग 
करना चाहिय। देवताक द्रोहसे गुरुका द्रोह करोडो गुना 
अधिक दापपूर्ण होता है। उस गुरुद्राहसे भी शास्त्रीय 
ज्ञानकी निन्‍्दा करना आर नास्तिकताका भाव कंराड मुना 
अधिक दांपपूर्ण है। गायसे, देवताआसे, ब्राह्मणासे कृपिसे 
तथा राजाको सैवासे जीविका-निर्वाह करनवाल व्यक्तियाका 
कुल दोपपूर्ण हो जाता हं, क्याकि ये वृत्तियाँ धर्मकी दृष्टिसे 
हीन वृत्तियाँ हैं। कुबिवाह (नित्य अथवा धार्मिक) 
क्रियाआका लाप, वदाके अध्ययन न करने और ब्राह्मगाक 
अनादर करनेसे कुल दोषपूर्ण हो जाता है॥१६--२०॥ 
अनृतात्‌ पारदार्याच्यतथाभक्ष्यस्थ भक्षणात्‌। 
अश्रौत॒धर्माचाणात्‌ फ्षिप्र नश्यति वे कुलम्‌॥२९॥ 
अक्षात्रियेषु वै दानाद्‌ वृषलेषु तथेव चा। 
विहित्ताचारहीनपु | क्षिप्र भश्यति वे कुलम्‌॥श२॥ 
झूठ बोलने, परदागभिगमन, अभक्ष्य-भक्षण और वेदविरुद्ध 
धर्मोफा आचरण करनेस॑ कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे। 
आश्नात्रिय, शूद्र तथा विहित आचारसे रहित (द्विज)-को दान 
देनेसे दावाका कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है॥ २१-२२ ॥ 
नाधार्मिकैर्युते ग्रामे न व्याधिबहुले भृशम्‌। 
न शूद्रराज्ये निवस्रत्न पापण्डजनैव्वृते॥२३॥ 
हिमवद्विन्ध्ययार्मध्य. पूर्वपशिमया. शुभम्‌। 
मुक्त्वा समुद्रयार्देश नान्यत्र निवसेद्‌ द्विज ॥२५4॥ 
कृष्णो वा यत्र चरति भृगो नित्य स्वभावत । 
युण्याश्ष विश्रुता नद्यस्तत्र वा निवसेद्‌ द्विज ॥२५॥ 
अधार्मिको तथा पाखडीजनासे युक्त आर अत्यधिक 
रोगसे आक्रान्त श्रामय तथा शूद्रक राज्यम॑ निवास नहीं 
करना चाहिये। द्विजकां चाहिये कि वह हिमालय एव 
विश्ध्यपर्वतक मध्यके देश और पूर्व तथा पश्चिम दिशाके 
समुद्रके तटबर्ती शुभ प्रदशका छाडकर अन्यत्र निवास नहीं 
करे। अथवा जहाँ स्वाभाविकरूपसे नित्य कृष्ण (कृष्णसार 
मृग-जातिविशषक मृग) मृग विचरण करते हां ओर जहाँ 
वेदशास्त्र-प्रसिद्ध पुण्यजलवाली नदियाँ प्रवाहित हांती हो, 
द्विजको वहाँ निवास करना चाहिये॥ २३--२५॥ 
अर्धक्रोशानदीकूल वर्जयित्या_ द्विजोत्तम । 


नान्यत्र निवसेत्‌ पुण्य नान्त्यजग्रामसनिधी॥ २६॥ 
न सवसेच्य पतितैर्न चण्डालैर्न पुक्कस । 
न मूख्खेनावलितैश . नान्तयैर्नान्यावसायिभि ॥२७॥॥ 
एकशब्यासन पद्ल्‍्क्रभाण्डपक्वान्नमिश्रणम्‌। 
याजनाध्यापने चोनिस्तथैव सहभोजनम्‌॥ २८॥ 
सहाध्यायस्तु. दशम सहयाजनमेव.. चा। 
एकादश समुद्दिश दोपा साड्डर्यसज्षिता ॥२९॥ 
समीपे वा व्यवस्थानातू पाप सक्रमते नृणाम्‌। 
तस्मातू. सर्वप्रयलन साझ्ुयय॑ परिवर्जयेत्‌॥३०॥ 
श्रष्ठ द्विजको नदोके किनारेसे आधे कोसतककी भूमिका 
परित्यागकर अन्य किसी पवित्र स्थानपर नहों रहना चाहिये 
आर न अन्त्यजाके ग्रामके समीपम॑ रहना चाहिय। पतित, 
चाण्डाल, पुकस, मूर्ख, अभिमानी (धन आदिके मदसे 
गर्वित), अन्त्यज (म्लेच्छ, रजक आदि) और अन्त्यावसायीके 
साथ नहीं रहना चाहिये'। (इनके साथ) एक शब्यापर और 
एक आसनपर बैठना, एक पक्तिमे बैठकर भोजन करना, 
चर्तनो और पके हुए भोजनका मेल (मिश्रण, परस्पर आदान- 
प्रदान), यज्ञ करना, अध्यापन, विवाहादिका सम्बन्ध, साथम 
भोजन करना और दसवाँ साथम अध्ययन करना तथा साथम॑ 
यज्ञ कराना--ये ग्यारह 'साकर्य' भामवाले दोष चतलाये गये 
हैं। इन साकर्य-दोपयुक्त व्यक्तियोंके समोपमे भी रहनेसे 
मनुष्यमे पापका सक्रमण हो जाता है। अत सभी प्रकारके 
प्रयत्रासे साकर्य (दौप)-का परित्याग करना चाहिये॥ २६--३०॥ 
एकपडक्त्युपविष्टा ये न स्पृशन्ति परस्परम्‌। 
भस्मना कृतमर्यादा न तेषा सकरो भवंत्‌॥३१॥ 
अग्निना भस्मना चेव सलिलेनावबसेकत । 
द्वारण स्तम्भमार्गेग पड्भि पढिक्तर्विभिद्यते॥३२१॥ 
न॒कुर्याच्छुष्कवैराणि विवाद न च॒ पैशुनम्‌॥ 
परक्षेत्रे गा धयन्तीं न चाच्क्षीत कस्यचित्‌। 
न सबदेत्‌ सूतके च न कझ्निन्मर्मणि स्पृशेत्‌॥३३॥ 
एक पक्तिमे बेठे रहनेपर भी जो एक दूसरंका स्पर्श 
नहीं करते हो ओर बाचमे भस्मके द्वारा रेखारूप मर्यादा 
खींचे हो, उनमे साकर्य-दोष नहीं होता। अग्नि, भस्म, 
जलक॑ छिडकाव, द्वार स्तम्भ तथा मार्ग-इन छ क द्वारा 
'पक्तिका खडन हो जाता हे। जग ० 7-- हे पत्य. द्विजोत्तम। | पक्तिका खड़न हो जाता हे। अकारण शत्रुता विवाद तथा 





६-यहाँ घृणाका भाव नहीं है। जन्मान्तरकृत कर्मोके आधारपर यह कवल एक व्यवस्था है। 


र८्८ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णदे परमात्मने * 


[कूर्मपुराण 
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चुगुलखोरी नहीं करनी चाहिये। दूसरेके खेतमे चरती 
गायको किसीको बतलाना नहीं चाहिये। सूतक (अशौच)- 
युक्त व्यक्तिसि बात न करे और किसाक भी मर्मका स्पर्श 
ने करे! ॥ ३१-३३ ॥ 
ले सूर्यप्रितेष था नंद्रचाप  शवाग्रिकम। 
परस्मे कथयंद्‌ विद्वानु शशिच वा कदाचन॥३४॥ 
न कुर्याद्‌ बहुभि सार्ध विशेध बन्युभिस्तथा। 
आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌॥ ३५॥ 
विद्वान्‌ व्यक्ति दूसगंको सूर्यमण्डल, इन्रधनुष, चिताग्रि 
तथा चन्द्रमा (चन्द्रमण्डल) न बतलाये, न दिखलाये। बहुत 
लोगाके साथ ओर बन्धु-बान्धवाके साथ विरोध नहीं करना 
चाहिय। स्वयक प्रति जैसा आचरण प्रतिकूल हो, वेसा 
आचरण दूसराके प्रति न करे॥ ३४-३५॥ 
तिथि पक्षस्थ न ब्रूबात्‌ न नक्षत्राणि निर्दिशेता 
नादक्यामभिभाषेत नाशुचि व्य द्विजोच्तम ॥३८६॥ 
न देवगुरुविष्णाणा दीयभान तु वारयेत्‌। 
ने चात्मान प्रशसेद्‌ वा परनिन्दा च॑ वर्जयेत्‌। 
जैदनिन्दा दवनिन्दा प्रबलेव.. विवर्णयेत्‌॥३२७॥ 
पक्षकी तिधिको न कह, न नक्षत्राका निर्देश करे। श्रेष्ठ 
द्विज रजस्वला स्त्रीसे बात न करे और न ही अपवित्र 
व्यक्तिसे बात करे। देवता, गुरु तथा ब्राह्मणंकों दी जा रही 
बस्तुका निषेध न करे। अपनी प्रशसा न करे और दूसरकी 
निन्‍्दाका त्याग करे। वेदनिन्दा तथा दवनिन्दाका प्रयक्रपूर्वक 
(सर्वथा) परित्याग कर॥ ३६-३७॥ 
यस्तु देवानृपीन्‌ विध्रान्‌ बेदान्‌ वा निनदति द्विज । 
न त्स्‍्य निष्कृतिदृष्टा शास्त्रेपष्पिह सुनीश्चरा ॥३८॥ 
तिन्दयेद बे गुरु दव बंद वा सोषबृहणम्‌। 
कल्पकोटिशत साग्र रौरबे परच्यत. नर ॥३९॥ 
तूष्णीमासीत मिन्दाया न बूयात्‌ किचिदुत्तरम्‌! 
कर्णा पिधाय गन्तव्य न॒ चैतानववलोकयतू॥ ड०्व 
मुनीधरा। जो द्विज दवताआ ऋषिया, ब्राह्मणा अथवा 
बंदाकी निन्‍दा करता है, उसक लिये इस लाकमे कोई 
ब्रायश्चित्त शास्त्राम दिखलायो नहीं दवा। गुरु दववा वंद 
उपबृष्ण (इतिहास-पुराण)-को विदा करनवाला व्यक्ति | जलम प्रतिविस्धित आगरा माप हि प्रताप (इतिहास-पुराण)-की दिनदा करनवाला व्यक्ति 





सैकडा, करांडां वर्षसि भी अधिक समयतक रौरव भरकम 
कष्ट भोगवा है। (देवता, शास्त्र आदिकी) निन्‍्दा होनेपर 
(यदि उत्तर देनेका सामर्थ्य न हो तो) चुपचाप रहना 
चाहिय, उत्तरमे (दुगग्रहीसे) कुछ भी नहीं बालना चाहिये। 
अथवा उस समय कान बदकर अन्यत्र चला जाय और उन 
निनदकाकी ओर दखे भी नहीं॥३८--४० ॥ 
वर्जयेद्‌ जे रहस्थानि परेषा भूहयेद्‌ बुध | 
विवाद स्वजने सार्थ न कुर्याद्‌ वै कदाचन॥४९॥ 
ने याप पापिना द्यादप्ाप वा द्विजोत्चमा। 
स्त॒ तेन तुल्यदाष स्पाम्मिध्या द्विदोंपवान्‌ भवेत्‌॥४२॥ 
यानि. मिध्याभिशस्ताना पतन्यश्रूणि रोदनातू। 
तानि पुत्रान्‌ पशून्‌ प्रति तेषा मिथ्याभिशसतिनाम॥४३॥ 
ब्हमहत्यासुरापाने स्तेयगुर्वड्रनागमे। 
दृष्ट विशाधन वृद्धैनाल्ति मिथ्याभिशसने॥ ४ड॥ 
विद्वान्‌ व्यक्तिका दूसराक॑ रहस्यांकी जाननेका प्रयास 
नहीं करना चाहिये और (जाननेपर) उन्हें छिपाना चाहिये। 
अपने आत्मीय जनोके साथ कभी भी विवाद नहीं करता 
चाहिय। हे द्विजोत्तमो। परपियोके पापकी चर्चा न कर, न 
अपाप (पापरहित)-पर पापी हानेका आसेप लगाये क्यांकि 
ऐसा करनेसे वह उसी (पापी)-के समान दोषयुक्त होकर 
तथा मिथ्याभिभाषणरूप दापसे युक्त हाकर दा दांपाका 
भागी हा जाता है। मिथ्यादांपारोपणयुक्त व्यक्तियोके रोनेसे 
जां अश्रुविन्दु गिरत हैं, वे मिथ्या दोषारेपण करनेवाले 
व्यक्तिके पुत्रां तथा पशुओका नाश कर देते हैं। ब्रह्महत्या 
सुरापान, चारी ओर गुरु-पत्नीगमन--इन महाप्रपोकी शुद्धि 
वृद्धजनाद्वार देखी गयी है (अर्थात्‌ बतायी गयी है), कितु 
मिथ्यादापारोपण करनेवालेकी कोई शुद्धि नहीं है अर्थात्‌ 
इनकी शुद्धिका कोई उपाय नहीं है॥ ४१-४४॥ 
नक्षेताद्मन्तमादित्य शशिन चानिमित्तत । 
चास्त यान्त न वारिस्थ नोपसृष्ट न मप्ययम्‌। 
तितहित. वाससा दा. नादशन्तिरिगामिनमू 2 ४५ / 
विना किसी प्रयोजनक उगते हुए सूर्य और चन्रमाकों 
नहीं दखग्म चाहिय। (ऐस ही अकारण) अस्त होते हुए, 
जलम प्रतिविम्बित आकाशक मध्य स्थित, ग्रहणयुक्त, 


(-ममस्पशका तात्पर्य है--किस्ताक फस्यको प्रकाशित कर उस पीड़ा पहुचावा। 
२-इसका आशय यह है कि किसाक परापको चचाप्त स्थम्में पाप स्रक्रमित हाते हैं ठथा वस्तुत निष्पापय पापका कल्पता मिख्याकल्पना 


है और इस कल्पनाक आधारपर पापका कथन मिथ्याभाषण है ह्ोः 


उ०वि० अ० १६१] 


*सदाचारका वर्णन* 


२८९ 
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वस्त्राच्छादित अथवा दर्पण आदिमे प्रतिबिम्बित सुर्य- 
चन्द्रमाको नहीं देखना चाहिये॥४५॥ 
न॒ नग्रा स्त्रियमीक्षेतर पुरुष वा कदाचन। 
न॒च मूत्र पुरीष था न च सस्पृष्टमैथुनम्‌। 
नाशुचि सूर्यसोमादीन्‌.ग्रहानालोकयद्‌ बुध ॥४६॥ 
पतितव्यड्रचण्डालानुच्छिष्टान्‌ नावलोकयेत्‌। 
नाभिभाषेत च. परमुच्छिषो.. वावगुण्ठित ॥४७॥ 
न॒पश्येतू प्रेतसस्पर्श न क्ुद्धस्थ गुरो्मुखम्‌। 
न तैलोदकयोश्छाथया न परलीं भोजने सति। 
भामुक्तबन्धनाड़ा था नोन्‍्मत्त मत्तमेव वा॥४८॥ 
नाएनीयातू भार्यया सार्थ नैनामीक्षेत्र चाश्नतीम्‌। 
क्षुबन्ती जृम्भभाणा वा नासनस्था यथासुखम्‌॥ ४९॥ 
नोदके चात्मनो रूप न कूल श्रभ्रमंव वा। 
न लट्डयेच्य मूत्र वा नाधितिप्ठेतू कदाचना॥५०॥ 
नग्न स्त्री अथवा पुरुषको कभी भी न देखे। मल-मूतर 
बिसर्जित कर रहे तथा मैथुनासक्त व्यक्तिको न देखे। बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिको अपवित्रताकी स्थितिमे सूर्य-चन्द्रमा आदि ग्रहोको 
नहीं देखना चाहिये। पतित, विकलाड्र, चाण्डाल एवं उच्छिष्ट 
(मुखवाले) व्यक्तियाको नहीं देखना चाहिये। उच्छिष्ट दशामे 
अथवा मुख ढककर दूसरेसे बात नहीं करनी चाहिये। 
शबका स्पर्श किय॑ हुए व्यक्तिको (जबतक ख्रानादिसे शुद्ध 
नहीं हो जाता है तबतक), क्रुद्ध गुरुके मुखको तेल या 
'जलमे पडनेवाली छायाको, भोजन करते समय पत्नीको, 
खुले हुए अज्भावाली स्त्रीको, पागल एवं मतवाले व्यक्तिको 
भहीं देखना चाहिये। पत्नीके साथ भोजन नहाँ करना चाहिये 
और उसे भोजन करते हुए, छींकते हुए, जम्हाई लेते हुए 
तथा आसनपर आरमसे बैठे रहनेकी अवस्थाम नहीं देखना 
चाहिये। जलम॑ अपना रूप तथा (नदी आदिके) किनारे और 
गर्त (गहरा गद्ज)-को नहीं दखना चाहिये। मूजका लाँघना 
नहीं चाहिये और म कभी उसपर बैठना चाहिये॥ ४६--५०॥ 


न॒शूद्राय मति दद्यात्‌ कृशर पायस दधि। 
नोच्छिष्ट वा मधु घृत न च कृष्णाजिन हवि ॥५१॥ 
न चैवास्मै व्रत द्ान्न च धर्म बदेद्‌ बुध । 
न॒ च क्रोधवश गच्छेद्‌ द्वेष राग च वर्जयेत्‌॥५२॥ 
लोभ दम्भ तथा यत्रादसूया ज्ञानकुत्सनम। 
ईंष्याँ मद तथा शोक मोह च परिवर्जयेत्‌॥५३॥ 
न कुर्यात्‌ कस्यचित्‌ पीडा सुत शिष्य च ताडयेत्‌॥ 
न होीनानुपसेवेत न च तीक्ष्णमतीन्‌ क्वघित्‌॥५४॥ 
नात्मान चावमन्येत दैन्य यलेन बर्जयेत्‌। 
न विशिष्टानसत्कुर्यात्‌ नात्मान था शपेद्‌ बुध ॥५५॥ 
शूद्रका दृष्टार्थोपदेश (लौकिक विपयका उपदेश* ) नहीं 
देना चाहिये। साथ ही कृशर अर्थात्‌ तिल, चावल आदिसे 
मित्रित पदार्थ, खीर, दहीरे, जूठीरे वस्तु, मधु, घृत कृष्णमृगचर्मी 
तथा हवनकी सामग्री नहीं देनी चाहिये। विद्वान्‌ व्यक्ति इसे 
(शूद्रको) व्रत एवं धर्म-सम्बन्धी उपदेश न दे। क्रोधके 
वशीभूत नहीं होना चाहिये और राग-द्वेषको छोड देना 
चाहिये। लोभ, दम्भ, असूया (गुणम दांपदर्शन), ज्ञानकी 
निन्‍्दा, ईर्ष्या, मद, शोक तथा मोहको प्रयत्नपूर्वक छोड देना 
चाहिये। किसीको भी पीडा न पहुँचाये। पुत्र और शिष्यको 
योग्य बनानेके पविन्नभावसे ताडन करे। कभी हीन 
व्यक्तियां और तीक्ष्ण (उद्धतत) बुद्धिवाले व्यक्तियांका आश्रय 
ग्रहण न करे। विद्वनूको अपना अपमान नहाँ करना चाहिये 
अर्थात्‌ हीनभाव नहीं अपनाना चाहिये। प्रयत्षपूर्वक दीनताका 
परित्याग करना चाहिये। विशिष्ट जनोका निरादर नहीं करना 
चाहिये और अपनेको (क्रोधावेशसे) शाप नहीं देना 
चाहिये॥ ५१--५५॥ 
न नखै्विलिखेद्‌ भूमि गा च स्ेशयेन्न हि। 
ने नदीषु नदीं बूयात्‌ पर्वतेघु च पर्वतानू॥५६॥ 
आवासे भोजने वापि न ॒त्यजेत्‌ सहयायिनम्‌। 
नावगाहेदपो नग्नो वह्नि नातिब्रजेत्‌ पदा॥५७॥ 





१-यहाँ उपदेशका निषेध है। सलाह (सम्मति राय) देनका निषेध नहों है। उपदेश द्विजको सामने करके ही करना चाहिये। शास्त्रीय 
ज्यवस्थाके अनुसार साक्षात्‌ उपदेश लनेका अधिकारी शूद्र नहीं है। यह मात्र व्यवस्था है द्वेपभाव नहीं है। 'न शूद्राय मति दघ्यात्‌' मनुस्मृतति 


(४९ ८०)-की कुल्लूकभट्टको व्यास्याके अनुसारा 


२-आहुति देनेसे अवशिष्ट विल आदि हविष्य शूद्रकों नहों देना चाहिये। 
३-जो शूद्र अपना सेवक नहीं है उसे उच्छिष्ट देनेका निषेध है। 


४-कृष्णमृगचर्मका ब्राह्मण हो अधिकारी है। 
५-यहाँ तात्पर्य यह है कि 
ताड़च किया जा सकता है। 


घुज एवं शिष्यका याग्य बनानंका उत्तरदायित्व होता है अत आवश्यक हानेपर करुणाका भाव रखत॑ हुए 


२९० +नमस्त कूर्मछूपाय विष्णवे परमात्मन* [ कृमपुराण 
७ ७७७७४७७७७७ ७ कक रह न मन न नमक लव 
शिरोउभ्यड्रावशिप्रेन.. तैलनाड़. भ. लेपयतू। नाक्षे फ्रीडेश्न थावेत भाप्सु विण्मूत्रमाचरेत्‌। 
न सर्पशस्त्रे॑_क्रीडेत स्वानि खानि न सस्पृशेता भांच्छि.्ट सविशेज्िित्य न नग्न स्लानमाचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
रोमाणि च रहस्यानि नाशिष्टन सह ब्रजेत्‌॥५८ ईंट ओर फ़लक॑ द्वारा फलाका नहीं तोड़ना चाहिये। 
न पाणिपादवाइलेत्रचापल्य. समृपाश्रयेत्‌। म्लच्छ भाषाकी शिक्षा न ले, पेरसे आसनको न खींचे। 
ने शिश्नोदरचापल्ये भ च श्रवणयां क्वचित्‌॥५९ ४ | (नखाद्वारा) काटने, छेदन फोडन तथा लिखने-सम्बन्धी 
न चाद्नखवाद वै कुर्यात्नाअलिना पिबंता क्रियाएँ नहीं करना चाहिये। बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको अकस्मात्‌ 
नाभिहन्याजल परद्भ्या पराणिना वा कदाचन॥६०॥ | बिना प्रयाजनके शरीर या (अड्जाका) मर्दन (मशेडमकी 
नखासे भूमिपर नहीं लिखना (कुरेदना) चाहिय। गाकत | क्रिया) नहीं करना चाहिये। (काई पदार्थ) गोदमे रखकर 
पकड़ना नहीं चाहिये। किसी नदीक समीप दूसरी नदिया | नहीं खाना चाहिये। व्यर्थकी कोई चेष्टा नहीं करना चाहिये। 
तथा किसी पर्वहपर दूसरे पवताकी चर्चा (प्रशसा) नहीं | नृत्य, गायन ह्था चादन (जब चाहे तब) नहीं करना 
करनी चाहिये। भोजन अथवा निवासक समय सहयात्रीकों | चाहिये। दाना हाथासे अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिये। 
छोडना नहीं चाहिये (अर्थात्‌ साथम॑ रहन॑ंवालेको छाडकर | लोकिक तथा बाह्य (विदेशी) भाषाकी स्तुतियासे देवताओको 
न एकाकी भांजन करना चाहिय॑ न एकाकीके लिये | सतुष्ट (करनेका प्रयास) नहीं करना चाहिये'। पाशोसे 
निवासकी व्यवस्था करनी चाहिये)। जलम नग्न हांकर | (जूआ) न खले, न दौड़े जलमे मल-मूत्रका विसर्जन न 
ख्रान नहीं करना चाहिय॑ और पैरसे आगका उल्लघन | कर। जूठे मुख नहों रहना चाहिये और कभी भी नग्न होकर 
नहीं करना चाहिये। सिरपर लगानेसे बचे हुए तेलका | ज्ञान नहीं करना चाहिये॥६१--६५॥ 
शरीरपर लेपन नहीं करना चाहिये। सर्प एवं शस्प्रसे |न गरच्छेत्न पठद्‌ वापि न चैव स्वशिर स्पृशेत्‌ा 
खेल नहीं करना चाहिये। अपनी इईम्द्रिया एवं गुप्तस्थानाके |न दन्तमखरोमाणि छिन्यात्‌ सुस न बाथयेत्‌ ॥६६॥ 
रोमाका स्पर्श (जब चाहे तब) नहीं करना चाहिय। [न बालातपमासेवंत्‌. प्रेतधूम.. विवर्णयेत्‌। 
अशिष्ट व्यक्तिके साथ कहीं नहीं जाना चाहिये। कभी भी |नैक  सुप्याच्छून्यगृहे स्वयं नोपानही हरेत्‌॥६७॥ 
हाथ पैर वाणी आर मंत्र-सम्बन्धी चचलताका आश्रय न | नाकारणाद्‌ वा निद्ठीवेत्न बाहुभ्या नर्दी तरत्‌। 
ले। इसी प्रकार लिय तथा उदर और कान-सम्बन्धी |॥ प्रादक्षालन. कुर्यात्‌ पादेनैव.. क्रदाचन॥६८4 ॥ 
चचलता नहीं करनी चाहिये। अग एवं नखकी आवाज न | नाय्ौ प्रतापयेत्‌ पघादौ न कास्ये धावयेद्‌ बुध । 
कर। अजलिपत (जल) न पिये। कभी भी हाथ अथवा पेरसे | नाभिप्रसारयेद्‌ देव ब्राह्मणातू गामधपी वा। 
जलको न पीटे॥ ५६--६० ॥ वाय्वग्निगुरुविध्राण्‌ु वा सूर्य वा शशिन प्रति॥६९॥ 
न शातयेदिष्टकभि फलानि न फलेन चञ। अशुद्ध शबन यान स्वाध्याय. स्तानवाहनम्‌। 
न॒म्लेच्छभाषा शिक्षेत्र नाकर्पेच्य पदासनम॥६१॥ | बहिर्निष्क्रण चैव न कुर्बीत कथस्चन॥७० ॥ 
न भ्रेदनमवस्फोट छेदन वा विलेखनम। (नग्न अवस्थामे) न कहाँ जाय न पढे और न अपने 
कुर्याद्‌ विमर्दन धीमान्‌ नाकस्मादेव निष्फलम्‌॥६२॥ | सिरका स्पर्श करे। दाँताके द्वास नख था रोमांकों नहीं 
नोत्सद्वे भक्षयेद्‌ भक्ष्य वृथा चेष्टा च नाचरेत। काटना चाहिये। सोये हुए व्यक्तिको जगावा नहीं चाहिये। 
ने मृत्मेदेशवा गायेतर वादिवराणि वादयेत्‌॥६३॥ | उगत हुए सूयक धूपका सेवन नहीं करना चाहिय॑। चिताके 
न सहताभ्या पराणिभ्या कण्डूयेदात्मम शिर। धुएँसे दूर रहना चाहिये। शून्य यूहम॑ अकेले नहीं सावा 
जे लौकिके_ स्तवैदेवास्तापयेद__ बाह्मजैरपि॥६४॥ / चाहिये। स्वयं अपने जूताकों नह डोग चाहे ।। अकरय स्तवैदेवास्तापयेद._ बाह्मजैरपि॥६४॥ / चाहिये। स्वय अपने जूताकों नहीं ढोना चाहिये। अकारण 
३-इसका तात्पर्य यह है कि जा लांग सस्कृतक अध्ययनके अधिकारों हैं उन्ह अवश्य सस्कृतका अध्ययन करना चाहिये और 
चदादिशास्‍्त्मे निर्दिष्ट स्हुतियासे ही देधताआंको स्नुठि करती चाहिये। अवधिकारके काएण या सवधा सामथ्यके अभावमे ब्रद्धातिशयमे जिस- 
किसी भाषाके द्वारा स्तुति करनी हो चाहिये। यहाँ यधाधिकार संस्कृत शास्त्रोक अवश्य अध्ययनमे तात्पर्य है। लोफिक भाषा आदिसे स्तुतिके 


'निषेधमे तात्पर्य नहों है 
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नहीं थूकना चाहिये। तैरकर नदीकों पार नहीं करना 
चाहिये। कभी भी पैरद्वास पैरकों नहीं थोना चाहिये। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको अग्निसे पेर नहीं सकना चाहिये। काँसेके 
पात्रमे पैर नहीं धोना चाहिये। देवताकी ओर, ब्राह्मणाकी 
ओर एवं गौ, वायु, अग्नि, गुरु, बिप्र, सूर्य तथा 
चन्द्रमाकी ओर पर नहीं फेलाना चाहिये। कभी भी अपवित्र 
अवस्थाम सोना, दूरकी यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, सवारीपर 
बैठभा और घरसे बाहर नहीं निकलना चाहिये॥ ६६--७०॥ 
स्वप्रमध्ययन स्वानमुद्रत। भोजन गतिम्‌। 
उभयो .सध्ययोर्नित्य भध्याद्षे चैव वर्जयंत्‌॥७१॥ 
नम स्पृशेत्‌ पराणिनोच्छिष्टो विप्रो गरोब्राह्मणानलानू। 
न चासन पदा थयापि न देवप्रतिमा स्पृशेत्‌॥७२॥ 
नाशुद्धोईग्नि परिचरेत्न देवान्‌ कीर्तयदृषीनू। 
नावगाहेदगाधाम्बु धारयेन्नानिमित्तत ॥७३॥ 
न यागहस्तेनाद्धित्य पिबेद्‌ वक्‍त्रेण वा जलम्‌॥ 
नोत्तरदनुपस्पृश्य भाप्सु. रेत. समुत्सुजेत्‌॥ ७४॥ 
अमेध्यलिप्तमन्यद्‌ वा लोहित वा विषाणि वा। 
व्यत्तिक्रमेप्न स्त्रवन्ती नाप्सु. मैथुनमाचरेत्‌। 
चैत्य वृक्ष न वै ऐिन्द्यात्नाप्सु प्टीवनमाचरेत्‌॥७५॥ 
दोनो सध्या-समया तथा मध्याहकालमे शयन, अध्ययन, 
स्नान, उबटन लगाना, भोजन तथा गमनका नित्य त्याग करना 
चाहिये। ब्राह्मणको* चाहिये कि वह जूठे मुँह-हाथस गो, 
ब्राह्मण, अग्नि, आसन तथा देव-प्रतिमाका स्पर्श न करे। 
इसी प्रकार पैरसे भी इनका स्पर्श न करे। अपविन्नताकी 
स्थितिमे अग्निकी परिचर्या न करे, देवताओं तथा ऋषियों 
(-के नाम आदि)-का कीर्तन न करे। गहरे जलमे स्नान 
ने करे ओर बिना कारण (मल-मूत्रादिका वेग) न रोके। 
चाय हाथसे उठाकर अथवा मुखसे (पशुके समान) जल 
नहीं पीना चाहिये। बिना आचमन किये उत्तर न दे और 
'जलमे वीर्यका त्याग नहीं करना चाहिये। अपवित्र वस्तुसे 
लिप्त किसी वस्तु, रक्त (खून), विष तथा वेगवाली नदीका 
उल्लघन नहीं करना चाहिये। जलम मैथुन नहीं करना 
चाहिये। अश्वत्थ वृक्षकोरं नहीं काटना चाहिये। जलमे 
थूकना नहीं चाहिये॥ ७१--७५॥ 
नास्थिभस्मकपालानि न केशान्न च कण्टकान्‌ 


तुपाड्ाारकरीष_ वा नाधितिप्ठेतू_ कदाचनाज६॥ा 
न चारिन लड्डयेद्‌ धीमान्‌ नोपदध्यादथ क्वचित्‌। 
न चैन पादत कुर्यान्मुखेन न धमेद्‌ बुध ॥७७॥ 
न॒ कूपमवरोेहेत नावेक्षेताशुचि क्वचित्‌। 
अग्रौ न॒ च॒ क्षिपेदग्नि नाद्धि प्रशमयेत्‌ तथा॥७८॥ 
सुहन्मरणमार्ति वा न स्वय अ्रावयेत्‌ परान्‌। 
अपण्य कूटपण्य वा विक्रये न॒प्रयोजयेत्‌॥७९॥ 
हड्डी, भस्म, कपाल, केश (बाल), कण्टक, भूसी, 
अगार और शुष्क गोबरपर कभी भी बैठना नहीं चाहिये। 
बुद्धिमान व्यक्तिको अग्निका लघन नहीं करना चाहिये। 
अग्रिको कभी भी (शय्या, आसन आदिके) भीचे न रखे, 
न ही पेरकी ओर रखे और न मुखसे ही फूँके। कभी भी 
कुएँक अदर न उतरे ओर न ही अपवितन्न अवस्थामे उसे 
देखे। अग्रिमे अग्निको नही फकना चाहिये ओर पानीसे इसे 
बुझाना नहीं चाहिये। मित्रके मरण तथा उसके दु खको, 
(अपने दु खको) स्वय दूसरोको न सुनाये। जो विक्रय- 
योग्य न हो तथा जा पदार्थ छलद्वारा प्राप्त हो उसे विक्रय 
नहीं करना चाहिये॥ ७६--७९॥ 
न वहि मुखनि श्वासैय्वालयेन्नाशुचिर्युथ । 
पुण्यस्थानोदकस्थाने सीमान्त वा कृषेन्न तु॥८०॥ 
विद्वान्‌को चाहिये कि वह अग्निको मुखके नि श्वाससे 
प्रजजलित न करे। अपवित्रताकी स्थितिम पवित्र तीर्थमे, 
जलवाले स्थानम॑ नहीं जाना चाहिये ओर (ग्राम आदिके) 
सीमा-समाप्तिकी भूमिको नहीं जोतना चाहिये॥ ८०॥ 
न॒ भिन्यात्‌ पूर्वसमयमभ्युपेत. ऋकऋदाचन पु 
परस्पर पशून्‌ व्यालान्‌ पक्षिणो नावबोधयेत्‌॥८२१॥ 
परबाध न॒ कुर्दात जलवातातपादिभि । 
कारयित्वा स्वकर्माणि कारूनू पकश्चानत्न वद्धयेतू। 
सायप्रातर्गृहद्वारान्‌ भिक्षार्थ नावघइयेत्‌॥ ८२॥ 
बहिर्मालल्‍्य बहिर्गन्ध भार्यया सह भोजनम्‌। 
वियृह्य वाद कुद्धारप्रबेश च विवर्जयेत्‌॥८३॥ 
पहले की गयी प्रतिज्ञा या नियमको कभी भी तांडना नहीं 
चाहिये। पशु, सर्प एव पक्षियाकों परस्पर लडानेके लिये 
उत्तजित नहीं करना चाहिये। जल, वायु तथा धूप आदिके द्वार 
जान कपालानि न केशान्न च कण्टकान। | किसी दूसरेकों बाधा नहीं पहुँचानी चाहिये। अपने कार्योको 





१-सर्वप्रथम होनेसे ब्राह्मणका निर्देश है। यहाँ ब्राह्मणप्रमुख मानवमात्रको लेना चाहिये। 
२-चैत्यवृक्ष (अश्वत्ववृक्ष)--चैत्वस्तदाय्थया प्रसिद्धो चृक्ष । अश्त्थवृक्ष इति रत्रमाला। (शब्दकल्पद्रुम) 
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+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने « 


[कूर्मपुराण 
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करवाकर शिल्मियाका बादमें ठगना नहों चाहिये। धिक्षाके लिय 
सायकाल और प्रात (दूसरके) घरके दरवाजाको खटखदना 
नहीं चाहिये। दूसरोके द्वारा प्रयुक्त मालाई, गन्‍्ध ओर भायकि 
साथ भोजन, विग्रहपूर्वक बिवाद एवं कुत्सित दरचाजेसे 
प्रवेश-“इनका त्याग करना चाहिये॥ ८१--८३॥ 
न खादनू ब्राह्मणस्तिप्ठत जल्पेद्‌ वा हसन्‌ युथ 
स्वप्न गैच हस्तेन स्पृशब्राप्पु चिर वसेत्‌॥८४ 
न पक्षकणापधमंत्र शूपेंग. न पाणिना। 
मुखे नैव धम्ेदग्रि.. मुखादग्रिरजायत॥८५॥ 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको' खात॑ हुए खड़ा नहीं हाना चाहिये 
और न ही हँसते हुए बॉलना चाहिये। अपने हाथाद्वार अपना 
अग्निका स्पश नहीं करना चाहिये और देखक जलमे नहीं 
रहना चाहिये। अग्निको न पखेकफी हवासे प्रज्वलित करना 
चाहिये, न सूप (-की हवा)-से और न हाथसे (हिलाकर)। 
मुखसे (फुंकनीद्वारा) अग्निको प्रज्वलित नहीं करना चाहिये 
क्याकि मुखसे ही अग्नि उत्पन्न हुआ है ॥८४-८५ ॥ 
परस्त्रिय न भायेत नायाम्य याजयेद्‌ द्विज ! 
नैकश्वरेत्‌ सभा विप्र समवाय च वर्जय॑त्‌॥८६॥ 
म॑ देवायतन गच्छेतू कदाचिद्‌ वाप्रदक्षिणम्‌। 
न थ्ीजयद्‌ था वस्त्रेण न देवायतने स्वपेत्‌॥८७॥ 
मैकाइध्यान. प्रपश्चेत नाधथार्मिकजनी सह 
न॒व्याधिदृषितैकापि न शूद्रेपतितेव वा॥८८४ 
'नोपानद्र्जितो चाथ 'जलादिरहितस्तथा 
न रात्री नारिणा सार्थ न विधा च कमण्डलुम्‌। 
नाग्रिगोब्राह्मणादीनामन्तेण. ब्नजेतू.. स्वचित्‌॥८९ 0 
दूसरेकी स्त्रोसे बात नहीं करनी चाहिये ओर द्विज 
ब्राह्मग)-को चाहिये कि जो यज्ञ करने यांग्य नहीं है 
उसका यज्ञ न कराये। विप्रको अकेले सभामे नहीं जाना 
चाहिये ओर समूहका त्याग करना चाहिये। बाय॑से देव- 
मन्दिस्मे प्रवेश नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ देवमन्दिरकी 


अपने दाहिने करके प्रवेश करमा चाहिये। बस्छद्वार पखा 
नहीं झलना चाहिये और देवमन्दिर्म सोना नहीं चाहिये। 
मार्गम॑ अकेले नहीं चलना चाहिये और न अधार्मिक 
व्यक्तियके साथ हा कहीं जाना चाहिये। इसी प्रकार 
व्याधिग्रस्त, शूद्र आर पतिताक॑ साथ भी मार्गम॑ नहीं जाना 
चाहियरें। जूता और जल आदिके बिना मार्गमे नही चलना 
चाहिये। न रात्रिम, न शत्रुके साथ और न बिना कमण्डलुक 
चलना चाहिये। अग्नि, गौ, ब्राह्मण आदिके बीचमसे होते 
हुए नहीं निकलना चाहिये॥ ८६--८९॥ 
न वत्सतन्रीं विततामतिक्रामेत्‌ क्वचिद्‌ द्विज ! 
न निन्देद्‌ योगिन सिद्धान्‌ व्रतिनों वा यर्तीस्तथा॥९०॥ 
देदतायतनप्राज्ञो देवाना चैव सब्रिणामू। 
नाक्रामेतू कामतश्छाया ब्राह्मणाना च॑ गोरपि॥९१॥ 
सवा तु नाक्रमयच्छाया पतिताधैर्न शेगिभि | 
नाड्वारभस्मकशादिश्वधितिप्रेत्‌ कदाचन॥९२॥ 
वर्जयन्मार्जनीरेणु स्ानवल्लघटोदकम्‌। 
न भक्षयेदन्‍्षयाणि नापेय चर पिबेद्‌ द्विज ॥९३४७ 
द्विज (मानवमात्र)-को चाहिये कि वह कभी भी 
बछडेको दूध पिलाती हुई गाय वथा ग्रायको नाँधनेवाली 
रस्सी अथवा उसकी पूँछका उल्लघन न करे। योगियो, 
सिद्धा, ब्रतपरायणा तथा सनन्‍्यासियाकी निन्‍दा न करे। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको देवमन्दिर, देवश़ओ यन करनेवाले 
ब्वाह्मणा वधा गायकी परछाईको इच्छापूर्वक लॉयना नहीं 
चाहिये। पतित आदिसे तथा रोगियोसे अपनी परछाईका 
उल्लघन नहीं होने देवा चाहिये। अगार भस्म तथा केश 
आदिपर कभी भी बैठना नहीं चाहिये। झाड़की धूल, 
ख्रानके वस्त्र तथा (ख्ानसे बचे) घडेके छीटिसे 
बचना चाहिये (उसे अपने ऊपर नहीं पडने देग्य चाहिये)। 
द्विज (मानवमात्र)-को चाहिये कि वह अभक्षणीय पदार्थको 
खाये नहीं और न ही अपेय मदार्थकों पीये॥९०--९३॥ 


इति ओऔकूर्मएुराणे पदुसाहस्ध्ा सहितायामुपरिविधाये पोड्योजध्याद ॥ (4४ 
&# इय प्रकार छ हजार सलोकोबाली थ्रीकृर्मपुयपसाहिदके' उपदिविभायमे स्रोलहवाँ अध्याय सम्ात हुक (46 


न २ ४०२२- ६ 


१-शब्दकल्पदुममे यह श्लांक है। वहाँ बहिमाल्य का अर्थ *कण्ठसे बाहर निकाली हुई माला किया गया है। इससे अन्यके द्वार 
धारित तथा अपने द्वारा भी धारित पुष्पमालाका पुन धारण निषिद्ध है. यह स्पष्ट हाता है। 

२-सामान्य स्थितिमे यह निषेध सबके लिये है ब्राह्मणमका उछख प्रमुखताको दृष्टिस है। 

३-यहाँ घृणाका भाव नहीं है। व्यक्ति एव समाजके दूरगामी सुपरिणाम (कल्याण)-की दृष्टिसे यह एक सुविचारित व्यवस्था है। 


उ० बि० अ० ९७] 


* भ्रक्ष्य एवं अभक्ष्य-पदार्थोका वर्णन* 
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सत्रहवों अध्याय 
भक्ष्य एवं अभक्ष्य-पदार्थोका वर्णन 


( ब्वाम उबाब] 

भाद्याष्यूद्रस्थ विप्रोडल मोहाद्‌ बा यदि वान्यत । 
सशूद्रयोनि द्रजति यस्तु भुदक्ते हानापदि॥१॥ 
पण्मासानू यो द्विजो भुडक्ते शूद्रस्यान्न विगर्हितम्‌॥ 
जीवनेव भवेच्छूद्रों मृत श्वा चाभिजायते॥२॥ 

ब्यासजीने कहा--प्राह्मणकी मोहसे अथवा अन्य किसी 
दूसरे कारणसे शूद्रका अन नहीं खाना चाहिये। जो 
अनापत्तिकालमें शूद्रका अन्न भक्षण करता है, वह शूद्रयानिको 
प्राप्त होता है। जो द्विंज छ महोन॑तक लगातार शूद्रका 
गहित अन्न खाता है, वह जीते हुए शूद्र हो जाता है और 


मृत्युके बाद श्वान-योनिमे जन्म लता है॥ १-२॥ 
क्ाह्मणक्षत्रियविशा. शूद्रय च. मुनोश्वरा । 
अस्यानेनोदरस्थेम मृतस्तद्योनिमाप्तुयात्‌॥ ३॥ 


है मुतरीश्चरो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र-इनमेसे 
जिसका अन्न मृत्युके समय जिसके उदरम॑ रहता है, उसे 
उसीकी योनि प्राप्त होती है (अर्थात्‌ ब्राह्णका अन उदरमे 
मृत्युके समय है तो ब्राह्मण-योनि प्राप्त हांगी आदि- 
आदि) ॥ ३॥ 
राजाल नर्तकान्न च॒ तथ्णोइनन चर्मकारिण । 
गणान्र गणिकान्न च पणंढान्न चैव वर्जयेत्‌॥४॥ 
चक्रोपजीविरजकतस्करध्वजिना तथा। 
गान्धर्वलोहकारान्न सूतकान्न च वर्जयेत्‌॥५॥ 

राजा, नर्तक, बढई, चर्मकार, गण (सो ब्राह्मणोका 
संघ), गणिका और नपुसकके अन्नका परित्याग करना 


चाहिये। चक्रके आधारपर अपनी जीविका चलानेवाला 
(तैलिक-तेलो) ऐ, धांबी, चोर, ध्वजीर (मद्यविक्रयजीबी), 
गायक, लौहकार और सूतकके अनका त्याग करना 
चाहिये॥ ४-५॥ 
कुलालचित्रकर्मानत्न. वार्धुषे 
पौनर्भवच्छत्रिकयोरभिशस्तस्य 
सुवर्णकारशैलूपव्याधबद्धातुरस्य 
चिकित्सकस्य चैवान्न पुश्चल्या दण्डिकस्थ च॥७॥ 
स्तेननास्तिकयोरत्न देवतानिन्दकस्थ,  चा 
स्ोमविक्रयिणश्षात्र श्रणकस्य विशेषत ॥८॥ 
भायाजितस्थ चैबान्न यस्य चोपपतिगुहे। 
उत्सृष्टस्य 'कदर्यस्य तथवोच्छि.्भोजिन ॥९॥ 

कुम्भकार, चित्रकार, वार्धुषि (कर्ज देकर सूदसे 
'जीविका चलानेवाले), पतित, विधवाके पुनर्विवाहके अनन्तर 
अथवा पति-परित्यक्तासे उत्पन्न पुरुष", छत्रिक (नापित)*5, 
अभिशस्त (चोरी मैथुन आदि आरापसे ग्रस्त), स्वर्णकार, 
नट, व्याध, बन्धन-प्रान्‍्त आतुर (रोगी), / चिकित्सक, 
व्यभिचारिणो स्त्रो तथा दण्डधर (दण्ड दन॑वाले, नियामक-- 
जह्लाद आदि)-का अन नहीं ग्रहण करना चाहिये। चोर, 
नास्तिक, देवनिन्दक, सोमलता-बिक्रयी तथा विशेषरूपसे 
चाण्डालका और स्त्रीके वशीभूत तथा जिसके घरमे 
उस स्त्रीका उपयति हो, (समाजद्ठार) परित्यक्त, कृपण 
और जूठा भोजन करनेवालेका अन्न ग्रहण नहीं करना 
चाहिये॥ ६--९॥ 


यतितस्य 
चऔैब 


च्च। 
हि॥६॥ 


चना 





१-मनुस्मृति (४। २०९)-कौ कुल्लूकभट्टको व्याख्याके अनुसार 'गण'का अर्थ 'शत्ब्राह्मपम्रघ' है। शत सख्याको अनेक सख्यापरक 


मानकर ब्राह्मण-समूहका अन्त परित्याज्य समझना चाहिये। 


३-भनुम्मृति (४॥ ८४)-के अनुसार चक्रोपजांवीका अर्थ वैलिक है। 
३-मनुस्मृत्त (४। ८४)-के अनुसार ध्वजीका अर्थ मदिशविक्रयके द्वाग जिस जातिके लाग जीविंका चलाते हैं उस जातिके लोग हैं। 


इन्हे सस्कृतमे 'शौण्डिक कहते हैं) 

४-अमरकोष (२। ९। ५)-के अनुसार। 

५-मनुस्मृति (९। १७५)-के अनुसार। के 
६-शब्दकल्पद्रुमके अनुसार। 


ऊ 


के 


र९ड 


*ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परम्शत्पने* 


[$ कूर्मपुपण 
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अपाडक्त्याक्ष च्‌ सट्डान्न शस्त्राजीवस्थ चैव हि। 
क्लीवसन्यासिशेश्चात्न मत्तोम्मत्तस्य चैव हि। 
भीत्तस्य रुदितस्यान्नमवक्रुष्ट परिक्षुतम्‌ ॥ ९० 
ब्हाद्विष पापक्चे. आाद्धात सूतकस्य चा। 
वृधापाकस्थ चैवान्)शावात्र  अ्रशुरस्य चा११॥ 
अप्रजाना तु नारीणा भृतकस्य तथैव च। 
कारुकानत्न विशंषंण शस्त्रविक्रयिणस्तथा॥ १२॥ 
पक्तिस बहिष्कृत, समूहक आश्रित, शस्त्रसे आजीविका 
चलानवाला कक्‍्लीब (नपुसक), सन्‍्यासी, मत्त उन्मत्त 
भयभीत शत हुए व्यक्तिके तथा अभिशप्त एवं छोंकसे 
अशुद्ध अन्नको ग्रहण नहीं करना चाहिय। ज्राह्मणसे ट्वेप 
करनवालाो, पाषबुद्धि श्राद्ध तथा अशाच्सम्बन्धी जन्त 
निष्ँ्रयोजन बने हुए भोजन (इश्वर-समर्पणबुद्धिसे न बना 
हुआ) शव-सम्बन्धी तथा ससुरका* अन्न नहीं ग्रहण करना 
चाहिये। बिना सतानवाली स्त्री, भृत्य, शिल्पां (कारीगर*) 
तथा शस्त्रविक्रयीका अन्न विशेष-रूपसे त्याग करना 
चाहिये॥ १०--१२॥ 
शौण्डाह्न घादिव्यान्ष॒ चर भिषजाममप्रमेच चा 
विद्धप्रजननस्थाल परिवित्यन्नमेव चाधश्व्प 
पुनर्भुवी. विशेषेणश. तथेव दिधिपृपत । 
अवज्ञात चावधूत. सरोप. वित्मयान्वितम्‌। 
गुरोरपि. ने भोक्तव्यम्न सस्कारवर्जितम्‌॥ ९४॥ 
दुष्फृत हि. भनुष्यस्थ सर्वमन्त व्यवस्थितम्‌। 
यो भस्याल समश्नाति स तस्याश्नाति क्रिल्वियम्‌॥१५॥/ 
शौण्ड (मद्य बनानेचाल जातिविशेषके लोग) स्थुति 
करनेवाले 'भाट'-जातिके लाया, भिष्कू (जिससे ऐय 
भयभीत हो), विद्धलिगी और ज्यठ्ठ भाईक अविवाहितत 
रहनंपर विवाह कर लेनेबाले छाटे भाइका अन्न भी ग्रहण 


नहीं करना चाहिय॑। दो बार विवाह करनेवाली स्थ्री* तथा 
ऐसी स्त्रीके पतिका अन्न विशेषर्ूपसे त्याज्य है। अवादरपूर्वक 
दिया गया, तिरस्कारपूर्वक दिया गया, रोष एवं अभिमावपूर्वक 
दिया हुआ अन्न, इसी प्रकार भुझके सस्कारहीन 
अन्नको ग्रहण नहीं करना चाहिये। मनुष्यका किया हुआ 
साथ पाप अन्नम स्थित रहता है। इसलिये जो! जिसका 
अन् ग्रहण करता है; वह उसके पापका ही भक्षण करता 
है॥ १३--१५॥ 
आर्द्धिक कुलमित्रश्च॒ स्वगोपालश्ष  नापित । 
एते शूद्रेप भोज्यात्रा वश्चात्मान निवेदयेत्‌॥ १६ ॥ 
कुशीलव कुम्भकार.. क्षेत्रर्मक एवं च+ 
एते शूद्रेणु भाग्यात्रा दत््वा स्वल्प पथ बुधे ॥६७॥ 
परायस स्तेहपक्व यद्‌ गोरस चैद सक्तव 
पिण्याक चैव तैल च शूद्वाद ग्राहण द्विजातिभि ॥१८॥ 
आर्द्धिक (जो शूद्र द्विजातिके घर हल जोतकर उसके 
पारिश्रमिक-रूपम अन्न प्रात्त करता है), कुलमिन्न (पिता- 
पितामहकी परम्पशासे जो द्विजातिके घर रहता आया हैं तथा 
अभिन सहयोगी है), जो अपने गोओका पालन करनेवाला 
है ऋापित तथा जिस शुद्रने मत, वाणी और कर्मते सर्वथा 
स्वयका 'मैं आपका हो हूँ/-इस रूपमें समर्पित कर दिया 
है--ऐसे शूदका अन्न ग्रहण किया जा सकता है। बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिका शूद्राम नाटक आदिसे जीविका चलानेवालो 
(चारण कत्थक) कुम्हार ओर खेतम काम करनंबालाका 
अन्न धांडा मूल्य दकर ग्रहण करना चाहिये। द्विजातियाद्वारा 
दूधका विकार--मक्खन-खोआ आदि, घृतमें पके पदार्थ, 
गोरस (दूध) सत्तू, पिण्याक (खलो शिलाजीत, केसर, 
होंग इत्यादि) तथा तल--ये पदार्थ शूद्रासे मदण किये जा 
सकते हैं ॥ १६--१८॥ 
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१-आलसी या प्रमादों हांकर श्वशुरगृहर्म स्थायोरूपसे रहतेक साथ वहाँका अब गहण करता निषिद्ध है। 
३-बदई जुलाहा नाई धोगे और चमकार-इन पोंचका काह! या शिल्पी' कहा जाता है। 
३-मूलम एन! शब्द है। इसका पयाय 'दिधापू! है । ये दांतों शब्द स्थलिठ हैं? इनका अर्थ दो बार विवाह करतेवालों स्त्री है 


'शब्दकल्पदुम अमरकोर)॥ 
्‌ दिः 


अ>मृतमें *पापप्त शब्द है। इसका अर्थ खोर उह्ीं करत्र चाहिये। शब्दकल्पदुर्म उद्धूठ विधिवत्वक बराहपुयणोय वचनके अनुसार 


यहाँ पायसका अर्थ दुः्धयिार हो है। 


उ० वि० अ० १७] 


+भद्य एवं अभक्ष्य-पदार्थोक्ता वर्णन* 


र्र्५ 
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बृन्ताक नालिकाशाक कुसुम्भाश्मन्तक तथा। 
पलाण्डु लशुन शुक्त निर्यास चैव वर्जयेत्‌॥१९॥ 
छत्राक विड्वराह॑ च॒ शेलु पेयूषमेव चा। 
विलय, सुपुख चैव कवकानि च॑ वर्जयेत्‌॥२०॥ 
गृज्नन किशुक चैव ककुभाण्ड तथैव चा। 
उदुम्बरमलाबु च जग्ध्वा पतति वै द्विज ॥रशा 
बेगन, मनालिकासाग', कुसुम्भ (पुष्प-विशष), 
अश्मन्तकरे, प्याज, लहसुन, शुक्तर और वृक्षके गोदका 
परित्याग करना चाहिये। छत्राक, विड्वराह (ग्राम्य-सूकर), 
शेलुर (वनमेथी), पेयूप॑), विलय, सुमुख*, कवक, (कुकुरमुत्ता), 
किशुक (पलाश), ककुभाण्ड, उदुम्बर (गूलर) तथा 
अलाबु (वर्तुलाकार--गोल लौकी)-का भक्षण करनेसे द्विज 
पतित (हो जाता है॥ १९--२१॥ 
वृथा_ कृशरसयाव पायसापूपमेव च। 
अनुपाकृततास॒ च॒ देवात्नानि हवीयि चार२॥ 
यवागू मातुलिड्न च मत्स्यानप्यनुपाकृतान। 
नीपें कपित्य प्लक्ष च॒ प्रयत्रेन विवर्जयेत्‌॥२३॥ 
पिण्याक चोद्धृतस्तेह देवधान्य तथैव च। 
रात्री च तिलसम्बद्ध प्रयलेन दधि त्यजेत्‌॥२४॥ 
नाश्नीयातू पयसा तक न बीजान्युपजीवयेत्‌। 
क्रियादुष्ट. भावदुष्टमसत्सण. च वर्जयेत्‌॥२५॥ 
देवताके उद्देश्यसे नहीं केवल अपने लिये पकाये गये 
कृशरान्न (तिल-चावलके बने पदार्थ), सयाव (लपसी), 
खीर एवं पुआका तथा दवान्न (देवताके लिये समर्पित 


(जौकी काँजी), मातुलिग (बिजौरा नीबू), देव-पित्र्यकर्ममे 
कदम्ब, कुपित्थ (कैथ) और प्लक्ष (पर्कटी-पाकड)-का 
प्रयत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिये। तेल निकाली हुई 
खली, देवताका धान्य और रात्रिमे तिल-सम्बन्धी पदार्थ 
तथा दहीका प्रयलपूर्वक त्याग करना चाहिये। दूधके 
साथ मट्ठेका सेवन नहीं करना चाहिये। बीजोके द्वारा 
जीविकाका निर्वाह नहीं करना चाहिये। कर्मसे दूषित और 
भावसे दूषित तथा दुर्जनोसे सम्बन्धका परित्याग करना 
चाहिये॥ २२--२५॥ 
केशकीटावपन च सहल्लेख च नित्यश । 
श्राप्राता च पुन सिद्ध चण्डालावेक्षित तथा॥२६॥ 
उदक्‍्यया च॑ पतितैर्गवा चाप्रातमेषब चा * 
अनर्थित पर्युषित पर्यायाल च नित्यश ॥२७॥ 
काककुक्कुटसस्पृष्ट. कृमिभिश्चैव सयुतम्‌। 
मनुष्यैरप्यवप्रात. कुप्ठिना. स्पृष्टेव... च॥ २८॥ 
न रजस्वलया दत्त न पुश्चल्या सरोषया। 
मलवद्वाससा वापि परवासोषथ वर्जयेतू्‌॥ २९॥ 
विवत्सायाश्च॒ गो क्षीरमौष्ठट वानिर्दश त्तथा। 
आविक सन्धिनीक्षीरमपेय.... मनुरक्रवीत्‌॥ ३०॥ 
केश (बाल) और _कीडासे युक्त, जिस अन्नको 
लेकर मनम॑ विचिकित्सा हो, कुत्तेद्वारा सूँघा हुआ, 
दुबारा पृकाया गया, चाण्डाल, रजस्वला तथा पतितके 
द्वारा देखा गया और गाय-बैल आदि गोजातिद्वारा सूँघा 
हुआ, अनादसरपूर्वक प्राप्त, बासी तथा पर्यायात्नकां* नित्य 


अन्न), हवनके योग्य द्रव्य (पुरोडाश आदि) यवागू | परित्याग करना चाहिये। कौआ एवं मुर्गासे स्पृष्ठ, कृमियुक्त, 





१-“नालिकाशाक' मूलमे पठित है। सुश्रुत (१। ४६)-म इसकी चर्चा है। ग्राम्य भाषामे इसे 'भँसीड़ कहते हैं। यह तालाबमें होता 
है। इसमें पत्ते नहों होते हैं। मात्र डठल होता है। डठलके भोतर छिद्र होते हैं। आप्रपरम्परामें इसका भक्षण निषिद्ध माना जाता है। 

२-अश्मन्तक--तृणविशेष ' अम्लकुचाई' लोकभापा। पर्याय ' अम्लोटक' (स्लमाला) इसके गुण राजनिर्षण्टमे वर्णित हैं। (शब्दकल्पद्रुम) 

३-'शुक्त' उसे कहते हैं जो स्वभावत मधुर हो तथा कालवश (समयानुसार) खट्टी हो जाय। जैसे कॉजी (प्रायश्चित्तविबेक) | मनुस्मृति 
(२१) १७७)-के अनुसार भी जो स्वभावत मधुर हो, पर समयवश जल आदिमे रखनेसे अम्ल (खट्टी)-हो जाय वह शुक्त है। किंतु शुक्तके 


रूपमें दही और दहीसे बननेवाले मट्ठा आदि पदार्थ भक्ष्य हैं। 
४-शेलु--श्लेष्माठक (लोकभाषा-लिसोढा) अमरकोश। 


५-पेयूप--नवप्रसूत्ता मैका अग्निसयोगसे कठिन किया गया दूध (फेनुप इन्नर लोकभाषाम॑) यह भैंस-बकरीका भी निषिद्ध है। 
६-सुमुख-शाकविशेष। इसका पर्याय-वनवर्ब्वरिका वव्वंर है। (राजनिर्धण्ट) (शब्दकल्पद्रुम )। 
७-(क) मूलमे 'पर्यायान्न शब्द है। इसका अर्थ यान० स्मृ० आचा० १६८ वे श्लोकको मिताक्षरा व्यास्याके अनुसार वह अन है 


श्९६ 


*नमस्ते कूर्मरूपाथ विष्णवे परमात्मन* 


रे 


[कुर्मपुराण 
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मनुष्योद्दारा सूँथे गये तथा कुष्ठ रोगीसे स्पर्श किये क्‍ 
अन्नका परित्याग करना चाहिये। रजस्वलासे प्राप्त, क्रोधयुक्त 
व्यभिचारिणी स्त्रीद्वारा दिया गया और मलिन वस्त्र धारण 
करनेवाले व्यक्तिके द्वार (दिय अन्नका)ओर दूसरके 
वस्त्रका परित्याग करना चाहिये। मनुने बताया है कि 
बछडे-रहित गौ, ऊँटनी और दस दिनाके भीतर ब्यायी हुई 
(गो इत्यादि)-का दूध तथा भेडी एवं गर्भिणी मौका दूध 
पीने योग्य नहीं है॥ २५--३०॥ 

बलाक हसदात्यूह कलविड्ड शुक तथा। 
कुरर च चकोर च जालपाद च कांकिलम्‌॥३१॥ 
सायस खज्जरीट च श्येन गृश्ष तथेब चा। 
उलूक चक्रवाक च॑ भास  पारावतानपि। 
कपोत टिद्विभ चैव ग्रामकुक्कुटमेव च॥३२॥ 
सिहव्याप्र च मार्जार श्वान शूकरमेव च। 
श्रुगाल मर्कद चैव गर्दभ च न भक्षयेत्‌॥३३॥ 
ने भक्षयत्‌ सर्वमृगान्‌ पक्षिणोउन्यानू वनेचरानू। 
जलेचरानू स्थलचरानू_ प्राणिनश्चेति धारणा॥ ३४॥ 
गोथा कूर्म शश अश्वाविच्छल्यकश्चेति सत्तमा । 
भ्रक्ष्य एश्चसखा नित्य मनुराह प्रजापति ॥३५॥ 
मत्त्यानू सशल्कानू भुज्जीयान्मास रौर्वमेव च। 
निवेद्य  देवताभ्यस्तु. ब्राह्मणेभ्यस्तु. नान्यथा॥३६॥ 
मयूर तित्तिःर चैव कपोत च कपिज्जलम। 
वाधीणस बक भक्ष्य. मीनहसपराजिता ॥३७॥ 
शफर सिहतुण्ड च तथा पाठीनरोहितौ। 
मत्स्याश्चैते  समुद्रिष्टा. भक्षणाय. द्विजोत्तमा ॥३८॥ 


प्रोक्षित भक्षयेदेषा मास च द्विजकाम्यया॥/ 
यथाविधि नियुक्त च प्राणानामपि चात्यये॥३९॥ 
भक्षयेनैव मासानि शेषभोजी न लिप्पते। 
औषधार्थमशक्ती वा नियोगाद्‌ यज्ञकारणातु॥४०॥७ 
आमन्त्रितस्तु य श्राद्धे दैवे वा मासमुत्सूजेत। 
यावन्ति पशुरामाण तावतो नरकान्‌ ब्नजेत्‌॥४१॥ 
अदेय चाप्यपेय. च तथैवास्पृश्यमंव च। 
ट्विजातीनामनालोक्य नित्य. मद्यमिति स्थिति ॥४२॥ 
तस्मात्‌ ' सर्वप्रकारेण मद्य नित्य विवर्जयेतू । 
पीत्वा पतति कर्मभ्यस्त्वसम्भाष्यो भवेद्‌ द्विज ॥४३॥ 
भ्रक्षयित्वा ह्ाभक्ष्याणि पीत्वाउपेयान्यपि द्विज । 
नाधिकारी भचेत्‌ त्ताबद्‌ यावद्‌ तत्न जहात्यथ ॥४४॥ 
त्तस्पातु परिहरत्नित्यमभक्ष्यणि.. प्रयलत । 
अपयानि च॒ विप्रो वै तथा चंद्‌ याति रौरबम्‌॥४५॥ 

द्विजाके लिय॑ मद्य न दान देने यांग्य है न पीने योग्य 
है, न स्पर्श करने योग्य ह और न हा देखन याग्य है--एंसी 
हमेशाके लिये मर्यादा बनी है। इसलिय सब प्रकारसे मधका 
नित्य ही परित्याग करना चाहिये। मद्य पानसे द्विज कर्मोंस 
पतित और बातचीत करनेक अयोग्य हा जाता है। अभक्ष्यका 
भक्षण करने और अपेय पदाथोका पान करनसे द्विज तबतक 
अपने कर्मका अधिकारा नहीं हाता, जबतक उसका पाप दूर 
नहीं हो जाता। इसलिये प्रयत्रपूवक नित्य हो विध्र ([द्वज)- 
का अभक्ष्य एवं अपय पदार्थोका परित्याग करना चाहिये। 
यदि द्विज एसा करता है अथात्‌ इन्ह ग्रहण करता है ता उसे 
रौरव नरकम जाना पड़ता है॥ ढंड 65५॥ 


इ्त्ति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहर्या सहितायामुपरिविभागे सप्रदशोउध्याय # ९७॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली औरीकूर्मपुराणसहिताके उपरसिविभायमे सतहवाँ अध्याय सम्ाव हुआ॥ (७॥ 


कि 
# ३०८ 5-बदसये34क्‍२०८ 
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जो अन्यस्थामिक है और अन्यको दिया जाय जैसे ब्राह्मणस्वामिक अतको शूः दे यूद्वस्वामक अनका ब्राह्मण दा एसा अन्न ग्रहण करनपर 


चान्द्रायणब्त प्रायक्षित है। 


(ख) एक दूसरे मऊ अनुसार एक पक्तिर्म बैठकर भोजन करवेवालाम क्रिसा  कके 35कर आचमत कर लगेके ठपदान्त क्षपों भोजन 


ऋरनेवालाक अनको “पर्यायान्त” कहा जाता है। 


उ०वि० अ० १८) 


*गृहस्थक नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रात स्नानकी महिमा* 


२९७ 
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अठारहवाँ अध्याय 


गृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रात स्तानकी महिमा, छ प्रकारके स्नान, सध्योपासनकी 
महिमा तथा सध्योपासनविधि, सूर्योपस्थानका माहात्म्य, सूर्यहदयस्तोत्र, 
अग्निहोत्रकी विधि, तर्पणकी विधि, नित्य किये जानेवाले 
पञ्ञमहायज्ञोकी महिमा तथा उनका विधान 


ज्किय ऊचु | 
अहन्ययनि कर्तव्य ब्लाह्रणाना. महामुने। 
तदाचक्ष्यखखिल कर्म येन मुच्येत बन्धनातू॥९॥ 
ऋषियाने कहा--महामुने। आप द्विजांके प्रतिदिन किये 
जानेवाले उन कर्मोका सम्पूर्ण रूपसे वणन करे, जिनका 
“अनुष्ठान करनेसे बन्धनसे मुक्ति प्राप्त होती है॥ १॥ 
बक्ष्ये समाहिता यूय श्रृणुध्व गदतो मम। 
अहन्यहनि कर्तव्य ब्राह्मणाना क्रमाद्‌ विधिम्‌॥२॥ 
ब्राहो मुहूर्त तूत्थाय धर्ममर्थ च चिन्तयेत्‌। 
कायकलेश . तदुदभूत ध्यायीत मनसेश्वरम्‌॥३॥ 
'उष कालेड्थ सम्प्राप्ते कृत्वा चावश्यक बुध 
स्नायान्नदीषु शुद्धासु शौच कृत्वा यथाविधि॥४॥ 
ग्रात स्तानेन.. यूयन्ते य्रेषपि, प्रापकृतों जना। 
तस्मातू. सर्वप्रयलेन. प्रातस्तान समाचरेत्‌॥५॥ 
व्यासजी बोले--मैं बतला रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक 
मेरे द्वारा कहे जा रह ब्राह्मणाके प्रतिदिन किये जानेवाले 
कर्मोको और उनके विधानको सुने*। ब्राह्ममुहूर्तम उठकर 
धर्म और अर्थ एवं (उनकी सम्पन्नताके लिये) अपेक्षित 
शारीरिक आयास (क्या कब कैसे करना है आदि)-का 
चिन्तन करे तथा मनसे ईश्वरका ध्यान करे। बुद्धिमानूको 
चाहिये कि ऊपाकाल होनेपर आवश्यक कर्मोको करके 
विधिपूर्वक शौच आदिसे निवृत्त होकर शुद्ध जलवाली 
नदियामे स्नान करे। प्रात स्नान करनेसे पाप करनेवाले 
व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हें। इसलिये सभी प्रकारके 
प्रयज्ञासे प्रात काल स्नान करना चाहिये॥ २--५॥ 


प्रातस्तान प्रशसन्ति. वृष्टादृष्कटर शुभम्‌॥ 
ऋषीणामृषिता. नित्य... प्रात स्तानाज्न सशय ॥६॥ 
मुखे सुप्स्य सतत लाला या सस्नरवन्ति हि। 
ततो नैवाच्रेतू कर्म अकृत्वा स्रानमादित ॥७॥ 
अलक्ष्मी कालकर्णी च दु स्वप्न दुर्विचिन्तितम। 
प्रात स्‍्तानेन पापानि पूयन्ते नात्र सशय ॥८॥ 
न चर स्‍्तान विना पुसा पावन कर्म सुस्मृतम्‌। 
होमे जप्ये विशेषेण तस्मात्‌ स्नान समाचरेत्‌॥९॥ 
अजशक्तावशिरस्क वा स्नानमस्य विधीयते। 
आद्रेंण चाससा वाध मार्जन कापिल स्मृतम्‌॥१०॥ 

दृष्ट और अदृष्ट फल देनेवाले प्रात कालीन शुभ 
स्नानकी सभी प्रशसा करते हैं। नित्य प्रात काल स्नान 
'करनेसे ही ऋषियोका ऋषित्व है, इसमे सशय नहीं, क्यांकि 
साये व्यक्तिके मुखसे निरन्तर लार बहती रहती है, अत 
सर्वप्रथम स्नान किये बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिये। 
प्रात -स्नाससे अलक्ष्मी, कालकर्णी' (अलक्ष्मीविशेष) 
दु स्वन, बुरे विचार और अन्य पाप दूर हो जाते हैं, इसमे 
सशय नहीं। बिना स्नानके मनुष्याको पवित्र करनेवाला कोई 
कर्म नहीं बतलाया गया है। अत होम तथा जपक समय 
विशेष-रूपसे समान करना चाहिये। असमर्थताकी स्थितिम॑ 
सिरको छोडकर स्तान करनेका विधान किया गया है। 
अथवा भीगे वस्त्रसे शरीरका मार्जन करना चाहिये इसे 
कपिलस्नान कहा गया है॥ ६--१०॥ 


असामर्थ्य समुत्पने. स्वानमेव समाचरेत्‌। 
ब्राह्मदीनि यथाशक्तो. स्रानान्याहुर्मगीपिण ॥११॥ 
ब्राह्ममाग्नेयमुद्दिशट/ चायव्य.. दिव्यमेव. चा। 


१-इस अध्यायमें गृहस्थके प्राय सभी अनुष्ठानाका वर्णन है पर क्रमसे नहीं है। क्रमका ज्ञान गृह्मसूत्र आहिकसूत्रावलो नित्यकमविधि 
आदि ग्रन्थोसे करता चाहिये। इस अध्यायका उद्देश्य समा कर्मोंका परिचय कराना है। कमोंका क्रम उताता उत्श्य नहीं हैं। 


२-कालकर्णी--अलक्ष्मी (शब्दकल्पद्दुम) 


२९८ * नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुराण 
अशअऋअअफअअअआ ४ शुऊऋ ४ ऋ भ अर अ भश अकअअ क्र अ कऋाअ क कक ऋ अमर अक्क ऊकअभ#् भशअभअ #भ्भ् क#लअक कक भऋफ मकशक्रश्फऋफअ्क्अअभक# अञऋ शे 
चारुण यौगिक तद्वत्‌ पोत्य स््रान प्रकीर्तितम्‌॥१२ परिहत्य दिन पाप भक्षयेद्‌ वै विधानवितू॥ ५5 । 
ब्राह्म तु मार्जन मन्त्रे कुश सोदकबिन्दुभि । नोत्पाटयेद्‌ दन्तकाष्ठ नाइूगुलया धावयेत्‌ का 
आग्नेय भस्मना पादमस्तकादेहधूलनमू॥ १३॥ | प्रक्षाल्य भडक्त्वा तजह्याच्छुचौ देशे समाहित ॥२१॥ 
गया हि रजसा प्रोक्त वायव्य स्त्रानमुत्तमम्‌। (दतुअन करके) आचमनकर (मुख-प्रक्षालनकर, ) 
चत्तु सातपरवर्षण स्नान तद्‌ दिव्यमुच्यते॥ १४॥ | प्रयत्नपूर्वक नित्य प्रात स्‍्त्रान करना चाहिये। मध्यमा 
वारुण चावगाहस्तु मानस त्त्वात्मवेदनम्‌। अगुलिके समान मोटा और बारह अगुलके बराबर र लबा 
यौगिक स््रानमाख्यात योगो विष्णुविचिन्तनमम्‌॥१५॥ | छिलके-युक्त दन्‍तकाएके अग्रभागसे मुखशुद्धि करनी चाहिये। 
सामर्थ्य न रहनेपर यही (कपिल) स्नान करना चाहिये। | विशेषरूपसे दूधवाले वृक्ष, मालती (चमेली), अपामार्ग, 
मनीपषियाने यथाशक्ति किये जानेवाले ब्राह्म आदि स्नानांको | बिल्व तथा करवीर (कनेर)-की लकडीका दन्तकाए शुभ 
बतलाया हे। ब्राह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण तथा | होता है। विधिके ज्ञाताको चाहिये कि दोपपूर्ण (निपिद्ध) 
यौगिक--ये छ स्नान कहे गये हें। कुशकि ह्वाय जलबिन्दुआसे | दिनको छोडकर तथा निन्दित काष्टाको छोडकर बताये गये 
भन्त्रीच्चारणपूर्वक मार्जन करना ब्राह्म-स्तान कहलाता है। | दन्तकाष्ठामसे किसी एकको ग्रहणकर दन्तधावन करना 
मस्तकसे पैरांतक समस्त देहम भस्मका उपलेपन करना [| चाहिये। दन्तका.्ठको उखाडना नहीं चाहिये (अर्थात्‌ 
आग्नेय-स्नाव है। गायाकी धूलसे सम्पन्न उत्तम स्नानको | किसी छोटे पौधेको पूरा उख़्ाडकर उससे दन्तधावन नहीं 
वायव्य-स्नान कहा गया है। धूपमे वर्षके जलसे जो स्नान | करना चाहिये) और न कभी अंगुलीसे दतुअन करना 
किया जाता है, वह दिव्य-स्नान कहलावा है। (जलमे) | चाहिये। (मुख) धोनेके उपरान्त उसे (दन्तकाठ्को) तांडकर 
डुबकी लगाकर किया गया स्नान वारुण-स्नान और भनसे | सावधानीसे किसी पवित्र स्थानमे (यथास्थान) त्याग देना 
आत्मतत्त्वका चिन्तन करना योगिक-स्नान कहा गया हे। | चाहिये॥ १८--२१॥ 
विष्णुका चिन्तन ही याग है॥ ११--१५॥ स्तात्वा सतपयेद्‌ देवानृषीनू पितृगणास्तथा। 
आत्मतीर्थमिति  ख्यात॒ सेवित.ब्रह्मवादिभि । आचम्य मन्त्रवन्नित्य पुनराघम्य वाग्यत ॥२२॥ 
मन शुचिकर पुस्त नित्य तत्‌ स्रानमाचरत्‌॥१६॥ | सम्मार्ज्य मन्त्रैशत्मान कुश॑ सोदकविन्दुभि । 
शक्तश्चेद्‌ वारुण दिद्वान्‌ प्राजापत्य तथैव च। आपो हि ट्ला व्याइतिभि सावित््या वारुण शुभे ॥२३॥ 
प्रक्षाल्य दन्‍तकाप्ठ वै भक्षयित्वा विधानत ॥१७॥ | ओड्डारव्याइतियुता गायत्री वेदमातरम्‌। 
ब्रह्मवादियासे संवित इस (योगिक) स्नानको आत्मतीर्थ | जप्त्ता जलाज्जलि दद्याद्‌ भास्कर प्रति तन्मवा ॥२४॥ 
कहा गया हे। यह मनुष्योंके मनको पवित्र बनानंवाला है। | प्राक्कूलपु समासीना दर्भेपु. सुसमाहित । 
इसलिये यह स्नान नित्य करना चाहिये। समर्थ होनपर | प्राणायामत्रय कृत्वा ध्यायेत्‌ सथ्यामिति श्रुति ॥२५॥ 
विद्वान्‌कां वारुण तथा प्राजापत्य (ब्राह्म)-स्तराव करना अनन्तर पवित्र दशम स्तन करक॑ आचमनपूर्वक 
चाहिये। दन्तकाष्ठको धांकर विधिपूर्वक उसका भक्षण | देववाआ, ऋषियां तथा पिवराको यथाधिकार मन्त्रपूर्वक 
(चर्वण) करना चाहिये। १६-१७॥ यधाविधि तृत्त करना चाहिये। तदनन्तरं पुन॒ आचमन करे 
आखचम्य प्रयतो नित्य सत्रान प्रात समाचरत्‌। और सयतवाणीवाला हाकर 'आपो हि प्ला” इत्यादि मन्त्र, 
मध्याडुलिसमस्थौल्य द्वादशाडुलसम्मित्म्‌॥ १८॥ व्यादतिया गायजीमन्त्र तथा वरुण-सम्बन्धी शुभ मन्त्राका 
सत्वच दन्त्रकाप्ठ स्थात्‌ त्दग्रण तु धावयत्‌। पाठ करते हुए जलबिन्दुआस युक्त कुशाक द्वारा अपना 
क्षीरवृक्षसमुद्भूत मालतीसम्भव शुभम। माजन करे। आकार एव व्याइतियास युक्त वदमाता गायत्री 
अपामार्भ॑ च यिल्य च करवीर विशपत ॥१९॥ | (मन्त्र)-का जप करक तनन्‍्मय हाकर सूयका जलाञलि 
चर्जयित्वा निन्दितानि गृहात्यक यवथादितम्‌ा दनी चाहिय। तदाला पूयफां आर बिछ हुए कुशासनपर 























उ०्वि० आ० १८] 


*गृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रात स्तानकी महिमा * 


र्९्९्‌ 
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'सावधानीपूर्वक बेठकर तीन प्राणायाम करक॑ सध्याका ध्यान 
करना चाहिये। ऐसा श्रुतिका विधान है॥ २२--२५॥ 
या सध्या सा जगत्सूतिर्मायातीता हि निप्कला। 
ऐश्वरी तु पराशक्त्स्तत्त्वत्रयसमुद्धवा॥ २६॥। 
ध्यात्वार्कमण्डलगता सावित्रीं वे जपन्‌ बुध । 
प्राइमुख. सतत विप्र. सध्योपासनमाचरेत्‌॥ २७॥ 
सध्याहीनो5शुचिर्नित्यमनई सर्वकर्मसु। 
चदन्यत्‌ कुरुत किछ्निन्न ततस्य फलमाणुयात्‌॥२८॥ 
अनन्यचेतत शान्ता ब्राह्मणा वंदपारगा । 
उपास्य विधिवत सध्या प्राप्ता पूर्च पर गतिम्‌॥२९॥७ 
योज्न्यत्र कुरुते यत्न धर्मकार्ये द्विजात्तम । 
विहाय. सध्याप्रणति स॒ याति नरकायुतम्‌॥३०॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन सध्योपासनमाचरत्‌। 
उपासितो भवेत्‌ तेन देवा योगतनु पर ॥३१॥ 
जा सध्या हे वही जगत्‌को उत्पन करनंवाली है, 
मायातीत है, निष्कल हे ओर तीन तत्त्वासे उत्पन हानेवाली 
इश्बरकी पराशक्ति हे। दिद्वान्‌ ब्राह्मण (द्विजअ)-को पृर्वाभिमुख 
हांकर सूर्यमण्डलम॑ प्रतिष्ठित सावित्री (गायत्री-मन्त्र)-का 
ध्यानपूर्वक जप करते हुए सध्योपासना करनी चाहिये। 
सध्यासे होन व्यक्ति (ट्विज) नित्य अपविन ओर सभी 
कर्मोको करनंक लिये अयाग्य हाता ह। वह जो भी कार्य 
करता हैं, उसका उस कोई फल प्राप्त नहीं होता। पूर्वकालम॑ 
वबदके पारगत शान्त ब्राह्मणाने अनन्य-मनसे सध्यापासना 
'करके परम गतिको प्राप्त किया था। जो द्विजात्तम सध्यावन्दनका 
छांडकर दूसर धार्मिक कार्योके लिये प्रयत्न करता ह॑ वह 
सहस्रा नरकोम जाता है। इसलिये सभी प्रयत्नासे सध्यापासना 
करनी चाहिये। उस उपासनासे यागविग्रह परमदवकोी 
उपासना हो जाती है॥ २६--३१॥ 
सहस्त्रपरमा नित्य. _शतमध्या दशावसम्‌। 
सावित्री वे जपद्‌ विद्वान्‌ प्राइमुय्न प्रयत स्थित ॥३२॥ 
अधापतिप्लेदादित्यमुदयन्त समाहित । 


मन्त्ैस्तु विविधे.. सॉरैग्यजु सामसम्भवै ॥३३॥ 
उपस्थाय._ महायोग._ देवदेव. दिवाकरम्‌। 
कुर्वात्त प्रणति भूमी मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रत ॥३४॥ 
विद्वान्‌ व्यक्तिको नित्य पूर्वाभिमुख होकर सावित्नी 
(मन्त्र)-का सावधानीपूर्वक जप करना चाहिये। हजार 
बारका जप उत्कृष्ट, सो बार किया गया जप मध्यम तथा 
दस यारका जप निम्नकाटिका हाता हे। इसके बाद खडे 
हाकर ध्यान लगाकर उदित होते हुए सूर्यकी ऋग्वेद, 
यजुर्वेद तथा सामवेदम वर्णित सूर्य-सम्बन्धी विविध मन्त्राह्मारा 
उपासना करनी चाहिये। महायागरूप देवाधिदेव दिवाकरका 
उपस्थान करके उसी मन्त्रद्चारा भूमिपर मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करना चाहिय ओर निम्नलिखित मन्त्रास प्रार्थना 
करनी चाहिय--॥ ३२--३४॥ 
आ खखाल्काय शान्ताय कारणत्रयहेतवे। 
निवेदयामि चात्मान भमस्ते . ज्ञानरूपिणे। 
नमस्ते घृणिने तुभ्य सूर्याय ब्रह्मरूपिणे॥ ३५॥ 
त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्याती रसो3मृतम्‌। 
भूर्भुवस्वस्त्वमोड्टार सर्वे रुद्रा सनातना। 
पुरुष सन्महोतस्त्वा _.प्रणमामि कपर्दिनम्‌॥३६॥, 
त्वमेव विश्व बहुधा सदसत्‌ सूयते च यतू। 
नमा रुद्राय सूर्याय त्वामह शरण गत ॥३७॥ 
प्रचतसे नमस्तुभ्य नमा मीदुष्टयाय ते। 
नमो नमस्त रुद्रायः त्वामन शरण गत ॥३८॥ 
हिरण्यबाहव तुभ्य. हिरण्यपतये.. नम ॥ 
अम्बिकापतय - तुभ्यमुमाया पतय नम ॥३९॥ 
नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्य. पिनाकिने।, 
विलोहिताय. भर्गाय. सहस््राक्षाथ तू नम ॥४०॥ 
म आकाररूप शान्त कारणत्रयक* हेतुरूप खखाल्करे 
(सूर्य)-के प्रति अपनका समर्पित करता हूँ| ज्ञानरूपी आप 
(सूय)-का नमस्कार ह। प्रह्मरूपी घृणिर सूर्य/ आपका 
नमस्कार ह। आप हां परम ब्रह्म अपू, ज्याति रस आर 





१३- यहाँ कारणत्रयस्त मन पुद्धि एव अहकार यिव्धित ह। हन तानाका क्रियाशाल यनानमे सूत्र एक महत्त्वपूण कारण हैं। 

है खखाल्क--ख (जाजाश) प्र (चस्धिया)-म फ्रमश सूत्र तगन आत्मालूपस “ता उल्काक समान जाहर-भातर प्रकाशक-रूपम 
विद्यमान हैं च स्याल्क ह। काशासण्ड ५० व अध्यायम सय्मल्क नामक सूथका वणन ह। ये काशाम स्थित 6॥ 

३-घृणि--सूचका नाम है--जिघति दांप्यत इति घृणि दात्तिशाला। 


३०० *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* (कूर्मपुराण 
'ज०७७७७७७७७७७७०७ं सपा अ छा कर कट मम मन बी लि 
अमृतस्वरूप ह। आप ही भू, भुव स्व आकार चाहिये॥ ४५॥ |; 
समस्त सनातन रुद्र ह। आप सत्स्वकूप आर महान्‌ पुरुष हैं। | इृद॒ पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातवे। ा 
आप करपर्दीको में प्रणाम करता हूँ। आप ही अनंक रूपवाले | प्रदेव. सूर्यददय ब्रह्मणा तु प्रदर्शितम्‌॥ हद्प 
सत्‌-असत्रूप समस्त विश्वका उत्पन्न करते हें। सूर्यरूप | सर्वपापप्रशमन वेदसारसमुद्धवम्‌। 
रुद्रका नमस्कार है। म॑ आपकी शरणम आया हूँ। आप | ब्राह्मणाना. हित पुण्यमृषिसड्यर्निषेचितम्‌॥४७॥ 
प्रवेताको नमस्कार है। मीदुष्टम!॥ आपको नमस्कार है।। .ब्रह्माके द्वारा प्रदर्शित, सभी पापांका शमन करनेवाले, 
रुद्रक लिये बार-बार नमस्कार है। में आपकी शरणमे आया | वेदोक सारसे प्रकट हुए, ब्राह्मणांके हितकारां पविन्न और 
हूँ। आप हिरण्यबाहु तथा हिरण्यपतिको नमस्कार है। अम्बिकाके | ऋषिसमूहाँद्वारा सेवित इस सूर्यहदय (स्तोत)-का द्विजावि- 
पति तथा उमाके पति आपको नमस्कार है। नीलग्रीवका | कुलात्पल धार्मिक पुत्र एवं शिष्यक लिये उपदेश करना 
नमस्कार है तथा आप पिनाकीको नमस्कार हं। विलांहित | चाहिये। ४६-४७॥ 
भर्ग तथा सहख्राक्षा आपका नमस्कार है॥ ३५--४० ॥ अथागम्य गृह चिप्र समाचम्य यथाविधि। 
ममोा हसाय ते नित्यमादित्याय नमोउस्तु ते। प्रच्वालय वह्ि... विधिवज्ुहुयाजातवेदसम्‌॥ ४८॥ 
नमस्ते वच्र॒हस्ताथ त््यम्बकाय नमोउस्तु ते॥४१॥ | ऋत्विक्युत्रोषथ पत्नी वा शिप्यो वापि सहोदर । 
प्रपच्चे. त्वा विरूपाक्ष महान्त परमेश्वरम्‌! ग्राप्यानुज्ञ विशेषेण  जुहुयुवा यधाविधि ॥ ४९७ 
हिरण्मथ. गृहे मुप्तमात्मान सर्वदेहिनामू॥४२॥ | पवित्रपाणि यूतात्मा.. शुक्लाम्बरधरोत्तर । 
जमस्थामि पर ज्योतिद्नह्याण त्वा परा गतिमू। अनन्यमानसो वहि जुहुबातू. सयतन्द्रिय ॥५०॥॥ 
विश्व पशुप्ति. भीम नरनारीशरीरिणम्‌॥ ४३ ॥ तदनन्तर घर आकर ब्राह्मण (द्विज)-को विधिपूर्वक 
नम सूर्याय रुद्राथः भास्वते. परमष्ठिने। आचमन॑ करक अग्नि प्रज्बलित कर यथाविधि अग्निमे 
उग्राय सर्वभक्तायत्वा प्रपद्ध सदैव हि॥४४॥ | हवन (अग्निहांत्र) करना चाहिये। (अग्न्याधान करनैवाला 
आप हसका नित्य नमस्कार हं। आदित्य । आपको | यजमान द्विजाति यदि किसां अपरिहार्य कारणवश स्वयं 
नमस्कार ह। वज्रहस्त तथा ज्यम्यक ! आपको नमस्कार है। | अग्निहात नहीं कर सकता हे तो उसक प्रतिनिधि-रूपम) 
मे आप विरूपाक्ष महान्‌ परमंश्वरकी शरणम हूँ। सभो | ऋत्विकृका पुत्र (यज्ञापवीत-सस्कार-सम्पन्न परन्न), पत्नी, 
दहधारियाक॑हिरण्मय गृहमे (हृदयम) आप अपनेको | शिष्य (यज्ञोपवीती) अथवा (यज्ञापवीती) सहोदर भाई भी 
गुह्यरूपसे प्रतिष्ठित किय॑ है। परम ज्योतिरूप परमगति | विशपरूपस॑ आज्ञा प्राप्तकर विधिपूर्वक हवन (अम्मिहोतर) 
विश्वरूप पशुपति भीम तथा अर्धनारीश्वररूपवाल आप | कर सकता है। हाथम पविय्रों धारणकर, पवित्रात्मा होकर, 
चहयका में नमस्कार करता हूँ। प्रफाशमान सूर्यरूप परमेष्ठी | शुक्लवणका वस्त्र एवं उत्तरीय वस्त्र धारणकर एकाग्रमनसे 
रुद्रका ममस्कार ह। उग्र तथा सभीक भजनीय'* आपकी में | इच्द्रियाकों सयमित करते हुए अग्निमें हवन कर ॥ ४८--५०॥ 
सदा ही शरण ग्रहण करता हूँ॥ ४१--४४॥ विना दर्भेग यत्कर्म बिना सूनचेण वा पुन। 
एतद्‌. वे मूर्यद्ददथ जफ्वा . स्तवमनुत्तमम्‌। राक्षत तदभवत्‌ सर्व॑ नामुतेह फलप्रदम॥५१॥ 
प्रात कालंइथमध्याद्द नमसस्‍्कुर्षाद्‌ु दिवाकरम्‌॥४५॥ पिना कुशके आर बिना यनापवीतक जा भी कम किया 
इस सूयहदय (नामक) उत्तम स्तातका प्रात काल | जाता है. बह सय राभसों कम हाता हे वह न इस लाकम 
तथा मध्याद्ृकालम जपकर दिवाकरका नमस्कार करना | फल दता ह आर ते परलाऊम॥ ५१॥ 
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३ मादुष्टम--शिवमा नाम ह (श्रामद्धागयत स्कनध ४ अ० £)। सूचस सभा दयताआमी भाव एय उपास्तत़का विधान हानेस सूचको 


मांदृष्टम कहा गया है। रद्र ऑतिक रूपम सूत्र उल्लेयक भा रा पारण है। 
- सत्र भक्त यस्य से ' यदुव्राहि समास हजा है। इससे अभिप्राय यह निकलता है कि रद्र सयक लिय भजवाय हैं। 
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+गृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रात स्वानकी महिमा * 


३०१ 
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दैवतानि नम्स्कु्यादू.. देयसाराक्षिवेदयेत्‌। 
द्यात्‌ पुष्पादिक तेषा वृद्धाश्चैवाभिवादयेत्‌॥५२॥ 
गुरु चैवबाप्युपासीत हित चास्य समाचरेत्‌। 
चेदाभ्यास ततकुर्यात्‌ प्रयलाच्छक्तितो द्विज ॥५३॥ 
जपेदध्यापयेच्छिष्यानू. धारयेज्थ विचारयेत्‌। 
अवेक्षेत च शास्त्राणि धर्मादीनि द्विजोत्तम । 
वैदिकाश्चैच. निगमानू .वेदाड्वलानि विशेषत ॥५४॥ 
देवबताआको नमस्कार करना चाहिये। उन्ह प्रदान की 
जानेवाली (शास्त्रविहित) वस्तुआम उत्तमोत्तम बस्तुआको ही 
निवेदित करना चाहिये। उन्हे (देवताआको) पुष्प आदि 
(पदार्थ) समर्पित करना चाहिये और बृद्धजनाका अभिवादन 
करना चाहिये। गुरुकी भी उपासना करनी चाहिये, उनका हित 
करना चाहिये। तदनन्तर द्विजको यथाशक्ति प्रयलपूर्वक 
वेदोका अभ्यास करना चाहिये। द्विजोत्तकको जप करना 
चाहिये। शिष्योको पढाना चाहिये। (पढे विपयोको) धारण 
करना चाहिये और (उसपर) घिचार करना चाहिय। शास्त्रांका 
अवलोकन त्तथा धर्मका--विशेषरूपसे वैदिक तथा वेदसम्मत 
शास्त्रा और वेदड्राका चिन्तन करना चाहिये॥ ५२-५४॥ 
उपेयादी श्वर चआाथ योगक्षेमप्रसिद्धये। 
साधयेद्‌ विविधानर्थान्‌ कुद॒म्बार्थे ततो द्विज ॥५५॥ 
अनन्तर योग (अप्राप्तकी प्राप्ति), क्षेम (प्राप्तकी रक्षा)- 
के लिये ईश्वर (धार्मिक राजा अथवा श्रीमान्‌)-के समीप 
जाना चाहिये और ट्विजको कुटुम्बक भरण-पोषणके लिये 
विविध प्रकारकी सम्पत्तियाका (न्यायपूर्वक) साधन (चिन्तन, 
अर्जन) करना चाहिये॥ ५५॥ 
ततो . मध्याह्समये. स्राना्थ मृदमाहरेत्‌। 
पुष्पाक्षतान्‌ू कुशतिलानू गोमय शुद्धपेव चाप ॥ 
नदीयु देवखातेपु तडागरेपु सरस्सु च। 
स्लान समाचरेन्रित्य गर्तप्रस्लणेपषु.. चा।ए७॥ 
परक्कीयनिपानेपु. न स्रायाद्‌ वे कंदाचना 
पहुपिण्डान्‌ समुद्धृत्य स्रायाद्‌ वासम्भवे पुन॥ण५८॥ 
मूदैकया शिर क्षाल्य द्वाभ्या नाभेस्तथापरि। 








अधश्च तिसृभि काय पादौ पड्भिस्तथेव चअ॥५९॥ 
मृत्तिका च समुद्दिष्टा त्त्वार्द्रमलकमात्रिका। 
गोमयस्य प्रमाण तत्‌ तेनाड़ लेपयेतू तत ॥5०॥ 
तदनन्तर मध्याहर-समयमे स्नानके लिये मिट्टी, पुष्प, 
अक्षत, कुश, तिल तथा शुद्ध गोबर लाना चाहिये। नदियां 
(पुराण आदिम प्रसिद्ध देव, ऋषिनिर्मित), अगाध जलवाले 
कुण्डो, (जलाशया), सरोवरों, झरनो तथा बावलियामे 
नित्य स्नान करना चाहिये। दूसरंके तालाब आदिमे कभी 
भी स्नान नहीं करना चाहिये। (अन्यत्र स्नान) असम्भव 
होनेपर (तालाब आदिमेसे) मिट्टीके पाँच पिण्डेको निकालकर 
समान करा चाहिये। मिट्टीसे एक बार सिर धोकर दो बार 
नाभिके ऊपर (क अड्रोको) धोना चाहिये। नीचेका शरीर 
तीन बार तथा छ बार पाँवाकों धोना चाहिये। आँवलेके 
बराबर गीली मिट्टी लेनेका विधान है। गोबरका भी इतना 
ही प्रमाण है। उससे अड्रोका लेपन करे॥ ५६--६० ॥ 
लेपयित्वा॒ तु॒.तीरस्थस्तल्लिड्रैरेव.. मन्त्रत 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवत्‌ त्तत स्नायात्‌ समाहित ॥६९॥ 
(नदी आदिके) किनारे बैठकर तल्लिड्रक* मन्त्राके 
द्वारा (अड्भाम मृत्तिका आदिका यथाविधि) लेपकर विधिपूर्वक 
प्रक्षालल एवं आचमन करके सावधानीपूर्वक स्नान करना 
चाहिये॥ ६१॥ 
अभिमन्य जल मन्त्रैस्तल्लिड्ववरुणिे शुभ । 7: 
भावपूतस्तद॒व्यक्त ध्यायनूं बै विष्णुमव्ययम्‌॥ ६२॥ 
आपा नारायणोदभूतास्ता एवास्थायन पुन । 
तस्मान्नारायण देव स्नानकाले स्मरेद्‌ बुध ॥8३॥ 
प्रोच्चय सोकारमादित्य.. ब्रिर्निमजेजजलाशये। 
आचान्त पुनराचामेन्मन्रेणानेन... मन्त्रवित्‌॥ ६ड॥ 
अन्तश्षसि भूतेपु गुहाया विश्वतोमुख । 
त्व यज्ञस्त्व वषदकार आपो ज्योत्ती रसोड्मृतम्‌॥६५॥ 
तल्लिड्क शुभ वरुण-सम्बन्धी मन्त्राक द्वारा जलका 
अभिमस्त्रणकर पवित्र भावसे उन अव्यक्त अविनाशी चिष्णुका 
ध्यान करे। “अप्‌की उत्पत्ति नागायणसे ही हुई पदैकया शिर क्षाल्य द्वाभ्या नाभेस्तथापरि। _ _ स्यान करे। “अप्‌ की उत्पत्ति नागायणसे ही हुई है, पुन वही पुन वही 


१-स्मार्तकर्मोंम ये मन्त्र गृह्सूत्रामुसार विनियुक्त होते हैं जिनमे स्मार्तकर्म-बांधक शब्द ब्रुव॒ हा। यह आवश्यक नहीं होता कि उन 
मन्क्रमें स्मार्कर्मका प्रतिपादन हो। इसालिये स्मार्तकर्मके मन्त्र स्मार्दकर्मविषयक नहीं कितु स्मार्तकर्मलिड्ठक धत्े हैं! 'अधक्षसमी० भन्त्रमें 
अक्षेतर शब्द कथर्चित्‌ श्रु होनसे उसका अक्षत चढ़ानेमे विनियोग होता है. वह *अक्षत' चढ़ाने-रूप कर्मका प्रतिपादक नहों है अतएव 


अक्षत -विषयक नहीं है। मात्र अक्षतलिद्वुक है। 


३०२ 


+ नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ ७० अरब ७8५8४ ३७ २४५ ६३७४ ४ > ३३३७७ फ ४४ अर अऊ ०४५३४ ४४४ ००४५० हे, 
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जल उन (नारायण)-का अयन (निवास) हुआ, अठ 
स्नातके समय विद्वानूकों चाहिये कि वह ब 
स्मरण करे। आकारके साथ आदित्यका उच्चारण करके 
जलके भीतर तीन बार डुबकी लगानी चाहिये। आचमन किये 
रहनेयर भी मनन्‍्त्रवेत्तका पुन इस मन्त्रसे आचमन करना 
चाहिये।--अन्तश्वरसि भूतेषु गुहाया विश्वतोमुख । त्व यज़स्त्व 
बष्दकार आपो ज्योत्ती रसोड्मृतम्‌॥ अर्थात्‌ (हे भगवन्‌) 
सभी ओर मुखवाले आप सभी प्राणियाके भीतर (हृदयरूपी) 
गुहामे बिचरण करते हैं। आप ही यज्ञ हें ओर आप हो 
वबपट्कार, अपू, ज्योति, रस तथा अमृतरूप हैं॥ ६१-६५॥ 
प्रुयदा था प्रिरभ्यसेद्‌ व्याहतिप्रणवान्विताम्‌। 
साविन्नीं वा जपेद्‌ विद्वान्‌ तथा चैवबाघमर्पणम्‌॥६६॥ 
ज़त सम्मार्जन कुर्याकापों हि. हा मयोभुव । 
इृदमाप प्र वहत व्याहतिभिस्तथैव च॥६७॥ 
ततो&भिमन्य ततू तीर्थमापो हि छ्लादिमन्त्रकै । 
अन्तर्जलमती भग्गे. जपंत्‌. ब्रिरघमर्षणम्‌ ४६८७ 
त्रिपा बाध सात्रित्रीं तद्विष्णो परम पदम्‌। 
आवर्तयेद्‌ू वा प्रणव देव वा सस्मरेद्धरिम्‌॥६९॥ 
अथवा! विद्वान्‌ व्यक्तिको तीन बाए द्वुपदा (दो चरणवाली) 
या व्याहति अथवा प्रणवसे युक्त गायत्री और अघमर्पण 
मन्त्रका जप करना चाहिये। तदनन्तर 'आपो हि हा मयो- 
भुव ०६ “इदणाप प्र वहत० रे इन मन्त्रो और व्याहतियोद्वारा 
मार्जन करना चाहिये। तदनन्तर 'आपो हि छ्ला०' इत्यादि 
मन्त्रेसे उस जल (स्नानीय नदी आदिके जल/-का 
अभिमन्त्रण करके जलके भीतर डुबकी लगाकर तांन बार 
अधमर्षण-मन्त्रका जेप करना चाहिये। अथवा त्रिपदा 
गायत्री मन्त्र 'तद्विष्णो परम पदम/ रे” इस मन्त्र या प्रणवका 


जप करे। अथवा भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करे॥ ६६-६९॥ 
हपदादिय यो मत्रो चजुवेदे प्रतिशत । [ 
अन्तर्जले॑ क्िदवर्म सर्वपापे.प्रमुच्यते॥७०॥ 
अप पाणौ समादाय जफ्वा वे मार्जने कृते। 
विन्यस्य मूर्धि तत्‌ त्लोब मुच्यते सर्वपातके ॥७१॥ 
अधाश्रमेध ऋतुग्रद सर्वप्रपापनोदन । 
तथाघमर्षण सूक्त सर्वप्रपापनोदनम्‌॥७२॥ 
यजुर्वेदम “भ्रुपदादिव० '* इस प्रकारसे जो मन्त्र प्रतिष्ठित 
है, उसका जलके भीतर तीन बार जप करनेसे सभी पापांसे 
मुक्ति हो जाती है। मार्जन करनेके बाद हाथमे जल लेकर 
मन्त्र ( द्रुपदादिब० ) जपपूर्वक उस जलको सिरपर रखनेसे 
(अधमर्पण करनेसे) सम्पूर्ण पापासे मुक्ति हो जाती है। 
जिस प्रकार अश्वमेध-यज्ञ समस्त यज्ञाके राजाके समान है 
और समस्त पापाकां दूर करनेवाला है, उसी प्रकार 
अधमर्षणसूक्त* भी (सभी सूक्ताका सम्राट ओर) सभी 
पापाको दूर करनेवाला है ॥७०--७२॥ 
अधापतिऐ्ठेदादित्य. मुर्धि._ पुष्पान्बिताञ्जलिम्‌। 
प्रक्षिप्पालोकयद्‌ देवमुद्रय समसस्परि॥ ७३॥ 
उद्ु॒ तय चित्रमित्येते तच्चक्षुरेति भन्तेत ६ 
हस  शुचिषदतेन सावित्रया च॑ विशेषत ॥७४॥ 
अन्यैश्ष वैदिकैर्मन्त्रे. सौरे पापप्रणाशनै । 
सावित्री दे जपत्‌ यश्चाज्नपयज्ञ स दे स्पृत (७५४ 
इसके बाद सूर्योपस्थान करना चाहिये। (इसकी 
प्रक्रिया यह है--) पुष्पयुक्त अझलि मस्तकसे लगाकर 
उस फूलको ऊपर (सूर्य)-की ओर उछालकर उन 
सूर्यका दर्शन करत हुए “उद्धय तमसस्परि१०! 'चित्र०*, 
'उदु त्य० ,,८ 'तच्चक्षु ०१ , 'हस शुचिषद्‌'*० एवं विशेष- 


३-आपो हि हा मयोभुवस््ता न ऊर्जे दधातन। महे एणाय चक्षत्ते॥ (यजु« ११॥ ५०) 
२-इदपाप प्र यहतावद्य चर मल च यत्‌। यत्वाभिद॒द्राहनृत यच्व शपे अधोर्णम्‌। आपो मा वस्मादेनस पयमातरच सुझतु। (यजु० ६। १७) 
३-तद्विप्णो परम पद ६ सदा पश्यन्ति सूरय | दिवीव चक्षुगततम्‌॥ (यजु० ६। ५) 

४-द्रुपदादिव सुमुचान स्विन्त स्‍्तातो मलादिव। पूव पवित्रणवाज्यमाप शुन्धन्तु मैनस ॥ (यजु० २०। २०) 

५-ऋत चर सत्य चाभीद्धात्‌ दपसाअध्यजायत। तता शत्यजायत तत समुद्रा अर्गव “मथों स्व ॥ (ऋग्वेद १०। १९०॥ १--३) 


६-उद्धय तमसम्परि स्व पश्यन्त उत्तरम्‌। देव दवत्रां सूयमगन्म ज्यातिरुतपम्‌॥ (यजु० २०। २१) 
७-उदु त्य जातवेदस देव यहन्ति केतव । दृश विश्वाय सूर्य *स्थाहा ॥ (यजु० ७॥ ४१) 


८-चित्र दवातामुदमादनोक चस्ुमित्रस्थ वर्णस्थाग् । आप्रा चावूथिवों अन्तरिक्ष * सूर्य आत्पा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा॥ (यजु० ७। ४२) 
९-हजघुर्देयहित पुएस्ताच्ुक्रमुचलप्दु। पश्येम शस्द शत जावेम शरद शत मृणुयाय( 

ज्ञगद जावे प्रद्रवाम शस्द शतमदीना स्पाम शरद शत भूयक्ञ शरद शहात्‌॥ (यजुल ३६१ २४) 
१०-हस शुचियद्ठसुस्तरिक्षसद्धोता वेदिपटतिथिदुणसत्‌। उृपद्धप्मदृठसद्य'मसदस्जा गाजा झतजा अद्विजा ऋत चूहतू्‌॥ (यजु० १०१ २४) 


उ० वि० अ० १८] 


+गृहस्थके नित्य-कर्मोंका वर्णन, प्रात स्तानकी महिमा * 


रेग्रे 


फ़फ् ४ कफ क्ऋ्रऊ कफ कफ कर कफ ऋ कफ ऋ्ऊऋ कफ फभ क्र फ+ कऋकऋ ऊ कक फक कफ ऋ फ कह कफ ऊफऊऋऋ कक कफ कक फल फ्र आ ऋऊऋ ऋ कक कक ऋ 





रूपसे सावित्री-मनत्र और सूर्य-सम्बन्धी अन्य भी 
पापको नष्ट करनेवाले वैदिक मन्‍्त्रोके जपके द्वारा सूर्यको 
प्रसन्‍न किया जाय, यही सूर्योपस्थान है। इसके अनन्तर 
शायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये। इस (गायत्रीजपको) 
ही जपयज्ञ कहा गया है॥ ७३-७५॥ 
विविधानि पवित्राणि गुहाविद्यास्तथैव ' च। 
शतसरुद्रीयमथर्वशिर सौराश् शक्तित ॥७६॥ 
प्राककूलेपु समासीन कुशेषु प्राइमुख शुचि । 
तिष्ठश्चेदीक्षमाणोउर्क जप्प. कुर्यात्‌ू समाहित ॥७७॥ 
स्फाटिकेन्द्राक्षरुद्राक्ष पुत्रजीवसमुद्धवै । 
कर्तव्या त््वक्षमाला स्यादुत्तरादुत्तमा . स्पृता॥७८॥ 
पूर्वाग्र कुशोपर पूर्वाभिमुख पवित्र होकर बैठना चाहिये 
और सूर्यका दर्शन करत हुए समाहित-चित्त होकर विविध 
पविन मन्त्रो, गुहाविद्याओ, शत्तरुद्रिय, अथर्वशिरस्‌ एवं 
सूर्यदेवताके मन्त्रोका जप करना चाहिये। स्फटिक, इन्द्राक्ष 
(इन्द्र वृक्ष-विशेषके फलको माला) रुद्राक्ष तथा पुतजीवकी 
(वृक्ष-विशेषके फलकी माला*) अक्षमाला बनानी चाहिये। 
इनम॑ पूर्वसे बादवाली माला क्रमश उत्तम कही गयी 
है॥७६-७८॥ 
जपकाले न भाषेत नान्यानि प्रेक्षयेद्‌ बुध । 
न कम्पयेच्छिरोग्रीवा दन्तानू नैब प्रकाशयेत्‌॥७९॥ 
गुहका राक्षसा सिद्धा हरन्ति प्रसभ यत। 
एकान्ते सुशुभे देशे तस्माज्वप्प  समाचरेत्‌॥८०॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि वह जप करते समय 
बोले नहीं, दूसरे लोगोकी ओर न देखे। सिर और गरदनको 
न हिलाये और न ही दाँतोकों दिखलाये, क्‍्याकि (ऐसा 
करनेसे) गुद्यक, राक्षस तथा सिद्ध उस जपुके फलका 
बलात्‌ू हरण कर लेते हैं, अत किसी एकान्त अत्यन्त शुभ 
स्थानमे जप करना चाहिये॥ ७९-८० ॥ 
अण्डालाशौचपतितानू दृष्ठाचम्य पुनर्जपेत्‌ा 
तैरेव भाषण कृत्वा स्रात्वा चैब जपेत्‌ पुन ॥«१॥ 
आचम्य प्रयतो. नित्य जपेदशुचिदर्शने। 
सौरान्‌ मन्त्रान्‌ शक्तितो वे पावमानीस्तु कामत ॥८२॥ 


यदि स्यात्‌ क्लिन्नवासा ले वारिमध्यगतो जपेत्‌। 
अन्यथा तु शुच्ची भूम्या दर्भेषु “सुसमाहित ॥८३॥ 
चाण्डाल, आशौच-युक्त व्यक्ति तथा पतितको देखनेपर 
आचमन करके पुन जप करना चाहिये। इनके साथ बात 
करनेपर स्नान करनेके बाद ही पुन जप करना चाहिये। 
अपवित्र पदार्थक दिख जानेपर आचमन करके प्रयत्रपूर्वक 
यथाशक्ति नित्य सूर्यसम्बन्धी मन्त्रो और पावमानी मन्त्रोका 
इच्छानुसार (मनस्तुष्टिपर्यन्‍्त) जप करना चाहिये। यदि भींगे 
वस्त्र पहने हो तो जलके मध्य स्थित होकर जप करना 
चाहिये। अन्यथा पवित्र भूमिमे कुशासनके' ऊपर बैठकर 
एकाग्रतापूर्वक जप करना चाहिये॥ ८१-८३॥ 
प्रदक्षिण. समावृत्य. नमस्कृत्वा तत क्षिंती। 
आचम्य च यथाशास्त्र शक्त्या स्वाध्यायमाचरेत्‌॥८४॥ 
तत  सतर्पयेद्‌ देवानूपीनू_ पितृगणास्तथा। 7 
आदावोकारमुच्चार्य॑ नमोउन्ते . तर्पपामि व ॥८५॥ 
(जप पूरा करनेके बाद) प्रदक्षिणा करके पृथ्वीपर 
नमस्कार करके और आचमन करके शास्त्रानुसार यथाशक्ति 
स्वाध्याय करना चाहिये, त्दनन्तर देवताओ, ऋषियों तथा 
पितरोका तर्पण करना चाहिये। प्रारम्भभ ओकारका उच्चारण 
कर और अन्तम॑ 'नम ” लगाकर 'आपका तर्पण करता हूँ” 
(व॒तर्पयामि )--ऐसा कहना चाहिये। ८४-८५॥ * 
देवान्‌ बह्मऋषी श्चैव तर्पयेदक्षतोदकै । 
तिलोदके पितृनू भक्त्या स्वसूत्रोक्ततिधानत ॥4६॥ 
अन्वारब्धेन सब्येन ! पाणिना दक्षिणेन तु। 
देवर्पस्तर्पयेद. धीमानुदकाअलिभि.. पितृन्‌॥८७॥ 
यज्ञोपवीती देवाना निवीती ऋषितर्पणे। 
प्राचीनावीत्ती पिज्ये तु स्वेन त्ीर्थेन भावत ॥८८॥ 
देवताआ तथा ब्रह्मर्पियाका तर्पण अक्षत और जलसे 
करना चाहिये और अपने गृह्यसूत्रां्त विधिक अनुसार 
पितरोका तर्पण तिल और जलसे भक्तिपूर्वक करना चाहिये। 
चुद्धिमान्‌ (आस्तिक अधिकारी व्यक्ति)-को सव्य (बाँयें) 
हाथसे अन्वारब्ध (सम्बद्ध) दाहिने हाथसे अर्थात्‌ दोनों 
हाथाकी अज्जलिद्वारा जलसे देवताआ, ऋषिया एवं पितराका 





१-माला-विशेषोका विस्तृत वणन पदमोत्तरखण्ड अध्याय १०८ में द्रष्टव्य है। 


डेण्द 
तपण कला चाहिये। यज्ञोपवीती' अर्थात्‌ सब्य होकर 
देवताअका, निवीतीर होकर अर्थात्‌ मालाकी तरह कण्ठपे 
यज्ञेपवीत धारणकर ऋषियाका और ग्राचीनाबीतीरे अर्थात्‌ 
अपसब्य होकर भक्तिभावसे (देवताओं, ऋषियों तथा पितर्रकि) 
अपने-अपने तीथोंसे: तर्पण करना चाहिये॥ ८६--८८॥ 
निष्पीड्य स्नानवस्त्र तु समाचम्य च चाग्यत । 
स्वै्मन्रैरर्ययेद्‌ देवानू. पुष्प पर्ैरथाम्थुभि ॥८९ 
ब्रह्माण शकर सूर्य तथैव मधुसूदनम्‌। 
अन्याक्षाभिमतान्‌ देवानू भक्त्या चाक्रोधनोउत्वर ४९०॥ 
स्नानके वस्त्रकों" निचोडकर सयतवाणोसे युक्त होकर 
आचमन करक तत्तद्‌ मन््रासे पत्र, पुष्प तथा जलके द्वारा 
देवताआंका पूजन करना चाहिये। क्रोध और शीमप्रताका 
सर्वथा परित्यायकर भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, शकर, सूर्य, विष्णु 
तथा अन्य जो भी अभाष्ट देवता हा, उनकी पूजा करनी 
चाहिये॥ ८९-९० ॥ 
प्रदद्याद्‌ वाध पुष्याणि सूक्तेन पौरुषेण तु। 
आपे बा देवता सर्वास्तेव सम्यकू समर्चिता ॥९१४ 
ध्यात्वा प्रणचपूर्व॑ ये दैवतानि समाहित । 
नपसस्‍्कारेण पुष्याणि विन्यसद्‌ वे पृथक पृथक्‌ु॥९२॥ 
न विष्णवाराधनात्‌ पुण्य विद्यते कर्म बैदिकम्‌। 
तस्मादनादिमध्यान्त नित्यमाराथयेद्धरिम ॥ ९३४ 
युरुपसूक्तके द्वारा पुष्प अर्पित करना चाहिये। अथवा 
जल सभी देवताआका स्वरूप है, अत उसके द्वरा 
पूजन करनेस सभी दवताआका भलीभाँति पूजा हो 
जाती है। एकाग्रमनसे प्रणवका उच्चारण कर देवताओका 


४७७७७ से का मनन अमन मनन मनन किक कम ॥4/4 


+ममस्ते कूमरूपाय विष्णले परमात्मने* 


हर [ कूर्मपुएण 
ध्यान करना चाहिय। नमस्कारकर पृथक्‌-पृथकू देवांपर 
पुष्प चढाना चाहिये। विष्णुकी आराधनासे अधिक 
युण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहाँ है। इसलिये सदि, 
मध्य और अन्तसे रहित बिष्णुकी नित्य आराधना करी 
चाहिये॥ ९१--९३॥ 
सद्विष्णोरिति मन्त्रेण सूक्तेन पुरुषेण ह्ु। 
भैताभ्या सदृुशों मन्रो वेदेपूक्ता्नतुर्ष्यपि॥९४॥ 
निवेदबेत... स्वात्मान विष्णावमलतेजसि। 
तदात्मा तन्‍्मना शाम्तस्तद्विण्णोरिति मन्त्रत ॥९५॥ 
अथवा. देवमीशान भगवन्त समातनम्‌। 
आराधयेन्महादेव भावपूता महेश्वरम्‌॥ ९६ ॥ 
+तद्विष्णो ०* इस मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्तसे श्रीविष्णुकी 
आशधना करनी चाहिये। चार बेदाम भी इन दोनों 
('तद्विष्णो ०' एवं 'पुरुष सूक्त') मनत्रकि सदूश अन्य कोई 
मन्त्र नहीं कहा गया है 'सद्दिष्णी ०! इस मखत्रके दवाए तदात्मा 
और तन्मय होकर शान्तिपूर्वक अपन॑को विशुद्ध तेज स्वरूप 
विष्णुम निवेदित करना चाहिये। अथवा पवित्र भावनासे 
सनातन भगवान्‌ ईशान महेश्वरदंव महादेवकी आराधना 
करनी चाहिये।॥ ९४--९६॥ 
मत्रेण रुद्रमायन््या प्रणवेताथ वा पुत्र 
ईशानेनाथ. चा.. रुद्रैछ्यप्वकेन.. समाहित ॥९७७ 
युथ्दै परैरधाद्धिवाँ.. चन्दनाह्यैमहेश्ररम्‌। 
उक्त्वा नम शिवायेति मख्रेणानेन योजयेतु॥९८॥ 
नमस्कुर्यान्‍महादेव ऋऋ्त सत्यमिती श्वरम्‌। 
निवेदयीत स्वात्मान यो. ब्रह्मणमितीश्चरम्‌॥ ९९॥ 


३-बाँये कधेक ऊपर रखते हुए दाहिने हाथ (दाहिनी भुजा)-के नीचे रखे हुए ब्रह्ममूत्न (जनेऊ)-को उपदोत या गज्ञापवीत कहत॑ 


हैं और इस प्रकार ब्रह्मसृत्र धाएण करनेवालेकों उपवोती या यज्ञोपवीती कहते हैं। 
३-मालाकी तरह कण्ठसे सीधे वक्ष स्थलकी ओर लम्बित, ब्रह्मसूत्र (जनेऊ)-को निवीत कहते हैं और इस बह्मसूज धारण 'करनेवालेको 


'निवीती कहते हैं 


३-दाहिने कप्रेके ऊपर रखते हुए जायें हाथ (बायों भुजा)-के सीचे रखे हुए ऋरद्मसूत्र (जनेऊ)-कों ग्राचीनाञंत कहते हैं और इस 


प्रकार ब्रह्मयूतर धारण करनेचालेकों प्राचीनावीती कहत हैं। 


४-देवताआका तर्षण देवहार्थ (अन्लुलियाके अग्रभाग)-से ऋषिया-मनुष्याका तर्पण काय-बीर्थ (कनिप्ठिका अगुलिक मूल)-से और 


पिठररेफा वर्षण पिठृतीर्थ (अद्भुष्ट तथा वर्जनी अँगुलोके मूलों)-से करना चाहिये। 
«-वर्षणक पूर्व स्तानके वम्ब्रोको सुखानेके लिये निदोडना नहीं चाहिये अन्यथा पितर निशा होकर चल जाते हैं। इसोलिये यहाँ वपणके 


अनन्तर स्तालके वस्त्रोको निद्ोडनेकी बात कही गयो है। 


६-तद्विष्णी परम पदश्सदा पश्यन्ति सूरय + दिवीव चक्षुसतनम्‌ (यजु० ६५) 


उ०विं०अ० १८] 


*गृहस्थके नित्य-कर्मोका वर्णन, प्रात स्तानकी महिमा * 


इ््ण्प 
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प्रदक्षिण द्विज कुर्यात्‌ पद्च ब्रह्माणि वै जपन्‌। 
ध्यायीत देवमीशान व्योममध्यगत  शिवम्‌॥१००॥ 
रुद्रगायत्री, प्रणण, ईशान-मन्त्र, रुद्र तथा ज्यम्बक-मन्त्रसे 
एकाग्र-मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चन्दन आदिके द्वारा 
महेश्वरकी आराधना करनी चाहिये ओर मन्त्रका उच्चारणकर 
मन्त्रके साथ “बम शिवाय' को जोडना चाहिये। तदनन्तर जल 
एवं सत्यस्वरूप ईश्वर महादेवको नमस्कार करना चाहिय और 
'यो ब्रह्माण०१' इस मन्त्रके द्वार अपनेको ईश्वरके लिये 
समर्पित करे। द्विजको पाँच ब्रह्म (शिवके पाँच नामोर)-का 
जप करत॑ हुए प्रदक्षिणा करमी चाहिये और आकाशके मध्य 
स्थित ईशानदेव शिवका ध्यान करना चाहिये॥ ९७-१००॥ 
अथावलोकयदर्क. हस शुचिषदित्यूचा। 
कुर्यात्‌ पदञ्च महायज्ञान्‌ू गृह गत्वा समाहित ॥१०१॥ 
देवयज्ञ॒ पितृयज्ञ॒ भूतयज्ञ॒ तथैबव चा। 
मानुष्य ब्रह्ययज्ञ च पद्म यज्ञान्‌ प्रचक्षते॥१०२॥ 
इसके अनन्तर 'हस शुचिषद्‌०' इस ऋचासे सूर्यका 
दर्शन करे और घर जाकर ध्यानपूर्वक पञ्चयज्ञाको करे। 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ-ये पाँच 
(महा) यज्ञ कह गये हैं॥ १०१-१०२॥ 
'यदि स्यात्‌ तर्पणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञ कृतो न हि। 
कृत्वा मनुष्ययज्ञ वे तत स्वाध्यायमाचेरत॥ १०३॥ 
अग्न॑ पश्चिमतो देश भूतयज्ञान्न एवं वा। 
'कुशपुञ्जे समासीन कुशपाणि सम्राहित ॥१०४॥ 
शालाग्नी लौकिके वाग्नी जले भूम्यामथापि वा। 
वैश्वेव तत्त कुर्याद्‌ देवयज्न स॒वै स्पृत ॥१९०५॥ 
यदि स्थाल्लौकिके पक्‍व ततोडन्न तत्र हूयते। 
शालागौ. तत्र देवान्न विधिरेष सनातन ॥ १०६ 
दवेभ्यस्तु हुतादन्नाच्छपघाद्‌ भूतबलि हरेत्‌। 
भूतयज्ञ स॒ सै ज्ञेयो भूतिद सर्वदेहिनाम्‌॥१०७॥ 
श्रभ्यशक्ष श्वपचंभ्यक्ष पतितादिभ्य एवं. चा 
दद्याद्‌ भूमौ बलि त्वन्त पक्षिभ्याउथ द्विजोत्तम ॥१०८॥ 
साथ चान्नस्य सिद्धस्य पत्यमन्त्र बलि हरता 


भूतयज्ञस्वय नित्य. साय प्रातर्विधीयते॥ १०९॥ 
एक तु भोजयेद्‌ विप्र पितृनुद्दिश्य सत्तमम्‌। 
नित्यश्राद्ध तदुद्दि.्ठ पितृयज्ञो.. गतिप्रद ॥११०॥ 
यदि तर्पणसे पहले त्रह्मयज्ञ न किया हो ता मनुष्ययज्ञ 
'करनेके बाद स्वाध्याय (त्रह्मयज्ञ) करना चाहिये अथवा 
भूतयज्ञके अन्तम एकाग्रचित्त हाकर हाथमे कुश लेकर अग्निके 
पश्चिमकी दिशामे कुशपुजपर बैठकर यज्ञशालाकी अग्नि, 
लोकिकाग्रि अथवा जलमे या भूमिपर वेश्वदव करना चाहिये। 
यह देवयज्ञ कहलाता है। यदि लोकिक अग्रिम अन्न पकाया 
गया हो तो उसीमे हवन किया जाता है और यदि शालाकी 
अग्निम अन्न तैयार किया गया हां तो शालाग्निम॑ ही वैश्वदेव 
होम करना चाहिये। यही सनातन विधि हे। वेश्वदेव होमके 
पश्चात्‌ बचे हुए अनद्वास भूतबलिकर्म करना चाहिये। इसे 
भूतयज्ञ जानना चाहिये। यह सर्वप्राणियोका ऐश्वर्य प्रदान करता 
है। द्विजोत्तमको (घरक बाहर) भूमिपर कुत्ता चाण्डाल, पतित 
आदि तथा पक्षियोंकी अन्नकी बलि देनी चाहिये। पत्नी सायकाल 
पके हुए अन्तकी बलि बिना मन्त्रक प्रदान करे, यही 
भूतयज्ञ है, जो नित्य सायकाल आर प्रात काल किया जाता है। 
पितराके उद्देश्यसे एक श्रेष्ठ ब्राह्मणका प्रतिदिन भोजन कराना 
चाहिये, इसे नित्य-श्राद्ध कहा गया हे। यह पितृयज्ञ (उत्तम) 
गति प्रदान करनेवाला है॥ १०३--११०॥ 
उद्धृत्य॒ वा यथधाशक्ति किस्लिदल समाहित । 


वेदतत्त्वार्थविदुषे द्विजायैवापपादयतू॥ १११॥ 
घूजयेदतिथि नित्य. नमस्थेदर्चयेद्‌. द्विजम्‌। 
मनोवाक्कर्मभ शान्तमागत स्वगृह तत ॥११२॥ 


हन्तकारमथाग्र वा भिक्षा वा शक्तितो द्विज ॥ 
दह्यादतिथय नित्य. चुध्येत परमेश्वरम्‌॥ ११३॥ 
अथवा यथाशक्ति कुछ अन्न निकालकर बेदक तत्त्वार्थको 
जाननेवाल ब्राह्मणका समाहित हाकर दना चाहिये। तदनन्तर 
अपन घर आय हुए शान्त द्विज अतिथिका मन चाणी तथा 
कर्मके द्वारा नित्य नमस्कार, पूजन एवं अर्चन करना चाहिये। 
द्विज अतिथिकों यथाशक्ति नित्य 'हन्तकार! “अग्र' अथवा 





“यो ब्रह्माण जिदधाति पूरे यो वै वंदाश्च प्रहिणांति तस्पै। त*ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुशुर्वे शरणमह प्रपच्च॑॥ (श्वताश्वतग० ६। १८) 
२-इसाव १ सवविद्यानाम्‌ इश्वर * सर्वभूतानाम्‌। त्रह्माधिपति २ ब्रह्मणोउधिपति < प्रह्मां* शिवा,मे अस्तु सता शिवामू॥ 


ड्ेण्द 


*नमस्ते कूर्मरूपाय दिष्णवे परमात्मने * 


[ कूर्मपुराण 
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भिक्षा प्रदाव करे ओर उसे परमेश्वर्का रूप समझे।१११--११३॥ 
भिक्षामाहुर्ग्रासमात्रमग्न सस्याश्चतुर्गुणम्‌। 
पुष्कल हन्तकार तु तच्चतुर्गुणमुच्चते॥११४॥ 
गोदोहमात्र काल बै प्रतीक्ष्यो तिथि स्वयम्‌) 
अध्यागतानू यथाशक्ति पूजयेदतिथि यथा॥११५४ 
ग्रासमात्र (अन्न)-को भिक्षा और उसके चौगुने अर्थात्‌ 
चार ग्रासके बग़बर अन्नकां अग्र कहा जाता है। अग्रके 
चौगुने अर्थात्‌ सोलह ग्रासके बराबर पर्याप्त अन्नको हन्तकार 
कहा जाता है। गोदोहनकालपर्यन्त अतिथिकी स्वय प्रतीक्षा 
करनी 'चाहिये। जिस प्रकार अतिधिकी* पूजा की जाती है, 
उसी प्रकार अभ्यागतोकीर भी यथाशक्ति पूजा (सेवा) 
करनी चाहिये॥ ११४-११५॥ 
भिक्षा वे भिक्षचे दकह्याद्‌ विधिवद्‌ ब्रह्मचारिणे। 
'दच्यादनन चथाशक्ति त्वर्थिध्यो लोभवर्जित ॥२१६॥ 
सर्वेघामप्यलाभे तु अन्न गोभ्यो निवेदयेत्‌। 
भुज्जीत बन्धुभि सार्थ वाग्यतोउन्नमकुत्सयन्‌॥११७४ 
अह्ायचारी भिक्षुकको बिधिवत्‌ भिक्षा प्रदान करे) 
लोभरहित होकर याचकोका यथाशक्ति अन्न प्रदान करे, 
इन सभोके न मिलनेपर गौआंको अन्तर निवेदित करे। 
तदनन्तर भाजनकी निन्‍दा न करते हुए बन्धुआके साथ 


मौन होकर भोजन करे॥ ११६-११७॥ 
अकृत्वा तु द्विज पश्च महायज्ञान्‌ द्विजात्तमा ) 
भुज्जीत चतू स मूढात्मा तियेंग्योनि स गच्छति॥११८॥ 
वेदाभ्यासोउन्चह शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा) 
नाशयत्याशु पापानि देवानामर्चन तथा॥११९॥ 
यो. माहादथवालस्थादकृत्ता. देवतार्चनमू। 
भुडकते स्॒ यात्ति भरकानू्‌ शूकरेष्वभिजायते॥१२०॥ 
द्विजोत्तमो। यदि द्विज पञ्ञ महायज्ञाको बिना किये ही 
भोजन करता हैं तो वह मूढात्मा तिर्यग्योनि प्राप्त करता है। 
प्रतिदिन यथाशक्ति किया गया वेदाका अभ्यास, महायज्ञ कर्म, 
क्षमाका भाव और देवताआका पूजन--ये शीघ्र ही पापाका 
नाथ करत हैं। जो मोहपूर्बक अथवा आलस्यसे देवताआंकी 
घूजा किये बिना भोजन करता है बह नरकाको प्राप्त करता 
है ओर बादम शूकरकी यांनिमे जन्म लेता है॥ ११८--१२०॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन कृत्वा कर्माणि वै द्विजा । 
भुज्जीत स्वजनै सार्थ स याति परमा गतिम्‌॥१२१॥ 
द्विजो। इसलिय सभी प्रकारक प्रयल्ाके द्वारा (नित्य) 
(अपने अधिकारानुसार शास्त्र-विहित) कर्मोको ( श्रद्धापूर्वक) 
करनक बाद स्वजनाके साथ भोजव करना चाहिये। ऐसा 
करनेवाला परमगति प्राप्त करता है॥१२१॥ 


इति भश्रीकूर्सपुयाणे पद्साहस्रया सहितायामुपरिविभागे अष्टादशोउध्वाय ॥ ९४ # 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लीकोवाली ओ्रीकूर्मापुराणसहिताक उपरिविधायमे अग्ररटवाँ अध्याय समात्त हुआ॥१४॥ 


को 3 ५ 2 के 
लि 4२-09 


उच्नीसवों अध्याय 


भोजन-विधि, ग्रहणकालमे भाजनका निषेध, शयन-विधि, गृहस्थक 
; नित्य-क्र्मोके अनुप्ठानका महत्त्व 


[ व्यास उवाच ] 


प्राइमुखाउन्नानि भुड्जीत सूर्याभिमुख एवं या। 


व्यासजीने कहा--पवित्र आसनपर बैठकर पाँबाकों 


'भूमिपर रखकर पूवकी आर अथवा सूवाभिमुख हाकर अन 


आसप्रीनस्त्वासने शुद्ध भूम्या पादौ निधाव तु॥९॥ | (भाजन) ग्रहण करना चाहिय। पूवाभिमुख हाकर भाजन 


आधुध्य प्राइमुखो भुदक्त यशस्य दक्षिणामुख । 


करनसे लम्बी आयु, दक्षिणाभिमुख हाकर भोजन करनेसे 


श्रिय प्रत्यदमुझा भुद्डके ऋत भुद्डक उदइमुख ॥२॥॥ यश पश्चिमाभिमुस हाकर भाजन करनस सम्पत्ति और 


१-अज्ञात्पूर्वपृहायत व्यक्ति (अकस्मात्‌ घरपर आ जानवाला) अर्ठिंचि है। ( क्राधरस्वामा) 
२-झ्ञतपूर्वगृहागत व्यक्ति (जिसक्रा पहलेसे घरपर आता ज्ञात है ऐसा व्यक्ति) अभ्यागत है। 


उ०वि०आअ० १९] 


* भोजन-विधि, ग्रहणकालम भोजनका निषेध * 


३०७ 
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उत्तकी ओर मुख करके भोजन करनेसे सत्यकी प्राप्ति 
होती है॥ १-२॥ 

पश्चादरों भोजन कुर्याद्‌ भूमौ पात्र निधाय तु। 
उपवासेन तत्तुल्थ मनुराह प्रजापति ॥३॥ 
उपलिपे शुच्चौ देशे पादौ प्रक्षाल्य वे करौ। 


आखच्षम्यार्द्रननोउक्रोध. पद्चाददों भोजन चोतू॥४॥ 
महाव्याहतिभिस्त्वनन परिधायादकेन तु 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशानक्रिया चरेत्‌॥५॥ 


पाँच अड्ो (दोना हाथ, दोना पेर तथा मुख)-का 
प्रक्षालनकर (भोजन) पात्रको भूमिपर रखकर भोजन करना 
चाहिये। प्रजापति मनुने इस प्रकारके भोजनको उपवासके 
समान बताया है। दोनो हाथ, पेर एवं मुखको धोनेके बाद 
आचमनकर (गोबर इत्यादिसे) लीपे गये पवित्र स्थानमे 
(बैठकर) क्रोधरहित होकर भोजन करना चाहिये। 
महाव्याह्तियाका उच्चारण करते हुए जलसे अन्नको परिवेष्टितकर 
'अमृतोपस्तरणमसि' ऐसा कहकर आपोशान' (आचमन) 
क्रिया (सम्पन्न) करे॥ ३-५॥ 
स्वाहाप्रणवसयुक्ता प्राणायाद्याहुति तत । 
अपानाय ततो हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌॥६॥ 
उदानाय तत कुर्यात्‌ समानायेति पद्ठमीम्‌॥ 
विज्ञाय तत्त्वमेतेष. जुहुयादात्मनि.. द्विंज ॥७॥ 
शेषमन्न यथाकाम भुज्जीतव्य जनैर्युत्तम्‌। 
ध्यात्वा तनन्‍्मनसा देवमात्मान जै ५ प्रजापतिम्‌॥८॥ 
अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादप पिबेत्‌। 
आचान्त पुनराचामेदाय गौरिति मन्त्रत ॥९॥ 
दरुपदा वा त्रिरावर्त्य॑ सर्वपापप्रणाशिनीम्‌। 
प्राणाना.ग्रन्थिर्सीत्यालभेद्‌_ हृदय तत ॥ ५०॥ 

तदनन्तर स्वाहा एवं प्रणवके साथ "प्राणाय' का 
उच्चारण कर ( 3७ प्राणाय स्वाहा ) कहकर पहली आहुति 
देनी चाहिये। त्दुपरान्त '३७ अपानाय स्वाहा' ओर फिर 
*3७ व्यानाय स्वाहा', पुन “3० उदानाय स्वाहा' और 
अन्तमे *३७ सप्ानाय स्वाहा' कहकर पाँचवीं आहुति देनी 


चाहिये। इनका रहस्य समझते हुए द्विजको आत्माम आहुति 
दनी चाहिये*। फिर देव प्रजापति तथा आत्माका मनसे 
ध्यान करते हुए अवशिष्ट अन्न (भोजन)-का बन्धुओके 
साथ इच्छानुसार भोजन करना चाहिये। (भोजन कर लेनेके 
बाद) “अमृतापिधानमसि' यह मन्त्र पढ़कर जल पीना 
(आचमन करना) चाहिये। आचमनके उपरान्त पुन 'आय 
गौ २े७०' इस मन्त्रकों पढते हुए आचमन करना चाहिये। 
तदनन्तर सभी प्रकारके पापोका नाश करनेवाली “ब्रुपदा०' का 
तीन बार पाठकर प्राणाना ग्रन्थिरसि' इस मन्त्रसे हृदयका 
स्पर्श करे॥ ६-१०॥ 
आचचप्याब्रु्ठमात्रेति पादाडुप्ठेक्थ दक्षिणे। 
निस्रावयेद हस्तजलमूर्ध्वहस्त. समाहित ॥११॥ 
हुतानुमनत्रण.. कुर्यात्‌. श्रद्धायामिति. मन्त्रत । 
अधाक्षेरेण स्वात्मान योजयेद्‌ ब्रह्मणेति हि॥१२॥ 
सर्वेपामेव थागानामात्ममाथ पर स्मृत। 
योउनेन विधिना कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मण क्षयम्‌॥१३॥ 
ऊपर हाथ किये हुए समाहित-मन होकर आचमन 
करके “अद्ठुष्ठमात्रेति” मन्त्रद्ात दाहिने पैरके अँगूठेपर 
हाथका जल गिरना चाहिये। 'श्रद्धायामू०' इस मत्त्रसे 
हुतानुमन्त्रण करे। तदनन्तर 'ब्रह्मणा०' इस मन्त्रसे अपनी 
आत्माका अक्षर-तत्त्वसे योग करना चाहिये। सभी यागाम॑ 
आत्मयाग श्रेष्ठ कहा गया है। जो इस विधिसे (आत्मयाग) 
करता है, वह ब्रह्मधामम जाता है॥ ११--१३॥ 
यज्ञोपवीती भुज्जीत सर्ग्गन्धालकृत शुचि। 
सायप्रातर्नानरा वे सध्याया तु विशेषत ॥१४॥ 
नाद्यात्‌ सूर्यग्रहत्‌ पूर्वमद्धि साथ शशिग्रहात्‌। 
ग्रहकाले च नाश्नीयात्‌ स्नात्वाश्नीयातू तु मुक्तया ॥ ९५॥ 
मुक्ते शशिनि भुज्जीत यदि न स्यान्महानिशा। 
अमुक्तयोरस्तगतयोरद्याद्‌ दृष्ठा परेहहनि॥ १६॥ 
अज्ञापवीती होकर अर्थात्‌ संव्य होकर त्था ग्यला (एव 
चन्दनकी) सुगन्धिसे अलकृत होकर पविज्नतापूर्वक भोजन 
करना चाहिये। सायकाल प्रात काल मध्याहकाल और 





३-भाजनके आरणप्म एवं अन्तमे आपोशान (आचमन) करके अन्नको अनग्न एवं अमृत किया जाता ह। 
२-आत्माम आहुति दनेको भावनासे भोजनके प्रारम्भम॑ छोटे-छोटे पाँय ग्रास मुखम “प्राणाय स्वाहा' आदि पाँच मन्रांसे दना चाहिये। 
३-आय गौ पृश्निरक्रमीदसदन्‌ मातर पुर । पितर च प्रयन्स्व | (यजु० ३॥ ६) 


३०८ * नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुसण 
.४०७७७०७७०७७७७७७७७ ७ *एेए/ डे कक सब दब बा मम जलकर ऋफकऔकऋफकआऊऊकऊक$ककऋफ+फऊ' /$%% ५७% कफ कऋफकफ कफ कक 55% 5 ऋ ऋ कक ऋऋ कफ ऋकऋकफऋ कफ कक कफ फ अं ऊक ऊकऊक ऋ 5 ह 5 कह हो के 
विशेषरूपस॑ सध्याकाल (प्रदोषकाल)-क॑ समय क्‍ जूठे होकर न तो घृत ग्रहण करे ओर न सिरका हो स्पर्श 
नहीं करना चाहिये। सूर्यग्रहणसे पहले दिनमे, चन्द्रग्रहणसे | करे॥ १७-२१॥ 
पूर्व सायकालम॑ तथा ग्रहणकालमे भोजन भहीं करना |न ब्रह्म कोर्तयन्‌ वापि न निशेष न भार्यया। 
चाहिये। ग्रहणकी मुक्ति हा जानेपर स्नान करनेके अनन्तर |चान्यकारे न चाकाशे न च॑ देवालयादिषु॥२२॥ 
भोजन करना चाहिये। चन्द्रमाके प्रहणसे मुक्त हो जानपर |नैकवस्त्रस्तु भुज्जीव चने यावशयनस्थित । 
यदि अर्धरात्रि न हो तो भोजन करना चाहिये। बिना ग्रहणसे [न पादुकानिर्गतोडदथ न हसभ्‌.. बिलपन्नपि॥२३॥ 
मुक्त हुए चन्द्रमा ओर सूर्य दोनाके अस्त हो जानेपर दूसरे |. (भोजन करते हुए) वेदका उच्चारण नहीं करना 
दिन उनका दर्शन करके भोजन करना चाहिये॥ १४-१६॥ | चाहिये और बिद्रा कुछ' भोजन छोडे ही अर्थात्‌ पूर्ण भोजन 
नाश्नीयातू. प्रेक्षमाणानामप्रदायैव दुर्मति । न करे तथा भायके साथ भी भोजन न करे। न अन्थकारमें, न 
न यज्ञशिष्टादन्यद्‌ वा न कुद्धों भान्यमानस ॥१७॥ | आकाशके नीचे (शुन्य स्थानम), न देबमन्दिरामे ही 
आत्त्मार्थ भोजन यस्य रत्त्यर्थ यस्‍्य मैथुनम्‌। भोजन करे! एक वस्त्र पहनकर, सवारी या शब्यापर 
चृत्त्यर्थ यस्थ चाधीत निष्फल तस्य जीवितम्‌॥१८॥ | बेठकर भोजन नहीं करना चाहिये। बिना खडाऊँ उतारे 
यदभुडक्ते वेष्टिशशिरा यच्च भुड्के उदडूमुख । और हंसते हुए तथा रोत हुए भी भाजन नहीं करना 
सोपानत्कश्ष यद्‌ भुड्क्ते सर्व चिद्यात्‌ तदासुरम॥१९॥ | चाहिये॥ २२-२३॥ 
नार्धरात्रे न मध्याह्े नाजीणें नार्द्रवसत्रधूक्‌। भुक्वैव॒ सुखमास्थाय तदन्न परिणामयेत्र। 
न च॑ भिन्नासनगतों न शयाव स्थितोडईयि बा॥२०॥ | इतिहासपुराणाभ्या वेदार्थानुपबृहयेत्‌॥ २४ ॥ 
न भिमप्नभाजने चैव न भृम्या ने च पाणिपु। तत सध्यामुपासीत पूर्वोक्तविधिना. द्विज । 
नोच्छिष्टो. घृतमादद्यान्ष॒ मूर्धान स्पृशदपि॥२१॥ | आसीनस्तु जपेद्‌ दंवीं गायत्रीं पश्चिमा प्रति॥२५॥ 
दखनेवालो (भूखे व्यक्तिया)-को बिना दिये हुए तथा |च तिष्ठति तु य॒पूर्वा मास्ते सध्या तु पश्चिमाम्‌। 
दुर्मना होकर भोजन नहों करना चाहिये। यज्ञसे अवशिष्ट |स शूद्रेण समा लोके सर्वधर्मविवर्जित ॥२६॥ 
अनसे भिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिये। अन्यमनस्क इस प्रकार भाजन करके सुखपूर्वक बैठकर उस अभ्नको 
होकर तथा क्रुद्ध होकर भोजन नहीं करना चाहिये। जो | पचाना चाहिय और इतिहास तथा पुणाणाके ह्वारा वेदक 
कबल अपने लिये ही भाजन बनाता है, जो केबल | रहस्याको विस्तारपूर्वक समझना चाहिये। तदनन्तर द्विजको 
कामसुखके लिये ही मेथुन करता हे ओर जो केवल | पूर्वमे बतलायी गयी विधिके अनुसार सध्योपासना करनी 
आजीविका प्राप्त हो जाय--इस उद्देश्यसे अध्ययन करता है, | चाहिये। पश्चिमकी ओर मुख करते हुए आसनपर बैठकर 
उसका जीवन निष्फल ही है। जा सिर ढककर भोजन | गायत्री देवीका जप करना चाहिये। जो व्यक्ति पूर्वकी 
ऋरता है, उत्तरकों आर मुख करक भोजन करता है आर | अर्थात्‌ प्रात कालकी और पश्चिमकी अर्थात्‌ सायकालको 
जूता पहनकर भाजन करता है, उसके इस प्रकार किये गय | सध्या नहीं करता है वह सभी धर्मोस्े रहित होता हुआ 
भाजनको आसुरी भोजन समझना चाहिये। ठीक अर्धरात्रि | लोकम शूद्रके समान होता है॥ २४-२६॥ 
ठीक मध्याह अजीर्ण होनपर, गीले वस्त्र धारणकर दूसरेके | हुत्वाग्रि. विधिवन्मन्रैभुक्ला. यज्ञावशिष्टकम्‌। 
लिये विर्दि आसनपर, सोत॑ हुए, खडे हाकर, डूटे-फूट सभृत्यवान्थवजन स्वपेच्छुप्कपदो निश्चि ॥ २७॥॥ 
पात्रम, भूमिपर बधा हाथपर भोजन नहा करा चाहिय। [चक्र सात पड भूमियर तथा हाथपर भोजन नहा करना चाहिया | नात्तराभिमुख स्वप्यात्‌ पश्चिमाधिमुझां न चा 
१-पृहस्थकों भाज्य पदार्थ यथायाग्य अवशिष्ट रखकर भाजन करता चाहिये। इसका आशव यह हैं कि भोजन कर लंवक अतसर यदि 
कोई एसा व्यक्ति जा जाय जिस म्वय भोजन कर लेनेके बाद भी उसकी अपंक्षाके अनुसार भाजत कराया जा सके जिसस आज्य परदार्मक 
अभावम चह भूखा न रह जाया 
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# भ्राद्ध-प्रकरण--श्राद्धक प्रशस्त दिन* 


३०९ 
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न चाकाशे न नग्नो वा नाशुचिरनांसने क्वचित्‌॥२८॥ 
“न शीर्णाया तु खद्वाया शून्यागारे न चैव हि। 
नानुवश न पालाशे शयन वा कदाचन॥ २९॥॥ 
मन्त्राक द्वारा विधिपूर्वक अग्रिम हवन करके यज्ञसे 
बचे अन्नको बन्धु-बान्धव तथा भृत्यजनोके साथ ग्रहणकर 
रात्रिम सूखे पैर होकर (अर्थात्‌ गीला पैर न रहे) शयन 
करना चाहिये। न तो उत्तको ओर सिर करके और न 
पश्चिमकी ओर सिर करके सोना चाहिये। खुले आकाशके 
नीचे (अथवा शून्य स्थानमं), नग्र होकर, अपवित्र अवस्थाम 
और बैठनेके आसनपर कभी नहीं सोना चाहिये। टूटी-फूटी 
चारपाईपर, सूनसान घरमे तथा बाँस या पलाससे बनी 
खाटपर कभी नहीं सोना चाहिये॥ २७-२९॥ 
इत्येतदखिलेनोक्तमहन्यहनि व मया। 


ब्राह्मणाना कृत्यजातमपवर्गफलप्रदम्‌॥ ३०॥॥ 
नास्तिक्यादथवालस्थात्‌ ब्राह्मणो न करोति य। 
स याति नरकान्‌ धोरानू काकयोनौ च जायते॥३९१॥ 
नान्यो विमुक्तये पन्‍्था मुक्त्वाश्रमविधि स्वकम्‌। 
तस्मात्‌ू कर्माण कुर्वोत तुष्टये परमेष्ठिन ॥३२॥ 
इस प्रकार मैंने प्राह्मणां (द्विजा)-के मोक्षदायक प्रतिदिन 
किये जानेवाले सम्पूर्ण कृत्यां (देनिक कर्मो)-का पूर्णरूपसे 
वर्णन किया। जो ब्राह्मण (द्विज) नास्तिकता अथवा 
आलस्यक कारण इन कर्मोको नहीं करता, वह घोर नरकाम॑ 
जाता- हे और काकयोनिम जन्म लेता है। अपने आम्रमकी 
विधिको छोडकर अन्य कोई दूसरा मुक्तिका मार्ग नहीं है। 
इसलिये परमेष्ठी (परब्रह्म)-की प्रसन्नताके लिये (विहित) 
कर्मोको करना चाहिये॥ ३०-३२॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहसत्रणं सहितायामुपरिविभागे एकोनविश्योउध्याय ॥ १९॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकृर्मप्गरणसहिताके उपसरिविभायमे उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १९॥ 


/>०<>स्कििकीप+2० ०० 


बीसवॉ अध्याय 


श्राद्ध-प्रकरण--श्राद्धके प्रशस्त दिन, विभिन्न तिथियो, नक्षत्रों ओर वारोमे 
किये जानेवाले श्राद्धोका विभिन्न फल, श्राद्धके आठ भेद, श्राद्धके ) 
लिये प्रशस्त स्थान, श्राद्धमे विहित तथा निषिद्ध पदार्थ 


[ व्यास उवाच ] 


अथ श्राद्धममावास्या प्राप्प कार्य द्विजोत्तमै । 
पिण्डान्बाहारयक भक्त्या . भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌॥ १॥ 
पिण्डान्बाहार्यक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते। 
अपराह्े. द्विजातीना . प्रशस्तेनामिषिण.. च॥२॥ 
व्यासजी बोले--द्विजोत्तमाकों अमावास्या आनपर 
भक्तिपूर्वक भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला 
पिण्डान्वाहार्यक* नामक श्राद्ध करना चाहिये। चन्द्रमाके 
क्षीण होनेपर अथात्‌ अमावास्या तिथिक अपराह-कालम॑ 


द्विजातियाके लिय पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध करना प्रशस्त होता 
है॥ १-२॥ 


प्रतिपत्प्रभूति हान्यास्तिधय '.. कृष्णपक्षके। 
चतुर्दशी. वर्जयित्वा. प्रशस्ता बत्तरात्तरा ॥३॥ 
अमावास्याष्टकास्तिस््र पौषमासादिपु. त्रिषु। 
तिस्नश्चान्वट्टका पुण्या माघी पद्ददशी तथा॥४॥ 
त्रयोदशी मधायुक्ता वर्षासु तु विशेषत । 
शस्यपाकश्राद्धकाला नित्या प्रोक्ता दिने दिने॥५॥ 
कृष्णपक्षमे चतुदेशीको छोडकर प्रतिपदादि अन्य तिथियाँ 
उत्तरोत्तर प्रशस्त हैं। पौष, माघ तथा फाल्गुन मासकी तीनो 
अष्टकाएँ (त्तीना कृष्णाष्टमी) ओर अमावास्या तीनो अन्वष्टकाएँ 
(नवमी) और माघ मासकी पूर्णिमा तिथि (श्राद्धके लिये) 
पुण्य तिथियों है। वर्षाऋतुम मघा नक्षत्रयुक्त ज्रयोदशी तिथि 





आप (३। १२२)-के अनुसार पिण्डान्वाहार्यक एक स्वतन्त्र श्राद्ध है। इसे अग्निहात्री लाग ही कर सकते है। यह पिण्डपितृयज्ञके 
बाद किया जाता है इसलिये इसका नाम पिण्डान्वाहार्यक है। यह प्रतिमास किया जाता है। यह तित्य-श्राद्ध है। 


३१० *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुराण 
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और फसलके पकनेका समय विशेषरूपसे श्राद्ध करनेका | श्राद्ध करनेसे ब्रह्मतेजकी प्राप्ति होती है। आदर नक्षत्रमे श्राद्ध 
काल होता है। ये सभी श्राद्ध नित्य और प्रतिदिन करनेस रौद्र कर्मोकी सिद्धि तथा शौर्यकी प्राप्ति होती है। 
जानेवाले नित्य-श्राद्ध हैं॥ ३-५॥ युनर्वसु नक्षत्रम भूमि और पुष्य नक्षत्रमे लक्ष्मीको प्राप्ति होती 
नैमित्तिक तु कर्तव्य ग्रहणे चन्द्रसूर्ययों है। आश्लपा नक्षत्रम॑ (श्राद्ध करनेसे) सभी कामनाआ और 
बान्धवाना च मरणे नारकी स्यादतोउन्यथा॥६॥ | मघा नक्षत्रम सोभाग्यकी प्राप्ति हाती हे। इसी प्रकार 
काम्यानि चैव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादियु। उत्तराफाल्गुनीम धनकी प्राप्ति होती हे ओर पूर्वाफाल्गुनोम 
अयने विषुवे चैबव व्यतीपातेउ्प्यनन्तकम्‌ ॥७॥ | पापका नाश होता है। हस्त नक्षत्रमे किये गये श्राद्से अपनी 
सक्रान्यामक्षय श्राद्ध तथा. जन्मदिनेष्वपि। जातिमे श्रेष्ठठा आर चित्राम बहुतसे पुत्रांकी प्राप्ति होती है। 
नक्षत्रेपू च सर्वेषु कार्य काम्य विशेषत ॥८॥ | स्वातीम॑ व्यापारकी सिद्धि ओर विशाखाम सुवर्णकी प्राप्त 
चन्द्र ओर सूर्यके ग्रहणकाल तथा बान्थवाके मरनेपर | हाती हे। अनुराधामे श्राद्ध करनेसे बहुतसं मित्राकी तथा 
नैमित्तिक श्राद्ध करना चाहिये। ऐसा न करनेपर नारकीय | ज्येष्ठामे राज्यकों प्राप्ति होती हे। मूल नक्षत्रमे कृषि तथा 
मति प्राप्त होती है। ग्रहण आदिके समय किये गये काम्य | पूर्वापाढाम॑ समुद्रतककी सफल यात्रा होती है। उत्तरापाढामे 
श्राद्ध प्रशस्त माने गये हैँ। उत्तरायण एवं दक्षिणायनक [सभी कामनाआंकी सिद्धि और श्रवण नक्षत्रम॑ श्राद्ध करनसे 
समय विधुव तथा व्यतीपात योगम॑ किया हुआ श्राद्ध भी | श्रेष्ठा प्राप्त होती है। धनिष्ठामे सभी कामनाओं और 
अनन्त फल देनेवाला होता है। सक्रान्ति तथा जन्मके समय | शतभिषाम परम बलकी प्राप्ति होती है। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमे 
किया गया श्राद्ध अक्षय हांता है। सभी नक्षत्राम विशेषरूपस । श्राद्ध करनेसे कुप्य अर्थात्‌ सोना-चाँदीसे भिनर धातुएँ और 
काम्य श्राद्ध करना चाहिये॥ ६--८ ॥ उत्तराभाद्रपदम शुभ गृह ग्राप्त होता है। रेवती नक्षत्रमे किये 
स्वर्ग च लभते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तम । गये श्राद्धसे बहुत-सी गोएँ और अश्िनीर्म श्राद्ध करनेसे घोड़ोंकी 
अपत्यमथ _ रोहिण्या सौम्ये तु ब्रह्मवर्चसम्‌॥९॥ | प्राप्ति हाती है। भरणी नक्षत्रमे यदि श्राद्ध किया जाय त्तो 
रौद्राणा कर्मणा सिद्धिमाद्याया शौर्यमेव च। आयुकी प्राप्ति होती है॥ ९-१५॥ 
पुनर्वला तथा भूमि श्रिय पयुपष्ये तथेब च॥१०॥ | आदित्यवारे त्वारोग्य चन्द्रे सौभाग्यमेव चा 
सर्वान्‌ कामास्तथा सा पिन्ये सौभाग्ययव च। कौज सर्वत्र विजय सर्वान्‌ कामान्‌ बुधस्थ तु॥१६॥ 
अर्यम्णे तु धन विच्यात्‌ फाल्गुन्या पापनाशनम्‌॥११॥ | विद्यामभीष्टा जीवे तु थन चै भार्गव पुन । 
ज्ञातिश्रेप्ठय तथा हस्ते चित्राया च बहूनू सुतान। शनैश्लर लभेदायु प्रतिपत्सु सुतानू शुभान्‌ु॥१७॥ 
बाणिन्यसिद्धि स्थाती तु विशाखासु सुवर्णकम्‌॥१२॥ | कन्यका वै द्वितीयाया तृतीयाया तु वन्दिन। 
मैत्रे बहूनि मित्राणि राज्य शाक्रे तथैव चा चशून्‌ क्षुद्राश्षतुर्थ्या तु पश्चप्या शोभनान्‌ सुतान्‌ु॥१८७ 
मूले कृषि लभेद्‌ यानसिद्धिमाप्ये समुद्रत ॥१३॥ | पट्ठथा द्यूत कृषि चापि सप्तम्या लभत नर। 
सर्वान्‌ कामान्‌ बैश्वदेवे श्रैष्ठय तु श्रवणे पुन । अष्टम्यामपि वाणिज्य लभत्ते श्राद्धथा सदा॥१९॥ 
अश्रविष्ठाया तथा कामान्‌ वारुणे च पर बलम्‌॥१४॥ | स्यान्नवम्यामकखुर दशम्या द्विखुर॒ बहु। 
अजैकपादे कुप्य स्थादहिर्युध्न्ये गृह शुभम्‌ एकादश्या तथा रूप्य ब्रह्मवर्चस्थान सुतानु॥२०७ 
रखत्या बहयो गादो हाश्विन्या तुरगास्तथा। द्वावश्या जातरूप च रजत कुप्पमव चा। 
याम्येइ्थ जीवन तत्‌ स्याध्यदि श्राद्ध प्रयच्छति॥ १५॥ ज्ञातिश्रैन्‍्ूथ त्रयादश्या चत्ुर्दश्या तु कुप्रजा । 
श्रेष्ठ द्विज कृतिका नक्षत्रम श्राद्ध कर स्वर्ग प्रात करता | पदञ्चदश्या सर्वकामानाणाति श्राद्धव संदा॥२१॥ 
है। रोहिणीम श्राद्ध करेस सतान आर मृगशिरा नक्षत्रम रविवारको (श्राद्ध कलसे) आशग्य सामवास्का सौभाग्य 
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* श्राद्ध-प्रकरण--श्राद्धके प्रशस्त दिन* 


३११ 
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मगलवारको सर्वत्र विजय और बुधवारको श्राद्धसे सभी 
कामनाओकी सिद्धि होती है। बृहस्पतिवारके दिन श्राद्धसे 
अभीष्ट विद्या, शुक्रवारके दिन श्राद्धसे धन ओर शनैश्वरको 
(श्राद्ध करनेसे) आयु प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथिको (श्राद्ध 
'करनेसे) शुभ पुत्र प्राप्त होत हैं। द्वितोयामें श्राद्धसे कन्या, 
तृतीयामे वन्दीजनो, चतुर्थीमे क्षुद्र पशु और पद्चमीको श्राद्ध 
करनेसे सुन्दर पुत्नाकी प्राप्ति होती है। पष्ठीमे श्राद्ध करनेसे 
झूत (मं विजय) और सप्तमीमे श्राद्धसे कृषिको प्राप्ति होती 
है। अष्टमीकों श्राद्ध करनेवाला सदा वाणिज्य (मे लाभ) 
प्राप्त करता है। नवमीम श्राद्धसे एक खुरवाले और दशमीमे 
श्राद्ध करनेसे दो खुरवाले बहुतसे पशु मिलते हैं। एकादशीको 
(श्राद्ध करनेसे) रौप्य (रजत) पदार्थ तथा ब्रह्मवर्चस्वी 
पुत्राकी प्राप्ति होती है। द्वादशीको (श्राद्ध करनेसे) जातरूप 
(स्वर्ण), चाँदी तथा कुष्य, जयोदशीको जातिमे श्रेष्ठत ओर 
चतुर्दशीको श्राद्ध करनेसे कुप्रजाकी प्राप्ति होती है। पश्चदशी 
(पूर्णिमा एवं अमावास्या)-को श्राद्ध करनेवाला सदा सभी 
कामनाओको प्राप्त करता है॥ १६--२१॥ 
तस्माच्छाद्ध न कर्तव्य चतुर्दश्या द्विजातिभि । 
शस्त्रेण तु हताना वै तत्र श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌॥२२॥ 
दव्य्राह्मणसम्पत्ती भ॑ कालनियम कृत । 
तस्माद्‌ भोगापवर्गार्थ श्राद्ध कुर्युद्विजातय ॥२३॥ 
इसलिये द्विजातियाको चतुर्दशोके दिन श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये। शस्त्र (आदि)-द्वारा जो मरे हुए हो, उनका श्राद्ध 
(इस चतुर्दशी तिथिको) करना चाहिये। द्रव्य एव ब्राह्मणके 
उपलब्ध रहनेपर कालसम्बन्धी कोई नियम महीं बताया गया 
है (अर्थात्‌ कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है)। इसलिये 
भोग और मोक्षकी प्राप्तिक लिये द्विजातियांको श्राद्ध (अवश्य) 
करना चाहिये॥ २२-२३॥ 
कर्मासम्भेषु. सर्वेषु. कुयांदाभ्युदय॒ पुन । 
पुत्रजन्भादिषु श्राद्ध पार्वण पर्वणि स्मृतम्‌॥ रेड 
अहन्यहनि नित्य स्यात्‌ काम्य चैमित्तिक पुत्र 
एकोहिष्टादि विज्ञेय वृद्धिश्राद्ध तु पार्वणम्‌॥ र५॥ 
एवंत्‌ पश्चव्रिथ श्राद्ध मनुना परिकीर्वितम्‌। 
यात्राया पष्ठमाख्यात तत्रयलन पालयेत्‌॥ २६१ 


शुद्धये सप्तम श्राद्ध ब्रह्मणा परिभाषितम्‌। 
दैविक चाष्टम श्राद्ध यत्कृत्वा मुच्यते भवात्‌॥२७॥ 
सध्यारात्योन॑ कर्तव्य राहोरन्यत्न॒ दर्शनात्‌। 
देशाना च विशेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम्‌॥ २८॥ 
सभी (शुभ) कर्मोके प्रार्म्भ?भे तथा पुत्रजन्म आदि 
समयोमे आशभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिये। पर्वके दिन 
पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। मनुने प्रतिदिन किये जानेवाले 
नित्य-श्राद्ध, काम्य-श्राद्ध (कामना-विशेषकी सिद्धिके लिये 
किया जानेवाला श्राद्ध), एकोदिष्टादि नैमित्तिक श्राद्ध, 
वृद्धि-श्राद्ध और पार्वण श्राद्धझ-इन पाँच प्रकारके श्राद्धोका 
वर्णन किया है। यात्राके समय (किया जानेवाला) छठा 
श्राद्ध कहा गया है, उसे प्रयत्रपूर्वक करना चाहिये। ज्रह्माने 
शुद्धिक लिये सातवे श्राद्धका वर्णन किया है। आठवाँ 
देविक नामक श्राद्ध हे, जिसे करनेसे भयसे मुक्ति हो जाती 
है। सध्या और रात्रिमे श्राद्ध नहीं करना चाहिये। कितु गहु 
और केतुद्वारा सूर्य-चन्द्रके ग्रस्त किये जानेपर रात्रिमे भी 
श्राद्ध किया जा सकता है। देश-विशेषके कारण श्राद्ध 
अनन्त पुण्य फल देनेवाला होता है॥ २४--२८॥ 
गड्जायामक्षय श्राद्ध. प्रयागेईमरकण्टके। 
गायन्ति पितरों गाथा कीर्तयन्ति मनीषिण ॥२९॥ 
एष्ट॒व्या बहव॒ पुत्रा शीलवन्तो गुणान्विता ॥ 
तेषा तु समवताना यद्येकोईपि गया ब्रजेत्‌॥३०॥ 
गया प्राप्यानुषड्भरेग यदि श्राद्ध समाचरेत्‌। 
तारिता पितरस्तेन स याति परमा गतिम॥३१॥ 
गड्ढा, प्रयाग तथा अमरकण्टकमे किया गया श्राद्ध अक्षय 
'फल प्रदान करता हे। पितर इस गाथाका गान करते हैं और 
मनीपी ऐसा कीर्तन करते रहते हें कि 'शीलवान्‌ तथा गुणवान्‌ 
बहुतसे पुत्राकी इच्छा करनी चाहिये, क्याकि उनमसे कोई 
एक भी किसी प्रसगवश गया चला ज़ाय और गया पहुँचकर 
यदि श्राद्ध कर दे तो उसके द्वारा पितर तार दिय जाते हैं 
(अर्थात्‌ पिदगेंको उत्तमाचम गति प्राप्त हाती है) आर वह 
(श्राद्धकर्ता) परमगतिको प्राप्त करता है'॥ २९--३१॥ 
वराहपर्ववे चैव._गड्ढाया थचै. विशेषत । 
वाग्णस्था विशेषेण यत्र देव स्वय हर ॥३श॥ 





2 *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णबे परमात्मने * [ कूर्मपुराण 
गड्ढाद्वो प्रभासे च बिल्वक नीलपर्वते। देशमासास्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिय । 
कुरुक्षेत्रे च कुब्जाम्रे. भृगुतुड्े शशकूर्मयोमसिन मासानेकादशैव तु॥४२॥ 
केदारे फल्युतीर्थे च नैमिपारण्य एवं च। सवत्सः तु गव्येन पयसा पायसन तु। 
सरस्वत्या विशेषण पुप्करेपु. विशेषत ॥ ३४॥ |[वाधीणसस्थ मासेव.. ृम्तिद्वांदिशवार्षिकोी ॥ ४३॥ 
नर्मदाया कुशावर्ते  श्रीशैेले. भद्ककर्णके। कालशाक महाशल्क  खड्डलोहामिष. मधु। 
वेत्रवत्या विपाशाया. गोदावर्यां विशेषत ॥३५॥ | आनन्तयायैव कल्पन्ते मुन्यत्नानि च॑ सर्वश ॥ड४ड॥ 


एवमादिषपु चान्यपु तीर्थेपु पुलिनेपु चा। 
नदीना चैव तीरेपु तुप्यन्ति पितर सदा॥३६॥ 

वराह* पर्वत, विशपरूपस गड्जा तथा जहाँ स्वय भगवान्‌ 
हर निवास करते हें विशेषतया उस वाराणसी, गड्ढाह्मर 
(हरिद्वार), प्रभास, बिल्वकतीर्थ, नीलपर्वत, कुरुक्षेत्र कुब्जाप्रतीर्थ, 
भूगुतुड़, महालय केदारपर्वत, फल्गुतीर्थ नैमिपारण्य विशेषरूपसे 
सरस्वती नदी तथा पुष्कर, नर्मदा, कुशावर्त श्रीशेल भद्रकर्णक, 
बेत्रवती, विपाशा तथा विशेषरूपसे गोदावरी नदी आदि स्थानों 
तथा अन्य तीर्थों, पुलिनारे ओर नदियांके तटापर किये गये 
श्राद्धसे पितर सदा सुष्ट होते हें॥ ३२--३६॥ 


ब्रीहिभिश्च यवेमापिरद्धिर्मूलफलेन वा। 
श्यामाकैश्न॒ यवै शार्केनीवारैश्व प्रियद्भरुभि । 
गोधूमैश. तिलैर्मुद्गैमास॒ प्रीणयते. पितृन॥३७॥ 


आप्रान्‌ पानेरतानिक्षून्‌ू मृद्वीकाक्ष सदाडिमान्‌। 
विदार्याश्चव॒ भरण्डाश्वच श्राद्धकाले.. प्रदापयेत्‌॥ ३८॥ 
लाजान्‌ मधुयुतान्‌ दद्यात्‌ सक्तून्‌ू शर्करया सहा 
दछ्याच्छाद्धे. प्रयलन श्रृड्राटककशेरुकान्‌॥ ३९॥ 
द्वौ मासौ मत्स्यमासन प्रीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु। 
औरध्रेणाथ चतुर शाकुननेह पशञ्नच तु॥डगवा 
यण्मासाश्छागमासन पार्पतेनाथ स्त॒ वै। 
अष्टावणस्थ मासेन रौखेण नवैब तुआडश्ाआ 


क्रीत्वा लब्ध्वा स्वयं वाध मृतानाहत्य वा द्विज । 
दद्चाच्छाद्धे प्रवलेन तदस्याक्षयमुच्यते॥ ४५॥ 
पिप्पलीं क्रमुक चैव तथा चैव मसूरकम्‌। 
कृष्माण्डालाबुवार्ताकानू भूस्तृूण सुरस॒तथा॥ ४६॥ 
कुसुम्भपिण्डमूल._ वै तन्दुलीयकमेव च। 
राजमाषास्तथा क्षीर माहिष च विवर्जयेत्‌॥ ४७॥ 
कोद्रवान्‌ू कोविदाराश्ष पालक्यान्‌ मरिचास्तथा। 
वर्जयेतू. सर्वयलेन .. श्राद्धकाल . द्विजोत्तम ॥४८॥ 
ब्रीहि, जो, उड़द, जल, मूल, फल, श्यामाक (सावा), 
यव, शाक, नीवा;, प्रियज्रु, गोधूम, तिल तथा मुद्ठद्वारा किये 
गये श्राद्धसे पितर एक महीनेतक प्रसन रहते हैं। आम, पानेरत 
(पानेण, करमईद अर्थात्‌ करौंदा या करमर्द), ईख, द्वाक्षा 
(अगूर), दाडिम, विदारी (भूमिकुष्माण्ड) तथा भरण्ड-इन्‍्ह 
श्राद्धके समय प्रदान करना चाहिये। मधुयुक्त लाजा, शर्कय्के 
साथ सत्तू, सिधाडा तथा कसेरू--इनह॑ श्राद्धमं प्रयत्रपूर्वक देना 
चाहिये। श्राद्धमें पिप्पली, सुपारी, मसूर, कूप्माण्ड, (वर्तुलाकार- 
गोल) लौकी, बैगन रसयुक्त भूस्तृण कुसुम्भ, पिण्डमूल (रर्जर), 
तन्दुलीयक (चोंगई शाकविशेष) यजमाप (वर्वद, वर्बटी, कडई 
'लोकभापामे) आर भैंसके दूधका प्रयोग नहीं करना चाहिये। श्रेष्ठ 
द्विजको श्राद्धमे कोदा, काविदार (कचनार), पालक तथा 
मरिचका प्रयत्रपूर्वक त्याग करना चाहिये॥ ३७--४८॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्था सहितायामुपारिविधाये विशोउय्याय # २०॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकांवाली अ्रीकूर्मप्रणसहिताके उपरिविभायमे ब्वीसवाँ अध्याय सपयात हुआ॥ २०॥/ 


जज, 
6 न्फ परत 


___ _ ७... [३ क्‍ट_इउ_स्‍->+-_-न_-क--पप3+-+_+++ 


१-वराहपर्वतकों चर्चा बहिपुगणम तथा महाभाख (२॥ र९। २)-में है। 
२-पुलिन-- ( नदोक किनोरेका वह भाग जहाँसे जल हटा हो--(ठोयात्यिव तत्‌ पुलिनम्‌)॥ (अमरकाश) 


उ०वि०अ० २१] 


* आ्राद्ध-प्रकरणमे निमन्त्रणके योग्य पक्तिपावन द्वाह्मणोके लक्षण * 


३१३ 
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' 'इक्कीसवॉं अध्याय 
श्राद्ध-प्रकरणमे निमन्त्रणके योग्य पक्तिपावन ब्राह्मणो त्तथा त्याज्य 
पक्ति-दूषकोके लक्षण 


ल्यिस उबाद ] 


स्‍्नात्वा यथोक्त सतर्प्य पिवृश्चन्रक्षये द्विज 
पिण्डान्बाहार्यक श्राद्ध कुर्यात्‌ सौम्यमना शुचि ॥१॥ 
पूर्वमेव परीक्षेत ब्राह्मण वेदपारगम्‌। 
तीर्थ त्तद्‌ हव्यकव्याना प्रदाने चातिथि स्मृत ॥२॥ 
ज्यासजी बोले--ट्विजको चाहिये कि चन्द्रमाके क्षय 
होनेपर अर्थात्‌ अमावास्याको स्नानकर यथोक्त रीतिसे पितरांका 
तर्पण करके शान्तचित्त होकर तथा पवित्रतापूर्वक पिण्डान्वाहार्यक 
श्राद्ध करे। (श्राद्धसे) पूर्व ही वेदमे पारगत विद्वान्‌ 
ब्राह्मणका अन्वेषण करना चाहिये, क्यांकि उसे ही (वेदपारग 
ब्राह्मणफो ही) हव्य, कव्य, तोर्थ और दानका अतिथि 
(अधिकारी) कहा गया है॥ १-२॥ 
ये सोमण विरजसो धर्मज्ञा शान्तचेतस । 
व्रतिनो.. नियमस्थाश्ष. ऋतुकालाभियामित ॥३॥ 
पश्ञाग्निरप्यधीयानो चजुर्वेदविदेव च। 
अह्वृचश्च॒ त्रिसौपर्णस्त्रमधुर्वाध यो... भवेत्‌॥ड॥ 
ब्रिणाचिकेतच्छन्दोगो.. ज्येपह्रसमामण एव. च। 
अथर्वशिरसो<ध्येता रुद्बाध्यायी विशेषत ॥५॥ 
जो सोमपायी, रजांगुणसे हीन, धर्मको जाननेवाले, 
शान्तचित्त, ब्रतपरायण, नियममे स्थित, ऋतुकालम॑ गमन 
करनेवाले हैं (वे ब्राह्मण पक्तिपावन हैं)। पञ्माग्रिका सेवन 
'करनेवाला, अध्ययनशील, यजुर्वेदका ज्ञाता, बहवृच्‌ (ऋग्ेदी) 


त्रिसौपर्ण, तथा जिमधुर अर्थात्‌ ऋग्वेदके अश- 
विशेषका अध्येता, त्रिणाचिकेतर (यजुर्वेदके अश-विशेषका 
अध्येता), छन्दागरई (सामवेदका ज्ञाता) ज्येट्रसामग॑'--ज्येप्ठसाम 
(सामगान) तथा अथर्ववेदका अध्येता और विशेषरूपसे 
रुद्राध्ययका अध्ययन करनेवाला (ब्राह्मण पक्तिपावन 
होता है)॥ ३-५॥ > 

अगिहोत्रपपो  विद्वानू न्‍्यायविच्य घषडड्वित्‌। 


मन्त्रश्नाह्मणविच्यैव. यश्च॒ स्याद्‌. धर्मपाठकक ॥६॥ 
ऋषिम्रती ऋषीकश्च॒ तथा. द्वादशवार्षिक । 
ब्रह्मदेयानुसतानो गर्भशुद्ध सहस्रद ॥७॥ 
चान्द्रायणव्रतचर सत्यवादी पुराणवित्‌। 
गुरुदेवागप्रिपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्पर ॥८॥ 


विमुक्त सर्वतो थधीरो ब्रह्मभूतो द्विजोत्तम । 


महादेवार्चनरतो वैष्णव पक्तिपावन ॥९॥४ 
अहिंसानिरतो नित्यमप्रतिग्रहणस्तथा। 
सत्रिणोे दाननिरता विज्ञेया पक्तिपावना ॥१०॥ 


अग्रिहोत्रपणयण दिद्वानू, न्यायवेत्ता, वेदके शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द तथा ज्योतिष--इन छ 
अड्ीको जाननेवाला, वेदके मन्त्र-भाग एव ब्राह्मण-भागको 
जाननेवाला तथा धर्मशास्त्रको पढनेवाला, ऋषियांके ब्रताका 
पालन करनेवाला, ऋषीकः, बारह वर्षोतक चलनेवाले 
ब्रत, यज्ञ (सत्र)-का करनेवाला, ब्राह्म-“विवाहद्वारा उत्पन्न 





१-ऋग्वेदका विशेष वंदभाग एवं उसका द्वत त्रिसुपर्ण कहा जावा हैं अत इसके सम्बन्धस ब्राह्मणको त्िसुपर्ण या त्रिसापर्ण कहा जाता 


है। (मनु० ३। १४५)। 


२-वीन बार मधु शब्द जिन ऋचाओमे आया है वे “मधुव्वाता 


* आदि दीन ऋचाएँ (शब्दकल्पद्ुम)। 


३-अध्वर्युवदभाग (यजुर्वेदका भाग-विशेष) एवं उसक॑ व्रत त्रिणाचिकेत हैं। इन दानाके सम्बन्धसे ब्राह्मण भी “त्रिणाचिकेत" कहा जाता 


है (मनु० ३। १८५)।॥ 


४-छन्द (वेद-विशेष साम)-के गानमे कुशल अथवा सामवेदका अध्यंता 'छन्दोग” है (शब्दकल्पद्रुम)। 

५-ज्येप्रलाम सामवेद या उसके अध्ययनका अद्भ ब्रत है इसका सम्बन्ध जिस ब्राह्मणसे है वह 'ज्येठसामग' है। 

६- ऋषीक का अर्थ ऋषिपुत्र" है। प्रकृमे ऋषि-परम्परामें उत्पत अर्थ समझना चाहिये। 

५-मूलमे “ब्रह्मदेयानुसतान' शब्द है। इसका “जिसको कुलपरम्परामें ब्रह्म (वेद)-के अध्ययनाध्यापनकी परम्पय अविच्छिनरूपसे चल 
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रहो हो -यह अर्थ भी किया जा सकता है। 


तेथा॥ १७॥ 
। 

साधक वा गृहस्थमापि भोजयेत्‌॥ ९८॥ 

सर्वप्रथम तत्त्तज्ञानमे निरत सयतचितत योगीको भोजन 








कुलीना अुतवन्तश्च शीलवन्तस्तपस्विन । मिलनेपर) इच्द्रियजयी नेश्ठिक ब्रह्मचारी (जो ब्रह्मचर्य-व्रत 
अग्निचित्लातका विप्रा विज्लेया पक्तियावना ॥ श्२॥ यरुकुलमे ही निवास करवा है)- 
सतापिन्रोहिते युक्त प्रात स्तायी द्विज । को और ऐस ब्राह्मपमके अभावमे उपकुर्वाणक (जो ब्रह्मचर्य्रत 


अध्यात्मविन्मुनिर्दान्तो विज्ञेय पक्तिपावन ॥ १३॥ | पूर्णकर रेहस्थाश्रमम प्रवेश करनेवाला है ऐसे ब्रह्मचारो) 

ज्ञाननिष्ठो महायोगी । आह्मणका भोजन कराना चाहिये। उसका भी अभाव होनेपर 

श्रद्धालु आद्धनिरतो प्राह्मण पक्तिपावन ॥९४॥ आसक्तिरहित पृमुथु गृहस्थ ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये। 

वेदविद्यारतत लातो.द्रह्मचयंपर सदा। रन सभीके अभाव होनेपर साधक (ब्राह्मण) गृहस्थको 
कंगना चाहिय॥ १७-१८ ॥ 


अधर्वणो मुमुक्षुध्॒ ब्राह्मण पक्तिपावन ॥१५॥ भाजन 

असमानप्रवरको हसयात्रस्तधैव च। प्रकृतगुणतत्त्वजञा 

असम्यन्धी की विज्ञेयो द्राह्मण पक्तिपावन ॥ १६॥ फल वेदविदा तस्य सहसादतिरिच्यते ॥ १९॥ 
शआत्रिय स्वस्थ महायज्ञरे- परायण यायत्री-जप करनेमे धरज्ञानतत्पाम्‌ 

निरत प्राह्मण युवक (सामथ्यसम्पन्र) पक्तिपावन हाते है। 

कुलान चानवानू, शीलवानू तपस्वी एवं अग्रिका चयनरे 

करनेवाले स्रातकरई आह्मणाकों पक्तिपावन जानना चाहिये। | यति (सयतचित्त आह्यण) जिस (व्यक्ति) - का भाजन करता 


'ता-पिताके हितमें लगे हुए, अत स्रान कलवाले अध्यात्मवत्तु | है उसे ( भाजन करानकी अपक्षा भी 
मुनि एवं दान्त बम ईश्वरज्ञानम 
पितृकायम प्रयक्नपूवक 





भपुद्यवा अ्ष््मणको सत्र जायगा 
२- महायज्ञ परमहायज्ञका कहा हाय है ये इस प्रर्ष हैं-- (१) ब्रद्धयव (वेन्स अध्यववाध्यापत) ( २) पितृयञ्ञ ( ठप्ाप) (३) 

देवयज्ञ (हाय) ( ४) पूतयज् (पूतवति) और (५) मनुष्पपत्ञ (अतिथि-पूजन)। 

३-मृपम अग्निचित्‌ ऋद् है। पसमा अप है... लग्रडाओं । 

इ-मपिपि विरपरूर सम्फ्पक अपलर गृहसनयमर्म ऋम्कत हे आधवि् दिज सलझ हात्र है। बहाँ एपे 


अध्ययपधत पू+कर झार 
प्रद्मामाउञण्य समझ है। 


उ०बि०आ० २१] 


# श्राद्ध-प्रकरणमे निमन्त्रणके योग्य पक्तिपावन ब्राह्मणोके लक्षण * 


३१५ 
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ब्राह्णणोको भोजन कराना चाहिये॥ १९-२०॥ 
एप जै प्रथम कल्प प्रदाने हव्यकव्ययो। 
अनुकल्पस्त्व्य ज्ञेव.. सदा सद्धिरनुप्ठित ॥२१॥ 
मातामह मातुल च स्वस्रीय श्वशुर गुरुम। 
दौहित्र विदपति बन्धुमृत्विग्याज्या च भोजयेत्‌॥२२॥ 
हव्य और कव्य प्रदान करनेमे यह प्रथम कल्प हे। 
,(इसके अभावमे) सज्जनो (वेदशास्त्रनिष्ठो)-द्वा सदा 
अनुष्ठित इस अनुकल्पको जानना चाहिये--मातामह (नाना), 
मातुल (मामा), भाजा, ससुर, गुरु दुहितापुत्र (नाती) 
विद्पति (जामाता), बन्धु (मौसी, बूआ एवं मामी आदिके 
पुत्र), ऋत्विक्‌ तथा यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणको भोजन 
कराया जाय॥ २१-२२॥ 
न श्राद्धे भोजयेन्सित्र धने कार्योउस्य सग्रह ॥ 
पैशाची दक्षिणा सा हि नैवामुत्र फलप्रदा॥२३॥ 
काम श्राद्धेडर्चयेन्मित्र नाभिरूपमपि त्वरिम्‌। 
द्वितता हि हविर्भुक्त भवति प्रेत्य निष्फलम्‌॥ २४॥ 
श्राद्धमे मित्रकों भोजन नहीं कराना चाहिये। इनका 
सरक्षण (सग्रह) धनके आदान-प्रदानद्वारा करना चाहिये। 
(यदि श्राद्धम॑ मित्रकों भोजन कराकर दक्षिणा दी जाय तो) 
ऐसी दक्षिणा पैशादी होती है। यह परलोकमे कोई फल 
नहों देती। (किसी विशेष स्थिति या उपर्युक्त कल्प- 
अनुकल्पके अभावमे) श्राद्धम॑ भले ही मित्रका (यथोचित) 
सत्कार करे, कितु अभिरूप (विद्वान, मनोज्ञ) पात्र 
होनेपर भी शत्नुका सत्कार नहीं करना चाहिये, (क्याकि) 
द्वेष रखनेवालेके द्वार भुक्त हवि परलोकमे निष्फल होती 
है॥ २३-२४॥ 
ब्राह्मणो. हानधीयानस्तृणाग्रिरिव... शाम्यति!) 
तस्मै हव्य न दातव्य न हि भस्मनि हूयते॥२५॥ 
यथेरिणे बीजमुप्वा न व्ता लभते फलम्‌। 
तथानूचे हविर्दत्तवा न दाता लभते फलम्‌॥र८६॥ 
चयावतो ग्रस्त पिण्डानू हव्यकव्यष्वमन्त्रवित्‌। 
तावतो ग्रसत्ते प्रेत्प दीप्तान्‌ स्थूलास्त्ववोगुडान्‌॥२७॥ 
(वंदादिका) अध्ययन न करनवाला ब्राह्मण तृणमे लगी 
अग्निके समान शान्त (निस्तज) हो जाता है। उस हव्य 
(यथासम्भव देव-पिन््य-कार्यम भोजनक लिये मिमन्त्रण) 


नहीं देना चाहिये, क्याकि भस्ममे हबन नहीं किया जाता 
है। जिस प्रकार ऊसर भूमिमे बीज बोनेवाला कुछ फल 
नहीं प्राप्त करता, उसी प्रकार वेद न जाननेवालेको हवि 
देनेसे दाताको कोई फल नहीं मिलता। मन्त्रको न जाननेवाला 
बह ब्राह्मण देव ओर पितृकार्यम॑ जितने पिण्डा (ग्रासों)-को 
ग्रहण करता है, मृत्युके अनन्तर बह उतने ही स्थूल 
ओर प्रज्वलित लोहेके पिण्डो (ग्रासो)-का भक्षण करता 
है॥ २५-२७॥ 
अपि विद्याकुलैर्युक्ता होनवृत्ता नराधमा । 
यत्रैते भुड्जते हव्य तद्‌ भवदासुर द्विजा ॥२८॥ 
यस्य वेदश्ष वेदी च॑ विच्छिद्येते श्रिपूरुषम्‌। 
स वै दुर्ब्रह्मणो नाई श्राद्धादिषु कदाचन॥२९॥ 
शूद्रप्रेष्यो भूतों राज्ञो वृषलो ग्रामबाजक । 
वधबन्धोपजीवी च. पडेते .ब्रह्मबन्धव ॥३०॥ 
हे द्विजो। विद्या-सम्पन्न तथा उत्तम कुलमे उत्पन्न होनेपर 
भी आचारहीन नीच मनुष्य दैव और पित्र्यकार्यमे जो हव्य 
आदि ग्रहण करते हें, वह (हव्यादि) आसुरी हो जाता है। जिसकी 
तीन पीढीतक वेद और यज्ञ आदिका उच्छेद हो जाता है, वह 
दुर्ब्राह्मण होता है, वह श्राद्ध आदिमें कभी भी पूजाके योग्य 
नहीं होता। शूद्रका नोकर, राजासे वेतन लेनेवाला, पतित 
(अधार्मिक), गाँवके पुरोहित, वध और बन्धनद्वारा जीविका 
चलानेवाले-ये छ त्रह्मबन्धु होते हैं॥ २८-३०॥ 
दत्तानुयोगानू वृत्त्यर्थ पतितान्‌. मनुरब्रवीत्‌। 
वेदविक्रविणो होते श्राद्धादिषु . विग्िता ॥३१॥ 
श्रुतिविक्रयणो ये तु यरपूर्वासमुद्धवा । 
असमानानू_ याजयन्ति पतितास्ते प्रकीर्तिता ॥३२॥ 
असस्कृताध्यापका य॑ भृत्या वाध्यापयन्ति ये। 
अधीयते तथा वेदान्‌ पतितास्ते प्रकीर्तिता ॥३३॥ 
वृद्धश्नावकनिर्ग्रन्था पञ्चरानविदों. जना । 
कापालिका पाशुपता पायण्डा ये च त्द्विधा ॥३४॥ 
अस्याश्नन्ति हवॉप्यते दुरात्मानस्तु तामसा । 
न तस्य तद्‌ भवच्छाद्ध प्रेत्प चह फलप्रदम्‌॥३५॥ 
मनुने जीविकाके लिये नौकरी करनंवालेका पत्तित 
बवलाया है। ये सभी एवं वदका विक्रय करनवाल 
(ब्राह्मण) श्राद्ध आदि कार्योम निन्दित हें। जा बंदका 


३९६ >नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्ममे * [ कूर्मपुराण 
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विक्रय करनेवाले, हीन अथवा उचवर्णको स्त्रीसे ल्‍ ज्यांतिपसे जीविका चलानेवाले)-का श्राद्धादिम परित्याग 
तथा असमान वर्णोका पौरोहित्य करनेवाल हैं, व पतित | करना चाहिये॥ ३९॥ 
कह॑ गये हैं। जो असस्कृतां (सस्काररहिता)-के अध्यापक | गीतवादिव्रनिशतो व्याधित काण एवं चा। 
हैं, वेतनके लिये अध्यापन तथा वेदाध्ययन करनेवाले है, वे | हीनाडुश्नातिरिक्ताड़ो.. हावकीर्णिस्तवैव.. च॥४०॥ 
पतित कह गय हैं। वृद्ध श्रावक अर्थात्‌ बौद्ध, नि्ग्रन्थ अर्थात्‌ | कन्यादूषी कुण्डगोली अभिशस्ताउथ दवल । 
जैन, पाशरात्रके ज्ञाता, कापालिक, पाशुपत (सम्प्रदाय- मित्रधुकू पिशुनश्चैव नित्य. भार्यानुवर्तक ॥४१॥ 
विशेषके) और उसी प्रकारके पाखड़ी, तमोगुणी, दुरात्मा गाने-बजानेम॑ निरत, रांगी, काना, हीन अड्भावाला, 
व्यक्ति--ये जिसके हविष्यानका भक्षण करते हैं, उसका | अधिक अड्भावाला अवकार्णी (स्त्रीस सम्पर्ककर ब्रह्मचर्यव्रत 
किया श्राद्ध न तो इस लोकम फल देनेवाला होता है और | नष्ट करनेवाला), कन्याको दूपित करनेवाला, कुण्ड (पतिके 
न परलोकम॥ ३१-३५॥ जीवित रहते परपुरुषसे उत्पन्न सतान), गोलक (पतिकी 
अनाभश्रमी यो द्विज स्यादाश्रमी या निरर्थक । मृत्युक बाद उपपतिस उत्पन्न सतान), अभिशस्त 
मिध्याश्रमी च ते विप्रा विज्ञेया पक्तिदूषका ॥३६॥ | (मिथ्यापवादग्रस्त) (देवल)-मन्दिर आदिसे आजांबिका 
जा द्विज (ब्राह्मण) यथाविधि आश्रमको स्वीकार | प्राप्त करनेवाले (पुजारी आदि), मित्रद्रोही, चुगली करनेवाला 
करन॑वाले नहीं हैं, अथवा नाममात्रक लिये किसी आश्रमका | ओर नित्य भायकि वशीभूत रहनेवाला--ये श्राद्धादिमे 
आश्रय लिये हैं, वे मिथ्याश्रमी कहे गये हैं, उन्हे पक्तिदूषक | त्याज्य हैं॥ ४०-«१॥ 
समझना चाहिये॥ ३६॥ मातापित्रोर्गुरोस््थागी. दारत्यागी व्रधेव च। 
दुश्चमा कुनखी कुष्ठी श्विती च श्यावदन्तक । गात्रभिद्‌ भ्रष्टशीचश्चव॒ काण्डस्पृष्टस्तथेव. च॥४२॥ 
विद्धप्रजननश्येव स्तेन कक्‍लीबो5थ नास्तिक ॥३७॥ | अनपत्थ.._ कूटसाक्षी याचको. रड्डजीवक ॥ 
मद्यपो चृपलीसक्तो वीरहा दिधिपूपति । समुद्रयायी कृतहा तथा. समयभेदक ॥४३॥ 
आगारदाही कुण्डाशी सामविक्रयिणो द्विजा ॥३८॥ | देवनिन्दापरश्चैव बंदनिन्दारतस्तथा। 
विकारयुक्त चर्म एव नखवाला, कुछ्ठरोगी, श्वेत कुष्ठरोगी, | द्विजनिन्दासतश्चैत॑.. वर्ज्या श्राद्धादिकर्मसु ॥ ४४॥ 
स्वभावत काले दाँतवाला, विद्ध लिड्रवाला, चोर नपुसक, | कृतघ्व पिशुन क्रूरो नास्तिको बेदनिन्दक । 
नास्तिक, मद्य पीनवाला, शूद्रा स्त्रीम आसक्त, वीरहा (वह | मित्रधुक्‌ कुहकश्चैव विशषात्‌ पक्तिदूषका ॥४५॥ 
अग्निहोत्री जिसका अग्रिहोत्र नष्ट हा गया है) विधवा स्त्रीसे माता पिता गुरु तथा पत्नीका त्याग करेवाला सगोत्र (भाई- 
विवाह करनेवाला घरका जलानेवाला, कुण्ड (पतिके जीवित | बन्धु)-में भेद-बुद्धि पैदा करनेवाला, शौचभ्रष्ट (शौचाचारहीव) 
रहते अन्य पुरुषसे उत्पन सतान)-का भोजन करनेवाला | शस्त्रजीवी सतानहोन, झूठी गवाही देनेवाला याचक राद्वारा 
तथा सामलताका विक्रय करनेवाला-इस प्रकारके ब्राह्मण | जीविकापार्जन कलवाला (चित्रका३ नाठ्यकार) समुद्रकी यात्रा 
( श्राद्धादिम त्याज्य हें)॥ ३७-३८॥ 'करनेवाला कृतप्न आए प्रतिज्ञा-भड्ठ करनेवाला देवनिन्दापपयण 
पघरिवत्ता तथा हिंसा परिवित्तिर्निराकृति वंदनिन्दाम॑ निरत तथा द्विजकी निन्‍दा करनेवाला-ये सभी 
पौनर्भभ कुसीदी च तथा नक्षत्रदर्शक ॥३९॥ | श्राद्धादि कर्मोमे त्याज्य हैं। कृतप्न चुगली करनेवाला क्रूर, 
परिवत्ता अथात्‌ बड भाइक अविवाहित अथवा अनग्रिक | नास्तिक, वेदकी निन्‍दा करनेवाला, मित्रद्रोही तथा ऐन्रजालिक 
रहते हुए विवाह तथा अग्नि स्वीकार करनेवाला छोटा भाई | (मायावी दाम्भिक)--ये विशेषरूपसे पक्तिदूषक हें॥ ४२--४५॥ 
हिंसा करनवाला परिवित्ति--(छोट भाईके विवाहित हानेस | सर्वे पुनरभाच्याप्नास्त्वदानाईश्व कर्मसु। 
पहल अविवाहित रहनवाला बडा भाई) निराकृति अर्थात्‌ | ब्रह्मभावनिरस्ताश्च॒. वर्जनीया प्रयलत ॥ ४६॥ 
पश्चमहायज्ञाका अनुष्ठान न करनंवाला यानर्भवां (दूसरे (उपर्युक्त) सभी प्रकारक व्यक्ति श्राद्धम भोजन न 
पतिस उत्पन पुत्र) ब्याज लनेवाला तथा मक्षत्रदर्शक | कराने याग्य आर सभी कम दानक सात लनेवाला तथा नक्षत्रदर्शक | कराने याग्य और सभी कर्मोम दानके अयाग्य होते हैं। 


१-मनुम्मृति (९। १७५)-के अनुसार। है 























उ० बि० अ० २२] * श्राद्ध-प्रकरणम ब्राह्मण निमन्त्रित करनेकी विधि* ३१७ 
अशभ्फ#ऋजक्र कफ फ़ ऋज # कफ कफ ऋऋ आफ फ्ऋ कक फ अध क कर ऊ कफ कं अ ऊऊ फ ऊक्ऋकफअ कक अऋा क्ऋफ कक ऊ ऊऊक्अफ्मऊ कम हक कफ शक भ 
ब्रह्मभावसे शून्य अर्थात्‌ ब्राह्मणत्वसे च्युत व्यक्तियोका | पढे गये वेदादिका विस्मरण करनेवाला, स्नान एवं 
विशेषरूपसे त्याग करना चाहिये॥ ४६॥ होमसे रहित, तमोगुणी तथा रजोगुणी ब्राह्मण पक्तिदूषक 





शूद्रान्नरसपुष्टाड़ सध्योपासनवर्जित । होता है॥ ४७-४८॥ ; 

महायज्ञविहीनश्न ब्राह्मण पक्तिदूषक ॥४७॥ | बहुनात्र किमुक्तेन बिहितान्‌ ये न कुर्वते। 
अधीतनाशनएचैव स्तानहोमविवर्जित । निन्दितानाचरनन्‍्त्येते वर्जनीया प्रयललत ॥४९॥ 
तामसो. राजसश्चैव  न्राह्मण.. पक्तिदूषक ॥४८॥ अधिक क्‍या कहा जाय। जो शास्त्रविहित स्वकर्मोंको 


शुद्रके अन्न एव रससे पुष्ट हुए अड्ोवाला, सध्योपासनासे | नहीं करते और शास्त्रनिषिद्ध (निन्दित) कर्मोका आचरण 
रहित पश्चमहायज्ञासे शून्य ब्राह्मण पक्तिदूषक होता हे।। करते हें, वे प्रयत्रपूर्वक त्याग करने योग्य हैं॥४९॥ 
इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्नरणा सहितायामुपरिविभागे एकविशोउध्याय ॥ २९॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मपए॒गरणसहिताके' उपरिविभायमे इकीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥ २९ ॥ 


#-ल्‍्जअन्कि 


20 प्रदश] 
बाईसवॉ अध्याय 
श्राद्ध-प्रकरणमे ब्राह्मण निमन्त्रित करनेकी विधि, निमन्त्रित ब्राह्मणके कर्तव्य, 
श्राद्ध-विधि, श्राद्धमे प्रशस्त पात्र, पितरोकी प्रार्थना, श्राद्धके दिन निषिद्ध 
कर्म, वृद्धि-श्राद्धका विधान, श्राद्ध-प्रकरणका उपसहार 


ज्यास उदाच लेते हैं कि श्राद्धकाल उपस्थित है, तब परस्पर विचारकर 
गोमयेनोदकैर्भूमि शोधयित्वा समाहित । श्राद्धकर्तकि यहाँ एकञ्न हो जाते हें। अन्तरिक्षम विचरण 


सनिपत्य . द्विजानू सर्वान्‌ू साधुभि सनिमन्त्रयेत्‌॥९१॥ 
श्री भविष्यति में श्राद्ध पूर्वेद्युभिपूज्य चा। 
असम्भवे परेद्युर्वा यथोक्तिर्लक्षणैर्युतान्‌॥ २॥ 
व्यासजी बोले--सावधानीपूर्वक गोबर और जलसे 
( श्राद्ध) भूमिको शुद्धकर सभी ब्राह्मणाकी सेवाम॑ पहुँचकर 
सज्जन पुरुषाद्वारा उन्हे निमन्त्रित करमा चाहिये। श्राद्धके 
पहले दिन ब्राह्मणाकी (नम्नभावसे आदरपूर्वक) पूजाकर 
उनसे कहना चाहिये-कल हमारे यहाँ श्राद्ध होगा 
(आपलोग कृपाकर पधार) '। ऐसा असम्भव होनपर दूसरे 
(दिन) अर्थात्‌ श्राद्धक ही दिन यथोक्त लक्षणांसे समन्वित 
ब्राह्मणोको निमन्त्रित करना चाहिये॥ १-२॥ 
त्तस्थ ते पितर श्रुत्वा श्राद्धकालमुपस्थितम्‌॥ 
अन्योन्‍्य भनसा ध्यात्वा सम्पत्तन्ति मनोजवा ॥३॥ 
द्वाह्मपैस्ते सहाश्नन्ति पितरो. हान्तरिक्षणा । 
वायुभूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्‍त्वा यान्ति परा गतिम्‌॥४ड॥ 
आमन्त्रिताक्ष ते विप्रा श्राद्धकाल उपस्थिते। 
चसेयुर्नियता सर्वे ब्ह्मचर्यपरायणा ॥५॥ 


मनके समान शोप्र गतिवाले पितर जब यह सुन 
कू० पु० अं० ६२--. 


करनेवाले पितर वायुरूपसे स्थित रहते हैं, ब्राह्मणाके 
साथ भोजन करते हैं और भोजन करके परमगति प्राप्त 
करते हैं। श्राद्धका समय आनेपर सभी आमन्त्रित 
ब्राह्मणाकों सयमी ओर ब्रह्मचर्यपरायण होकर रहना 
चाहिये॥ ३--५॥ 
अक्रोधनोउत्वरो5मत्त सत्यवादी समाहित । 
भार मैथुनमध्वान श्राद्धकूदू वर्जयेजपम्‌॥ ६॥ 
श्राद्ध करनेवालेको क्रोध, उतावलापन तथा प्रमादका 
त्यागकर समाहित होना चाहिये, सत्य बोलना चाहिये। उसे 
भारका ढोना, मैथुन, मार्गममन (यात्रा आदि) और जपका 
(किसी कामनापरक यज्ञादिका श्राद्धकं समय) परित्याग 
करना चाहिये॥ ६॥ 
आमन्त्रितो ब्राह्मणो वा ।योउन्यस्मे कुरुते क्षणम्‌। 
स॒यात्रि नरक घोर सूकरत्व प्रयाति चं॥७॥ 
आमन्त्रयित्वा या मोहादन्य चामन्त्रयेद्‌. द्विजम्‌। 
स॒ तस्मादधिक यापी विष्ठाकीठोडभिजायते॥ ८॥ 
श्राद्धे निमन्त्रिति विप्रो मैथुन योउथिगच्छति। 
ब्रह्महत्यामवाणोति. तिर्यग्योनी च जायते॥ ९॥ 


झ९८ +भमल्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्ममे* [ कूमपुरण 
५७७७७७७७७७४७७७७७७४७७एएण के कक 2 न न मनन मन कमल ।4/(4 2 27//[/ 
निमन्त्रितस्तु या विप्रो द्वाध्वान यात्रि दुर्मति । पारक्य भूमिधाग तु पितृणा नैव निर्वपेत। 
भवन्ति पितरत्तस्थ ते मास पाशुभाजना स्वामिभिस्तद्‌ विहन्य॑त मोहाद्त्‌ क्रियत भरे ॥९६॥ 
(पहलेसे ही) निमन्त्रित द्राह्मण (यदि) किसी दूसरेका | अटव्य. पर्वता. पुण्वास्ती्धान्यायतवानि च। 
निमन्त्रण स्वीकार करता है तो वह घार भरकमे जाता है और | सर्वाण्यस्वामिकान्याहुन॑ हि. तेषु . परिग्रह ॥१७॥ 
बादम सूकरकी योति प्राप्त करता है। (किसी एक) ब्राह्मणको | तिलान्‌ प्रविकिरत्‌ तत्र सर्वतो वन्ययेदजानू। 
आमन्त्रिव करके जो मोहसे दूसरेकों आमन्त्रित करता है, वह | असुरोपहत॒सर्व॑ तिल. शुध्यायजेव. बा॥१८ ४ 
व्यक्ति उससे भी अधिक पापी हांता है (जो तिमन्त्रित होनेपर | दूसरेकी भूमिमे पितरोका श्राद्ध नहीं करना चाहिये। 
भी दूसरी जगह जाता है) आर विष्ठाका कोड होता है। श्राद्धमें | यदि मोहवश मनुष्याके द्वारा ऐसा किया जाता है तो चह 
निमन्त्रित जो ब्राह्मण मैथुन करता है, वह अ्रह्महत्या (के | कर्म (भूमिके) स्वामीके द्वाए विफल (नष्ट) कर दिया 
पाष)-को प्राप्त करता है और बादमे तिर्यकू-योनिमे उत्पन्न | जाता है। जगल, पवव, पुण्यतीर्थ, देवमन्दिर--ये सभी 
होता है। श्राद्धमे तिमन्त्रित जा दुर्बृद्धि ब्राह्मण यात्रा करता स्थान बिना स्वामीवाले (अर्थात्‌ सार्वजनिक) कहे जाह 
है, उसके पित्तर उस महीन घूलिका भक्षण करते हैं॥ ७--१०॥ | ह। इनपर किसीका स्वामित्व नहीं हाता। (श्राद्ध 
निमब्तरितस्तु य श्राद्दे प्रकुर्यात्‌ कलह द्विज । भूमिमे) सर्वत्र विलाको फैलाना चाहिये। तिलांके द्वारा 
भ्रवन्ति तस्य त्न्मास॑पितरों मलभाजना ॥९१॥ | असुरांसे उपहत अर्थात्‌ आक्रान्त (ग्राद्धभूमि) शुद्ध हो 
तस्मात्रिभन्नित श्राद्धे नियतात्मा भवद्‌ द्विज। जाती है। १६--१८॥ 
अक्रोधन शौचपर कर्ता चैव जितख्िय ॥९१॥ (ह्योडल... बहुसस्कार गैकव्यज्जनमच्युतम्‌। 
श्राद्धमे निमन्त्रित जो ब्राह्मण कलह करता है, उस | चोष्पपेयसमृद्ध च. यधाशक्त्या. प्रकल्ययेत्‌॥१९॥ 
भहीनम उसके पितर मलका भोजन करते हैं, इसलिये |तत्नों निवृत्ते मधथ्याद्षे लुप्ततोमनखान्‌ द्विजानू। 
श्राद्धमे निमन्त्रित आ्रह्मणको नियतात्मा, क्रोधशून्य तथा | अभिगम्प यथामार्ग. प्रबच्छेद. दनन्‍्तधावनम्‌ २०७ 
शौचपशायण रहना चाहिये और श्राद्धकर्ताको भी जितेन्द्रिय | तदनन्तर अनंक प्रकारसे शुद्ध किये गये प्रशस्त अनसे 
हांवा चाहिये॥ ११-२१२१ ऐसे अनक प्रकारक॑ भाज्य पकवान बनाने चाहिये, जो 
श्ोभूते दक्षिणा ग्रत्वा दिश दर्भानू समाहित । चोष्य, पय आदि उत्तमोत्तम व्यजनासे यथाशक्ति समृद्ध हो। 
समूलानाहेद वारि. वक्षिणाग्राव्‌ सुनिर्मलान्‌ ॥ १३ ॥ | तदनन्तर मध्याहकाल व्यतीत हानंपर कृतक्षर (नख और 
दक्षिणाप्रवण. स्निग्ध विभक्त शुभलक्षणम्‌) चाल कटये हुए) द्विजा (ब्राह्मण)-से मागम मिलकर उन्हे 
शुचि देश विविक्त च गोममनोपलंपयंत्‌॥ ९४॥ | दन्तधावन प्रदान करे॥ १९-२०॥ 
नदीतीरेषु. तीर्थेपु. स्वभूमी चैव. सामुषु। तैलमभ्यञज्जव स्वान स्‍्तानीय चपृथरिवधमा 
विविक्तेवु घथ तुप्यन्ति दत्तन पितर सदा॥९५॥ यातैरौदुम्बरैर्दद्याद चैश्वदैवत्यपूर्वकम्‌॥ २१॥ 
आद्ध-दिनके पूर्व दिन सम्गहित होकर दक्षिण दिशामे (तत स्वात्वा निवृत्तेभ्य अत्युत्थाय कृताउजलि । 
जाकर अत्यन्त निर्मल जडसहित और दक्षिणकी ओर झुके | पाद्यमचमनीय. च. सम्प्रवच्छेद. यथ्ाक्रमम्‌॥ २२॥ 
हुए कुशा और जलकी लाना चाहिये। दक्षिणकी ओर झुक [ये चात्र विश्वेददाना विग्रा यूर्व॑_निमन्रिता 
हुए, ल्लिग्ध अन्यके सम्बन्धसे रहित (अर्थात्‌ स्व-स्वत्ववाले) | प्राइमुखात्यासतान्येषा. विदर्भोपहितानि च॥२३॥ 
शुभ लक्षणोवाले, पवित्र तथा एकान्त स्थावकां गोमयसे | दक्षिणामुखयुक्तानि. पिवृणामासनानि चा 
उयलेफ्न करना चाहिये। नदियोके किनारा तीथों अपनी | दक्षिणाग्रैकदर्भाण. प्रोक्षितानि विलोदकै ॥२४॥ 
भूमिमे, पर्वतक शिखय तथा एकान्त स्थावापर ब्राद्ध करनेसे | तपूपवेशयंदतानासत स्पृश्य स॒ _द्विजम्‌) 
पिवर सदा सुष्ट रहते हैं ॥ १३--१५॥ आधष्वधिति सजल्पनू आसवास्ते पृथक पृथक्‌॥ श्५्ा 
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+ श्राद्ध-प्रकरणमे ब्राह्मण निमन्त्रित करनंकी विधि* 


३१९ 
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। वैश्वदैवत्य मन्त्रका उच्चारण कर उन्ह उदुम्बरके पा्नोद्ठार 
अभ्यञ्ञनके लिये उपयोगी तैल, स्नानके लिये जल अलग- 
अलग दे। तदुपरान्त उनके स्नान कर लेनेपर उठकर हाथ 
जोड़ते हुए उन्हे क्रमश पाद्य एवं आचमन देना चाहिये। 
विश्वेदेवाके निमित्त जो ब्राह्मण पहले निमन्त्रित हैं, उन्हें तीन 
कुश रखकर पूर्वाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिये। 
पितृ-ब्राह्मणाको दक्षिणाग्र कुशके ऊपर तिलोदकसे प्रोक्षितकर 
दक्षिणाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिये। श्राद्धकर्ता 
आसनका स्पर्श करते हुए 'आसध्वम्‌'--'बैठिये' इस 
प्रकार कहकर उन पितृ-ब्राह्मणोको पृथक्‌-पृथक्‌ आसनपर 
बिठाये ॥ २१--२५॥ 
द्वौ दैबे प्राइमुखौ पित्ये प्रयश्नोददमुखास्तथा। 
एकैक या भवेत्‌ू तत्र देवमातामहेष्वषि॥ २६॥ 
सत्क्रिया देशकालौ च शौच ब्राह्मणसम्पदम्‌॥ 
पञ्चैतानू विस्तरों हन्ति त्तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌॥२७॥ 
अपि या भोजयेदेक ब्राह्मण वेदपारगम्‌। 
श्रुतशीलादिसम्पन्नमलक्षणविवर्सितम्‌ 5. ॥२८॥ 

4 (विश्वेदेव) देवसम्बन्धी, दो ब्राह्मणाको पूर्वाभिमुख, 
पिन्यसम्बन्धी तीन ब्राह्मणोको उत्तराभिमुख बैठाना चाहिये 
अथवा देवसम्बन्धी और मातामह (पिन््यसम्बन्धी)-के भी 
निम्मित्त एक-एक ब्राह्मणको बैठाना चाहिये। (भश्राद्धम॑) 
सत्कार देश, काल, पवित्रता और ब्राह्मणसम्पदू-इन 
पाँचोका (अधिक) विस्तारके कारण नाश होता है, 

अत बिस्तारकी इच्छा नहीं करनी चाहियेर, विस्तारकी 

अपेक्षा श्रुत-शील आदिसे सम्पन्न अनपेक्षित क्षणोसे 
रहित बेदके पारगत एक ही ब्राह्मणको भाजन कराना 
उचित हे॥ २६--२८॥ 
उद्धृत्य पात्रे चानत ततू सर्वस्मात्‌ प्रकृतात्‌ पुन । 
देवतायतने चास्मे. निवेद्यान्यत्‌. प्रवर्तयेत्‌ ॥२९॥ 
प्रास्येदप्रो तदन तु दह्याद्‌ वा ब्रह्मचारिणे। 
तस्मादेकमपि श्रेष्ठ विद्वास भोजयेद्‌ द्विजम्‌॥३०॥ 
किसी पात्रमे समस्त प्रकृत वस्तुओ (श्राद्धीय भोज्य 


पदार्थेमेसे उचित मात्रामे भोज्य लेकर) देवमन्दिरमे 
देवताके उद्देश्यसे प्रथम निवेदित करके अन्य कार्य 
प्रारम्भ करना चाहिये, उस (श्राद्धीय लवणरहित सिद्ध) 
अन्नको अग्रिमे छोडना चाहिये अथवा ब्रह्मचारीको देना 
चाहिये। अत एक भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मणणो भोजन कराना 
चाहिये॥ २९-३०॥ 
भिक्षुको ब्रहाचारी वा भोजनार्थमुपस्थित । 
उपविष्टेपु य श्राद्धे काम तमपि भोजयेत्‌॥३१॥ 
अतिथिर्यस्थ नाश्नाति न त्च्छाद्ध प्रशस्यते। 
तस्मातू प्रयलाच्छाद्धेषु पूज्या हातिथयो ट्विजे ॥३२॥ 
श्राद्धम नि्मन्त्रित ब्राह्मणोके बैठ ,जानेपर भोजनके 
निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक अथवा ब्रह्मचारीको भी उनकी 
इच्छानुसार (श्राद्धमे जो यथेष्ट हो बह) भोजन कराना 
चाहिये। जिसके श्राद्धम अतिथि भोजन नहीं करता, उसका 
श्राद्ध प्रशसनीय नहीं होता। इसलिये द्विजोको प्रयत्रपूर्वक 
श्राद्ोमे अतिधियाका पूजन करना चाहिये॥ ,३१-३२॥ 
आतिथ्यरहिते श्राद्धे भुज्जते -- ये द्विजातय । 
काकयोनि ब्रजन्त्येते दाता चैव ,न सशय ॥३३॥ 
हीनाड़ू पतित ,कुष्ठी न्रणी पुक्कसनास्तिकौ।- 
कुक्कुटा शूकरा श्वानो वर्ज्या श्राद्धेपु दूरत ॥३४॥ 
बीभत्सुमशुचि नग्न मत्त धूर्त, , रजस्वलाम्‌ू। 
नीलकापायवसन पाषण्डाश्व विवर्जयेत्‌॥ ३५॥ 
जो द्विज (ब्राह्मण) आतिथ्यरहित श्राद्धम भोजुन करते 
हैं, वे कौएकी योनिम जाते हैं और दाताकी भी यही गति 
होती है, इसमे सदेह नहीं। श्राद्धमे हीन अड्भवाला, पतित, 
कुष्ठरोगी, ब्रणयुक्त, पुक्कस (जातिविशेष),नास्तिक, कुक्कुट, 
शूकर तथा कुत्ता--ये दूरसे ही [हटा देने योग्य हैं। वीभत्स, 
अपवित्र नग्र, मत्त, धूर्त, रजस्वला स्त्री, नीला ओर कपाय 
वस्त्र धारण करनेवाले-तथा पाखडीका परित्याग करना 
चाहिये॥ ३३--३५॥ #  > 
यत्‌ त्त्र क्रियते कर्म पैतृक ब्राह्मणान्‌ प्रति। 
तत्सर्वमेव, कर्तव्य वैश्वदैवत्यपूर्वकम्‌॥ ३६ ॥ 





ऐ-सामान्यत श्राह्मणकी जगह कुशपर श्राद्ध किया जाता है कितु सपात्रिक श्राद्धेमे ब्राह्मणको बैठाकर श्राद्ध करनेका विधान है। 
'र-इसका आशय यह है कि श्राद्धक्ष अवसरपर अधिक विस्तार करनेपर यथायोग्य सत्कार उचित देश श्राद्धक शास्त्रविहित काल 


यथाशास्त्र पवित्रता तथा श्राद्ध-योग्य ब्राह्मणको सुलभवा निश्चित ही सदिग्ध हो जाती है। 
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*जमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने* 


[कूर्मपुराण 
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यथोपविष्टानू._ सर्वास्तानलकुर्यादु विभूषण । 
रूग्दामभि शिरोवेश्टधूपबासोइनुलेपनै ॥३७ 
श्राद्धमे पितृ-द्राह्मणोके प्रति जो भी कर्म किया जाता 
है, वह सब वैश्वदेवकर्मके अनन्तर करना चाहिये। यथा- 
विधि (श्राद्धीय भोजनमे) बैठे हुए उन सभी (च्राह्मणो)- 
को आभूषण, माला, यश्ञसूत़, शिरोवेष्टन, धूप, वस्त्र तथा 
अनुलेपन आदिके द्वार अलकृत करना चाहिये॥ ३६-३७॥ 
तत्तस््वावाहयेद्‌. देवानू. ब्लाह्मणानामनुन्ञया। 
उदडुमुखो यथान्याय विश्वे देवास इनत्यूचा॥३८॥ 
द्वे पवित्रे गृहीत्वाथ भाजने क्षालिते पुन। 
श नो देव्या जल क्षिप्ता यवदोडसीति यवास्तथा॥३९॥ 
था दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते त्वर्ध ब्िनिश्षिपेत्‌। 
प्रदधाद्‌ गन्धमाल्यानि थूपादीनि च शक्तित ॥४०॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोकी आज्ञासे उत्तराभिमुख होकर यथा- 
विधि 'विश्वे देवास०' इस ऋचाका पाठकर देवांका 
आवाहन करना चाहिये। दो पवित्र (कुश) ग्रहणकर 'श नो 
देवी० '*-यह मन्त्र पढकर प्रक्षालित पात्रमे जल डाले ओर 
“चवो$सीति०' मन्त्रसे यव (जो) भी डाले। 'या दिव्या०* 
इस मन्त्रसे (ब्राह्मणके) हाथपर अर्घ (अर्घपात्रका जल) 
छोडे और यथाशक्ति गनन्‍्ध, माला, धूप तथा दीप आदि 
प्रदान कर॥ ३८--४०॥ कट 
अपसब्य त्तत कृत्वा पितृणा दक्षिणामुख । 
आवाहन तत कुर्यावुशन्तस्त्वेत्यूचा बुध 0४१७ 
आवाह्य तदनुज्ञतों जपेदा यन्तु नस्‍्तत । 
श नो देव्योदक पाते तिलोइसीति तिलास्तथा॥४डर॥ 
क्षिप्वा चार्घ यधापूर्व दत्त्वा हस्तेषु वै पुन। 
सा्रवाश्व॒ तत सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्‌ समाहित । 
पितृभ्य. स्थानमेतेन न्‍्युब्न घाव निधापयेतू॥४३॥ 
अग्नी.. करिष्येत्यादाय. पृच्छत्यन घृतप्लुतम्‌। 
कुरुष्वेत्यध्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवानू ॥ डड ॥ 
अज्ञोपवीतिना होम. कर्तव्य कुशपाणिना। 
ग्राचीनावीतिना _ पिश्य वैश्वदेवतु॒होमवत्‌॥४५॥ 
तदनन्तर विद्वान्‌ व्यक्तिको अपसव्य एव दक्षिणाभिमुख 
होकर 'उशन्तस्त्वा०' इस ऋचास पितरेका आवाहन करना 
चाहिये। आवाहन करके उनकी आज्ञासे “आयन्तु न ०' 


इस मन्त्रका जप करना चाहिये। 'श नो दबी०' इस मन्त्रसे 
पात्र जल डाले और 'तिलाइसि०' इस मन्त्रसे तिल भी 
छोडे। पहलेके समान अर्घ प्रदानकर अथवा तब्राह्मणाके 
हाथम (जलादि) प्रदानकर समाहित होकर पात्रम सम्रव- 
अर्धका अवशिष्ट जल रखे। तदनन्तर 'पित्ृभ्य स्थानमू०! 
इस मन्त्रसे पात्रको अधोमुख (उलटकर) रखे। घृतयुक 
अन लेकर 'अग्नी करिप्ये' ऐसा पूछे ओर (उन ब्राह्मणाद्वारा) 
*कुरुष्व--करो' ऐसी आज्ञा प्राप्त होनेपर उपबीती (सब्य 
होकर) हवन (अग्नौकरण) करे। हाथम कुश लकर ओर 
यज्ञोपवीती (सव्य) होकर होम करना चाहिये। पितृसम्बन्धी 
कार्य प्राचीनावीती (अपसब्य) होकर करे और वैश्वदेवसम्बन्धी 
कार्य होमके समान अर्थात्‌ सव्य होकर करे॥ ४१--४५॥ 
दक्षिण पातयेग्जानु देवानू परिचरन्‌ पुमान्‌। 
पितृणा परिचर्यासु_ परातयेदितर तथा॥४६॥ 
सोमाय थे पितृमते स्वधों भम इति खुबने।/ 
अग्रये कंव्यवाहायस्वधेति जुदुयात्‌ू तत ॥४७॥ 
'पुरुषको दाहिना जानु जमोनपर रखकर देवाकी परिचर्या 
करनी चाहिये और पितरांकी परिचर्याम बायाँ जानु जमीमपर 
रखना चाहिये। तब 'सोमाय वे पितृमत स्वथा नम ' इस 
मन्त्रका उच्चारणकर 'अग्नये कव्यवाहनायथ स्वधा' एंसा 
कहकर हवन करे॥ ४६-४७ ॥४ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्था पाणावेबोपपादयेत्‌। 
महादेवान्तिके वाथ गोष्टे वा सुसमाहित ॥४८॥ 
ततस्तैरभ्यनुज्ञतो गत्वा वे दक्षिणा दिशम।॥ 
गोमयेनोपलिप्योरवी स्थान कृत्वा तु सैकतम॥४९॥ 
मण्डल चतुरस्र॒ वा दक्षिणावनत शुभम। 
त्रिसल्लिखेतू तस्थ मध्य दर्भेणगेकेन चैव हिं॥५०॥ 
तत सस्तीर्य तत्सथाने दर्भानू वै दक्षिणाग्रकानू। 
ब्रीनू पिण्डान्‌ निर्वपेत्‌ तंत्र हवि शेषात्‌ समाहित्त ॥५९॥ 
अग्रिके अभाव होनेपर सावधानचित्त होकर ब्राह्मणके 
हाथपर, महादेवके समीप अथवा गोशालामे हबनीय द्रव्य 
रखना चाहिये। तदनन्तर उनको आज्ञा प्राप्तकर दक्षिण 
दिशामे जाकर भूमिको गोमय (गाबर)-से लीपकर उस 
स्थानम बालू बिछाये। तदनन्तर उस स्थानपर दक्षिणका 
ओर झुकी हुई गोल अथवा चौकोर शुभ (बालुकामय) 
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* श्राद्ध-प्रकरणम ब्राह्मण निमन्त्रित करनेकी विधि * 
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बंदी बनाये, उस बेदीके बीचमे एक कुशसे तीन रेखा खींचे | उष्णमन्न॒द्विजातिभ्यो दातव्य श्रेय इंच्छता। 


और उस स्थान (बेदी)-पर दक्षिणाग्र कुशाकों बिछाकर 
हविके बचे हुए, अशसे निर्मित तीन पिण्ड उस (बेदी)- 
पर प्रदान करे॥ ४८-५१॥) 
च्युप्प पिण्डास्तु त हस्त निमृन्याल्लेपभागिनाम। ' 
तेषपु . दर्भेष्वधाचम्थ त्रिरायम्य शमैरसून्‌। 
तदन तु! नमस्कुर्यात्‌ पितूनेव च॑ मन्रवित्‌ृ॥५२॥ 
उदक निनयेच्छेष शनै पिण्डान्तिके पुन। 
अवजिप्रेच्य तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्युप्तान्‌ू समाहित ॥५३॥ 
पिण्ड-प्रदानके अनन्तर लेपभागके अधिकारी* पितरोके 
लिये पिण्डाधार-कुशाके मूलमे उस (पिण्ड-शेपसे ससृष्ट) 
हाथका प्रोक्षण करे। तदनन्तर मन्त्रवेत्तकों चाहिये कि 
आचमन करे और धीरे-धीरे श्वास खींचकर अपने बायसे 
पीछे मुख करके धीरे-धारे श्वास छोड़ते हुए, पिण्डोके 
सामने अपना मुख कर पूरा श्वास छोडे तथा उस अन्न एव 
पितरोको ममस्कार करे। पुन पिण्डके समीप (ऊपर) 
धरि-धीरे (अर्घपात्रका) शेष जल छोडे (इसे अवनेजन 
कहते हैं)। तदमन्तर सावधानीके साथ रखे हुए उन 
पिण्डाको झुककर क्रमानुसार सूँघे (और पाकपात्रम रख 
दे।)॥ ५२-५३॥ 
अथ पिण्डाबशिष्टान्न विधिना भोजयेद्‌ द्विजाना। 
मासान्यपूपानू विविधान्‌ +दद्यातू - कृसरपायसम्‌॥ ५४॥ 
सूपशाकफलानीक्षून्‌ू * पयो दधि.. घृत मधु। 
अन चैब यथाकाम विविध भक्ष्यपपेयकम्‌॥५५॥ 
पिण्डदानसे बचा हुआ अम ब्राह्मणाक़ो विधिपूर्वक खिलाना 
चाहिये। पूआ, कृसर, पायस (तिलके साथ पकाये चावलकी 
खीर), सूप, शाक, फल, ईख, दूध, दही, घृत, मधु, अन 
तथा अनेक प्रकारके खाने और पीने योग्य पदार्थ उनको 
(ब्राह्मणॉंकी) रुचिके अनुसार खिलाने चाहिये॥ पडु-५५॥ 
यद्‌ यदिष्ट द्विजेद्ाणा तत्सर्व॑ विनिवदयेत्‌। 


अन्यत्र फलमूलेभ्य... पानकेध्यस्तथेव चाए७॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणांको जो-जो रुचिकर हो (ओर श्राद्धम 
विहित हो) वह सब देना चाहिये। साथ हो अनक प्रकारके 
धान्य, तिल तथा शर्कराका दान करना चाहिये। कल्याण 
प्राप्त करनेकी इच्छावाले ( श्राद्धकर्ताको चाहिये कि) ब्राह्मणाको 
फल, मूल और पानक (विविध 'स्वादयुक्त पेय पदार्थ 
विशेष)-को छोडकर अन्य सभी अन उप्ण-अवस्थाम॑ 
(गरम-गरम) प्रदान करे॥ ५६-५७॥ 
नाश्रूणि पातयेजातु' न कुप्येन्नानृत बदेत्‌॥ 
न पादेन स्पृशेद्न न चैतदबंधूनयेत्‌॥५८॥ 
क्रोधेन चैव यद्‌ दत्त यद्‌ भुक्त त्वरया पुन। 
यातुधाना बिलुम्पन्ति जल्पता चोपपादितम्‌॥५९॥ 
स्विन्नमात्रो न तिछ्ठेत सनिध्री तु द्विजन्मनाम्‌। 
न चात्र श्येनकाकादीनू पक्षिण प्रतिषेधयेत्‌। 
तदरूपा. पितरस्तत्र समायान्ति  बुभुक्षत ॥६०॥ 
(श्राद्धकर्ता) कभी भी अश्रुपात न करे, न कांप करे, 
न झूठ बोले, पावसे अन्नको स्पर्श न करे और न अन्नका 
(पैरासे) , अवधूनन (मर्दन) करे। क्रोध करके-जो ,दिया 
जाता है, जल्दी-जल्दी जो भोजन किया जाता है और 
बोलते हुए जो खाया जाता है, उस पदार्थको राक्षस हर लेते 
हैं। ब्राह्मणाके समीप स्वेदयुक्त शरीरसे न रह श्राउस्थलसे 
श्येन, कौआ आदि पक्षियाकों हटाना नहीं चाहिये,,क्यांकि 
(सम्भव है) इनके ही रूपम॑ पितृगण वहाँ खानेकी इच्छासे 
आये हा॥ ५८--६०॥ रे 
न द्द्यातू तत्र हस्तेन प्रत्यक्षलषवण  तथा। 
न चायसेन पात्रेण न चैवाश्रद्धया पुन॥६१॥ 
काज्वनेन, तु पात्रेण... राजतौदुम्बेण वा। 
दृत्तमक्षयता , याति खड्लेन च विशेषत ॥६२॥ 
पात्रे तु मृण्मये यो वै श्राद्धे भोजयते पितृन्‌। 


धान्यास्तिलांश्व॒ विविधान्‌ शर्करा विविधास्तथा॥५६॥ स याति नरक घोर भोक्ता, चैब न नन 2 0 शाारा: विविधास्तथा॥५६॥ | से याति. बक “घोर: भोक्ता: चैब, पुतोधस॥६३॥ पुरोधस ॥६३॥ 





_ १- पितामहके ऊपरके प्रपितमिह आदि तीसरी परम्पपासे आगेके सभी पितर पिण्डके अधिकारी नहीं होते हैं अपितु पिण्ड बनाते समय 
हाधमें जो पिप्डका शेष अन ससूष्ट (लगा) रहता है उसीको ग्रहण करनेके अधिकारी हांते हैं, अत प्रपितामहके आयेकी पीढीवाले पितराकों 
लेपभागभुक्‌” कहा जादा है। इनकी तृप्ति तभी होती है जब प्रपितामहतक तीन परम्पणको पिण्ड प्रदान कर लेनेके अनन्तर पिण्डाके आधार- 


कुशोके मूलमें उन दोनों हाथोका प्रोक्षण किया जाय, जिनसे पिण्डोको बनाया गया है। 


हक जज 
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*नयस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 
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वहाँ (श्राद्धम) हाथसे प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिये 
लोहेके पात्नद्वा और अमग्नद्धासे कोई वस्तु नहीं देनी 
चाहिये। स्वर्ण, रजत या औदुम्बरके यात्रसे तथा विशेष 
रूपसे खड्ग नामके पात्र-विशेषसे दिया हुआ पदार्थ अक्षय 
होता है। जो व्यक्ति श्राद्धमे मिट्टीके बर्तनोंम पितरांको 
भोजन कराता है, वह घोर नरकमे जाता है, ऐसे ही भोजन 
करनेवाले ब्राह्मण तथा (श्राद्ध करानेवाले) पुरोहित भी 
नरकमे जाते हैं॥ ६१--६३॥ 
न॒ पकक्‍त्या विषष दद्यान्न च्राचन्न च दापयेत्‌। 
याचिता दापिता दाता नरकान्‌ यान्ति दारुणान्‌॥६४॥ 
भुज्जीरन्‌ वाग्यवा शिष्टा न बूयु प्राकृतान्‌ गुणान्‌। 
ताबद्धि पितरो$श्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणा ॥६५॥ 
एक पक्तिमे (भोजन करनेवालोंके साथ परोसन॑मं) 

विषम व्यवहार नहीं करना चाहिये। सबको समान रूपसे देना 
चाहिये। (भोजन करनेबालाकों भी विषम दृष्टिसे) न तो 
माँगना चाहिये न किसी दूसरेको दिलाना चाहिये, क्याकि 
ऐसा (करनेपर) माँगनेवाला, दिलानेवाला और देनेवाला-ये 
तीनो भीषण नरकोमे जाते ह। शिष्ट लोगाको मोन होकर 
भोजन करना चाहिये। (अन्नके) प्राकृत गुणोका वर्णन नहीं 
'करना चाहिये। पितर तभीतक भोजन करते हैं, जबतक 
भो्ज्य पदार्थके गुणोका वर्णन नहीं होता॥ ६४-६५॥ ? 
नाग्रासनोपविष्टस्तु. भुज्जीत. प्रथम द्विज। 
बहूना पश्यता साउज्ञ पक्‍त्या हरति किल्बिपम्‌॥६६॥ 
न॒किडिचद्‌ वर्जयेच्छाद्धे नियुक्तस्तु द्विजोत्तम | 

न मास प्रतिषेधेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌॥६७॥ 
यो नाश्नाति द्विजो मास नियुक्त पितृकर्मणि॥” 
स्‌॒प्रेत्मय पशुता याति सम्भवानेकविशतिम॥६८॥ 
स्वाध्याय. श्रावयेदेषा धर्मशास्त्राण चैंच हि। 
इतिहासपुराणानि.. श्राद्धकल्पाश्ष. शोभनान्‌॥६९॥ 
ततोउन्नमुत्सूजेदू भुक्ते अग्रता बिकिरन्‌ भुवित 


अग्रासनपर (प्रथम पक्तिम॑) बैठे हुए किसी एक 
द्विजको उस पक्ति या अन्य पक्तिम॑ बैठ द्विजा (ब्राह्मणा)- 
के देखते-देयते (उनके द्वारा भोजन प्रारम्भ करनेके पूर्व) 
पहले अकेले भोजन आरम्भ नहीं करना चाहिये (अर्थात्‌ 
अपनी तथा अन्य पक्तियाम बैठे हुए सभी ब्राह्मणाक साथ 
ही भोजन आरम्भ करना चाहिये)। क्याकि ऐसा करनेपर 
बह अज्ञ (द्विज) पक्तिम॑ बैठे हुए देखनेवालाके पापका 
भागी होता है। श्राद्धमे नियुक्त श्रेष्ठ द्विजको किसी वस्तुका 
बहिष्कार नहीं करना चाहिये और दूसरेके अनकी ओर नहीं 
देखना चाहिये। श्राद्धघ भोजन करते हुए ब्राह्मणाको वेद, 
धर्मशास्त्र, इतिहास-पुराण तथा शुभ श्रा्धकल्पा (श्राद्धीय- 
नियमा)-को सुनाना चाहिये। ब्राह्मपाके भोजन कर लेनेपर 
उनसे 'क्या आप लोग तृप्त हो गये?” इस प्रकार पूछना 
चाहिये ओर उनके भोजनपात्रके सम्मुख परिवंपणसे अवशिष्ट 
अन्नका विकिरण करना चाहिये (साथ ही वृद्ध प्रपितामह 
आदि लेपभागके अधिकारी पितराके लिये श्राद्धीय सिद्ध 
अन्नका उत्सर्ग करना चाहिये)। तदनन्तर तृप्त ब्राह्मणाको 
आचमन कराना चाहिये॥ ६६--७० ॥# 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्बतामिति। - 
स्वधाउस्त्विति च .त बुयुर्त्राह्मणास्तदनन्तरम्‌॥ ७१॥ 
ततो . भुक्ततता तेपामन्नशेष. निवेदयेत्‌। 
यथा बूयुस्तथा कुर्यावनुज्ञातस्तु वे द्विजै ॥७२॥ 

आचमन कर लनेपर उर्न्ह “चतुर्दिक्‌ रमण करे' ऐसा 
कहना चाहिये। तब ब्राह्मण उसे “स्वधाउस्तु' कहकर 
आशीर्वाद दे। उनके (व्राह्मणकि) भोजन करनेसे शेष बचे 
अन्नको (उन ब्राह्मणोको ही) निवेदित करे। अनन्तर वे 
च्राह्मण जैसा कहे, वैसा ही उनकी आज्ञामे करें ॥ ७१-७२॥ 
पित्ये स्वदितमित्येतव. वाक्य ग्रोष्ठेपु सूनृतम्‌। हैं 
सम्पन्नमित्यभ्युदये... दैवे . रोचत.. इत्यपि॥७३॥ 

पिन्यकार्य (माता-पिताके एकोरिष्ट श्राद्ध)-मे 'स्वदितम्‌, 


पृष्ठा तृप्ता स्थ इत्येव तृप्तानाचामयेत्‌ तत्न ॥७०॥ गाष्ठीश्राद्धमे* “सूनृतम्‌”, आशभ्युदयिकर श्राद्धमे “सम्पन्नम्‌' 


प्र 


१-ब्राह्मण-भोजनके अनन्तर शेषान्न कि कर्तव्यम्‌2 पूछना चाहिये। ब्राह्मणको कहना चाहिये 'इष्टे सह भोक्तव्यम्‌ । 


२-बारह श्राद्धोमे योष्रीश्राद्ध विध्यामित्रके द्वारा बताया गया है। 


३-आशभ्युदयिक श्राद्धझ-वृद्धिश्राद्ध (विवाह यज्ञापवीव-सस्कार आदियें करणीय नान्दीग्राद्ध)। 


उ० वि०अ० २२१ 


* श्राद्ध-प्रकरणमे ब्राह्मण निमन्त्रित करनेकी विधि* 


३२३ 
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तथा दैव (देवग्राद्ध')-में 'रेचते' ऐसा कहना चाहिये॥ ७३ ॥ 
विसृज्य ब्राह्मणास्तानू वै दैवपूर्व तु वाग्यत । 
दक्षिणा दिशमाकाइक्षन्‌ याचेतेमान्‌ वरान्‌ पितृन्‌॥छ७ड॥ 
दातारो नोइभिवर्धन्ा चेदा सततिरिव च। 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेय च नो3स्त्विति॥७५॥ 
निमन्त्रित ब्राह्मणोको बिदाकर मौन होकर दैवकार्य 
(पूर्वाभमुख आचमन, विष्णुस्मरण आदि पुन ) करके 
दक्षिणाभिमुख होकर पितरोसे इन वरकी याचना करे--हमारे 
(कुलम) दान देनेवालोकी, वेद (ज्ञान)-की तथा सततिकी 
वृद्धि हो। (शास्त्रा, ब्राह्मणा, पितरो, देवो आदिमे) हमारी 
श्रद्धा हटे नहों। मेरे पास दान देनेके लिये बहुतसे पदार्थ 
हो॥ ७४-७५॥ 
पिण्डास्तु गोडजविप्रेभ्यो दद्यादग्रौ जलेडपि वा। 
मध्यम तु त़त पिण्डमद्यात्‌ू पतली सुता्थिनी॥७६॥ 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातीन्‌ शेबेण तोपषयेत्‌। 
ज्ञातिष्वपि च तुष्टेपु स्वाभ्‌ भृत्यान्‌ू भोजयेत्‌ तत ॥ 
पश्चात्‌ स्वयं च पत्नीभि शेषमन्त समाचरेत्‌॥७७॥ 
(श्राद्धेफक) पिण्डाको गाय, अज (बकरा) अथवा 
ब्राह्मणको दे, ऐसा सम्भव न होनेपर अग्नि अथवा जलमे 
विसर्जित करा चाहिये। पुत्रकी इच्छा करनेवाली ( श्राद्धकर्ताकी) 
यत्नीको मध्यम पिण्डका भक्षण करना चाहिये। तदनन्तर 
हाथोको धोकर आचमन करके अवशिष्ट भोज्य पदार्थोसे 
अपनी जातीय बान्धवांको तृप्त करे, उन जातीय बन्धुआके 
तृप्त हो जानेपर अपने भृत्यजनोको भोजन कराये। तत्पश्चात्‌ 
पत्नियाके साथ स्वय भी शेष अन्नको ग्रहण करे॥ ७६-७७॥ 
नोद्दासयेत्‌ू. तदुच्छिष्ट यावत्रास्तगतो “ रवि। 
ब्रह्मचारी भवेता तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌॥७८॥७ 
दत्त्वा श्राद्ध तथा भुक्त्वा सेबते यस्तु मैथुनम्‌। - 
महारौरवमासाद्य कीटयोनि. क्॒जेतू. पुन ॥छ९0 
शुचिरक्रोधन शान्त सत्यवादी समाहित । 
स्वाध्याय च तथाध्वान कर्ता भोक्ता च वर्जयेत्‌॥८०॥ 
( श्राद्धस्थलसे) जूठा अन्न तबतक नहीं उठाना चाहिये, 
जबतक सूर्यास्त न हो जाय। श्राद्धकी उस रात्रिम पति- 


पत्नीको ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिये। श्राद्ध करके और 
श्राद्धण भोजन करके जो मैथुन करता है, वह महारौरव 
नामक भरकमे जाता है, तदुपरान्त कीडेकी योनिमे जन्म 
लेता है। श्राद्धकर्ता तथा श्राद्धके भोजन करनेवालेको पवित्र, 
क्रोधरहित, शान्त, सत्यवादी तथा सावधान रहना चाहिये 
और स्वध्याय तथा यात्राका त्याग करना चाहिये। ७८--८०॥ 
श्राद्ध भुक्‍त्वा परश्राद्ध भुज्जते ये द्विजातय । 
महापातिकिभिस्तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ बहून्‌॥८१॥ 
एप वो विहित सम्यक्‌ श्राद्धकल्प सनातन | 
आमेन . वर्तयेन्नित्यमुदासीनोइ्थ.. तत्त्ववितू॥८२॥ 
(किसी एक) श्राद्धमें भोजन करनेके बाद जो ब्राह्मण 
दूसरे श्राद्धमे भोजन करते हैं, वे महापातकियोके समान हैं 
और बहुतसे नरकामे जाते हैं। इस प्रकार आप लोगोसे मैंने 
इस सनातन श्राद्धकल्पका वर्णन किया। उदासीन (अनासक्त) 
तत्त्ववेत्तकों नित्य अपक्व' अन्नसे श्राद्ध करना 
चाहिये॥ ८१-८२॥ 35 ५ 
अनग्निरध्वगो. वापि तथैव व्यसनान्वित 
आमश्नाद्ध द्विज कुर्याद्‌ विधिज्ञ श्रद्धयान्वित । 
तेनाग्गैकरण क्ुर्यात्‌ पिण्डास्तेनेव निर्वपेत्‌॥ ८३॥ 
योडनेन विधिना श्राद्ध कुर्यात्‌ सयतमानस। 
व्यपेतकल्मषो नित्य योगिना वर्तते पदम्‌॥८४॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन श्राद्ध कुर्याद्‌ द्विजोत्तम। 
आराधितो. भवेदीशस्तेन सम्यक्कू सनातन ॥८५॥ 
अग्निहोत्रसे रहित, यात्रा करनेवाले अथवा व्यसनसे 
युक्त (किसी प्रकारकी आपत्ति या रोगसे ग्रस्त) श्रद्धालु 
और विधिको जाननेवाले' ट्विजजों आम-श्राद्ध (अपक्व 
अन्नसे किया जानेवाला श्राद्ध) करना चाहिये। बह उसी 
अपक्व अन्नसे 'अग्नौकरण'* करे और उसीसे पिण्डदान भी 
ककरे। जो इस विधिसे शान्त-मन होकर श्राद्ध करता हे, वह 
सभी कल्मपोसे दूर होता हुआ योगियाके नित्य पदको प्राप्त 
करता है। इसलिये द्विजोत्तमको सभी प्रयत्रांसे श्राद्ध करना 
चाहिये। इसमे सनातन ईशकी सम्यक्‌ रूपसे आराधना हो 
ज्यती है॥ ८३-८५॥ - 
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१-भविष्यपुणणमे देवताओके उद्देश्यसे श्राद्धका विधान है। (द्रष्टव्य मनु० ३। रेषडे व्याख्या 
ध कुछ्लकभट्टी) 
२-यह अग्नौकरण' ब्राह्मणके हाथपर होता है। (मनु० ३। २१२) 


ड्र४ड 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुराण 
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अपि. भूलैर्फलैवांपि प्रकुर्यान्निर्धनी.. द्विज 
तिलोदकैस्तर्पयेद्‌ वा पितृन्‌ स्मात्या समाहित ॥८६ 
न जीवत्पितृको दब्याद्धोमात चाभिधीयते। 
येपा वापि पिता दर्यातू तेषा चैके प्रचक्षते॥८७॥ 
पित्ता. पितामहए्चैव तथैव प्रपितामह । 
यो यस्य प्रियते तस्मे देय नान्यस्थ तेन तु॥८८॥ 
भोजयद्‌ वापषि जीवन्त यथाकाम तु भक्तित ! 
न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रूयते श्रुति ॥८९॥ 
सर्वथा निर्धन द्विजका मूल अथवा फलासे श्राद्ध करना 
चाहिये। अथवा स्नानकर समाहित होकर तिल और 
जलद्वार पितरोका तर्पण करना चाहिये। जिसक पिता 
जीवित हा उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिये अथवा उसके 
लिये होमपर्यन्त श्राद्ध करनेका विधान है। कुछ लोगोका 
कहना है कि पिता जिन्हे पिण्डदान करते हा उन्हें ही 
(वह) पिण्डदान कर। पिता, पितामह तथा प्रपितामहमेसे 
जिसकी मृत्यु हुई हो उसीके निमित्त श्राद्धकर्ताको पिण्डदान 
करना चाहिये, न कि अन्य किसी (जीवित व्यक्ति)-के 
निमित्त। अथवा जीवित पुरुषकों इसकी अभिरुचिके अनुसार 
भक्तिपूर्वक्क भोजन कराये। श्रुतिमि कहा गया है कि 
(पितादि) जीवित व्यक्तिका अतिक्रमणकर प्रिण्डदान नही 
करना चाहिये॥ ८६--८९ ॥ 
द्वणमुष्यायणिको दद्याद्‌ बीजिक्षेत्रिकयों समम्‌। 
रिक्‍्थादर्ध. समाद््यान्नियोगोत्पादितो.. यदि॥९०॥ 
अनियुक्त सुतो यश्च शुल्कतों जायते त्विह्या 
प्रदद्याद्‌ थीजिने पिण्ड क्षेत्रिणे तु ततोउन्यथा॥९९४॥ 
द्वौ पिण्डी निर्वपेत्‌ ताभ्या क्षत्रिणं बीजिने तथा। 


कीर्तयेदथ चैकस्मिनू बीजिन क्षेत्रिण तत ॥९२॥ 

द्रधामुष्यायणिक' पुत्र बीजीर एव क्षेत्रीरे दोनो पिताओको 
पिण्डदान करे। यह पुत्र सम्पत्तिका आधा भाग ले सकता 
है। जो पुत्र नियोग-विधिसे उत्पन्न नहीं है, शुल्क (मूल्य) 
देकर गृहीत है, वह बोजी (जिस पुरुषके बीजसे उत्पन्न हुआ 
है वह बीजी है)-को पिण्डदान करेगा और क्षेत्राधिकारी 
पिताके पिण्डदानका उसे अधिकार नहों होता। (नियोगसे 
उत्पन्न पुत्रको) क्रमश क्षेत्री और बीजीको दो पिण्ड देने 
चाहिये। एक-एक पिण्ड देते समय क्रमश अलग-अलग 
दोनोका नाम कीर्तन करना चाहिय१॥९०--९२॥ 
मृताहनि तु कर्तव्यमेकोदिष्ट. विधानत 
अश्ौचे स्वे परिक्षीणे काम्य वै कामत पुन ॥९३॥॥ 
पूर्वाह्दे चैव. कर्तव्य. श्राद्धमभ्युदयार्थिना। 
देववत्सबंमेव स्थादू यवै कार्या तिलक्रिया॥९४॥ 
दर्भाक्ष ऋमव कार्या युग्मान्‌ वै भोजयेद्‌ द्विजानू। 
नान्दीमुखास्तु पितर  प्रीयन्तामिति बाचयेत्‌॥९५॥ 

(प्रिताकी) मृत्यु-तिधिम विधिपूर्वक एकोदिट श्राद्ध 
करना चाहिये। अपना अशौच समाप्त होनेपर इच्छानुसार 
काम्य श्राद्ध किये जा सकते हैं। अभ्युदयकी कामना 
'करनेवालेको पूर्वाह्मम ही आधभ्युदयिक (नान्दी) श्राद्ध करना 
चाहिय। दवकार्यके समान इसम सभी कार्य करन॑ चाहिय। 
विलाका कार्य जौसे करना चाहिये। इसमे सीधे कुशांकां 
प्रयोग करे (मोटकके रूपमे ट्विगुणीकृत कुशोका प्रयोग न 
करे)॥ युग्म ब्राह्मणाकों भोजन कराये और “नान्दीमुखा 
पितर प्रीयन्ताम्‌' अर्थात्‌ नान्‍्दीमुख नामक पिवर तृत्त 
हो--ऐसा कहना चाहिय॥ ९३--९५॥ 


१-शास्त्रीय विधिसे विवाहके लिये किसी योग्य वरकों चुना जाय और उसे यह वचन दे दिया जाय कि मैं अपनी कन्याका विवाह 
तुमसे करूँगा” वह वर दैवबश यदि गत हो जाय तो शास्त्राुसार उस वागूदत्ता कन्याका पुतर्विबाह सम्भव नहीं है कितु दिवगत वरकों 
पिण्ड देन॑के लिये और उसका सम्पत्रिक स्वामित्वके लिये पुत्रकी आवश्यकता हो गो उस कायूदत्ा कन्याका देवर या समोत्रसे विवाह करना 
शास्त्रविहित है। यही नियोग-विवाह है। इससे उत्पन्न पुरुषकों द्थ्मुष्यायणिक कहते हैं। 

३-बागूदतता कन्यासे नियोग-विधिसे विवाह कलेवाला देवर आदि बीजों है अर्थात्‌ विद्यमान पिठा। 


३-बाग्दत्ता कन्याका दिवगत वर क्षेत्री है अर्थात्‌ दिवद्भत पिवा। 


४-औरस आदि बारह प्रकारके पुत्र धर्मशास्त्रमे बताये गये हैं। उनमें एक क्रौत पुत्र होता है। यह मूल्य देकर मावा-पितासे ले लिया 
जाता है और अपने पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया जाता है। यहीं पुत्र शुल्कसे गृहोत पृत्ररूपमें यहाँ निर्दिष्ट है। 

५-क्षेत्री एवं बाजो दोनाकों पिण्डदात वियोगसे उत्पन वही पुत्र करेया, जिसकी उत्पत्तिके पूर्व देवर आदि तथा बाग्दता कन्योने परस्पर 
यह सविदा कर लो हो कि मह उत्पन होनेवाला पुद्र इम दाचाका होगा। 


'उ० बि० अ० २३१ 


+ अशौच-प्रकरणमे जननाशौच और मरणाशौचकी क्रिया-विधि* 


श्श्५ 
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माृश्राद्ध तु यूर्व स्थात्‌ पितृणा स्थादनन्तरम्‌। 
ततो मातामहाना तु वृद्धी श्राद्धत्रथ स्मृतम॥९८६॥ 
देवपूर्व॑प्रदद्यादः वै न॒ कुर्यादप्रदक्षिणम्‌। 
ग्राइमुखो निर्दपेत्‌ू पिण्डानुपवीती समाहित ॥९७॥ 
पहले मातृश्नाद्ध तदनन्तर पितृश्नाद्ध करना चाहिये। उसके 
बाद मातामहादिका श्राद्ध होता है। वृद्धिश्राद्धमे इन्हीं तीन 
प्रकारके श्राद्धोका वर्णन हुआ है*। देवकार्य (विश्वेदेव कार्य) 
करनेके अनन्तर पिण्डदान करना चाहिये। दाहिनी ओरसे ही 
विश्वेदेवकार्य करना चाहिये। एकाग्रचित्तसे' सव्य होकर 
धूर्वाभिमुख हो पिण्डदान करना चाहिये॥ ९६-९७॥ 
पूर्व तु मातर पूज्या भक्त्या वे सगणेश्वरा । 


पुष्पैर्धपैश्व नैवेद्यैर्गन्धाधैर्भूषणैरपि। 
पूजयित्वा मातृगणं” कुर्याच्छाद्धतय बुध ॥९९॥ 
अकृत्वा भातृयाग तु य श्राद्ध परिवेषयेत्‌। 
तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छान्ति मातर ॥१००॥ 
सर्वप्रथम (नान्दीश्राद्धके पूर्व) भक्तिपूर्वक गणेश्वरोसे 
युक्त (पोडश) मातृकाओका पूजन करना चाहिये। 
मनोरम स्थण्डिल, प्रतिमा अथवा ब्राह्मणामे पुष्प धूप, 
नैवेद्य, गन्ध तथा अलकारों आदिके द्वार (पोडश मातृकाआका) 
पूजन करना चाहिये। मातृगणोकों पूजाकर विद्वानूको 
चाहिये कि वह तीनो श्राद्ध करे। मातृपूजन किये बिना जो 
श्राद्ध करता हे, (पोडश) मातृकाएँ क्रुद्ध होकर उससे 


स्थण्डिलेषु _ विचित्रेषु॒_ प्रतिमासु द्विजातियु॥ ९८॥ | अप्रसन्न हो जाती हैं॥ ९८--१०० ॥ 


हे इत्ि श्रीकूर्मपुएणे पद्साहरूण सहितायामुपरिविभागे द्वाविद्यौईध्याय ॥ २१॥ 


ड़ 


॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मप॒यणसहिवाके उपरिविभायमे बाईसवाँ अध्याय समाप हुआए। र२# 
। 


“२०८४ सदीमिकीयिल-ल 


५ 


तेईसवॉ 


के 


जे ॥ 


अध्याय 


आशौच-प्रकरणमे जननाशौच और मरणाशौचकी क्रिया-विधि, शुर्धि-विधान, 


सपिण्डता, सद्य शौच, अन्त्येष्टि-सस्कार, सपिण्डीकरण-विधि, 
मासिक तथा सावत्सरिक श्राद्ध आदिका वर्णन 


आ 


दशाह प्राहुराशीच सपिण्डेषु. विपश्चित्त 4 
मृतेषु वाथ जातेषु ब्राह्मणाना द्विजोत्तमा ॥१॥ 
नित्यानि चैच कर्माणि काम्यानि च॑ विशेषत | 
न कुर्यांद विहित किद्नित्‌ स्वाध्याय मनसापि चा॥२॥ 
व्यासजीने कहा--हे द्विजोत्तमो। विद्दानोने ब्नाह्मणोके 
लिये सपिण्डोकी मृत्यु अथवा जन्म होनेपर दस दिनका 
आशौच कहा है (आशौचमे) विशेषरूपसे विहित नित्य 
तथा काम्य कुछ भी कर्म न करे। मनसे भी स्वाध्याय 
(वेदाध्ययन) न करे॥१-२॥ 


० 


शुचीनक्रोधनान्‌ भूम्यान्‌ शालाग्रीौ भावयेद्‌ द्विजानू। 
शुप्काननेन फलैर्वांपि वैतान जुहुबातू तथा॥३॥ 
यज्ञशालाके अग्निकार्यक लिये पवित्र, क्रोधर्यहित, भूमिदेवरूप 
ब्राह्मणोको नियुक्त करना चाहिये। शुष्क अन्न अथवा 
'फूलाके द्वारा वैतानाग्निर्मं हवन (श्रोत होम) करना चाहिये॥३॥ 
न॒स्पूशेयुरिमान्ये न च तेभ्य - समाहरंतू॥ 
चतुर्थ पञ्ममे वाहि सस्पर्श कथितो बुधे ॥४॥ 
सूतके तु समिण्डाना सस्पर्शों, न प्रदुष्यति। 
सूतक सूतिका चैब वर्जयित्वा नृुणा पुन ॥प॥ 
दूसरे लोग इन आशौचग्रस्त व्यक्तियोको स्पर्श न करे 
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३-पुत्रादिकी उत्पत्तिके समय होनेवाले विशेष श्राद्धेक लिय यह व्यवस्था है। सामान्यत सभी श्राद्धोमे प्रभभ पिता आदिका, अनन्तर 


माता आदिका श्राद्ध होता है। 


२-यह किसी विशेष श्रौठकर्मके पिण्डदानकी व्यवस्था है। सामान्यत पिण्डदान दक्षिणाभिमुख एवं अपस्रव्य होकर किया जाग है! 
३-ये तीव श्रादुझ"पिता आदि तीन माता आदि चीन तथा थादामह आदि चीनका समझना चाहिये। नान्दीश्राद्धमें ये दीना श्राद्ध होते हैं। 


ब्र६ 


अजआजुक््षशअअअअभक्षशषअअशक्ष शक अ शक अ अल कक कक झऋ कह # ऋ ४ शक क+झऋअफ़जअअकभजन्जलजन ऊअभ््अक्शक्श्श््लशशशजअऋ्भअभ्भ्अमशकझ् कब ब अअभअ#भभ भअशआआ। (# क्र # # अ हक ऋ ऋ क # अ # # ७ ४५% 


और न कोई वस्तु ही उनसे ले। विद्वानोने चौथे 
पाँचवे दिन इनके स्पर्शका विधान किया है। (सपिण्डाके) 
जननाशांचर्म सपिण्डोको स्पर्श करनेमे दोष नहीं होता। 
तथापि उत्पन्न हुए बालक और उसे जन्म देनेवाली 
(सद्य ) प्रसूता स्त्रीका भनुष्याकों स्पर्श नहीं करना 
चाहिये ॥ ४-५॥ 
अधीयानस्तथा यज्चा चेदविच्य पिता भवेतू। 
सप्यृश्या सर्व एवते स्वानान्मात्ा दशशाहत ॥ ६ ॥ 
दशाह निर्गुणे प्रोक्तमशौच. चातिनिगुंणे। 
एकद्वित्रिगुणैय्ुक्कत. चततुछूयेकदिन शुचि ॥ ७ ॥ 
दशाहात्‌ तु पर सम्यगधीयीत जुहोति च। 
चतुर्थे तस्थ सस्पश॑ मनुराह प्रजायत्रि ॥ ८ ॥ 
क्रियाहीनस्यथ मूर्खस्थ महारोगिण एवं च। 
चशैष्टाचरणस्थाहुर्मरणान्तमशौचकम्‌ ॥९॥ 
निशान दशरात्र. वा ब्राह्मणानामशौचकम्‌। 
प्राक्सस्कारात्‌ ज़िशन् स्थातू तस्मादृर्ध्व दशाहकम्‌॥१०॥ 
'जननाशोचमे वेदका अध्ययन करनेवाला, यज्ञ करनेवाला 
ओर वेद जाननेवाला पित-ये सभी स्नाव करनेसे स्पर्श 
करने योग्य हो जाते हैं। माता दस दिनोके बाद (स्पर्श-योग्य 
होती है) निर्गुण५ अथवा अति-निर्गुण लोगोंके लिये दस 
दिभोंका आशोच कहा गया है। एक, दो अथवा तीन 
गुणवालांके लिये चार, तीन था एक दिनमे शुद्धिका विधान 
है। दस दिन हो जानेपर सम्यक्रूपसे अध्ययन एवं हवन 
करना चाहिये। प्रजापति मनुने चौथे दिन (एक गुणवाले 
अशौची)-के स्पर्शका विधान किया है। क्रियाहीन, मूर्ख, 
महारोगी और मनमाना आचरण करनेवाल॑ व्यक्तियाका 
आशौच मरणपर्यन्त कहा) गया है। ब्राह्मणाका आशौच 
तीन रात अथवा दस शावतकका हांता है। (उपनयन) 
सस्कार होनेके पूर्व (तथा चूडासस्कारके अनन्तर मृत्यु 
होनेपर) त्तीन रातका और (उपनयन) सस्कार होनेपर दस 
रातका अशौच होता है॥ ६--१०॥ 


#नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[ कूर्मपुरण 

४3 जज कऋ्क़ऋऊ कफ ऋत आ' |. )..॥ .॥ 8 8... ॥ अऋअभश्लक््ऋऋ कक 
ऊनद्िव्यर्पिके प्रेते , भात्तापित्रास्‍्तदिष्यते। 

ब्रिशत्रेण शुचिस्त्वन्यो यदि हात्यन्तनिर्गुण ॥१९॥ 
अदन्तजावमरणे पिन्रोरेकाहमिष्यते। 

जातदन्ते ब्रिरात्र स्थाद्‌ यदि स्थाता तु विर्गुणी॥१२॥ 
आदन्तजनमात्‌. सद्य आचौलादेकशत्रकम्‌। 

बिराजमौपनयनातत सपिण्डानामुदाह्वम्‌॥ १३॥ 


जातमात्रस्य बालस्थ यदि स्थान्मण पितु । 
मातुश्च सूतक ततू स्यात्‌ पिता स्यात्‌ स्पृश्य एबं च॥ १४॥ 
सद्य शौच सपिण्डाना कर्तव्य सोदरस्य था 
ऊर्ध्व॑ दशाहादेकाह सोदरोी यदि निर्गुण ॥१५॥ 
दो वर्षते कम अवस्थावाले बालकके मरनेपर केवल 
माता-पिताको तीन राब्रका अश्ोच होता है। अत्यन्त विगुण 
(सपिण्डको मृत्यु) हानंपर तीन रातमे शुद्धि होती है। बिना 
दाँतवाले शिशुके मरनेपर माता-पिवाकों एक दिनका अशौच 
कहा गया है। यदि माता-पिता निर्गुण हा तो दाँत उत्पन्न 
हुए शिशुकी मृत्यु हानपर उन्हें तोन रातका अशौच होता है। 
दाँत उत्पन्त होनेके पूर्वतक बालककी मृत्यु होनेपर सद्य 
चूडाकरण-सस्कारके पूर्वतक एक रात तथा उपनयनसे 
पूर्ववक तीन रातका आशौच सपिण्डोके लिये कहा गया है। 
उत्पन्न होते ही बालकको मृत्यु होनेपर पिता और माताको 
अश्ौच होता है, कितु पिता (स्तानके बाद) स्पर्शके योग्य 
हांता है। सपिण्डो और सहोदर भाईकी (जन्मसे) दस्त 
दिनांक भीतर मृत्यु हानेपर (स्तानमतिसे) सद्य पवित्रता 
होती है। दस दिनके पश्चात्‌ (मृत्यु होनेपर) एक दिनका 
अज्जौच उत्त सहोदरको होगा जो निर्गुण होता है ॥ ११--१५ ॥ 
अथाध्व॑ दन्तजननातू. सपिण्डानामशौचक्रमा 
एकरात्र.. निर्मुणाना चौलादूध्य॑ ब्रिशत्रक्रम्‌॥ १६॥ 
अदन्तजातमराण सम्भवेद्‌._ यदि. सत्तम्ा । 
एकरात्र सपिण्डाना यदि चेउत्यन्तनिर्गुणा १७७ 
चरतादेशात्‌ू_ सपिण्डानामर्वाक्‌ु स्वान विधीयते। 
सर्वेधामेव गुणिनामूध्व॑ तु विषम पुन ॥९८॥ 


१-वेदाध्ययन एवं अग्निद्रोत्रादि कर्मसे रहितकी निर्मुण कहा जाता है। 

२-जो स्मार्ताग्तिमान्‌ है बह एक गुणवाला है। जो स्मार्ताश्रिमाव्‌ तथा वेदाध्ययतसम्पन है, वह दा गुणवाला है। जो इव दोनाके साथ 
औताग्निमान्‌ है, वह चीन गुणावाला है। (मनु० ३। ५९ कुल्लूकभट्टी) 

३-इस वचनका तात्पर्य क्रियाहीनदा आदिकी निन्दामे है। 


उ०वि०अ० २३] 


* अशौच-प्रकरणमे जननाशौच और मरणाशौचकी क्रिया-विधि* 


३२७ 
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तदमन्तर दाँत निकलनेतक निर्गुण सपिण्डाको एक | शुद्धि होती है। यदि धूर्वका अशौच वृद्धिमद्‌ (बड़ा गुर्तर) 


रातका अशौच हांता है। चोलकर्मके उपरान्त (सपिण्डोके 
मरनेपर) तीन रातका अशौच होता है। श्रेष्ठ जनो! सपिण्डी 
(यदि) अत्यन्त निर्गुण हो तो बिना दाँत निकले उनको मृत्यु 
होनेपर एक रातका अशौच होता है। उपनयनके पूर्व 
सपिण्डोकी मृत्यु होनेपर सभी गुणवानोके लिये स्नानका 
विधान है, कितु उपनयनके बाद मृत्यु होनेपर भिन्‍नस्थिति 
(अलग-अलग अशौचको व्यवस्था) होती है॥१६--१८॥ 
अर्वाक्‌ घण्मासत स्त्रीणा यदि स्याद्‌ गर्भसस्रव । 
तंदा माससमैस्तासामशौच दिवस. स्मृतम्‌॥१९॥ 
तत ऊध्व॑ँ तु पतने स्त्रीणा द्वादशरात्रिकम्‌। 
सद्य शौच सपिण्डाना गर्भस्नावाच्य वा तत ॥२०॥ 
छ महीनेसे पूर्व यदि स्त्रियाका गर्भस्नाव हो जाता हे 
तो जितने महोनेका गर्भ रहता है, उतने ही दिनोतकका 
उनका (स्त्रियाका) अशोच कहा गया है, उसके बाद 
गर्भपात होनेपर स्त्रियाके लिये बारह रात्रिका और सपिण्डाके 
लिये सद्य शौचका विधान है॥ १९-२०॥ 
गर्भच्युतावहोरात्र सपिण्डेउत्यन्तनिर्गुणे। 
यथेष्टाचपणणे. ज्ञाती त्रिसत्रमिति निश्चय ॥२९॥ 
यदि स्थात्‌ सूतके सूतिर्मरणे था मृतिर्भवेत्‌॥ 
शेषेणैव भवेच्छुरिद्रह्त शेपे.' त्रिरात्रकम्‌॥ २२॥ 
मरणोत्पत्तियोगे.. तु भरणाच्छुद्धिरिष्यते। 
अधवृद्धिमदाशौचमूर्ध्धव॑ चेत्‌ू. तेन.. शुध्यति॥ २३॥ 
अथ चेत्‌ पश्चमीरात्रिमतीत्य॒ परतो भवेत्‌॥ 
अधवृद्धिमदाशीच॒ त्दा. पूर्वेण.. शुध्यति॥ २४॥ 
गर्भस्नाव तथा अत्यन्त निर्गुण सपिण्डीकी मृत्यु होनेपर 
'एक अह्ोरात्रका और मनमाने आचरणवाले जाति-बन्धुके 
(यहाँ गर्भस्राव होनेपर) तोन रातका अशौच निश्चित है। 
यदि जननाशौचके मध्य दूसरा जननाशोच हो जाय और 
मरणाशौचके बीचम दूसरा मरणाशौच पड जाय तो प्रथम 
अशौचके जितन दिन शेष रहते है, उतने हो दिनोम दूसरे 
अशौचकी भी शुद्धि हो जाती है। कितु प्रथम अशौच एक 
हो दिनका बचा हो तो तीन रातका आशौच होता हे। 
मरणाशौचके मध्य जननाशौच होनेपर अथवा जननाशौचके 
बीचम मरणाशौच आ जानेपर मरणाशौचके पूरा होनेपर ही 


अशौच हो तो पूर्वक अशोचकी शुद्धिसे ही दोना अशौचोकी 
शुद्धि होती”है। यदि पाँचवों रात्रि बीत जानेपर वृद्धिमद्‌ 
अशौच हो तो दूसरे अशौचकी शुद्धि पूर्वके ही अशौचसे हो 
जाती है॥२१--२४॥ ४ 
देशान्तरगत . श्रुत्वा सूतक शावमेव तु। 
तावदप्रयतो. मर्त्यो यावच्छेष. समाप्यते॥ २५॥ 
अतीते सूतके प्रोक्त सपिण्डाना ब्रिशात्रकम्‌। * 
तथैव मरणे स्तानमूरध्व॑ सवत्सराद यदि॥२६॥ 
देशान्तरमे गये हुएका 'जननाशौच या मरणाशौच- 
सम्बन्धी समाचार सुननेके बाद उतने समयतक सयम 
(अशौचके नियमका पालन) करना चाहिये जबतक शेष 
दिन समाप्त न हो जाय। (एक वर्षके भीतर) व्यतीत हुए 
मरणाशोचका समाचार सुननेपर सपिण्डाकों तोन रातका 
अशौच होता है, उसी प्रकार एक वर्ष बीतनेके बाद समाचार 
मिलनपर मरणाशौचमे स्नानमात्र करना चाहिये॥२५-२६॥ 
बेदान्तविच्चाधीयानो योउग्रिमानू वृत्तिकर्षित । 
सद्य शौच भवेत्‌ वस्य सर्वावस्थासु' सर्वदा॥२७॥ 
वेदान्तको जाननेवाला ( ब्रह्मनिष्ठ, अध्ययनकर्ता (गुरुकुलमें 
निवास' करनेवाला ब्रह्मचारी), अग्निहोत्री तथा वृत्तिहीन 
लोगाको सभी 'अवस्थाआम सदा सचद्च शोच होता है ॥२७॥ 
स्त्रीणामसस्कृताना तु * प्रदानात्‌ पूर्वत सदा। 
सपिण्डाना त्रिरात्र स्यात्‌ सस्कारे भर्तुरेब हि॥२८॥ 
अहस्त्वदत्तेकन्यानामशौच मरणे.. स्मृतम्‌। ' 
ऊनद्विवर्षान्मरणे सद्य॒ * शौचमुदाहतम्‌॥२९॥ 
आदन्तातू सादरें सद्य आचौलादेकरात्रकम्‌। 
आप्रदानात्‌ " त्रिरात्र स्थाद्‌ दशरात्रमत परम्‌॥३०॥ 
अविवाहित स्त्रियो (कन्याओ)-की पाणिग्रहणसे पूर्व 
मृत्यु होनेपर सपिण्डोके निमित्त सदा तोन सतका अशौच 
होता है और विवाह-सस्कारके अनन्त मृत्यु होनेपर केवल 
पति ओर पतिकुलमे अशौच होता हे। वाग्दानसे पूर्व 
कन्याआंकी मृत्यु होनेपर एक दिनका अशोच कहा गया है 
और दो बर्षसे कम अवस्थावाली, कन्याके मरनेपर सद्य 
शौच बताया गया है। दाँत निकलनेसे पूर्व कन्याकी मृत्यु 
होनेपर सहोदर भाईको सद्य शौच होता हे और चूडाकरणके 


३१८ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे यरमात्मने* 


[ कूर्मपूराण 
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कालतक मृत्यु होनेपर एक सात्रिका अशौच होता 
कन्यादानक पूर्व (कन्याका मरण हानपर) तीन रातका और 
विवाहके बाद मरण होनेपर दस रातका (पतिकुलमे) 
अशोच होता है ॥२८--३० ॥ 
भातामहाना_ मरण क्रिरत्र  स्थादर्शाचकम्‌! 
एकादकाना मरणे सूतके चैतदेव हि॥३१४॥ 
पक्षिणी योनिसम्बन्धे बान्धवेपु तथैव चा। 
एकरात्र. समुद्रिट्ट. गुरी. स्रह्मचारिणि॥३२॥ 
प्रेत राजनि सज्योतिर्यस्थ स्याद्‌ विपये स्थिति । 
गृहे मृतासु दत्तासु कन्यकासु ज्यह पितु ॥३१४ 
परपूर्वापु भार्यासु पुत्रेप कृतकेपु. च। 
ब्रिरात्र स्थातू तथाचार्ये स्वभायास्वन्ययासु च॥३४४ 
आचार्यपुत्रे पल्या च अहोरात्रमुदाइतम्‌। 
एकाह स्यादुपाध्याये स्वग्रामे श्रोत्रियेषषि च॥३५॥ 
मातामहकी मृत्यु होनेपर (दौहित्रको) तीन रातका 
अशौच होता है। समानादकोके मरण या जन्मम भी तीन 
रातका ही अशोच होता,है। योनि-सम्बन्धालो (भाजा, 
मामा, मौसी, बूआ-कुलके लोग आदि) तथा बान्धवांको 
मृत्यु होनेपर पक्षिणी (आगामी तथा वर्तमान दिवसे युक्त 
रात्रि)-तक अशौच होता है रे! गुरु एव सहपाठी (के मरणमे) 
एक रात्रिका अशोच बतलाया गया है। जिस देशम निवास 
करता हो, उस देशके राजाकी यृत्यु हामेपर सज्योतिकालवककार 
अशौच होता है. और पिताके घरमे विवाहित कन्याका मृत्यु 
होनेपर पिताको तीन रातका अज्ञौच होता है। पूर्वमे अन्यकी 
भाया रहनवाली स्त्री, उसके पुत्र तथा कृत्रिम पुत्रक मरणमं 
तीम रातका आशौच हाता है। इसी प्रकार आचार्यके मरणमे 
भी तीन रातका आशोच होता है। गुरुपुत्र तथा गुरुपब्ीका 
एक अहोरात्रका ओर उपाध्याय तथा अपने ग्राममे श्रोत्रियकी 
मृत्यु होनेपर भी एक दिनका आशोच होता है ॥३१--३५॥ 


विराज्मसपिण्डेपु. स्वगृह॑ सस्थितेपु. चा। 
एकाह चास्ववर्य. स्पादेकात. तदिष्यते॥३६॥ 
फजिराज श्रश्रूमरणे शशुरे के तदेब हि। 
सद्य शौच समुद्रिश सगोत्रे सस्थिते सति॥३७॥ 
शुध्येद विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिष | 
वैश्य पञ्चदशाहेन शूद्रो मासंन शुध्यत्रि॥ ३८॥ 
क्षत्रविद्शूद्रतायादा ये स्ुर्विप्रस्थबान्यवा | 
तेषामशौचे. विप्रस्थ. दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३९ # 
राजन्यवैश्यावप्येव... हीववर्णासु यानिषु॥ 
स्वमेव शौच कुर्याता विशुद्धयर्थमसशबम्‌॥ ४० # 
अपने घरमे रहनेवाले असपिण्डीको मृत्यु होनेपर तीन 
सतका अशौच हांता है और अपने घरमे (स्व॑च्छासे 
रहनेवाले) अन्य किसी व्यक्तिकी मृत्यु होनेपर एक दिनका 
अशौच होता है। सास एव ससुरके मरनेपर तीन रातका और 
अपने घरमे स्थित रहनेवाले समरोत्रके मरणमे सघय शौच 
कहा गया है। ब्राह्मपकी शुद्धि दस दिनर्म, क्षत्रियकी चारह 
दिनम, वैश्यकी पद्रह दिनममे और शूद्रकी एक माहमें 
शुद्धि होती है। ब्राह्मणद्वारा क्षत्राणी, वैश्या और शूद्रासे 
उत्पल बान्धवोकी मृत्यु होनेपर ब्राह्मणकी शुद्धि दस 
दिनोमे होती है। क्षत्रिय और वैश्यको भी हीनवर्णकी 
स्त्रियांसे उत्पन्त भान्धवाकी मृत्यु होनेपर पूर्ण शुद्धिके लिये 
अपने बर्णके अनुस्तर विहित शौच-विधिका प़लम करवा 
चाहिये॥३६--४० ॥ 
सर्वे तूत्तरवर्णानामशौच कुर्युरादृता । 
तद्वर्णविधिदृष्ट. सव॒तु शौच स्वयानियु॥ड९ ॥ 
पड्यात्र॒ वा ब्रिरात्र स्थादेकात्र क्रमेण हि। 


वैश्यक्षत्रियविप्राणा शूद्रेष्वाशीचमेव तुएडरत 
अर्थमासोईथ पड़ात. त्िराज. द्विजपुयवा । 
शूद्रक्षत्रियविध्राणा चैश्येष्वाशौचमिप्यते ॥ ४३ ॥ 
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१-साववी परम्पयास चौदहवीं परम्पशवकके लोग समानोटक होते हैं। 
२-इस प्रसगमें यह विवेक है->दिनमें मरण होनेपर वह दिन उसके बादकी रात्रि उसके याद दूसरे दिन नक्षत्रदर्शतक अशौच होगा। 
रात्रिमे मरण होनेपर बह सात्रि बादका दिन युत उसक बादकी राजितक पक्षिणी मात्रा जायगा और तबतक अशौच होगा। 
३-दिनम मरण होनेपर सात्रिमें स्वानसे शुद्धि और राजिमें मरण होनंपर दिनमें स्वातसे शुद्धि यही 'सज्योविकाल” से अशौचर्मे शुद्धिका 


अर्थ है। 5 


ड-यह अन्य युग-प्रिपयक है। अपने वर्णसरे इतर वर्णमें विवाह कलियुग्में सर्वधा निषिद्ध है। 
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घद्रात्र बै दशाह च विप्राणा वैश्यशूद्रयों । 
अशौच ,क्षत्रिये प्रोक्त क्रमेण द्विजपुगवा ॥डड॥ 
शूद्रविदक्षत्रियाणा तु ब्राह्मणे सस्थिते सत्ति। 
दशरात्रेण शुद्धि , स्यादित्याह कमलोद्धव ॥४५॥७ 
सभी; वर्णके व्यक्तियोको उत्तर वर्णके लिये विहित 
आशौचका आदरपूर्वक पालन करना चाहिये। कितु अपने 
वर्णकी स्त्रीसे उत्पन्न बन्धुकी मृत्यु होनेपर अपने ही वर्णके 
अनुसार अशौचका पालन करना चाहिये। शूद्र सपिण्डकौ 
मृत्यु या जन्म होनेपर वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणोको 
क्रमानुसार छ रात, तीन रात ओर एक रातका आशौच होता 
है। द्विजप्रेष्टो। वैश्य सपिण्डके जन्म या मृत्युपर शूद्र, क्षत्रिय 
और ब्राह्मणाको क्रमश आधे मास, छ रात तथा तीन 
रातका आशौच होता है। द्विजश्रेष्ठो | क्षत्रिय सपिण्डके जन्म 
था मरणमे क्रमश ब्राह्मणणो छ दिन और वैश्य तथा 
शूद्रकों दस दिनोका आशौच होता है। ब्रह्माजीने कहा है कि 
ब्राह्मण (सपिण्ड)-का (जन्म-मरण होनेपर) शूद्र, वैश्य 
तथा क्षत्रियकी शुद्धि दस रातमे होती है'॥ ४१--४५॥ 
असपिण्ड द्विज प्रेत विप्रो निईत्य बन्धुवत्‌। 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण शुध्यति॥४६॥ 
यद्यन्नमत्ति तेषा तु ब्रिरात्रेण तत शुचि। 
अनदन्नन्नमक्नैव न च॒ तस्मिन्‌ू गृहे वसेत्‌॥४७॥ 
सोदकेष्वेतदेव स्यान्मातुराप्तेषु बन्धुषु। 
दशाहेन शवस्पर्श. सपिण्डश्चैव. शुध्यति॥ ४८॥ 
यदि निर्हरति प्रेत प्रलोभाक़ान्तमानस । 
दशाहेन द्विज शुध्येद. द्वादशाहेन भूमिप ॥४९॥ 
अर्धभासेन वैश्यस्तु शूद्रो मासेन शुध्यति। 
पड्रानेणाथवा सर्वे. त्िरात्रेणाथवा पुन ॥५०॥ 
असपिण्ड द्विजकी मृत्यु होनेपर बन्धुवत्‌ उसके प्रेतकर्ममे 
सम्मिलित होकर भोजन एवं निवास करनेवाला ब्राह्मण दस 
रातमे शुद्ध होता है। मृत व्यक्तिके यहाँ भोजन करनेपर तीन 
रातमे शुद्धि होती है। अन्न न खानेवालेकी उसी दिन शुद्धि 
हो जाती है, परतु उसके घरमे निवास नहीं करना चाहिये। 
समानोदक तथा माताके श्रष्ठ बान्धवाक मरणमे शव वहन 


कोई व्यक्ति लोभके वशीभूत हो शवको ढोता है तो वह यदि 
ब्राह्मण है तो दस दिनोमे, क्षत्रिय है तो बारह दिनामे, वैश्य 
है तो आप्ले मासमे और शूद्र है तो एक मासमे शुद्ध होता 
है अथवा सभी वर्णके व्यक्ति छ शत या तीन रातमे शुद्ध 
हो जाते हैं॥ ४६--५०॥ 
अनाथ चैव नित्य ब्राह्मोण धनवर्जितमूं। -: 
स्तात्वा सम्प्राश्य तु।घृत शुध्यन्ति द्राह्मणादय ॥५१॥ 
अवरश्चेद्‌ वर वर्णमवर॒वा वरो " यदि। 
अशौचे सस्पृशेत्‌ स्नेहात्‌ तदाशौचेन शुध्यति॥५२॥ 
प्रेतीभूत द्विज विप्रो योज्नुगच्छेत कामत | 
स्नात्वा सचैल स्पृष्ठाग्नि घृत प्राश्य विशुध्यत्ि॥५३॥ 
एकाहात्‌ क्षत्रिये शुद्धिर्वैश्ये स्थाच्य द्महेन तु। 
शूद्रे दिनत्रय प्रोक्त प्राणायामशतत पुत्र ॥५४॥ 
धनहीन अनाथ त्राह्मणके शवका वहन आदि कर्म 
करनेवाले ब्राह्मणादि स्नान करके घृतका प्राशन करनेसे शुद्ध 
हो जाते हैं। स्नेहवश यदि हीनवर्णके व्यक्ति उच्च वर्णके 
शवका' और उच्च वर्णके व्यक्ति हीनवर्णके शवका 
स्पर्श करते है तो वे उस मृतवर्णके निर्धारित 'अशौच 
(नियमपालन)-से शुद्ध होते हें। यदि ब्राह्मण अपनी 
इच्छासे मरे हुए द्विजका अनुगमन करता है (शंब-यानामें 
जाता है) तो वह वस्त्रसहित स्तनानकर, अग्निका स्पर्श 
करके घृतका प्राशन करनेसे शुद्ध हो जाता है। (ट्विजके 
'शवका अनुगमन करनेपर) क्षत्रियकी शुद्धि एक दिमनमे. 
वैश्यकी दो दिनमें, शूद्रकों तीन दिनामे कही गयी है। 
(अशोचके दिन बीतनेके बाद) सौ बार प्राणायाम (भी 
शुद्धिक लिये) करना चाहिये॥ ५१--५४॥ 
अनस्थिसचिते शूद्रे रौाति चेद्‌ द्वाह्मण स्वकै । 
त्िरात्र स्थातू तथाशौचमेकाह त्वन्यथा स्मृतम्‌॥५५॥ 
अस्थिसचयनादर्वागेकाह क्षेत्रवैश्ययों ।.. 
अन्यधा चैव सप्योतित्राह्मणे स्नानमेव ततु॥५६॥ 
अनस्थिसचिते विप्रे द्वाह्मणो रौति चेतू तदा। 
स्‍्तानेनेव. भवेच्छुद्धि सचैलेव न सशय ॥५७॥ 
शूद्रके अस्थिसचय होनेसे पहले यदि ब्राह्मण उसके 


उरनेवाला स॒पिण्ड व्यक्ति दस दिनामे शुद्ध होता है। यदि | स्वजनाके साथ विलाप करता है तो उसे न न्फत दस दिनामे शुद्ध होता है। यदि | स्वजनाके साथ विलाप करता है तो उसे दीन यदका अशौच 
“यह अशौचको व्यवस्था घनिष्ठ सम्पर्क एक साथ रहने अथवा परस्पर उपकार्य-उपकारक-भाव रहनपर है। , 


उ०वि० आ० २३॥ 
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नैप्विकाना वनस्थाना यतीना ब्रह्मचारिणाम। 
नाशौच कोर््यते सद्धि पतिते च तथा मृते॥७९॥ 
परतिताना न दाह स्थात्नान्व्येष्टिनास्थिसचय । 
न चाश्रुपातपिण्डी वा कार्य श्राद्धादिक क्वचित्‌॥७२॥ 
विट्वानोने नैष्ठिक अर्थात्‌ जीवनभर ब्रह्मचर्यका ब्रत 
धारण करनेवाले ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ-धर्मावलम्बी, यति 
तथा ब्रह्मचारीकी मृत्यु होनेपर और पतित व्यक्तिकी मृत्यु 
होनेपर अशौच नहीं बताया है। पतित व्यक्तियोका न दाह 
होता है, न अन्त्येष्टि-सस्कार होता है और न अस्थिसचय 
ही होता है। उनके लिये अश्रुपात, पिण्डदान तथा श्राद्धादि 
कार्य भी कभी नहीं करने चाहिये॥ ७१-७२॥ 
व्यापादयेत्‌ तथात्मान स्वेय योअग्रिविषादिभि । 
विहित तस्थ नाशौच नाग्निनप्युदकादिकम्‌॥७३॥ 
अथ कश्नित्‌ प्रमादेन प्रियतेउग्रिविषादिभि । 
तस्‍्याशौँच विधातव्य कार्य र्चबोदकादिकम्‌॥ ७४॥ 
जाते कुमारे तदह काम कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌। 
हिरण्यधान्यगोबासस्तिलाश्नगुडसर्पिषाम्‌ ॥७५॥ 
जो व्यक्ति अग्नि तथा विष आदिके द्वारा स्‍्वय अपनी 
आत्महत्या करता है, उसके निर्मित अशौच, दाह तथा 
उदकदान आदिका विधान नहीं है। यदि कोई प्रमादवश 
अग्नि अथवा विष आदिद्वाय मर जाता है, उसके (सम्बन्धियेकि) 
लिये अशौचका विधान है और उदकदान आदि भी करना 
चाहिये। पुत्रका जन्म होनेपर उस दिन स्वर्ण, धान्य, गौ, 
वस्त्र, तिल, अन्न, गुड तथा घृत--इन वस्तुओंका इच्छापूर्वक 
(कार्पण्यरहित होकर) दान करना चाहिये॥ ७३--७५॥ 
'फलानि पुष्प शाक्ष च लबण काष्ठमेव चा। 
त्ोय. दधि धुत तैलमौषध॑ क्षीरमेव च। 
आशौचिना गृहाद्‌ ग्राह्म शुष्काल चैव नित्यश #७६॥४ 
आहिताग्नियंथान्याय ५ दग्धव्यस्त्रभिरग्नेभि । 
अनाहिताग्निगृह्ॉीण.. लौकिकेनेतो... जन ॥७७ा॥ा 
देहाभावात्‌ पलाएैस्तु कृत्वा प्रतिकृति पुन। 
दाह क्रार्यों य्धान्याथ सपिण्डे. श्रद्धयान्वितै ॥७८॥ 
आशौची व्यक्तियोंके घरोसे फल, पुष्प, शाक, लवण 
काष्ट, मद्ठा, दही, घी, तेल, औषधि तथा क्षीर और 


श्रोत्रियका दाह-सस्कार तीनो अग्नियोसे यथाविधि करना 
चाहिये और अनाहिताग्निका' दाह गृह्याग्सिसि तथा दूसरे 
सामान्य लोगाका दाह लौकिक अग्निसे करना चाहिये। 
(मृत व्यक्तिके) देहका अभाव (शव न मिलनेपर) 
होनेपर पलाशके पत्तोसे उसके ही समान आकृति बनाकर 
सपिण्डीजनोको चाहिये कि वे श्रद्धायुक्त होकर विधिपूर्वक 
दाह-सस्कार करे॥ ७७-७८॥ 
सकृद्रसिश्नन्युदक . नामगोत्रेण. वाग्यता । 
दशाह बान्धव॑ सार्ध सर्वे चैबारईवासस ४७९७ 
पिण्ड प्रतिदिन द्द्यु साय प्रातर्यथाविधि। 
प्रेतायथ च गृहद्वारि चतुर्थे भोजयेद्‌ द्विजानु॥८०॥ 
सभी बान्धवोको सथमपूर्वक दस दिनोतक (मृत 
व्यक्तिके) नाम तथा मोत्रका उच्चारण करते हुए स्नानके 
गीले वस्त्र पहने हुए ही एक बार जलदान करना चाहिये। 
प्रेतके निमित्त यथाविधि प्रात से सायकाल (अर्थात्‌ दिनमे 
किसी भी समय) प्रतिदिन पिण्डदान करना चाहिये और 
चौथे दिनसे घरके ट्वारपर (अभ्यागत) ब्राह्मणोको भोजन 
कराना चाहिये॥ ७९-८०॥ 
द्वितीयेहननि कर्तव्य. क्षुकर्म सबान्धवै । 
चतुर्थे बान्धवै + सर्वैरस्थ्ता, सचयन भबेत्‌। 
पूर्व तु भोजयेद्‌ विप्रानयुग्मान्‌ू श्रद्धया शुच्चीन्‌॥८१ | 
भद्चधमे नवमे चैव त्तथैवैकादश5हनि। 
अयुग्मान्‌ भोजयेद्‌ विप्रान्‌ नवश्राद्ध तु तद्विदु ॥८२॥ 
एकादशेडह्षि कुर्वीतप्रेतमुद्दिश्य. भावत ! 
द्वाशे वाथ  कर्तव्यमनिन्ले. त्वथवाहनि। 
एक पवित्रमेकोर्ष पिण्डपात्र तथैव च८8॥ 
दूसरे दिन बान्धवांके साथ क्षौरकर्म करना चाहिये! 
चौथे दिन बन्धुओसहित अस्थिसचयन करना चाहिये। 
अस्थिसचयनसे पूर्व श्रद्धापूर्वक पविन्न अयुग्म (विषम 
सख्यावाले) ब्राह्मणोको भोजन कराना चाहिये। पाँचवे, नवें 
तथा ग्यारहवे दिन अयुग्म (विषम सख्यामे) ब्राह्मणोंको 
भोजन कराना चाहिये। इसे नवश्राद्ध जानना चाहिये। प्रेतके 
निमित्त ग्यारहवें, बारहवे अथवा किसी अनिन्दित दिनमें 
श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिये। इस श्राद्धमे एक पतित्र, 


शुप्कालको नित्य ग्रहण किया जा सकताप है। आहिताग्नि | एक अर्थ और एक हो पिण्डपात्र होता है॥ न तय ग्रहण किया जा सकता" है। आहिताग्नि | एक अर्थ और एक ही पिण्डपात्र होता है॥ ८१--८३॥ 
नि यननए- पतन नमन न मा मय पान होता. है॥ ८११८३) 


१-यहाँ नित्य ग्रहणका इतना ही अर्थ है कि अनिवार्य होतेपर ये वस्तुएं कभी भी ली जा सकती हैं। गगठ इन्हें प्रहण नहीं करना चाहिये। 
२-स्मार्द अस्याथात करनेवालेको भी अनाहिताग्नि हो माना जाता है। 


३३२ 
ह्रआशजअशलहहाहहहह्शजफाफह्शहहजफशह्ह्हज्ह्ह्जह हज शड्ह्फकशहतज जज शक़लह्शकजहहश्त्त्रशहजशशजजजमकछ्लत्5 शक, ज्ञ 
एवं मृताहि कर्तव्य प्रत्रिमास्त॒ तु॒वक्तामू) 
सपिण्डीकरण प्रोक्त पूर्ण सबत्सो पुन 
कुर्माच्यत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां. द्विजोत्तमा । 
प्रेताध॑ पितृपात्रेपु. पात्रमासेचयेतू. क्तत ॥८५॥ 
इसी प्रकार एक वर्षतक प्रत्येक महौनेमें मृत्युकी 
तिथिको श्राद्ध करना चाहिये। सवत्सर (वर्ष)-के पूर्ण हो 
जानेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध करनेका विधान किया गया है। 
है द्विजोत्तमो। प्रेतादि अर्थात्‌ प्रेत, पितामह, प्रपितामह 
तथा वृद्ध, प्रपितामहके उद्देश्स्से चार अर्घपात्र घनाना 
चाहिये और पितृपात्रोम प्रेतपात्रका अर्ध डालना 
चाहिये॥ ८४-८५॥ 
थे समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवमेष हि। 
सपिण्डीकरण . श्राद्ध देवपूव॑. विधीयते॥८६॥ 
पिलृनाबाहयेदू ज्त्र पुन प्रेत च॑ निर्दिशेत्‌। 
थे सपिण्डीकृता प्रेता न तेषा स्थात्‌ पृथकुक्रिया 
यस्तु कुर्यात्‌ पृथक पिण्ड पितृहा सोशभिजायते॥८७॥ 
*ये समाना ०' इन दो मम्त्रोंका उच्चारणकर पितामहादिके 
'पिण्डॉमें प्रेतपिण्डको मिलाना चाहिये। देवश्राद्ध करेके अनन्तर 
सपिण्डीकरण श्राद्ध करना चाहिये। पहले पितरॉंका आवाहनकर 
चुन प्रेतक आबाहन करना चाहिये। जिन प्रेतोंका सपिण्डीकरण 
कर लिया जाता है उनकी श्राद्धक्रिया पृथक्‌ नहीं होतो। जो 
(समिण्डीकृत प्रेतका) पृथक पिण्डदान करता है, वह 
'पितृधाती कहलाता है॥ ८६-८७॥ 
मृते पितरि वे पुत्र पिण्डमब्द समाचोेत्‌) 
द्याच्याल सोदकुम्भ प्रत्यद.प्रेतधर्मत ॥८८॥ 
प्रावंणेन विधानेन सावत्सरिकमिष्यते) 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 


|: 


4. | 7 44॥ ] | | [[[[[] 


प्रतिस्रवर्सा. कार्य. विधिष.. सनावन 
भातापित्रो सुतै कार्य पिण्डदानादिक च॑ यत्‌ 
पली कुर्यात्‌ सुताभावे पत्यभावे सहोदर 
अनेनैव विधानेन जीवनू या श्राद्धमाचरेत्‌ 
कृत्या दानादिक॑ सर्व श्रद्धायुक्त समाहित 
पिताके मर जानेपर पुत्रको वर्षपर्यन्त पिण्डदान 
चाहिये। प्रतिदिन प्रेतरर्मानुसार उदककुम्भ एवं अन्न 
करना चाहिये। प्रत्येक वर्ष पार्वण-विधानके 
सावत्सरिक श्राद्ध करना चाहिये। यही सनातन वि 
पुत्रोंको माता-पिताका पिण्डदान आदि जो कार्य है, ८ 
करना चाहिये। पुत्रक अभाव होनेपर पत्नी करे और 
अभाव होनेपर सहोदर भाई करे। अथवा (पुत्रादि $ 
कर सके या इनके अभावमें) सभी दान आदि कर्म ८ 
बाद समाहित होकर भनुष्यको श्रद्धापूर्वक यथाविधान 
हुए ही श्राद्ध कर लेना चाहिये (इससे श्राद्धकी अनि 
स्पष्ट है)॥ ८८--९१॥ 
एप व कथित सम्यग्‌ गृहस्थाना क्रियालिधि । 
स्त्रीणा तु भर्तुशुश्रूषपा धर्मों भान्य इहेघ्यते॥ 
स्वधर्मपरमो नित्यमीश्वरापितमानस । 
प्राणोति तत्‌ पर स्थान] यदुक्त वेदवादिभि ॥ 
इस प्रकार मैंने आप लोगोंको गृहस्थोंको क्रिया 
सम्यक्रूपसे बवलायी। स्त्रियोंका तो पतिकी सेवा करर 
एकमात्र धर्म है, उनका अन्य कोई धर्म नहीं कहा गय 
नित्य अपने धर्मका पालन करनेवाला और भगव 
समर्पित मनवाला वेदस्ञोंद्यार बताये गये उस परम पः 
प्राप्त करता हैर॥ ९२-९३॥ 


इत्रि श्रीकूर्मपुराणे पद्साहयश संदितायापुपरिविभागे त्रयोविशोउध्याय ॥ २३॥ 
# इस प्रकार छ हजार शलोकोवाली अ्रीकूृर्मप्रराणसहिताके उपरिविभाषणे तेईसवाँ अध्याय समा हुआ॥ २३ 
#+०/ज कस ि++ किन 
मिमिशा का मिल क कील डर कि कर कक काजल मल ट घर क कल अर मजा अल मी अप 
१-इस चचनका तात्पर्य प्रतिवर्ष पार्वणश्राद्धमें है। सावत्सरिक (एकोदिश्श्राद्)-की विधि पार्वणविधिसे भिन्‍्न है। 
२-इस अध्यायमे श्राद्ध एव अशैचका विधान सश्षेपमें साकेतिक मात्र है। इसी आधारपर निर्णय नहों लेवा चाहिये। विभिन्‍्दर निबन्‍्यप्रन 


श्राद्ध एव अशौच-सम्बन्धी समस्त वचनोका समाकलन कर सामान्य एवं अपवाद वचवादिकोंकी व्यवस्थाकर निष्कृष्ट निर्णय किया गया 
अत उन्हींक आधारपर अन्तिम निर्णय लेता चाहिये। निबन्धग्रन्थोय सभी वचवोंका समन्‍्वयकर युग, देश काल आदिको दृष्टिसे स्पष्ट व्यव 


उ० वि० अ० २४] 


* अग्निहोत्रका माहात्म्य, अग्निहोत्रीके कर्तव्य * 


रे३३ 
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 चौबीसवों अध्याय 


« अग्िहोत्रका माहत्म्य, अग्निहोत्नीके कर्तव्य, श्रौत एवं स्मार्तरूप द्विविध धर्म, 
तृतीय शिष्टाचारधर्म, वेद, धर्मशास्त्र और पुराणसे धर्मका. - 
न ज्ञान तथा इनपर श्रद्धा रखना आवश्यक दि 


अग्निह्ोत्र. तु जुहुयादाद्मन्तेहर्निशो... सदा। 
दर्शेन चैब पक्षान्ते पौर्णमासेम चैव हि॥१९॥ 
शस्यान्ते नवशस्ये"्या तथर्त्वन्ते  द्विजोड्ध्यैरै ॥ 


पशुना त्वयनस्थान्त समान्ते सौमिकैर्मसख ॥२॥ 
नानिष्ठा नवशस्थेष्टणा पशुना वाग़जिमान्‌ द्विज। 

नवाश्नमद्यान्पास बा दीर्घमायुर्जिजीविषु ॥३॥ 
नवेनानेन चानिष्ठा पशुहव्येन चाग्नय। * 
प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवात्ामिषगृद्धिन ॥४॥ 


सावित्रानू शान्तिहोमाश्व कुर्यात्‌ पर्वसु नित्यश । 
पितृश्चैवाष्टकास्वर्चनू ! ” नित्यमन्वष्रटासु. चा।५॥ 
व्यासजीने कहा-सदेव साय और प्रात अगम्निहोत्र 
करना चाहिये। पक्षके अन्तमे अमावास्था और पौर्णमासीको 
हवन (दर्शेष्टि एव पौर्णमासेष्टि) करना चाहिये। द्विजको फसल 
'कट जानेपर नवशस्येष्टि, ऋतुकी समाप्तिपर (किया जाने वाला) 
यज्ञ एवं अयनके अन्तमे अर्थात्‌ छ -छ महीनेपर सबत्सरके 
अन्तमे सौमिक याग करना चाहिये। दीर्घ आयुकी इच्छा 
करनेवाले अग्निहोत्री द्विजको नवशस्येष्टि किये बिना नया 
अन्न नहीं खाना चाहिय। नवीन अन्नका अग्निमे हवन 
किये बिना नर्वोन्‍न खानेका इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणोको 
ही खाना चाहता है। प्रत्येक पर्वोंमि नित्य ही सावित्री- 
होम, शान्ति-होम करना चाहिये तथा अष्टकाआ और 
अन्वष्टकाआमे नियमसे नित्य पितरोकी अर्चना फरनी 
चाहिये॥ १--५॥ 
एप _ धर्म घरो नित्यमपधर्मोडन्य. उच्चत्ते। 
अयाणामिह वर्णाना .. गृहस्थाभ्रमवासिनाम्‌॥ ६॥ 
नास्तिक्यादथचालस्याद्‌ योउ्ग्जीन्‌ू.. नाधातुमिच्छति। 
यजेत था न यज्ञेन स याति नरकान्‌ बहुनु॥७॥ 
गृहस्थाश्रममे निवास करनेवाले तीनो वर्णों (द्विजाति)- 


का यह नियमित श्रेष्ठ धर्म है, अन्य धर्म अपधर्म कहलाता 
है। नास्तिकता अथवा आलस्यक कारण जो अग्नियोका 
आधान एवं यज्ञसे यजन नहीं करना चाहता, वह बहुतसे 


नरकोमे जाता है॥ ६-७॥ | 
तामिस््रमन्धतामिस्त्र 'महारौरवरौरवौ। 
कुम्भीपाक वैतरणीमसिपत्रवन तथा॥८॥ 


अन्याश्ष नरकानू घोरानू सम्प्राप्यान्ते सुदुर्मति । 
अन्तयजाना कुले विप्रा शूद्रयोनी च॑ जायते॥ ९॥ 
ततस्मातू सर्वप्रयलेन ब्राह्मणों हि. विशेषत । 
आशायाग्रि. विशुद्धात्या यजेत परमेश्चरम्‌॥१०॥ 
अग्निहोत्रात्‌॒ परो धर्मों द्विजाना नेह विद्यते। 
ततस्मादाराधयेन्नित्यमग्रिहोर्रेण शाश्रतम्‌॥११॥ 
यश्चाधायाग्रिमालस्यान्न यष्दु. देवमिच्छति। 
सोञसौ मूढो न सम्भाष्य कि पुनर्नास्तिको जन ॥१२॥ 
विप्रो। (अग्न्याधान आदि कृत्य न करनेवाला) वह 
दुर्मति तामिम्न, अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, कुम्भीपाक, 
वैतरणी, असिपत्रवन तथा अन्य घोर नरकोको प्राप्तकर 
बांदमे अन्त्यजांके कुल तथा शूद्रयोनिमे जन्म लेता है। 
अत विशेषरूपसे विशुद्धात्मा ब्राह्णणेकों सभी प्रकारके 
प्रयत्ञोद्राण अग्विका आधानकर परमेश्वरका यजन- 
पूजन करना चाहिये। द्विजोके लिये अग्निहांत्रसे श्रेष्ठ कोई 
अन्य धर्म नहीं है। इसलिये अग्निहोत्रके द्वारा नित्य 
शाश्वत (पुरुप)-की आराधना करनी चाहिये। जो अग्निका 
आधानकर फिर आलस्यवश यज्ञद्वारा देवताकी आराधना 
नहीं करना चाहता, वह व्यक्ति मूढ होता है, उससे बात 
महीं करनी चाहिये। अधिक क्‍या, वह मनुष्य नास्तिक 
होता है॥ ८--१२॥ 
यस्य जैवार्षिक भक्त घर्याप्त भृत्यवृत्तये। 
अधिक चापि विद्येत स सोम पातुमहंत्ति॥१३॥ 





झ३४ +नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुराण् 
शफशआऊऊ कफ फऊर शऋ फरअ आफ अशफआजअ क शक ऋऋअज भ कक अऊऊ ऊक् कफ अक कक कक कक ल कफ जऊ फफअफक् कक रस क्फ़मफ़जऊशफफश्ज्फ़क' इक कह ऋफऋ फऋऋअआऋऊआफकफआशअक शक फऋ कफ औ ऋ कफ आफ ऊऋ कफ कफ कफ ऋ कह कक ऋकऋफ़ कक कञक्रफ आफ ककककआ कफ न कफ कक कक जे फ़ के 
एप ये सर्वयज्ञाबगा सोम प्रथम दृध्यते। है॥ १६-१८ ॥ 

सोमेनाराधयेद्‌ देव सामलोकमहेश्वरम्‌॥ १४॥ | धर्मेणाभिगतो. चैस्तु. चेद. सपरिबृहण । 


न सोमयागादधिको. महेशाराधने. क्तु 
समो व्य विद्यते तस्मात्‌ सोमेनाभ्यर्चयेत्‌ परम्‌॥१५॥ 
जिसके पास सेवकाके पोषणहेतु तीन वर्षतकके लिये 
पर्याप्त अथवा उससे भी अधिक (भोजन) सामग्री 
विद्यमान हो, बह सोमपानका अधिकारी होता है। सभी 
यज्ञेमें सोमयाग सबसे श्रेष्ठ है। सोमद्दाग सोमलोकमे स्थित 
महेश्वरदेवकी आराधना करनी चाहिये। महेश्वर्की आराधनाके 
लिये सोमयागसे बडा अथवा उसके समान कोई यज्ञ नहीं 
है। इसलिये सोमके द्वारा श्रेष्ठ देबकी आराधना करनी 
चाहिये॥ १३--१५॥ 
पितामहेन. विप्राणामादावभिहित शुभ । 
धर्मों विमुक्तये साक्षाच्छीद स्मातों द्विधा पुन ॥१६॥ 
श्रौत्तस्क्रेताग्रिसम्बन्धात्‌ स्मार्त पूर्व मयोदित । 
श्रेयस्करतम श्रौतस्तस्माच्छौत. समाचरेत्‌॥१७७ 
उभावभिहितौ धर्मी वेदादेव विनि सृतौ। 
शिष्टाचारस्तृतीय स्थाच्छुतिस्मृत्योरलाभत ॥१८ ४ 
ब्राह्मणोकी मुक्तिके लिये साक्षात्‌ पितामहने आरम्भम॑ 
ही शुभ धर्म बतलाया है, वह श्रौत तथा स्मार्त नामसे 
दो पकारका है। तीन (आहवनीय दक्षिणाग्नि, गार्ईपत्याग्नि) 
अग्नियाके सम्बन्धसे श्रीवर्धर्म होता है। स्मार्तधर्मको 
मेंने पूर्वमे बता दिया है। श्रौत॒र्म अधिक श्रेयस्कर 
है, इसलिये श्रौदधर्मका पालन करना चाहिये। कहे 
गये ये दोनो धर्म वेदस ही निकले हुए हैं। श्रुति 
तथा स्थृतिके अभावमे शिष्टाचार हो तीसरा धर्म होता 


ते शिष्टा ब्राह्मणा ग्रोक्ता नित्यमात्मगुणान्विता ॥१९॥ 
तेपामभिमतों थ स्याच्वेतसा नित्यमेव हि। 
स धर्म कथित सद्धिनन्येषामिति धारणा॥२०॥ 
परिवृहण (रामायण, महाभारत एवं पुराणादि ग्रन्थ) 
सहित वेदोका धर्मपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेवाले और (दया, 
अहिसा, सत्य आदि आठ) आत्मिक गुणोसे सम्पन ब्राह्मण 
सदैव शिष्ट कहे गये हैं। इनके (शिष्टजनोंके) अन्त - 
'करणदट्ठागा जो समर्थित होता है, विद्वानोंद्वारा उसे ही धर्म कहा 
गया है। अन्य लोगोके अभिमतको धर्म नहीं कहा जाता 
यही निश्चित सिद्धान्त है॥ १९-२०॥ 


पुराण थर्मशासत्र च वेदानामुपबृहणम्‌। 
एकस्माद्‌. ब्रह्मविज्ञान. धर्मज्ञान तथैकत ॥२१॥ 
धर्म॑ जिज्ञासमानाना. तत््रमाणतर स्मृतम्‌। 


धर्मशास्त्र पुराण तद्‌ ब्रह्मशाने परा प्रमा॥२२॥ 
नान्यतो जायते धर्मो ब्रह्मविद्या च बैदिकी। 
तस्माद्‌ धर्म पुराण च॒ श्रद्धातव्य द्विजातिभि ॥२३॥ 

पुराण तथा धर्मशास्त्र वेदोके उपबृहण (बिस्तार) हैं। 
एकसे ब्रह्मका विशेष ज्ञान होता है और दूसरेसे 
धर्मका ज्ञान होता है। धर्मकी जिज्ञासा करनेवालांके 
लिये धर्मशास्त्र श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और भत्रह्मज्ञानके 
लिये पुराण उत्कृष्ट प्रमाण है। बेदसे अतिरिक्त अन्य 
'किसोसे धर्मका तथा वैदिक त्रह्मविद्याका ज्ञान नहीं होता, 
क्‍ ट्विजातियोको धर्मशास्त्र तथा पुसाणपर श्रद्धा रखनी 
चाहिये॥ २१--२३॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणण पद्साहस्र्ण सहितायामुपरिविभागे चतुर्विशोडध्याय ॥ २४8 
#॥ इस प्रकार छ हजार शलोकोवाली भ्रीकूृर्मप्रयणसहिताके उपरिविभागमे चॉबीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ २४॥ 


कर 
#८ऑ सफर २२८ | 


१-शिष्ाचारका भी मूल श्रुत्ति एव तम्मूलक स्मृति ही होती है। श्रुतियाँ अनन्त हैं उनमें वर्णित धर्मोका क्रमसे प्रसगानुसार सप्रह 
करनेवालो स्मृतियाँ भी अनेक हैं। अब सभी श्रुतियों एव तन्मूलक स्मृतियोका ज्ञान अल्पज्ञ मानवकों नहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थितिमें 
धर्माधर्म-विवेकप॑ कठिनाई होना अस्वाभाविक नहीं है। इसोलिये शिष्टीके आचारसे धमधिर्मका निर्णय करना पड़ता है और इस तिर्णयक 
मूलम यही भाव निहित है कि शिष्ट वही आचरण करते हैं जो श्रुति एवं तत्मूलक स्मृतिम प्रतिपालित है। 


शे३५ 





उ०वि०आ० २५१] *गृहस्थ ब्राह्मणकी मुख्य वृत्ति तथा आपत्कालकी वृत्ति* 
कफ फऋभफऋक क्फफऋहाआक कफ क्ऋफऋफफऋफ फ फफ़ कफ् आफ कफ ऊऊ ऋक फ फऋफऋऊऋ् आकर फफऋक ऋ कक ऋ कक ऋक कऋफ कक श्र कक फकऊऋ कफ फऋक कफ कक की का. ५६ « 
५ 'पचीसवाँ अध्याय, ॥ 
गृहस्थ ब्राह्मणकी मुख्य वृत्ति तथा आपत्कालकी वृत्ति, गृहस्थके साधक तथा 


असाधक दो भेद, न्यायोपार्जित धनका विभाग एवं उसका उपयोग 


[ व्यास उवाच 


एप त्ोइभिहित कृत्लो गृहस्थाश्रमवासिन । 
द्विजाती. परमो धर्मों वर्तनानि निबोधत॥१॥ 
व्यासजीने कहा--यह मैंने आप लोगोको गृहस्थाश्रममे 
निवास करनेवाले द्विजातियाका सम्पूर्ण श्रेष्ठ धर्म बतलाया, 
अब उनकी वृत्तियोका वर्णन सुने॥ १॥ 
द्विविधस्तु - गृही जय. साथकक्षाप्पस्राधक । 
अध्यापन याजन च॒ पूर्वस्याहु  प्रतिग्रहम्‌॥ 
'कुसीदकृषिवाणिज्य प्रकुबीतास्ववकृतम्‌॥ २॥ 
'कृषेरभावाद्‌ वाणिज्य तदभावात्‌ कुसीदकम्‌। 
आपत्कल्पो हाय ज्ञेम पूर्वोक्तो मुख्य इष्यते॥३॥ 
स्वय वा क्र्षण कुर्याद्‌ चाणिज्य वा कुसीदकम्‌। 
कष्टा पापीयसी बृत्ति कुसीद तद्‌ विवर्जयेत्‌॥४॥ 
साधक तथा असाधक-भेदसे (ब्राह्मण) भृहस्थको दो 
प्रकारका समझना चाहिये। पहले (साधक गृहस्थकी 
आजीषिका) अध्ययन कराना, यज्ञ कराना और (दान 
लेना) है। इसके अतिरिक्त वे अपने द्वारा न किये गये 
कुसीद (व्याजका लेन-देन), कृषि तथा वाणिज्य भी 
अन्यके द्वारा करा सकते है। कृपिक अभावमे वाणिज्य और, 
उसके अभावमे कुसीदका आश्रय लिया जा सकता है। इसे 
आपत्कल्प कहा गया है और पहलेको मुख्यवृत्ति कही गयी 
है। अथवा (आपत्कालमे अन्य उपाय न होनेपर) स्वय 
कृषि, वाणिज्य अथवा कुसीद-वृत्तिका आश्रय ले। कुसीद- 
चृत्ति (सूद लेना) अत्यन्त कष्टकारक और पापको वृत्ति है, 
इसलिये इसका परित्याग करना चाहिये॥ २--४॥ 
छात्रवृत्ति परा॒प्राहुन सस्‍्वय कर्षण द्विज। 
तस्मात्‌ क्षात्रेण चर्तेत वर्तनेनापदि द्विज ॥५॥ 
तेन नावाप्यजीवस्तु वैश्यवृत्ति कृषि ब्जेत्‌। 
न कथचन कुवीत ब्राह्मण कर्म कर्षणमू॥६॥ 
लब्धलाभ पितृन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणाश्षापि पूजयेत्‌। 


है 


ते तृप्तास्तस्थ त् दोष शमयत्ति_ न सशय ॥७छा 
* क्षात्रवृत्तिको (कृपिवृत्तिकी अपैक्षा) श्रेष्ठ वृत्ति कहा 
गया है, कितु द्विजोको स्वय कर्षण नहीं करना चाहिये। 
अतएब द्विजको आपत्तिम॑ (ही) क्षात्रधर्मसे भी जीविकाका 
निर्वाह करना चाहिये। उस क्षात्रवृत्ति (शस्त्र-जीविका)- 
द्वारा भी निर्वाह न होनेपर कृषिस्वरूप वैश्यवृत्तिका आश्रय 
लेना चाहिये, कितु ब्राह्मणको कभी भी खेत जोतनेका कार्य 
नहीं करना चाहिये। लाभ होनेपर (विशेषकर अन्य वर्णको 
जीविकासे लाभ मिलनेपर अवश्य ही) पितरा, देवताओ 
तथा ब्राह्मणाका पूजन करना चाहिये। तृप्त होनेपर वे उसके 
उस (कर्मजन्य) दोषको शान्त कर देते हैं, इसमे सशय 
नहीं॥ ५--७॥ 
देवेभ्यश्ष पितृभ्यश्च॒ दद्यादु भाग तु विशकम) 
त्रिशद्धाग ब्राह्मणाना कृषि कुर्बनू न दुष्यति॥८७४ 
वणिक्‌ प्रदद्याद्‌ द्विगुण कुसीदी त्रिगुण पुन। 
कृषीबलो न दोपेण युज्यते नात्र सशय ॥९॥ 
देवताओ और पितरोको (कृपिसे प्राप्त लाभका) बीसवाँ 
भाग (५ प्रतिशत) और ब्राह्मणोको तीसवों भाग (३६- प्रतिशत) 
देना चाहिये। ऐसी अवस्थामें कृपिकर्म करनेवाला दोषी 
नहीं होता। बाणिज्य करनेपर (कृपिजन्य लाभसे दिये 
जानेवाले अशकी अपेक्षा) दुगुना, कुसीद-वृत्तिपर तिगुना 
दान करना चाहिये। ऐसा करनेसे कृषि करनेवाला निस्सदेह 
दोषो नहीं होता॥ ८-९॥ 
शिलोज्छ वाप्याददीत गृहस्थ 'साधक पुन । 
विद्याशिल्पादयस्त्वन्ये  बहवो . वृत्तिहेतव ॥१०॥ 
असाधकस्तु य प्रोक्तो गृहस्थाश्रमसस्थित । 
शिलोड्छे तस्य कथित द्वे वृत्ती परमर्पिभि ॥११७ 
अमृतेनाथवा जीवेन्मृतेनाप्यथथवा 'यदि। 
अयाचित स्यादमृत मृत भैक्ष तु याचितम्‌॥१२॥ 
-अथवा साधक (ब्राह्मण) गृहस्थको नालाभ पिदून देवान्‌ ब्राह्मणाक्षाणि पूजयेत। | -अथवा साथक (ब्राह्मण) गृहस्थको शिलोज्छवृत्तिका' 





१-जिस धान्यपर पशु-पक्षीतकका भी अधिकार नहीं है उसके एक-एक कण (कणसमूह-मजराको छोड दवा है)-को प्रतिदिन उगुलीसे 


उठाकर एकत्र किया जाय और उस्लीम जीविका निर्वाह किया जाय-यह' 


उच्छवृत्ति है और यदि धान्य-समूहरूप मजरीका भी ग्रह प्रतिदिन 


करके जीविकानिर्वाह किया जाय तो यह 'शिल चृत्ति है। ये दोना वृत्तियों ब्राह्मणके लिये श्रेष्ठ हैं। इनमें भी प्रथम वृत्ति सर्वोत्तम है। 


३३६ 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुणण 


हरशहअहहहजफ महक आ्हह्फ हजफहअशजशजहफरसह्फजहजहअहअम जज छछ्अछजकजऋछजजछक्ह जज हज हज कजत्जउह्क्‍्हलड्जज कर्ज शक अाशिअफफशशहभक्कआशहभश्भफाकफअकश्ऋज्ह्कजअफ्क़क्फफछऊज्जजहजछछकफ़ज कक जज कक तक कफ कक जहफअ कक जक्क़ककज कक | 88 8 ॥ 





आश्रय लेना चाहियै। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य 
बहुतसे जीविकाके साधन हैं। गृहस्थाग्रमम रहनेवाला जो 
असाधक (नामका दूसरा गृहस्थ) कहा गया है, श्रेष्ठ 
महर्पियोद्वारा उसके लिये शिल तथा उज्छ नामक दो वृत्तिया 
कही गयी हैं। अमृत अथवा मृत साधनद्वारा जीबनयापन 
करना चाहिये। अयाचित पदार्थ अमृत और याचनाद्वारा 
भिक्षास्वरूप प्राप्त वस्तु मृत होती है॥ १०-१२॥ 
कुशूलधान्यको था स्थात्‌ कुम्भीधान्यक एवं या) 
ज्यहेहिको वाषि भवेदश्वस्तनिक एव च॥९३॥ 
चतुर्णामपि चैतेपा द्विजाना. यृहमेधिनाम्‌। 
श्रेयानू पर परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तम ॥१४॥ 
घदकर्मको भवयत्येपों. त्रिभिरन्‍्य. प्रयर्तते। 
द्वाभ्यामेक श्र॒तुर्थस्तु अहासत्रेण जीवति॥ १५॥ 
ब्राह्मणको कुसूलधान्यक (तीन वर्षोवकके लिये सचित 
धान्यबाला), कुम्भीधान्यक (एक वर्षतकके लिये सचित 
धान्यबाला), नयैहिक (तीन दिनोंतकके लिये सचित धान्यवाला) 
अथवा अश्वस्तनिक (अगले दिगक लिये भी धान्य सचित 
न करनेवाला) होना चाहिये। इन (उपर्युक्त) चार प्रकारके 
'गृहस्थ द्विजों (ज्राह्मणा)-में उत्तरेत्तर श्रेष्ठ होता है (ऐसा 
ब्राह्मण) अपने धर्मके कारण श्रेष्ठ लोकजयो (स्वर्ग आदि 
लोकोको जीतनेवाला) होता है। इनम॑ कीई (जिनके पास 
पोष्य-चर्ग अधिक है) द्विज (ब्राह्मण) पट्कमोंसे! अपनी 
जीविका निवहि करते हैं, दूसरे (अल्प परिग्रहवाले) कुछ 
द्विज (ब्राह्मण) तीन साधनासे* निर्वाह करते हैं, कुछ दोरे 
साधनोसे और चौथे प्रकारके ब्राह्मण ब्रह्मययज्ञ (अध्यापन)- 
द्वारा आजीविका चलाते हैं॥ १३--१५॥ 
बर्तयस्तु शिलोउ्छाभ्यामग्रिहोत्रपरायण ! 
इृष्टी पर्वायणान्तीया केवला निर्वपेतू संदा॥१६॥ 
न स्ोकवृत्ति यर्तेत चृत्तिहेतो.. कथचना 
अजिलह्यामशठा शुद्धा जीवेद्‌ ब्राह्मफजीविकाम्‌॥ १७॥ 
जो ब्राह्मण केवल उप्छ या शिल-वृत्तिसे अपना निर्वाह 


हैं इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहखया सहितायामुपरिविभागे पक्चविशोडध्याय ॥ २५॥ 
# इस अकार छ हजार एलोकोबाली श्रीकृर्मपरापस्रहिताके उपरिक्धायमे पचीसवाँ अध्याय समाप हुआ॥ रथ 


करे वह (धनसाध्य अन्य कर्मोके अनुष्ठामम असमर्थ होनेके 
कारण) केवल नित्य-कर्म अग्निहोश्नको ही करता रहे तथा 
पर्व एवं अयनके मध्य सम्पन्न की जानेवाली दर्शपौर्णमास 
एवं आग्रयण इृष्टियाँ करता रहे। ब्राह्मण जीविकाऊे लिये 
लोकवृत्ति (विचित्र हास-परिह्ास आदिसे युक्त लोककथा 
आदि)-का आशम्रयण कभी न॑ करे। अजिहय (किसीकी 
झूठी निम्दा-स्तुति आदिके वर्णनरूप पापसे रहित), अशठ 
(दम्भ आदि अनेक प्रकारके बनावटी व्यवहारसे शून्य), 
शुद्ध (वैश्य आदिकी जीवनवृत्तिते असम्बद्ध) शास्त्रीय 
वृत्तिका हो आम्रयण करना चाहिये॥ १६-१७॥ 
याचित्वा बापि सद्धगौडल पिठृन्‌ देवास्तु त्तोषयेत्‌॥ 
याचयेद्‌ या शुचि दान्त न तृप्येत स्वयं तत ॥१९८॥ 
यस्तु॒द्र॒व्या्जन कृत्वा गृहस्थस्तोषयेज्  तु। 
देवानू पितुंश विधिवा शुना योनि ब्रजत्यसी॥९९॥ 
उस (श्राह्मणको) सज्जनोंसे अल माँगकर भी पितरों 
तथा देवताओंफों सतुष्ट करमा चाहिये। अथवा पवित्र इन्द्रिमजयी 
व्यक्तियोमे याचना करे, कितु उससे स्वय तृप्त न होबे (अर्थात्‌ 
उस याचित्त द्रव्यका उपयोग स्वयके लिये न करे)। जो 
गृहस्थ द्रव्योपार्जन करके देवताआ तथा पितराका विधिपूर्वक' 
सतुष्ट नहीं करता है, वह कुत्तेकी योनिमें जाता है॥ १८-१९॥ 
धर्मश्वार्थथ् कामश्च श्रेयो मोक्षश्नतुष्टयम्‌। 
धर्मांविरुद्ध काम स्याद ग्राह्मणाना तु नतर ॥२० ॥(। 
योडर्थो धर्माय नात्मार्थ सोउर्थोडनर्थस्तथेतर । 
ल्‍ समासाद्य द््याद्‌ वै जुहुयाद्‌ यजेत्‌॥२१॥ 
धर्म, अर्थ काम कथा कल्याणकारी मोक्ष भामक चार 
पुरुपार्थ हैं। ब्राह्मणोंका काम (नामक पुरुषार्थ) धर्मका 
अवियेधी होना चाहिये, इससे भिन्‍न (अर्थात्‌ धर्मविरोधी 
क्रथमपि) नहीं होना चाहिये। जो अर्थ धर्मके लिये होता 
है अपने लिये नहीं बह (वास्तविक) अर्थ है इससे भिन्न 
प्रकारका अर्थ तो अनर्थ है। इसलिये (धर्मपूर्वक) अर्थ प्राप्त 
होनेपर दान हवन तथा यज्ञ करना चाहिये॥ २०-२१॥ 


/ 
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१-कऋत (उज्छ शिल) अयाधित भैक्ष कृषि वाणिश्य तथा कुमीद--ये ही पदकर्य हैं। 


३-याजन अध्यापन परिग्रह-ये तीन साधते हैं 
३-याजन अध्यापन--ये दो साधन हैं। 
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छब्बीसवों अध्याय न+ 


दानधर्मका निरूपण एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा विमल-चतुर्विध दान-भेद, दानके 
अधिकारी तथा अनधिकारी, कामना-भेदसे विविध देवताओकी आराधनाका 
विधान, ब्लाह्मणकी महिमा तथा दानधर्मप्रकरणका उपसहार 


(शिएस उपाच | 

अचाव सम्प्रवक्ष्यामि दानधर्ममनुत्तमम्‌। 
प्रह्यणाभिहित चूर्वमृषीर्णा अद्यवादिनाम्‌॥ ९॥ 

व्यासजीने कहा--अब मैं श्रेष्ठ दानधर्मका चर्णन करूँगा। 
इसे पूर्वमें ब्रह्मजीने ब्लह्मवादी ऋषियोंस कहा था--॥ १॥ 
अर्थानापुदिते. घात्रे. श्रद्धपा. प्रतिपादनप्‌) 
दानमित्यभिनिर्दि्ट भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌॥ २॥ 
यद्‌ दरदाति विशिष्टेभ्य श्रद्धयां परया युत । 
तद्‌ सै वित्तमह मन्ये शेष॑ कस्यापि रक्षति॥३॥ 
नित्ये नैमित्तिक काम्यं ब्रिविर्ध दानमुच्यते। : 
चतुर्थ. विमल॑. प्रोक्त सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌॥४॥ 

उदित अर्थात्‌ बेदबेदाड्राध्ययन करनेवाले प्रशस्त पाममें 
अभथके श्रद्धापूर्वक प्रतिपादनको दान कहा गया है। यह भोग 
तथा मोक्ष-रूप 'फलको देनेबाला है। विशिष्ट अर्थात्‌ 
सदाचारसम्मन्न व्यक्तियों (ब्राह्मणों)-को अत्यन्त श्रद्धासम्पन्न 
होकर जो धन दिया जाता है, उसे ही मैं धन मानता हूँ। 
अवशिष्ट धन (तो किसी दूसरेका हो है, वह) किसी अन्यकी 
रक्षा करता है। नित्य, वैमित्तिक तथा काम्य-इस प्रकारसे दान 
दीन प्रकारका कहा गया है। चौथा दान विमल-दान कहा गया 
है, जो सभी दानोंमें उत्तमोत्तम है॥| २--४॥ 
अहन्ययनि यतू किचिद्‌ दीयतेडनुपकारिणे। 
अनुदिश्य फल॑ ततस्माद्‌ ग्राह्मणाय तु नित्यकम्‌॥७५॥ 
यत्‌ तु पांपोपशाल्त्यर्थ दीयते विदुषा करे। ' 
नैभित्तिक तदुहिए/. दान सद्धिरनुप्ठितम्‌॥६॥ 
अपत्यविजयैश्चर्यस्वर्गार्थ चत्‌ प्रदीयते। 
दान॑ तत्‌. काम्यमाख्यातमृषिभिर्धर्मचिन्तक ॥७॥ 
चदी्वरप्रीणनार्थ अहायवित्सु प्रदीयते। - 
चेतसा धर्मयुक्तेन दान तद्‌ विमल शिवम्‌॥८॥ 

प्रत्येक दिन बिना किसी फल-प्राप्तिरूप प्रयोजनके 
अर्थात्‌ नि स्वार्थभावसे (कर्तव्य समझकर) जो कुछ भी 


अनुपकारी (जिससे अपना उपकार करानेकी तनिक भी 
आशा न हो ऐसे) ब्राह्मणको दिया जाता है, वह नित्य-दान 
कहलाता है। पापके शमन करनेके लिये विद्वान्‌ (ब्राह्मणो)- 
के हाथम जो दिया जाता है, उसे नैमित्तिक दान कहां गया 
है। सज्जनाद्वारा इसका अनुष्ठान किया जाता है। सतान, 
विजय, ऐएवर्य तथा स्वर्ग-प्राप्तिक लिये जो दान दिया जाता 
है, वह धर्मविचारक ऋषियोंके द्वारा काम्य-दान कहा गया 
है। ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये धर्मभावनासे भ्रह्मज्ञानियोको 
जो दिया जाता है, वह कल्याणकारी दान विमल-दान 
कहलाता है॥ ५-८॥ 


दानधर्म॑ निपेवेत . पात्रमासाद्य.. शक्तित । 
उत्पत्स्यते हि. तत्पात्र यतू त्तारयति सर्वत ॥९॥ 
कुदुम्बभक्तवसनाद्‌ देय यदतिरिच्यते। 


अन्यथा दीयते यद्धि न तद्‌ दाने फलप्रदम॥९१०॥ 
सत्पात्न उपलब्ध होनेपर यथाशक्ति दानधर्मका पालन 
अवश्य करना चाहिये क्योकि वह सत्पात्र कदाचितू ही 
सौभाग्यसे उपलब्ध होता है जो दाताका हर तरहसे उद्धार 
कर देता है। कुठुम्बके भरण-पोपणसे अधिक अवशिष्ट 
पदार्थका दान करना चाहिये। इससे भिन्न प्रकारका दिया 
जानेवाला दान फलप्रद नहीं होता॥ ९-१०॥ 
श्रोश्रियाय. कुलीनाय विनीताय तपस्विने। 
वृत्तस्थाय. देरिद्राय.. प्रदेय.. भक्तिपूर्वकम्‌॥ ११॥ 
यस्तु दद्यान्महीं भकतया ब्राह्मणायाहिताग्नये। 
स याति परम स्थान यत्र गत्वा न शोचत्ति।११॥ 
इक्षुभि सतता भूमि चवगोधूमशालिनीम्‌। 
ददाति वेदविदुपे य स भूयों न 'जायते॥१३॥ 
गोचर्ममात्रामपि वा यो भूमि सम्प्रयच्छति। 
बद्राह्मणाय ' दरिद्राय सर्वपाप॑ ' प्रमुच्यते॥१४॥ 
भूमिदानातू पर दान विद्यते भेह किझना _ 
अन्नदान तेन तुल्य विद्यादान तत्रोड्धिकम्‌॥ १५॥ 
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श्लोजिय, कुलीन, विनयी, तपस्थी, सदाचारी यावजीवकृत पाप तत्क्षणादेव.. नश्यति।रशता 
धनहीन (च्राह्मण)-को भक्तिपूर्वक दान देना चाहिये। जो |. चैशाखमासकी पूर्णयामौको सयवचित्तसे उपवासकर 
अण्निहोत्री क्राह्मणकों भक्तिपूर्वक भूमिका दात फरता है, | शाम्ति और पविप्रतापूर्वक सात या पाँच ब्राह्मपोंकी विधिपूर्वक 
वह उस परमपदको प्राप्त करता है, जहाँ जानेपर शांक | काले तिला विशेषरूपसे मधु तथा गनन्‍्ध आदि उपचारोसे 
नहीं करना पडता। इख, जौ तथा गेहँसे फली हुई | अच्छी प्रकारसे पूजा करे तथा (संविधि भोजन कराकर) 
विस्तृत भूमिको जो थेदज्ञ (ब्राह्मण)-की दानमे देता है, [जो मनय है उसका स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणासे 'प्रीय्ता 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता! अथवा गोचर्मर (भूमिकी एक | घर्मणर! अर्थात्‌ 'धर्मराज प्रसत हों" यह वाक्य कहलाये 
विशेष भाष)-के बसबर भूमि जो! धनहीन ब्राह्मणको | अथवा स्थय कहे। इससे सम्पूर्ण जीवनमें किया हुआ पाप 
दानम॑ देता है, बह सभी पापोसे मुक्त हो जाता है। इस |तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है॥ १९--२१॥ 
ससारमे भूषिदानसे श्रेष्ठ दान और कुछ भी नहीं है। | कृष्णाजिने तिलान्‌ कृंत्वा हिरण्य मधथुसर्थियी! 
उसके समान ही अलदान है और विद्यादान उससे बडा |ददाति यप्तु विप्राय सर्व त्ाति बुष्कृतम्‌॥२२॥ 
है॥ ११--१५॥ कृताग्रमुदकुर्म्भ॑च वैशाख्या च॑ विशेषत । 
यो ग्राह्मणाय शान्ताय शुचये थर्मशालिने) निर्दिश्य धर्मराजाय विप्रेभ्यो मुच्यते भयात्‌॥२३॥ 
ददाति विद्या विधिना ग्रहलोके महीयते॥१६॥ | सुबर्णतिलयुक्तैस्तु द्राह्णणानू स॒प्त पश्च वा। 
'दह्यादहरहस्त्वन्त भ्रद्धया ब्रह्मचारिणे। तर्पयेदुदपा्रैस्तु अहाहत्यां स्यपोहदति॥ २४॥ 
सर्वशपविनिर्मुक्तो.. ग्रह्मण... स्थानमाप्तुयातृ॥९७॥ माधमासे तु विप्रस्तु द्वादश्या समुपोषित ॥ 
भृहस्थायान्रदानेन फल प्राणोति मानव । शुक्लाम्यपधर_ कृष्पौस्तिलत्वा. हुताशनम्‌॥२५॥ 
आमम्रेवास्थ दातव्य दत्त्वाणोति परा गतिम्‌॥१८॥ | प्रदध्ाद्‌ ग्राह्मणेभ्यस्तु तिलानेव समाहित । 
जो पवित्र, शान्त, धर्माचरणसम्पन ब्राह्मणको बिधिपूर्वक | जन्मप्रभृति यत्पाप सर्व त्रति वे द्विज ॥१६॥ 
विद्या प्रदान करता है, चह ब्रह्मलोकम प्रतिष्ठा प्राप्त करता कृष्णाजिन नामके वृक्ष विशेषसे निर्मित पाजमे तिले, 
है। ब्रह्मचारीको प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अन्नदान करना चाहिये। | स्वर्ण मधु तथा घृत रखकर जो ब्राह्मणकों देता है, वह 
इससे (दाता) मभी पापोसे मुक्त हाकर अ्रह्मलोकको प्राप्त | सभी पापासे पार हो जाता है। विशेषरूपसे बैशाख माप्तकी 
करता है। गृहस्थ (द्राह्मण)-को अन॒दान करनेसे मनुष्य | पूर्णिमाकों द्राह्मणाको जो कृताभ-पक्‍्वान्न (अथवा सचू) 
(मह्तनू) फल प्राप्त करता है। इसे आमानन अर्थात्‌ अपक्ब [तथा जलसे भरा घडा धर्मराजके उद्देश्यसे देता है, बह 
अन्न ही देना चाटिये, दान दकर वह परम गति प्राप्त करता | भयसे मुक्त हो जाता है। जो सात अथवा पाँच ब्राह्मणोको 
है॥ १६--१८ ॥ स्वर्ण तथा तिलसे युक्त जलपूर्ण घडोसे सतुष्ट करता है, वह 
वैशाख्या पौर्णमास्या तु द्राह्मणान्‌ सप्त पञ्च वा। अह्महत्यासे मुक्त हो जाता है। माघमासकी (कृष्ण) 
उपोष्य विधिना शास्त शुधि प्रयतमानस ॥१९॥ | द्वादशीको उपवास करके शुक्ल वस्त्र धारणकर काले 
पूजयित्वा तिले कृष्णौर्मधुना च विशेषत ॥ तिलोंसे अग्निम हवन कर जो विप्र (द्विजअ) समाहित होकर 
शन्धादिभि समभ्यर्च्य बाचयेद्‌ या स्वय वदेत्‌॥२०॥ | ब्राह्मणोंको (कृष्ण) तिल दान करता है, वह (ट्विज) जन्मसे 
प्रीयता धर्मराजेति थद्‌ था मनसि वर्तते। आजतकके सभी पार्पोंसे मुक्त हो जाता है॥ २२--२६॥ 
१-आचार्य बृहस्पतिने 'गोचर्म-भूमि' कितनी लबी-चौडी होती आय डे हुए 8 कि 3232 36032 
होता +शोचर्म-भूमि' कहलाती है। इस प्रकार (१० हांथ*एक दण्ड 5३०० 
200 हि ८ अमन % 3, हजार ह8/ लगभण १३ कि० मो० लबी-चौडी भूमि 'गोचर्म-भूमि कहलाती है। 
गोयर्म-भूमिका एक अन्य परिमाप देते हुए कहा गया है कि एक वृषथ तथा बछड़े-बछडियांसाहत एक हजार गायें जितनी भूमिमे आरामसे 
इधर-उधर टहल सके घूम-फिर सके उततो लबी-चौडी भूमि गोचर्म-भूमि कहलाती है। 
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अप्रायस्यामपुप्राप्य आाह्ृणाप शपस्थिते। 
चीफेधिद, देवरेगेर्श द्ाण्योटिश्प शैफरम्‌॥२७॥ 
प्रोयतामीध सोमो. महादेश सतातन । 
समजन्मकृर्तं... पाप... शक्ह्ाणादेव जश्यतितरदा 


अमापस्था अलेपर 'डो देवदेयेश भगयात्‌ शप्रपों 
हहिप्ट यर 'प्रीीतामीण्वर सामो महादेव शतातन ' अर्थ 
(इस दानमे) 'सवापन मारे ईश्वर सोम प्रसपर रॉ ऐसा 
कहफर तपस्यी ब्राद्यापफों जो कुछ भो दान देता है, उससे 
फण जम्मोंमे किया एुआ उप्तता घाप उसे क्षण ष्ट हो जाता 
है॥ २७-२८॥ 
यम्तु कृष्णयतुर्देश्यों स्वात्या देवे पिनाकितम्‌। 
आग्रधयेद्‌ ट्विगमुणे न तम्पास्ति पुतर्भव ॥२९॥ 
कृष्णाष्टम्पा.. विशधेण . धार्मिकाप ट्विजावये। 
ज्ाह्वाधभ्यर््ष. थधान्याप॑ धादप्रक्षालवादिभि ॥३०॥ 
प्रीय्ां मे महादेवा दाद द्रप्य॑ स्वकीपकम्‌। 
फर्धधाएदिनिर्मुष्त. प्राणोति. परमों गतिम्‌॥३१४॥ 
जे पृष्ण चतुदशीयों सताव कलेव अतक्तर भगवान्‌ 
एिशीकी आशधतारर ग्राह्माणों भाजन घगण्ता है, उसका 
पुतर्जन्म नं होता। विशपरुपसे यृष्यपक्षयों अट्माफों स्‍्ताव 
यरफ पादप्रश्यलत आदिक द्वाण विधिपूर्यफ धार्मिक ट्विजाति 
(ग्रा्मण)-की अर्घना यरक शव 'प्रीपर्ता मे महादेवा ' ऐसा 
कहकर अपना प्रष्य प्रदान करता है यह सभी पार्पोस्त मुझ 
होकर परम गतिकों प्रात्त करता है॥ २९--३१॥ 
द्विगे कृष्णचतुर्टश्यां कृष्णाप्टायां विशेषत । 
अमायास्यायों. भरैस्तु. पूजनीयस्थिलोचत ॥३२॥ 
एकादर्श्या निशहारा द्वादश्पां. पुत्षोत्तमम्‌। 
अर्घ॑यद्‌ ट्राह्मणपुछ स गष्छेत्‌ परम पदम्‌॥३३॥ 
पा तिथिदैंष्णयी स्थाद द्वादशी शुक्लपक्षके। 
तस्पामाराधयेद्‌. देय. प्रयलेन.. जनादनम्‌॥इड॥ 
यत्किशिद्‌ देवभीशानपुद्दिश्य ग्राह्मणे शुघी। 
दीयते . विष्णये. थापि.. तदमन्तफलप्रदम्‌॥३५॥ 
भक्त द्विजोकों कृष्ण चतुर्दशी विशेषरूपसे कृष्णाष्टमी 
और अमावास्‍्याकों प्रिलाचन (महादय)-की पूजा करनी 
चाहिये। एकादशीको निराह्मर रहकर द्वादशीके दिन ब्राह्मणको 
भोजन कराकर जो पुरुपात्तमयीं पूजा करता है, यह 


चरपपदयों प्राप्त करता है। शुर्मप्तकी द्वादशी तिथि वैष्णवी 
हिंपि इस ठिधिशे प्रयमपूर्षक भगवान्‌ जनादनेकी आगधना 
करनी चाहिया भगवान्‌ ईशान (शफर)-को अथवा विष्णुको 
उह्ि्ट कर पवित्र ग्राह्मणगफो जो कुछ दान दिया जाता है,यह 
अनन्त पल प्रदान करनेयाला होता है॥ ३२--३५॥ 
यो हि यांदेवतामिस्तेत्‌ समाराधयितुं भर। 
जदाह्मणात्‌ पूजयेद्‌ यलात्‌ स तस्याँ तोपयेत्‌ लत ॥३६॥ 
जे मनुष्य दिस देयताकी आशेधना करना चाहता है, 
का यशपूर्पफ (उप्त आएप्य दंवढाकी प्रिपूर्ति-रुपमें) 
आधाेकी पूछ फरे इससे थर आराध्य देवता सतुष्ट हो 
जति हैं॥ ३६॥ 
द्विगानों वुरास्थाय तित्ये तिप्ठश्ति देयता। 
पूश्प्ते. ग्राह्मणालाभे प्रतिमादिष्यपि ययचित्‌॥३७॥ 
हस्मात्‌ सर्वप्रयनेन तत्‌ तत्‌ फलमभीष्सता। 
द्विमेपु देवता नित्य घूजनीया विशेषत ॥३८॥ 
देवता पित्प ही ग्राष्मणॉके शरीरका आश्रय ग्रहणकर 
प्रतिष्ठित रहत हैं। कभी ग्राष्मणोंके प्राप्त न होनेपर प्रतिमा 
आदियें भी उन देवताओंकी पूजा फी जाती है। इसलिये 
'उन-उन फ्सोंकी प्राप्तिकी इच्छासे सभी प्रकारके प्रयत्लोंसे 
विशेषन्षसे भ्राष्मणोमें देववाओंकी नित्य पूजा करनी 
चाहिये॥ ३७--३८॥ 
विभूतिकाम सतते पूणयेद्‌ ये पु्दरम्‌। 
ग्रह्मवर्ससकामस्तु. ग्रहद्माणं. ग्रह्मकामुक ॥३९॥ 
आशेग्यकामो5थ रखे. धनकामो.. हुताशनम्‌॥ 
कर्मणां सिद्धिकामस्तु पूजयेद्‌ वै विनायकम्‌॥४०॥ 
ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवालेकों सर्वदा इच्धकों पूजा 
करनी चाहिये। ग्रह्मतेज और अ्र्मप्राप्तेक अभिलाषीको 
बअह्याकी आराधना करनी चाहिये। आरोग्यफी इच्छावालेको 
सूर्यकी, धनाभिलापीकों अग्निकी और कर्मोंमें सिद्धि प्राप्त 
करनेकी (अपने कार्यकी निर्विष्न सम्पन्नताकी) इच्छावालेको 
विनायककी पूजा करनी चाधहिये॥ ३९-४०॥ 
भोगकामस्तु. शशि यलकाम समीरणम्‌। 
मुमुक्षु सर्वसंसागत्‌ प्रयलेनार्चयेद्धरिम्‌॥४१॥ 
यस्तु याग॑ तथा मोक्षमन्यिष्छेज्ञानपैशरम्‌। 
सोर्चयेद्‌ थे. विरूपाक्ष. प्रयलेनेश्यरेश्वरम्‌॥४२॥ 
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कुक का जा कक फू का ज ऋ छा क धशरजफह्ऋ्फ्श्र्शअइ्जइ्हश्हऋ्कज्कक़्फ्ह्छ्ऋलकजलफज फछक़ाकजफणहलऋजश्इजश्जजभ्जज़ जज 
ये याज्छन्ति महायोगान्‌ ज्ञानानि च महेश्वरमा। गया घास्रप्रदनाना सर्वपाप॑.. प्रमुच्यते। 
ते पूजयन्ति भूतेश केशर्य चाएि भोगिन ॥४३ इन्थनानों प्रदानेन दीप्ताम्निर्जयते. भर ॥४९॥ 
भोग-प्राप्तिकी इच्छावालेको चन्द्रमाकी, बलप्राप्तिकी फलमूलानि शाकानि भौज्यानि विविधानि चा। 
इच्छावालेको वायुकी और समस्त ससास्से मुक्तिक अभिल्ापीको | प्रद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यस्तु मुद्दा युक्त सदा भवेत्‌आवण्वा 
प्रयलपूर्वक विष्णुकी आगशाधना करनी चाहिये। जो योग, | औषध . स्तेहमाहाई॑ रोगिणे रोगशान्तये। 
मोक्ष तथा ईश्वर्सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, उसे | ददानो रोगरहित. सुखी दीपयुरेव चा५१५॥ 
प्यत्नपूर्वक ईश्वगेके भी ईश्वर विरूपाक्ष (शकर)-की पूजा | असिपत्रवन मार्ग क्षुघारासमन्वितम्‌॥ 
'करनी चाहिये। जो महायोग और ज्ञानकी इच्छा करते हैं, | तीव्रताप॑ चघ. ताहि.. छप्रोपानत्मदी.. चर ॥५५॥ 
वे भूताधिपति महेश्वरकी पूजा करते हैं और योगीजन [यद्‌ यदिष्टटम॑ लोके चयच्यापि दयितत गृहे। 
केशवकी आराधना करते हैं॥ ४१--४३॥ तत्तद्‌ गुणवते देव तदेवाक्षयमिच्छता॥५३॥ 
वारिदस्तृप्तिमाणोति सुखमक्षयमत्रद । गौओंको घास प्रदान करनेसे सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती 
तिलप्रद प्रजामिष्टो दीपदश्चक्षुरुत्तमम्‌॥ ४४॥ | है। ईंधनका दान करनेसे मनुष्य प्रदीप्त (जाठर) अग्निवाला 
भूमिद सर्वमाणोति.. दीर्धमायुर्दिरण्यद (उत्तम पाचनशक्ति-सम्पन्र) होता है। जो ब्राह्मणॉंकी फल, 
गृहदो$ग्रणणि चेशमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌॥४५॥ | मूल, शाक तथा विविध भोज्य पदार्थ प्रदान करता है, वह 


























वासोदश्चद्धसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वद । सर्वदा आनन्दित रहता है। रोगीके रोग-शान्तिके लिये जो उन्हें 
अनडुदभ्रिय पुषप्टा गोदो म्रध्तस्थ बिप्टपप्‌॥४६॥ | औषधि, स्नेह (तेल, घृत आदि) तथा आहार प्रदाव करता 
चयानशब्याप्रदो भायांमैश्वर्यमभयप्रद । हैं बह ग्रेगरष्टित, सुखी तथा दीर्घ आयुवाला होता है। छाता 


और जूता प्रदान करनेवाला मनुष्य छुरेकी धारसे पूर्ण 
असिपत्रवनके मार्ममे चीव्र तापको पार कर लेता है। ससरारमें 
जो-जो भी स्वयको अत्यन्त अभीष्ट हो और जो घरमें सबके 
लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु हो, उस-उस वस्तुको गुणवान्‌ 
आह्यणको दानम॑ देना चाहिये ऐसा करनेसे अभीष्ट एवं प्रिय 
वस्तु अक्षय होकर प्रात्त होती है॥ ४९-५३ ॥! 
अयने विपुबे चैव ग्रहणे चद्धसूर्ययों । 
संक़ान्यादियु कालेपु दत्त भवत्रि चाक्षयम॥५४॥ 
प्रदागादियु तीर्थेएु पुण्येप्वायतनेषु. चा। 
दत््वा चाक्षयमाणोति नदीपु च चनेषु चआप५त 
अयन (उत्तरायण और दक्षिणायन), बिषुव (मेष और 
चुला-सक्रान्ति), चद्र और सूर्यग्रहण तथा (अन्य) सक्रान्ति 
आदि समयोमे दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि 
तीर्थों, पवित्र मन्दिर, नदियोंके किनारो तथा (नैमिष आदि 
युण्यप्रद) अरण्योंमे दान देनेसे अक्षय (फल) प्राप्त होता 
है॥ ५४-५५॥ 
दानथर्मात्‌ परी धर्मों भूताना नेह विद्यते। 
तस्माद्‌ विप्राय दातव्य श्रोजियाय द्विजातिभि ५६४ 


धान्यद शाघ्षत॑ सौख्य ग्रह्मदो श्रह्मसात्प्यताम॥४७॥ 
धान्याव्यपि यथाशक्ति विवप्रेषु _ ग्रतिणदयेत्‌। 
वेदवित्सु चिशिप्टपु प्रेत्म स्वर्ग समएनुते॥४८॥ 
जलदान करनेवाला तृप्ति प्रात करता है, अनदान 
'करनेवाला अक्षय सुख प्राप्त करता है, तिलदान करनेवाला 
इच्छित सतान प्राप्त करता है और दीपदान करनेवाला उत्तप 
ज्योति (चश्लु) प्राप्त करता है। भूमिदान करनेवाला सब कुछ 
आ्रापत करता है। स्वर्णदाता दीर्घ आयु, गृह-दान करनेवाला 
ऊँचे महल तथा चाँदी दान करनेवाला उत्तम रूप प्राप्त करता 
है। वस्त्र दान करनेवाला चन्द्रलोकम निवास करता है और 
अश्व-दान करनेवाला अश्विनीकुमारोंके लाकमे जाता है। 
चृषभ-दान करनेवालेको पुष्ट लक्ष्मी और गो-दान करनेबालेको 
बद्यलोककी प्राप्ति होती है। यान (सवारी) और शब्या-दान 
करमेवालेको भाया तथा अभयदाताको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 
धान्यदाता शाश्वत सौख्य तथा वेदविद्याका दान करनेवाला 
बद्य-तादात्म्यको प्राप्त करता है। विशिष्ट वेदज्ञाता ब्राह्मणोको 
चथाशक्ति धान्य भी प्रदान करना चाहिये। ऐसा करनेसे 
मृत्युके अनन्तर स्वर्गकी प्राप्ति होती है॥ ४ड--ड८ # 
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*दानधर्मका निरूपण * 


इड१ 
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स्वर्गायुभूतिकामेन तथा पापोपशान्तये। 
मुपुश्षणा च दातव्यग्राह्मणेभ्यस्तथाउन्वहम्‌॥ ५७॥ 

इस ससारमे प्राणियोके लिये दानसे बढकर काई अन्य 
धर्म नहीं है। इसलिये द्विजातियोको श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान 
देना चाहिये। स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्यका अभिलापी और 
पापकी शान्तिके इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुषकों प्रतिदिन 
ब्राह्मणोके निमित्त दान करना चाहिये॥ ५६-५७॥ 
दीयमान तु यो मोहाद्‌ गोविप्राग्रिसुरंपु च। 
निवारयति पापात्मा तिर्यग्योनि ब्रजेत्‌ू तु स॥५८॥ 
अस्तु द्रव्यार्जन कृत्वा नार्चयेद्‌ ग्लाह्मणान्‌ सुरान्‌। 


सर्वस्यमपहत्यैन॒ राजा राष्ट्रातू प्रवासयेत्‌॥५९॥ 
यस्तु दुर्भिक्षबेलायामन्नाध न प्रयच्छति। 
प्रियमाणेघु विप्रेषु ब्राह्मण स तु ग्ित ॥६०॥ 


न तस्मातू प्रतिगृह्लीयु्न विशेयुश्ष तेन हि। 
अट्टूयित्वा स्वकाद राष्ट्रातू त राजा विप्रवासयेत्‌॥६९१॥ 
यस्त्वसदभ्यो ददातीह स्वद्रब्य. धर्मसाधनम्‌॥ 
स पूर्वभ्यधिक पापी नरके पच्यते नर ॥६२॥ 
जो व्यक्ति मोहवश भौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवताआके 
निमित्त दिये जा रहे दानको रोकता है, वह 'ापात्मा 
तिर्यग्योनिमे जाता है। जो द्रव्यका अर्जन करके ब्राह्मणों 
तथा देवताआकी पूजा नहीं करता है (अर्थात्‌ धर्मसम्मत 
लोकसम्मत-रूपम धनका उपयोग नहीं करता है तो) 
उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे राष्ट्से बाहर निकाल 
देना राजाका कर्तव्य है। जो व्यक्ति दुर्भिक्षे समय मरणप्राय 
विप्राको अन्न आदि नहीं देता, चह ब्राह्मण (या मनुष्य) 
निन्दित होता है, उसके साथ न आदान-प्रदानका व्यवहार 
करना चाहिये और न उसके साथ बैठना ही चाहिये। राजा 
उसको चिहितकर* अपने राष्ट्से बाहर निकाल दे। ससारम 
अपने धर्मके साधनरूप द्रव्यकयों जो असज्जनो (दानके 
अयोग्यो)-को दान करता है, वह मनुष्य पूर्वसे (पूर्वोक्त 
वर्णित सभी पाषियोसे) भी अधिक पापी होता है और 


नरकमे पडता है॥ ५८--६२॥ 
स्वाध्यायवन्तो ये विप्रा विद्यावन्तो जितेन्द्रिया । 
सत्यसयमसयुक्तास्तेभ्यो. दद्याद्‌. द्विजोचमा ॥६३॥ 
सुभुक्तमपि विद्वास धार्मिक भोजयेद्‌ द्विजम्‌ 
न तु मभूर्समवृत्तस्थ  दशरात्रमुपोपितम॥६४॥ 
है द्विजोत्तमो! जो ब्राह्मण स्वाध्यायनिरत, विद्याबानू, 
जितेन्द्रिय तथा सत्य और सयम-सम्पन्न है, उसे दान 
देना चाहिये। भोजन किये रहनेपर भी विद्ठान्‌ धार्मिक 
द्विजको भोजन कराना चाहिये, कितु मूर्ख और सदाचारहीन 
ब्राह्मणको दस दिनोका भूखा होनेपर भी भोजन नहीं करानारै 
चाहिये॥ ६३-६४॥ 
सनिकृष्ठटमतिक्रम्य श्रोत्रिय. य प्रयच्छति। 
स॒तेन कर्मणा पापी दहत्यासप्तम कुलमू्‌॥६५॥ 
यदि स्यादधिको विप्र शीलविद्यादिभि स्वयम्‌। 
तस्मै बलेन दातव्य अतिक्रम्यापि सनिधिम्‌॥६६॥ 
सोउचिंत . प्रतिगृहीयाद्‌_ दछ्यादर्घिमिव च। 
ताबुभी गच्छत स्वर्ग भरक तु विपर्यये॥६७॥ 
न॒चार्यपि प्रयच्छेत नास्तिके हैतुकेडपि च। 
पाषण्डेपु च सर्वेषु नावेदविदि धर्मवित्‌॥६८॥ 
जो समीपमे स्थित श्रात्रियककी अबमानना कर अन्य 
(ब्राह्मण)-को दान देता है, वह पापी अपने उस पापके 
कारण अपने सात पीढीतकको दग्ध कर डालता है। यदि 
कोई ब्राह्मण शील, विद्या आदिमें अधिक गुणसम्पन्न हो, तो 
समीपके ब्राह्मणका भी अतिक्रमण कर यत्पूर्वक उसे दान 
देना चाहिये। जो आदरपूर्वक दान ग्रहण करता है और जो 
आदर॒पूर्वक देता है, वे दोनो स्वर्ग प्राप्त करते है। इसके 
विपरीत करनेवाले नरक जाते हैं। धर्मज्षको नास्तिक, 
कुतर्की सभी पाखडिया तथा वेदज्ञानसे होन व्यक्तिके 
निम्ित्त जलका भी दान नहीं करना चाहियेई॥ ६५--६८॥ 
अपूप च हिरण्य च गामश्व पृथ्चिवीं तिलानू। 
अविद्वान्‌ू प्रतिगृहाना भस्मीभवति काप्ठवत्‌॥६९॥ 





१-मूलमे “ब्राह्मण! शब्द है। पर यह मनुष्यमात्रका उपलक्षण है। 

२-अपराधसूचक चिहसे अपऱाधीको अद्धित करना भी दण्ड देनेके अन्तर्गत एक शास्त्रीय प्रक्रिया है। 

३-यह अनुष्ठानके अद्भभूत भोजनका निषेध है। सामान्यत तो किसी भी भूखेको भोजन कराना यृहस्थका अनिवार्य कर्तव्य है। 
४-यहाँ जलके दानका निषेध है। प्यासेको पानी पिलानेका निषेध नहीं है। दावके लिये ही योग्य पात्रकी अपेक्षा है। 


३४२ 


*भमस्ते कूर्मरूपाय विष्णावे परमात्मने* 


[कुर्मपुराण 
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द्विजातिभ्यो धन लिप्सेत्‌ प्रशस्तेभ्यो द्विजोत्तम 
अपि यथा जातिमात्रेभ्यो न तु शूद्रात्‌ कथश्चनना॥छ७० 
अपूप (पुआ), स्वर्ण, गो, अश्व, पृथ्वी तथा तिलका 
दान ग्रहण करनेवाला अविद्वान्‌ व्यक्ति लकडीके समान 
भस्म हो जाता है (अर्थात्‌ दान लेनेकी योग्यता न रहनेपर 
लोभवश दान नहीं लेना चाहिये)। श्रेष्ठ द्विजको प्रशस्त 
द्विजातियोसे धनकी इच्छा करनी चाहिये अथवा अपनी 
जातिवालोसे ही धन ग्रहण करना चाहिये, कितु शूद्रसे 
किसी प्रकार धन भहीं लेना चाहिये॥ ६९-७० ॥९ 
चृत्तिसकोचमन्विच्छेन्ेहेत धनविस्तरम्‌] 
घनलोभे. प्रसक्तस्तु. ब्राह्मण्यादेव. हीयते॥७१॥ 
चेदानधीत्य सकलान्‌. यज्ञाश्वावाष्य सर्वश । 
'न॒त्ता गतिमवबाण्नोति सकोचाद्‌ यामवाप्तुबात्‌॥७२॥ 
प्रतिग्रहरुचिर्न॑ स्थात्‌ यात्रार्थ तु समाहरेत्‌। 
स्थित्यर्धादधिक गृहन्‌ ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌॥७३॥ 
अआह्यणका वृत्तिके सकोचकी इच्छा रखनी चाहिये, उसे 
धनका विस्तार करनेकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये। धनके 
लोभम आसक्त ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे 'च्युत हो जाता है। 
सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन करने और सभी यज्ञोकों कर 
लेनेपर भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो (वृत्तिके) सकोचसे 
प्राप्त होती है (अर्थात्‌ जीवननिर्वाहके लिये जीविकाका 
अधिक-से-अधिक विस्तार उचित नहीं है)। दान लेनेम 
रुचि नहीं होनी चाहिये। मात्र जीवन-निर्वाहके लिये धन 
ग्रहण करना चाहिये। अपनी स्थितिमात्रसे अधिक धन 
लेनेवाला ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है (अर्थात्‌ अपने 
तथा अपने परिवारके पोषणके लिये जितना अत्यावश्यक है 
उतना ही लेना चाहिये।)॥ ७१--७३॥ 
अस्तु याचनको नित्य न स स्वर्गस्थ भाजनम्‌। 
उद्बेजयति भूतानि यथा चौरस्तथेब स ॥७४॥ 
शुरूमू. भृत्याश्षोजिहीर्पुरचिष्यन्‌._ देवतातिथीनू। 


सर्वत प्रतिमृह्दीयान्न तु तृप्येत्‌ स्वयं त्तत ॥७५॥ 
जो मित्य याचना करता है, वह स्वर्गका भागी नहीं 
होता। चह प्राणियोकों उद्विग्न करता है, वह चोरके ही 
समान होता है। गुरुजनां तथा सेवकोंके उद्धारकी इच्छा 
करनेवाला तथा देवता और अतिथियाकी आराधना करनेबाला 
सबसे दान ग्रहण कर सकता है, किंतु उस दानसे वह 
अपनी तृप्ति न करे॥ ७४-७५॥ 
एव पगहस्थो युक्तात्या देवतातिथिपूजक । 
वर्तमान सग्रतात्मा याति तत्‌ परम पदम॥७६॥ 
पुत्रे निधाय वा सर्व गत्वाए्ण्य तु तत्त्ववित्‌। 
एकाकी.. विद्चरक्नित्यमुदासोन समाहित ॥७७॥ 
एप थ कथितो धर्मों गृहस्थाना द्विजोत्तम्ा । 
झात्वानुत्तिप्ठन्नियत तथानुष्ठापयेद.. ट्विजानू॥७८॥ 
इस प्रकार सयत आत्मावाला, देवताओं तथा अतिथियोंकी 
पूजा करनेवाला युक्तात्मा गृहस्थ परमपदको प्राप्त करता है। 
अथवा पुत्रकों अपना सर्वस्व समर्पित कर तत्त्वज्ञानी 
युरवकों वनमें जाकर समाहित होकर, विरक्तभावसे नित्य 
'एकाकी विचरण करना चाहिये। हे द्विजोत्तमो! यह मैंने 
आप लोगाको गृहस्थाका धर्म बतलाया। इसे जानकर इसका 
नियमपर्वृक स्वय अनुष्ठान करना चाहिये और अन्य द्विजासे 
इसका पालन करवाना चाहिये॥ ७६--७८॥ 


इति देवमनादिमेकमीश 
गृहधर्मेण ».. सर्मर्चयेदजस्त्रम्‌। 
समतीत्य स्‌ सर्वभूतयोनि 


प्रकृति याति पर न याति जन्म॥७९॥ 

7 इस प्रकार गृहस्थधर्मके द्वारा अनादि अद्वितीय देव 
ईश्वरकी सतत आराधना करनी चाहिये। (ऐसा करनेवाला) 
वह व्यक्ति समस्त प्राणियोंके मूल कारण प्रकृतिका अतिक्रमण 
कर परमपदको प्राप्त कर लेता है और उसका पुनर्जन्म नहीं 


होता। ७९ ॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्समहस्तथा सहितायामुपरिविभाये बड्विशोडध्याय # श६॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली कफृगीएएगसहिद्वके उएगिविधयमे छत्बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥आ। २६॥ 


न्‍लजर 


३-शूद्र छोटा भाई है 


(0 


इसलिये उससे घन लेनेका निषेध किया है। छोटेसे माँगा उचित नहीं होता। 
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जिस उवाच ह सर्वभूतानुकम्पी. स्थात्‌ू प्रतिग्रहविवर्जित ॥८॥ 
एव गृहाश्रमे स्थित्वा द्वितोष भागमायुष । दर्शेन पौर्णमासेन यजेत नियत दह्विज । 
चानप्रस्थाश्रम गच्छेत्‌ू सदार  साप्रिरिव च॥१॥ कक्षेष्वाग्ररणे चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌। 
निक्षिप्प भायाँ पुत्रेपु गच्छेद वनमथापि वा। उत्तायण च॑ क्रमशों दक्षस्थायनभेव च॥९॥ 
दृष्ठापत्यस्य चापत्य जर्जरीकृतविग्रह ॥२॥ | वासन्त शारदैमे ध्यैर्मुन्यन्ने स्वयमाहते । 
शुक्लपक्षस्थ _ पूर्वाह्दे. प्रशस्ते . चोत्तरायणे। पुरोडाशाश्वरूश्चैव. विधिवन्निर्वपेतू. पृथक्‌॥१०॥ 
गत्वारण्य. नियमवास्तप  कुर्यातु समाहित ॥३॥ | देवताभ्यश्च॒ तद्‌ हुत्वा वन्य मेध्यतर हवि। 


व्यासजीने कहा-इस प्रकार आयुके द्वितीय 
भागतक गृहस्थाश्रममें रहकर (तृतीय भागम) अग्नि तथा 
भार्यासहित वानप्रस्थ-आश्रममे प्रवेश करना चाहिये। 
अथवा पुत्रके भी पुत्रकों देखकर और शरीरके जर्जर हो 
जानेपर अपनी पत्नीको पुत्नोके सरक्षणमे रख दे तथा स्वय 
बनमे चला जाय। प्रशस्त उत्तरायणमे शुक्लपक्षके पूर्वाहम 
बनमे जाकर नियम ग्रहणकर समाहित होकर तप करना 
चाहिये॥ १--३॥ 
'फलमूलानि पूत्तानि नित्यमाहारमाहरेत्‌। 
चताहारो भवेत्‌ तेन पूजयेत्‌ू पितृदेवता ॥४॥ 
'पूजयित्वातिथि नित्य र्रात्वा चाभ्यर्चयेत्‌ सुरान। 
गृहादाहत्य. चाश्नीयादष्टी. ग्रासानू समाहित ॥५॥ 
जदाश्न॒ बिभूयान्नित्य. नखरोमाणि नोत्सृजेत्‌। 
स्वाध्याय सर्वदा कुर्यत्रियच्छेद बाचमन्यत ॥६॥ 

नित्य पवित्र फल-मूलोको आहारके लिये स्वीकार 
करना चाहिये और इस प्रकार सयत आहारवाला होकर 
उसी फल-मूल आदिसे पितरा तथा देवताआका पूजन 
(सतर्पण) करना चाहिये। स्नान करके नित्य अतिथियोका 
पूजन करके देवताओंका पूजन करे। घरसे लाकर एकाग्रतापूर्वक 
आठ ग्रास़ भोजन करे। नित्य जटा धारण करे नख तथा 
रोम न कटवाये। सर्वंदा स्वाध्याय करे और अन्य विषयासे 
वाणीको शेके ॥४--६॥ 
अग्निहोत्र॒ च जुहुयात्‌ पश्चयज्ञान्‌ ,समाचरेत्‌। 
भुन्यननैर्यिविधैमेंध्यै शाकमूलफलेन... चा॥छा॥ 
चीरवासा भरवेक्नित्य स्मायात्‌ त्रिघववण शुचि । 


शेष समुपभुज्जीत लवण च॑ स्वय कृतम्‌॥११॥ 
अग्रिहोत्र करे और (वनमे स्वय उत्पन्न होनेवाले) 
मुनियोके विविध प्रकारके पवित्र अन्नो एव शा्क, मूल 
अथवा फलोसे पद्चमहायज्ञोको सम्पन्न करे। नित्य चीररूपी 
(अचला, कौपीनमाज) वस्त्र धारण करे, तीनो सध्याओमें 
पवित्॒तापूर्वक स्नान करे। सभी प्राणियापर दया रखे और 
दान ग्रहण न॑ करे। (वानप्रस्थी) ट्विजको नियमसे दर्श- 
पौर्णमासयाग, नक्षत्रयाग, आग्रयण (नवशस्थेष्टि) और 
चातुर्मासयाग करना चाहिये तथा क्रमश उत्तरायण एव 
दक्षिणायन याग करना चाहिये। वसन्‍्त तथा शरत्कालमे 
उत्पन स्वय लाये हुए पवित्र मुन्यन्नासे पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
पुरोडाश एवं चरु बनाकर देवताओं (तथा पितरो)-को 
अतिपवित्र वन्य हवि प्रदान करना चाहिये। तंदनन्तर 
अवशिष्ट उस हविको लवण मिलाकर स्वय भक्षण करना 
चाहिये॥ ७--११॥ 
वर्जयेन्मधुमासानि. भौमानि कवकानि च। 
भूस्तृूण शिग्रुक चैव शलेप्मातकफलानि च॥९१२॥ 
न __ फालकृष्टमश्नीयादुत्सूष्टटभपि. केनचितू। 
न ग्रामजातान्यातेंडपि पुष्पाणि च फलानि च॥९३॥ 
मधु, मास भूमिम उत्पन्न कवक (कुकुरमुत्ता), भूस्तृण 
(शाकविशेष) शिग्रुक (सहिजन) तथा श्लेप्मातक (लिसोढा)- 
के फलाका त्याग करना चाहिये। हलसे जोती हुई भूमिमे 
उत्पन्न और दूसराके द्वारा परित्यक्त पदार्थका भक्षण नहीं 
करना चाहिये। कष्टम॑ होते हुए भी ग्रामम उत्पन्न पुष्पा- 
'फलाका भक्षण नहीं करना चाहिये॥ १२-१३॥ 


हैड४ *नमसते कृ्मछूपाय विष्णये परमात्पते [ कूर्मपुराण 
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भ्रावणेनेय विधिया यहिं. परिधात्‌ सदा। चाहिय। प्रोक्षित यो गयी भूमिपर रहता चाहिसे। (यर्नर्म) 
ने हुष्लेत्‌ सर्यभूतानि निहद्धों निर्भयो मृगाक साथ विचरण काना चाहिये और उन्रींक साथ रहना 
ने मक्त क्रिचिदश्तीयाद्‌ राध्री प्यानपशों भयेत्‌। चाहिये (अर्थात्‌ असग हा यनर्म हो रहे)। शिखा या सालूक 
जितेच्धियों जितक्रोधस्तत्त्यज्ञानविधित्तक । ऊपर शयतर यरना चाहिये और सदा समाहितधित रहता 
खह्मघारी भयप्रित्ये भ पलीमपि संश्रयत्‌॥१५॥ | घाहिया शीघ्र ही समाम ऐोने योग्य फ्ल-मूल आदिया 
सर्वदा श्रावणा विधिक अनुसार अग्निकी परियर्या फरे। | सप्रह परनवाला होता चाहिये अधया एक महोनेतर छ 
किसी भी प्राणीस द्राए न कर, द्वद्ोंस परे और भयराहित | महोनतफ या एक यपतक ठपयोग किये जानवाले (फल- 
रऐ। रातम कुछ भी भाजन ने कर रात्रिम कपल | सूलादि)-का सप्रह करनेवाला ता घाहिये॥ १९--२१॥ 
ध्यानपरायण रए। नित्य इक्वियजयी क्रोषजयी तत्यज्ञानका | स्यजेदाध्युजे. मासि. सम्पर्त पूर्वसंचितम्‌। 
चिन्तफ तथा ग्रह्मचयपरायण रए। पत्रोवा भी आश्रय ने |जी्णानि च॑व थासासि शाकपूलफलानि चाशश॥ां 
ले॥ १४-१५॥ दत्तोलूणपलिको था स्पात्‌ कापोती यृत्तिमाभयेत्‌। 
यस्‍्तु पत्या यन॑ गत्या मैथुन॑ कामतशोत्‌। अध्मकुट्टों भवेद्‌ चापि कालप्रय्यभुगेव या॥२३॥ 
सद्‌ ग्रत॑ तस्य लुप्येत प्रायशित्तीयते द्विज ॥१६॥ | भक्त घाले समश्तीयाद दिया घाहत्य शक्तित । 
तत्र यो जायते गर्भो न संस्यृश्यों द्विमातिभि । चतुर्थकालिको था स्पात्‌ स्पाद्वाप्पषट्ग्फालिक ॥२४॥ 
न हि येदेशष्धिकारेडस्प तद्दशे5प्पेयमेय हि॥१७॥ | चाद्घायणविषातैर्दा शुक्त कृष्ण घ यर्तयतू। 
अधथ शयीत सतत साथिग्रीमाप्पतत्पर । पक्षे पक्षे समश्तीयाद्‌ ययवागूं क्यथितां सकृत्‌॥२५॥ 
शरण्य... सर्थभूतानां. सयिभागपए.. सदा॥१८॥ | पूर्वसचित पदार्थों, जार्ण यस्‍्मां तथा शाफ, फल भूल 
जो (द्विअ) थनम जाकर फामयश पत्रोक साथ |आदिका आधिनमासमें परित्याग कर देना चाहिये। दाँताको 
मैयुन करता है ता यर॒ ग्रत (वाप्तप्रस्थव्रत)-स ध्युत [ही ऊयल (क्या मूसल) समझना चाहिये। कापोतीवृत्ति 
हो जाता है और प्रायधित्तका भागों हाता है। यहाँ | (कयूतरफो तरह दाना चुगकर खानेयाली वृत्ति)-का 
(वानप्रश्याश्रमम) जा सवान उत्पम हाती है, यह द्विजातियोंके | आश्रय ग्रहण करना चाहिये। अथवा पत्थरपर ही कूटकर 
द्वारा स्पर्शके याग्य नहों हाती। उसका येदर्म अधिकार | अन्नका भक्षण करनेवाला होना चाहिये या समयानुसार पके 
नहीं होता और उसके बशम भी यही स्थिति रहती है। | हुए (फल-मूलादि)-का भक्षण करनेवाला होता चहिये। 
(वानप्रस्थीको) नित्य भूमिपर शयन करना चाहिये। | यथाशक्ति दिनम अन्न (फल-मूलादि) लाकर राभ़िमे भक्षण 
गायत्रीके जपम तत्पर रहना चाहिय। सभी प्राणियॉकों [करना चाहिये अथवा चतुर्थकालिक या अष्टमकालिक 
शरण देनेवाला होना चाहिये और दानशील होना | भोजन करनेवाला होना चाहिये। अथवा शुक्ल और कृष्णपक्षमें 
चाहिय॥ १६--१८॥ चाद्रायणविधिसे रहे। या प्रत्येक पक्षमें एक बार उबाले गये 
भरियवाद मृषायाद निद्वालस्थ वियर्जयेत्‌। यवायूका भक्षण करे॥ २२-२५॥ 
शुकाग्मिरनिकेत  स्थात्‌ प्रोक्षिता भूमिमाश्रयेत्‌॥९९॥ | पुष्पयूलफलैर्यापि केवलैर्वर्तयेत्‌ सदा। 
मृगे सह चरेद यास मै सहैव च॑ सबसेत्‌। स्वाभाविक स्वय शीर्णबैखानस्मते स्थित धर ॥ 
शिलाया शर्कराया या शयीत सुसमाहित ॥२०॥ | भूमौ वा परियर्तेत तिप्ठेद्‌ या प्रपरदर्दिनम्‌। 
सद्य॒प्रक्षालकों वा स्यान्माससचयिकोडपि या। स्थानासनाभ्यां विहरेश्नक्‍्वचिद्‌ धर्यमुत्मृजेत्‌॥ २७॥ 
चण्मासनिचयो या स्यथात्‌ समानिचय एवं बा॥२१॥ प्रीष्पे प्चतपाश्ष स्थाद वर्षास्थध्रावकाशक ॥ 
चरिवाद (परनिन्दा), असत्यभाषण, निद्रा तथा आलस्यका | आरववासास्तु. हेमन्ते क्रमशो.. वर्धयस्तप ॥२८ ॥ 
चरित्याग करना चाहिये। एकाग्रि और घरसे रहित होना अथवा सर्वदा वैखानस (वानप्रस्थ) व्रतका पालन करते 
















उ० बि० अ० २७१ 


*यानप्रस्थ-आश्रम तथा वानप्रस्थ-धर्मका वर्णन* 


४४. 


३४५ 


//8[[]84884  / | | 8 | / 8 | ॥/4]//| | 88 /40/  ! /॥. | । | | | | | | | | | । |). 2//./ / / /.। 0 ./ ॥ ] | 





हुए केवल स्वाभाविक रीतिसे अपने-आप (वृक्षसे) गिरे 
हुए पुष्प, मूल एवं फलासे निर्वाह करता ,रहे। भूमिपर 
लेटना एवं रहना चाहिये। दिनमे पजोके चल उठना, 
बैठना या चलना चाहिये। धैर्य कभी भी न छोडे। 
ग्रीष्ष ऋतुमें पञ्माग्रि-तप (तप-विशेषका सेवन) करे। 
वर्षाके दिनोमे खुले आकाशके नीचे रहे और हेमन्तमे 
गीले वस्त्र धारण करें--इस प्रकार क्रमश तपस्याकों 
बढाता रहे ॥ २६--२८॥ 
उपस्पृश्य त्रिषववण.. पितृदेवाँश्व , तर्पयेत्‌ 
एकपादेन तिप्ठेत मरीघीनू था पिथेत्‌ तदा॥२९॥ 
पश्चाग्मिर्धूमपपो या स्थादुष्पप  सोमपोषपि या। 
पथ पियेच्छुक्लपक्षे कृष्णपक्षे तु गोमयम्‌। 
शीर्णपर्णाशनो वा स्यातू्‌ कृच्छैर्वा चर्तयेतू सदा॥३०॥ 
आचमनकर तीनों सध्याओंमे स्नान तथा पितरों और 
देवताओका तर्पण (एवं पूजन) करे। उस समय एक पैरसे 
खडा रहे अथवा सूर्यकिरणोका पान करे। पश्माप्निका सेवन 
करे अथवा धुएँका पान करे या ऊष्माका पान करे अथवा 
सोमपान करे। शुक्लपक्षमे दुग्ध-पान करे और कृष्णपक्षमें 
गोमयका सेवन करे अथवा गिरे हुए पत्तोका सेवन करे या 
सदा कृच्छत्रतका पालन करता रहे॥ २९-३०॥ 
योगाभ्यासरतश्ष , स्याद्‌ रुद्राध्यायी भवेत्‌ सदा) 
अधथर्वशिरसो5ध्येता * थ्ेदान्ताभ्यासतत्पर ॥३१॥ 
यमानू सेवेत सत्तत नियमाश्चाप्यतन्द्रित । 
कृष्णाजिनी सीत्तीय_ शुक्लयज्ञोपवीतवबान्‌॥ ३२॥ 
अथ चाग्नीनू समारोप्य स्वात्मनि ध्यानतत्पर । 
अनग्रिरनिकेत स्यान्मुनिर्मो क्षपरो भवेत्‌॥३8३॥ 
१ सदा योगका अभ्यास करता रहे, रुद्राध्यायका अध्ययन 
करता रहे। अथर्वशिरसके अध्ययन और वेदान्तके अभ्यासमें 
तत्पर रहे। आलस्यरहित होकर निरन्तर यमों और नियमाका 
पालन करे। कृष्ण-मृगचर्म उत्तरीय और शुक्ल यज्ञोपवीत 
धारण 'करे। अग्नियोको अपनी आत्मामे प्रतिष्ठित कर ध्यान- 


परायण रहे। अग्नि (ग्ृह्माप्नि) और गृहका परित्याग कर 
दे और मुनिव्रतद्वारा मोक्षकी प्राप्तिका प्रयत् करता 
रहे॥ ३१--३३॥ 
तापसेष्येव विप्रेपुयात्रिक  भैक्षमाहरेत्‌। 
गृहमेथिषु . चान्येषु. द्विजेपु. वनवासिषु॥३४॥ 
ग्रामादाह॒त्य चाश्नीयादष्टी ग्रासानू बने बसन। 
प्रतिगृह्ठा पुटेनेव पाणिना शकलेन बा॥३५॥ 
जीवन-निर्वाहके लिये तपस्‍्वी ब्राह्मणोसे ही भिक्षा 
माँगे। अथवा अन्य गृहस्थो तथा वनवासी द्विजोसे भिक्षा 
लेनी चाहिये। अथवा वनमे रहते हुए ग्रामसे लाकर मात्र 
आठ ग्रास भोजन करना चाहिये। पत्ताके दोने, हाथ अथवा 
कसोरे (मिट्टीके पात्र) इत्यादिके हुकडेमे ही भोजन ग्रहण 
करना चाहिये॥ ३४-३५॥ 
विविधाश्नञोपनिषद... आत्मससिद्धये.. जपेत्‌। 
विद्याविशेषान्‌ सावित्री रुद्राध्याय तथैव च॥३६॥ 
महाप्रास्थानिक चासौ कुर्यादनशन तु था। 
अग्निप्रवेशमन्यद्‌ वा ब्रह्मापणविधी स्थित ॥३७॥ 
आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये (विधिपूर्वक) विविध 
उपनिषदोका निरन्तर पाठ करना चाहिये। इसी प्रकार 
विशिष्ट विद्याओं, गायत्री तथा रुद्राध्यायकी आवृत्ति करनी 
चाहिये। अथवा ब्रह्मारपण-विधिमें स्थित रहते हुए महाप्रस्थान 
(मृत्यु-पथ)-के उद्देश्स्से अनशन करे या अग्निमे प्रवेश 
करे॥ ३६-३७॥ 


य्स्तु सम्यगिममा श्रम शिव गा 
* सश्रयेदशिवपुज्जनाशनम्‌ । 
तापस स॒ परमैश्व पद 


याति यत्र जगतो5स्थ सस्थिति ॥३८॥ 
जो तपस्वी अमगल-समूहका नाश करनेवाले तथा 
कल्याणकारी इस (वानप्रस्थ) आश्रमका भलीभाँति आश्रयण 
करता है, वह उस परम ऐश्वर पदको प्राप्त करता है, जिसमें 


इस जगतूकी स्थिति है॥ ३८॥ 
इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्था साहितायामुपरिविभागे सप्तविशोउध्याय ॥ १७॥ 


+ रस प्रकार छ हजार शएलोकोवाली 'श्रीकूर्मप्रराणसहिताके उपरिविभायमे सत्ताईसवाँ अध्याय समातत हुआ॥ २७॥ 
# ०८ री. 
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जा आग कब पर जोर थ “८ 5 नमन अमन लन 
अट्ठाईंसवों अध्याय 
सन्यासधर्मका प्रतिपादन, सनन्‍्यासियोके भेद तथा सन्यासीके कर्तव्योका वर्णन 

सन्यासरी क्टे गये हैं। जो सभी आसक्तियोंसे मुक्त है, सुख- 
दु खादि इन्द्ासे रहित है और निर्भव है, अपनी आत्माम ही 
प्रतिष्ठित रहनवाला है, यह ज्ञानसन्यासी कहलाता है। जो 
नित्य वेदका ही अभ्यास (स्वाध्याय) करता रहता है, 
आशारहित है, सग्रहशून्य है, जितन्द्रिय है तथा मोक्षकी 
इच्छा रखनेवाला है, बह वेदसन्यासी कहा जाता है। जो 
अग्नियाको आत्मसातूकर ब्रह्मार्पणतत्पर रहता है, उस 
महायज्ञपत्यण (सतत ब्रह्मचित्तन-पणयण) द्विजको कर्मसन्यास्ती 
जानना चाहिये। इन तौनोंमें ज्ञानी (ज्ञान-सन्यासी)-को 
अधिक श्रेष्ठ माना गया है। उस (ज्ञानी)-का न कोई कर्तव्य 
(शेष) रह जाता है और न कोई चिह्न ही होता है॥ ५--९॥ 
निर्ममो निर्भभ शान्तो निईन्ध पर्णभोजन । 
जीर्णकौपीनवासा . स्थाम्नग्नों वा ध्यानतत्पर ॥९०॥ 

अन्यासोको ममताशून्य, भयरहित, शान्त, ट्न््रासे परे, 
पत्तोका ही आहार करनेवाला, जीर्ण कौपीनको वस्त्र-रूपमें 
धारण करनेवाला अथवा नग्न और ध्यान-परायण होना 
चाहिये॥ १०॥ 
च्रह्मचारी मिताहारों. ग्रामादन्न समाहरेत्‌। 
अध्यात्ममतिरासीत निरपेक्षो निरामिष ॥११॥ 
आत्मनैय॑ सहायेन. सुखार्थ. विचरेदिहा 
नाभिनन्देत मरण. नाभिनन्देत जीवितम॥१२॥ 
कालमेव प्रतीक्षेत निदेश भुतकी यथा। 
न॒ब्रक्तव्य श्रोतव्य न कदाचना 
शव॒ज्ञात्वा परो योगी ब्रह्मधभूयाय कल्पव॥१३॥ 

(सन्यासी) ब्रह्मचर्यका पालन करे, सीमित मात्रामे 
आहार ग्रहण करे ग्रामसे अन्न मौगकर लाये। अध्यात्म 
(ज्ञान)-मे बुद्धि रखे,-निरपंक्ष रह॑ तथा मिरामिष रहे। 
अपनो ही सहायतासे अर्थात्‌ स्वावलम्बी होकर आत्मतुष्टिके 
लिये इस ससारमे विचरण करे, न तो मृत्युका हो 
अभिनन्दन करे और म॑ जीवनका अभिनन्दन करे। जिस 
प्रकार सवक (अपने स्वामीके) आश्ञाकी प्रतीक्षा करता है, 
उसी प्रकार उसे भी कालकी प्रतीक्षा करनो चाहिये। न 
कभी अध्ययन करे न प्रवचन करे और न कुछ श्रवण ही 





व्याप्त उवाये 
एवं चनाश्रमे स्थित्वा तृतीय भागमायुष | 
चतुर्थभायुधी.. भाग सन्यासेन नयेत्‌ क्रमात्‌॥९॥ 
अप्नीनात्मनि सस्थाप्य द्विज प्रग्नजितो भवेत्‌। 
थोगाभ्यासरत शान्तो खह्मविद्यापायण ॥२॥ 
यदा मनसि सजात वैतृष्ण . सर्ववस्तुषु। 
ज़दा प्रन्यासमिच्छेत्य पत्रित स्याद विपर्यये॥३॥ 
प्राजापत्या निरूप्येप्टिमाग्नेयीमथवा. घुन । 
दान्त परक्वकपायोज्सी ग्रह्माश्रममुपाश्रयत्‌॥ड॥ 
व्यासजीने कहा--इस प्रकार वानप्रस्थ-आश्रममे आयुके 
तीसरे भागको व्यतीतकर क्रमश आयुके चौथे भागको 
सन्यास-आश्रमद्ठाा व्यतीत करना चाहिये। अग्नियोंको आत्मामें 
प्रतिष्ठित कर द्विजको सन्यास ग्रहण करना चाहिये। उसे 
योगाभ्यासमे निरत शाम्त तथा ब्रह्मविद्यापपायण रहना 
चाहिये। जय सभी बस्तुआके प्रति मनम॑ वितृष्णा उत्पन्न हो 
जाय, तब सन्यास ग्रहण करनेकी इच्छा करनी चाहिये। 
इसके विपरीत करनेसे (अर्थात्‌ स्वल्प भी तृष्णाके रहते 
सन्यास ग्रहण करनेपर) मनुष्य पतित हो जाता है। 
प्राजापत्य अथवा आग्रेय याग करके इन्द्रियनिग्रही एव पूर्ण 
चैराग्यवान्‌ द्विजकों ब्रह्माश्रम (सन्यासाश्रम)-का आम्रय 
ग्रहण करना चाहिये॥ १--४॥ 
ज्ञानसन्यासिन केचिद्‌._ वेदसन्यासितन परे) 
कर्मसन्यासिनस्त्वन्ये. निविधा 'परिकीर्तिता ॥५॥ 
ये सर्वसड्भनिर्मुक्तो.. निद्वश्वश्चैद. निर्भय । 
प्रोच्यते  ज्ञानसन्यासी स्वात्मन्येव. व्यवस्थित ॥६॥ 
बेदमेवाभ्यसेत्रित्य 'निराशी निष्यरिग्रह । 
प्रोच्यते 'चंदसन्यासी मुमुक्षुिजितेन्द्रिय ॥७॥॥ 
यस्त्वग्रोनात्मसात्कृत्वा.. ब्रह्मापणपरो.. द्विज । 
ज्ञेय स कर्मसन्यासी. महायज्ञपरायण ॥८॥ 
अयाणाम्रपि औतेषा ज्ञानी च्वभ्यधिको मंद! 
न॒तस्व विद्यते कार्य न लिड् वा विपश्चित ॥९॥ 
कुछ ज्ञानसनन्‍्यासी होते हैं कुछ वेदसन्यासी होते हैं 
और कुछ कर्मसन्यासी होते हैं। इस प्रकार तीन प्रकारके 



















उ० वि०अ० २८] 


+*सन्यासधर्मका प्रतिपादन * 


३४७ 


के 
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'करे। इस प्रकारका ज्ञान रखकर (आत्मनिष्ठ होकर) वह 
श्रेष्ठ योगी ब्रह्मस्यरूप हो जाता है॥॥ ११--१३॥ 
एकवासाथवा विद्वानू_ कौपीनाच्छादनस्तथा। 
भुण्डी शिखी चाथ भवेत्‌ त्रिदण्डी निष्परिग्रह | 
'काषायवासा सतत ध्यानयोगपरायण ॥ १४॥ 
ग्रामान्ते चृक्षमूले या बसेद्‌ देवालयेडपि वा। 
सम शन्रौ च मित्रे व तथा मानापमानयों । 
भैध्येण वर्तयेप्नित्य नैकाप्नरादी भयेत्‌ क्वचित्‌॥१५॥ 
विद्वामू सन्‍्यासी (कौपीनके साथ) एक वस्त्र (उत्तरीय) 
धारण करे अथवा कौपीनमात्रसे शरीरका आच्छादन करे। 
मुण्डित सिर अथवा जटाधारी रहे। त्रिदण्डी रहे, सचयवृत्तिसे 
शून्य रहे। कापाय वस्त्र ही धारण करे और निरन्तर 
ध्यानयोगमें परायण रहे। उसे (सन्यासीको) ग्रामकी सोमापर, 
वृक्षेक मूलमें अथवा किसी देवमन्दिरमे रहना चाहिये। 
शत्रु-मित्र तथा मान-अपमानमे समान रहना चाहिये। नित्य 
भिक्षावृत्तिसे निर्वाह करे। कभी भी उसे किसी एक ही 
व्यक्तिका अन्न खानेवाला नहीं होना चाहिये॥ १४-१५॥ 
यस्तु मोहेन यालस्यादेकाम्नादी भवेद्‌ यति | 
भ तस्य निष्कृति काचिद धर्मशास्त्रेपु कथ्यते॥१६॥ 
रागद्वेषबिमुक्तात्मा समलोष्टाशए्मकाझ्नन । 
प्राणिहिसानियृत्तश्ष मौनी स्थात, सर्वनिस्पृह ९७७ 
दृष्टिपूते न्‍्यसेत्‌ पाद बस्त्रपूत जल पिबेतू। 
सत्यपूततां बदेद्‌ वाणी मनपूत समाचरेत्‌॥१८॥ 
जो सन्यास्ी मोह या आलस्यवश किसी एक ही 
व्यक्तिका अन्न भक्षण करता है, उसकी मुक्तिका कोई 
उपाय धर्मशास्त्रोंमे नहीं बतलाया गया है। (सन्यासीको) 
राग-द्वेषसे मुक्त, मिट्टी, पत्थर और सोनेम॑ समान भाव 
रखनेवाला, प्राणियोकी हिसासे निवृत्त, मौनी और सब 
प्रकारसे आसक्तिशुन्य होना चाहिये, अच्छी तरह देखकर 
पैर रखना चाहिये, वस्त्रसे छानकर जल पीना चाहिये, 
सत्यसे पवित्र वाणी बोलनी चाहिये और मनसे शुद्ध 
आचरण करना चाहिये॥ १६--१८॥ 


नैकत्र निवसेद्‌ देशे वर्षाध्योडन्यत्र भिक्षुक । 
स्तानशौचरतो नित्य 'कमण्डलुकर 


बहाचर्यरतोी.. नित्य वनवासरतो .. भवेत। 
मोक्षशास्त्रपु. निरतो .श्रहासूत्री. जितेन्द्रिय ॥२०॥॥ 
दम्भाहकारनिर्मुक्तो निन्दापैशुन्यवर्जित । 
आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मोक्षमवाप्तुयात्‌॥ २९॥ 
अभ्यसेत्‌ सतत वेद प्रणवाख्य सनातनम्‌। 
स्तात्वाचम्य विधानेन.. शुचिदेवालयादिषु॥ २२॥ 

सन्यासीको वर्षऋतुके अतिरिक्त (अन्य ऋतुओंमें) 
किसी एक ही स्थानपर नहीं रहना चाहिये। नित्य स्रान 
एवं शौचम तत्पर, हाथमें कमण्डलु धारण करनेवाला तथा 
पवित्र धोना चाहिये। नित्य त्रह्मचर्यत्रत धारण करना चाहिये, 
चनवासी ही रहना चाहिये तथा मोक्षविषयक शास्त्राध्ययनमे 
निरत रहते हुए ब्रह्मसूत्री (यज्ञोपवीतसे युक्त दण्डधारी) और 
जितेन्द्रिय रहना चाहिये। दम्भ-अहकारसे मुक्त रहे, निन्‍्दा 
तथा पिशुनता (चुगलखोरी)-का सर्वथा परित्यांग करे। 
आतमज्ञानसम्बन्धी गुणोंसे सम्पन्न रहे--ऐसा सन्यासी मोक्ष 
प्रात्त करता है। विधिपूर्वक स्रानोपरान्त आचमन करके 
चवित्रतापूर्वक देवालयोंमे प्रणध नामक सनातन वेद (मन्त्र )- 
का निरन्तर अभ्यास (जप) करे॥ १९--२२॥ 


अज्ञोपवीती शान्तात्मा कुशपाणि समाहित । 
धौतकापायवसनो भस्मच्छन्नतनूरह ॥२३॥ 
अधियज्ञ॒ ब्रह्म जपेदाधिदेबिकमेव.. च। 


आध्यात्मिक च सतत वेदान्ताभिहित च यतू॥२४॥ 
पुत्रेपू बाथ निवसन्‌ बग्रह्मचारी यतिर्मुनि | 
वेदमेवाभ्यसेम्रित्म॒ स॒याति परमा गतिम॥२७॥ 

यज्ञोपवीती, शान्तात्मा, हाथमे कुश धारण करनेवाला, 
एकाग्रचित्त, धुला हुआ काषाय वस्त्र धारण करनेबाला और 
भस्मसे धूसरित देहवाला रहना चाहिये'। सन्यासीको वेदान्त- 
प्रतिपादित अधियज्ञ (समस्त यज्ञोंके अधिष्ठा)) आधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक ब्रह्म (मन्त्र-प्रणए)-का सतत जप करना 
चाहिये। अथवा मननशील तथा त्रह्मचारी यतिको पुत्रकि बीच 
रहते हुए नित्य वेदका ही अभ्यास करना चाहिये, इससे उसे 
परम गति प्राप्त होती है॥ २३--२५॥ 


अहिसा सत्यमस्तेव ब्रह्मचर्य तप परमू। 


शुचि ॥१९॥ | क्षमा दंया च॑ सतोषो व्रतान्यस्थ विशेषत ॥२६॥ 


१-कुटीचक सन्यासी शिखा और यशोपदीव धारण करते हैं। (नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌-५) 


३५० 


ध *नमस्ते कूर्मरूपोय विष्णवे परमात्मने * || 


विज हअफउफ हाफ शज्हजहशत्अश्फफअक़लजजलशलशजहश्कभफ़इलजअललज्जक्फइअजलकलल सशक्त जन जज भत्जहजक़मशभजणलकफलमक्णहतण 44 48./]/॥ |. [[[। | [| 
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चस्माद्‌ भवन्ति भूतानि यद्‌ गत्वा नेह जायते। 
स॒तस्मादीश्वरो देव परस्माद्‌ योउधितिष्ठति॥२३ 
अदन्तरे तदू गगन शाश्वत शिवमवब्ययम। 
यर्दशस्तत्पो यस्तु स॒ देव स्यान्महेश्वर ॥ १४॥ 
ब्तानि यानि भिक्षूणा त्थैवोपब्रतानि चा 
एकैकातिक्रमे.. तेषा.प्रायश्चित्त विधीयते॥ २५॥ 
अतएँव नित्य ध्यानमें निएत और आत्मविधद्योपरायण 
होते हुए प्रह्मज्ञमका अभ्यास करते रहेना चाहिये। इसके 
कारण बन्धनसे मुक्ति होती है। अपनी आत्माको सबसे 
भिन्न (शाश्वत-नित्य) समझकर उसकी अद्वितीय, अजर, 
आनन्दरूप, श्रेष्ठ ज्ञानरूपताका पुन -पुन ध्यान करना 
चाहिये। जिनसे चर-अचर संमस्त प्रपश्चकी उत्पत्ति 
होती है, जिन्हे प्रोप्ततर जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति हो 
जाती है और इसी कारण जो इंश्वर है, देव है, सर्वोत्कृष्ट 
हैं, सबके अंधिष्ठाता हैं, वे ही महेश्वर हैं। जिनके अन्तर्गत 
शाश्रत! शिव, अव्यय गगन चिघधमाने है, जगन्नियन्ता 
परमात्मा जिनके अश हैं, वे ही देव भहेश्वर हैं (इनका 
पुन “पुन ध्यान यतिको करना चाहिये)। भिक्षुओ 
(सन्यासियो)-के जो व्रत और उपक्रत है, उनमेसे एक- 
एकका अतिक्रमण करनेपर प्रायश्चित्तका विधान किया 
गया है॥ २१--२५१४ 
उपेत्य च स्वयं कामातू प्रायश्चित्त समाहित । 
प्राणायामसमायुक्त कुर्यात्‌ सातपन शुचि ॥२६॥ 
चतक्षोत नियमात्‌. कुंच्छ. सयतमानस | 
पुनराभ्रममागस्य चरेद्‌ भिक्षुरतन्द्रित ॥२७॥ 
क्लामवश स्त्रोप्रसग करनेंपर समाहित होकर प्राणायाम 
कर पवित्रतापूर्वक प्रायश्चित्तक लिये सातपन नामक ब्रत करना 
चाहिये। तंदनन्तर सयतमानस होकर नियरमसे कृच्छ 
(चाद्रायण)-ब्रत करे। पुन अपने आश्रममे आकर 
आलस्यका परित्याग कर भिक्षुको आश्रमीचित आचरण 
करना चाहिये॥ २६-२७॥ 5 वी 


न धर्मयुंक्तमनृत  हिनस्तीति.. ममीषिण । 
तथापि च॑ न कर्तव्य प्रसगो होष दारुण ॥२८ं 
एुकराजोपवासश्र ब्राणायायशेंत त्तथा। 
डक्लवानुत. प्रकर्तव्य.. चतिना 


परमापदगतेनापि. न कार्य स्तेयमन्यत | 
स्तेयादभ्यधिक. कक्नित्रास्त्यधर्भ इति.स्पृत्ति 
हिंसा चऔैषापरा दिप्ला या चात्मज्ञाननोशिका॥३०॥ 
विद्वानोका यह कहना है कि धर्मयुक्त असत्यसे व्रतभड़ 
नहीं होता, तथापि ऐसा नहीं करना चाहिये) क्याकि इसमें 
आसक्ति रखना दारुण कर्म है। धर्माभिलापी यतिको चाहिये 
कि वह असत्यभाषण करनेपर एक रात्रि उपवास तथा सौ 
प्राणायाम करे। अत्यन्त सकटमे होनेपर भी भिक्षुको किसी 
अन्य प्रयोजनस भी चोरी नहीं करनी चाहिये। चोरीसे 
बढकर दूसरा कोई अधर्म नहीं है, यही सबसे बडी हिसा 
भी है, क्योकि इससे आत्मज्ञान विनष्ट हो जाता है, ऐसा 
स्मृतियोंका सिद्धान्त है॥ २८--३०॥ ४ 
यदेतद्‌ द्रविण नाम प्राणा होते बहिश्वता। 7. 
सतस्य हरति प्राणान्‌ यो यस्य हरते धनम्‌॥३१४ 
एवं कृत्वा स 'दुष्टात्म भिन्नवृत्तो व्रताच्च्युत। 


भूयो निर्वेदमापन्नश्नरेच्यासद्रोयणब्रतम्‌॥ ३२॥ी 
विधिना. शास्त्रदष्टन. संवत्सरमिति श्रुति । 
भूयो निर्वेदमापत्रश्चेद.. भिंक्षुरतन्द्रित ॥३३॥ 


यह जो द्रविण--धन नामकी वस्तु है, यह बाहरी प्रोण 
हीं है इसलिये जो जिसके धनका अपहरण करता है, वह 
उसके प्राणोका ही हरण करता है। निश्चित हो धन हरेंण 
करनेवाला दुष्टात्मा आचारसे भ्रष्ट और ब्रतसे च्युत हो जाता 
है। श्रुतिका विधान है कि यदि कोई अपने ब्नतसे च्युत 
व्यक्ति अपने पुन ब्रतभद्गपर पश्चात्ताप करे तो शास्त्रानुकूल 
विधिसे आलस्यरहिंत होकर एक वर्षतक चान्द्रायणब्रत 
करे॥ ३१--३३॥ ॥ 
अकस्मादेव हिंसा तु यदि भिक्षु समाचरेत। 
कुर्यात्‌ कृच्छातिकृच्छू तु चाद्धायणमथायि याप३३४॥ 
स्कम्देदिच्रियदौर्बल्यात्‌. स्त्रिय दृष्ठा यतिर्यदि! 
तेन धारयितब्या ये प्राणायामास्तु पघोडश। 
दिवास्कन्दे त्रिरात्र स्थात्‌ प्राणायाभशत तथा॥३५॥ 
+यदि भिक्षुसे अकस्मात्‌ हिसा हो जाय तो उसे 
चश्चात्तापपूर्वक कृच्छृत्रत, अतिकृच्छृत्रत अथवा चान्द्रायण- 


- भ्रत (हिसाकै स्वरूपके अनुसार) करना चाहिये। इच्धियकी 
घर्मलिप्सुना॥ २९ ॥ | दुर्बलताके कारण यदि स्त्रीकों देखकर यति स्खलित हो 


/क 


उ० वि० अ० २९१ 


*सन्यासाश्रमधर्म-निरूपणमें यतियोकी भैध््यवृत्तिका स्वरूप * 


३५१ 


हुशभ्कहभज्पक्कतआआभफफफ़मश्क्रफ़ह्प्कहत्ऋअऋक्क्ऋफ्ज््हल्फजऋकफऋक्हशफजलऋहह्क्फफफधशआभअफडफ शकऋमकफकफलफ़अशशकअकककहकम 





जाय तो उसे सोलह प्राणायाम करना चाहिये। दिनमे 
स्खलन होनेपर तोन रातका उपवास और सौ प्राणायाम 
करना चाहिये॥ ३४-३५॥ 

एकाने मधुमासे व नवश्राे तथैबव चा 
प्रत्यक्षलवणे चोक्त प्राजापत्य. विशोधनम्‌॥ ३६॥ 
ध्याननिष्टस्थ सतत नश्यते . सर्वपातकम्‌। 
तस्मान्महेश्वर ज्ञात्वा त्स्य थ्यानपणों भवेत्‌त॥३७॥ 
थद्‌ ब्रह्म परम ज्योति प्रतिष्ठाक्षरमद्वयम्‌। 
थोडन्तरात्र पर जहा स॒विज्ञेयो महेश्वर ॥३८॥ 
एप देवों महादेव केवल परम शिव) 


तदेवाक्षरमद्रैत तदादित्यान्तर परम्‌॥३९॥ 
अस्मान्महीयते देव... स्वधाम्नि ज्ञानसशिते। 
आत्मयोगाहये. तत््वे. महादेवस्तत स्मृत ॥४०॥७ 


'एकका ही अन्न भक्षण करने, मधु ग्रहण करने, नवश्राद्ध- 
सम्बन्धी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खानेपर प्राजापत्यब्रतको 
(पापकी) शुद्धिका उपाय बतलाया गया है। निरन्तर ध्याननिष्ठ 
पुरुषके सभी पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिये महेश्वर्का ज्ञान 
प्राषकर उनके ध्यानमें परायण रहना चाहिये। जो ब्रह्म परम 
ज्योतिरूप, सभीका अधिष्ठान, अक्षर अद्वितीय है तथा जो 
सभीके भीतर स्थित है, परम ब्रह्म है, उसे महेश्वर जानना 
चाहिये। ये ही महेश्वर देव, महादेव एव अद्वितीय परम शिव 
हैं। थे ही अविनाशी, अद्ठैत हैं और ये ही आदित्यके भीतर 
प्रतिष्ठित परम (त्तत्त्व) हैं। आत्मयोग नामसे प्रसिद्ध, स्वप्रकाश, 
नित्य-ज्ञान नामसे भी विख्यात परम तत्त्वरूप अपने धाममें 
सर्वाधिक पूजनीय-रूपसे ये महेश्वर प्रतिष्ठित हैं, इसीलिये 
महादेव कहे जाते हैं॥ ३६--४०॥ 
नान्यद्‌ देवान्महादेवाद्‌ व्यतिरिक्त प्रपश्यति। 
तमेवात्मानमन्चेति य स॒याति पर पदम्‌॥४१॥ 
मन्यन्ते, ये स्वपात्मान विभिन्न परमेश्वरात। 
ते ते पश्यन्ति त्त देव दृधा तेषा परिश्रम हड२॥ 

जो भहादेवसे भिन्न किसी दूसरे देवको नहीं जानता 

और इन्हींको अपनी आत्मा मानता है, वह परम पदको प्राप्त 


ड्त्ति श्रीकूर्मपुराणे थद्साहस्रथा सहितायामुपरिविभागे एकोनत्रिशोउथ्याय ॥ २९ ॥# 


होता है। जो अपनी आत्माको परमेश्वरसे भिन्न मानते हैं, ये 
उस देवका दर्शन नहीं करते हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ होता 
है॥ ४१-४२॥ 
एकमेव पर ब्रह्म + विज्ञेयथ. तत्त्वमव्ययम्‌। 
स॒देवस्तु महादेवो नैतद्‌ विज्ञाय बध्यते॥४३॥ 
तस्माद्‌ यतेत नियत यत्ति. सयतमानस । 
ज्ञानयोगरत शान्तो महादेवपरायण ॥'४४॥ 

परम ब्रह्म एक ही हैं, इन्हें ही अव्यय तत्त्वके रूपमें 
जानना चाहिये। ये अव्यय तत्त्व ब्रह्म ही देव हैं, महादेव 
हैं, इन्हे जान लेनेपर बन्धन नहीं होता। इसलिये यतिको 
सयतमन होकर (इन्ह प्राप्त करनेके लिये) प्रयत्न करना 
चाहिये। ज्ञानयोगमें रत रहना चाहिये, शान्त रहना चाहिये 
और महादेवके परायण रहना चाहिये॥ ४३-४४॥ 
एप व कथितो विप्रा यतीनामाश्रम शुभ। 
पितामहेन. विभुना - मुनीना. पूर्वमीरितम्‌॥४५॥ 
नापुम्रशिष्ययोगिभ्यो दद्यादिदमनुत्तमम्‌। 
ज्ञान स्वयम्भुवा प्रोक्त यतिधर्माअ्रयथ शिवम्‌॥४६॥ 

हे विप्रो! यह आप लोगोंकों सन्यासियाके कल्याणकारी 
आश्रम (सन्यासाश्रम);के विषयमे बतलाया। पूर्वकालमे 
पितामह विभुने मुनियोसे इसे कहा था। ब्रह्माजीद्वारा कहे 
गये यतिधर्मविषयक इस कल्याणकारी, उत्तम ज्ञानको पुत्र, 
शिष्य तथा योगियोंके अतिरिक्त अन्य किसीको नहीं देना 
चाहिये॥ ४५-६॥ 

डइति अतिनियमानामेतदुक्त विधान 
पशुपतिपरितोषे यद्‌ भवेदेकहेतु । 
न भवत्ि पुनरेपामुद्धयों या विनाश 
प्रणिहितमनसो ये नित्यमेवाचरन्ति ॥ ४७॥ _ 

इस _ प्रकार सन्‍्यासियोके नियमाके _इस विधानको 
बतलाया गया। यह पशुपति (शकर)-को सतुष्ट करनेका 
एकमात्र उपाय है। जो अव्यग्रभावसे एकाग्रतापूर्वक इसका 
नित्य आचरण करते हैं, उनका पुन जन्म अथवा मरण कुछ 
भी नहीं होता अर्थात्‌ वे मुक्त हो जाते हैं॥ ४७॥ 


# इस ग्रकार छ हजार शलोकोवाली ,अ्रीकूर्मपुराणसहित्रके उपरिविभायमे उनतीसवाँ अध्याय समाप्त डहुआ॥ २९॥ 
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#नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परपात्मने* 
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तीसवॉं अध्याय 


प्रायक्षित्त-प्रकरणमे प्रायश्चित्तका स्वरूपनिरूपण, पाँच महापातकोके 
5. के: नाम तथा ब्रह्महत्याके प्रायश्चित्तका सक्षिप्त निरूपण 





अत पर प्रवक्ष्याप्रि प्रायश्चित्ततिधि शुभम्‌। 
हिताय सर्वविप्राणा द्ोषाणामपनुत्तये ॥ २ 


स्यासजीने कहा--इसके अनन्तर अब मैं सभी ब्राह्मणकि 
कल्याणके लिये और दोषाक विनाशके लिये शुभ प्रायश्चित्त- 
विधिका बणन करूँगा॥१॥ 
अकृत्यवा बिहित कर्म कृत्वा निन्दितमेष च। 
दोषमाप्नोति. पुरुष प्रायश्षित्त विशोधनम्‌॥२४॥ 
प्रायश्रित्तमकृत्या तु न तिप्ठेद्‌ श्राह्रिण कक्‍्खचित। 
यद्‌ यूयुर्मह्मणा शान्ता विद्वासस्तत्तमाचरेत्‌॥३॥ 
वेदार्थवित्तम शान्तो धर्मकामोउग्रिमान्‌. द्विज 
स एवं स्यात्‌ परो धर्मों यमेकोडपि व्यवस्यति॥४ड॥। 
अनाहिताप्रयो विप्रास्त॒यो चेदार्थपारगां ) 
यद्‌ यूयुर्थर्मकामास्ते. तम्ज्नेय.. धर्मसाथनम्‌ए ५४ 

विहित कर्पोकी न करने और निन्दित कर्पोंको करनसे 
भुरुष दोष (पाप)-का भागी होता है। इसकी निदृत्ति 
आयक्षित कऋरनेस होती है। द्ाह्मणको बिना प्रायश्वित किये 
'कभी भी नहीं रहना चाहिये। शान्त एव विद्वान्‌ ब्राह्मण जो 
कह उसे करना चाहिये। बेदार्थज्ञानियोमें श्रेष्ठ, शान्त 
धर्मपालनफी ही सर्वस्व माननेवाला एक भी अग्निहोत्री 
शाह्मण जो अपने आचरणमें लाता है, वही श्रेष्ठ धर्म होता 
हैं। वदार्थम पारणत धर्मपरायण अनाहिताग्रि' दीन ब्राह्मण 
जो कहें उसे धमका साधन समझना चाहिये॥२-५॥ 


अनेकथर्मशास्त्रज्ञा 'ऊहापीहविशारदा । 
चेदाध्ययनसम्पणशा सात परिकीर्तिता ॥६१॥ 
भीषासाज्ञानतत्त्वत़ा. वंदान्तकुशला.. द्विजा । 
शकथिशतिसण्याता. प्रायश्षित यदन्ति खै॥॥ 


अनक धर्मशाम्प्रांके ज्ञाता ऊह्यपाध्में दक्ष (शम्त्रोय 
विभिन्न सिद्धात्त्के आकलन ठंया समन्यपमें कुशल) तथा 
चेक्षप्यपनशील सात आया धममें प्रमाण का गये हैं। 





मीमसाज्ञानके तत्त्वज्ञ (वेदवाक्यार्थ-विचार एब श्रौत-स्मार्त- 
कर्मकाण्डके रहस्यको जाननेवाले) त्रथा वेदान्तके ज्ञानमें 
कुशल (पारमार्थिक तत्त्व अद्दैतके रहस्यघेत्ता) सख्यामे 
इक्कीस ब्राह्मण प्रायश्चितका विधान कर सकते हैं ॥६-७॥ 
अह्ाहा मद्यप स्तेनों गुरुतल्पथं एवं च) 
महापातकिनस्तेते. यश्चैतै. सह सवसेत्‌॥८॥ 
सबतसर तु पतितै ससर्ग कुरुते तु य। 
यानशब्यासनैर्नित्य॒जाननू दे यतितो भवेत्‌॥९४ 
याजन योनिप्नम्धन्ध तथैबाध्यापन द्विज । 
कृत्वा सद्य पतेज्जानातू सह भोजनमेत च॥१०॥ 
ब्रह्मघाती, मधपायी, चोर, गुश्तल्पगामी तथा इनके 
सांथ निवास करनेवाले-(ये सभा) महापातकी होते हैं। 
जो एक चर्षपर्यन्‍्त नित्य सय कुछ जानते हुए, भी पतितेकि 
साथ यान (सवारी) शब्या तथा आसन-सम्बन्धी ससर्ग 
करहा है, वह यहित हो जाता है। जानते हुए भी 
(पतिताका) यज्ञ करने अध्यापन करने, उनके साथ योति 
अर्थात्‌ बिबाह आदिका सम्बन्ध रखने और भोजन करनेसे 
द्विज शीघ्र ही पतित हो जाता है॥८--१०॥ 
अविज्ञायाथ यो. माहात्‌ कुयदिध्यापन द्विज ! 
सबत्सोण. पतति. सहाध्यवनमेव.._ घ॥११॥ 
अह्यहा द्वादशाब्दानि कुर्दि कृत्या यने बसेत्‌ा 
भैक्षमात्मविशुद्धार्थ.. कृत्य. शवशिरोष्यनप्‌॥१९२॥ 
आाहणावसयान्‌ स्वातू देवागाराणि वर्जयतू। 
विनिन्दन्‌ स्वयमात्मान ग्राह्मण ते घे संस्मरत्‌॥१३॥ 
असकल्पितयाग्यानि.. संप्तागारणि संविशेते। 
विधूमे. शवकैतित्प. ख्यड्रीर. भुक्तयजनेत एड मं 
एककाल॑ घरद भैक्ष दोष॑ विध्यापयन्‌ नृणाप्‌ा 
यन्यमूलफर्लर्दापि चहपेदू... पैर्गपाह्रित (१५० 
जा द्विव अनानमें मोहयश इनक साथ अध्ययन 
अथवा अध्यापन करा हैं, वा एक वपम पतठित 


ई-म्पार अ्रीज काजवाल भी अति होने हैं। शत आऑप्रिशव कघतेदले ही अहिजप्रि कहे उसे हैं। 


चउ०ण्वि०अ० ३०१ 


*प्रायश्चित्त-प्रकरणमे प्रायश्चित्तका स्वरूपनिरूपण * 


३५३ 
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हो जाता है। आत्मशुद्धिके लिये ब्रह्मघातीको बारह वर्षोतक 
कुटो बनाकर वनमे रहना चाहिये और शवके सिरको. 
ध्वजाके समान धारणकर भिक्षा माँगनी चाहिये। (ब्रह्मघातीको) 
ब्राह्मणोके निवासस्थानो तथा देवमन्दिरोम नहीं जाना चाहिये 
ओर स्वय अपनी आत्माकी निन्‍्दा कंरते हुए तथा जिस 
ब्राह्मणको मांग है, उसका स्मरण करते हुए पहलेसे असकल्पित 
(अनिश्चित), धूएँसे रहित, शान्त अग्निवाले तथा जहाँ लोगोंने 
भोजन कर लिया है--ऐसे सात घरोसे नित्य धीरे-धीरे भिक्षा 
माँगनी चाहिये। उसे मनुष्योको अपना दोष (पाप) बताते हुए 
'एक समय भिक्षा माँगनी चाहिये अथवा धैर्य रखते हुए वन्य 
मूल-फलोद्वारा निर्वाह करना चाहिये॥११--१५॥ 
कपालपाणि खदूबाड़ी , _ ब्रह्मचर्यपरायण । 

पूर्ण तु द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्या व्यपोहति॥१६॥ 
अकामत कृते पापे_ प्रायश्चित्तमिद _ शुभम्‌। 
कामतो भरणाच्छुछ्िज्ञेंया _ नान्येन केनचित्‌॥१७॥ 
__ हाथमें कपाल लिये हुए और खट्वाड़ (चारपाईके 
इुकडेको) धारणकर त्रह्मचर्यत्रतका पालन करते हुए बारह 
वर्ष व्यतीत हो जानेपर ब्रह्महत्या दूर होती है। अनिच्छापूर्वक 
किये गये पापका यह प्रायश्चित्त है, इससे कल्याण हांता है, 
कितु इच्छापूर्वक किये गये पापसे शुद्धि अनेक प्रायश्चित्तके 
बाद मृत्युके अनन्तर ही समझनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी उपायसे नहीं॥ १६-१७॥ 

कुर्यादशन वाध  भूगो पतनमेव वा। 
ज्यलन्त वा विशेदरिन जल वा प्रविशेत्‌ स्वयम्‌॥१८॥ 
ब्राह्मणा्थे गवार्थे वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेतु। _ 
ब्रह्महत्यापनोदार्थमन्तरा वा मृतस्य तु॥१९॥ 
दीर्घामयान्वित विप्र. कृत्वानामयमेव. तु। 

दत््वा चान्न स॒ दुर्भिक्षे ब्रह्महत्या व्यपोहति॥२०॥ 

अथवा (अह्मघातीका) स्वय अनशन (व्रत) करना 

चाहिये या भृगु-पतन करे (उच्च स्थानसे गिरे) अथवा 
प्रज्वलित अग्नि या जलमे ग्रविष्ट हो जाय। दूसरे प्रकारसे 
अर्थात्‌ बुद्धिपूर्वक ब्राह्मणहत्या करनेपर त्रह्महत्या दूर करनेके 


| 


लिये, ब्रोह्मण अथवा गोके निमित्त भलीभाँति अपने प्राणोका 
परित्याग _कर_देना चाहिये। दीर्थ रोगसे ग्रस्त ब्राह्मणको 
रोगसे मुक्त करने तथा दुर्भिक्षक समय अन्न प्रदान करनेसे 
ब्रह्महत्या दूर होती है॥ १८--२०॥ 
अश्वमधावभूथक स्तात्वा वा शुध्यते द्विज । 
सर्वस्व॒ वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदाय तु॥२१॥ 
सरस्वत्यास्त्रणया.. सगमे.. लोकविश्वुते। 
शुध्येत्‌. त्रिषवणस्त्रानात्‌ त्रिरात्रोपोषितो द्विज ॥२२॥ 
अश्वमेध-यज्ञकी समाप्तिपर होनेवाले अवभूथ-स्रानसे 
अथवा वेदज्ञ ब्राह्मणका अपना सर्वस्व दान कर देनेसे द्विज 
(ब्रह्महत्याके पापसे) मुक्त हो जाता है। सरस्वती एव 
अरुणा नदीके लोकप्रसिद्ध सगमम॑ तीनां सध्याओमे स्नान 
करने और तीन रात्रि उपवास करनेसे द्विज (ब्रह्महत्याजनित 
चापसे) शुद्ध हो जीता है॥२१-२२॥ जे 
गत्वा रामेश्वर पुण्य स्नात्वा चैव महोदधी। _ 
ब्रह्मचांदिभिर्युक्तो ' दूंद्ठझा. रुद्र विमुच्यते॥२३॥ 
कपालमोचन नाम तीर्थ देवस्य शूलिन । 
स्ात्वाभ्यर्च्य पितृनू भक्त्या_ब्रह्महत्या व्यपोहति॥२४॥ 


| 


यत्र'  देवादिदेवेन भैरवेणामितौजसा। 
कपाल__ स्थापित _ पूर्व ब्रह्मण परमेष्ठिन ॥२५॥ 
समभ्यर्च्य महादेव. तत्र. भैरवरूपिणम्‌॥ 


तर्पयित्वा _पितृन्‌ स्तात्वा _ मुच्यते ब्रह्महत्यया॥२६॥ 
. ब्रह्मचर्य आदिसे युक्त द्विज पवित्र (तीर्थ) रामेश्वर 
जाकर वहाँ सागरमे स्नान करके शकरका दर्शन करके 
(बद्महत्याके पापसे) मुक्त हो जाता है। त्रिशूलधारी भगवान्‌ 
शकरके कपालमोचननामक तीर्थमे स्नान करके भक्तिपूर्वक 
पितरोकी पूजा करनेसे (त्रह्मघाती) ब्रह्महत्याके पापसे दूर 
हो जाता है। पूर्वकालम वहाँ (कपालमोचन तीर्थम) अमित 
तेजस्वी देवादिदेव भैरवने परमेष्ठी ब्रह्मके कपालको स्थापित 
किया। वहाँ स्नान करके भैरवरूपी महादेवकों भलाभाँति 
अर्चना करके एवं पितराका तर्पण करके ब्रह्महत्या (क 
पाप)-से मुक्ति हो जाती है॥२३--२६॥ 


इति श्रीकूर्मपुराणे पद्साहस्नरथा सहितायामुपरिविभागे त्रिश्ोउध्याय ॥ ३०॥ 


॥ इस प्रकार छ हजार शलोकोवाली श्रीकूर्मप्रणसहिताके उपसिविभायमे तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥३० ॥ 


ब्र्य््ख्ड्र 
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श्पड 


>नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * 
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एकतीसवों अध्याय 
प्रायश्चित्त-प्रकरणमे कपालमोचन-तीर्थका आख्यान 


[ऋषय ऊचु | 


कथ . देवन. रुद्रेण.. शकरेणामितौजसा। 
कऋपाल ब्रह्मण. पूर्व स्थापित देहज भुविधश्व 
ऋषियोने पूछा--अमित तेजस्वी देव शकर रुद्रने 
यूर्वकालमे किस प्रकार श्रह्माजीके शरीरसे उत्पन्न कपालको 
पृथ्वीपर स्थापित किया?॥ १४ 
[ झूंह उवाच | 
श्रृणुध्यमृषण... पुण्या कथा. पापप्रणाशिनीप्‌। 
माहात्य. देवदेवस्थ महादेवस्थ धीमत ॥२॥ 
सूतजी योले--ऋषियो। आप लोग पापको नष्ट करेवाली 
इस पुण्य कथा एव धीमान्‌ देवाधिदेव महादेवके माहात्म्यको 
सुरमें॥ २॥ 
पुरा प्रितामह देव. मेरुपूड़े. महर्धय । 
प्रोचु.. प्रणम्य लोकादि किमेक तत्त्वमव्ययम्‌॥३॥ 
से भागया महेशस्थ मोहितो लाकसम्भव | 
अविज्ञाय पर भाव स्वात्मान प्राह धर्षिणमू॥राडा 


अह. धाता जगधोनि.. स्वयम्भूरेक ईश्वर! 
अनादिमत्प.. ब्रह्म. भामध्यर्च्य॑. विमुच्यते॥५॥ 
अह हि सर्वदेधाना प्रवर्दकनियर्तक ३ 


न विद्यते चाभ्यधिकों मत्ती लोकंपु कश्चन॥६॥ 

ग्राधीन कालमे मेस्थृगपर लोककि मूल कारण देव 
पितामहका प्रणाम कर महर्पियाने उनसे पूछा-अव्यय 
अद्वितीय तत्त्व क्या है? यहटेश्ववकी मायासे मोहित, लोकोको 
उत्पन्न कानेयाल उन ब्रह्माने (महर्पियाके) परम भावको न 
जानते हुए अभिमानपूर्वक स्थवकों ही (अव्यप) तत्त्व 
महलाया (और कहा-) मैं हो जगव्‌का मूल कारण धाता 
स्वमम्भू तथा अट्ठितीय अनादि परम ग्रह्म ईश्वर हूं। मेरे 
आगधना फरनेसे मुक्ति हो छाती है! मैं हो सभी देवाका 
भ्रवर्तक तथा निवर्तक हूँ। लाकॉमें मुन्नत मदात्‌ और कोई 


जहों है॥ ३--६॥ 
शस्‍्दैंये.. मच्यमातस्थ जे... वारायणाशज ! 
प्लोधाथ. प्रहसन्‌.. याकयें रोषताप्रविलोचत ॥७॥ 


कि कारणमिद ब्रह्मनू यर्तते तव साम्प्रतमा 
अज्ञानयोगयुक्तत्य न. त्वंतदुचित. जवबााटआ 
अह धावा हि लोकाना यज्ञों नारायण प्रभु । 
न॒मामूतेउस्थ जगती जीवन सर्वदा क्यचितू॥९॥ 
अहमेव पर ज्योतिहमेव परा गति। 
मत्परितेन. भवता. सुूष्ट.. भुवनमण्डलप्‌॥१०॥ 
(पितामह अहभावपूर्वक) ऐसा कह ही रहे थे कि 
नातयणके अशसे उत्पन्न यज्ञ भगवान्‌ते क्रोधसे आरक्त-नेन्न 
होकर परिहास करते हुए यह वाक्य कहा-ब्रह्मन्‌। सम्प्रति 
आपके ऐसे व्यवहारका क्या कारण है? आप अज्ञानसे युद्ध 
हैं, आपके लिये यह उचित नहीं है। मैं लोकोंका धाता 
यज्ञरूप नारायण प्रभु हूँ, मेरे बिना इस ससारमे जीवन कभी 
भी नहीं रह सकता। मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं हो परम गति 
हूं, मेरे द्वाए प्रेरणा प्रातक्र आपने इस धुवनमण्डलकी रचना 
की है॥ ७--१०॥ 
एव विवदतोर्भोंहात्‌ परस्परजयैषिणों 
आजग्मुयंत्॒ तो. देवों वेदाशावार एवं हि॥११॥ 
अन्वीक्ष्य देव॑ ब्रह्मार्ण यज्ञात्मान च॑ सत्यितम्‌। 
ग्रोचु.. सविलहदया याधात्प्प. परमेष्ठिन ॥१२॥ 
परस्पर विजमके अभिलापी उन दानोंके मोहपूर्यक 
इस प्रकार विवाद करते समय ही जहाँ थे दीतों देव 
(पितमह एवं यज्ञ भगवान्‌) थे, वहाँ चारा बेद (मूर्तिमान्‌ 
होकर) आ गय। देव ब्रह्म तथा यज्ञात्मा विष्णुकों स्थित 
देखकर सवविग्र-इदय होकर उन्होंने अह्यसे यथार्थ तत्त्व 
कहा-- ॥ ११-१२॥ 


[ ऋषेद उवाय | 
यस्यास स्थानि. धूतानि यस्मात्‌ सर्व प्रवतते। 
चअदाहुस्‍्तत्थप तत््य॑ स॒ देव स्पास्हेश्चर ॥१३॥ 
( मूर्तिमात्‌ ) आऋग्वेदने कहा--जिसके भीतर सभी प्राणी 
अतिष्ठिव हैं. जिससे सभीवी प्रवृति होता है और जिसे 
परम तत्य कहा गया है उन्‍हें हा महुथर दव समन्ता 


चाहिए शेझे॥ 


उ०बि० अ० ३११ 


*प्रायक्चित्त-प्रकणम कपालमोचन-तीर्थका आख्यान* 


इ्प्प 
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* | यजुर्वेद उवाच 
यो यज्नैखिलैीरीशोी योगेन च समर्च्यते। 
यमाहुरीश्र देव स देव स्थात्‌ पिनाकधृकू॥ १४॥ 
यजुर्वेदन कहा--जो ईश सभी यज्ञों तथा योगके द्वारा 
अंचित होते हैं और जिन देवको ईश्वर कहा गया है, वे देव 
हो पिनाक धारण करनेवाले (शकर) हैं॥ १४॥ 
के 'सामयेद उवाच 
येनेद क्राम्यते चक्र. यदाकाशान्तर शिवम्‌। 
योगिभिविंद्यते तत्व. महादेव स शकर ॥१५॥ 
सामबेदने कहा--जिसके द्वारा अनन्त ब्रह्माण्डरूपी 
चक्र प्रवर्तित है, जो (निरतिशय अवकाशस्वरूप) आकाशके 
मध्य प्रतिष्ठित है, शिवस्वरूप है, योगियोके द्वारा वेध्य है, 
वह परम तत्त्व ही शकर हैं, महएदेव हैं॥ १५॥ 
अधर्षवेद उबाथ 
थ॒प्रपश्यन्ति योगेश यजन्ती यतय परम 
महेश पुरुष रुद्र स देवों भगवान्‌ भव ॥९१६॥ 
अधर्ववेदने कहा--यति लोग प्रयत्नपूर्वक्क जिन परम 
योगेश्वर महेशका दर्शन करते हैं, वे पुरुष रुद्र ही देव 
भगवान्‌ भव हैं॥ १६॥ 
एवं स॒ भगवान्‌ ब्रह्मा, चेदानामीरित शुभम। 
श्रुत्नाह - प्रहसन्‌ वाक्य विश्वात्पापि विमोहित ॥१७॥ 
कर्थ तत्पम  ब्रहा सर्वसगविवर्जितम्‌। 
रेमते भार्यया साथ॑.प्रमबैश्चातिगर्विते ॥१८॥ 
इस प्रकार विश्वात्मा होनेपर भी वे भगवान्‌ ब्रह्मा मोहित 
होनेके कारण बेदोके द्वारा बनाये गये कल्याणकारी तत्त्वको 
सुनभेपर भी हँसते हुए कहने लगे--जब वे परम ब्रह्म महेश 
सभी आसक्तियासे रहित हैं ता कैसे अपनी भायके साथ 
रमण करते हैं तथा अतिगर्वित अपने प्रमथगणाके साथ 
सुख-सुविधाओका भोग करते हैं?॥ १७-१८॥ 
इतीरितेड्थ भगवान्‌ प्रणबात्मा सनातन । 
अमूतों मूर्तिमान्‌ भूल्या बच ' प्राह पितामहम्‌॥९५९॥ 
ऐसा कहे जानेपर सनातन अमूर्त भगवान्‌ प्रणबने 
मूर्तिमान्‌ होकर पितामहसे कहा--॥ १९॥ 





रे प्रणब छवाच 


ने होषा भगवान्‌ पत्या स्वात्मनी व्यतिरिक्तया। 
कदाचिद्‌ रपते रद्रस्तादशों हि. महेश्वर ॥२०॥ 


ड़ 


अय स॒ भगवानीश स्वयज्योति सनातन 
स्वानन्दभूता कथिता देवी "नागन्तुका शिवा॥२१॥ 
प्रणव बोले--ये वे महेश्वर हैं, जो स्वात्माराम हैं। ये 
अपनी आत्मामे ही रमण करते हैं। इनकी आत्मा ही इनकी 
पन्नो हैं। यहो वे भगवान्‌ ईश स्वयज्योति, सनातन हैं और 
देवी शिवा आत्मानन्द-स्वरूपिणी कही गयी।हैं, वे आगन्तुक 
(देवी उन भगवानूसे पृथक) नहीं हैं॥ २०-२१॥ .. - 
इत्येवमुक्तेतपि. त्दा. यज्ञमूर्तेजस्थ . च। 
भाज्ञानमगमन्नाशमी श्वरस्यैय मायया॥ २२॥ 
तदन्तरे महाज्योतिर्षिरिक्लो विश्वभावन । 
प्रापश्यदद्भुत दिव्य पूरयन्‌ू._ गगनान्तरम्‌॥ न्न्त 
तन्मध्यसस्थ विमल मण्डल  तेजसोज्ज्वलम्‌। 
व्योममध्यगत दिव्य प्रादुरासीद्‌ द्विजोत्तमा 0२४७ 
इस प्रकार कहे जानेपर भी उस समय ईश्वरकी ही 
मायासे (मोहित) यज्ञमूर्ति भगवान्‌ तथा ब्रह्माका अज्ञान नष्ट 
नहीं हुआ। इसी बीचे विश्वभावन ब्रह्माने आकाशमध्यको 
व्याप्त करते हुए अद्भुत एवं दिव्य महाज्योतिका दर्शन 
किया। द्विजोत्तमो! उस (महाज्योति)-के मध्य स्थित तेजसे 
उज्वल दिव्य निर्मल मण्डल आकाशके +मध्यमे प्रकट” 
हुआ॥ २२--२४॥ 
स॒दृष्ठा बदन दिव्य मूर्श्षि लोकपितामह । 
सेन तन्मण्डल घोरमालोकयदनिन्दितम्‌॥ २५॥ 
प्रजन्वालातिकोपेन. ब्रह्यमाण पश्चमम शिर। ,, 
क्षणाददृश्यतः महान्‌ पुरुषों --- नीललोहित ॥२६॥ 
बत्रिशूलपिड्ुलो , देवो नागयज्ञोपवीतवान्‌। 

.प्राह भगवान्‌ ब्रह्मा शकर नीललोहितम्‌॥२७॥ 
जानामि भवत पूर्व _ ललाटादेव शकर। 
प्रादुर्भाभ महेशान मामेव शरण _ च्रज॥२८॥ 

वह अनिन्दित मण्डल दिव्य था और तेजोमय होनेके 
कारण घोर (भीषण) था तथा मूर्धा (सबस ऊपर)-पर 
स्थित था। उसे देखकर त्रह्माने अपने मुखका, सबसे ऊपर” 
विद्यमान उस मण्डलके आलाकसे आलोकित किया, पर 
उसी समय अज्ञानवश अति कुपित ब्रह्माक ही अति कोपसे 
उन (ब्रह्मा)-का पाँचवाँ सिर जलने 'लगा। उसी क्षण 
भगवान्‌ नोललोहित रुद्र (महेश्वरके गणक देवविशेष) 
प्रकट हुए। वे स्द्रदेव त्रिशूल धारण किये हुए थे 


श्पष्‌ * परमात्ममे* 
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पिड्नलवर्णके थे तथा सर्पका यज्ञापवीत धारण किये हुए थे मध्य जिन ईश्व॒का दर्शन करते हैं, उन आदिदेव महादेवकों 
उन नीललाहित शकर रुद्से भगवान्‌ प्रह्मम कष्टा-हे | ब्रह्माने देखा॥ ३१--३५॥ 
महेशान। आपका मेरे ही लताटसे सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ | यस्य सा परमा देवी शक्तिगाकाशसस्थिता। 
था यह मैं जानता हूँ। आप मेरी शरणमें आय॥ २५--२८॥ | सोप्नसैश्वर्ययोगात्मा. महेशा दृश्यता। किल॥ ३६॥ 
श्रुत्ता मर्गर्यवचन प्मयोेशेशा ।. ( यस्णशोेश्जगद्‌ बीज विलय यात्रि मोहनम। 
प्राहिणोत्‌ घुकुप॑ काले भैरव लोकदाहकम्‌॥ २९॥ | सकृत्मणाममात्रेण स॒रुद्र खलु॒ दृश्यते॥३७॥ 
स॒कृत्वा सुमहद्‌ युद्ध ब्रह्मणा कालभैरव। योडथ नाचारनिरतानू स्वभक्तानेव. केवलप्। 
चकर्त तस्यथ बदन विरिशस्याथ पशञ्ममम्‌॥३०॥ | विभोचयति लोकाबा नायकों दृश्यते किल॥३८॥ 
तदनन्तर पद्मयोनिके गर्वयुक्त बचनको सुनकर ईश्वर (यस्य बेदविद शान्ता निठद्वा ग्रहचारिण । 
(नीललोहित रुद्र)-ने लोकको जलानेंवाले पुरुष कालभैरवको | विदन्ति विभघल रूप स॑शम्मुदृश्यते किल॥३९॥ 
भेजा। ठस कालभैरवने ब्राह्मके साथ महान्‌ युद्ध किया और [यस्य॒ ब्रह्मदयो देवा ऋषयो... ग्रह्मवादिन । 
उन ब्रह्माके पाँचव मुखको काट डाला॥ २९-३०॥ अर्चयन्ति सदा लिट्ठ विश्वेश खलु दृश्यते॥४०॥ 
निकृत्तवददनो देवों ब्रह्मा देवेन . शम्भुगा। आकाशम स्थित व॑ परमा देवी जिनकी शक्ति हैं, वे 
ममार चेशपोगेन जीवित प्राप विश्वसृक्‌३8१॥ | अनन्त ऐश्वर्यसम्पत यागात्मा महश्वर मुझ दिखलायी पड रहे 
अधानुपश्यद्‌ गिरिश भण्डलाम्तरसस्थितम्‌। हैं। जिन्हे एक बार प्रणाममात्र कर लगनसे ही प्रणाम 
समासीन भहादेस्या. महादेव... सनातनम्‌॥9२॥ | करनेवालेके सम्पूण माहको उत्पन करनेवाला ससारका 
थीज विलीन हो जाता है वे रुद्र दिखलायी पड रहे हैं। 




















भुजड्ूराजबलय * चन्द्राववबरभूषणम्‌। 
कोटिसूर्यप्रतीकाश * जटाजूटबविराजितम्‌॥३३॥ | वे लोकाके नायक दिखलायी पड रहे हैं. जो उन लोगांको 
शार्दूलचर्मबसन दिव्यमालासमन्वितम्‌। भां मुझ कर दंत हैं जो आचारयुक्त न होनेपर भी केवल 


उनका भक्ति काते हैं। वेदोंके ज्ञाता, शान्त्र तथा द्वद्धरहित 
ब्रह्मचारी जिनके विशुद्ध स्वकूपकोी जानते हैं, थे शम्भु 
दिखलायी पड रहे हैं। ब्रह्मा आदि दवता तथा त्रह्मवादी 
ऋषिजन जिनके लिड्रकी सदा आदशाधना करते हैं. वे 
विश्वेश्वर दिखलायी पड रहे हैं ॥ ३६--४० # 
यस्याशेषणगद्‌ बीज विलय याति 'मोहतम्‌। 
सकृतद्यणाममात्रेण. स॒रुद्र खलु॒ दृश्यते॥४१॥ 
विद्यस्तायो भगवान्‌ यस्यासौ मण्डलान्वरम्‌। 
हिएण्यगर्भपुत्रोस्सावीश्री.. दृश्यवे .. किला॥श्र 
अस्याशेषजगत्सूतिर्विज्ञानतनुरी भ्ररी ४ । 
न॒मुझति सदा पार्श्श शकरोउसावदृश्यत॥ ४३४ 
प्रुष्प वा यदि वा पत्र यत्यादयुगले जलम्‌। - 
दत्वा तरति ससार रुद्रोडसी दृश्यते किला॥डडावा 
तत्सनिधाने. सकल. नियच्छति. सनातन । 
काल किल स यागात्मा कालकालो हि दृश्यते॥४५॥ 


त्रिशूलफाणि दुष्प्रेक्ष्य॑. योगिन.. भूतिभूषणम्‌॥ ३४४ 
यमन्तरा योगनिप्ता. प्रपश्यन्ति. हृदीश्वरम्‌। 
तमादिदेव.. ब्रह्माण. महादेव दरदर्श  हआइ५॥ 
' देव शम्भुकी प्रेरणासे कालभैरवद्वारा ब्रह्मका मस्तक 
कार दिये जानेपर उन देव ब्रह्मकी मृत्यु हो गयी, कितु 
इंश्वरके योगसे पुन वे विश्वत्रष्टा (ब्रह्म) जीवित हो गये। 
तदनन्तर (ब्रह्मान) उस मण्डलके मध्यम स्थित सनातन 
महादव (गिरिश) महेश्वरको महादेवीक साथ विराजमान 
देखा। वे सर्पराजका कट्टूण पहने थे चन्रमाके अवयवको 
(ट्वितीयाके चन्द्रमाको) भूषणके रूपम धारण किये थे। 
करौडो सूर्योके समान प्रकाशमान तथा जटाजूट धारण किये 
हुए थे। उन्होने व्याप्नचर्मका वस्त्र धारण किया था दिव्य 
मालाओसे समन्वित थे हाथम त्रिशूल धारण किये थे 
कठिनतास दखे जा सकते याग्य तथा भस्मसे सुशोभित ऐसे 
यागी (शकर)-को उन्होंने देखा। यागनिष्ठ अपन हृदयके 
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जिन एक बार प्रणाम मात्र कर लनेसे ही प्रणाम 
करनेवालैके सम्पूर्ण मोहको उत्पन्न करनेथाला ससारका 
बीज बिलीन हो जाता है, वे रद्र दिखलायी पड रहे हैं। 
जिनके मण्डलके मध्य सरस्वतीके साथ य॑ भगवान्‌ ब्रह्मा 
स्थित हैं हिरण्यगर्भके पुत्र वे ईश्वर दिखलायी पड रऐे हैं। 
सम्पूर्ण ससारको उत्पन करनेवाली विज्ञान-तनुरूपी (विज्ञानमयी) 
इंश्वरो (शक्ति) जिनके पार्श्वका कभी त्याग नहीं करती, वे 
शकर दिखलायी पड रहे हैं। जिनक चरणकमलोमें पत्र, 
भुष्प अथवा जल अर्पण करनेसे (प्राणी) ससारसे पार हो 
जाते हैं, थे रद्र दिखलायी पड रह॑ हैं। जिनकी सनिधिमात्रसे 
(अमोघशक्ति प्रापकर) सनातन (शाश्ववकाल) सब कुछ 
प्राणिमात्रको प्रदान करता है, वे कालके भी काल योगात्मा 
"महेश्वर दृष्टिगोचर हो रहे हैं॥ ४१--४५॥ 
जीवन सर्वलोकानां. ब्रिलोकस्थैव भूषणम्‌॥ 
सोम स दृश्यते देव सोमो यस्य विभूषणम्‌॥४६॥ 
देव्या सह सदा साक्षाद्‌ यस्य योग स्वभावत । 
गीयते परमा मुक्ति स॑ योगी दृश्यते किल॥४७॥ 
योगिनो झोगतत्त्वज्ञा वियोगाभिमुखा$निशम्‌। 
योग ध्यायन्ति देव्याइसौ स योगी दृश्यते किल॥४८॥ 
जो सम्पूर्ण लोकोंके जीवन हैं, तीना लोकाके भूषण हैं 
तथा चद्रमा जिनका आभूषण है, वे देव सोम (उमाके साथ 
मभहेश्वर) दिखलायी पड रहे हैं। देवी उमा (पार्वती)-के 
साथ जिनका स्वभावसे ही नित्य साक्षात्‌ सयोग है एव 
जिनके अनुप्रहसे परम मुक्तिकी प्राप्ति शास्त्रोमे बतायी जाती 
है, वे योगी महेश्वर दिखलायो पड रहे हैं। वैराग्यकी ओर 
उन्मुख, योगके तत्त्वको जाननेवाले योगीजन देवीके साथ 
निरन्तर जिनके योगका ध्यान करते हैं वे ही योगी (शकर) 
दिखलायी पड रहे हैं॥ ४६--४८॥ 
सोध्नुवीक्य महादेव. महादेव्या. सनातनम्‌। 
वरासने. समासीनमवाप “ परमा. स्मृतिम्‌॥४॒९॥ 
लब्ध्वा भाहेश्वरों दिव्या सस्मृति भगवानज | 
त्ोपयामास बरद. सोम सोमविभूषणम्‌॥५०॥॥ 
महादेवीके साथ सनातन महादेवकों श्रेन्‍्ठ आसनपर 


विराजमान देखकर ब्रह्माको परम स्मृति प्राप्त हुई। भगवान्‌ 
अद्यने दिव्य माहे श्वरी स्मृतिको प्राप्तकर चन्द्रमाकों आभूषणके 
रूपम धारण करनेवाले तथा वर प्रदान करनेवाले सोम 
(शकर)-को स्तुतिद्वारा प्रसल किया--॥ ४९-५०॥ 


[इछ्योबाच | 


नमो देवाय महते महादेव्ये नमो नम ॥ 
नम शिवाय शान्ताय शिवाय शान्तये नम ॥५९१॥ 
ओ नमो ब्रह्मणे तुभ्य विद्याये ते नमो नम । 
नमो भूलप्रकृये महेशाय ” नमी नम ॥५२॥ 
नमो बिज्ञानदेहाय चिन्तायै ते नमो नम । 
नमस्ते कालकालाय ईश्वराये नमो नम ॥५३॥ 
नमो नमोउस्तु रुद्राय रुद्राण्ये ते नमो नम । 
नमो नमस्ते कामाय मायाये च॑ नमो भम ॥५४॥ 
नियन्त्रे सर्वकार्याणा क्षोभिकायेँ नमो भम । 


नपोउस्तु ते प्रकृये भमो नारायणाय 'च॥५५॥ 
योगदायै नमस्तुभ्य योगिना गुरवे नम । 
नम ससारनाशाय संसारोत्पत्तये. नम ॥५६॥ 
नित्याननदाय विभवे. नमरो$स्त्वानन्दमूर्तये। 
नम कार्यविहीनाय विश्वप्रकृतये. नम ॥५७॥ 
ओकारमूर्तवे.. तुभ्य त्तदन्‍त सस्थिताय. च। 
नमस्ते व्योमसस्थाय व्योमशक्त्ये नमो नम ॥५८॥ 
बह्याने कहा--महान्‌ देव (महादेव)-को नमस्कार है। 
महादेवीको बार-बार नमस्कार है। शिवको, शान्तको 
नमस्कार है, शिवाको, शान्तिकों नमस्कार है। ओकार 
ब्रह्मरूप आपको नमस्कार है, विद्यारूप आपको नमस्कार 
है। मूलप्रकृतिको नमस्कार है, महे श्वरको बार-बार नमस्कार 
है। विज्ञानस्वरूप देहवाले (महेश्वर)-को नमस्कार है, 
चिन्तन (विचारशक्ति-चितिस्वरूप) आप (देवी)-को नमस्कार 
है। कालके भी काल आपको नमस्कार है, ईश्वरीकों बार- 
बार नमस्कार है। रुद्रके लिये बार-बार नमस्कार है, रुद्राणी 
आपको बार-बार नमस्कार है। काम (समस्त प्रपश्चको 
मोहित करनेवाल) आपको बार-बार नमस्कार है और 
मायाको बार-बार नमस्कार है। सभी कार्योके नियामक 
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से युद्ध करने लगा। उस कालवेगको जीतकर क्रोधसे 
हुए नत्रावाला (द्वारपाल) रुद्र (कालभेरव)-की आर 
भयकर सुदर्शनचक्र फेका। तब त्रिशूलधारी शत्रुजित्‌ 
त्रिपुरारिदव महादेव (कालभैरव)-ने उस आते हुए चक्रको 
अवज्ञापूर्वकत देखा॥ ८१--८५॥ 
तदन्तरे महदभूत युगान्तदहनोपमम्‌। 
शूलेनोरसि निर्भिद्य परातवामास॒त भुवि॥८६॥ 
स शूलाभिहतोउत्यथे त्यक्त्वा स्व परम बलम्‌। 
तत्याज जीवित दुध्ठा मृत्यु व्याधिहता इब।८छा 
उसी समय भहादेव (कालभैरव)-ने त्रिशूलके द्वारा 
प्रलयकालीन अग्रिके तुल्य अतिभीषण विष्वक्सेनके वक्ष - 
स्थलमे प्रहारकर उसे पृथ्वीपर गिरा दिया। त्रिशूलसे आहत 
हानपर अपने महान्‌ बलका त्यागकर उस विष्वक्सनन 
अपने प्राणाका उसी प्रकार परित्याग कर दिया जैस व्याधिस 
आहत प्राणी मृत्युको देखकर अपने प्राणाका परित्याग कर 
देता है॥ ८६-८७॥ 
निहत्य. विष्णुपुरुष सार्थ॑ प्रमधपुगब । 
विवश चान्तरगृह. समादाय कलेवरम्‌॥८८॥ 
निरीक्ष्य जगता हंतुमीश्चर भगवान्‌ हरि । 
शिरो.. ललाटात्‌. सम्भिद्य.. रक्तधारामपातयत्‌॥८९॥ 
गृहाण.. भगवन्‌. भिक्षा. मदीयाममितद्युते। ' 
न. विद्यतेश्नाध्युदिता. तबे.. तिपुरमर्देन ॥९०॥ 
विष्णुक पुरुष (विप्वक्सन)-को मारकर (उसके) 
कलवर (मृत शरसीर)-को लेकर श्रष्ठ प्रमथगणोके साथ 
महादेव (कालभैरव) भवनके अदर प्रविष्ट हुए। जगवके 
कारणरूप ईश्वर (कालभैरव)-को देखकर भगवान्‌ हरिने 
अपने 'ललाटका भंदनकर रक्तकी धाग गिरायी और 
काश-अपरिमिय त्तेजलूप भगवन्‌! आप मेरी भिक्षा ग्रहण 
कर। निपुरमर्दन! आपके लिये कोई अप्रऊट (अमड्डलजनक 
'भिक्षा) नहीं है॥ ८८--९०॥ 
न सम्पूर्ण कपाल तद च्रह्मण पसरमेष्ठिन । 
दिव्य चर्षसहस्र तु सा च॒ धारा प्रवाहिता॥९१श 
अधाब्रवीतू . कालरुद्र. हरिनासियण 7 प्रभु! 
सस्तृय चैदिकैर्मनैर्बहुमानपुर सगम्‌ग एरश 

























किमर्थमेतद्‌ बदन ब्रह्मणो भवता .धृतम्‌। 
प्रोवाच. वृत्तमखिल भगवान्‌. परमेश्वर ॥९३ ॥ 
हजारों दिव्य वर्षोतक वह (रक्तकी) धारा प्रवाहित 
होती रही कितु परमेष्टी ब्रह्माका चह (कालभैरवके हाथम 
विद्यमान) कपाल भदयय नहीं। तब नादययण प्रभु हरिने वैदिक 
मन्ताद्वारा अत्यन्त आदरपूर्वक स्तुति कर भगवान्‌ कालरुद्रसे 
कहा--आपने ब्रह्मका यह सिर किस कारणसे धारण कर 
रखा है? तब परमेश्वर भगवान्‌ (कालभैरव)-ने सम्पूर्ण 
वृत्तान्त बतलाया॥ ९१--९३॥ 
समाहूय हृषीकेशो., ब्रह्महत्यामथाच्युत । 
प्रार्थामास देवेशों विमुश्केति त्रिशूलिनम॥९४॥ 
न॒तत्याजाथ सा पार्श्व॑ ब्याहतापि मुरारिणा। 
चिर ध्यात्वा जगद्योनि शक्कर प्राह सर्वबित्‌॥९५ [। 
बजस्व भगवन्‌ दिव्या पुरी बाराणसीं शुभामू। 
यत्रखिलजगद्दाप क्षिप्र नाशयतीश्बर ॥९६॥ 
तदनन्तर हपीकेश दंवेश भगवान्‌ अच्युतने ब्रह्महत्याको 
बुलाकर प्रार्थना कौ-त्रिशूली (कालभैरब)-को छोड दो। 
मुरारि विष्णुद्वारा प्रार्थना करनेपर भी उसने (कालभेरवके) 
पार्शका त्याग नहीं किया। तब जगद्योनि सर्वज्ञ (विष्णु)-ने 
दरतक ध्यानकर शकर (कालभैरव) -से कहा--भगवन्‌! आप 
दिव्य एवं मड्डल करनेवाली वाशणसीपुरी जायेँ जहाँ ईश्वर 
सम्पूर्ण सासारिक दापाका शीघ्र हा नष्ट कर देते हैं॥ ९४--९६॥ 
तत  सर्वांणि गुद्यानि तोर्थान्यायतनानि चं। 
जगाम  लीलया देवों. लाकाता हितकाम्यया॥९७॥ 
सस्तूयमान प्रमचैर्महायोगैरित्तस्तत । 
नृत्यमानों महायोगी हस्तन्यस्तकलेवर ॥ ९८ ॥ 
तमभ्यधावद्‌. भगवान्‌ हरिनारायण_ स्वयम्‌। 
अधास्थायापर रूप नृत्वदर्शलालस ॥९९३)ं 
तब वे महायागी कालभैरव अपने हाथमे (विष्णु-पार्षद 
विष्वक्सेनका) कलवर लेकर वाराणसीपुरीके दर्शनकी 
प्रसन्नतामे नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अतिगापनीय सभी व्ीर्थो 
एव देवस्थानोमें देवताअकि हितकी कामनास गये। कालभैरवके 
चारा ओर महायांगी प्रमथगण उनका स्तुति करते हुए चल 
रहे थे। उन (कालभैरव)-का नृत्य देखनकी लालसावाले 
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भगवान्‌ नारायण हरि दूसरा रूप धारणकर स्वय उनके 
पीछे-पीछे चलने लगे॥ ९७--९९॥ 


निरीक्षमणो गोविन्द वृषेन्द्राद्डिशशासन । 
संस्मितोडनसयोगात्मा नृत्यति सम पुन पुन ॥१००॥ 
अथ सानुचरो रुद्र. सहरिशथर्मवाहन । 


भेजे महादेवपुरी वाराणसीमिति श्रुताम्‌॥१०५॥ 
श्रेष्ठ वृषभके चिहसे अड्धित शासन (ध्वजा)-वाले 
अनन्त योगात्मरूप (शकर) गोविन्दको देखते हुए प्रसन्नतापूर्वक 
बार-बार नृत्य करने लगे। तदनन्तर अनुचण और हरिके 
सहित धर्मरूपी वृषभको वाहनके रूपम॑ स्वीकार करनेवाले 
रुद्र (कालभैरब) वाराणसी इस मनामसे प्रसिद्ध महादेवकी 
पुरीमें पहुँचे॥ १००-१०१॥ 
प्रविष्टमात्रे. देवेशे. ब्रह्महत्या. कपर्दिनि। 
हा हेत्युक्तवा सनाद सा पाताल प्राप दुखिता॥१०२॥ 
प्रविश्य परम स्थान कपाल ब्रह्मणो हर । 
गणानामग्रतो देव... स्थापयामास शकर ॥१०३॥ 
स्थापयित्वा महादेबो ददौ तच्यचः कलेवरम्‌। 
उक्त्वा सजीवमस्त्वीशो विष्णवे स घृणानिधि ॥१०४॥ 
कपर्दी देवेशके वहाँ प्रवेश करते ही वह ब्रह्महत्या 
तीव्र स्वस्से हाहाकार करती हुई दुखी होकर पातालमे 
चली गयी। श्रेष्ठ स्थान (वाराणसी)-म॑ प्रविष्ट होकर 
देव हर शकर (कालभैरव)-ने गणोके सामने ब्रह्माके 
कपालको स्थापित किया और उन्हीं करुणानिधि ईश 
महादेव (कालभैरव)-ने “जीवित हो जाय” ऐसा कहकर 
(विष्वक्सेनका) कलेवर विष्णु (हरि भगवान्‌)-को दे 
दिया॥ १०२--१०४॥ 
ये स्मरन्ति ममाजसत्र कापाल वेयमुत्तमम्‌। 
सेषा विनश्यतति क्षिप्रमिहामुन्न॒च पातकम्‌॥१०५॥ 
आगम्य तीर्थप्रवे! स्नान कृत्वा विधानत | - 


तर्पयित्वा पितृनू देवान्‌ मुच्यते ब्रह्महत्यया॥१०६॥ 
अशाश्वत जगज्ज्ञात्वा येउस्मिन्‌ स्थाने वसन्ति वै। 
देहान्ते तत्‌ पर ज्ञान ददामि परम पदम्‌॥१०७॥ 
इतीदमुक्वा भगवान्‌ समालिड्डरय जनार्दनम्‌। 
सहैव प्रमधेशानै क्षणादन्तरधीयत॥। १०८ ॥ 
मेरे इस कपालयुक्त उत्तम वेषका (रूपका) निरन्तर 
स्मरण करनेसे ऐहलौकिक तथा पारलोकिक सब पाप शीघ्र 
ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ (वायणसीके कपालमोचन) 
तीर्थमे आकर स्नान करके विधिपूर्वक पितरा तथा देवताआका 
तर्पण करनेसे अह्ाहत्यासे मुक्ति मिल जाती हे। 
ससारको अनित्य जानकर जो इस स्थानम निवास करते 
हैं, उन्हें देहान्तके समयमे परम ज्ञान और परम पद 
प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान्‌ (कालभैरव) 
जनार्दनका आलिगनकर प्रमथेश्वरके साथ ही क्षणभरमे 
अन्तर्धान हो गये॥ १०५--१०८॥ 
स लब्ध्वा भगवान्‌ कृष्णो विष्वक्सेन त्रिशूलिन । | 
स्तव॒देशमगमत्‌ तूर्ण गृहीत्वा परम वपु ॥१०९॥ 
वे भगवान्‌ कृष्ण_ (हरि) भिशूलीसे विप्वक्सेनको 
प्राप्तकर' अपना परम रूप धारणकर शीघ्र ही अपने स्थानको 
चले गये॥ १०९॥ श्र 
एतद्‌ व कथित पुण्य महापातकनाशनम्‌। 
कपालमोचन तीर्थ स्थाणो प्रियकर शुभम्‌॥११०॥ 
ये इम पठतेडध्याय ब्राह्मणाना समीपत । 
वाचिकैर्मानसे पाप कायिकैश्व बविमुच्यते॥१११॥ 
आप लोगासे स्थाणु (शकर)-को अत्यन्त प्रिय महापातकोंको 
नष्ट करनेवाले, पवित्र एवं मड्रलकारी इस कपालमोचन 
तीर्थक विषयमें मैंने बताया। जो ब्राह्मणके समीप इस 
अध्यायका पाठ करता है, वह कायिक, वाचिक तथा मानसिक 
(त्रिविध) पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ ११०-१११५॥+७ . + 


इति श्रीकूर्मपूराणे पद्साहस्रथा सहितायामुपरिविभाये एकत्रिशोउध्याय ॥३९ ॥ ५ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली श्रीकूर्मप॒यरणसहिताके उपरिविभागमे एकतीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥ ३१ ॥# 
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१-इसो अध्यायके ९९वे श्लोकके अनुसार श्रीहरिने दूसरा रूप धारणकर श्रोकालभैरवके साथ चाराणमीमें प्रवेश किया था अब अपने 
पार्षर विष्वक्सेनके शरीरको प्रामकर अपने वास्तविक स्वरूपमे अपने धाम जा रहे हैं। 


३६२ *नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* (कूर्मपुराण 
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बत्तीसवॉं अध्याय * 


प्रायश्चित्तप्रकरणमे महापातकोके प्रायश्षित्तका विधान 
तथा अन्य उपपातकोसे शुद्धिका उपाय 


सुरापस्तु सुरा तप्तामग्निवर्णा स्वय॑ पिबेत्‌। 
तया स काये निर्दग्धे मुच्यते तु द्विजोत्तम 
गोमूत्रभरिनिवर्ण वा गोशकृद्रसमेव... वा 
पयो घृत जल वाथ मुच्यते पातकातू तद ॥२॥ 
जलाददवासा प्रयतो ध्यात्वा नारायण हरिम्‌। 
बह्महत्याव्रत चाथ  चरेतू.. तत्पापशान्तग्रे॥३॥ 
व्यासजीने कहा--सुरापान करनेवाले द्विजात्तमको अग्रिके 
समान वर्णवाली प्रतप्त (अति उष्ण) सुराका स्वय पान करना 
चाहिये। उससे शरीरके दग्ध होनेपर वह (पापसे) मुक्त हो 
जाता है। अथवा अग्निके समान रगवाला (अति उष्ण) गोमूत्र 
था गोबरका रस अथवा (गौका) दुग्ध, घृत या जल पीनेपर 
द्विंज (पापसे) मुक्त हो जाता है। उस (सुरापानजन्य) पापके 
शमनके लिये जलसे भींगा वस्त्र धारणकर तथा प्रयत्रपूर्वक 
नारायण हरिका ध्यान कर पुन ब्रह्महत्यासम्बन्धी (प्रायश्वित्त) 
ब्रतका पालन करना चाहिये॥ १--३॥ 
सुवर्णस्तेयकृदू. विप्रो.. राजानेमभिगम्य तु। 
स्वकर्म  ख्यापयनू, ब्ूूयान्मा भवाननुशास्तविति॥४॥ 
गृहीत्वा मुसल राजा सकृद हन्यात्‌ तत स्वयम्‌। 
वधे तु शुध्यते स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव वा॥५॥ 
स्कन्धेनादाय मुसल लकुद बापि खादिरम्‌। 
शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णममायस दण्डमेब बाधा 
राजा तेने च गन्तव्यो मुक्तकेशन धावता 
आचक्षाणेन. तत्पापमेबकर्मास्म शाधि मामू॥ ७) 
शासनाद्‌ या विमोक्षाद्‌ वा स्तेन स्तेयाद्‌ विमुच्यते। 
अशासित्वा तु त राजा स्तेनस्थाप्नोति फकिल्विपम्‌॥ ८॥ 
तपसापनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तवज मअलम्‌ः 
चीरवासा .द्विजो5रण्ये चरेद्‌ बग्रह्मणो ब्रत्तम्‌॥९॥ 
३- प्राय "का अर्थ उप है। चित्तका आर्थ निथ्य है। इमलिय टूड-सकल्पपूषक तप कसा हा प्रायक्षितका आचरण हैं। (याज्०मिता० श्नाक 
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किया गया है। अपेक्षानुसार प्रायश्वित-तिर्णय बहोँसे करता चहटिया इस अध्ययर्पे प्रपधितकी दिशामातत्रा सपम निर्ेश है। 





स्तात्वाश्रमेधावभूथे. पूत.. स्यादथवा. द्विज । 
प्रदद्याद्‌ बाथ चिप्रभ्य स्वात्मतुल्य हिरण्यकम्‌॥ १०॥७ 
चरेदू वा बत्सर कृच्छ प्वह्मचर्यपरायण । 
ब्राह्षण सम्वर्णारी तु तत्पापस्थापनुत्तये॥११॥ 

सुवर्णकी चोरी करनेवाले ब्राह्मणफो चाहिये कि चह 
राजाके पास जाकर अपने (पाप) कर्मको बताते हुए 
'कहे--आप मुझे दण्डित कर!। राजा मूसल लेकर स्वयं 
उसे एक बार मारे। इस प्रकार वध हो जानेपर ब्राह्मण 
चोरी-रूप (महापाप)-से शुद्ध हो जाता है अथवा तपस्या 
करनेसे वह शुद्ध होता है। मृसल अथवा खैरकी लकडीकी 
लाठी और दोनो ओर तीक्ष्ण धारवाली शक्ति या लोटेका 
दण्ड कथधेपर लेकर उस (पापयुक्त ब्राह्मण)-को राजाक॑ 
पास केश खोले दौडते हुए जाना चाहिये और 'अपने उस 
(पापकर्म)-को बताते हुए कहना चाहिय--'मैंने यह कर्म 
किया है, आप मुझे दण्ड दे।' दण्डसे अथवा (यथाशास्त्र 
प्रायश्चित्तपूर्वक शरीर) परित्याग कर देनेसे सुवर्ण-चोर 
चोरी (रूप-पाप कर्म)-से मुक्त हो जाता है। उसको 
दण्डित न करनेसे तो राजा चोरका पाप (स्वय) प्राप्त कर 
लेता है। तपस्याद्वारा सुवर्णकी चोरीसे उत्पन्न पापको दूर 
'करनेकी इच्छा रखनेवाले द्विजको चाहिये कि वह चीर 
(फटे-पुराने) वस्त्र धारण करके जगलमे जाकर ब्रह्महत्या- 
सम्बन्धी (प्रायश्चित्त) ब्रतकां पालन करे! अथवा 
अश्वमधयज्ञ-सम्बन्धी अवभूथ-स्रान करन॑से द्विज पवित्र हो 
जाता है। या (शुद्ध होनेके लिये) ब्राह्मणोंका अपने 
भारके बराबर स्वर्ण-दान करना चाहिये। अथवा सुवर्णक्री 
चारी करनवाले प्रद्मणगका उस यापका दूर करनेके लिये 
एक वर्षतक ब्रह्मचयव्रतका पालन करह हुए कृच्छुय्रत 
करना चाहिये॥ ४--११॥ 
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गुरोभायाँ. समारुह्य ब्राह्मण. काममोहित । 
अवगूहेत्‌ स्त्रियं तप्तां दीप्तां कार्प्णायर्सी कृताम्‌॥१२॥ 
स्वय था शिश्नवृषणायुत्कृत्याधाय चाज्जलौ। 
आतिष्ठेद्‌ 'दक्षिणामाशामानिपातादजिह्मग ॥१३॥ 
गुर्वध॑ वा हत शुघध्पेच्चोद्‌ वा गझहाहा शझतपम्‌। 
शाखा था कण्टकोपेतां, परिष्वन्याथ यत्सरम्‌। 
अध शयीत नियतो मुच्यते - गुरुतल्पग ॥१४॥ 
कृष्छूं बाब्द चरेद्‌ विप्रश्नीरयासा समाहित । 
अश्वमेधावभूथके स्तात्वा या शुध्यते नर ॥१५॥ 
कालेइ्टमे या - भुझानो ग्रह्मघधारी सदाद्रती। 
स्थानासनाध्या विहरंस्विरहो 3भ्युपयश्नप ॥१६॥ 
अध शायी. त्रिभिर्यर्षेस्तद्‌ व्यपोहति पातकम। 
चाद्भायणानि या कुर्यात्‌ पद्च चत्वारि या पुन ॥१७॥ 
कामसे मोहित होकर गुरुकी भायकि साथ गमन करनेवाले 
आह्णको लोहेसे बनायी गयी कृष्णवर्णकी तप्त एवं उद्दी 
स्त्रीका आलिगन करना चाहिये। अथवा स्वय लिग एव 
अण्डकोशको काटकर और अपनी अञ्जलिमें रखकर निष्कपट- 
भावसे दक्षिण दिशाकी ओर तबतक जाना चाहिये जबतक 
शरीरपात॑ न हो जाय। गुरुके लिये मारे जानेसे भी गुरुपब्नीगामी 
शुद्ध हो जाता है अथवा ब्रह्महत्या-सम्बन्धी ब्रतका पालन 
का चाहिये या एक वर्षतक काँटेसे युक्त शाखाका 
आलिगन करते हुए गुरुपब्रीसे गमन करनेवालेको नियमपूर्वक 
नीचे भूमिपर सोना चाहिये। इससे वह गुरुपल्लीगामी पापमुक्त 
हो जाता है। अथवा ब्राह्मणको चीर (कन्था) वस्त्र धारणकर 
समाहित होकर एक बर्षतक कृच्छुत्रत करना चाहिये। या 
अश्वमेधयज्ञके अवभृषस्नान करनेसे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। 


स॒ तत्पापापनोदार्थ, तस्वैव -- ग्रतमाचरेत्‌॥ १८॥ 
तप्तकृष्छठ चरेद्‌ू. बाथ सबत्सरमतन्द्रित । 
पाण्मासिके तु ससर्गे प्रायश्षित्तार्धमईति॥१९॥ 
एभिकंतैरपोहन्ति महापातकिनो मलम्‌। 
पुण्यतीर्थाभिगमनात्‌ पृथिय्या बाथ -निष्कृति ॥२०॥॥ 
अब पतिता (पापियो)-के सांथ ससर्ग करनेवालोके 
निस्तारका उपाय (प्रायश्चित्त) बतलाता हूँ। जिस पतितके 
साथ जो द्विज (एक वर्षतक) ससर्ग करता है, उसे उस 
पतितद्वार किये गये पापको दूर करनेके लिये विहित व्रतका 
(एक वर्षतक) पालन करना चाहिये। अथवा बर्षभरतक 
आलस्थरहित होकर तप्तकृच्छुब्रतका पालन करना चाहिये। 
छ महीनोतक ससर्ग होनेपर उपर्युक्त ब्रतका आधा प्रायशित्त 
'करे। इन ब्रताके द्वारा महापातकी अपने पापको दूर करते 
हैं। अथवा पृथ्वोके पुण्य-तोर्थोंकी यात्रा करनेसे भी 
निष्कृति (निस्तार) हो जाती है॥ १८--२०॥ 
अहाहत्या  सुरापाना स्तेय गुर्वड्न्‍डनागम | +- 
कृत्वा तैश्वापि >ससर्ग ब्राह्मण + कामकारत ॥२१॥ 
कुर्यादनशन विप्र पुण्यतीर्थ समाहित । -- 
ज्वलन्त या विशेदगिन ध्यात्वा देव कपर्दिनम्‌॥२९॥ 
न हान्या निष्कृतिर्दृष्ट मुनिर्भिर्धमवादिभि | - 
तस्मात्‌ पुण्येषु तीर्थेपु दहेद्‌ बापि स्वदेहकम्‌॥२३॥ 
ब्ह्महत्या, सुरापान, चोरी तथा गुरुपन्नीके साथ-गमन 
करनेवाले अथवा स्वेच्छापूर्वक उनके साथ ससर्ग करनेवाले 
बआराह्मणको भी पुण्य-तोर्थभे समाहित होकर अनशनत्नत 
करना चाहिये अथवा कपरदी भगवान्‌ शकरका ध्यान करते 
हुए जलती हुई अग्निमे प्रवेश करना चाहिये। धर्मवादी 


अधवा सर्वदा ब्रह्मचपुपूर्वक व्रत धारणकर अष्टमकाल (अर्थात्‌ | मुनियोने (इसके अतिरिक्त) दूसरा प्रायश्चित्त नहीं बतलाया 


चौथे दिन, सायकाल)-में भोजन करना चाहिये। इसके पूर्व 
प्रयत्षपूर्वक एक ही स्थानपर एक हो आसनसे रहकर केवल 
जल पीते हुए तीन दिन व्यतीत करना चाहिये। ऐसा करते हुए 
तीन बर्षोतक भूमिपर शयन करनेसे उस (गुरुपल्ली-गमनरूप) 
पापसे छुटकारा मिलता है अथवा चार या पाँच चाद्धायणब्रत 


करना चाहिये॥ १९--१७॥ 
पतितै 


। । [४ 
सम्प्रयुक्तामामथ  वक्ष्यामि निष्कृत्तिम। 
पतितेन तु ससर्ग यो चेन कुरुते ,द्विज। 


है, इसलिये पुण्य-तीर्थॉमेि अपना शरीर जला देना 


चाहिये॥ २१--२३॥ ी ५ 
शत्वा “दुहितर विप्र स्वसार वा स्तुपामपि।-- 
प्रविशेजष््यलन दीप्त  मतिपूर्वभिति स्थिति ॥२४॥ 


मातृप्वसा मातुलानों तथैव ,उच पितृष्वसाम्‌। - 
भागिनेयों समारुह्य कुर्यात्‌ कच्छातिकृच्छुकौ॥२५७॥ 


/ |चाद्रायण च कुर्बात तस्य गापस्य -शान्तये। 


ध्यायनू._ देव - जगद्योनिमनादिनिधन- « परम्‌॥२६॥ 


श्दड 


*नमस्ते कूर्मरूपाय दिष्णये परमात्मने* ? 


[कूर्मपुराण 
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भ्रातृभाया समारुह्य. कुर्यात्‌.. तत्पापशान्तेये। 
चान्द्ायणानि चअत्वारि पञ्च था सुसमाहित १२७७ 
पैतृप्यस्लेयी गत्वा तु स्वस्रेया मातुरेव च। 
मातुलस्थ सुता वापि गंत्वा चान्द्रायण चरेत्‌॥२८॥ 
सखिभार्या समारुह् गत्वा श्यालीं तंथेव चा। 
अहोरात्रोपितो.. भृत्ता तप्तकृष्छ समाचरेत्‌॥२९॥ 
उदक्यागमने विप्रस्त्रिरा्रेण विशुध्यति। 
आण्डालीगणमने. चैव तप्तकृच्छुत्रय. बिदु। 
सह सातपनैनास्य नान्यथा निष्कृति स्मृता॥३०॥ 
(जान-बूझकर) अपनी पुत्री, बहिन था पुत्रवधुके साथ 
गमन करनेबालेकों जलती हुई प्रदीत अग्निमें प्रवेश करना 
चाहये। ऐसी मर्यादा है। मौसी, मामी, फूआ तथा भाजीके 
साथा गमन करनेपर कृच्छु तथा अतिकृच्छू नामक ब्रतोको 
करना चाहिये और इन पाषोकौ शान्तिके लिये जगद्योनि 
अनादिनिधन परमदेवका ध्यान करते हुए चाद्धायणन्रत 
करना चाहिये। भाईकी पत्नीके साथ सहवास करनेपर उस 
मापकी शान्तिके लिये अच्छी प्रकार समाहित-मन होकर 
चार अथवा पाँव चाद्भायण-ब्रत करना चाहिये। फूआकी 
लडकी, मौसोकी लडकी अथवा मामाकी लडकीके साथ 
गमन करनेपर चाद्धायणव्रत करना चाहिये) मित्रकौ पत्नी 
तथा सालीके साथ सहवास करनेपर एक अहोरात्र उपवास 
करके तप्तकृच्छुत्रत करना चाहिये। रजस्वलाके साथ गमन 
करनेपर विप्र तीन रातमें शुद्ध होता है और चाण्डालीके 
साथ गमन करनपर तीन तंसकृच्छू-ब्रताके साथ सातपन व्रत 
करनेसे शुद्धि होती है। अन्य किसी प्रकारसे निष्कृति 
(मिस्तार) नहीं कही गयी है॥ २४--३०॥ 
मातृगोत्रा समाप्ताध स्मानप्रवरा तथा। 
चाझ्ायणेन. शुघ्येत . प्रयतात्मा समाहित ॥३६१॥ 
आह्णो झ्राह्म्णी गत्वा कृच्छमेक समाचरेता 
कन्यका  दूधयित्वा तु चरेच्याद्रायणव्रतम्‌त व२॥ 
अमानुपीषु पुरुष उदक्यायामयोनिपु। 
रेत सिक्‍ता जले चैद कृच्छ सान्तपतर चोेत्‌॥३३॥ 
माताके गोजकी अथवा समान प्रवरवाले कुलको स्त्रीसे 
समागम करनेपर इद्धियजयी होकर एकाग्रवापूर्वक चाद्धायणत्रत 
ऋरनेस शुद्धि होती है। (समागमक अयोग्य) ब्राह्मणीके 


साथ समागम करनेपर ब्राह्मणका एक कृच्छुव्रत करना 
चाहिये और कन्याकों दूषित करनेपर चाए्द्रायणब्रत करना 
चाहिये। अमानुपी स्त्री, रजस्वला, अयोनि तथा जरल॑में 
बीर्यपात करनेपर पुरुषको कृच्छुसातपनब्रत करना 


चाहिये॥ ३१--३३॥ 
बअन्धकीयमने.. विप्रस्विरात्रेण विशुध्यतति। 
गवि मैथुनमासेव्य ._ चोच्चाद्रायणव्रतम्‌॥ ३४॥ 


अजावीपैथुन कृत्वा प्राजापत्य चरेद्‌ द्विज । 
प्रतिता च स्त्रिय गत्वा त्रिभि कृच्छुर्विशुध्यति॥३५॥ 
पुल्कसीगमने चैब कच्छू चाद्घायण चरेत। 
नटीं शैलूषकी चँव रजकीं वेणुजीविनीम्‌। 
गत्वा चाद्यायण कुर्यात्‌ तथा चर्मोपजीविनीम्‌॥३६॥ 
व्यभिचारिणी स्त्रोके साथ गमन करनेपर ब्राह्मण तीन 
रातम शुद्ध होता है। गौके साथ मेथुन करेपर चान्द्रायणन्नतका 
पालन करना चाहिये। बकरी या भेडीके साथ मैथुन 
ऋणनवाले द्विजको प्राजापत्य-ब्रत करना चाहिये। पतित 
स्त्रीके साथ सह्वास करनेपर तीन कृच्छृब्रतासे शुद्धि होती 
है। पुल्कसी (शूद्रामे निषादसे उत्पन्न स्त्री)-क साथ गमन 
करतपर कृच्छुचान्रायणव्रत करना चाहिये। नदी, भर्तकी 
धोबिन बाँसके हारा तथा चर्मके हारा जीविका निर्वाह 
क्वरनवाली स्त्रीके साथ मैथुन करनेपर चान्द्रायभन्नत करना 
चाहिये॥ ३४--३६ # 
बअहाचारी ' स्त्रिय गच्छेत्‌  कथझ्ित्काममोहित । 
सप्ठायार चोद भैक्ष चप्तित्वा गर्दभाजिनम्‌ ॥ ३७॥ 
उपस्पृशेत्‌ू.. त्रिषषण... स्वपाय परिकीर्तयव। 
सवत्सेण चैकेन तस्मातूं पापातु प्रमुच्यते॥ ३८ ॥ 
अहाहत्यात्ात बापि.. प्रण्मासानावरेद यमी। 
मुच्यते हावकीर्णी तु दाह्मणानुमते स्थित ॥३९॥ 


सप्तरात्रमकृत्या तु भैक्षचर्थोग्निपूजनम्‌! 
क्तसक्ष॒ समुत्सर्गे... प्रायक्षित.. समाचरेतुआ४ड० ॥ 
आकारपूर्विकाभिस्तु. महाव्याइव्रिभि.. सदा! 


सवत्सर तु भुझानों नवत॑ भिक्षाशन शुचि ॥४१॥ 

साथित्री च जपेच्यैय नित्य क्रोथविवर्जित । 

नदीतीरिषु हीर्थपु उप्मात्‌ पापाद्‌ विसुव्यतपडर॥ 
कदाचित्‌ यदि कामसे माहित होकर प्रह्मचारी स्त्रीक 


उ०बि०आ० ३१] 


*प्रायश्चित्त-प्रकरणम महापातकोके प्रायश्षित्तका विधान* 


ः 
हज भ क्र फफक्कफ़फ फऋफऋश् हक ऋफ़ ऋ आफ फ कफ कफ फक कर के ऋ कक अक ऋ कफ ऋष़ऋ ऋ कक क आफ ऋफ़ककाऋकऋ अ क ऋक ऋक़ ऋड कफ ऋफक कक कक कक 


साथ गमन करता है तो उसे गदहेका चर्म धारणकर सात 
अरोसे भिक्षा माँगनी चाहिये। अपने पापको प्रकट करते हुए 
'तीनो कालोम स्नान करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्षतक 
करनेसे चह इस पापसे मुक्त हो जाता है। अवकीर्णी 
(ब्रह्मचर्यव्रतसे च्युत सनन्‍्यासी या ब्रह्मचारी) ब्राह्मणके 
कथनानुसार सयमपूर्वक छ मासतक ब्रह्महत्या-सम्बन्धी 
ब्रत करनेसे (इस पापसे) मुक्त हो जाता 'है। यदि सात 
अहोरात्रतक समर्थ रहनेपर भी भिक्षाचरण तथा अग्निहोत्र न 
करे तथा बुद्धिपूर्वक अपने शुक्र (वीर्य)-का परित्याग करे 
तो इस प्रकारका प्रायश्चित्त करना चाहिये--नदी-तीरम 
“अथवा त्तीर्थमे एक वर्षतक शान्तभावसे पवित्रताके साथ 
प्रणब एवं महाव्याहतियोसे युक्त सावित्री (गायत्री)-का 
निरन्तर जप करे और भिक्षामात्रसे प्राप्त अन्न केवल रात्रिमे 
ग्रहण करे। ऐसा करनेसे “उपर्युक्त -दोना पापोसे मुक्ति 
मिलती है॥ ३७--४२॥ > ' - 
हत्वा तु क्षत्रिय विप्र कुर्याद्‌ श्रह्मणो व्तम्‌॥ 
अकामतो थै घण्मासानू दछ्यात्‌ पद्चशत गवाम्‌॥४३॥ 
अब्द चरेत नियतो -वनवासी समाहित । 
प्राजापत्य सान्तपन तप्तकृच्छू तु ,वा स्वयम्‌॥ड४ड॥ 
प्रमाप्यकामतो वैश्य कुर्यात्‌ू सवत्सरद्वयम्‌। 
शोसहक्त सपाद च दछातू पश्रह्मणो द्वतम्‌॥ 
कृच्छातिकृच्छी वा कुर्याच्चाद्रायणमथापि वा॥४५॥ 
सबत्सःर द्रत कुर्याच्छूद्र हत्वा प्रमादत । 
गासहस्रार्धपाद च दद्यात्‌ तत्पापशान्तये॥ ४६॥ 
बुद्धिपूर्वक क्षत्रियकी हत्या करनेपर ब्राह्मणको ब्रह्महत्या- 
सम्बन्धी ब्रतका पालन करना 'चाहिये। अनचाहे क्षत्रियकी 
हत्या हो जानेपर छ महीनेतक पाँच सौ गायाका दान करना 
चाहिये। अथवा स्वय बनमे रहत हुए एक वर्षतक 
एकाग्रतापूर्वकक सयमित होकर प्राजापत्य, सान्तपन अथवा 
तप्तकृच्छुत्रत करना चाहिये। अनिच्छापूर्वक वैश्यकी हत्या 
करनेपर दो वर्षतक ब्रह्महत्या-सम्बन्धी व्रतका पालन करना 
चाहिये तथा एक हजार दो सौ पचास गायोका दान करना 
चाहिये अथवा कृच्छु या अतिकृच्छृत्रत एवं चान्द्रायणब्रत 
करना चाहिये। प्रमादवश शूद्रकी हत्या करनेपर इस पापके 
शमनके लिये एक वर्षतक ब्रह्महत्याका ब्रत करना चाहिये 


और एक हजार एक सौ पचीस गौआका दान करना 
चाहिये॥ ४३--४६॥ 





अष्टौ वर्षाणि घद्‌ त्रीणि कुर्याद्‌ ब्रह्महणों ब्रतमू। 
हत्वा तु क्षत्रिय वैश्य शूद्र चैव यथाक्रमम्‌॥४७। 
निहत्य.ब्राह्मणीं . विप्रस्त्वप्टर्ष व्रत चरेत्‌ा। 
राजन्या वर्धधट्क तु वैश्या सवत्सरत्यम्‌। 
चत्सेण विशुध्येत शूद्रा हत्वा द्विजोत्तम ॥४८॥ 
चैश्या हत्वा प्रमादेन किल्निद्‌ दद्याद्‌ द्विजातथे। 
अन्यजाना वधे चैव कुर्याच्चाद्रायण ब्तम्‌। 
पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह भगवानज ॥४९॥ 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-इनमेसे किसी एकका वध करनेपर 
क्रमश आठ, छ तथा तीन वर्षतक ब्रह्महत्या-सम्बन्धी 
ब्तका पालन करना चाहिये। ब्राह्मणीकी हत्या करनेपर 
ब्राह्मणफो आठ वर्षतक ब्रह्महत्याके ब्रतका पालन करना 
चाहिये। क्षत्राणीकी हत्या करनेपर छ वर्षतक और बैश्याकी 
हत्या होनेपर तीन वर्षतक तथा शूद्राकी हत्या होनेपर एक 
वर्षतक ब्रह्महत्या-सम्बन्धी ब्रतवका पालन करनेसे ट्विजात्तम 
शुद्ध हो जाता है। प्रमादवश वैश्यकी स्त्रीकी हत्या करनेपर 
द्विजको क्रिल्लित्‌ दान करना चाहिये। अन्त्यजोका वध 
होनेपर चान्द्रायण-श्भरत करना 'चाहिये अथवा भगवान्‌ ब्रह्माने 
पराकच्रतके द्वारा शुद्धि बतलायी है॥ ४७--४९॥ 
मण्डूक नकुल काक दन्दशूक च॑ पूषिकम्‌ 


| श्वान हत्वां द्विज कुर्यात्‌ घोडशाश 'द्रत तत ॥५०॥ 


पय पिखेत्‌ त्रिरात्र तु श्वार्न हत्वा सुयन्त्रित ॥ 
मार्जार वाथ नकुल योजन चाध्वनो ब्नजेतू। 
कुंच्छ द्वादशरात्र तु कुर्यादश्ववधे . द्विज ॥५१॥ 
अभ्रों कार्ष्णायर्सा दद्यात्‌ सर्प हत्वा द्विजोत्तम । 
पलालभार भण्ड च' सैसक चैकमापक्रम्‌॥५२॥ 
- मेढके,नकुले”' कौआ, दन्देशुक (हिंसक जन्तु), चूहा 
अथवा ,कुत्तेकी ;हत्या -करनेपर ट्विजको ब्रतके सोलहवे 
अशका पालन करना चाहिये। कुत्तेकी हत्या करनेपर 
सावधान होकर तीन रात्रिपर्यन्त (दूधमात्र पीकर रहना 
चाहिये) बिल्ली अथवा नेवलेका वध हो जानेपर एक योजन 
(चार कोस)-तक मार्गम (अनशनपूर्वक) चलना चाहिये। 
द्विजको अश्वका वध करनेपर बारह सात्रिपर्यन्त कृच्छुन्रत 
'करना चाहिये। ट्विजोत्तमको चाहिये कि वह सर्पको मारनेपर 
'काले लोहकी अश्री (तीक्ष्ण अग्रभागवाला लाहदण्ड)-को 
प्रतिमा दान करे। नंपुसककी हत्या करनेपर एक भार पलाल 
तथा एक मांसा सीसा दान देना चाहिये॥ ५०--५२॥ 


शेध्घ न्प 


*सम्रस्ते कूर्मरूपाय दिष्याये परमात्मने ञ 


[कूर्मपुरण 
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घृतकुम्भ॑वराह च॑ तिलदोण च तित्तिरिम। 
शुक्क ट्विहायनं वत्स क्रौद्ध हत्या ब्रिहायनम्‌॥५३॥ 
हत्वा हस बलाकां च॑ बक बर्हिणमेव चा 
चानर श्येनभासौ च॑ स्पर्शयेद्‌ ब्राह्मणाय गाम्‌॥५४ा॥ 
क्रव्यादास्तु मृगान्‌ हत्या धेनु द्यात्‌ पयस्विनीम॥ 
अक्रव्यादान्‌ वत्सतरीमुष्द्ू हत्वा तु कृष्णलम्‌॥५५॥ा 
किल्निदेव तु॒विप्राय दष्यादस्थिमता बधे। 
अनस्था चैव हिंसाया प्राणायामेन शुध्यति॥५६॥ 
बराहकी हत्या करनेपर घृतसे भरा घडा और तितिरकी 
हत्या करनेपर एक द्रोण तिल देना चाहिये। शुककी हत्या 
करनेपर दा वर्षतकके (गायका) बछडा, क्रौद्धको मारनेपर 
त्तीन बर्षके (गायके ) बछडेका दान करना चाहिये। हस, 
बलाका (व्क-पक्ति) बक (बगुला), मोर, वानर, बाज 
एवं गिद्धका चध करनेपर श्राह्मणके लिये गौका दान करना 
चाहिये। मास भक्षण करनेवाले अरण्यके पशुओ (व्याप्र 
आदि)-की हत्या करमेपर पयस्विनी गौका दान करना 
चाहिये। मास न खानवाले पशुओ-हरिण, खजरीट आदिकी 
हत्या करनेपर (गौकी) बछडीका दान करना चाहिये और 


सुवर्णका) दान करना चाहिये। अस्थिवाले पशु-पक्षीका 
वध करनेपर ब्वाह्मपकों किल्चित्‌ दान करना चाहिये और 
बिना अस्वथिवाले पशु-पक्षीकां वध होनेपर प्राणायाम करनेसे 
शुद्धि होती है॥ ५३--५६॥ हु 
फलदाना तु यृक्षाणा छेदने जप्यमृकृशतम। 
गुल्मवल्‍लीलताना तु पुष्पिताना च वीरुधाम्‌॥५७॥ 
अन्येषां चैंच वृक्षाणा सरसाना च॑ सर्वश | 
फलपुष्पोद्धधाना च. घृतप्राशो विशोधनम॥५०॥ 
हस्तिना च वे दृष्ट तप्तकृष्च विशोधनम्‌। 
चान्द्रायण पराक था गा हत्वा तु प्रमादत। 
मतिपूर्व॑ वधे चास्या प्रायश्वचित्त न विद्यते॥५९॥॥ 
फ्लदार वृक्षेके काटनेपर एक सौ ऋचाओका जप 
करना चाहिये। गुल्म वन्ली, लता तथा फूलवाले वृक्षों और 
अन्य मभी प्रकारके रसवाले, फल तथा पुष्प देनेवाले 
चृक्षोको नष्ट करनेपर घृत-प्राशन करनेसे शुद्धि होती है। 
डाथीका वध करनेपर वप्तकृच्छुव्रत करनेसे शुद्धि होती है। 
प्रमादवश गौकी हत्या करनेपर चाद्रायण अथवा पराकन्नत 
करना चाहिये और जान-बूझकर वध करनेपर इस हिसाका 


ऊँटका वध करनेपर कृष्णलका (घुँघची अथात्‌ एक रत्ती | कोई प्रायश्चित्त नहों है॥ ५७--५९॥ 
इति श्रीकूर्मपयणे बट्साहस्त्ण सहितायामुफरिविभागे द्वाजिशोउध्याय ॥३२॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली ग्रीकृर्मपररायसहिताके उपरिविभागमसे बत्तीसवाँ अध्याय समात हुआ॥ ३२४ 


2 #२०८ #स्यस्सीर तल ध 


_ तैंतीसवोँ अध्याय 
प्रायक्ित्त-प्रकरणमे चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रायश्ित्त, प्रकीर्ण पापोका प्रायश्चित्त, 
समस्त पापोकी एकत्र मुक्तिके विविध उपाय,पतिक्नताको कोई पाप नहीं लगता, 
“ पततिक्रताके माहात्म्यमे देवी सीताका आख्यान, सीताद्वारा अग्निस्तुति, 
“४ ज्ञानयोगकी प्रशसा तथा प्रायश्चित्त-प्रकरणका उपसहार 


च्यास उबाच भक्षभोज्यापहरणे चानशय्यासनस्य चा 

मनुष्याणा तु हरण कूंत्वा स्त्रीणा गृहस्यथ चा परुष्पमूलफलाना च.. पश्चगव्य. विशोधनमू॥४॥ 
चापीकृपनलाना च॑ शुय्येच्याद्रायणेन. तु॥१॥ |वृणकापद्गाणा च॑ शुष्कानस्थ गुडस्य च। 

द्रव्याणाभल्पसाराणा. स्तैय कृत्वान्यवेश्मत ॥ औलचर्मामिषाणा च प्रिरात्र स्थादभोजनमा 

चोत्‌. सातपन कृच्छू तनिर्यात्यात्मशुद्धये ॥ २४ व्यासजीने कहा--मनुष्य स्त्री, गृह, वापी कूप तथा 

जलाशयाका अपहरण करनेपर चाद्भायणब्रत करनेसे शुद्धि 


धान्यालधनचौर्य तु कृत्या कामाद द्विजोत्तम । 


स्वजातीयगृहादेव.... कृच्छार्धन 


विशुध्यत्ति/३॥ | होती है। दूसरेके घशास अल्प सारवाली अर्थाव्‌ सामान्य 


उ०वि०अ० ३३] 


*प्रायक्षित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रायश्चित्त * 
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चस्तुआंकी चोरी करनेपर उस पापसे अपनी शुद्धिके लिये 
कृच्छसान्तपनब्रत करेना चाहिये। द्विजोत्तम यदि इच्छापूर्वक 
अपनी जातिवाले बान्धवोके घरसे धान्य, अन्न अथवा 
धनकी चोरी करे तो अर्धकृच्छुन्तका पालन करनेसे शुद्ध 
होता है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों त्तया यान, शय्या, आसन, 
पुष्प, मूल तथा फलोकी चोरीकी शुद्धि पञ्चगव्य-प्राशनसे 
होती है। तृण, का, वृक्ष, शुष्कान्न, गुड, वस्त्र चर्म तथा 
मासको ' चोरी करनेपर त्तोन राजितक भोजन नहीं करना 
चाहिये॥ १--५॥ 
मणिमुक्ताप्रवालानां 
अय कास्योपलाना 


ताप्रस्थय रजतस्थ चा। 
च द्वादशाह कणाशनम्‌॥६॥ 
कार्पासकीटजो्णाना... द्विफरकशफस्थ_ चा। 
पक्षिगथशौषधधीना च रज्व्वाश्यैव ज्यह पय ॥७॥ 
मणि मोती, मूँगा, ताँबा, चाँदी, लोहा, काँसा तथा 
पत्थरकी चोरी करनेपर बारह दिनतक कण (टूटे चावल)- 
का भक्षण करना चाहिये। कपास, रेशम, ऊन, दो खुर तथा 
एक खुरवाले पशु, पक्षी, गन्ध, औषधि तथा रस्सीका 
हरण “करनेपर तीन दिमतक जलमात्र पीकर रहना 
चाहिये॥ ६-७॥ 
नरमासाशन कृत्वा. चाद्घायणमधथाचरेत्‌। 
काक चैब तथा एवान जग्ध्या हस्तिनमेव च॥ 
वराह कुक्कुट चाथ तप्तकृच्छेण शुध्यति॥ ८ ॥ 
क्रव्यादाना च भासानि पुरीष मूत्रमेव चा। 
गोगोमायुकपीना च तदेव  प्नतमाचरेत्‌। 
उपोष्य द्वादशाह तु कृष्माण्डैरजुहुयाद घृतमू॥ ९ ॥ 
नकुलोलूकमार्जार जग्ध्या सातपन चरेतू। 
भ्रापदोष्ट्रखराज्ग्ध्या.. तप्तकृष्छेण. शुध्यति। 
व्रतवच्चैव. सस्कार पूर्वेण. विधिनेवतु॥१०॥ 
मनुष्यका मास भक्षण करनेपर चाद्भायणन्रत करना 
चाहिये। कौआ, कुत्ता, हाथी चराह और कुक्ुटका मास 
खानेपर तप्तकृच्छुन्रतसे शुद्धि होती है। कच्चा मास खानेवाले 
जानवरो, सियारा तथा बदरोका मास तथा भल-मूत्र भक्षण 
करनेपर तप्तकृच्छृब्रत करना चाहिये तथा बारह दिनातक 
उपवास करके कृष्माण्ड-सज्ञक मन्त्रासे घीकी आहुति देनी 
चाहिये। नेवला, उल्लू तथा बिछीका मास भक्षण करनेपर 


सान्तपनब्रत करना चाहिये। शिकारी पशु, ऊँट और गदहेका 
मास खानेपर तप्तकृच्छुब्तसे शुद्धि होती है। पहले निर्दिष्ट 
विधानके अनुसार ब्रतक समान ही सस्कार भी करना 
चाहिये॥ ८--१०॥ 7 
बक चैव बलाक च हस वारण्डव तथा। 
चक्रवाक प्लव जग्ध्वा द्वादशाहमभोजनम्‌॥११॥ 
क्रपोत टिट्टिभ चैव शुक सारसमेव चा 
उलूक जालपाद च जब्ध्वाप्येतद्‌ न्रत चरेत॥९१२॥ 
शिशुमार तथा चाष मत्स्यमास तथव च। 
जग्ध्धा चैब कटाहारमेतदेव चघरेद्‌ ” स्नतम्‌॥१३॥ 
'कोकिल चैव मत्स्याश्ष मण्डक भुजग तथा! 
गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन शुध्यति॥ १४॥ 
जलेचराश्चव जलजान्‌ प्रत्तुदानु नखविष्किरान। 
रक्तपादास्तथा जग्ध्वा सप्ताह चैतदाचरेत्‌॥१०॥ 
शुनो मास शुष्कमासमात्मार्थ च तथा कृतम्‌। 
भुक्वा मास चरेदेतत्‌.तत्पापस्थापनुत्तये॥ १६॥ 
'बक(बगुला), बलाक (बक-पक्ति), हस, कारण्डव, 
चक्रवाक तथा प्लब पक्षीका मास भक्षण करनेपर बारह 
दिनतक भोजन (अन्न ग्रहण) नहीं करना चाहिये। कपोत, 
रिट्टिभ शुक सारस उलूक तथा कलहसका मास भक्षण 
करनेपर भी यही व्रत (बारह दिनतक उपवास) करना 
चाहिये। शिशुमार, नीलकण्ठ, मछलीका मास तथा गीदडका 
मास भक्षण करनेपर भी यही (उपर्युक्त) ब्रत करना 
चाहिये। कोयल, मत्स्य मेढक तथा सर्प भक्षण करनेपर 
एक भास्रतक गोमूत्रमे अधपके यवका या यवके सत्तू 
आदिका भक्षण करनेसे शुद्धि होती है। जलचर, जलज, 
प्रत्तुद अर्थात्‌ चोचद्वार ठोकर मारकर आहार करनेवाले 
कौआ आदि नखविष्किर अर्थात्‌ तितिर आदि और 
लाल पैरवाले पक्षियोका मास भक्षण करनेपर एक सप्ताहतक 
उपर्युक्त व्रत करना चाहिये। कुत्तेका मास सूखा मास 
तथा अपने लिये बनाया मास खानेपर उस पापको हटनेके 
लिये एक महीनेतक यह (ऊपर कहां गया) बद्रत करना 
चाहिये॥ ११--१६॥ हे 
वार्ताक भूस्तृण शिग्रु खुखुण्ड करक तथा। 
प्राजापत्य चरेजग्ध्वा शख कुम्भीकमेव च)॥१७॥ 
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पलाण्दु लशुन चैय भुक्‍ता चाद्धायण चरतू। 
नालिका तण्डुलीय चघ॒प्राजापत्येन शुप्यति॥ ९१८ 
अश्मान्तक तथा पोत॑ तप्तकृष्छेण शुध्यति! 
प्राजापत्येन शुद्धि स्थातूं कक्कुभाण्डस्य भक्षणे॥९९॥ 
अलायु किशुक चैव धुक्‍त्या चैतद्‌ द्वत॑ चघरेत्‌। 
उदुम्घ चघ॒ काम तपफ्तकृच्छुण शुध्यत्ि।२०॥ 
बैगन भूस्तृण, सदजन खुझुण्ड करक, शहर और 
कुम्भीकका भक्षण करनेपर प्राजापत्यव्रत करना चाहिया। 
प्याज एवं लहसुन भक्षण करनेपर चाद्धायणत्रत करना 
चाहिये। नालिका शाक और तपण्डुलीयक (चौलाई)-वा 
साग खानेपर प्राजापत्य ब्रतमे शुद्धि होती है। अश्मान्नक 
तथा पातका भ्क्षण करनपर तप्तकृच्छुब्रत करमस शुद्धि होती 
है। ककुभके अडेका भ्रण करनपर प्राजापत्य-ग्रतसे शुद्धि 
होती है। अलाबु (वर्दुलाकार अर्थात्‌ गाल लौकी) तथा 
किशुक (पलाश)-का भक्षण करनेपर भी यही द्रत करना 
चाहिये। इच्छापूर्वक उदुम्बर (गूलर)-का भश्षण करनपर 
तप्तकृच्छूस शुद्धि होती है॥ १७--२० ॥ 
बृथा 'कृसरसयाव पायसापूपसकुलम्‌। 
भुक्‍तया चैबविध त्वन तिराणया विशुष्यति॥२१४ 
गीत्या . क्षीराण्यपेयानि ग्रह्मचारी समाहित । 
गीमृत्रयायकाहारो.. मासेनैकेन शुघ्यति।२२॥ 
अनिर्देशाह गोक्षीयर माहिष॑ चाजमेव चर) 
सधिन्याश् विवत्साया पियन्‌ क्षीरमिद चरेत्‌॥२३॥ 
एत्तेषपा च॑ विकारणि पीत्या भोहेन मानव 
मोमूनयाबकाहार सप्तरात्रेण शुध्यति॥ २४ ॥ 
किसी शास्त्रीय उद्दश्यके बिना व्यर्थ ही या केवल अपने 
लिये कृसर (अन), सयाय (लपसी) खीर और मालपूआके 
समान पदार्थ भक्षण करनेपर तीन रात्रितक व्रत करनेसे शुद्धि 
होती है। पीनेके अयोग्य दूधका पान करनैपर सावधादीपूर्वक 
शोमूत्रमे पके यावकका आहार करनेसे एक मासम॑ ब्रह्मचारी 
शुद्ध होता है। ब्यानेके दस दिन हुए बिना अथवा गर्भिणी 
और बिना बच्चेवाली गौ भैंस और बकरीका दूध पीनेपर 
यही न्रत करना चाहिये। इनके (दूधके) विकार अर्थात्‌ 
घी-दही आदिका मोहवश भभ्षण करनैपर मनुष्य साव 
सतितक गामृत्रमे अधपके यवका अथवा यवके सन्त्‌ 


* नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 
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(कूर्मपुरण 


आदिका भोजन करनस शुद्ध दाता है॥ २१--२४॥ 
भुक्‍या चैव नवश्राद्धे मृतके सूतक तथां। 
चाद्धायणेन  शुध्यतत द्याह्मणस्तु. समाहित ॥२५॥ 
यस्याग्नी हूमते नित्य न य्थार्ग्र न दोयते) 
चाद्रायण चरेतू सम्यकु तस्थानप्राशने द्विज ॥२६॥ 
अभास्यानां तु सर्वेषा भुकतया चानपुपस्कृतम्‌। 
अन्तायसायिनां चैव तप्तकृष्छुण. शुध्पति॥ २७॥ 
चाण्डालान॑ द्विजा भुक्‍्वा सम्पक्‌ चाद्मायण घोतू। 
युद्धिपूर्व॑ तु कृष्छाव्द पुव संस्कारमेव च॥२८॥ 
(मृत्युफे अनलर होनेवाले) नवश्राद्ध (मृत व्यक्तिके 
प्रथम दिनसे लेकर दशम दिनतक किये जानेवाले श्राद्ध), 
जननाशौच तथा मग्णाशौचमें भोजन करनेपर ब्राह्मण समाहित 
होकर चाद्वायपद्मत कग्नस शुद्ध होता हैं। जो (अधिकारी) 
न नित्य अग्रिम हवन करता है और न अग्रासन (भोजन 
करनेऊे पूर्व ब्राह्मय तथा अतिथिको भोजन कराता है, न 
गाग्रास ही निकालता हैं) देता है, उसका अन्न भक्षण 
करनेपर द्विजका चाद्धायणव्रत करना चाहिये। जो अभोग्य 
हैं उन सभीका तथा अन्त्यजाका पकवान ग्रहण करनेपर 
तप्रकृच्छब्रतसे शुद्धि ह!ती है। बित्र जाने चाण्डालका अन्न 
भक्षण करके द्विजको भलीभाँति चाद्धायणन्नत करना चाहिये 
और जाव-बृझ्कर एसा करनेपर एक वर्षतक कृच्छुब्रतका 
चालन करके पुन (द्विजत्व-प्राप्तिक लिये) संस्कार करना 
चाहिये॥ २५--१८॥ + 
असुरामद्यपानैन कुर्याच्चाद्वायणन्नतम्‌। 
अभाग्यान तु भुक्‍त्वा च॒ प्राजापत्येन शुध्यति॥२९॥ 
विष्मूत्रप्राशन कृत्वा.. रेतसश्चैतदाचरेत। 
अनादिष्टेपु. चैकाह सर्वत्र तु यधार्थत 0३०७ 
सुराभिन्न मद्यका पाव करनेपर चान्द्रायणक्नत्त करना 
चाहिये और अभोज्यात्न-भक्षण करनपर प्राजापत्यब्रतसे 
शुद्धि होती है। मल, मूत्र एव बीर्यका भक्षण करनेपर भी 
यही (प्राजापत्य मामक) ब्रत करना चाहिये। अन्य सभी 
न कहै गये पापपेसे यधाविधि एक दिनका उपवास करना 
चाहिये॥ २९-३० ॥ २४. “६ 
विद्वग़हखराष्ट्राणः गोमायो कपिकाकयों 
प्राश्य. मूत्रपुरीयाणि द्विजश्लादाायण चरेत्‌॥३१॥ 


'उ० वि० अ० ३३॥ 


* प्रायक्षित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रायश्चित्त * 


३६९ 
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अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्र सुरासस्पृष्टटेव च। 
पुन सस्कारमईन्ति ज्यो वर्णा द्विजातय ॥३२॥ 
क़व्यादा पक्षिणा -चैब प्राश्य मृत्रपुरीषकम्‌। 
महासातपन मोहात्‌ तथा कुर्याद- द्विजोत्तम । 
भासमण्डूककुरें. विष्कि कृच्छूमाचरेत्‌॥३३॥ 
ग्रामसूकर गदहा, ऊँटठ, शुृगाल, बदर तथा कौएके 
मल-मूृत्रका भक्षण करनेपर द्विजको चाद्भायण-ब्रत करना 
चाहिये। अज्ञानसे मल-मूत्रका भक्षण करने और सुराका 
स्पर्श करनेपर तीनो वर्णवाले ट्विजातियोको पुन सस्कार 
करना चाहिये। अज्ञानवश कच्चा मासभक्षी पक्षियोके मूत्र- 
पुरीषका भक्षण हो जानेपर द्विजोत्तमको महासातपन नामक 
व्रत करना चाहिये। गृभ्र,मेढक, कुरर पक्षी एवं विष्किर 
(नखसे बिखेरकर खानेवाले पक्षी)-का भक्षण करनेपर 
(अथवा इनके मूत्र-पुरीषादिका भक्षण करनेपर) कृच्छूव्रत 
करना चाहिये॥ ३१--३३॥ 
प्राजापत्पेन.. शुध्येत.. श्वाह्मणोक्छिष्टभोजने। 
क्षत्रिये रप्तकृच्छू स्पाद्‌ सैश्ये चवातिकृच्छुकप्‌। 
शूद्रोच्छिष्ट द्विजो भुक्‍्त्वा कुर्याच्याद्रायणन्रतम्‌॥३४॥ 
सुराभाण्डोदे वारि पीत्वा चान्द्राय्णं चरेत्‌॥ 
शुनोच्छिष्ट द्विजो भुक्‍त्या ब्रिरात्रेण विशुध्यति। 
गोमूत्रयावकाहार पीतशेष च_ रागवान्‌॥३५॥ 
ब्राह्मणका उच्छिष्ट भक्षण करनेपर प्राजापत्य-ब्रतसे 
शुद्धि होती है। क्षत्रियोका उच्छिष्ट भक्षण करनेपर तप्तकृच्छु 
नामक व्रत करना चाहिये, वैश्यका उच्छिष्ट ग्रहण करनेपर 
अतिकृच्छू और शूद्रका उच्छिष्ट ग्रहण करनेपर ब्राह्मणको 
चान्द्रायणव्रत करना चाहिये। सुराके पात्रमे जल पीनेपर 
चान्द्रायणब्रत करना चाहिये। कुत्तेका जूठा खानेपर 


द्विजकी शुद्धि तीन रात्रितक उपवास करनेसे होती है।, 


कुत्तेका पीतशेष इच्छापूर्वक ग्रहण करनेवालेको तीन राततक 
गोमूत्रमे पके हुए यवान्नका आहार /मात्र ग्रहण करना 
चाहिये॥ ३४-३५॥ 

अपो मूत्रपुरीषाहीर्दूधिता. प्राशयेद्‌. यदा। 

तेदा सातपन प्रोक्त व्रत पापविशोधनम्‌॥ ३६॥ 
घाण्डालकृपभाण्डेषु यदि ज्ञानात्‌ू पिबेजलमा 


चाण्डालेन- तु सस्पृष्ट पीत्वा बारि द्विजोत्तम । 
ब्रिरात्रेण. विशुष्येत पश्ञगव्येन चैव हि॥३८॥ 
महापातकिसस्पशें. भुंक्तेडस्नात्वा. द्विजो_ यदि। 
बुद्धिपू्व तु॒ मूठात्मा तप्तकृच्छ समाचरेत्‌॥३९॥ 
स्पृष्टा महापातकिन चाण्डाल _वा _रज़स्वलाम। 
प्रमादादु भोजन कृत्या, त्रिरात्रेण विशुध्यति॥४०॥ 
यदि मल तथा मूत्र आदिसे दूपित्‌ जलका पान कर ले 
तो उस पापकी शुद्धिके लिये सातपन नामक ब्रत बतलाया 
गया है। चाण्डालके कूपसे तथा उसके बरतनोम यदि 
ज्ञानपूर्वक ब्राह्मण जल पी ले तो उस पापकी शुद्धिके लिये 
कृच्छुसातपन नामक ब्रत करना चाहिये। चाण्डालके द्वारा 
स्पर्श हुआ जल पीनेपर द्विजोत्तम तीन रात्रितक पश्चव्य 
ग्रहण करनेसे शुद्ध होता है। महापातकीका स्पर्श होनेपर 
बिना स्रान किये यदि ट्विज जान-बूझकर मोहबश भोजन 
करता है तो उसे तप्तकृच्छू करमा चाहिये। प्रमादबंश 
महापातकी, चाण्डाल या रजस्वलाका स्पर्शकर भोजन 
करनेपर तीन सत्रिपर्यन्त उपबाससे शुद्धि होती है॥ ३६-४० ॥ 
स्तानाहों, यदि भुझ्लोत अहोरात्रेण शुध्यति। 
बुद्धिपूर्व॑ तु कृच्छेण भगवानाह . पद्यज ॥४१॥ 
शुध्कपर्युपितादीनि ' गयादिप्रतिदूषितम्‌। 
भुक्त्वोपवास॒ कुर्वीत 'कृच्छुपादमथापि चा॥डश॥ 
सवत्सरान्ते कृच्छू तु चरेद्‌ विप्र पुन पुर्न 
अज्ञातभुक्तशुद्धपर्थ ज्ञातस्थय तु विशेषत ॥४३॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माने कहा है कि स्नानके योग्य व्यक्ति यदि 
बिना स्नान किये भोजन करता है तो बह अहोरात्र उपवास 
करनेसे शुद्ध हो जाता है, कितु ज्ञानपूर्वक भोजन करनेपर 
कृच्छुब्रत करनेसे शुद्धि होती है। शुष्क, बासी आदि तथा 
गौ आदिद्वारा दूषित (उच्छिष्ट) पदार्थोका भक्ष्ण करनेपर 
एक दिनका उपवास अथवा कृच्छृब्रतका चतुर्थाश व्रत 
'करना चाहिये। अज्ञानमे अभाज्य पदार्थोके भक्षणस होनेवाले 
पापकी शुद्धिके लिये सवत्सरके अन्तम॑ ब्राह्मणको बार-बार 
कृच्छुत्रत करना चाहिये और जान-बूझकर ऐसा होनेपर इसे 
'विशेषरूपसे करना चाहिये॥ ४१--४३॥ 
ब्रात्याना  यजन कृत्वा परेषामन्त्यकर्म एच 77 


जलन 


है; 7 


चेरेत्‌ सातपन कुच्छु द्राह्मण भापशोधनम्‌॥ ३७॥ | अभिचारमहीन च॒ त्रिभि _ कृच्छैर्चिशुध्यति॥ ४४ ॥ 


३७० 
ब्राह्मणादिहतानां तु कृत्वा दाहादिका क्रिया। 
मोपूत्रयावकाहार प्राजापत्येथभ.. शुध्यति॥४५ 
तैलाभ्यक्तोडथवा. कुर्याद यदि. मूत्रपुरीयके। 
अद्दोरत्रेण शुब्येत श्मश्रुकर्म व. मैथुनमू ॥ ४६ ॥ 
सस्कारहीन पुरुषोका यज्ञ काने और दूसरेका* अन्‍्तयेष्िकर्म 
तथा अभिचार-कर्म करनेपर तीन कृच्छुश्रत करनेसे शुद्धि 
हांती है। ब्राह्मण आदिके द्वार मारे गये पुरुषोका दाहादि 
कर्म करनैपर गोमूत्रमें पक यवान्रका आहार करने और 
प्राजापत्य-ब्रत करनेसे शुद्धि होती है। तेल लगाकर और 
मल-मूत्रका त्याग करने, श्मश्रुकर्म करने (दाढ़ी आदि 
बनाने) तथा मैथुन करनेपर अहोगत्र उपवास करनेसे शुद्धि 
होती है॥ ४४--४६॥ 
एकाहेन. विवाहारित परिहार्य॑ द्विजोत्तम । 
ब्रिरात्रेण विशुय्येत ब्रिरात्रातू पड़ह॑ पुन ॥४७॥ 
दशाह॑ द्वादशाह या परिहारय॑ प्रमादत । 
कृच्छ चाद्रायणं कुर्यात्‌ तत्पापस्थापनुन्तये॥ ४८॥ 
एक दिन विवाहाग्नि (ग्ृद्गाग्नि)-का त्याग करने अर्थात्‌ 
उस अग्रिमे हवन न करनेसे द्विजोतम तीन दिन (उपवास 
करने)-से शुद्ध होता है और तीन दिनतक नित्य हवन न 
करनेपर छ दिनोंके उपवाससे शुद्ध होता है। प्रमादवश 
दस दिन अथवा बारह दिनतक गृद्षाप्निका त्याग करनेपर 
उस पापकी शुद्धिके लिये कृच्छ्‌ चाद्भायणब्रव करना 
चाहिये॥ ४७-४८ ॥ 
पतिताद्‌. ब्रव्यमादाय तदुत्सगेण. शुध्यति) 
अत सातपन कृच्छूमित्याह भगवान्‌ प्रभु धडर/ 
अनाशकनिवृत्तास्तु प्रव्नल्यावसितास्तथा। 
चरेयुस्रीणि कृच्छुणि त्रीणि चान्रायणानि च॥५०॥ 
भगवान्‌ प्रभुने बताया है कि पतित व्यक्तिसे द्रव्य 
लैनेपर उस द्वव्यका त्याग कर देनेसे शुद्धि होती है साथ ही 
कृच्छूसातपनब्रत करना चाहिये। ग्रायोपवंशन-ब्रतस भ्रष्ट 
तथा समन्‍्यास-आम्रमसे च्युठ व्यक्तिको तीन कृच्छ और तीव 
अआउन्रायणब्रत करना चाहिये॥४९-५० ॥ 


#नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णये परमात्मने * 


[कूर्मपुराण 
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पुनकञ्ष॒जातकर्मादिसस्का. सस्कृता द्विजा । 
शुध्येयुस्तर्‌. ब्रत॑ सम्यकू. घोरयुर्थमेवर्धना ॥५९ # 
अनुपासितसब्यस्तु तदहर्यापको बसेत्‌। 
अनश्ननू सबयतमना रात्रौ चेद्‌ राश्मिव हिएापरश 
अकृत्वा प्रमिदाधान शुत्ि स्तात्या समाहित । 
शायत्रयष्टसहस्नस्थ जप्पय॑ कुर्याद_ विशुद्धये ॥५३॥ 
उपाप्तीत न चेत्‌ सध्या गृहस्थाउपि प्रमादत । 
स्तात्वा विशुध्यते सद्य परिश्रान्तस्तु सममात॥५४॥ 
चेदोदितानि नित्यानि कर्माणि च विलोप्य तु। 
स्नातकव्तलोप॑ तु कृत्वा चोपबसेद दिमम्‌॥५५॥ 
घुन जातकर्मादि सस्काराद्वार संस्कृत हानेपर धर्मकी 
चूद्धि चाहमेयाल द्विजांका भलीभाँति ब्रतका पालन करवा 
चाहिये। (प्रात ) सध्या न करनेपर उस दिन वैसे ही बिना 
ओजन किये समत-मन होकर रहना चाहिये और साय- 
सध्या न करनेपर रात्रिमे भोजन नहीं करना चाहिये। 
(गाहपृत्याग्रिमे) समिधा न डालनेपर अर्थात्‌ नित्य-हवन 
(नित्यकर्म अग्रिहोत्र) न करनेपर उस पापकी शुद्धिके लिये 
स्नान करके पवित्रतापूर्वक्ष समाहित होकर आठ हजार 
गायत्रीका जप करना चाहिये। गृहस्था्रम्में रहते हुए भी 
व्यक्ति यदि प्रमादसे सध्या नहीं करता है तो स्नान करके 
उपवास करनेसे वह शुद्ध हो जाता है और धकानके कारण 
सध्या न करनेवाला सयम (मन एकाग्रकर पश्चातापमात्र) 
करनेसे शुद्ध हो जाता है। वेदम बताये गये मित्य-कर्मोंका 
लोप करने तथा स्नातकके ब्रतका लोप करनेपर सख्रातककां 
एक दिनका उपवास करना चाहिये॥ ५१--५५॥ 
सवत्सर चरेत्‌ कृच्छुमस्युत्यादी द्विजोत्तम । 
चाद्धायण अऋरद्‌ प्वात्यो गोप्रदानेन शुध्यति॥५४॥ 
नास्तिक्य यदि कुर्वीत प्राजापत्य घरेद्‌ द्विज । 
देवद्रोह. गुरुदाह. तप्तकृष्छेण. शुध्यति॥५७॥ 
उच्दूयान समारह्ाय खरयान च कामत ॥ 
त्िरात्रेण विशुध्येत्‌ तु नग्नो वा प्रविशेजलम्‌॥५८॥ 
अप्निका परित्याय करन॑वाल द्विजात्तमको एक वर्षतक 
कृच्छुब्रत करना चाहिये और सम्कारहीन व्यक्ति चाद्धायत्रत 
करने और गांदान करनेसे शुद्ध हो जाता है! नास्तिकता 


१-यथपि अधिकारीके अभावपें किपीका अन्त्यकर्म करना पुण्यप्रद होता है. पर यदि यही अन्त्यकर्य लाभवश अधिकारीके रहते हुए 
औ स्वय क्रिया जाय तो पापका कारण होता है. अठ इसक लिये प्रायश्वितका विधान है। 
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'करेवाले ट्विजको प्राजापत्य-श्र॒तका पालन करना चाहिये। 
देवतासे तथा गुरुसे द्रोह करनेपर तप्तकृच्छुम्रत करनेसे शुद्धि 
होती है। इच्छापूर्वक ऊँट या गदहेकी सवारी करलेपर तीन 
रात्िपर्यन्त उपवास करनेसे शुद्धि होती है। इसी प्रकार नग्न 
होकर जलमें प्रवेश करनेपर तीन राततक उपवास करना 
चाहिये॥ ५६--५८॥ 
बहालनकालतामास॒ सहिताजप एवं. च॑ 
होमाश्व शाकला नित्वमपांक्ताना विशोधनम्‌॥५९॥ 
भील रक्त वसित्वा च ब्राह्मणो चस्त्रमेष हि। 
अहोरात्रोषित. स्‍्ात पश्चगव्येन. शुध्यत्ति।६०॥ 
पक्तिसे बहिष्कृत यदि ऐसे लोग हैं, जिनके लिये 
विशेष प्रायश्चित्तका उपदेश नहीं किया गया है, वे लोग एक 
मासतक नियमपूर्वक 'पष्ठान्ुकालता” (तीन दिन भोजन न 
'कर तीसरे दिन साय केवल एक बार सात्त्विक (हविष्यान्न) 
भोजन करें, सहिताजप (वेदसहिताके ममन्त्रोका पाठ) करें 
तथा शांकल होम (बौधायनस्मृति प्रश्न ४, अध्याय ३ के 
अनुसार) करे तो शुद्ध हो सकते हैं। नीला या लाल यस्त्र 
धारण करनेपर ब्राह्मण एक अहोरात्र उपवास करनेके अनन्तर 
'स्नानकर पश्चणव्यका पान करनेसे शुद्ध होता है॥५९-६०॥ 
वेदधर्मपुराणाना. चण्डालस्थ तु भाषणे। 
चान्भायणेन शुद्धि स्यान्तर हान्या त्तस्य निष्कृति ॥६१॥ 
'उदबन्धनादिनिहत सस्पृश्य ब्राह्मण क्वचित्‌। 
चांद्रायणेन शुद्धि स्यात्‌ प्राजापत्येन या पुन ॥६२॥ 
उच्छिष्टो यद्यनाचान्तश्नाण्डालादीन्‌ स्पृशेद्‌ द्विज । 
प्रभादाद्‌ वै 'जपेत्‌ स्तात्या गायत्रयष्टसहर्रकम्‌॥६३॥ 
जुपदाना शत वापि अहाचारी समाहित । 
ब्रिरान्‍्ोपोषित सम्यकू पश्चगव्येन शुध्यति॥६४॥ 
चण्डालपतितादीस्तु कामाद्‌ य ' सस्पृशेद्‌ द्विज । 
उच्छिष्स्तत्र ' कुर्बीत . प्राजापत्य ' ' विशुद्धये॥ ६५॥ 
चाण्डालको चेद, धर्मशास्त्रों तथा पुराणोंका उपदेश 
करनेपर चाद्ायंणसे शुद्धि होती है, इसके अतिरिक्त उसकी 
तिष्कृति (निस्तार)-का कोई अन्य उपाय नहीं है। उद्दन्धन 
(फॉसी) आदिद्वारा मरे व्यक्तिका कदाचित्‌ स्पर्श होनेपर 
१-यथाबिधि आचमनको योग्यता स्लानके बिना नहीं होती है। 





ब्राह्मण चान्द्रायण अथवा प्राजापत्यव्रत करनेसे शुद्ध होता 
है। प्रमादवश यदि जूठे मुँह बिना आचमन किये द्विज 
चाण्डाल आदिका स्पर्श करता है तो उसे स्लानकर आठ 
हजार गायत्रीका जप करना चाहिये। ब्रह्मचारीको तो 
समाहित होकर तीन रात उपवास करके भलीभौति सौ चार 
द्ुपदा मनत्रका जप करना चाहिये और फिर पश्चगव्यप्राशन 
'करनेपर उसकी शुद्धि होती है। जो उच्छिष्ट-मुख द्विज 
इच्छापूर्वक चाण्डाल तथा पतित आदिका स्पर्श करता है, 
उसे शुद्धिके लिये प्राजापत्यव्रत करना चाहिये॥ ६१--६५॥ 
चाण्डालसूतकशवास्तथा.. नारी... रजस्वलाम्‌। 
स्पृष्ठा स्तायाद्‌ विशुद्धयरथ तत्स्पृष्ट पतित तथा॥६६॥ 
चाण्डालसूतकशव॑. सस्पृष्ट सस्पृशोद्‌_ यदि। 
प्रभादातू तत आचम्य जप कुर्यात्‌ु समाहित ६७॥७ 
तत्पयृष्टस्पशिन. स्पृष्टा. बुद्धिपूर्व. ट्विजोत्तम । 
आचमेत्‌ तदविशुद्धयर्थ प्राह देव पितामह ॥६८॥ 
चाण्डाल, अशौचयुक्त व्यक्ति, शव, रजस्वला स्त्री, 
उनसे स्पृष्ट व्यक्ति तथा पतितका स्पर्श करनेपर शुद्धिके 
लिये स्नान करना चाहिये। प्रमादवश 'चाण्डाल, अशौचयुक्त 
व्यक्ति तथा शव--इनको स्पर्श किये व्यक्तिका स्पर्श होनेपर 
(स्रानोपरान्त) आचमन करके एकाग्र होकर (गायत्री) जप 
करना चाहिये। ट्विजोत्तम यदि जान-बूझकर चाण्डाल 
आदिद्वारा स्पर्श किये व्यक्तिका स्पर्श करे तो उसे उस 
पापकी शुद्धिके लिये (स्नान करके)" आचमन करना 
चाहिये--ऐसा पितामह देवने कहा है॥ ६६--६८॥ “ 
भुझानस्य तु विप्रस्थ कदाचित्‌ ससत्रवेद्‌ गुदम्‌। 
कृत्वा शौच तत॑ स्तायादुपोष्य जुहुयाद 'घृतम्‌॥६९॥ 
चाण्डालान्त्यशय स्पृष्ठा कृच्छ कुर्याद्‌ विशुद्धये। * 
स्पृष्ठाभ्यक्तस्त्वसस्पृश्यमहोरात्रेण शुध्यति॥ ७०॥ 
भोजन करते समय नब्राह्मणके गुदामार्गसे कदाचित्‌ 
मलख्राव हो जाय तो शौच करनेके अनन्तर ख्रान करना 
चाहिये और उपवास करके घृतसे हवन करे। चाण्डाल एव 
अन्त्यजके शवका स्पर्श करके शुद्धिके लिये कृच्छुव्रत 
करना चाहिये। उबटन आदि लगानके बाद अस्पृश्य 


; 


इ७२ * नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [ कूर्मपुगण 
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व्यक्तिका स्पर्श होनेपर एक अहोरात्र उपवास करनेसे शुद्धि | होनेके कारण जलके मध्य ही अकस्मात्‌ मल-मूत्रका त्याग 
होती है॥ ६९-७०॥ कर देता है तो मल-मूत्रका प्रक्षालनकर ग्राम या नगर 
सुरा स्पृष्ठा द्विज कुर्यात्‌ प्राणायामत्रय शुचि | आदिके बाहर नदी आदिमे शरीरपर धारित समस्त चस्त्रोके 
पलाण्डु लशुन चैब घृत प्राश्य त्तत शुचि ॥७१ साथ उसे स्नान करना चाहिये तथा गौका स्पर्श करना 
ब्राह्मणस्तु शुना द्ष्टस्यह साय पय पियेत्‌। चाहिये, तभी शुद्धि होती है। जान-बूझकर (सूर्योदयकालतक 
नाभेरूर्व॑तु॒दष्टस्य तदेव द्विगुण भवेत्‌॥७२॥ | शयन करनेवाले अथवा आलस्यवश सोये रहनेके कारण 
स्यादेतत्‌ त्रिगुण बाहोमूर््चि च स्याच्चतुर्गुणम्‌! सूर्योदयकालीन अनुष्ठानको न करनेवाले) ब्राह्मणको सूर्योदयके 
स्नात्वा जपेद्‌ वा सावित्री श्रभिर्दष्टो द्विजोत्तम ॥७३॥ | समय जलमे प्रविष्ट होकर आठ हजार गायत्रीका जप त्था 
सुराका स्पर्श करके द्विज तीन प्राणायाम करनेसे शुद्ध | तीन दिनतक उपवास करना चाहिये ॥७६-७७॥ 
होता है। प्याज, लहसुनका स्पर्श होनेपर घृतका प्राशन | अनुगम्येच्छया . शृद्र. प्रेतीभूत . द्विजोत्तम | + 
करनेसे शुद्धि होती है। कुत्तेके काटनेपर ब्राह्मणको (कुत्तेके |गायत्रयष्टहस्न. च. जप्य.. कुर्यानदीपु. च॥७८॥ 
स्पर्शके प्रायश्चित्तक साथ) तीन दिन सायकाल केवल दूध |कृत्वा तु शपथ विप्रो विप्रस्थ वधसयुतम्‌। 
पीना चाहिये। नाभिके ऊपरी भागमे काटनेपर यही क्रिया | मृषेष यावकानेन कुर्याच्चाद्धायण  ब्रतम्‌॥७९॥ 
(प्रायश्चित्त) दो बार करनी चाहिये। इसी प्रकार बाहुमे | पक्‍त्या विषमदान हु कृत्वा कृष्छेण शुध्यति। 
काटनेपर यही क्रिया तीन बार और मस्तकमे काटनेपर चार (छाया श्रपाकस्थारुद्म स्तात्वा सम्प्राशयेद्‌ घृतम्‌॥८०॥ 
बार करनी चाहिये अथवा कुत्तेके काटनेपर द्विजोत्तमको इच्छापूर्वक मृत शूद्रेक शवका अनुगमन करनेपर द्विजोत्तमको 
स्नान करके गायत्रीका जप करना चाहिये॥ ७१--७३॥ । नदीके किगोरे आठ हजार गायत्रीका जप करना चाहिये। 
अनिर्वर्तय महायज्ञानू यो भुक्ते तु द्विजोत्तम । च्राह्मणके वध करनेकी झूठी शपथ करनेपर ब्नाह्मणकों यावकात्न 
अनातुर॒ सति थने कृच्छार्धेन स शुघ्याति॥७४॥ | (यवके सत्तू या उससे बने हुए किसी अन्य पदार्थ)-से 
आहिताग्निरुपस्थान न॒कुर्याद्‌ यस्तु॒पर्वणि। चाद्धायणब्रत करना चाहियं। एक ही पक्तिमे बैठे हुए 
ऋतौ न गच्छेदू भायाँ वा सो5पि कृच्छार्थमाचरेत्‌॥७५॥ | ब्राह्मणाको विषम दान करनेपर कृच्छृत्रत करनेसे शुद्धि होती 
स्वस्थ रहते और धन होनेपर भी जो द्विजोत्तम प्रतिदिन | है। चाण्डालकी छायाका स्पर्श होनेपर रन करके घृतका 
विहित पाँच महायज्ञोको विना सम्पन्न किये भोजन करता है | प्राशत करना चाहिये॥ ७८-८० ॥ 
वह अर्धकृच्छुब्रत करनेसे शुद्ध होता है। जो अग्निहोत्रो | ईक्षेदादित्यमशुचिदृष्ठाग्ति. चेद्रमेव.._ या। 
ब्राह्मण पर्वोमे उपस्थान नहीं करता और जो ऋतुकालमे | मानुष चास्थि सस्पृश्य स्तान कृत्या विशुध्यति॥८१॥ 
भारयके साथ सहवास नहीं करता वह भी अर्धकृच्छुब्रत | कृत्वा तु मिथ्याध्ययन चरेद्‌ भेक्ष तु बत्सरम। 
'करनेसे शुद्ध होता है॥ ७४-७५॥ कृतप्लो ब्राह्मणगृहे पश्च सवत्सर खरती॥८१॥ 
विनाद्धिरप्पु बाप्यात॑ शारीर सनिवेश्य चा। हुकार ग्राह्मणस्योक्‍त्वा त्वकार च॒ गगीयस 
सचैलो जलमाप्लुत्य. गामालभ्य विशुध्यति ॥ ७६ ॥ | स्वात्यानशनन्नह शेष प्रणिपत्य. प्रसादयेत्‌॥८३॥ 
युद्धिपूव॑. त्वभ्युदितो जपेदन्तर्जले... द्विज । ताडयित्या तृणेनापि कण्ठ बद्धवापि बाससा। 
गायतब्रयट्सहस्न॒ तु ज्यय चोपवसेद्‌ बती॥७७॥ [विवाद वाधि निर्जित्य प्रणिपत्य. प्रसादयेत्‌॥ ८४॥ 
'काई आर्त (मल-मूत्रके वेगसे आर्त-त्रस्त) व्यक्ति यदि | अवगूर्य चरेत्‌ू. कृच्छमतिकृच्छ. निपातने। 
जलके अभावम मल-मृत्रका त्याग अकस्मात्‌ कर दता है | कृष्छातिकृच्छा कुर्बीत विप्रस्योत्पाद्ध शोणितम्‌॥८५॥ 
या जलक मध्यम रहता हुआ मल-मूत्रके बेगसे आर्त |. अश्युद्धिकी स्थितिर्म अग्नि अथवा चनद्रमाऊ़ा दशवकर 
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सूर्यका दर्शन करना चाहिये। मनुष्यको हड्डीका स्पर्श होनेपर 
स्नान करनेसे शुद्धि होती है। मिथ्या (अस॒त्‌ विषयका 
अथवा दम्भपूर्ण) अध्ययन करनेपर एक वर्षतक भिक्षात्रत 
ग्रहण करना चाहिये। कृतप्रको (ब्रह्मचर्य) ब्रतका पालन 
करते हुए पाँच वर्षतक ब्राह्मणके घरमे निवास करना 
चाहिये। ब्राह्मणको 'हुकार' तथा गुरुजनोंको 'त्वकार'- 
(तुम) कहनेपर स्नान करके दिनभर भोजन नहीं करना 
चाहिये और उन्हें प्रणामके द्वारा प्रसन्न करना चाहिये। तृणद्वार 
भी (उनकी) ताड़ना करनेपर, बस्त्रद्मास कण्ठ बाँधनेषर 
विवादमे पराजित करनेपर प्रणामके द्वारा उन्हे प्रसन्न करना 
चाहिये। ब्राह्मणको धमकानेपर कृच्छुब्रत और पटक देनेपर 
अतिकृच्छूब्रत करना चाहिये।,विप्रका रक्त बहानेपर कृच्छ 
तथा अतिकृच्छ दोना ब्रत करना चाहिये॥८१--८५॥ 
गुरोराक़ोशमनृत कृत्वा कुर्यांद विशोधनम्‌। 
एकरात्र , त्रिरात्र वा तत्यापस्थापनुत्तये॥८६॥ 
देवर्षीणामभिमुख फीवनाक्रोशने कृते। 
उल्मुकेन दहेजिल्ा दातव्य च॑ हिरण्यकम्‌॥८७॥ 
देबोद्याने तु य कुर्यान्मूत्रोच्चार सकृद्‌ द्विज । 
छिन्द्याच्छिशन तु शुद्धयर्थ चरेच्याद्धायण तु चा॥८८॥ 
देवतायतने मूत्र कृत्वा मोहाद _ द्विजोत्तम । 
शिश्नस्योत्कर्तन. कृत्वा 
देवतानामृूपीणा अं देवाना चैव कुत्सनम्‌। 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्बीत प्राजापत्य द्विजोत्तम ॥९०॥॥ 
तैस्तु सम्भाषण कृत्वा स्नात्या देवान्‌ समर्चयेत्‌। 
दृष्ठा यीक्षेत्र भास्थन्त स्मृत्वा विश्वेश्वर स्मरेत्‌॥९१॥ 
गुरुकों गाली या शाप देनेपर या उनसे झूठ बोलनेपर 
उस पापकी शुद्धिके लिये (पापक तारतम्यके अनुसार) एक 
रात या तीम रातका उपवास रखना चाहिये। देवताओं और 
ऋषियोकी ओर थूकने तथा (उनके प्रति) आक्रोश (आक्षेप) 


प्रकट करनेपर उल्मुक (अगारवाली लंकडी)-से जीभका | सम्पूज्य 


मोहवश मूत्रोत्सर्ग करता है, उसे मूत्रेन्द्रियका उच्छेद करके 
चाद्धायणब्रत करना चाहिये। देवताओ, ऋषियों तथा देवों 
(देवतुल्य महापुरुषो--माता, पिता, गुरु आदि)-की निन्‍्दा 
करनेपर द्विजोत्तमको भलीभाँति प्राजापत्य-त्रत करना चाहिये। 
इनके साथ सम्भाषण करनेपर स्नान करके देवताओकी पूजा 
करनी चाहिये और उन्हे देखनेपर सूर्यका दर्शन करना 
चाहिये तथा विश्वेश्वरका स्मरण करना चाहिये॥ ८६--९१॥ 
य सर्वभूताधिपति विश्वेशान॑ विनिन्दति। 
न॒तस्‍्य निष्कृति शक्या कर्तुँ वर्षशतैरपि॥९२॥ 
चाद्ऑधायण चरेत्‌ पूर्व कृच्छू चैवातिकृच्छूकम्‌। 
प्रपन शरण देव तस्मात्‌ पापाद्‌ विमुच्यते॥९३॥ 
सर्वस्वदान॒ विधिवत्‌' सर्वपापविशोधनम्‌॥ 
चान्द्रायाण च विधिना कृच्छु चैवातिकृच्छूकम्‌॥ ९४॥ 
पुण्यक्षेत्रिभिगमन सर्वपापविनाशनम्‌। 
देवताभ्यर्चन नृणामशेषाधविनाशनम्‌॥ ९५॥ 
जो सभी प्राणियोके अधिपति विश्वेशानकी निन्‍दा करता 
है, उसके पापकी शुद्धि सौ वर्षोमे भी सम्भव नहीं है, पर 
(पश्चात्तापपूर्वक) पहले चाद्धायण्रत करे, अनन्तर कृच्छ्‌ 
तथा अतिकृच्छ ब्रतोंको श्रद्धापूर्षक् करके देव (शकर)-की 
शरणमे जाय। ऐसा करनेपर देव शकरकी कृपासे ही पापसे 


चान्द्रायणमथाचरेत्‌॥ ८९॥ |,मुक्ति हो जाती है। विधिपूर्वक अपना सर्वस्व दान करनेसे 
हा सभी पापोकी शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार विधिपूर्वक 


चान्द्रायणत्रत करने, कृच्छ और अतिकृच्छूत्रतांको करनेसे 
सभी पाप दूर हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्राकी यात्रा सभी पापोंको 
दूर कर देती है। मनुष्योंके लिये देवताओकी आराधना करना 
सम्पूर्ण पापोके नाशका अचूक साधन है॥९२--९५॥ 
अपम्ावस्था तिथि प्राप्प य समाराधयेच्छिवम। 
ब्राह्मणानू भोजयित्वा तु सर्वपापै  प्रमुच्यते॥९८॥ 
कृष्णाप्टम्या_ महादेव तथा कृष्णचतुर्दशीम्‌। 
ब्राह्णसुखे. सर्वपापै प्रमुच्यते॥९७॥ 


दाह करना चाहिये और स्वर्णका दान करना चाहिये। जो | त्रयोदश्या तथा रात्रौ. सोपहार ज्रिलोचनम्‌। 
हिज देवताओंके उद्चानमे एक बार भी मल-मूत्रं विसर्जित | दृध्ठेश .प्रथमे. यामे मुच्यते सर्वपातकै ॥९८॥ 


करा है तो शुद्धिक लिये मूत्रेड्रियका छेदन कर देना चाहिये | उपोषितश्ञतुर्दश्या - कृष्णपक्ले 


समाहित । 


अथवा चान्रायणब्रत करना चाहिये। जा द्विजोत्तम देवमन्दिरमें | यमाय » धर्पराजाय मृत्यवे  चान्तकाय चा९९॥ 


३७४ 
यैवस्थताय. कालाय.. सर्वभूतक्षयाय.. चा। 
प्रत्येक तिलसंयुक्तान्‌ दच्यात्‌ सप्तोदकाझालीन! 
स्तात्वा भद्या तु पूर्वाहे मुच्यते सर्वपातकै ॥९०० 
अमावास्या तिधि आनेपर जा शिवकी भलीभाँति 
आराधना करता हैं और ब्राह्मगाकों भौजन कराता हैं, वह 
सभी पापाप्त मुक्त हो जाता है। कृष्णपक्षकी अष्टमी तथा 
कृष्णपक्षकी ही चतुर्दशीको मष्ठादेय शकरका पूजन कर 
ब्राह्मणका भोजन करानेसे सभी पापासे मुक्ति हो जाती है। 
अयोदशीको रात्रिके प्रथम यामम उपहगरसहित त्रिलोचन ईश 
शकरका दर्शन करनेसे मनुष्य सभी पातकासे मुक्त हो जाता 
है। कृष्णपक्षकों चतुर्दशोका पूर्वाहम समाहित होकर नदीमें 
स्लावकर उपयास करके यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, 
बैवस्चत, काल तथा सर्वभूतविनाशक-इनम प्रत्येकक 
निमित्त तिलमिश्रित सात जलाझलि प्रदान करनेवाला सभी 
यातकासे मुक्त हा जाता है॥९६--१००॥ 


ब्रह्मचर्यमथ शब्यामुपवास द्विजार्घनम्‌। 
व्रतेष्वेतेपु.. कुर्वीत शान्द सयतमानस ॥१०१॥ 
अप्रावस्थाया अ्रद्माण समुद्दिश्य पितामहम्‌। 


श्वाह्मणास्त्रीनू समभ्यर्च्य॑ मुच्यते सर्वपातकै ॥१०२॥॥ 
चधष्ठ्यामुपोषितो देव शुक्लपक्षे समाहित । 
सप्तम्थामर्चयेद भानु. मुच्यते सर्वपातके ॥१०३॥ 
भरण्या च्‌ चतुथ्याँ घ॒ शमैश्वदिते यमम्‌। 


पूजयेत्‌ू.. सप्तजन्मोत्यर्मुच्यते.. पातकैर्नर ॥१०४॥ 
एकादश्या. निराहार समभ्यच्य जनताद॑नम्‌! ! 
द्वावश्या शुक्लपक्षस्थमहापापै. प्रमुच्यते॥१०्पा 


(प्रायश्चित्तके प्रसगस उपदिष्ट) इन सभी ब्रताम शान्त 
और सयत-मन होकर ब्रह्मचर्य, भूमिशयन उपवास तथा 
ब्राह्मणाकी पूजा करनो चाहिये। अमावास्याकों पितामह 
ब्रह्माका।उद्दिष्ट करके तीन ब्राह्मणाकी पूजा करनेसे सभी 
पातकासे मुक्ति हो जाती है। शुक्लपक्षकों पष्टठीको समाहित 
होकर उपवास करके सप्तमीको सूर्यदेवकी घूजा करनी 
चाहिये, इससे सभी पापासे मुक्ति हो जाती है। शनिवारको 
भरणी नक्षत्र और चतुर्थी तिथि होनेपर (ऐसे यागम) जो 
मनुष्य यमराजका पूजन करता है, वह सात जन्मोम किये 


* नमस्ते कूर्मलपाय विष्णवे परमात्मने * 


(कूर्मपुराण 


गये पापोंसे मुक्त हो जाता है। शुक्लपक्षकी एकादशीको 
नियहार रहकर द्वादशीको जनादनको पूजा करनेस महापापोंसे 
मुक्ति मिल जाती है॥१०१--१०५॥ 


तपी जपफ्सतीथ॑सेया. देवबग्राह्मणपूजनम्‌। 
ग्रहणादिपु कालेपु. महापातकशोधनम्‌॥१०६॥ 
ये सर्वपापयुक्तोषपि पुण्यतीर्थेप मानव ! 


नियमेन त्यजेत्‌ प्राणान्‌ू स मुच्येत्‌ सर्वपधतक ॥१०७॥ 
सूर्य तथा चद्रग्रतरण आदि समयामें जप तप तोर्थसवा 
और दवता तथा ब्राह्मणाका पूजन महापातकोंसे शुद्ध 
'कसनवाला हांता है। सभी पापासे युक्त ह्वनेपर भी जो मनुष्य 
नियमपूर्वक पुण्य तौरधोंमें प्राणाका त्याग करता है, यह 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है॥१०६-१०७॥ 
ब्रह्म या कृतनण वा महाणतकदूपितम्‌) 
भर्तारमुद्धोलारी . प्रविष्टा. सह पावकम्‌॥१०८॥ 
एतदेव' पर स्थरीणां प्रायश्चित्त विदुर्युधा । 
सर्वपापसमुद्भूती मात्र कार्या विदारणा॥१०९॥ 
पतित्वता तु या मारी भर्तशुभूषणोत्सुका। 
न तस्या विद्यते पापमिह लोके परत्र च॥९११०॥ 
मृत पतिके साथ अग्निमें प्रवेश करमेवाली नाएं ब्रह्मघाती, 
कृतप्न अथवा महापातकोसे दूषित भी पतिका उद्धार कर 
देती है। विद्वानाने स्त्रीके लिये सभी प्रकारके पापोका यही 
(पातिव्रतधर्म-पालन ही) श्रेष्ट प्रायश्चित बतलाया है। इसमें 
विचार नहीं करना चाहिये। जो भारी पतिब्रता है और 
पतिकी सेवा-शुश्रूपामे अनुरक्त है उसके लिये न,तो इस 
लोकमे कोई पाप है और न परलोकमे॥१०८-११० 0 
पतिद्वता _ धर्मरता रुद्राण्येव. न सशय ॥ 
नास्था पराभव कर्तुँ शक्कोतीह, जन ,क्यचित्‌॥१११॥ 
यथा रामस्य सुभया सीता ग्ैैलीक्यविशुता।  + 
पली . दाशरथेदेवी विजिग्ये , राक्षसेश्वरम्‌॥११२॥ 
शामस्य भायाँ - विमला रावणो राक्षसेश्वर । 
सीता. विशालनयना चकमे कालचोदित ॥११३॥ 
गृहीत्वा मायया थेष चरन्तीं बिजने यने। 
समाहतु मति चक्के तापस किल कामिनीमग११४॥ 


उ० बि० अ० ३३॥ 


* प्रायश्चित्त-प्रकरणमें चोरी तथा अभद्ष्य-भक्षणका प्रायश्वित्त * 
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बिज्ञाय सा च तदभाव स्मृत्वा दाशरथि पतिम्‌। 
जगाम शरण  वहिमावसथ्य.. शुचिस्मिता॥११०॥ 
(पातित्रत) धर्मपरायण पतिव्रता (स्त्री) रुद्राणी ही होती 
है, इसमें सदेह नहीं। इस ससारमें कोई भी मनुष्य इसे कभी 
भी पराजित करनेम समर्थ नहीं है। उदाहरणके लिये दशरथके 
पुत्र रामकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध सुन्दर पत्नी देवी सीताने 
राक्षसेश्वर (रावण)-को पराजित कर दिया था। कालसे प्रेरित 
राक्षसराज रावणने रामको सुन्दर तथा विशाल नेत्रोबाली भार्या 
सीताको प्राप्त करनेकी इच्छा कौ। उसने माय[से तपस्वीका वेष 
धारणकर जनशुन्य वनमें विचरण (निवास) करती हुई कामिनी 
(सीता)-का अपहरण करनेका विचार किया। तब पतित्रता 
भगवती सीताने रावणके दुष्ट भावको समझकर अपने पति 
'दशरथ-पुत्र रामका स्मरण किया और पवित्र मुसकानवाली उन 
सीतादेबीने आवस्नथ्य अग्निकी शरण ग्रहण की॥१११--११५॥ 
उपतस्धे महायोग सर्वदोषविनाशनम्‌। 
कृताझली रामपली साक्षात्‌ पतिमिवाच्युतम्‌॥११६॥ 
नमस्थामि महायोग कृतान्त गहन परम्‌। 
दाहक सर्वभूतानामीशान कालरूपिणम्‌॥१९१७॥ 
भमस्ये पावक देव साक्षिण विश्वतोमुखम्‌। 
आत्मान दीप्तवपुष सर्वभूतहदि स्थितम्‌॥११८॥ 
प्रप्ते शरण यहि ब्रह्मण्य ब्रह्मरूपिणम्‌! 
भूतेश कृत्तिइसन शरण्य. परम पदम॥११९॥ 
3० प्रपश्े जगम्मूर्ति प्रभव सर्वतेजसाम्‌। 
भहायोगेश्वर 'चह्निमादित्य परमेप्ठिनम्‌॥१२०॥ 
रामकी पत्नी (सीतादवी) हाथ जोडकर साक्षात्‌ पतिके 
समान सभी दोषोंको नष्ट करनेवाले महायोगरूप अच्युत 
(अग्रि)-की शरणम गयीं (और उनकी स्तुति करने 
लगीं--) महायोगस्वरूप परम गहन (रह्स्पस्वरूप) 
कृतान्त, दहन करनवाले, सभी प्राणियोंक नियामक कालसूपी 
अग्निफो मैं नमस्कार करतो हूँ। मैं सभी आर मुखवाले 
सभी प्राणियोंके हृदयमें स्थित दीप्त शरीरवाले आत्मरूप 
तथा साक्षीदेव पावक (अग्नि)-को नमस्कार करती हूँ। मैं 
गह्यरोके उपफारक, बह्ममूप। कृत्तिवामा  शणणाणतवत्सल 


परमपदरूप भूतेश वहिकी शरण ग्रहण करती हूँ। मैं 
जगन्मूर्ति, सभी तेजाके उद्धव-स्थान, महायोगेश्वर, परमेघ्ठी, 
आदित्य और ओकाररूप वहिदेवकी शरण ग्रहण करती 
हूँ॥११६--१२०॥ 
प्रपधे शरण रुद्र महाग्रास त्रिशूलिनम्‌। 
कालाग्नि योगिनामीश भोगमोक्षफलप्रदम॥१२१॥ 
प्रपधे त्वा विरूपाक्ष भुर्भुव स्व स्वरूपिणम्‌। 
हिरण्मये गृहे गुप्त महान्तममितौजसम्‌॥१२२॥ 
वैश्वानर प्रपचचेडह सर्वभूतेप्दवस्थितम्‌। 
हव्यकव्ययह देव प्रपधे. वहिमीश्वरम॥१२३॥ 
प्रपद्मे तत्पर तत्त्व यरेण्य सवितु स्वयम। 
भर्गमरिनपर  ज्योत्ती रक्ष मा हृष्यवाहन॥१२४॥ 
मैं महाग्रास, त्रिशूली, भोग एवं मोक्षरूप फलोके 
प्रदाता, योगियोके ईश और रुद्रस्वरूप कालाग्रिकी शरण 
ग्रहण करती हूँ। मैं भूर्भुव तथा स्व -स्वरूप, हिरण्मयगृहमें 
सुगुप्त, विरूपाक्ष तथा अमित तेजस्वी आप महानूकी शरण 
ग्रहण करती हूँ। सभी प्राणियामें अवस्थित यैश्वानरको मैं 
शरण ग्रहण करती हूँ। मैं हव्य तथा कव्यको वहन 
करनेवाले ईश्वर वहिदेवकी शरणमे हूँ। में उस पर-तत्त्व, 
वरणीय, साक्षात्‌ सविता और तेजोरूप परम ज्योति 
अग्निको शरण ग्रहण करती हूँ। हव्यवाहन। आप मेरी रक्षा 
करे॥ १२१--१२४॥ 
इति यहय्रक जप्या रामपली यशस्विनी। 
ध्यायन्ती मनसा तस्थी राममुन्मीलितेक्षणा॥१२५॥ 
इस वह्ष्टकका जप करके यशस्विनी उन्मीलित 
नेत्राबाली रामकी पत्नी सीता मनसे रामका ध्यान करती हुई 
स्थित हो गयीं॥१२५॥ 
अथावसथ्याद्‌ भगवान्‌ हृव्यवाहो महेश्वर । 
आविशसीतू सुदीप्तात्मा तेजमसा प्रवहन्तिव॥१२६॥ 
सृधट्ठा मायामयी सीता स रावणवधेप्सवा। 
सीतामादाय धर्मिष्ठा पावकोइसतरधीयत॥ १२७॥ 
ता दृष्टठा तादूशी सीता गवणों राक्षस्रेश्वर ॥ 
समादाय ययौ लड्ढा सागरन्तरसस्थिताम्‌ू॥१२८॥ 


१- कृषि! भूण आदिके चर्मको कहते हैं। अग्रि सट्रक अश हैं और रद्र कृतिवसा हैं इसलिये अप्रिको पी कृतिवासा बहते हैं। 
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भगवान्‌ (राम)-ने वहिसे कहा--मेरे समीपमे आयी यह 
दिव्यगुणोवाली सीता किस प्रकार पहल आपद्वारा अपन 
लीव को जातो हुई देखी गयी। लोकाको अपनेम पचा 
लेनेबाले तथा हब्यको वहन करनेवाले अग्निने उन दशरथ- 
पुत्र रामसे सभी लोगाकी सनिधिम ही वह सब बताया जो 
पूर्वम॑ घटित हुआ था॥१३३--१३५॥ 
इय सा मिथिलेशेन पार्वती रुद्रवललभाम्‌। 
आराध्य लब्धा तपसा देव्याश्चात्यन्नवल्लभा॥१३६॥ 
भतुं. शुश्रूषणोपेश. सुशीलेय.. पतिव्रता। 
भवानीपाश्वमानीता_ भया.._ रावणकार्मिता॥ १३७॥ 
था नीता राक्षसेशेन सीता भगवताहता। 
मया मायामदी सृुष्टा रावणस्थ वधाय सा॥१३८॥ 
तदर्थ भवता दुष्टो. रावणो राक्षसेश्वर । 
मयोपसहता चैब हतो. लोकविनाशन ॥१३९॥ 
गृहाण. विमलामेना.. जानकी... बचनान्मम। 
पश्य नारायण देव स्वात्मान प्रभवाव्ययमू॥९४०॥ 
मिथिलानरश जमकने तपद्ठार रद्रप्रिया पार्ववीकी आशाधनाकर 
देवीकी अत्यन्त प्रिय जिन सीताको पुत्रीरूपम प्राप्त किया था 
उन पतिसेवापरायणा सुन्दर शीलवाली पतिब्रताको रावण चाह 
रहा है जब मेंने यह जाना तब उन्हे (भगवती सीताकों) मैं 
भार्ववीके पास ले आया और राक्षसराज राबणद्वाग ले जाया 
जित सोताको आपने प्राप्त किया उन्हे मैंने राबणके 
वधके लिये मायासे निर्मित किया था उन्हींके लिये आपने 
लीकोका विनाश करनेवाले दुष्ट राक्षतराज रावणको मारा 
तथा मैंने उन्हीं मायामयी सीवाको उपसहृत (अपनेम॑ लीन) 
कर लिया है। मेरे कहनेसे आप इन विशुद्ध जानकौको 
ग्रहण कर और अपने-आपको प्रभव, अव्यय नारायण 
देवके रूपमे देखे ॥१३६--१४०॥ 
इत्पुक्चा. भगवाश्वण्डो. विशार्चिविंश्वत्तोमुख । 
मानितो राघवेणाग्निर्भूतिश्रान्तरधीयत ॥ १४९॥ 
एतत्‌ पतिब्रताना वे माहात्म कथित मया। ' 
स्व्रीणा. सर्वाधशशमन प्रायक्षित्तमिद स्पृतमू॥ १४२७४ 
अशपपापयुक्तस्तु पुरुषोडपि सुसयत | 
स्वदेह पुण्यतीर्थेपु त्यकवा मुच्येत किल्थ्रिपात्‌॥९१४३॥ 























कृत्वाथ रावणबंध रामो लक्ष्मणसयुत । 
समादायाभवत्‌ सीता. शट्ढडाकुलितमानस ॥१२९॥ 
सा प्रत्यवाय भूताना सीता भायामयी पुन) 
विवेश पावक दीप्त ददाह ज्यलनो5पि ताम्‌॥१३०॥ 
स्तुति करनके अनन्तर उस आवसच्य 'अग्निसे अत्यन्त 
उद्दी्ष स्वरूपवाले (दुष्ट भाववाले रावणपर क्रुद्ध होनेके 
कारण) तेजसे जलते हुएके समान भगवान्‌ महे श्वर हव्यवाह 
प्रकट हो गये। रावणके वधकी इच्छासे मायामयी सीताको 
उत्पन्नकर वें पावक (अग्रिदेव) धर्ममयी सीताकों लेकर 
अन्तर्हित हो गये। धममयी सीता-जैसी ही उस मायामयी 
सीताको देखकर राक्षसराज रावण उसे ही लेकर सागरके 
मंध्यम स्थित लकाको चला गया। रावणका वध करके 
(भगवती) सीताको प्राप्तकर लक्ष्मणस॒हित रामका मन 
शकायुक्त हो गया। जनसामान्यको विश्वास दिलानेके लिये 
वह मायासे निर्मित सीता उद्दीक्त अग्निमे प्रविष्ट हो गयीं और 
अग्निने उन्ह अपनेमे मिला लिया॥१२६--१३०॥ 
दग्ध्या मायामयी सीता भगवानुग्रदीधिति । 
रामायादर्शयत्‌ सीता पावको5भूत्‌ सुरप्रिय ॥९३१॥ 
प्रगृह्ठा भतुश्षरणी कराभ्या सता सुमध्यमा! 
चकारप्रणति भूमी रामाय जनकात्मजा॥ १३२॥ 
..मायामयी सीताको अपनेमे लीन कर लेनेके पश्चात्‌ उग्र 
'किरणावाले भगवान्‌ पावक (अग्रि)-ने रामको (वास्तविक) 
सीताका दर्शन कराया। इससे 'पावक' द॑वताओक प्रिय बन 
गये। सुन्दर मध्यभागवाली उन जनककी पुद्रीने अपने दोनों 
हाथोसे अपने स्वामी रामके दोनो चरणाको पकडकर 
भूमिपर प्रणाम किया॥ १३१-१३२॥ * 
दृष्ठा. इष्टमना रामो. विस्मयाकुललोचन । 
ननाम वहि शिरसा | तोषयामास॒ राखव ॥१३३॥ 
उवाच. यहेर्भगवानू._ किमेषा चरवर्णिनी। 
दुधा भगवता पूर्व दृष्टा मत्पाश्वमागता॥१३४॥ 
त्माह देवों लौकाना दाहको. हव्यवाहन । 
यथावृत्त. दाशरधि.. भृतानामेव सनिधौ॥१३७॥ 
! . (सीताको) देखकर आश्चर्यचकित नेत्रावाले रघुबशी 
शामने प्रसत-मन हो सिरसे प्रणामकर अग्निकों सतुष्ट किया। 


उ०बि० अ० ३३॥ 


+ प्रायशक्षित्त-प्रकरणमे चोरी तथा अभक्ष्य-भक्षणका प्रायश्ित्त « 
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पृथिव्या सर्वतीर्थेपु स्वात्वा 'पुण्येषु वा द्विजा 
मुच्यते पातके सर्वे ,समस्तैरपि पूरुष ॥१४४॥ 
ऐसा कहकर सभी ओर शिखा (ज्वाला) तथा सभी 
ओर मुखवाले भगवान्‌ प्रचण्ड (अमित तेजारूप) अग्निदेव 
राघव (राम) तथा अन्य लोगांद्वारा सम्मानित होकर 
अन्तर्धान हो गये। यह मैंने आप लोगाकों पतिब्रताआका 
माहात्म्य बताया। इसे स्त्रियोके समस्त पापोको नष्ट करनेवाला 
प्रायश्चित्त कहा गया है। सम्पूर्ण पापोसे युक्त पुरुष भी 
भलीभाँति सयत होकर पुण्यतीर्थोमे अपना शरीर त्याग 
करके पापसे मुक्त हो जाता है। अथवा पृथ्वोके सभी पुण्य 
तोर्थोमे ख्रान करनेसे द्विज पुरुष समस्त सश्चित पापोसे मुक्त 
हा जाता है॥ १४१--१४४॥ 
व्यास उचाच ४० 
इत्येष मानवों धर्मों युष्माक्क कथितो मया। 
महेशाराधनार्थाय ज्ञाननोग च. शाश्रतम्‌॥ १४५॥ 
योडनेन विधिना युक्त ज्ञानयोग समाचोत्‌। 
स पश्यति महादेव नान्यः कल्पशतैरपि॥१४६॥ 
स्थापयेद्‌ यथ पर धर्म ज्ञान तत्पारमेश्वरम्‌। 
ने तस्मादधिको लोके स योगी परमो मत ॥१४७॥ा 
ये सस्थापयितु शक्तो न कुर्यान्मोहितों जन। 
स॒ योगयुक्तोषपि मुनिर्तात्यर्थ भगवत्प्रिय ॥१४८॥ 
तस्मात्‌ू सदैव दातव्य _ ब्राह्मणेपु विशेषत । 
धर्मगुक्तपु शान्तेपु | श्रद्धया चास्वितेषु बै॥१४९॥ 
ये पठेद्‌ भवता नित्य सवाद भम चैव हि। 
सर्वपापविनिर्मुक्तो. गच्छेत परमा  गतिम्‌॥१५०॥ 
व्यासजीने कहा--इस प्रकार आप लोगासे मैंने इस 
मानवधधर्मका और महेश्वरकी आराधनाके लिये सनातन 
ज्ञानयोगका वर्णन किया। जो इस विधिस युक्त होकर 





ज्ञानंयोगका पालन करता है, वह महादेवका दर्शन करता है। 
दूसरा व्यक्ति सैकडो कल्पाम भी उनका दर्शन नहीं कर 
सकता। जो इस परम धर्म और परमेश्वर-सम्बन्धी ज्ञानकी 
स्थापना (अधिकारी लोगामे प्रतिष्ठा) करता है, ससारमे 
उससे बढकर और काई नही है, उसे श्रेष्ठ योगी माना भया 
है। इसकी स्थापना करनेमे समर्थ होनेपर भी जो व्यक्ति 
मोहवश धर्म एवं ज्ञानकी स्थापना नहीं करता, वह 
योगसम्पन्न मुनि होनेपर भी भगवान्‌का अत्यन्त प्रिय नहीं 
होता। इसलिये सदा ही विशेष-रूपसे धर्मयुक्त शान्त और 
श्रद्धासम्पन्न ब्राह्णोकों इसका उपदेश करना चाहिये। 
जो मेरे एबं आपक बीच हुए इस सवादको नित्य 
पढेगा, वह सभी पापास मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त 
करेगा॥ १४५--१५०॥ 
श्राद्धे वा दैविके कार्य ब्राह्णाना च सनिधौ। 
पठेत नित्य सुमना श्रोतव्य चर द्विजातिभि ॥१५१॥ 
योड<र्थ विचार्य युक्तात्मा श्रावयेद्‌ ब्राहणान्‌ शुचीन्‌। 
स दोषकचञ्चुक त्यक्त्वा याति देव महेश्वरम॥१५२॥ 
श्राद्धमे अथवा देवकार्य--पूजा आदिमे और ब्राह्मणोक 
सम्मुख प्रसन-मनसे नित्य इसका पाठ करना चाहिय तथा 
द्विजातियोको इसे सुनना चाहिये। जो योगात्मा इसके अर्थका 
विचारकर पवित्र ब्राह्मणोको इसे सुनाता है, बह दोषरूपी 
कझ्ुुक (आवरण)-का परित्याग कर भगवान्‌ महेश्वरको 
प्राप्त करता हे॥१५१-१५२॥ 
एतावदुकक्‍त्वा भगवान्‌ व्यास सत्यवतीसुत ॥ 
समाश्चास्य मुनीन्‌ सूत जगाम च॑ यथागत्तमा॥१५३॥ 
इतना कहनेके बाद सत्यवतोके पुत्र भगवान्‌ व्यास 
मुनिया तथा सूतजीको आश्वासन प्रदानकर जैसे आये थे 
बैसे ही चल गये॥ १५३॥* 


+ हे 
-.. ड्ति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहरत्रया सहितायामुपरिविभारे जवस्त्रिशोडध्याय ॥३३ 8 
/ इस ग्रकार छ हजार श्लोकावाली श्रीकृमएसणसहिताके उपरिविभायमे तैवीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥३३॥ 
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१(क)-इस अध्यायम आये प्राय सभी पारिभाषिक शब्दोंका अर्थ इस उपरिविभागके पिछले अध्याय रदववें एवं १७पमें किया गया है। 


है। यह 


(ख)-इस अध्यायम निर्दिष्ट चाद्रायण सातपन प्राजापन्‍्य कृच्छू आदि द्रतोंका स्वरूप यहाँ विस्तारके भयसे नहीं लिखा जा रहा 
ह याज्वल्वयस्पृति प्रायश्षित्ताध्यायके अन्तम तथा अन्य स्मृतिया एवं विबन्यप्रन्थाम दष्टय्य है। 


श्ेछ८ 


*नमस्ते कूम॑रूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[कृर्मपुराण 
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तीर्थ-माहात्म्यप्रकरणमे प्रयाग, गया, एकाम्र तथा पुष्कर आदि विविध तीर्थोकी महिमाका 
वर्णन, सप्तसारस्वत-तीर्थके वर्णनमे शिवभक्त मड्डणक मुनिका आख्यान 


तीर्थानि यानि लोकेउस्मिन्‌ विश्वुतानि महान्ति चा 
तानि त्व कथ्यास्माक शेमहर्पण साम्प्रतम्‌॥१ 
ऋषियोने कहा--रोमहर्पण। अब आप हमे इस ससारमे 
जो महान्‌ तथा प्रसिद्ध तीर्थ हैं, उन्ह बतलाये॥१॥ 
सिमदर्पण उवाच ] 
शृणुध्व कथयिष्येडह तीर्थानि विविधानि चा। 
कथितानि पुराणेपु. भुनिभिन्रह्वादिभि ॥२॥ 
यत्र स्‍्तान जपो होम अ्राद्धदानादिक कृतम्‌। 
एकैकशां मुनिश्रेष्ठा. पुनात्यासप्तम कुलमू॥३॥ 
रोमहर्पण बोले--हे श्रेष्ट मुनियो। आप लोग सुने, मैं 
पुराणामें ब्रह्मवादी मुनियाद्वार बताये गये विविध तीर्थोको 
बताऊँगा जिनम॑ एक बार भी किया गया स्नाव, जप होम 
श्राद्ध तथा दान आदि कर्म सात कुलीको पवित्र कर 


देता है ॥२-३॥ 

पञ्ञयोजनविस्तीर्ण ब्रह्मण परमेष्ठिन । 
प्रयाग प्रथित तीर्थ त्तस्य माहात्प्यमीरितम्‌॥ ४॥ 
अन्यच्य तीर्थप्रबवर कुरूणा . देववन्दितम्‌! 
ऋषीणामा श्रमैर्जु्ट सर्वपापविशोधनम्‌॥ ५॥ 
तत्र सस्‍्नात्या विशुद्धात्मा दम्भमात्सर्यवर्जित । 
ददाति यत्किज्ञिदपि पुनात्युभयत कुलम्‌॥६॥ 


पचरमेष्ठी ब्रह्मका पाँच योजनमे फैला हुआ प्रयाग नामक 
प्रसिद्ध तीर्थ है, उसका माहात्म्य बतलाया जा चुका है। दूसरा 
कुरुआका श्रेष्ठ तीर्थ (कुरुक्षेत्र) है जो देववाओंद्वाय चन्दित 
ऋषियोंके आश्रमासे परिपूर्ण और सभी पाषोंकी शुद्धि करतेवाला 
है। वर्शों स्नान करके विशुद्धात्मा व्यक्ति दम्भ और मात्स्यसे 
रहित होकर जो कुछ भी दान करता है, उससे बह दोनों 
(माता-पिताके) कुलोको पवित्र करता है ॥४--६॥ 
जयातीर्थ पर गुहा पितृणा चातिवल्लभम्‌। 
कृत्वा पिण्डप्रदान तु न भूयों जायते भर॥७॥ 
सकृद्‌ गयाभिगमन फुत्वा पिए्ड ददाति य।7 
तारिता. पितरस्तेन यास्यन्ति परमा गसतिम्‌॥ ८ ॥ 
तत्र.. लोकहितार्थीाय.. रुद्रेण.. परमात्मना। 
शिलातले घद चप््त त्तत्र पिठृन्‌ प्रसादयेतुए ९ हर 


गयाभिय्मन कर्तुँ य. शक्तो नाभिगच्छतिा 
शोचन्ति पितरस्त वै वृथा तस्य परिश्रम ॥१०॥ 
गया मामक परम गुद्य तीर्थ पितरोकों अत्यन्त प्रिय 
है। वहाँ पिण्डदान करके मनुष्यका पुन जन्म नहीं होता। जो 
एक बार भी गया जाकर पिण्डदान करता है उसके द्वारा तारे 
गये पिठर (नरक आदि कष्टप्रद लोकोंसे मुक्त होकर) परम 
गतिको प्राप्त करते हैं। वहाँ (गयामे) ससारके कल्याणकी 
कामनासे परमात्मा रुद्रने शिलातलपर चरण (-का चिह्ठ) 
स्थापित किया है। वहाँपर पितरोकी (पिण्डदान आदिद्वारा) 
प्रसन्न करना चाहिये। गयाकी यात्रा करमम॑ समथथ हांनेपर 
भी जो वहाँ नहीं जाता उसके सम्बन्धमें पितर शोक करते 
हैं उसका (अन्य सभी) परिश्नम व्यर्थ ही होता है॥ ७--१० ! 
जायन्ति पितरी गाथा. क्रीर्तबन्ति महर्षय 
गया यास्यति य कश्वित्‌ सो5स्मानू सतारयिष्यति॥ ११॥ 
यदि स्थातू पातकापेत . स्वथर्मरतिवर्जित । 
गया यास्‍्थति वश्यी य सो3स्मान्‌ सतारयिष्यति ॥१२॥ 
एट्वव्या बहव पुत्रा शीलबन्तो गुणान्विता । 
तेषा तु समवेताना यदश्चेकोषपि गया ब्रजैतू॥१३॥ 
तस्मात्‌. सर्वप्रयल्लेन. ब्राह्मणस्तु विशेषत । 
प्रदद्याद्‌ू विधिवत्‌ भिण्डानू गया 'गत्वा समाहित ॥९४॥ 
धन्यास्तु खलु ते मर्त्या गयाया पिण्डदायिन । 
कुलान्युभवत॒ सप्त समुद्धृत्याणुयातू परमू॥१५॥ 
पितर इस गाथाका गान करते हैं और महर्षि इसका 
कीर्तन करते हैं कि जो कोई भी गया जायगा वहीं हमें 
तारेगा अर्थात्‌ असंदगतिसे मुक्त करेगा। मेरे बशमें उत्पन्न 
व्यक्ति किसी कारण भले ही पापयुक्त हो स्वधर्ममे निप्ठा 
न रखता हो, तब भी यदि गया-तीर्थकी यात्रा करैया तो चह 
हम लोगांका तारक होगा। शीलवान्‌ तथा गुणवान्‌ बहुतसे 
घुनोकी अभिलापा करनी चाहिये क्‍्याकि उन सभीमेसे 
कोई एक तो गया जायगा। इसलिय॑ सभी प्रयक्ञोंके द्वारा 
विशेषरूपसे ब्राह्मणको तो गया जाकर समाहित-मनसे विधिवत्‌ 
पिण्डदान करता चाहिये। वे मनुष्य धन्य हैं जो गयामें 
पिण्डदान करते हैं। व दाना (माता-पिताके) कुलकी सात 
पीढियोंका उद्धार कर स्वय भी परमगति प्राप्त करते हैं॥ ११--१५॥ 


उ०वि० अ० ३४] 


+तीर्थ-माहात्म्यप्रकरणमे विविध तोर्थोंकी महिमाका चर्णन* 


३७९ 
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अन्यच्च तीर्थप्रवर सिद्धायासमुदाहतम्‌॥ 
प्रभासमिति विख्यात यत्रास्ते भगवान्‌ भव ॥१६॥ 
तत्र स्‍्ताम तप श्राद्ध द्राह्मणाना च पूजनम्‌। 
कृतता लोकमवाणोति अ्रह्मणोउश्षय्यमुत्तमम्‌॥ १७॥ 
तीर्थ बजैयम्बक. नाम सर्वदेवनमस्कृतम्‌॥ 
पूजयित्वा तत्र रुद्रे ज्योतिष्दोमफल लभेत्‌॥१८॥ 
सुवर्णाक्ष महादेव... समभ्यर्च्य. कपर्दिनम्‌। 
ब्राह्मणान्‌ पूजयित्वा तु गाणपत्य लभेद्‌ धुवम्‌॥१९॥ 
सोमेश्व तीर्थथवर रुद्गरस्थ परमेष्ठिन । 
सर्वव्याधिह.. पुण्य... रुद्रसालोक्यकारणम्‌॥ २०॥ 
अन्य प्रभास नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसे सिद्धोका 
निवास-स्थान बतलाया गया है। वहाँ भगवान्‌ भव (शकर) 
स्थित हैं। वहाँ स्नान, तप, श्राद्ध तथा ब्राह्मणोंका पूजन करनेसे 
ब्रह्मके अक्षग्य और उत्तम लोककी प्राप्ति होती है। त्रैयम्बक 
नामक तीर्थ सभी देवताओद्वारा नमस्कृत है। वहाँ रुद्रकी 
आग्रधना करनेसे ज्योतिष्टोम-यज्ञके फलकोी प्राप्ति होती है। 
वहाँ कपर्दी तथा सुवर्णाक्ष महादेवकी भलीभोति आराधना 
करने तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे निश्चय हो गाणपत्य- 
पदकी प्राप्ति होती है। परमेष्ठी रुद्रका सोमेश्वर नामक श्रेष्ठ तोर्थ 
सभी प्रकारकी व्याधियोका हरण करनेवाला, पवित्र तथा 
रुद्रलोककी प्राप्ति करानेका साधन है॥ १६--२४॥ 
तीर्थाना | परम तीर्थ” विजय नाम शोभनम्‌। 
तत्र लिड्रः महेशस्थ विजय नाम 'विश्रुतम्‌॥२९॥ 
धण्मासानू_ नियताहारो ब्रह्माचारी समाहित । 
उषित्वा त्तन्न विप्रेद्ठा यास्यन्ति परम पदम्‌॥२२॥ 
अच्यच्य- तीर्थप्रथ/ पूर्वदेशे. सुशोभनम्‌। 
एकाप्न :  देवदेवस्थ गाणपत्वफलप्रदम्‌॥ २३॥ 
दत्त्वात्र शिवभक्ताना किछ्धिच्छश्वन्महीं शुभाम। 


सार्वभौमो भवेद्‌ राजा मुमुक्षुमोक्षमाप्नुयात्‌॥ २४॥ 
महानदीजल / पुण्य '. सर्वपापविनाशनम्‌। 
अहणे असमुपस्पश्य. मुच्यते . सर्वपातकै ॥२५॥ 


* विजय नामका एक सुन्दर तीर्थ है जो तीर्थोमे श्रेष्ठ है। 
वहाँ महेश्वरका विजय नामक प्रसिद्ध लिड्ड है। वहाँपर छ 
महोनेतक सयत आहार करते हुए ब्रह्मचर्य-त्रत धारणकर, 
एकाग्र-मनसे उपवास कर श्रेष्ठ ब्राह्मण परम पद प्राप्त करते 
हैं। पूर्व दिशामे अत्यन्त सुन्दर 'एक दूसरा एकाम्र नामक श्रेष्ठ 
तीर्थ है जो देवाधिदेव (शकर)-के गाणपत्यपदरूपी फलको 


प्रदान करनेवाला है। वहाँ शिवभक्तोको थोडी-सी भी स्थिर 
तथा सुन्दर भूमि दान करनेसे (दाता) चक्रवर्ती सप्राट्‌ होता 
है और मोक्षकी इच्छा रखनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है। बहाँ 
महानदीका जल पवित्र! और सभी पापोको नष्ट करनेवाला 
है, ग्रहणके समय उसका स्पर्श (स्नान आदि) करनेसे सभी 
चातकोसे मुक्ति हो जाती है॥२१--२५॥ 
अन्या च विरजा नाम नदी प्रैलोक्यविश्रुता। 
तस्या स्तात्वा नरो विप्रा ब्रह्मतोके महीयते॥२६॥ 
तीर्थ नारायण्स्थान्यनाप्ना तु॒ पुरुषोत्तमम्‌। 
तत्र॒ नारायण. श्रीमानास्ते. परमपूरुष ॥२७॥ 
पूजयित्वा पर विष्णु स्नात्या ततत्र द्विजोत्तम । 
ब्ाह्मणान्‌ पूजयित्वा तु विष्णुलोकमर्बाणुयात्‌॥ २८॥ 
तीर्थाना परम तीर्थ गोकर्ण नाम विश्रुतम्‌। 7 
सर्वपापहर ' ”  शम्भोर्निवांस 'परमेप्ठिन ॥२९॥ 
दृ्धा लिट्ठ तु देवस्थ गोकर्णेश्वरमुत्तमम्‌। 
ईंप्सिताल्लभते कामान्‌ रुद्रस्थ देयितो भवेत्‌॥३०॥ 
उत्तर चापि गोकर्ण लिड्ज देवस्थ शूलिन ॥ 
महादेवस्योर्चयित्वा  . शिवसायुज्यमाप्तुयात्‌॥ ३१॥ 
विप्रो। दूसरी विरजा नामकी एक 'नदी है जो तीनो 
लोकोमें बिंख्यात है, उसमे ज्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोकम 


7 | पूजित होता है। नारायंणका पुरुषोत्तम नामक एंक दूसरा 


तीर्थ है, वहाँ परम पुरुष श्रीमान्‌ नारायण निवास करते हैं। 
'वहाँ स्नान करके श्रेष्ठ विष्णुकी अर्चना और ब्राह्मंणाकी 
यूजा करनेसे द्विजोत्तम विष्णुलोर्क प्राप्त करता है। सभी 
पापोको हरनेवाला तीर्थोंमे श्रेष्ठ गोकर्ण नामका एक प्रसिद्ध ' 
तीर्थ है।/वहाँ परमेष्ठी शम्भुका निवास है। वहाँ देव 
(शकर)-के भगाकर्णेश्रर नामक उत्तम लिड्रका दर्शनकर 
मनुष्य अभीष्सित कामनाओकी प्राप्त करते है और रुद्रका 
प्रिय होता है। उत्तर गोकर्णमे भी त्रिशूलधारी शकर 
महादेवका लिड्ड है। उसकी अर्चनासे शिव-सायुज्यकी 
प्राप्ति होती है॥ २६--३१॥ ष 
तत्र देवों महादेव ' स्थाणुरित्यिभिविश्वुत । 
त्त॒दृष्ठा सर्वपापेभ्यो मुच्यते  तत्क्षणान्नर ॥३२॥ 
अन्यत्‌' कुंब्जाग्रमतुल स्थान विष्णोमेहात्मन । 

सम्पूज्य पुरुष विष्णु एकेतद्वीपे महीयते॥३३॥ 
यत्र नारायणो देबो रुद्रेण त्रिपुरारिणा। 

कृत्वा यज्ञस्य मथन दक्षस्थ तु विसर्जित ॥३४॥ 


हा 


कन 


३८२ 


* नमस्ते कृमरूपाय विष्णव घरमात्मते « 


[ कूम॑पुराण 
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[ अध्याय ३४वें का शेष ] 





भगवानीश सगव॑ गर्वशान्तया 
सस्‍्वक दह विदायासम. भम्मराशिमदशयतू॥ ४९ ॥ 
पश्यम मच्छरोरात्य भस्पराशि द्विजात्तमा 
भाहात्म्यमेततू. तपसस्त्वादृशोइन्योडपि. विद्यते॥५०॥ 
यत्‌ सगर्व हि भवता नर्तित मुनिपुगव। 
न युक्त तापसस्यैतत्‌ त्वत्तोडप्यत्राधिकों हाहम्‌ृ॥५१॥ 
तय भगवान्‌ शकर उन्ह गर्मयुक्त देखकर उनके गया दूर 
करनक लिय अपने शरारका निदाण कर (उसमस निकलती 
हुई) भस्मराशि उन्ह दियलाया (और कहा)-६ द्विजात्तमा 
मर शगरस निकलती हुईं इस भस्पराशिका दसा। यट तपस्थाका 
माहत्म्य हैं। आपके समान॑ दूसरा भी ह। मुनिपुगय। आप 
(तपस्थाक) गर्वसे गवित हार नृत्य कर रह हैं यह एक 
तपस्थवीके लिये उचित नहीं € में आपस भी अधिक 
(मृत्यकलाम कुशल--बड़ा तपस्थों) है॥४९-५१॥ 
इत्याभाष्य मुनिश्रेन्‍्ट स रुद्र किल विश्वदृक्‌। 


साउन्वीक्ष्य 


आम्थाय परम भाव ननर्त जगता हर ॥५२॥ 
सहस्रशीर्षा भृत्या सहस्राक्ष सहस्नपाता 
दष्दराकंगलवदना.. ख्वालामाली._ भयकर ॥५३॥ 
माइन्वप्श्यद्शपस्य पाश्ये तस्य विशूलित । 
विशाललाचनामका देवी. चारविलामिनोम्‌। 
मूर्यायुतसमप्रख्या प्रसलबदना शिवाम्‌॥ ५४॥ 
सस्मित प्रक्ष्य विश्वेश तिप्ठन्तीममितद्युतिम्‌। 
दृ्ठा. समम्तहदयों. यपमाना. सुनाश्यर । 


ननाम शिरसा रुद्र रह्रा्याय जपनू यजशी॥र८७॥ 

मुनिग्र|्ठ (महुएक)-स एसा कहयर ये थिश्रद्रष्ठा दया 
शामार्य' महारश रह परम भथम स्थि! हाझर नृत्य करत 
राज। (व रद) हजार सिर हाय आय आर ह्ाग 
चरणवता भयकर शाटास सुर मुखयारा ज्यालामालाआस 
श्याम तथा अल भाषा रुपवाल हो यया। तल्तनार उन 
महूएशन उत अरब (धियर्‌ शगायएा) विशुवधाग रे पार्ध 
भागम विशाल नप्रावालों सूलर वल्थविसपुद् शताें सूर्योक 
साय तपथाए औप प्रसते मुखयातों जय शिएरो टया। 
मुगशगार 7० विधा (शिप) वया अमित शुतिमम्पन्न 
(हि वे. स्थित शयार शुवाधग (मद्ठाए) का दतय 
भाधात का रात हऔए थे ( आप हपयाो श्ताहा राग?) 
किये 7ह० 0७ पृतत ३ डिश शकतिितायर राय फरा कत 
चुन 4 शल्य शििमे रत किक *- ! 


प्रसलो.. भगवानीशस्वयम्थको.. भक्तवत्सल । 
पृववणष स॒ जग्मराह दवी चान्तहिताभवत्‌॥५६॥ 
आलिझ्वथ भक्त प्रणत दवदव स्वय शिव । 
न भेतव्य त्ववा वत्स प्राह कि ते ददाम्यहम्‌॥५७॥ 
उन भक्वत्सल ज्यम्यक भगवान्‌ शियने प्रसन होकर अपना 
पृपरूपष धारण क्रिया और दवा अन्तहिंत हा गयीं। साक्षात्‌ 
दवाधिदव शिवने शरणागत भक्का आलिड्डनकर कहा-वत्स। 
तुम डरा मत! में तुम्ह क्या प्रदान करूँ?॥५६-५७॥ 
प्रणम्य मूर्ध्य गिरिश हर गिपुरसूदनम्‌। 
विज्ञापयामास तदा हष्ट. प्रट्टूमना मुनि आष्टा 
नमाउस्तु ल॑ महादव महेश्वर नमोउस्तु ते। 
किमतद्‌_ भगवदरूप सुधार विश्यतामुखम्‌॥५९॥ 
का च सा भगवत्पाश्वे राजमाना व्यवस्थिता। 
अन्तहितव सहसा. सर्वमिच्छामि बंदितुम्‌ु॥६०॥ 
तत प्रमत्र मुनि (मद्भूणक)-न तिपुरका नाश करेवास 
गिरिश हरका मिरस प्रणामकर पूछनेकी इच्छास कहा-महादेव! 
आपका नमस्कार है। मह श्वर। आपका नमस्कार है। सभी ओर 
मुखवाता आपरा यह भयकर कौन-सा रुप हैं? और आपके 
पाधभागम स्थित हाकर सुशा्भित होनवाला ये दवी कौन हैं? 
जा भमत्समा अनधान हा गयीं। मैं सब कुछ जानता चाहही 
हूँ॥५८--६०॥ 5 
इत्युक्त स्याजहारम तथा मद्भगुणक हए। 
महश स्वात्मना यांग दयी च॑ गिपुरानेल ॥६१॥ 
अह महख्यतयन_सवात्मा. सर्यतोमुख । 
दाहक सर्वपापाना काल कालकरा हरवाइशा 
मयव प्रर्यत कूर्ल्न चतनाधततात्मकम। 
साउलयामी स॒ पुरुष हाह ये पुरुषोत्तम ॥६३॥ 
तस्य सा परमा माया प्रकृतिस्थिगुणात्मिका। 
ब्राव्या मुनि शल्तिजेंगथोत्रि_ सत्रातवी॥8४॥ 
से एप मायया यिश्य व्यामाहयति विश्ववित्‌। 
सचागयण पराइस्यष्ठा. मायाख्प इति ग्रुति ॥६५॥ 
एयमनतज्गत्‌. भर्वद मर्यदा. स्थाप्पाम्यपम्‌ 
याजयामि. प्रकृत्याहश पुर्ष पम्मिशकमु॥६६॥ 
(मदुररश) शवों कानर गिपुराटक 3854 ह्से 
मष्रचजय आपने योग तथा टथाया आय प्राह दान गिया। 
। मैं करिए सपायाण सका सभा आप मुझशए भा पा ही 
५ शिशरदाज कप काटा ४ हपत प्रसव है? हराम 
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द्वाग ही समस्त चेतन एवं अचेतन-स्वरूप (जगत) प्रवृत्त किया | त्रयमेतदनाश्न्त ब्रह्मण्येव व्यवस्थितम्‌। 

जाता हे! में ही वह अन्तर्यामी और में हो वह पुरुष तथा पुरुषोत्तम | तदात्मक तदव्यक्त. तंदक्षरमिति श्रुति ॥७२॥ 


हूँ, जिसकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति-रूप परम माया मुनियोंके द्वार 
सनातनी शक्ति और जगव्‌का मूल कारण कही जाती है। में वही 
सर्यज्ञ (पुरुष) हूँ जो मायाद्वारा विश्वका व्यामाहित करता है और 
जिसे श्रुति नारायण पर अव्यक्त तथा मायारूप कहती ह। में 
इसी प्रकार सदा इस जगत्‌की स्थापना करता हूँ। मैं प्रकृतिसे उस 
पुरुषको सयुक्त करता हूँ (जां पचीस तत्त्वाम एक मात्र चंतन 
प्रमुख तत्त्व है।) ॥६१--६६॥ 
तथा वै सगतो दव कृटस्थ सर्वगोडइमल । 
'सृजत्यशेपमेवेद्‌ स्वमू्ते प्रकृतिरत ॥६७॥ 
स देवा भगवान्‌ ब्रहां विश्वरूप पितामह । 
तबैतत्‌ू कथित सम्यक्‌ स्रष्टत्व परमात्मन ॥६८ ॥ 
एको5ह भगवान्‌ कालो हानादिश्वान्तकृद्‌ विभु । 
समास्थाय पर भाव प्रोक्ता रुद्रा मनीषिभि ॥६९॥ 
इस प्रकार यह दव (चेतन) कूटस्थ (निर्विकार) सर्वत्र 
विद्यमान, निर्मल नित्य-पुरुष अपनी हां मूर्ति 'प्रकृति'से सगत 
होकर समस्‍्ते जगतूकी सृष्टि करता ह। इसी पुरुषको दंव 
भगवान्‌, ब्रह्मा विश्वरूप एवं पितामहक रूपम समझना चाहिये। 
इस प्रकार मेंने आपको भलीभॉति परमात्माके सृष्टिकर्तृत्यको 
बतलाया। में अद्वितीय अर्नाद सहार करनेवाला विभु तथा 
भगवान्‌ काल हूँ। परम भावका आम्रय ग्रहण करनेपर मनांषी 
लोग मुझे रद्र कहत हैं ॥६७--६९॥ 
मम वे सापरा शक्तिदेबी विद्यति विश्रुता। 
दृष्ठा हि. भवता नभून विद्यादेहस्त्वह तत ॥७०॥ 
एबमेतानि तत्त्वानि प्रधानपुरुषेश्वरा । 
विष्णुर्रह्या च भगवान्‌ रुद्र काल इति श्रुति ॥७५॥ 


आत्मानन्दपर त्तत्त चिन्मात्र परम पदम्‌। 
आकाश निष्कल ब्रह्म तस्मादन्‍्यन विद्यते॥ ७३ ॥ 
एव विज्ञाय भवता भक्तियोगाश्रयण तु। 
सम्पूज्यो वन्दनीयो5ह ततस्त पश्य शाशवतम्‌॥७४॥। 

मेरी ही अपरा शक्ति विद्यादेवीके नामसे प्रसिद्ध हे। मरे 
पिद्या-रूप देहका और मरा आपने दर्शन किया ह। इस प्रकार 
ये सभी तत्त्व प्रधान, पुरुष आर ईश्वररूप हैं। श्रुतिन इन्ह ही 
विष्णु, ब्रह्मा और कालरूप भगवान्‌ रुद्र कहा है। य॑ त्तीना ही 
अनादि तथा अनन्त ब्रह्मम ही स्थित हैं। अत श्रुतिका कथन 
हु कि य तीना दव तदात्मक (परमपुरुष ईश्वररूप) वही 
अव्यक्तरूप वही अक्षररूप आत्मानन्दस्वरूप परमतत्त्व चिन्मात्र 
आर परम पदरूप हैं आकाशरूप एवं निष्कल प्रह्म हैं। 
चास्तवम परमतत्त्व ईश्वरक अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हे। 
एसा जानकर आपका भक्तियांगका अवलम्बन लंकर मेरी पूजा 
तथा वबन्दना क़रनी चाहिय। तदनन्तर आपका उस शाश्वत 
(पुरुष)-के दर्शन हागे॥७१--७४॥ 


'एताबदुक्त्वा भगवाञ्जगामादर्शन हर । 
त्त्रेव भक्तियागेन रुद्रमाराधयन्मुनि ॥७५॥ 
एततू. पविशत्रमतुल॒ तीर्थ. ब्नह्मपिंसबितम्‌। 


ससव्य ब्राह्मणों विद्वानू मुच्यते सर्वपातकै ॥७६॥ 

इतना कहकर भगवान्‌ हर अदृश्य हो गये। मुनि (मड्डुणक) 
वहीं (सपम्तसारस्वत तीर्थ)-पर भभक्तियोगक द्वारा रुद्रकी आराधना 
करने लग। यह अतुलनीय पवित्र तीर्थ ब्रह्मपियाद्वारा सेवित है। 
इसका सेवनकर दिद्वान्‌ ब्राह्मण सभी पातकासे मुक्त हो जाता 
है ॥७५-७६॥ 


इति श्रीकृर्मपुराण पद्साहस्रधा सहितायामुपरिविभाग चतुस्त्रिशोध्याय ॥३४॥ 
॥इस ग्रकार छ हजार श्लाकांवाली श्रीकृर्मप्ररणसहिताके उपसिविभागमे चातीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥३४॥ 


2९ ज चल 
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पैतीसवॉ अध्याय 


तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमे विविध तीर्थोका माहात्म्य, कालख़र तीर्थकी महिमाके 
चर्णनके प्रसगम शिवभक्त राजा श्रेतकी कथा 


[ ूत झ्वाच ! 


काटिब्रह्मर्पयो. दान्तास्त दशमगमन्‌ परम्‌धश॥ 
अन्यत्‌ू पब्रित्र विपुल त्तीर्थ त्रलाक्यविश्रुतमा अह द्रक्ष्यमि गिरिश पृर्वमव पिनाकिनम्‌। 
कंद्रकोदिरिति ख्यात रूद्गवप्य.. परमप्ठिन ॥१0 | अन्याउन्य भक्तियुक्ताना व्याघाता जायत किला॥३॥ 
पुरा पुण्यवम काल. दवदर्शनतत्परा । 


सृतजीन कहा--परमष्ठी रुद्रका रद्रफाटि नामक एक दूसय 


हेटड *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव परपात्मने* [कूर्मपुराण 
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मह्तन्‌ पवित्र तार्थ है जो तीना लोकौम विख्यात है। सस्थाप्प विधिना लिड्र भक्तियोगपुर सर । 
किसी पवित्र समयम दंव-दशनाक लिये उत्सुक एक कराड [जजाप रुद्रमनिश तत्र. सन्यस्तमानस ॥१३॥ 
इच्धियजयी ब्रह्मर्ष उमर श्रेष्ठ स्थानपर गये। उन भक्तियुक्ष |स त कालोउथ दीफात्मा शूलमादाय भीषणम्‌। 
महपियाम यह महान्‌ विवाद उत्पन हो गया कि सबसे पहल | नेतुमभ्यागवो दश स॒ राजा यत्र विह्वति॥ शत 
में ही पिनाफ़ी गिरिशका दशन करूँगा॥१--३॥ इस लाकम कालज्र नामका एफ महाताथ ह जहाँ भक्तोंके 
तपा भक्ति त्दा दृष्ठा गिरिशों योगिना गुरु । प्रिय महश्वर रुद्र हर कालका जाण किया था। प्राचीन कालमे 
कोटिरूपो5भवद्‌ ऊद्रो. रुद्धकोटिस्तत  स्मृत ॥४॥ | श्लेत नामक एक श्र राजपि थे जो शिवक भक्त थे। उन्हाव 
ते सम सर्वे महादेव हर मिरिमुहाशयम। जिशूली (स्द्र)-कों भक्ति करते हुए उन्ह ही नमस्कार करते हुए 
पश्यन्त चार्चतीनाथ हष्टपुष्टधिधो3भवन्‌॥ ५॥ | उनकी पूजा की। विधिपूर्वक शिवलिड्ठलकी स्थापना कर 
अनाद्यन्त महादेव पूर्वमेबाहमी धरम्‌ भक्तियोगपूर्वक वहा वे उन्हीं (र्र)-म सत्र लगाव हुए निस्‍्तर 
दृष्टवानिति भक्त्या ते. रुद्नन्यस्तधियो3भवन्‌।१६॥ | उनका जप करने लगे। वे राजा (श्वत) जिस स्थानपर थे कुछ 
अधान्तरिक्षे विमल  पश्यन्ति सम महत्तरम्‌ समय बाद वहाँ भयकर शूल लिये हुए प्रदीक्त स्वरूपवाला 
ज्योतिस्तत्रेवःतत॑ सर्वेडभिलपत  पर॒ पदम्‌४७॥ | काल उन्ह अपन देश ले जानेके 'निय आया॥ ११०--१४॥ 
एतत्‌. सर्देशाध्युपित तीर्थ. मुण्यतम शुभम्‌। वीक्ष्य राजा भयाविष्ट शूलहस्त समागतमू। 

दृष्ठा रुद्र समभ्यच्य.. रुद्रसामीप्यमाणुयात्‌0८॥ | काल कालकर घोर भीषण चण्डदीधितिम्‌ 0१५४ 

तब उनकी (विशेष) भक्तिको देखकर याग्रियाक गुरु | उभाभ्यामथ हस्ताभ्या. स्पृष्ठासाौ लिड्रमैश्वरम्‌। 

गिरिश रद्र करोड़ो रूपाम हो गये तभीसे थे रद्रकोटिके |ननाम शिरसा रुद्र जजाप शतरुद्वियमू॥१६॥ 
नामसे स्मरण किये जाने लग। पर्वतकी गुहाक मध्य स्थित | जपन्तमाह राजान नमन्तमसकृद्‌.._ भवम्‌। 
पार्वतीनाथ उन महादेव हरका दर्शनकर व सभी हृष्ट-पुष्ट (एल्रोहीति पुर स्थित्वा कृतान्त  प्रहमलिव॥ १७॥ 
उुद्धिवाले हो गये। आर मैंन ही सबसे पहल अनादि-अनन्त | तमुवाच भयाविष्टो. राजा. रुद्रपरायण 
महादेव ईश्वरका दर्शन किया है इस प्रकार समझकर वे भक्ति- | एकमीशार्चनरत विहायान्य निपृदय॥ १८॥ 
भावपूर्बक रद्रपरायण बुद्धिवाले हो गय॑। तदनन्तर परम पदकी हाथम शूल लिय॑ हुए, मृत्युजनक, घोर भीषण, उग्र 
अभिलाषा रखनेवाले उन सभीने वहाँ अन्तरिक्षम महानू-से- | किरणावाले उस कालरों आया हुआ देखकर राजा (श्व॑त) 
महान्‌ बिशुद्ध ज्यातिका दर्शन किया। यह देश (रद्रद्वारा) | भयभीत हा गयं। उन्हाते अपने दाना हाथास ईधरके लिब्डका 
निवास किया हुआ पुण्यतम शुभ तीर्थ है। यहाँ रद्रका दर्शाकर | स्पर्श करवे हुए सिरसे उनको प्रणाम किया और शतरद्वियका जप 
और उनकी सम्यक आराधना कर रद्गका सामाप्य (सामराप्य | करे लगे। जप कर रह तथा बार-बार भवको प्रणाम कर रहे 
नामक मास) प्राप्त हाता है॥४--८ राजासे उनक सामने राड़े हाऊर कृतान्त (काल)-ने हँसते हुए 
अन्यच्य तीर्थप्रवर नाज्ना मधुबन स्पृतम्‌! “आओ! आओ! इस प्रकारस कहा। धवसे व्याकुल रद्रपरायण 
तन गत्वा. नियमबानिन्स्थार्धासन.. लभेत्‌ ध९॥ | रजान उससे कहा--एकमान इशकी आराधनाम रत व्यक्तिको 
अधान्णत्‌ पुष्पनगरों देश पुण्यतम शुभ । छाडकर अन्यका मारा॥१०-१८॥ 

तथ गत्वा पितृन्‌ पूज्य कुलाना तारयेच्छतम्‌॥१०॥ ( इत्युक्तवन्त भगवानप्रवीद._ भीतमानसम्‌। 

एक दूसरा शरष्ठ तोर्थ है जा मधुवन नामसे कहा जाता है| रुद्राचनरतो वान्यो मदबशे को न तिप्ठति॥१९॥ 

वियमपूर्वक चहाँ ज्यनवाता (निवास करनेवाला) इन्धका | एवमुस्ला स्वर राजान कालो. लाकप्रकालन 
अधासन प्राप्त करता है। एक अन्य पुष्पनगरी मामक दश | यबन्ध पार्श राजापि जजाप शतरुद्वियमू॥ २०॥ 
पुण्याम तथा शुभ है। यहाँ जाकर पिनराकी पूजा करनसे इस पकार कह रह भयभाव मनयाले राजास भगवान्‌ 
व्यक्ति सौ कुलाका तार द॑ता है ॥९-१०॥ (काउ)-ने कहा-चाह सद्रती आयाधता करतयाला हो या 
कालझा महातीथें लोके रुद्रो महश्वर । अन्य काई है मात मर बश्म हीं है अर्थात्‌ सभा मुन् 
काल जरितवान्‌ दवों थत्र भक्तप्रिया हर ॥११॥ | कालक बम हैं। एसा कट्कर लोफमहर्क वह काल राजाका 
झवतो भाग शिव भक्तों राजपिप्रवर पुणा। पाशाऊ द्वाय बौधन लगा और यत्रा शतरद्वियया जप करते 
ज़्दाशीस्तलमस्कार पूजयामास शूलिनम्‌त १श॥ | लग 7 १९-२०॥ 
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चिमल 
त्तेजोराशि 
च्वालामालासबृत 


द्वीप्पमान 
भृतभर्तु  पुराणम 
व्याप्प विश्व 
प्रादर्भत सस्थित सददर्श॥२१॥ 
पुरुष रुकमवर्ण 
देव्या देव चन्रलेखोज््यलाड्म्‌। 
पश्यति स्मातिदृष्टो 
मेने चास्मनाथ आयच्छतीति॥२२॥ 
अनन्तर राजा श्वेतने समस्त प्राणियाके अधिपति महादेव 
रुद्रकी तजाराशिको देखा। यह तेजोशशि आकाशम अकस्मात्‌ 
उत्पन हुई थी तथा वहीं विद्यमान थी। यह अतिनिर्मल स्वत 
प्रकाशमान शाश्वत ज्वानामाला (प्रभामण्डल)-से आवृत और 
समस्त विश्वर्मे व्यात थी। उस (तेज समृह)-के मध्य देवोके 
साथ स्वर्णिम यर्णवाले चद्धलेखा-सी उज्यल अड्भवाले तेजोमय 
पुरुषको देखकर राजा अत्यन्त प्रसत हो गये और उन्होंने 
समझा कि ये मरे नाथ आ रहे हैं॥२१-२२॥ 
आगच्छन्त नातिदूरेड्थ दृष्ठा 
कालो रुद्र देवदेव्या महेशम्‌। 
व्यपेतभीररििलशीकनाथ 
राजपिस्त नेतुमभ्याजगाम ॥ २३ ॥ 
आलाक्यासी भगवानुग्रकर्मा 
दवो रुद्रो भृतभर्ता पुराण। 
एक भक्त मत्य मा स्मरन्‍्त 
दहीतीम कालमूचे.. ममेति॥ २४ # 
तदनन्तर सम्पूर्ण ईशाके एकमात्र स्वामी महेश्वर रुद्रको 
महादवीक साथ समीपम॑ ही आते हुए देखकर राजर्पि भयरहित्र 
हो गय (तथापि) काल उन्ह लेमे आया। प्राणियाके स्वामी, 
पुराण तथा उम्रकर्मा भगवान्‌ रुद्रदबन यह देखकर कालस 
कहा--मर शरणांगत तथा मंरा स्मरण कर रह इस मेरे भक्तको 
मुझे दे दा॥२३-२४॥ 


अधान्तरिक्षे 


तन्मध्यड्सी 


तेजोरूप 


श्रुव्ा, वाक्य गोपतेरुग्रभाव 
'कालात्मासी मन्यमान स्वभावम्‌। 
* बद्धवा भक्त पुनरेवाथ पाशै 
कुद्धा रुद्रमभिदुद्राथ वंगातू ॥ २५॥ 
प्रेशष्यायान्त शैलपुत्रीमधेश 
'सोउन्वीक्ष्यान्ते विश्वमायाविधिज्ञ । 
सावज्ञ॒ वै चामपादेन मृत्यु 


'एचेतस्थैन पश्यततो तनमन के ताजबान॥ पु ॥ स्वगाणपत्यमंव्यय ... “ सकहपतापथों.... “बदौ॥ कह व्याजघान॥२६॥ 





ममार सो$तिभीषणो महेशपादघातित । 
राज देवतापति. सहोमया पिनाकधूकू ॥ २७॥ 
गोपति (इन्द्रिया एवं वाणीके स्वामी)-के वाक्यको 
सुनकर वह उग्रभाववाला क्रुद्ध कालात्मा अपने म्वभावपर गर्व 
करते हुए पुन उस (शिव) भक्तको पाशोसे जँधकर चेगपूर्वक 
रुद्रकी ओर दौडा। तब उसे (काल-मृत्यु) आता हुआ देखकर 
विश्वमायाके विधानकां जाननेवाले शकरने शैलपुत्नीकी ओर 
देखते हुए उस (श्वेव)-के देखते-देखते अवज्ञापूर्वक अपने 
बॉँये पैरसे मृत्यु (काल)-को मार दिया। महेश्वरके पादसे 
आहत होकर अति भयकर यह (काल) मर गया तथा पिनाक 
धारण करनेवाले देवताओके पति महेश्वर पार्वतीके साथ भक्त 
राजा श्वेतकी रक्षा कर लेनेके कारण प्रसन्न हो गये ॥ २५--२७॥ 
निरीक्षक देवभीश्वर प्रहष्टमानसो . हरम्‌। 
नाम साम्बमव्यय सर राजपुगवस्तदा॥ २८ ॥ 
(भक्तवत्सल महादेव रुद्रके अनुग्रहसे) प्रसन-मनवाले 
उस श्रेष्ठ राजाने देव ईश्वर शरको देखकर अम्बासहित उन 
अव्ययको प्रणाम किया॥ २८॥ 
नमो भवाय हेतवे हराय विश्वसम्भवे। 
नम शिवाय धीमते . नमो5पवर्गदायिने॥२९॥॥ 
नमो नमो नमोउस्तु ते महाविभूतये भम। 


विभागहीनरूपिणे_ नमो... भराधिपाय. त्ते॥३०॥ 
नमोषस्तु ते गणेश्व प्रपनतु खनाशन। 
अनादिनित्यभूतये यराहश्रृड्रधारिणे ॥ ३१॥ 


नमो वृषध्वजाय ते कपालमालिने नम । 
नमो महानदाय ते नमो वृषध्यजाय ते॥३२॥ 
(राजाने प्रार्थना करते हुए कहा--)जगत्‌के कारणरूप 
और विश्वको उत्पन करमेवाले भव एवं हरको नमस्कार है। 
धीमान्‌ शिवकों नमस्कार है। मोक्ष प्रदान करनेवालेको नमस्कार 
है। महाविभूतिस्वरूप आपको नमस्कार है बारबार नमस्कार 
है। विभागहीन रूपवाले (अखण्डरूप), नशंके अधिपत्ति 
आपको नमस्कार है। प्रणतजनोके दु खाका नाश करनेवाले 
गणांके ईधर। आपको नमस्कार है। अनादि तथा मित्य 
एश्वर्यसम्पन्न और वराहका थ्रृग धारण करनंवालेको नमस्कार 
है। वृषध्वज! आपका नमस्कार है। कपालकी भाला धारण 
करनेवालेको नमस्कार है। महानट'। आपको नमस्कार है, 
चृषध्वज] आपको नमस्कार है॥२९--३२॥ 
अथानुगृह्. शकर प्रणामतत्पर 
स्वगाणपत्यमव्यय सरूपतामधथो 


नृपम्‌। 
'ददौ॥३३॥ 





१ ताए्ब्यनृत्यके एकमात्र परम अधिए्ठाता महादेव हैं अत ये 'महानट कहे जाते ह। 


*नपम्नस्ते कूर्मरूपाय विध्णवे परमात्मने* 


[ क्ृर्मपुराण 
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इ्८६ 
सहोमया सपार्थद सराजपुगवों.. हर। 
मुनीशसिद्धवन्दित क्षणाददृश्यतामगात्‌॥ ३४ ॥ 
काले महेशाभिहते लोकनाथ . पित्तामह । 


अयाचत थबर रुद्र सजीवोष्य भवत्विति॥३५॥ 
भास्ति कश्चिदपीशान दोषलशो वृषध्वज। 
कृतान्तस्मैव. भवता तत्कार्ये. बिनियोजित ॥३६॥ 
स॒ देवदेववचनाद्‌ू. देवदेवेश्रो.. हर। 
त्थास्त्वित्याह विश्वात्मा सोडपि तादृग्विधो$भवत्‌॥३७॥ 
प्रणाममे तत्पर (अत्यन्त प्रणत) राजाके ऊपर अनुग्रह करके 
शकरन उन्हे अपना शाश्रत गाणपत्य-पद तथा अपना स्वरूप 
प्रदान किया। उमा पार्षद तथा श्रेष्ठ राजा (श्वेत)-क साथ हर 
(महेश्वर) मुनोशा तथा सिद्धास वन्दित होते हुए क्षणभरमे अदृश्य 


हो गये। महेश्वरके दास कालके मारे जानेपर लोकनाथ पितामह 
(ब्रह्मा)-ने रुद्रस इस वरकी याचना को कि यह (काल) 
जीवित हो जाय। ( ब्रह्माने कहा-) ईशान । वृषध्वज ! इस कृतानाका 
लेशमात्र भी दोष नहीं है। आपने ही इसे उस कार्य (मृत्युके 
कार्य)-मे नियोजित किया है। देवाधिप (त्रह्मा)-क कहनेपर 
उन देवद॑वेश्वर विश्वात्मा हरने 'ऐसा ही ह।' यह कहा। तब वह 
काल भी उसी प्रकारका अर्थात्‌ जीवित हा गया॥ ३३--३७॥ 
इत्येतत्‌ू परम तीर्थ कालजरमिति. श्रुत्तमा। 
गत्वाभ्यर््य महादेव गाणपत्य. स॒विन्दति॥३८ 0 

इस प्रकार यह श्रष्ठ तीथ कालजर इस नामस विख्यात है। 
यहाँ जाकर महादवका आराधना करनेवाला व्यक्ति गाणपत्य- 
पद प्राप्त करता है ॥ ३८॥ 


ड्ति श्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्नण सहितायामुपरिविभागे पञ्नत्रिश्लोड्ध्याय ॥३५॥ 
॥# इस प्रकार छ हजार एलोकोवाली अ्रीकूर्मपुराणसहित्वके' उफसिविभायम पेंतीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥३५॥ 


उस >क 
6२८ दिस्फॉरक्‍२८ज 


छत्तीसवॉँ अध्याय 
तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमे विविध तीर्थोकी महिमा, देवदारु-बन-तीर्थका माहात्म्य 


[झित्र उवाच 


इृद्पन्‍्यत्‌ू पर स्थान गुह्याद्‌ गुहातम महत्‌। 


महादेवस्थ देवस्यथ महालयमिति  श्रुतमु॥१॥ 
त्त्र देखादिदेवेव. रूद्रेण . त्रिपुरारिणा। 
शिलातले यद न्यस्त नास्तिकाना निदर्शनम्‌॥ २॥ 
तत्र पाशुपता शान्ता भस्मोद्धूलितविग्नहा 
'उपासते महादेव वेदाध्ययनतत्परा ॥३॥ 
स्रात्वा तत्र पद शार्य दृष्टी भक्तिपुर सरम्‌। 
नमस्कृत्वाथ शिरसा रुद्रसामीप्यमाप्तुयातू ॥ ४॥॥ 


सूतजीने कहा-- भगवान्‌ महादेवका एक दूसरा गुद्मयसे भी 
गुद्म महान्‌ श्रेष्ठ स्थान है. जो “महालय' इस नामसे प्रसिद्ध है। 
वहाँ त्रिपुरारि तथा देवांके आदिदेव रुद्रने नास्तिकोंके लिये 
प्रमाणके रूपम शिलातलपर चरण (का चिह्न) स्थापित किया है। 
वहाँ समस्त शरीरमे भस्म लगाये हुए, शान्त पशुपत्रिके भक्तजन 
वेदाध्ययनम तत्पर रहकर महादेवकी उपासना करते हैं। उस 
तीर्थमें ज्वानकर भक्तिपूर्वक शकरके पदका दर्शन करके उन्ह सिरसे 
नमस्कार करमेसे उन रुद्रका सामीष्य प्राप्त होता है॥१--४॥ 
अन्यच्य. देवदेवस्थ स्थान. शम्भोर्महात्मन 
केदारमिति विख्यात सिद्धानामालय शुभम॥५॥ 
त्त्र स्‍्तात्या. महादेवमभ्यर्तव्य वृषकेतनम्‌। 


पीत्वा चैवोदक शुद्ध गाणपत्यमवाणुवात्‌वा ६ ॥ 
श्राद्धधानादिक कृत्वा हाक्षय लभव फलमा 
द्विजातिप्रवरे्जुष्ट “४ योगिभियतमानसे ॥७॥ 
देवाधिदेव महात्मा शम्भुका एक दूसरा स्थात है जो 
“केदार” इस नामसे विख्यात है। वह शुभ स्थान सिर्द्धाका 
'तिवासभूमि है। वहाँ स्रान करके वृषकेतु महादेवकी आराधना 
करने और (वहाँके) पर्वित्र जलका पान करनेस गाणपत्थ- 
चदको प्राप्ति होती है। वहा त्तीर्थ श्रष्ठ द्विजातियों तथा सयप्रें- 
चित्तवाले योगियाद्वारा सवित है। वहाँ श्राद्ध दान आदि कर्म 
करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है॥५--७॥ 
तीर्थ प्लक्षावतरण सर्वपापविनाशनम्‌। 
तत्राभ्यच्य॑ श्रीनिवास विष्णुलोके. महीवत॥ ८ ॥ 
अन्य... मगधराजस्थ तीर्थ. स्वर्गगतिप्रदम) 
अक्षय विन्दति स्वर्ग तत्र गत्वां द्विजोत्तम॥ ९॥ 
त्तीथ॑ कनखल पुण्य. महापातकनाशनम्‌! 
यत्र देवेन रुद्रेण” यज्ञों दक्षस्यथ नाशित ॥१०॥ 
तत्र गड्ढामुप्स्पृश्य शुचिर्भावसमन्वित । 
मुच्यते. सर्वपापैस्तु. छहालाक लपेन्यूत ॥११॥ 
महातीर्थमिति ख्यात पुण्य. नारयणप्रियम्‌ा 
तत्ाभ्यच्य हृपीकेश . श्वेतद्वीप निगच्छति॥ ९२४ 


उ०विं० अ० ३६ ] 


*तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें विविध तीर्थोकी महिमा * 


३८७ 


///8///[4/4/4/]84 808 // ॥ 8 4043] / 4000 ]/]]//4]/8/]| | | | ]4॥ | | 





(एक) प्लक्षावतरण-तीर्थ (है जो) सभी पापोको नष्ट 
करनेवाला है। वहाँ श्रोनिषासकी आराधना करनेसे विष्णुलोकमे 
प्रतिष्ठा प्रात होती है। मगधराजका एक अन्य वीर्थ है, जो 
स्वर्ग प्रदान करनेवाला है। वहाँकी यात्रा करनसे 
ट्विजोत्मको अक्षय स्वर्ग प्राप्त होता है। कबखल नामका एक 
तीर्थ है जो पुण्यप्रद तथा महापातकोको नष्ट करनेवाला है। 
रुद्रदेवने जहाँ दक्षक यज्ञका विध्यस किया था। वहाँपर पवित्र 
भावनासे युक्त होकर गद्गास्लान करनेसे मनुष्य सभी पापोसे 
मुक्त हो जाता है और मरनेपर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। 
*महातोर्थ' इस नामसे विख्यात नारायणका प्रिय एक पवित्र 
तीर्थ है वहाँ हृपोकेशकी आराधना करनेसे श्वेतद्दीपको प्राप्त 
होती है॥८--१२॥ 
अन्यच्यत्ीर्थप्रवर नाप्ना श्रीपर्यत शुभमा 
तत्र प्राणान्‌ परित्यज्य रुद्रस्य दयितो भवेत्‌॥१३॥ 
तंत्र सनिहिता रुद्रो देव्या सह महेश्वर ॥ 
स्तानपिण्डादिक तत्र. कृतमक्षय्यमुत्तमम॥ १४॥ 

*श्रोपर्थ॑व'! नामका एक दूसरा शुभ श्रेष्ठ तीर्थ है वहाँ 
'प्राणाका परित्याग करनसे व्यक्ति रुद्रका प्रिय होता है। वहाँ देवी 
(पार्वती)-क साथ महेश्वर रुद्र स्थित रहते हैं। वहाँ किये हुए 
स्नान, पिण्डदान आदि उत्तम कर्म अक्षय हो जाते हैं॥ १३-१४॥ 
गोदावीी नदी पुण्या , सर्वपापविनाशिनी। 
तत्र स्तात्या पितृन्‌ देवास्तर्पयित्वा यथाविधि। 
सर्वपरापविशुद्धात्म..._ गोसहस्रफल.. लभेत्‌॥९५॥ 
भवित्रसलिला पुण्या कावेरी वबिपुला नदी। 
तस्या स्रात्योदक कृत्वा -मुच्यते सर्वपातकै । 
बिरात्रोपोषित्तेनाथ एकराशेपितेन वा॥१६४ 
द्विजातीना तु कथित तीर्थानामिह सेवनम्‌॥ 
यस्य बाइमनसी शुद्धे हस्तपादा च सस्थितौ। 
अलोलुपो ब्नह्मचारी तीर्थाना फलमाप्नुयात्‌॥१७॥ 

गोदावरी नदी पवित्र और सभी पापाका नाश करनेवाली 
है। यहाँ स्लानकर विधिपूर्वक पितरा तथा देवताओका तर्पण 
करनेस (मनुष्य) सभी पापोसे रहित होकर पतित्रात्मा हो जाता 
है और उसे हजारो गोदान करनेका फल प्राप्त होता है। शुद्ध 
जलवाली विशाल कावेरी नदी पुण्यस्वरूप ही है। उसमे स्नान 

कर तीन रात्रि अथवा एक रात्रिका उपवास करके तर्पण आदि 
करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। द्विजातियोके लिये 
यहाँ तीर्थोके सेवनका विधान किया गया है। जिसके मन एव 
वाणी शुद्ध हा तथा हाथ-पैर स्यामत हा ऐसा लोभरहित तथा 
बद्यचर्यका पालन करनेवाला द्विज तीर्थों (-में निवास)-का 


फल प्राप्त करता है॥१५--१७॥ क 
स्वामितीर्थ महातीर्थ त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌॥। - 
तत्र सनिहितो नित्य. स्कन्दोइमरनमस्कृत ॥१८॥ 
स््रात्पा कुमारधाराया कृत््वा देवादितर्पणम्‌। 
आराध्य चण्मुख देव स्कन्देन सह मोदते॥१९॥ 
नदी अैलोक्यविख्याता ताप्नपर्णीति नामत ॥ 
तत्न झ्रात्वा पितृन्‌ भक्त्या तर्पयित्वा यथाविधि। 
पापकर्तूनपि पितृस्तारयेन्नात्र सशय ॥२०॥ 
स्वामितीर्थ नामक महातीर्थ तीनो लोकोंमे विख्यात है। 
देवताओद्वारा नमस्कृत (भगवान्‌) कार्तिकेय वहाँ नित्य स्थित 
रहते हैं। (वहाँ) कुमारधायम स्लानकर देवताआका पूजन तथा 
पितरांका तर्पण करके थण्मुख देव कार्तिकेयकी आराधना 
करनेसे ( आराधक) स्कन्द (कार्तिकेय)-के साथ आनन्द प्राप्त 
करता है। ताम्रपर्णी नामवाली नदी तीनो लोकोम॑ विख्यात है। 
वहाँ स्तानकर विधिपूर्वक भक्तिभावसे पितरोका तर्पण करनेसे 
मनुष्य पाप करनेवाले पितराको भी मुक्त कर देता है, इसमे 
सदेह नहीं॥१८--२०॥ 
अन्द्रतीर्थमिति ख्यात का्ेया प्रभवे5क्षयम्‌। 
तीर्थ तत्र भवेद्‌ वस्तु भृताना स्वर्गतिर्धुचा॥२१॥ 
विन्ध्यपादे. प्रपश्यन्ति. देवदेव. सदाशिवम्‌। 
भक्‍त्या ये ते न पश्यन्ति यमस्थ सदन द्विजा ॥२१॥ 
देविकाया बृषो नाम तीर्थ सिद्धनिषेवितम्‌। 
तत्र सस्‍्नात्वोदक दत्त्वा योगसिद्धि च विन्दति॥२३॥ 


दशाश्वमेधिक तीर्थ सर्वपापविनाशनम। ., 
'दशानामश्वमेधाना. तत्राणोति. फल नर ॥२४॥ 
पुण्डरीक महातीर्थ ब्राह्मफैरपसंवितम्‌। 


तन्राभिगम्ध॒युक्‍तात्मा पौष्डशीकफल लभेतू॥ २५॥ 

कावेरीके उद्गम स्थानपर चन्द्रतीर्थ नामसे विख्यात अक्षय 
'फल देनेवाला एक तोर्थ है। वहाँ निवास्न करने तथा वहाँ मृत्यु 
होनेपर निश्चय ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो विन्ध्यपादमे 
देवाधिदेव सदाशिवका भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, वे द्विज 
यमलोकका दर्शन नहीं करते। देविकाम वृष नामका एक तीर्थ 
है जो सिद्धोद्ठाग सेवित है। वहाँ स्लानकर (पितरोको) जलदान 
(तर्पण) करनेसे योगसिद्धि प्राप्त होती है। दंशाश्रमैधिक नामक 
तीर्थ सभी पापोको विनष्ट केरनेवाला है। वहाँ (स्नान दान 
आदि पुण्य कार्य करनेसे) मनुष्य दस अश्वमेध-यज्ञोका फल 
प्राप्त करता है। पुण्डरीक नामक महातीर्थ ब्राह्मणोके द्वारा 
भलीभाँति सेवित है। बहाँकी यात्रा करेसे सयतचित्त व्यक्ति 
पौण्डरीक (याग)-का फल प्राप्त करता है॥ २१--२५॥ - 


३८८ +नमस्त॑ कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [ कृर्मपुराण 
अीकअफ अशुभ अगर शक हअहजअऊशऊशअफअलशअऊ्भ्ज्शझ मऊ फफ्फअ फऊऊअध कक कफ शफश्फज्जफ़ जज फ्शक्ह्श्भक्भ्ल्भ्जऊजककअशक्ऋक भज कक 
तीथेंभ्य. परम तीर्थ बह्मतीर्थमिति . श्रुतम्‌। वैतरण्या महातीर्थे  स्वर्णवेद्या दर्शधव च॥ 
ब्रह्मणमर्चयित्वा. तु ब्रह्मलोके. महीयते॥ २६ धर्मपृप्त च सरसि ब्रह्मण. परमें शुभे॥ ३५॥ 
सरस्वत्या विनेशन॒ प्लक्षप्रस्रण . शुभम्‌। भरतस्थाश्रमे पुण्ये पुण्ये श्राद्धवटे. शुभे 
व्यासतीर्थ पर तीर्थ भैनाक च नगोत्तममा महाहदे च कौशिक्या दत्त भवति चाक्षयम्‌॥३६॥ 
बमुनाप्रभव चैव सर्वपायविशाधनम्‌॥ २७३ काश्यपका “कालसर्पि” इस नामवाला विख्यात महातीर्थ 
तार्थोम परम तीर्थ “प्रह्मतीर्थ” इस नामसे विस्मात है। वहाँ | है। पापाके क्षय करनेकी अभिलापासे वहाँ नित्य श्राद्ध करना 
ब्रह्मकी पूजा करनसे ब्रह्मलोकम प्रविद्या प्राप्त होती है। | चाहिये। दशार्णाम किया यया दान श्राद्ध होम तथा जप 
सरस्वताका विनशन अर्थात्‌ लुप्त होनका स्थान शुभ प्लक्षप्रस्वण | सदाके लिय॑ अक्षय और अविनाशा हो जाता है। द्विजातियांके 
श्रष्ठ व्यासतीय पवताम उत्तम मैनाक तथा सभी प्रापाका शाधन | द्वाग्य सेवित तार्थ 'कुरुजाज्जल' नामवाला है। वहाँ विधिपूर्वक 
करनवाला यम्ुनाका उद्गम स्थान-ये सभी तीर्थ है(तथा सभी | दान करनस प्रह्मलाकम॑ आदर प्राप्त होता है। बैतरणी 
पापाका शांधन करनवाल हैं) ॥२६--२७॥ महातीथ स्वणवदा धमपृष्ठ परम शुभ ब्रह्मसरोवर पवित्र 
पिठृणा दुहिता देवी गन्थकालीति विश्रुता। भरताध्रम पुण्य तथा शुभ श्राद्धघवरं महाहद तथा कौशिकी 
तस्था स्तात्वा दिव याति भृतो जातिस्मरा भवेत्‌॥२८॥ | नदाम दिया गया दान अक्षय हाता है॥३२-३६॥ 
कुब॑रतुड़र यापष्च सिद्धचारणसंवितम्‌। मुझपृष्ठ॒ पद न्‍्यस्त महादेवेन धीमता। 
प्राणास्तत्नल परित्यज्य कुबैरानुचरो. भवेत्‌॥२९॥ | हिताय सर्वभूताना - नास्तिकाना. निरदर्शनम्‌॥ ३७॥ 
उमातुड्डमिति ख्यात यत्र सा रुद्रवल्लभा। अल्पेनापि तु॒ कालेव नरो धर्मपरायण । 
तत्राभ्यर्ध्य महादेवीं गासहस्रफल. लभेत्‌॥३०॥ | पाप्मानमुत्यूजत्याशु. जीर्णा._ त्वचमिवोरग ॥३८॥ 
भूगुतुड़े तपस्तप्त श्राद्ध दान तथा कृतम्‌। नाप्ना कनकनन्देति तोर्थ॑ ब्रैलाक्यविश्रुतम्‌। 
कुलान्युभयत सप्त  पुनातीति . श्रुतिर्मम॥३१॥ | उदीच्या. मुज्ञपृष्ठस्य ब्रह्मर्पिगणसेवितम्‌॥३९॥ 
पितराकी पुत्री गन्धकाली देवी (एक विशेष नदीक॑ (त्त्र स्तात्वा दिव यान्ति सशरीश द्विजातय॥ 
रूपम॑) विख्यात है। उसम स्नान करनेसे स्वर्गका प्राप्ति हाती |दत्त चाषि सदा श्नाद्धमक्षय समुदाहतम्‌। 
है और मरनेके उपरान्त पूवजन्माके स्मरणकी शक्ति प्रातत होती | ऋणैस्त्रिभिनर स्तात्वा मुच्यते  क्षीणकल्मप ध४०॥ 
है। सिद्धा तथा चारणासे सेषित “कुबेरतुड़' नामक तीर्थ सभी लोगाके कल्याणके लिये मुझपृष्ठमे अपने चरण 
पाएकी विन्ट करनेवाला है। वहाँ प्राणाका प्ररित्याग करनेसे | (चिह्ठ) स्थापित कर परम ज्ञानी महादेवने नास्तिकेकि लिये 
व्यक्ति कुबेरका अनुचर हांता है। “उमातुड्र ' नामक एक प्रसिद्ध | प्रमाण उपस्थित किया। (यहाँ) अल्पकालम ही धर्मपरशंयण 
तीर्थ है. जहाँ रुद्रकां प्रिया पार्वती स्थित रहती हैं। वहाँ | व्यक्ति पापाका उसी प्रकार शौप्नतासे परित्याग करता है जैसे 
महादवीकी आराधना करनम हजारा गोआक दानका फल प्राप्त | सपप अपनी जार्ण त्वचा (कचुल)-का परित्याग कर देता 
होना है। मेन एसा सुना है कि भूगुतुद्ध (अन्य तीर्थ-विशेष)- | है। त्रद्मर्षिणणाक द्वार संवित मुझपृष्ठक उत्तर भागम स्थित 
पर तपस्या करने श्राद्ध तथा दान आदि करमेसे व्यक्ति अपने | कनकनन्दा नामक तीर्थ त्ञीना लोकाम विख्यात है। चहाँ 
द्ोना कुला (मातृूकुल-पितृकुल)-की सात पीढियाको पवित्र कर | ख्ानकर ट्विजाति लोग सशरीर स्व प्राप्त करते हैं। वहाँपर 
द॑ता है॥ २८--३१॥ दिया गया दान तथा किया _गया श्राद्ध अक्षय कहा गया 
काश्यपस्थ महातीर्थ क्ालसर्पिरिति श्रुतम्‌। हं। वहाँ स्राव करनपर मनुष्य पापरहित हांकर त्ञावा ऋणासे 
सत्र श्राद्धानि दयानि नित्य पायक्षयेच्छथा॥३२४ | मुक्त ह! जाता है॥३७--४०३॥ 
दरश्शार्णाया त्रथा दान श्राद्ध ,होमस्तथा जब व मानसे सरसि स्वात्वा शक्रस्यार्धासवन लभेवा 
अक्षय चाव्यय चैव कृत भवति सर्वदा॥३३॥ [उत्तर मानस गत्वा सिद्धि प्राणतात्यनुत्तमाम॥डश्वा 
तीर्थ द्विजातिभिर्जुष्ट भाम्ना वे कुरुजाडुलम्‌। तस्मानिर्वर्तयच्छाद्ध , यधाशक्ति. यथाबलम्‌। 
दत््वा हु दान विभिवद्‌ ब्रहालाक महोयत। ३४॥ | कामान्‌ स लभते दिव्यान्‌ माक्षापाय च विन्दति॥४२॥ 
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*तोर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें विविध तीर्थोकी महिमा * 


३८९ 
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मानस सरोवरमें स्नान करनेसे इन्द्रका अर्धासन प्राप्त होता 
है। उत्तर मानस तीर्थकी यात्रा करनेसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती 
है। अत (वहाँ) अपगी शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुसार श्राद्ध 
सम्यन करना चाहिय। एसा करनेवाला दिव्य भागा और मोक्षके 
उपाय (धर्म)-को प्राप्त कर लेता है॥४१--४२॥४ 
पर्वतो हिमवालाम नानाधातुविभूषित । 
योजनाना सहस्ताणि सोडइशीतिस्त्वायतो गिरि। 
पघ्विद्धचारणसकीर्णो देवर्पिगणसेवित ॥४३॥ 
तंत्र पुष्करिणी रम्या सुपुप्ता नाम नामत ३ 
तत्न गत्वा द्विजो थिद्ठानू ग्रह्मत्या विमुझत्ति॥डड॥ 
श्राद्ध भवति चाक्षय्य॑ तत्र दत्त महोदयम्‌। 
तारपेज्य पितुनु सम्यग्‌ दश पूर्वान्‌ दशापरानु॥४ड५॥ 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यों गड्ढा पुण्या समम्तत। 
भध ,समुद्रगा पुण्या समुद्रश्च विशपत ॥४६॥ 

विविध प्रकारको धातुआस सुशोभित हिमवान्‌ नामका 
पर्वत एक हजार अस्सी योजन विस्तृत सिद्धों तथा चारणासे 
परिपूर्ण और दर्षर्षणणासे सेवित है। वहाँ सुपुमा नामवाली 
रमणोय पुष्करिणी है। वहाँकी यात्रा कर विद्वानू ब्राह्मण 
ब्रह्महत्या (के पाप)-से मुक्त हो जाता है। वहाँ किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है और दिया हुआ दान महान्‌ अभ्युदयको 
प्राप्त कता है। वहाँ जानेसे व्यक्ति अपनेस पहले और यादकी 
दस पीढीतकके पितराकों भलीभाँति तार देता है। हिमालय 
तथा गड्जा सर्वत्र हा पवित्र हैं। समुद्रमे जानेवाली नदियाँ तथा 
विशेषरूपस समुद्र पवित्र हैं ॥४३--४६॥ 
यदर्याभ्रममासाद्य ._ भुच्यते.. कलिकल्मपात्‌। 
तेत्र नारायणो देबो भरेणास्ते सनातने ॥४७॥ 
अक्षय त्त्र दान स्थातू जप्प वापि तथाविधम्‌। 
महादेखप्रिय. तीर्थ पावन तद्‌ चिशेषत । 
शारयेच्च 5 सर्वान्‌ दत्त्वा श्राद्ध समाहित ॥४८॥ 

बदर्याश्रममे पहुँचकर मनुष्य कलिके पापस मुक्त हो जाता 
है । वहाँपर सनातन नारायणदेव नरके साथ विराजमान रहत हैं। 
वहाँ विधिपूर्वक किया गया दान तथा जप अक्षय हो जाता है। 
वह पवित्र तीर्थ महादवको विशेषरूपसे प्रिय है। वहाँ 
समाहित्त मनसे थ्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पितराको मुक्त 
कर देता है॥४७-४८॥ 


देवदारुवम चुण्य सिद्धगन्धर्वसेवितम्‌। 


इति श्रीकृर्मपुराणे घट्साहसथा सहितायामुपरिविभागे पद्त्रिशोउध्याय, 084 ॥ 





महादेवेन देखेन तत्र दत्त महद्‌ वरमूतधरए थे 
मोहयित्वा मुनीन्‌ सर्वान्‌ पुनस्तै सम्प्रपूजित । 
प्रसन्‍नो भगवानीशो मुनीन्रान्‌ प्राह भावितानु॥५०॥ 
डहाश्रमयोें.. रम्येड निवसिष्यणय. सर्वदा। 
मद्धावनासमायुक्‍तास्तत सिद्धिमयाप्म्यथ॥५१॥ 
सिद्ध तथा गन्धर्वोसे सेवित पवित्र देवदारू-वन नामक 
'एक तीर्थ है। देव महादेवने वहाँ महान्‌ बर प्रदान किया था। 
सभी मुनियाकों माहित करनेके अनन्तर पुन उनके द्वारा 
भलीभाँति पूजित होनेपर प्रसन होकर भगवान्‌ शकरने भक्तहदय 
उन मुनियासे कहा-इस रमणीय तथा श्रेष्ठ आश्रमम॑ आप लोग 
मेरी भक्तिस सयुक्त होकर सदा निवास कर, इससे आप 
लोगोंको सिद्धि प्राप्त होगी॥४९--५१॥ 
येउत्र माम्चयन्तीह लोके धर्मपण. जना । 
तेषां ददामि परम गाणपत्थ हि. शाश्वतम्‌॥५२॥ 
अत्र नित्य. चसिष्यामि सह नारायणेन च। 
प्राणानिह नरस्त्यकत्वा न 'भूयों जन्म विन्दति॥५३॥ 
इस लाकमें धर्मपरायण जो लोग यहाँ मेरी पूजा करते हैं 
उन्ह मैं श्रेष्ठ शाश्वत गाणपत्य-पद प्रदान फरता हूँ। मैं यहाँ 
नाग्यणके साथ नित्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य यहाँ प्राणोंका 
परित्याग करता है वह पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता॥५२-५३॥ 
सस्मरन्ति च ये तीर्थ द्रेशान्तरगता जना।४ 
तेषा च॑ सर्वपापानि नाशयामि द्विजोत्तमा ॥५४७ 
श्राद्ध दान तपो होम पिण्डनिर्वषण तथा। 
घ्यान जपश्च नियम सर्वमत्राक्षणक कृतम्‌॥५५॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन द्रष्टव्य हि. द्विजातिभि । 
देवदारुबन पुण्य महादेवनिषेवितम्‌॥ ५६ ॥ 
यप्रेश्यो महादेवो, विष्णुर्वा पुरुषोत्तम । 
सत्र सनिहिता .गड्ढा तीथथन्यायतनानि च॥५७॥ 
हे द्विजोत्तमो। दूसरे देशाम गये हुए जो लोग इस तीर्थका 
स्मरण करते हैं उनके सभी पापाको मैं नष्ट कर देता हूँ । यहाँ 
किया हुआ श्राद्ध दान तप हाम पिण्डदान ध्यान जप तथा 
नियम सर्वदाके लिये अक्षय हो जाता है। इसलिये ट्विजातियाको 
महादेवद्वारा सेवित पुण्य देवदारुषनका सभी प्रयब्राद्वारा दर्शन 
(सेवन) करना चाहिये। जहाँ ईश्वर महादेव अथवा पुरुषोत्तम 
विष्णु रहते हैं, वहाँ गद्ढा सभी तीर्थ तथा भभी मन्दियृंको 
स्थिति होती है ॥५४--५७॥ गा 


शान, 


॥ 
॥#इस प्रकार छ हजार श्लोकांवाली श्रीकृर्मपुरणसहिताके उपरिविभागसे छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥३६॥ 
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३८८ 

तीर्थेध्प. परम तीथथ॑ ब्रह्मतीर्थमिति श्रुतम्‌ 
ब्रह्माणमर्चयित्वा तु ब्रह्मलाके 
सरस्वत्या विनशन प्लक्षप्रस्लरण शुभम्‌। 
व्यासतोर्थ पर तीथे मैनाक च नगोत्तमम 
यमुनाप्रभव चैव सर्वध्पविशोधनम्‌ ॥ २७॥ 


तार्थाम परम तीर्थ 'प्रह्मतीर्थ' इस नामस विख्यात है। वहाँ 
बरह्याकी पृजा करमसे प्रह्मलाकम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
सरस्वताका विनशन अथात्‌ लुप्त हानका स्थान शुभ प्लक्षप्रसवण 
श्रष्ठ व्यासताथ पवताम उत्तम मैनाऊ तथा सभी पापाका शोधन 
करनेवाला यमुनाका उद्गम स्थान-ये सभी तार्थ हैं(तथा सभा 
पापाका शोधन करनवाल ह) ॥२६--२७॥ 
पितृणा दुहिता देवी गन्धकालीति विश्रुता। 
त्तस्था स्तात्वा दिबव याति मृता जातिस्मरों भवेत्‌॥२८॥ 
कुबेरतुड़ पापप्र सिद्धचारणसबितम्‌। 
प्राणास्‍्तत्र. परित्यज्य कुयेरनुचरोी. भवेत्‌॥२९॥ 
उमातुड्ठमिति स्थात यत्र सा रुद्रबल्लभा। 
तत्राभ्यच्य महांदेवी गोसहस्रफल. लभेत्‌॥३०॥ा 
भूगुतुड़े तप्स्तत्त श्राद्ध दान तथा कृतम्‌। 
कुलान्युभयत सप्त पुतातीति श्रुत्तिमम॥३१॥ 

पितराकी पुत्री गन्धकाली देवी (एक विशेष नदीक 
रूपम) विख्यात है। उसम स्त्रान करनेस स्वर्गकी प्राप्ति हाती 
है और मरनेके उपरान्त पूवजन्माके स्मरणकी शक्ति प्राप्त होती 
है। सिद्धा तथा चारणासे सेवित “कुबरतुड्ञ/ नामक तीर्थ 
पापाको विनष्ट करनेवाला है। वहाँ प्राणाका परित्याग करनसे 
व्यक्ति कुपेरका अनुचर होता है| 'उमातुड्भ' नामक एक प्रसिद्ध 
तीर्थ है. जहाँ रुद्रकां प्रिया पांवता स्थित रहता हैं। वहाँ 
'महादवीकी आराधना करनस हजार गाआक दानका फल प्राप्त 
हावा है। मैंन एसा सुना है कि भूगुवुन्न (अन्य तीर्थ-विशष)- 
पर तपस्या करने, श्राद्ध तथा दान आदि करनेसे व्यक्ति अपने 
दोना कुला (मातृकुल-पितृकुल)-की सात पाढियाको पवित्र कर 
देता है॥ २८--३१॥ 
काश्यपस्थ महातीर्थ कालसर्पिरिति . श्रुतम्‌। 
त्तत्र  श्राद्धानि दयाति नित्य प्रापक्षयच्छया॥ ३२४ 
इशार्णाया तथा दान श्राद्ध होमस्तथा जप । 
अक्षय चाव्यय चैव कृत भवति सर्वदा॥३३॥ 
तीर्थ द्विजातिभिर्जुष्द नाम्रा वे कुरुजाइलम्‌। 

तु दान विधिवद्‌ ब्रहालाक महीयता३४॥ 


वैतरण्या. महातीर्थे. स्वर्णवेद्या तथधैव चा। 
यर्मपृष्ठ च सरसि ब्रह्मण परमे शुभे॥३५॥ 
भरतस्याश्रम पुण्ये. पुण्य॑ श्राद्धघटे शुभ। 
महाहदे च॑ कौशिक्या दत्त भवति चाक्षयमु॥३६॥ 
काश्यपका 'कानसर्पि ' इस मामवाला विख्यात महातीर्थ 
है। पापाऊे क्षय करमकी अभिलापास वहाँ नित्य श्राद्ध करता 
चाहियं। दशाणाम किया गया दान श्राद्ध होम तथा जप 
सदाक लिय अक्षय ओर अविनाशी हो जाता है। द्विजातियाके 
द्वारा सेवित तार्थ 'कुरुजाडल' नामवाला है। वहाँ विधिपूर्वक 
दान करनस प्रह्मलाकम आदर प्राप्त हाता है। बैतरणी 
महातीर्थ स्वणबंदा धर्मपृष्ठ परम शुभ ब्रह्मसरोवर पवित्र 
भराश्रम पुण्य तथा शुभ श्राद्धघवट महाहद तथा कौशिकी 
नदाम दिया गया दान अक्षय हांता है॥३२--३६ ॥ 
मुखपृष्ठ पद न्यस्त महादेवेव. धीमता। 
हिताय.. सर्वभूताना - नास्‍्तिकाना. निदर्शनम्‌ ॥३७ ४ 
अल्पनापि तु कालेन चदय धर्मपशायण । 
पाष्मानमुत्यृजत्याश_ जीर्णा.._ त्वचमिवोरण ॥३८७४ 
नाप्ना कनकनन्दति तीर्थ तलोक्यविश्रुतम्‌। 
उदीच्या. मुख्जपृष्ठस्थ... ब्रह्मपिंगणसेवितम्‌ ॥३९॥ 
तत्र स्वात्वा दिव यान्ति सशरीरा द्विजातय | 
दत्त चापषि सदा श्राद्धमक्षय समुदाहतम्‌। 
ऋणैस्त्रिभिर्नर स्तात्या मुध्यते क्षीणकल्मप ॥४०॥ 
सभी लागाके कल्याणके लिये मुझपृष्ठम अपने चरण 
(चिह) स्थापित कर परम ज्ञानी महादवने नास्तिकंकि लिये 
अ्रमाण उपस्थित किया! (यहाँ) अल्पकालम ही धर्मपरायण 
व्यक्ति पापाका उसी प्रकार शीघ्रतासे परित्याग करता है जैसे 
सप अपनी जार्ण त्वचा (कचुल)-का परित्यांग कर दत्ता 
है। अहार्पिगणाक द्वारा सवित मुझपृष्ठके उत्तर भागमे स्थित 
कनकनन्दा नामक तीथ ताना लोकोम॑ विख्यात है। वहाँ 
सानकर द्विजाति लोग सशरीर स्वर्ग प्राप्त करते ह। बहाँपर 
दिया गया दान तथा किया गया श्राद्ध अक्षय कहा गया 
है। वहा स्रान कस्तपर मनुष्य पापरहित हाकर तीना ऋतणासे 
मुक्त हा जाता है॥३४-डें०॥आ 
भानसे सरध्ति स्तात्वा शक्रस्यार्धासन लभेतू। 
उत्तः मानस गत्वा सिर्द्धि प्राप्तोत्यनुत्तमाम्‌॥४१॥ 
तस्मानिर्वर्तवच्छाद यधाशक्‍तत... यधाश्लम्‌! 
कामान्‌ स लभते दिव्यान्‌ माक्षापाय च विन्दति॥डरे॥ 


उ०वि० अ० ३६] 


*तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमे विविध तीर्थोंकी महिमा * 
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मानस सरोवरमे स्नान करनेसे इन्द्रका अर्धासन प्राप्त होता 
है। उत्तर मानस तीर्थकी यात्रा करनेसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती 
है। अत (वहाँ) अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुसार श्राद्ध 
सम्पन्न करना चाहिये। एसा करनवाल। दिव्य भोगा और मोक्षके 
उपाय (धर्म)-को प्राप्त कर लेता है ॥४१--४२॥ 
पर्व॑तो हिमवानाम नानाधातुविभूषित । 
भोजनाना सहस्ताणि सोडइशीतिस्त्वायतो गिरि। 
सिद्धचारणसकीणों देवर्षिंगणसेवित ॥४३॥ 
तत्र पुष्करिणी रम्या सुषुप्ता नाम नामत। 
तत्र गत्वा द्विजो विद्वानू ब्रह्महत्या विपु्नति ॥ड्डा 
श्राद्ध " भवति चाक्षय्य तंत्र दत्त महोदयम्‌। 
तारब्ेच्य पितृन्‌ सम्यग्‌ दश पूर्वान्‌ दशापरानु॥डणा॥ 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यो गड्डा पुण्या समन्तत | 
नृध्च 'समुद्रगा पुण्या सपुद्रश्च विशेषत ॥४६॥ 
!। विविध प्रकारकी धातुआसे सुशोभित हिमवान्‌ नामका 
पर्वत एक हजार अस्सी योजन विस्तृत सिद्धा तथा चारणोसे 
परिपूर्ण और देवर्पिंगणोसे सेवित है। “वहाँ सुपुप्रा नामवाली 
रमणीय पुष्करिणी है। वहाँकी यात्रा कर विद्वान्‌ ब्राह्मण 
ब्रह्महत्या (के पाप)-स॑ मुक्त हो जाता है। वहाँ किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है और दिया हुआ दान महान्‌ अभ्युदयको 
प्राप्त कराता हे। वहाँ जानेसे व्यक्ति अपनेसे पहले और बादकी 
दस पीढीतकके पितरोकों भलीभाँति तार देता है। हिमालय 
तथा गड्ढा सर्वत्र ही पवित्र हैं। समुद्रमे जानेवाली नदियाँ तथा 
विशेषरूपसे समुद्र पवित्र हें ॥४३--४६॥ 
बदर्याभ्रममासाद्य मुच्यते 'कलिकल्मपात्‌। 
तन्न नारायणो देवो नरेणास्ते सनातन ॥४७॥ 
अक्षय तंत्र दान स्यात्‌ जप्य वापि तथाबिधम्‌। 
महादेखप्रिय तीर्थ पावन. तद्‌ विशेषत । 
तारसेच्च पुन न्‌ सर्वान्‌ दत्त्वा श्राद्ध समाहित ॥४८॥ 

अरदर्याश्रममे पहुँचकर मनुष्य कलिक पापसे मुक्त हो जाता 
है । वहाँपर सनातन नारायणदव नरके साथ विराजमान रहते हैं। 
वहाँ विधिपूर्वक किया गया दान तथा जप अक्षय हो जाता है। 
वह पवित्र तीर्थ महादेवको विशेषरूपसे प्रिय है। वहाँ 
समाहित मससे श्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पितरोको मुक्त 
फर देता है।४७-४८॥ | ' 


देवदारुवन पुण्य सिद्धगन्धर्वस्तेबितम्‌। 


इति ओ्रीकूर्मपुराणे पट्साहस्त्या सहितायामुपरिविभागे पद्प्रिशोउध्याय ॥३६॥ 


महादेवेन देवेन तत्र दत्त महद्‌ वरम्‌॥४९॥ 
मोहयित्वा मुनीन्‌ सर्वान्‌ पुनस्‍्ते सम्प्रपूजित । 
प्रसन्‍नो भगवानीशो मुनीन्द्रान्‌ पग्राह भावितानु॥५०॥ 
इहाश्रमवर. रम्ये,  निवसिष्यथ. सर्वदा। 
मद्धावनासमायुक्तास्तव सिद्धिमवाप्स्थथ॥ ५१ ॥ 
सिद्ध तथा गन्धर्वोंसे सेवित पवित्र देवदारु-वन नामक 
एक तीर्थ है। देव महादेवने वहाँ महान्‌ वर प्रदान किया था। 
सभी मुनियोको मोहित करनेके अनन्तर पुन उनके द्वारा 
भलीभाँति पूजित होनेपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शकरने भक्तहदय 
उन मुनियासे कहा--इस रमणीय तथा श्रेष्ठ आश्रमम आप लोग 
मेरी भक्तिसे सयुक्त होकर सदा निवास करे, इससे आप 
लोगाको सिद्धि प्राप्त होगी ॥४९--५१॥ 
य्रेज्नो भामर्चयन्तीह लोके धर्मपरा  जना । 
तेषा ददामि परम गाणपत्यथ हि. शाश्वतम्‌॥७५२॥ 
अत्र नित्य वसिष्यामि सह भसारायणेन चा 
प्राणानिह भरस्त्यकत्वा न 'भूयो जन्म विन्दति॥५३॥ 
इस लोकम धर्मपरायण जो लोग यहाँ मेरी पूजा करते हैं 
उन्हे मैं श्रेष्ठ शाश्वत गाणपत्य-पद प्रदान करता हूँ। मैं यहाँ 
नागयणके साथ नित्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य यहाँ प्राणाका 
परित्याग करता है वह पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता॥५२-५३॥ 
सस्मरन्ति च ये तीर्थ देशान्तरगता जना। 
तेषा च॑ सर्वपापानि नाशयामि द्विजोत्तमा ॥५४॥ 
श्राद्ध दान तपो होम पिण्डनिर्धषण तथा। 
ध्यान जपश्च नियम सर्वमत्राक्षय कृतम्‌॥५५॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रवलेन द्रष्टटय हि. द्विजातिभि ॥ 
देवदारुवन पुण्य महादेवनिषेवितम्‌॥ ५६ ॥ 
यप्रेश्वा. महादेवो, विष्णुवां पुरुषोत्तम । 
तत्र सनिहिता गड्ढा तीथन्यायतनानि चा।पछा 
हे द्विजोत्तमो। दूसरे देशामे गये हुए जो लोग इस त्तीर्थका 
स्मरण करते हैं उनके सभी पापाकी मैं नष्ट कर देता हूँ। यहाँ 
किया हुआ श्राद्ध दान तप होम पिण्डदान ध्यान जप तथा 
नियम सर्वदाके लिये अक्षय हो जाता है। इसलिये ट्विजातियाको 
महादेवद्वारा सेवित पुण्य देवदास्वनका सभी प्रयत्राद्वारा दर्शन 
(सेवन) करना चाहिये। जहाँ इश्वर महादेव अथवा पुरुषोत्तम 
विष्णु रहते हैं वहाँ गड्ा सभी तीर्थ तथा सभी मन्दिराफी 
स्थिति होती है ॥५४--५७॥ 


ः 


#३स उफार छ हजार श्लोकोवाली औकूर्मपृराणसहिताके उपरिविभागमे छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥३६ ॥ 
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सैंतीसवॉ अध्याय 


देवदारु-वनमे स्थित मुनियोका बृत्तान्त एवं शिवलिड्रका पतन, मुनियोको ब्रह्मका उपदेश, 
शिवको प्रसन्न करने-हेतु ऋषियोद्दारा तपस्या तथा स्तुति, शिवद्वारा साख्यका उपदेश 


ऋषय ऊचु | ' 
कथ दारुवन प्राप्तो भगवान्‌ गोवृषध्वज । 
मोहयामास॒ विप्रेद्धान्‌ू सूत. वक्‍तुमिहाईसि॥ १ 


ऋषियांने कहा--सृतजी। इस समय आप यह बतलाय॑ 
कि भगवान्‌ गोवृषध्वजने दारुववम आकर श्रेष्ठ ब्राह्मणाकों क्यों 
माहित किया?॥ १॥ 

सूत उवाच 

पुरा र्म्ये 
सपुत्रदारा मुनयस्तपश्चेरु 
प्रवृत्त विविध कर्म प्रकुर्वाणा यंथाबिधि। 
यजन्ति. विविषधेीर्यप्ैस्तपन्ति. च.. महर्षय ॥३॥ 

सूतजी बोले--प्राचीम कालम देवताआ तथा सिद्धासे 
सेबित रमणीय दारुवनम हजाश मुनिजन अपने पुत्रा तथा 
अपनी स्त्रियाके साथ तपस्या करते थे। विविध कर्मोम प्रवृत्त 
हात हुए तथा यथाविधि उन्ह सम्पन्न करत हुए व महर्थिगण 
विविध यज्ञास यजन तथा तय करते थे॥ २-३॥ 
तेषा प्रवृत्तिविन्यस्तचेतसामथ शूलधृक्‌। 
ख्यापपनू स॒ महादोष ययौ दारुवबन हर ॥४॥ 
कृत्वा विश्वगुरु विष्णु पारश्वे देवो महेश्वर । 


दवसिद्धनिषेविते। 
सहस्रश ॥२॥ 


दासवन 


ययी. निवृत्तिविज्ञानस्थापनार्थ च.. शकर ॥५॥ 
आस्थाय विपुल वेशमूनविशतिवत्सर । 
लीलालसो.._ महाबाहु पीनाडुश्चारुलोचन ॥६॥ 


'तदनन्तर प्रिशूल धारण करनेवाले वे हर प्रवृत्तिमार्गम मन 
लगानेवाले उन ऋषियाक महान्‌ दाषका वर्णन करते हुए 
दारुवनम गये। महंश्वर देव शकर निवृत्तिविज्ञानकी स्थापना 
करनंक लिये विश्वक शुरु विष्णुको अपने पार्श्यम लकर यहाँ 
गय।! महान्‌ बाहुवाल पुष्ट शरीरवाले तथा सुन्दर नत्रवाल 
उननीस चर्षके लीलायुछ पुस्षका वंश धारणकर श्रीशकर वहाँ 
गये॥ ४--६॥ 


चाम्गेकरबपु श्रीमान्‌ पूर्णचन्द्वनिभानन । 
भत्तमातड्रगमनो दिग्वासा जगदीश्वर ॥७॥ 
कुशेशवमर्यी माला सर्वरलैरलकृताम्‌। 
दयानों. भगवानीश समागच्छति. सस्मित वढया 


जगदीश्वर (शकर)-का शरार स्वण-वणक्र समातर तथा 


श्रीसम्पत्न था। उनका मुख पूर्ण चद्धमाके समान उनकी गति 
मतवाले हाथाके समान और दिशाएँ ही उनके वस्त्रका स्थान 
ल रखी थीं। सभी रलोसे अलकृत कमलाकी माला धारण 
किये हुए भगवान्‌ ईश मुसकराते हुए आ रहे थे॥ ७-८॥ 
योउनन्त पुरुषों योनिलोंकानामव्यया हारि । 
स्त्रीवष विष्णुरास्थाय सोउनुगच्छति शूलिनम्‌॥ ९ ॥ 


सम्पूर्णचन्द्रवदन पीनोन्नतपयोधरम्‌। 
शुचिस्मित सुप्रसल रणनूपुरकद्दयम्‌॥ १०॥ 
सुपीतवसन दिव्य. श्यामल चारुलोचनम्‌। 
उदारहसचलन बिलासि सुमनोहरम्‌॥ ११॥ 


जो सभी लाकाके उत्पत्ति-स्थान अनन्त अव्यय पुरुष हरि 
विष्णु हैं वे स्त्री-वेष धारणकर शूली शकरका अनुगमन कर रहे 
थे। उनका मुख पूर्णिमाके चन्रके तुल्य था। पयोधर पीन और 
उनलत थे। पवित्र मुसकान थी और वे (विष्णु) अत्यन्त प्रसत 
थ। दोना चरणोसे नूपुरकी ध्वनि हो रही थी सुन्दर पीताम्बर 
उन्होंने धारण कर रखा था। दिव्य श्यामल शरीर था। नेत्र अत्यन्च 
सुन्दर थे। हसके समान उदार गति थी। भगवान्‌ विष्णु विलासमय 
एवं अति मनोहारी रूप धारण कर रखे थे॥ ९--११॥ 
एव स॒ भगवानोशों दंवदारुवबन हर । 
चचार हरिणा भिक्षा- मायया भोहयनू जगतू॥१२॥ 
दृष्ठा चरन्त विश्वेश ,तत्र तंत्र पिनाकिनमू। 
भायया मोहिता नार्यो दंवदेव समन्वयु ॥१३॥ 
विख्स्तवस्त्राभरणास्त्यक्वा लजा पतित्रता । 
सहैव तेन कामार्ता “५विलासिन्यश्चरन्ति हि॥१४॥ 
ऋषीणा पुत्रका ये * स्पुर्युवानों जितमानसा ॥ 
अन्वगच्छनू. हपीकेश सर्वे क्रामप्रपीडिता ॥१५॥ 

इस प्रकारक (स्त्री-वेपवाले) हरिके साथ वे भगवान्‌ ईश 
हर अपनी मायासे ससारको मांहित करते हुए भिक्षाके लिये 
दारुवनम॑ विचरण करने लगे। पिनाकी विश्वेश्वरको स्थान- 
स्थानपर ,भ्रमण करत देखकर (उनकी) मायासे मोहित हो 
(देवदास्वनकी) स्त्रियाँ देवाधिदवका अनुगमन करने लगीं। 
अस्त-व्यस्त यस्त्र तथा आभरणावाली ये सभी पतिव्रता स्थ्रियाँ 
'लज्जाका परित्यागकर विलासयुक्त और कामाते हांकर उन्हींक 
साथ भमण करने लगी। जिल्हात अपन मतकां वशम कर रखा 


उ०बि० अ० ३७] 


+देवदारु-वनमे स्थित मुनियोका वृत्तान्त एव शिवलिड्रका पतन* 


इ९१ 
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था, ऋषियोके वे सभी युवा पुत्र भी कामपीडित होकर 
(स्त्रीरृपधारी) हृपीकेशके पीछे-पीछ चलने लगे॥ १२--१५॥ 


गायन्ति. नृत्यन्ति. विलासवाह्मा 
नारीयणा_ मायिनमेकमीशम्‌। 
चृट्ठी सपलीकमतीवकान्त- 
मिच्छन्त्यधालिड्डरनमाचरन्ति. ॥१६॥ 
पदे 'निपेतु स्मितमाचरन्ति 
गायन्ति गीतानि मसुनीशपुत्रा ॥ 
आलोक्य पद्मापतिमादिदेव 
भ्रूभड्रमन्ये. विचरन्ति. तेना। १७॥ 
आसामधैषामपि वासुदेवो 


मायी मुरारिर्मनसि प्रविष्ट । 
करोति भोगानू_ मनसि प्रवृत्ति 
मायानुभूयन्‍्त इतीबव सम्यक्‌॥१८॥ 
पलीके रूपम॑ श्रीविष्णुको साथम लेकर चलनेवाले अतीव 
सुन्दर, मायामय, अद्वितीय ईश (श्रीशकर)-को देखकर 
(महर्पियोकी) बिलासिनी स्त्रियाँ नाचने-गाने लगीं उन्हे प्राप्त 
करनेकौ अभिलापा करने लगीं और उनका आलिगन करने 
ल्गी। लक्मीके रात आदिदेव (विष्णु)-का (स्त्री-रूपमे) 
देखकर मुनीश्वराके पुत्र उनके पैरापर गिरने लगे मुसकराने 
लगे और गीत गाने लगे। दूसरे मुनिपुत्र भूविलास (कटाक्षपात) 
करते हुए उनके साथ विचरण करने लग। उन (स्त्रियों) तथा 
उन (पुरुषो)-के मनमे प्रविष्ट होकर मायावी मुरारि वासुदेवने 
उमके मनम भागोक प्रति प्रवृत्ति उत्पत की। इस प्रकार उन 
सभीने भलीभाँति मायाका अनुभव किया॥ १६--१८॥ 
विभात्ति विश्वामरभृतभर्ता 
स॒ माधव स्त्रीगणमध्यविष्ट । 
अशेषशक्त्यासनसनिविष्टो. ? 
यथैकशक्त्या. सह॒ दंवदेव ॥१९॥ 
नृत्य चरमप्रभाव 
तदा विरूढ पुनरव भूय। 
ययी समारुह्ा हरि. स्वभाव 
तदीशवृत्तामृतमादिदेव ॥रणां 
स्जियाक मध्य घिर हुए समस्त देवा आर प्राणियाके 
स्वामी थे माधव तथा शकर बैसे हीःसुशाभित हुए जैसे समस्त 
शक्तियाके आसनपर स्थित अद्वितीय शक्तिस्बरूपा पार्वदीक 
साथ दवाधिदेव शकर सुशोभित होत है। उस समय महादेव 
(मुनियाका मोहित वरनेकी भावनापर) आरूढ होऊर पुन बार 


'कराति 


ईशक चरितामृत-रूप स्वभावक रहस्यको समझकर उनके 
चांछे-पीछे चलन लग॥ १९-२०॥ 
दृष्ठा नारीकुल रुद्र पुत्राणामपि केशवम्‌। 
मोहयन्त मुनिश्रेष्ठा कोप सदधिरे भृशम्‌॥२१॥ 
अतीव परुष वाक्य ॒ प्रोचुदेव. कपर्दिनम्‌। 
शेपुश्च शापैरविंविधैर्मायया तस्यथ मोहिता ॥२२॥ 
तपासि तंपा सर्वेषा प्रत्याहन्यन्त शकरे 
अधादित्यप्रकाशेन तारका नभसि स्थिता ॥२३॥७ 
स्त्री-समूहको मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्राका मोहित कर 
रहे (नारीरूप) विष्णुका दखकर उन श्रेष्ठ मुनियोंको अत्यन्त क्रोध 
हो आया। उन (शकर)-को भायासे मोहित होकर मुनियामे 
कपर्दीदिव (शकर)-स अत्यन्त परुष (कठार) बचने कहा और 
विविध शापोंसे उन्हे अभिशप्त किया। पर वे सभी परुष वचन 
एवं शाप व्यर्थ हां गये, क्योंकि उन मुनियोकी तपस्याएँ 
(तपस्यासे उत्पन्न शक्तियाँ) भगवान्‌ शकरसे प्रत्याहत हाकर वैसे 
ही प्रभावशून्य हो गयी जमे आकाशम सूर्यके प्रकाशसे 
प्रत्याहत ताराएँ प्रभाजशुन्य हो जाती हैं ॥ २१--२३॥ 
ते भग्नतपसो विप्रा समत्य वृषभध्वजम्‌। 
को भवानिति देवेश पृच्छन्ति सम विमोहिता ॥२४॥ 
सो5ब्रबीद्‌ भगवानीशस्तपश्चर्तुमिहागत । 
इदानी भार्यया दशे भवद्धिरिह सुब्रता ॥२५॥ 
इस प्रकार अपग्नी तपस्याका निष्प्रभाव देखकर मोहित हुए 
व मुनि वृषभध्वज देवेशके पास जाकर उनसे पूछन लगे--' आप 
कौन हैँ?” तब उन भगवान्‌ ईशने कहा-सुत्रतो।! इस समय 
आप लांगाके इस स्थाममे मैं पत्वासहित तपस्या करनेके लिये 
आया हूँ॥ २४-२५॥ 
तस्य ते वाक्यमाकर्ण्य भृग्वाद्या मुनिषुगवा। 
ऊचुर्गृहीत्वा वसन त्यक्त्वा भार्या तपश्चर॥ २६॥ 
उनके उस वाक्यका सुनकर उन भृगु आदि श्रेष्ठ मुनियाने 
'कहा-वम्त्र धारणकर, भार्याक्ना परित्यागकर तपस्या कर॥ २६॥ 
अथोवाच विहस्यश॒ पिनाकी नीललोहित 
सम्प्रेक्ष्य जगतो योनि पार्श्वस्थ च जनार्दनम्‌॥२७॥ 
कथ. भवद्धिरुदित. स्वभार्यांपोषणात्सुके । 
त्यक्तव्या मम भार्येति धर्मस शान्तमानसे ॥२८॥ 
तय नीललाहित पिनाकी ईश्वरने हँसकर पार्श्चधागम स्थित 
ससारक मूल कारण जनाटनकां ओर देखकर इस प्रकार कहा-- 
धर्मको जाननयाल तथा शान्त मनवाले और अपनी भार्याक 
पालन-पाषणम तत्पर रटनवाल आप लांगाने मुझस यह केस 


बार अत्यन्त प्रभावकारी नृत्य करने लगे और आदिदव हरि उन | कहा कि अपनी भार्याका परित्याग कर दो॥ २७-२८॥ 


इे९२ 


+नरस्त कूमरूपाय विष्णवे परमात्सने * 


( कूर्मपुसण 
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खिय अबू | 
व्यभिवाररता नार्य सत्याज्या  पतिनेरिता । 
अस्माभिरषा. सुभगा. क्तादूशी . त््यागपिहति॥ २९४ 
ऋषियान कहा--(जास्त्राक अनुसार) पतिका कतंव्य है 
कि व्यभिवारिणी फ्नाको (भरण-आच्छादनको व्यवस्था भले हो 
कर द॑ं, पर) पलीरूपम उस न स्वाकार करे। अत आपको भी 
इस प्रकारकी इस सुन्दरीका त्याग करना चाहिये॥ २९॥ 
ने कदाचिदिय विश भनमाप्यन्यमिच्छति। 
भाहमनामपि तथा. विमुझामि कदाचना३०४ 
महादव बाले--विप्रो! यह कभी मनसे भी किसी 
दूसरकी इच्छा नहीं करती और न मैं कभी इसका परित्याम 
करता हूँ॥ ३०॥ 
क्षय कचू 
दृष्टा. व्यभिचरम्तोह हास्माभि. पुरुषाधमा 
उक्त हासत्य भवता सम्यता क्षिप्रमेथ हि॥३१॥ 
ऋषियोने कहा--पुस्पाधम! हमने इसे यहाँ व्यभिवार 
करते हुए देखा है। आपने असत्य कहा है। अत शीघ्र ही 
यहाँसे चल जाइये॥ ३१॥ 
एवमुक्ते भहादेव सत्यमेव.. मयेरितम। 
भवता. प्रतिभाव्यपंत्युकत्वासो विचचार ह॥३२॥ 
साञ्गचछद्धरिणा सार्थ मुनीद्धस्य महात्मन । 
बसिष्ठस्याश्रण पुण्य. भिक्षार्थी परमेश्वर ॥३३॥ 
सुष्ठ. स्मणत. देव... भिक्षमाणमरुन्थती। 
चसिष्ठस्थ प्रिया भार्या प्रत्युदूगम्य ननाम तमू॥३४४ 
ऋषियाके एसा कहनपर महादवने कहा--मैंने सत्य हो 
कहा है। आपको यह (मर पार्थम विद्यमान सुन्दरों स्तो) एंसी 
प्रतांत हाती है। ऐसा कहकर महादेव विचरण करने लगे। 
पिभाका इच्छासे व॑ परमश्वर विष्णुक साथ मुनिश्रे्ठ महात्मा 
ससिट्ठक पवित्र आश्रममे गय। भिक्षा माँगत हुए देवको आये 
देखकर वसि्तकी ऐिय पत्नी अरुन्धतीने समीपसे जाकर उन्हें 
प्रणाम किया॥ ३२-३४ ॥ 
प्रक्षाल्थ पादी विमल दत्त्ता घासनमुत्तमम्‌। 


सम्प्रे्ष. शिधिल शप्रमभिधातहत द्विजै । 
संधयाधाम भैषज्यैविषण्णा. वंदना. सत्ती॥ इ५॥ 
आकार महतती पूजा .प्रार्थधामास भार्यया) 


का भवात्‌ कुत आयात किमाचारा भवानित्तित 
उबाद ता महादेव मिद्धाला प्रवरोध्स्म्यहम्‌!३६॥ 


अदेतन्मण्डल शुद्ध भाति. ब्रह्मय  सदा। 
एपैव देवता महा धारयामि सर्देद चतू॥ ३७॥ 
(परमेश्वकके) चरणाको धाकर और शुद्ध उत्तम आसन 
प्रदान कर द्विजांके आधातस आहत उनके शिधिल शरीरका 
देखकर अत्यन्त खिन सदी (अह्यती)-ने (उनके व्रणायर) 
औषधि लगायी और भायाप्तहित (परमेधरकी) उन्होंत ( असूथवाने) 
महती पूजा को तथा पूछा-/आप कौन हैं कहाँसे आये हैं 
आपका आचार क्या है? महादेवते उनये कहा-' मैं सिद्धांस शषट 
(सिद्ध) हूँ।' जो यह प्रह्मय शुद्ध मण्डल सदा प्रकाशित हाता 
है वही मर देवता (आस्पद) हैं। मैं सता ही उनको धारण करता 
हूँ॥ ३५--३७॥ 
इत्युक्वा. प्रयया श्रीमाननुगृहा. पतिद्वतामू। 
ताडयाक्षक्रिर दण्डैलेप्टिभिपुष्टिभिद्विजा ॥३८॥ 
वृष्टा चरम गिरिश भरत विकृतलक्षणम्‌। 
प्रोचुरेतद्‌ भ्वॉल्लिड्डमुत्पाटयतु दुमत॥ ३९॥ 
तानब्नवीन्पहायोगी करिष्यामीति. शकर । 
युप्पाक मामके लि यदि द्वेषाउभिजायते॥४०॥ 
ऐसा कहकर तथा पतिब्रता (अरन्धती)-पर कृपा करके 
श्रीमान्‌ (महाटव) चल पड़। द्विज उन्हे डडा ढला तथा 
मुकासे मारने लगे। नग्न तथा विकृत लक्षणवाल गिरिशका 
चघूमत हुए दखकर मुनियोने कहा--है दुमते) तुम अपने इस 
लिट्डका उखाडा। महायोगी शकरने उनसे कहा--आप लागींका 
यदि मेरे लिड्डके प्रति ट्वेप उत्पन हां गया हा तो मैं चैसा ही 
करूँगाओ ३८-३० 


इत्युक्रचोत्पाटयामास भगवान्‌... भरमनेत्रहा। 
| 2 

नापश्यस्तक्षणेनेश. केशव. लिटुमेव.. बधडरआ 

वदोत्पाता वधभुवुर्हि लाकाना.. भवशसितर 


न राजते सहस्राशुश्षणाल यृथिदी पघुत । 
निष्प्रभाश ग्रहा सर्वे चुकुमे च महांदेंधि ॥४र॥ 
एसा कहकर भगफे नंश्ाकों नष्ट करमेवाले भगवानूने 
(अपने) लिह्कका उखाड़ दिया। पर तत्काल ही सब 
कुछ अदृश्य हा गया और (मुनियोने) ने शकरका दखा मे 
केशवका और न लिब्लंको हां दखा और तभी पूरे लाकमे 
अय उत्पन करनचाले उपद्रव होगे लगे। सहम्रकिरण (सूर्य)- 
का तंज समाप्त हो गया पृथ्वी कॉपने लगी। सभी ग्रह प्रभावहोत 
गय और समुद्रम क्षाभ उत्पत हां गयाक ४ए-४२॥ 
अपश्यच्यानसूयात्रे.. स्व. भार्या पतिव्ता। 
कथयामास विप्राणा भवादाकुलितेक्षणा ॥ड३े 
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भिक्षणण शिवो भून दृष्टाउस्माक गृहेघ्विति॥ डंडा] 
तस्या वचनमाक्ृएर्य शट्टमाना. महर्षय 
सर्वे जग्मुर्मपहायोग ब्रह्माण विश्वसम्भवम्‌॥४ड५॥ 
इधर अब्रिकी पत्नी पतिव्रता अनसूयान॑ स्वप्न देखा। उनक 
नेत्र भयसे व्याकुल ही गये। उन्हाने ब्राह्मणासे (स्वपनकी बात 
बताते हुए) कहा--निश्वय हो हम लागाके घरम॑ अपने तेजसे 
सम्पूर्ण ससारको प्रकाशित कर रहे शिव (भगवान्‌ शकर) 
नारायणके साथ भिक्षा माँगते हुए दिखलायी पड थे। उनके 
वचन सुनकर सशकित सभी महर्षि जगत्‌को उत्पन करनेवाले 
महायोगी ब्रह्माजीके पास गये॥ ४३--४५॥ 
उपास्थमानमलैयोंगिभिय््रहावित्तम ॥ 
चतुर्वेद्िपूर्तिमद्धि. सावित्रया. सहित. प्रभुम। ४६॥ 
आसीनमासने र्म्ये नानाक्षर्यसमन्विते। 
प्रभासहर्रकलिले ज्ञानैश्वर्यादिसयुत्ते ॥ ४७ ॥ 
विध्राजमान घपुषा सस्मित. शुभ्रलांचनम्‌। 
चतुर्मुख महाबाहु. छन्दोमेयमज परम्‌॥४८॥ 
विलोक्य. बेदपुरुष . प्रसन्नवदन शुभम्‌। 
शिरोभिर्धरएणी..._ गत्वा... तोषयामासुरीश्वरम्‌॥ ४९॥ 
वहाँ उन्हाने ब्रह्मज्ञानियाम श्रेष्ठ विशुद्ध यागिजनाद्वारा तथा 
मूर्तिमानू चारा चेदाद्वार 'उपासित हाते हुए प्रभु (ब्रह्मा)-का 
सावित्रीक॑ साथ देखा। नाना प्रकारके आश्चर्योसे समन्वित, 
हजारो प्रकारका प्रभासे सुशोभित और ज्ञान तथा ऐश्वर्यसे युक्त 
रमणीय आसनपर विराजमान परम रमणाय अप्राकृत दिव्य 
शरीरक कारण शोभासम्पन्न मुसकानयुक्त उज्वल नेजावाल 
महाबाहु छन्दोमय, अजन्मा प्रसन-बदन शुभ एव श्रेष्ठ 
चतुमुंख वदपुरुष (ब्रह्मा)-को देखकर वे (मुनिजन) भूमिपर 
मस्तक टेक्‍्कर ईश्वरकी स्तुति करने लिगेट-॥ <६--४९॥ 
तानू. प्रसन्नमना दवश्षतुर्मूर्तिश्चतुर्मुख । 
व्याजहार मुनिश्रेष्ठा 'किमागमनकारणम्‌॥ ५० ॥ 
तसथ ते वृत्तमखिल ब्रह्मण परमात्मन । 
ज्ञापयाज्षक्रिर सर्वे कृत्वा शिरस चाद्चलिम्‌॥५९॥ 
चतुर्मूर्ति चतुर्मुख देवने उनपर प्रसन्न होकर पूछा- 
*मुनिश्रे्ठी। आपक आनेका क्‍या प्रयोजन है?' तब सभी 
मुनियाने मस्तकपर हाथ जोडकर उन परमात्मा ब्रह्माफा उस 


(भगवान्‌ शकरको दिव्य लालाक) सम्पूर्ण वृत्तान्तका 
बदलाया॥ ५०-५१॥ 


'कश्चिद॒ दारुवबन पुण्य. पुरुषो5तीवशोभन । 
भार्यया चारुसर्वाड्डूथा प्रविष्टो नग्र एवं हिताएशा 
मोहयामास॒ बपुषा नारीणा कुलमीश्चर । 
कन्यकाना प्रिया चास्य दूषयामास पुत्रकान्‌॥५३॥ 
अस्माभिविविधा शापां प्रदत्ताश्ष॒पराहता । 
ताडितोउस्माभिरत्यर्थलिड्र॒ तु॒विनिपातितम्‌॥ प४॥ 
अन्तर्तित्तिश्न॒ भगवान्‌ सभायों लिट्डमेब च। 
उत्पाताक्षाभवनू. घोस सर्वभूतभयकरा ॥५५॥ 
ऋषियोने कहा--पवित्र दारवनम अत्यन्त सुन्दर कोई 
पुरुष सम्पूर्ण सुन्दर अड्ञोंवाली अपनी भायकि साथ नग्न ही 
प्रविष्ट हुआ। उस ईश्वने अपने शरीरसे (हमार) स्त्रियाके 
समूहको तथा सभो कन्याआमे अति रमणीय उसकी प्रियान 
(हमारे) पुत्रोको दूषित (अपनी ओर आकृष्ट) किया। हम 
'लोगाने उस्र पुरुषको विविध शाप दिये कितु वे निष्फल हो 
गये, तत्र हम लोगोंने उस बहुत मारा और उसके लिड्डका गिरा 
दिया, पर तत्काल ही भायके साथ भगवान्‌ और लिड्ढ 
अन्तहित हो गये। तभीसे प्राणियोकों भय प्रदान करनेवाले 
भीषण उत्पात होने लग हैं॥ ५२--५५॥ 
क्र एप पुरुषों देव भीता सम पुरुषात्तमा 
भवन्तमेव शरण  प्रपना. वयमच्युत॥५६॥ 
त्व हि बेत्सि जगत्वस्मिन्‌ यत्किस्षिदपि चेष्टितम्‌। 
अनुग्रहेण विश्वश तदस्माननुपालय॥ ५७॥ 
पुरुषात्तम। वह देव-पुरुष कौन है? हम लाग भयभीत हा 
गये हैं। अच्युत। हम भब आपको शरणम आये हें। इस 
ससारम जा कुछ भी चेष्टा हाती है, उसे आप अवश्य 
जानते है इसलिये विश्वेश। अनुग्रह कर आप हमारी रक्षा 
करे॥ ५६-५७॥ 
विज्ञापितो.. मुनिगणैर्विश्वात्मा.. कमलोद्धव । 
ध्यात्वा देव त्रिशूलाडु कृताझलिस्भापत॥ ५८॥ 
मुनिगणाक द्वारा इस प्रकार निवेदन किय जानेपर कमलस 
उत्पन विश्वात्मा (ब्रह्मा)-ने त्रिशूलका चिह धारण करनवाल 
देव (शकर)-का ध्यान करते हुए हाथ जाडकर इम प्रकार 


कहा-॥ ५८॥ 

जद्याजाच 
हा कष्ट _ भवतामद्य जात सर्वार्यनाशनम्‌। 
घिग्वल घधिक तपश्चर्या मिथ्यव भवत्तामिहा ए९॥ 


ह्श्ड *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * [ कूर्मपुराण 
धहऊअअधअअभभ्क्भअअअअशभ् श अऋअ झ शड्अऊशऋअऋफ हज कजअजअशत्जअऊ्भ लक भकफस भअक्छभ्श्ऋअऊ लल्फऊशल्भजकजहभहभज्ख तक कक ऋछ ॥2.॥ 8 2.8 8./॥ /.0,/8./.8.///8/88, 
सम्प्राप्य पुण्यम्रस्कारान्निधीना परम निधिम्‌। एव चैव प्रजा सर्वा सुजत्येक स्वत्तेजसा। 
उपेक्षित यृधाचारैरभवद्धिरिह मोहित ॥६० एप चक्की च बच्ची च श्रीवत्सकृतलक्षण ॥६८॥ 
काक्षन्ते योग्रिनों नित्य यतन्तो यतयो निधिम्‌। योगी कृतयुगे देवस्ेताया यज्ञ ॒ उच्यते। 
यमेव त समासाध हा भवद्धिरुपेक्षितम्‌॥६९॥ ( द्वापे. भगवान्‌ कालो धर्मकतु कलौ युगे॥६९॥ 
'यजन्ति यप्नैविंविधैर्यय्राप्य॑. बेदवादिन । रुद्रस्थ मूर्तयस्तिस्रों. याभिरविश्वमिद ततम्‌। 
महानिधि समासाध हा भवद्धिरपेक्षितम्‌॥६२॥ | तमो हाम्रो रजो ब्रह्मा सत्तय विष्णुरिति प्रभु ॥ ७०॥ 
थे समासाद्य देवानामैश्वर्यमखिल जगतू। हजारा युग-पर्यन्त रहनेवाले प्रलयकालमे ये ही सनातन 
तमासा्याक्षमतिधि हा भवद्धिरुपेक्षितम्‌॥ ६३ ॥ | भगवान्‌ महेश्वर कालरूप होकर देवताआ ऋषियों तथा पितरों 
ब्रह्मा बोले--आह। कष्ट है कि आज आप लोगोका | और समस्त देहधारियाका सहार (अपनेम लय) करते हैं। 
सर्वस्व नष्ट हो गया। आपके बलको धिकार है, तपश्चर्याको | ये ही अद्वितीय अपने तैजसे समस्त प्रजाओंकी सृष्टि करते हैं। 
घिक्षार है. आपका यह सब मिथ्या ही हो गया। पवित्र | चक्र, वज़ तथा श्रीवत्सके विहको धारण करनेवाले ये ही हैं 
सस्कारों और निधियांम परम निधिको प्राप्तकर वृथाचादी आप | (क्यांकि इनमें तथा श्रीविष्णुम सर्वधा अभेद है) ये ही देव 
लोगाने मोहबश उनकी उपक्षा कर दी। यांगी लाग तथा यत्ल | कृतयुगम यांगी ज्ेताम॑ यज्ञरूप, द्वापरमं भगवान्‌ काल तथा 
करनेवाले यति लोग जिस निधिका प्राप्त करनेकी नित्य | कलियुगम धर्मकेतु कहलाते है। रुद्रकी तीन भूर्तियाँ हैं. इन्होने 
अभिलापा करते हें, उसको प्रत्तकर आप लोगाने उपेक्षा कर ( ही इस किश्वकों व्यापत कर रखा है। वमोगुणके अधिट्ावाको 
दो यह बहुत ही कष्टकी बात है। वैदिक लोग जिसकी प्राप्तिके | अग्नि, रजोगुणके अधिष्ठाताको ब्रह्मा तथा सत्त्वगुणके अधिष्ठाताको 
लिय॑ अनेक प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान करते हैं बडा कष्ट है | प्रभु विष्णु कहा गया है॥ ६७--७०॥ 
कि उन महानिधिको प्राप्ततर भी आप सभीने उनकी उपेक्षा कर | भूर्तिर्या स्मृता चास्य दिग्वासा वे शिवां ध्रुवा। 
दी। हाय। जिसे पाप्तकर देवताओके ऐश्वर्य-रूपमे समस्त (यत्र तिष्ठति तद्‌ ब्रह्म योगेन तु समन्वितम्‌॥७९॥ 
लाक-लोकान्तर दृष्टिगाचर हो रहे हैं उन अक्षयनिधिका [या चास्य पार्शगा भार्या भवद्धिरभिवीक्षिता। 
प्रामकर आपने उनकी उपेक्षा कर दी॥ ५९--६३ ॥ सा हि. नारायणो देव परमात्मा सनातन ॥७२॥ 
यत्समापत्तिजनित विश्वेशत्वमिद मम। तत्मात्‌ सर्वमिद जात-तत्रेव च लय व्रजेत्‌। 
तदेबोपक्षित . दृष्ठा.. निधान. भाग्यवर्जिते ॥६४॥ | स एवं मोहयेत्‌ कृत्स स एवं परमा गति ॥७३॥ 
यस्मिनू समाहित दिव्यमैश्वर्य॑ यत्‌ तदब्ययमू। सहस्रशीयां. पुरुष. सहस्राक्ष सहस््रपात्‌। 
तमासाद्य निधि ब्राह्म हा भवद्धिवेधा कृतम्‌॥६५॥ | एकश्ड्रो. महालात्मा ' पुराणोष्ट्ाक्षो. हरि ॥७४॥ 
एप देवो महादेवों विज्ञेयस्तु महेश्वर । चतुर्वेदश्षतुर्मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्त्रिगुण पर । 
म॑ तस्य परम कि्ित्‌ पद समधिगम्यते॥६६॥४ / एकमूर्तिस्मेयात्मा. नारायण इति श्रुति ॥७५॥ 
जिनकी प्राप्ति होमसे मुझे यह विशेश्वरत्व प्राप्त हुआ है इनकी एक दूसरी मूर्ति है जा दिगम्बरा शाश्वत तथा 
उन (समस्त ऐश्वर्यंके) निधानका दशनकर भाग्यरहित आप | शिवात्मिका कहलाती है॥ उसीम॑ योगसे युक्त परम ऋ्ह्म 
लोगाने (उनकी) उपेक्षा कर दी। जिनमे वह अविनाशी दिव्य [ प्रतिष्ठित रहते हैं। जिनकी इनके पार्श्वभागम स्थित भावकि 
ऐश्वर्य समाहित है उन ब्रह्मरूप निधिकों प्रा्॒तकर भी आप | रूपम आपने देखा है वे ही सनातन परमात्मा नारायण देव हैं। 
लागाने अपना सुअवसर खा दिया यह बड़े कष्टकी बात है। ( उनसे ही यह सब उत्प्न हैं और उनमे ३8 सब लीन भी 
इन्हीं देवकां महादेव और महे श्वर समझना चाहिये। इनका परम | हा जाता है। वे ही मप्रकी मोहित करते हैं और थे हो परम 
चद (सर्वीत्कृष्ट ऐश्वर्य) किचित्‌ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता | गतिं हैं। महान्‌ आत्मा पुराण (शारवत) पुरुष हरि एक 
अथांतू जाना नहीं जा सकता॥ ६४-६६॥ श्रृगधारो (अनन्त ब्रह्माण्डकी एक श्रृग-रूपम धारण करमंवालं) 
दक्तानामूपीणा चे पिवृणा चापि शाश्रत । अशखयधर (अश्माति्प तथा अगिनाशां तन्‍च) हजाय सिखात 
सहखयुगपर्यन्त प्रलय सर्वदहिनाम्‌। हजाय आँययाए एवं हजाए चरणयातर हें? शुविका कथन है कि 
सहरत्यप. भणवान्‌ कालो.. भूत्वा. महैश्यर 0६७ ४ | नारायण चतुर्चेट यटमर्ति त्रिमृर्ति एवं त्िगुण होते हुए भी 
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उ०बि० अ०३७] 


*देवदारु-वनमे स्थित मुनियोका चृत्तान्त एवं शिवलिड्डका पतन* 


श्र्५ 
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'एकमूर्ति तथा अमेयात्मा हैं॥ ७१--७५॥ 
ऋतत्य गर्भो भगवानापो मायातनु प्रभु । 
स्तूयते “5 विविधेर्मन्रैद्वाह्मणैर्धममोक्षिभि ॥७६॥ 
सहत्य सकल विश्व कल्पान्ते पुरुषोत्तम । 
शेते योगामुत पीत्या यत्‌ तद्‌ विष्णो पर पदम्‌॥छ७॥ 
न जायते न प्रियते वर्धते न च विश्वसृक्‌। 
मूलप्रकृतिरव्यक्ता गीयते बैदिकेरज ॥७८॥ 
माया (-से विविध) शरीर धारण करनेवाले तथा (समस्त 
जगत्‌के 'जीवन-जलका हां अपन आयतनके रूपम॑ म्वीकार 
करनेवाले) जलस्वरूप प्रभु भगवान्‌ कर्मफलक एकमात्र 
अधिए्ठाता हैं। धर्म-तथा मोक्षकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण लोग 
विविध मम्प्राक द्वारा (उनकी) स्तुति करते हैं। कल्पान्तम 
समस्त विश्वका सहार करनंक 'अनन्तर योगामृतका पानकर 
पुरुषोत्तम (भगवान्‌ शकर) जिस सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाशम 
शयन (परम विश्रान्तिका अनुभव) करते हैं वही विष्णु 
नामका परम पद है। विश्वकी सृष्टि करनेवाले ये न जन्म लेते 
हैं न मरते हैं और न वृद्धिको प्राप्त होते हैं। वैदिक लोग इन्हीं 
अजन्मा (भगवान्‌)-को अव्यक्त मूलप्रकृति कहत हैं॥ ७६--७८॥ 
ततो निशाया चृत्ताया सिसृक्षुखिल जगतू। 
अजस्य नाभी तद्‌ ब्रीज क्षिपत्येप महेश्यर ॥७९॥ 
त मा वित्त' महात्मान ब्रह्माण विश्वतामुखम्‌। 
महान्त पुरुष विश्वमपा .भर्भमनुत्तमम्‌॥८०॥ 
ने त विदथ जनक मोहितास्तस्य मायया। 
देवदेव. महादेव. भूतानामीश्वर. हरम्‌॥८१॥ 
ये महश्वर (प्रलयरूपी) शत्रिके बीत जानेपर सम्पूण 
जगतूकी सुंष्टिकी इच्छासे अजकी नाभिमे इस (सृष्टि)-के 
'बीजको स्थापित करते हैं । उन (अज)-के रूपमे मुझे हो आप 
लोग जानें। मैं ही समस्त लोकोका मूल हानेके कारण महात्मा 
ब्रह्मा सर्वतोमुख महान्‌ पुरुष विश्वात्मा अप्‌ (समस्त स्थूल 
'जल)-का अधिष्ठाता सर्वोत्तम देव हूँ। अनन्त त्रह्माण्डके 
बीजको मेरेमे स्थापित करनेवाले उन परमपिता देवाधिपति 
महादेव हरक़ो आप लोग उनकी मायासे मोहित हानके कारण 
नहीं जान सके॥ ७९--८१॥ 
एक देवों महादेवो हानादि्भगवान्‌ू हर । 
विष्णुना 'सह सयुक्त करोति विकरोति च॥८२॥ 
न तस्य विद्यते कार्य न तस्माद्‌ विद्यते परम 
स॒ वेदान्‌ प्रददी पर्व योगमायातनुमंम॥८३॥ 
स॒ मायी मायया सर्व करोत्ति विकरोति चा। 
तमेव मुक्तये ज्ञात्वा ब्रजेत शरण भवम्‌॥८ड॥ 


वे ही अनादि दव भगवान्‌ महादेव हर विष्णुके साथ युक्त 
हाकर सृष्टि और सहार करते रहते हैं। उनका कोई कार्य 
(कर्तव्य) नहीं है और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। योगमायामय 
शरीर धारण करनेवाले उन्होने पूर्वकालमे मुझे वेद प्रदान 
किया। वे मायी (अपनी) मायाद्वारा सभीकी सृष्टि और सहार 
करते हैं। उन्हे ही मुक्तिका मूल समझकर उन भवकी ही 
शरणमे जाना चाहिये॥ ८२-८४॥ 7 
इतीरिता भगवता मरीचिप्रमुखा. विभुम्‌। 
प्रणम्य दव ब्रह्माण पृच्छन्ति सम सुदु खिता ॥८५॥ 
भगवान्‌ (ब्रह्मा)-के ऐसा कहनेपर मरीचि आदि प्रमुख 
ऋषियाने विभु ब्रह्मदेवको प्रणामकर अत्यन्त दु खित होकर 
उनसे पूछा--॥ ८५॥ हु नरम 
मुनय ऊचु ] ! 
कथ पश्येम त देव पुनरेब पिनाकिनम्‌। 5 
बूहि विश्वामेेशान त्राता” त्व शरपौषिणाम्‌॥८६॥ 
मुनिजन बोले--समस्त देवोके स्वामी। उन पिनाकधारी 
देवका दर्शन हम पुन किस प्रकार कर पायेगे "आप हमे 
बताय। आप शरण चाहनेवालाकी रक्षा करनेवाले हैं ॥।८६॥ 
पिताभह उवाच 
यद्‌ दृष्ट भवता तस्य लिड्ड भुवि निपातितम। 
तल्लिड्रानुकृतीशस्थ कृत्वा. लिड्डमनुत्तमम्‌॥८७॥ 
पूजयध्व. सपलीका सादर पुत्रसयुता । 
वैदिकिरेव नियमैर्विविधैर््नह्मचारिण ॥८८॥ 
सस्थाप्य शाकरर्मन्रैकग्यजु सामसम्भव]_ 7 
तप पर” समास्थाय गृणन्त शतरुद्वियम्‌॥८९॥ 
समाहिता पूजयध्व सपुत्रा सह खन्धुभि । 
सर्वे प्राज्लयो 'भूत्वा शूलपाणि प्रपद्चथ॥९०॥ 
ततो . द्रक्ष्थ “देवेश दुर्दर्शमकृतात्मभि । 
य दृष्ठा सर्वमज्ञानमधर्मश्षन प्रणश्यति॥९१॥ 
पितामहने कहा--पृथ्वीपर गियये गये उनके (महेश्वरके) 
जिस लिड्गको आप लोगोने देखा था उसी लिड्डके समान श्रेष्ठ 
लिड्ड बनाकर सपत्नीक तथा पुत्रोसहित आदरपूर्वक विविध 
चैदिक मन्तरोंसे जह्यचर्यपूर्तक आप लोग उसकी पूजा करें। ऋेद, 
यजुर्वेद तथा सामवंदमें कहे गये शकरके मन्रोंसे (लिड्डकी) 
स्थापना कर परम तपका अवलम्बन कर, शतरुद्रियका जप करते 
हुए समाहित होकर बन्धुआ तथा पुत्रासहित आप सभी लोग हाथ 
जोडकर शूलपाणिको शरणमें जायेँ। तदनन्‍्तर आप लोग अकृतात्माओकि 
लिय दुर्दर्श उन देवेश्वरका दर्शन करगे जिनको देख लेनेपर 
सम्पूर्ण अज्ञान और अधर्म दूर हा जाता है॥ ८७--९१॥ 


३९६ 


*नभस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


| कृर्मपुसाण 


अऊअफऊऋअरअऊ अऋअजअऊअऊअअऊमऊऊऊश भकभऊऋ शक ऊऋअशअशअ शक फ्ऋ कक भभक्क्अ भऋशभजऋ ऋऊ भझऊऋफअफअकक ऋशक्कऋकभक्क्ऋ्ऋश्जऋ लक 





सतत प्रण््थ चरद 
जम्मु सहष्टममसो... देवदारुबनम पुनआररत 
आराधयितुपारव्या. ब्रहणा कथित. यथा। 
अजानन्त पर देव चीतरागा विमत्सरा ॥९३॥ 
स्थण्डिलेबु विचित्रेपु पर्वताना गुहासु चा। 
नदीग च॒ विविक्तेपु पुलिनेयु शुभेवु चशाए४श 
तब अमित आजस्वी वरदाता प्रह्माका प्रणामकर प्रसत- 
मनवाल वे सभी महर्यि पुन देवदरु-वनकी आर चल गय आर 
परम दचको न जानत हुए भां उत महर्पियान राग एवं मात्मयस 
रटित होकर ब्रह्माजीने जैसा बताया था तदनुसार अनकविध 
थज्ञीय वेदियो पर्वतोकी गुफाआ तथा जनशुन्य नदियाफ्रे सुन्दर 
किनाग्पर भगवान्‌ शकरकी आराधना प्रारम्भ कर दी॥ ९२--९४॥ 


ब्रह्माणममित्तौजसप्‌। 


शैचालभोजना..._ केचित्‌ू. केचिदन्तर्जलेशया । 
केचिदभ्रावकाशास्तु यादाडुष्टाग्रविष्ठिता ॥९५॥ 
दम्तोलूखलिवसत्वन्ये... हाश्मकुड्टास्तेथा. पो। 


शाकप्णभाशिन केचित्‌ सम्प्रक्षाला मरीचिपा ॥९६॥ 
बृक्षमूलनिकेताश शिलाशय्यास्तथा पर! 


उल्मुकव्यप्रहस्तश्च रक्तपिड्डललोचन ॥१०० ४ 
(मुनियाकों इस प्रकार पश्चातापपूर्वक तपस्यामे निरत 
दखकर) उनका व्याकुलता दृर करनेक॑ लिये शरणागतोंके 
दु खहर्ता भगवान्‌ वृषध्यज हरने उन्हें प्रबवोधित (मोहमुक्न) 
करनेका विचार क्रिया। इसलिय ग्रसन परमेश्वर वे देव 
(शकर) सत्यवुगम हिमालयके इस शुभ शिखरपर स्थित 
दवदारु-वनम युन आये। उनक सार अड्ड भस्मस उपलित 
हानक कारण सपेत वणक थे नग्न थे, विकृत लक्षणवाल थे 
हाथम उत्मुक (जलता लकडा) लकर उस घुमा रह थे और 
उनके नेत्र लाल तथा पिगल-वर्णक थे॥ ९८--१००॥ 
क्वचिच्य हसत रोड क्वचिद्‌ गायति विस्मित । 
क्वचिलृत्यति श्रृड्रायी क्वचिद्‌ गति मुहुर्मुहु ॥१९०१॥ 
आश्रप्रेड्भ्यागतों भिक्षा याचत॑ च पुन पुत्र । 
माया कृत्वात्मगो रूप देवस्तदू वनमागत ॥१०२॥ 
कृत्वा गिरिसुता गौरी पाश्वे देव पिनाकधृकु। 
सा च॒ पूर्ववद्‌ देवेशी देवदारुवन गता॥१०३॥ 
कभी व भयकर रूपस हँसते कभी आध्र्ययुक्त हो गान 


काल नयस्ति तपसा पूजयन्तो महतश्वरम्‌श ९७॥ | करने लगत कभों ध्ृगारपूवक नृत्य करने लगत और कभी 
कुछ लोग शैवालका भाजन करत हुए, कुछ जलक अदर | बार-बार रान लगत ! (इस स्थितिम भगवान्‌) महादव आशमम 


शयनकी मुद्रामे स्थित रहते हुए तथा कुछ लाग खुले 
आकाशके नीचे पैरके अँगूठेक अयभागषर स्थित रहकर 
श्रीशकरकी आराधनाम दत्तचित हो गये। कुछ दूसर दन्तालूखली 
अर्थात्‌ दाँतोंक ही द्वामा अनाजका तुष (भूसी) आदिसे 
रहितकर बिना पकाये खा लेते थे कुछ दूमरे पत्थरपर हां 
अतरको कूटकर खा लेत थे'। कुछ शाक तथा पत्ताका ही 
भोजन करते थे कुछ लोग एक समय भांजन करके अद्भाकी 
चिन्ता (शारीरिक साहव आदिकी चिन्ता) नहीं रखत थे कुछ 
लोग स्मानपराक्‍ण एवं छुछ लाग सूर्य-किरणांका ही पान 
करत थे। कुछ लोग वृक्षक नाचे रहते थे दूसर शिलारूपी 


शय्यापर हां सात॑ थ॑ इस प्रकार तपस्या (विविधाक) द्वास ( 


महे श्वस्कां पूजा करते हुए बे (मुनिज्न) समय व्यतीत कर रहे 
थे ९५--९७॥ 
ततस्तपा प्रसादाथ 


प्रपनातिंहरो.. हर । 


चकार भगवान्‌ बुद्धि प्रवोधाय वृषध्वज्ञ ॥ ९८ ॥ | नमा 
ध्यम्बकाय 


दव कृतयुग हास्मिन्‌ श्ृड्ठ हिमवत शुभे। 
देवदारुवत प्राप्त. प्रसल 
भस्पाण्डुरदिग्धाद्धा ना विकृतलक्षण। सिटी... नग्ना._ विकृततलक्षण 3 


| ३-भाय अजझे स्वॉतिट्टिवाक प्रति अनासकत हानस 


चयरमश्चर ॥ ९९ ॥ | नमा 
सवप्रणतदेहाय 


पे अनेक पररिष्यागण माधत उस तथा सित्रक्ा उपयोगमे चहीं लात थे। (इक 


आकर बार-बार भिक्षा मॉगन लगे। इस प्रकार अपना मायामय 

रूप बनाकर व॑ दव (शकर) उस (दवदार) बनमे विचरते 

लग और उन पिनाकथास देवने पर्वतपुत्री गौरीकां अपने 

पार््रभागम कर लिण था। व॑ दंवशी पूर्वके समान ही देवदारू- 

बनम महादवके साथ आयी॥ १०१--१०३॥ 

दृष्टा समागत दव देव्या सह कपदिनम्‌। 

प्रणमु.. शिरसा भूमी.._तापयामासुराश्चरमु॥ ३०४४ 

वैदिकेविविधर्मते. सूक्तैमाहिश्ना.. शुभे । « 

अधर्वशिरसा.. चान्य - रद्राद्यै्नह्मभिर्भवम्‌॥१०५॥ 
दवांके साथ कपर्ी (शकर) देवरा आया दखकर उन्हांने 


(मुतियान) भूमिम सिर रखकर इईश्वशका पणाम किया और 
माहेश्वर 


स्तुति को। व॑ विविध वटिक मल्रा शुभ सा सूक्ता, 
अथवशिरस्‌ तथा अन्य रद्रसम्बन्थी वेदमल्रास शकरकी स्तुति 


करने जगे-+ # १०४-१०५॥ 


दवादिदवाय महादवाय ते मम । 
अमस्तुभ्य... व्रिशुलवस्धारिणे॥१०६४७ 
दिग्वाससे तुभ्य विकृताय पिनाकिने। 
स्वयमप्रणतात्यन॥ १०७) 





उपयगर्मे हिंसा भा हाता है इसलिये तपस्पी लोग विशषरूपस इवका वजन करत हैं।। 


उ०वि०ण्अ० ३७] 


*देवदारु-वनमे स्थित मुनियाका वृत्तान्त एवं शिवलिड्डरका पतन* 


३०७ 


कफ कफ कफ कफ कफ फफक़ कह ऋक़कफऋफऊऋ कफ ऋऊ कफ ऊकऋ कफ ऋऊऋऋफ़क कफ ऋऋ अफ़क़क्फ फक़ कफ कफ फर्क कऊअऊफ्ऊकककक कक आफ 





अन्तकानकृते *तुभ्य सर्वसहरणाय चा। 
नमोउस्तु . नृत्वशीलाय भमो. भैरवरूपिणे॥१०८॥ 
भरनारोशरीराय योगिना गुरवे नम 
नमो दान्तोंथ शान्ताय तापसाय हराय ची॥१०९॥ 
विभीषणाय. रुद्राय. नमस्ते. कृत्तिवाससे! 
नमस्ते लेलिहानाय शितिकण्ठाय ते नम्र ॥११०॥ 
अंधोरधोररूपाय वामदेवाय वै. नम ॥ 
नम कनकमालाय देव्या प्रियकराय च॥९११॥ 
गड्डासलिलधाराय शम्भवं परमेष्ठिते। 
नमो. योगाधिपतये. ब्रह्माधिपतये.. नम ॥१११॥ 
देवोके आदिदेवका नमस्कार है। महादेव! आपको नमस्कार 
है। श्रेष्ठ जिशूल धारण करनंवाल ज्यम्बक! आपको नमस्कार हे। 
दिगम्बर (स्वेच्छासे) विकृत (रूप धारण करनवाले) तथा 
पिनाकी आपका नमस्कार है। समस्त प्रणतजनाक आश्रय तथा 
स्वय निराश्रय (निरधिष्टठान दब)-का नमम्कार है। अन्त 
'करनेबाल (यम)-का भी अन्त करनंबाल और सयका सहार 
करनंवाल आपका नमस्कार हे। नृत्यपरायण आर भैरवरूप 
आपका नमस्कार है। नर-नार (शरीरवाल (अर्धनारोश्वर) एवं 
योगियाक गुरु आपका नमस्कार है। दान्त शान्त तापस 
(विरक्त) तथा हरको नमस्कार है। अत्यन्त भीषण चर्माम्बरधारी 
रुद्रको नमस्कार है। लेलिहानकां नमस्कार है शितिकण्ठको 
नमस्कार है। अघोर तथा घार रूपवाले वामदवको नमस्कार हे। 
धर्तूरेकी माला धारण करनेवाले और टेवीक प्रियकर्ताका 
नमस्कार है। गड़ाजलको धाराको धारण करनवाले परमंष्ठी 
शम्भुकी नमस्कार है। योगाधिपतिको नमम्कार है तथा प्रह्माधिपतिको 
नमस्कार है॥१०६--११५२॥ 
प्राणाय च चपस्तुभ्य नमो भम्माडूरागिणो 
नपस्ते घनवाहाय दष्टिणे. वहिरेतसे॥१५१३॥ 
गब्रहणश्च शिरोहत्रे. नमस्ते कालरूपिणे। 
आगति ते न जानीमो गति सैव च नैब च। 
विश्वेश्वर महादेव योडसि सोषसि नमोस्तु ते॥ श्श्ड॥ 
नम प्रमथनाथाय दात्रे चर शुभसम्पदाम्‌। 
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'कपालपाणये तुभ्य नमो भीदुष्टमाय ते। 
नम कनकलिड्राय वारिलिड्राय ते नम ॥११५॥ 
नमो चहयर्कलिड्राय ज्ञानलिंड्राय ते नम। 
नमो. भुजगहाराय कर्णिकारप्रियाय चा 
किरीटिने कुण्डलिने कालकालाय ते नम ॥११६॥ 
भस्मका अद्भराग लगानेवाले प्राणरूप आपको बार-बार 
नमस्कार है। घनवाह*। दष्टी तथा वहिरेताको' नमस्कार है। 
ब्ह्माके सिरका हरण करनेवाले कालरूपको नमस्कार है। हम 
आपके न आगमनको जानते हैं और न गमनको ही 'जानते हैं। 
विश्वेश्वर। महादेव! आप जिस रूपमे हैं, उसी रूपमे आपको 
नमस्कार है। प्रमथनाथ तथा शुभ सम्पदा देन॑वालेको 
नमस्कार है। हाथमे कपालर धारण करनेवाले आपको तथा 
आप मीदुष्टमको नमस्कार है। ऊनकलिड्डों और वारिलिड्ड 
आपको नमस्कार है। अग्नि तथा सूर्यस्वरूप लिज्लवालको 
नमस्कार हे ज्ञानलिड्र' आपको नमस्कार है। सर्पोंकी 
मालावाले ओर कर्णिकारप्रियकों' आपको नमस्कार है। किरीटी, 
कुण्डल धारण करनेवाले तथा कालके भी काल। आपको 
नमस्कार है॥ ११३--११६॥ 
चामदेव महेशान देवदेव . त्रिलोचना 
क्षम्यता यत्कृत मोहातू त्वमेव शरण हि न ॥११७॥ 
चरितानि विचित्राणि गुह्यानि गहनानि च। 
ब्रह्मयादीना च सर्वेषा दुर्विज्ेयोइसि शकर॥११८॥ 
अज्ञानाद यदि बा ज्ञानाद्‌ यत्किचित्‌ कुरुते नर । 
तत्सर्व, भगवानव॒ कुरुते. यागमायया॥११९॥ 
एवं स्तुत्वता महादेव प्रहष्टेनान्तरात्मना। 
ऊचु प्रणम्य गिरिश पश्यामस्त्वा यथा पुरा॥१२०॥ 
वबामदेव। त्रिलाचन! महेशान। देवाधिदेव। मोहवश हमने जो 
किया उसे आप क्षमा करे। हम सभा आपकी शरणम हैं। आपक 
चरित्र विचित्र गहन तथा गुह्य हैं। शकर। आप त्रह्मा आदि 
सभोीके लिये दुर्विज्ञेय हैं। मनुष्य ज्ञान अथवा अज्ञानसे जो कुछ 
भी करता हे, वह सब आप भगवान्‌ ही अपनी यांगमायासे करते 
है। इस प्रकार महादेवको स्तुतिकर प्रसन्न-मनसे (मुनियान) 





/ ' १-मेघ शकरके वाहन हैं इसलिये वे 'घनवाहन है। 


२-भगवान्‌ शकरके वोर्यसे स्वणकी उत्पत्ति हुई है और म्वर्ण वहिका हो एक रूप है इसलिये भगवान्‌ शक्शको बहिरेता कहते हैं। 


“ब्रह्मके सिर-हरणकां कथा पिछले अध्यायर्म आयी है। 


४-वहि महादेवका मूर्ति हैं और चढ़िका ही रूप कनक (स्वर्ण) हैं. इसोलिये महादबको कनकलिड् कहत हैं 
५>जल भी भगवान्‌ महादवकी मूर्ति है इसलिय महात्वको वारि (जल)-की मूर्ति कहत हैं। 


।. +“कर्णियार युप्प-विशेषका नाम है। 


३९८ 


चर 


*नमस्त कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने* 


[ कूर्मपुराण 


व 
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उनको प्रणाम किया और कहा--हम लोग आपको पूर्वरूपम 
देखना चाहत हैं॥ ११७--१२०॥ 
तेषा सस्तवमाकर्ण्य सोम सोमविभूषण । 
स्वमेव धरम रूप दर्शयामास शकर ॥१२१ 
त ते दृष्लाथ गिरिश दव्या सह पिनाकिनम्‌। 
यथा पूर्व स्थिता विप्रा प्रणेमुईप्टमानसा ॥१२२॥ 
ततस्ते मुनय सर्वे सस्तूब च॑ महेश्वरम्‌। - 
भृग्वड्धिरोवसिष्ठास्तु. विश्वामित्रस्तथेव. च॥१२३॥ 
गौतमो5त्रि सुकेशश्व पुलस्त्य पुलह क्रतु। 
मरीचि कश्यपश्चापि सवर्तश्च॒ महातपा । 
प्रणम्य 'देवदेवेशमिद वचनमत्रुवन्‌॥ १२४॥ 
उनकी (मुनियांकी इस) स्तुतिको सुनकर चन्द्रभूषण सोम 
'शकरने अपने परम रूपका दर्शन (उन्ह) कराया। उन पिनाकी 
गिरिशको दवी (पार्वती)-के साथ पहल-जैसे (मड्भतमय" 
रूपमें स्थित देखकर प्रसन-ममवाले ब्राह्मणाने उन्ह प्रणाम किया) 
तदनन्तर भूगु, अगिरा, वसिष्ठ तथा विश्वामित्र गौतम अत्रि 
सुकेश पुलस्त्य, पुलह क्रतु, मरीचि कश्यप तथा महातपस्वी 
सवर्त आदि सभी ऋषियाने महेश्वरकी स्तुतिकर उन देवदेवेशको 
प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--॥ १२१--१२४॥ 
कथ त्वा देवदेवेश कर्मयोगेन वा प्रभो। 
ज्ञाैनेन वाथ योगन पूजयाम सदैव हि॥१२५॥ 
केन था देवमार्गेण सम्पूज्यों भगवानिह। 
कि सेय्यमसेव्य वा सर्वमेतद्‌ ब्रवीहि न ॥१२६॥ 
देवदेवेश। प्रभो। हम सब किस प्रकारसे आपकी सदा 
पूजा करे, कर्मयोग या ज्ञानयोगसे? किस देवमार्ग (प्रशस्त 
मार्ग)-के द्वारा भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये हम लोगाके 
लिय क्‍या सेवनीय हे क्या असेवनीय ह यह सब आप हमें 
बतलाय॥ १२५-१२६॥ 
एतद्‌ व सम्प्रवक्ष्यामि गूढ गहनमुत्तमम्‌ 
ब्रहद्माण-. कथित पूवमादाबब. महर्षय ॥१२७॥ 
देवदेवने कहा--महर्षियो! में आप लागाका यह उत्तम 
और गम्भीर रहस्य बतलाता हूँ। पूवकालम (मैंने) इस 
ब्रह्माजीका बतलाया था॥ १२७॥ 
साय्ययोगा द्विधा ज्ञेव पुरुषाणा हि साधनम्‌। 
चोगेन सहित साख्य पुरुषाणा विमुक्तिदमू॥१२८॥ 
न केवलेन योगेन दृश्यत पुरुष पर। 
नान तु केवल सम्यगपवर्गफलप्रदम्‌॥१२९॥ 





भवन्त केवल याग समश्रित्य विमुक्तये। 
विहाय साख्य विमलमकुर्वन्त॒परिश्रममृ॥१३०॥ 
'एतस्मात्‌ कारणात्‌ बिप्रा नृणा कवलधर्मिणाम्‌। 
आगतो5हमिम देश ज्ञापयन्‌ू. मोहसम्भवम्‌॥ १३१॥ 
तस्माद्‌ भवद्धिर्विमल ज्ञान कैवल्यसाधनम्‌। 
ज्ञातव्य (हि. प्रयलन श्रोत्त॒व्य दृश्यमेव च॥१३२॥ 
पुरुषाक लिये साधनस्वरूप दा प्रकारका साख्ययोग 
समझना चाहिये। योगसहित (कमयागसहित अर्थात्‌ अनासक्तभावसे 
कर्मनिष्ठाके साथ) साख्य (ज्ञाननिष्ठा) पुरुषाका मुक्ति प्रदान 
'करनवाला है। केवल योगके द्वारा परम पुरुषका दर्शन नहीं 
होता। (शुद्ध) ज्ञान (ज्ञाननिष्ठा) भलीभाँति केवल भोक्ष-फलको 
देनेवाला है। आप लोग मुक्ति प्राप्त करमेके लिये विमल साख्यका 
परित्याग करके केवल योगका हो अवलम्बनकर परिश्रम कर 
रह थे। ब्राह्मणो। इसी कारणस केवल धर्म करनेवाल (कर्ममात्रनिष्ठ- 
कर्मव्यसनी) मनुष्योको मोह उत्पन्न होता है, यह बतानेक लिये 
मैं इस स्थानपर आया हूँ। अत आप लोगोंको मोक्षके साधनरूप 
विशुद्ध ज्ञानको प्रयत्रपूर्वक जानना सुनना तथा उसका साक्षात्कार 
करना चाहिय॥ १२८--१३२॥ 
एक सर्वत्रगो ह्यात्म केवलश्चितिमात्रक । 
आनन्दो निर्मलो नित्य स्यादतत्‌ साख्यदर्शनम्‌॥१३३॥ 
एतदेव पर ज्ञानमेष मोक्षोउत्र गीयते। 
एततू. कैवल्यममल  ब्रह्मभावश्षल वर्णित ॥१३४॥ 
आश्रित्य. चैतत्‌ू_ परम तत्रिष्ठास्तत्परायणा 
पश्यन्ति मा महात्मानों यतयो विश्वमीश्चरम्‌॥१३५॥ 
आत्मा सर्वत्र व्याप्त, विशुद्ध चिन्मात्र आनन्द निर्मल नित्य 
तथा एक है। यही साय (ज्ञाननिष्ठाका) दर्शन है। यही परम 
ज्ञान है इसीको यहाँ माक्ष कहा गया है। यही निर्मल मीक्ष है 
ओर यही शुद्ध ब्रह्मभाव बताया गया है। इस परम (ज्ञान)-का 
आश्रय ग्रहणकर उसम॑ ही_निष्ठा रखते हुए और उसीके परायण 
रहत हुए महात्मा तथा यतिजन मुझ विश्वरूप ईधरका दर्शन 
करत हैं॥ १३३--१३५॥ हर 
छतत्‌ तत्‌ परम ज्ञान केवल सनिरज्जनम्‌। 
अह हि वेद्यो भगवान्‌ मम मूर्तिरिय शिवा॥१३६॥ 
बहूनि साधनानोह सिद्धव कथितातनि तु। 
तथामभ्यधिक ज्ञान मामक द्विजपुगवा ॥१३७॥ 
यही बह सत्‌, निरञन तथा अद्वितीय परम ज्ञान है। मुझे 
हो भगवान्‌ जानना चाहिये और यह शिवा मरी ही मूर्ति है। 
श्रष्ट ब्राह्मणों) सिद्धिक लिये यहाँ (शास्त्राम) बहुतसे साधन 
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बताये गये हैं, कितु उनम मर विपयका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ | चाम पाशुपत सोम लाकुल चैव भैरवम्‌ 

है॥ १३६--१३७॥ असेव्यमेतत्‌_ कथित चेदबाह्य. तथेतरम्‌॥ १४६॥ 
ज्ञायोगरता शान्ता मामेव शरण गता। इस ससारमें मोहित करनेवाले तथा वेदमतका विरोध 
ये हि भा भस्मनिरता ध्यायन्ति सतत हृदि॥२१३८॥ | करनेवाल अन्य भी शास्त्र हैं, वे मेरेद्वार ही कहे गये हैं। घाम 
मअद्धक्तिपमा नित्य. यतय क्षीणकल्मपा । (मार्म), पाशुपत सोम, लाकुल तथा भैरव (मार्ग) तथा 


भाशयाम्यचिरातू तेषा घोर ससारसागरम्‌॥ १३९॥ 
भस्म धारण करनेवाले, (ससारकी नि सारताको हृदयसे 
समझनेदाले) ज्ञानयोगपरायण शान्त और मरे हो शरणम॑ आये 
हुए जो लाग हृदयम निरन्तर मेरा हो ध्यान करते हैं और नित्य 
मेरी परम भक्तिम तत्पर हैं, कल्मपोसे रहित एवं पूर्ण सयत 
हैं, उन लोगाके घोर ससाररूपी सागरको मैं शीघ्र ही नष्ट कर 
देता हूँ॥ १३८-१३९॥ 
प्रशान्त सयतमना. भस्मोद्धूलितविग्रह । 
ब्रह्मचर्यती नग्मो ब्रत्त पाशुपत चरेत्‌॥१४०॥ 
निर्मित हि मया पूर्व द्रत्त पाशुपत परम) 
गुदह्याद्‌ गुहातम सूक्ष्म बेदसार विमुक्तये॥१४१॥ 
भस्मसे धूसरित शरीरवाला हाकर सयत-मन तथा 
शान्त होकर ब्नद्यचर्यत्रत-परायण होते हुए वस्त्रादि 
परिधानक्री आसक्तिसे रहित होकर पाशुपत-ब्रतका पालन 
करना चाहिय। मुक्ति-प्राप्तिके लिये मैंने पूर्वकालमे गुह्मसे भी 
गुह्मतम, वेदके सार-रूप, सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ पाशुपतब्रतका उपदेश 
किया था॥ १४०-१४१॥ हे 
यद्‌ वा कौपीनवसन स्यथाद्‌ वैकबसनो मुनि । 
वेदाभ्यासरतो विद्वान्‌ घ्यायत्‌_ पशुपति शिवम्‌॥१४२॥ 
एप पाशुपता योग सेवनीयो मुमुक्षुभि । 
भस्मच्छनै्हि. सतर्त विश्रुति ॥९४३॥ 
चीतरागभयक्रोधा.._ मन्‍्मया. मामुपाशिता । 
बहवोइनेन योगेन पूता , मद्धावमागता ॥१४४॥ 
अथवा कौपीन वस्त्र या एक वस्त्र धारणकर विद्वान्‌ 
मुनिकों वेदाभ्यासमे रत रहते हुए पशुपति शिवका (सतत) 
ध्यान करना चाहिये। माक्षफी अभिलाषावाले मुमुक्ुजनाको सतत 
भस्मस उपलिप्त रहकर निष्कामभावसे इस पाशुपतयोगका संवन 
करना चाहिये। एसा श्रुतिका कथन है। राग, भय तथा क्रोधसे 
सर्वधा रहित मुझे ही सर्वस्व समझनेवाले और मेय ही आश्रय 
ग्रहण करनवाले जहुत्तस (भक्तजन) इस यागके द्वार पवित्र 
'हाकर मरे भावका प्राप्त हुए हैं॥१४२--१४४॥ 
अन्यानि चैंव शास्त्राणि लोकेउस्मिन्‌ मोहनानि तु। 
वेदवादविरुद्धानि मयैब. कथितानि. तु॥९४५॥ 


अन्य-ये असेव्य और वेदबाह्य कहे गये हैं॥ १४५-१४६॥ 
बेदमूर्ति-ह. विप्रा. नान्यशास्त्रार्थवेदिभि । 
ज्ञायते मत्स्वरूप तु मुक्त्वा वेद सनातनमू॥१४७॥ 
स्थापयध्वमिद मार्ग पूजयध्व मह॑श्वरम्‌। 
अचिरादैश्वर  ज्ञानमुत्पत्यति न सशय ॥१४८॥ 
मयि भक्तिश्च विपुला भवतामस्तु सत्तमा । 
घ्यातमात्रो हि सानिध्य दास्यामि मुनिसत्तमा ॥१९४९॥ 
ब्राह्मणो। मैं वेदमूर्ति हूँ। सनातन वेदका परित्यागकर दूसरे 
शास्त्रको जाननेवाले लोग मेरे स्वरूपको नहीं जान सकते। 
(अत आप लोग) इस मार्मकी स्थापना करें, महेश्वरकी पूजा कर 
(इससे) शीघ्र ही आप लोगोको ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होगा, 
इसमें मशय नहीं है। श्रेष्ठ जगो। आप सभीकी मुझमे महान्‌ भक्ति 
हो। श्रेष्ठ मुनियो! ध्यान करने मात्रसे मैं आपको अपना सानिध्य 
प्रदान करूँगा॥ १४७--१४९॥ 
इत्युक्वा.. भगवान्‌. सोमस्तत्रैवान्तरधीयत। 
तेषपि दारुबने तस्मिम्‌ पूजयन्ति सम शकरम्‌। 
ब्रह्मचर्यरता शास्ता. ज्ञानयोगपरायणा ॥१५०॥ 
समेत्य ते भहात्मानो मुनयो ब्रह्मवादिन । 
वितेनि बहूनू. वादानध्यात्मज्ञानसश्रयान॥ १५१॥ 
इतना कहकर भगवान्‌ सोम (शकर) वहीपर अस्तर्धान हो 
गये। वे शान्त महर्षि भी ब्रह्मचर्यपशयण होकर ज्ञानयोग- 
'परायण रहते हुए उस दारुवनमे शकरकी पूजा करने लगे। उन 
बअहावादी महात्मा मुत्रिषणाने (स्वयं मोहरहित हो जानेके 
'कारण) एकत्रित होकर अध्यात्मज्ञान-सम्बन्धी बहुतसे सिद्धान्तोंका 
विस्तार किया॥ १५०-१५१॥ 
किमस्थ जगतो मूलमात्मा चास्माकमेव हि। 
'को5पि स्थात्‌ सर्वभावाना हेतुरीश्र एवं चा१०२॥ 
डत्येव... मन्यमानाना  ध्यानमार्गावलम्बिसाम। 
आविरासीमहादेवी. देवी... गिरिवरात्मजा॥ १७५३॥४ 
इस जगत्‌का मूल (कारण) क्या है? (उत्तर--) हमारी 
आत्मा ही इस जगतूका मून है। सभी भाव पदार्थोका हेतु फौन 
है? (उत्तर-) ईश्वर ही सभी भावाका जनक है। इस 
प्रकारकी दूढ धारणाके साथ ध्यानमार्मका अवलम्बन करनेवाले 
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*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने * 


[ कूर्मपुराण 
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उन महर्षियोके समक्ष श्रेष्ठ पर्वत (हिमालय)-की पुत्री 
महादेवी पार्वती प्रकर हुईं॥ १५२-१५३॥ 
कोदिसूर्यप्रतीकाशा ज्वालामालासमावृता। 
स्वभाभिविंभलाभिस्तु. पृरयन्ती ः 
तामन्वप्श्यन्‌ गिरिजाममेया 
ज्यवालासहस्रान्तरसनिविष्टामू ॥ 
प्रणेमुरेकामखिलेशपत्ली 
जानन्ति ते ततू परमस्य बीज़म्‌॥१५५॥ 
'करोडा सूर्यके समान, ज्वालामालाआ (त्जाराशि)-से 
समावृत्त वे अपनी बिमल प्रभासे आकाशमण्डलको आपूरित 
कर रही थीं। हजारों ज्वालाओं (तेजोमण्डल)-के मध्यम 
प्रतिष्ठित, अतुलनीय, अद्वितीय सम्पूर्ण जगठके ईश (शकर)- 
की पत्नी उन गिरिजाका दर्शनकर मुनियाने उन्हे प्रणाम 
किया। क्याकि वे जानते हैं कि ये ही परमेश्वर परमश्र 
महश्वरकी मूलशरक्ति (बोज) हैं॥ १५४-१५५॥ 


अस्माकमेषा परमशपती 

गतिस्तथात्मा_ गगनाभिधाना। 
पश्यन्यथात्माममिद च॑ कृह्त 

तस्यामथैत मुनयश्ष विप्रा ॥१५६॥ 
निरीक्षितास्ते परमेशपत्या 

तदन्तरे देवमशेपहेतुम्‌। 
पश्यन्ति. शम्भु.. कब्िमीशितार 

रूद्र बृहन्त पुरुष पुराणम्‌ु॥१५७॥ 
आलोक्य देवीमथ देवमीश 

प्रणेमुरानन्दमवापुरम्रयम्‌ ) 
ज्ञान तदेश "भगवद््रसादा- 

दाविर्वभी जन्मविनाशहेतु॥ १५८ ॥ 


अनन्तर उन लोगोन ऐसी भावना की-ये ही परमेश- 
पतली हम सबकी गति है, आत्मा है इन्हें गयन (आकाश) 
नामसे कहा जाता है (क्याकि ये भहांदेवी वस्तुगत्या 
निराकार तथा परम व्यापक हैं अतएव परम अवकाशस्वरूप 
सर्वाधिष्ठान होनेस कथचित्‌ आकाशक द्वारा वुलनीय हैं और 
अरत्रह्मका प्योप (आकाश) चाप है ही तथा इन महादेवी 
एव परप्रह्मम सर्वथा अभेद है।) समस्त मुनि एवं समस्त 
विप्र इन्हाम अपनका तथा समस्त प्रप)्तको दखते हैं। 
(मुनियाक इस पवित्र भावस सतुष्ट हाकर) परमश्चरकी पत्नी 
(पात्रता)-न उन्हें (पिशपरूपसं) दखा। इसा बाच (मुनियान) 
सभाक मूल कारण वियामक पुराण पुरुष बृहत्‌ एव 
स्द्रातम्क कवि दव शम्भु (महादेव)-का दशन फ़िया। 


तदनन्तर देवी (पार्वती) तथा दव (शकर)-को दखफर उन्हाने 
(मुनियान) प्रणाम किया, उत्तम आनन्द प्राप्त किया और 
उनमे भगवान्‌ (परमेश)-की कृपासे जन्मके विवाशके हेतुरूप 


अर्थात्‌ पुनर्जन्म न करानेवाले ईश्वर-सम्बन्धी नानका आविर्भाष 
हुआ॥ १५६--१५८॥ 
इय हि. सा जगतो योनिरिका 
सवात्मिका सर्वनियामिका च। 
माहेश्वरीशक्तिरनादिसिद्धा 
व्योमाभियाना दिवि राजनीव॥९५९॥ 
अस्या महत्परमष्ठी 'परस्ता- 
न्महेश्वर शिव एकोडथ रुद् । 
चकार विश्व परशक्तिनिष्ठा 


मायामथारुद्या स्त॒ देषदेव ॥१६०॥॥ 
(इस ज्ञानक॑आविभावके साथ ही मुनियाने यह 
अनुभव किया) य॑ ही देवी जगवूकी एकमात्र मूल कारण 
सर्वात्मिका, सबका नियन््रण करनेवाली वथा अनादिसिद्ध 
व्योम नामवाली माह श्वरी शक्ति हैं, जो घुलाकम शोभित होती 
हुईं प्रतीत हो रही हैं। देवाधिदव महान्‌ परमेष्ठी परसे भी पर 
अद्वितीय रुद्र महे श्वर शिवने इसी परम शक्ति (महादेवी)-में 
अशरूपसे विद्यमान मायाका आश्रय ग्रहणकर विश्वकी सृष्टि 
कौ॥ १५९-१६० # 
एको.. दव. सर्वभूतेषु . गृढो 
मायी रुद्र सकलो निष्कलश्षा 
स् एवं देवी न च॒ तद्विभिन्न- 
म्रतस्क्ञात्वा: हामृतत्व व्रजन्ति ॥१६९॥ 
अन्तर्हिता3भूद्‌ 7. भगवानधेशो 
देव्या भर्ग; सह देवादिदेव । 
सम तमेव देव 
वरनौकसस्ते पुनोव  रुद्रम्‌॥१६२॥ 
ये देव ही सभी प्राणियाम॑ गृढ-रूपस प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ 
सर्वत्र सूक्ष्मकूपसे व्यात्त हैं। वे मायी (मायाके नियन्ता) रुद्र 
सकल (साकार) तथा निष्कल (निशाकार) हैं। वे ही देवो 
(रूप) हैं. उनसे भिन (जगतूम और कुछ भी) नहीं है एसा 
जानकर अमृतत्वकी ग्राप्ति होती है। इधर भर्ग (वरण्य 
तजारूप) दवाधिदेव भगवान्‌ परमश मुनियाक माहको दूरकर 
जथा उन्ह परमज्ञानस सम्मर कर महानेवाके साथ अन्तहिंत हो 
गये और एकमात्र अरण्यूफ़ा हां अपना घर माननंवान व परम 
ज्ञाती मुनि लाग उन परम दव रद्रफा आराधनाम हत्तायित्त हा 
गये॥ श१६१-ह१६२॥ 


आराधयन्ति 


उ०वि० अ० ३८] 


*त्तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमें मार्कण्डेय-युधिप्ठिर-सवादक्ा प्रारम्भ * 
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एतद्‌ थे कथित सर्व देवदेवविचेष्टितम्‌। 
देवदारुषने पूर्व. पुराणे यन्मया 
यथय॒ पठेच्छुणुयालित्य मुच्यते सर्वपातकै । 


देवाधिदेवका जो वृत्तान्त मैंने पुराणम सुना था वह आप 


श्रुतम्‌॥१६३॥ | लोगोको बता दिया। जो नित्य इसका पाठ करेगा अथवा 


श्रवण करेगा, वह सभी पातकासे मुक्त हो जायगा अथवा 


श्रावयेद्‌ वा द्विजान्‌ शान्तानू स याति परमा गतिम्‌॥ १६४॥ | जो शान्त द्विजोको इसे सुनायेगा, चह परम गतिका प्राप्त 
इस तरह प्राचीन कालमे देवदारुवनमे घटित | होगा॥१६३-१६४॥ हे 


ड्वि भ्रीकूर्मपुराणे चद्साहस्रण संहितायामुपरिविभागे सप्तत्रिशोडध्याय ॥३७॥ 
# इस प्रकार छ हजार श्लोकोवाली अ्रीकूर्मपुराणसहिताके' उपरिविभागमे सँंतीसवाँ अध्याय समातत हुआ॥ ३७॥ 


ह्ल्ज दर 


२४४२३/२/० 


अड़तीसवों अध्याय 


तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमे मार्कण्डेय-युधिष्ठिर-सवादका प्रारम्भ, मार्कण्डेयजीद्वारा 
नर्मदा तथा अमरकण्टकतीर्थके माहात्म्यका प्रतिपादन 


एपा पुण्यतमा देवी देवगन्धर्वसेविता। 
नर्मदा ,, लोकविख्याता त्ीर्थानामुत्तमा नदी॥९॥ 


तस्या श्ृणुष्य भाहात्म्य मार्कण्डेयेन भाषितम्‌ 
युधिष्रिाय.. तु शुभ सर्वणपप्रणाशनम्‌॥२१४ 

सूतजीने कहा--देवताओ तथा गन्धवोंद्वाए सेवित ये 
अत्यन्त पवित्र नर्मदादेवी ससारमे प्रसिद्ध हैं तथा नदीरूपम 
सभी तीर्थोम उत्तम तीर्थ हैं। इनका वह शुभ माहात्म्य आप 
लोग सुन जो महर्षि मार्कण्डेयट्वास युधिष्टिको बताया गया है 
तथा सभी पापोका नाशक होनेके कारण शुभ है ॥ १-२॥ 
श्रुतास्तु विविधा धमस्त्वत्पसादान्महामुने। 
भाहात्य चर प्रयागस्थ तीर्थानि विविधानि च॥३॥ 
नर्मदा सर्वतीर्थान मुख्या हि। भवतेरिता। 
तस्यास्त्विदानी माहात्य. वक्‍्तुमहसि सत्तम॥ाड़॥ 

सुधिप्ठिर बोले--महामुने। आपकी कृपासे मैंने विविध 
धर्मोंको सुना साथ ही प्रयागका माहात्म्य और बिविध तीर्थोंका 
भी (माहान्म्य) श्रवण किया। आपने बतलाया कि सभी 
ती्थोंमे नर्मदा मुख्य हैं, अत है मत्तम! इस समय आप 
उन्हींका माहात्म्य मुझे बतलायें॥ ३-४॥ 

मार्कण्डेय दवाच 

नर्मदा सरिता श्रेष्ठा रुद्रदेहादु विनि सृता। 
तारधेत्‌ सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि चाप 
भर्मदायास्तु माहात्य पुगणे यत्मया श्रुतपा 
ईंदाना ततू प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्यकमना शुभमदा 


भार्कण्डेयने कहा--रुद्रकी देहसे निकली हुई नर्मदा 
सभी नदियोमें श्रेष्ठ हैं। (बे) सभी चर-अचर प्राणियांको पार 
उतारनेवाली हैं। पुराणमे नर्मदाका जो माहात्म्य मैंने सुना है 
उसे अब बतलाता हूँ. आप लोग एकाग्र होकर सुने- औप्िप॥ 
पुण्या कनखले गड्ला कुरुक्षेत्रे सरस्वती। 
ग्रामे वा यदि बारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा॥७॥ 
ब्रिभि सारस्वत तोय सप्तहिेन तु यामुनम्‌॥ 
सद्य पुनाति गाड़ेय दर्शनादेव नार्मदम्‌॥८॥ 

गड़ा कनखलमे तथा सरस्वती कुरुक्षेत्रमें पतित्र 
(कही गयी) हैं कितु ग्राम अथवा आरण्यमे सर्वत्र ही 
नर्मदाको पवित्र कहा गया है। सरस्वतीका जल तीन दिन 
यमुनाका जल सात दिन तथा गद्जाजल तत्काल सेवनसे कितु 
नर्मदाका जल दर्शनमातसे ही पवित्र कर दता है॥ ७-८॥ 
कलिड्डदेशपश्चार्थ पर्वतेडमरकण्टके 
पुण्या च त्रिषु लोकेषु रमणीयां मनारमा॥९॥ 
स्देवसुरगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधना । 
तपस्तप्ता तु राजेद्ध सिद्धि तु परमा गता ॥१०॥ 
तत्र स्तात्वा नरो राजन्‌ नियमस्थो जितेन्द्रिय । 
उपोष्य. रजनोमेका कुलाना तारयेच्छतम॥११॥ 

कलिंग देशके पश्चार्थमभ अमरकण्टक पचतपर तौना लोकोमें 
पवित्र रमणीय, मनोस्म नर्मदाका उद्गम स्थल है। राजेन्ध | वहाँ 
दुवताआसहित असुरो गन्धर्वों ऋषियों तथा तपस्वियाने तपस्या 
कर परम सिद्धि प्राप्त की है। राजन्‌। मनुष्य चहोँ (नमंदाम) स्रान 
'करक जितेन्द्रिय तथा नियम-परायण रहत॑ हुए एफ रात्रि उपवास 
करे ता अपने सौ पीढियोंका तार देता ह॥ ९--११॥ 


४०२ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव यरमात्मन* [ कुर्मपुराण 
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योजनाना शत॒ सातग्र  श्रूयत. सरिदुत्तमा। 
विस्तोण तु राजेद्ध योजनद्वयमायता॥ १२ 
पष्टितीर्थसहसाणि पष्टिकोटयस्तथैव चा 
पर्वतस्थ समन्तातू. तु॒ विष्ठन्त्यमरकण्टके॥ १३॥ 
ब्रह्मचारी शुचिभूत्वा जितक्रोधो जितेन्द्रिय । 
सर्वहिंसानिवृत्तस्तु सर्वभूतहिते रत ॥१४॥ 
एवं सर्वसमाचारों यस्तु प्राणानू समुत्सृजेत्‌ 
तस्य पुण्यफल राजन श्रृणुष्वावहितो नृप॥१५॥ 
राजेन्द्र! सुना जाता है कि वह श्रेष्ठ नदी सौ याजनसे कुछ 
अधिक लम्बी तथा दो याजन चोडे विस्तारमे फैली है। 
अमरकण्टक पर्वतम॑ चारो ओर साठ करोड साठ हजार तीर्थ 
स्थित हैं। राजनू। जा ब्रह्मचर्यपरायण है, पवित्र है, क्रोध तथा 
इच्द्रियापर विजय प्राप्त किया हे सभी प्रकारकी हिसाओंसे 
सर्वथा निवृत्त है सभी प्राणियाके हितमें परायण है तथा ऐसे 
ही सभी पवित्र आचारासे सम्पन्र है, वह मनुष्य यहाँ ग्राणाका 
परित्यागकर जिस पुण्य फलको प्राप्त करता है, उसे आप 
सावधान होकर सुने--॥ १२--१५॥ 
शतवर्पसहस्नाणि_ स्वर्ग. मोदति. पाण्डवा 
अप्सरोगणसकी्णों दिव्यस्त्रीपरिवारित ॥ १६॥ 
दिव्यगन्धानुलिप्तश्व दिव्यपुष्पापशोभित । 
क्रीडते दवलाके तु दैवते सह मोदते॥१७॥ 
तत स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो राजा भवति धार्मिक । 
गृह तु लभतेडग्सौ वे नानारलसमन्वितम्‌॥१८॥ 
स्तम्भैर्मणिमयर्दिव्यैर्वजवैदूर्यभूषितम्‌ 
आलेख्यवाहनै शुभ्रेदीसीदाससमन्वितम्‌॥ १९॥ 
राजराजेश्वर श्रीमानू. सर्वस्त्रीजनवललभ । 
जीवेदू. वर्षशत साग्र तत्र भोगसमन्वित ॥२०॥ 
पाण्डब! वह पुरप अप्मगआक समूहासे व्याप्त अर्थात्‌ 
सबित तथा चारा आर दिः्स स्त्रियांस आवृत रहकर स्वर्गम सा 
हजार चर्षोतक आनन्द प्राप्त करता हैं। दिव्य गन्ध (चन्दन)- 
से अनुलिप्त हाकर तथा दिव्य पुष्पाम सुशांभित हाकर 
देवलाऊम क्राडा करता ह आर दवताआक साथ आनन्द प्राप्त 
करता है। स्वर्गम सुख भागन याग्य पुण्याक नि शपर हानपर 
वह धार्मिक राजा हाता है और नाना प्रकारक रत्यस समन्वित 
दिव्य मणिमय स्तम्भा होर एवं वंदूयमणिस विभृषित उत्तम 
चित्रा तथा बाहनास आआकृत और दासी-दाससे समन्वित 
भवन प्राम करता है। वह राजराजश्वर श्रोसम्पन सभा 
पफ्जियाका प्रियम्र त्थों भागास युक्त हाकर वहाँ (पृथ्वीपर) 
सा वषस भा अधिक समयतक जीवित रहता हैं ॥१६--२०॥ 
























अग्निप्रवेशधथ.. जल अथवाध्नशने.. कृते। 
अनिवर्तिका गतिम्तस्थ पवनस्याम्बे. यथा॥२१॥ 
(इस तीर्थम) अग्नि अथवा जलम प्रवेश करने अथवा 
अनशन-दब्रत करनेसे वैसो ही पुनरागमनरहित गति होती है, 
जैसी कि आकाशम पवनको हाती है (इसका आशय यह है 
कि शास्त्रविहित तपक रूपमे अग्निप्रवेश आदि तप इस तीर्थमें 
अभय पुण्य दनेवाने हांव हैं)॥२१॥ 
पश्चिमे पर्वततट सर्वपापविनाशन । 
हुदो जलश्चरा नाम त्रिपु लोकेषु विश्रुत ॥२२॥ 
तत्र पिण्डप्रदानेन सध्योपासनकर्मणा। 
दशवर्षाणि. पितरस्तर्पिता. स्पुर्न॒ सशय ॥२३॥ 
/ (अमरकण्टक) पर्वतके पश्चिमी किनारेपर सभी पापाका 
नाश करनवाला और तीनो लोकाम विख्यात जलेशधर नामका 
एक हद (तालाज) हे। वहाँ पिण्डदान करने तथा सध्योपासन 
कर्म करन॑स दस (हजार) वर्षतक पितर तृप्त रहते हैं इसमे 
सदेह नहीं ॥२२-२३॥ 
दक्षिणे नर्मदाकले कपिलाख्या महानदी। 
सरलार्जुनसच्छन्ना नातिदूरे व्यवस्थिता॥ २४॥ 
सा तु पुण्या महाभागा त्रिषु लोकेषु विश्रुता। 
तत्र कांटिशत साग्र तीर्थाना तु युथिप्ठिरस्‍]२५॥ 
तस्मिस्तीथें तु य वक्षा पतिता कालपर्ययात्‌। 
नर्मदातोयमस्पृष्टास्त यान्ति परमा गतिम्‌॥१६॥ 
द्वितीया तु ' महाभागा' विशल्यकरणी शुभा। 
तत्र तीर्थे नर स्तात्वा विशल्यों भवति क्षणात्‌॥२७॥ 
कपिला च॑ विशल्या 'च श्रूयती राजसत्तम। 
ईश्वेण पुरा प्राक्ता लाकाना हितकराम्यया ॥ २८ ॥ 
अनाशक तु य॒ कुर्यात्‌ तस्मिस्तीथें नराधिष। 
सर्वपापविशुद्धात्म. रुद्रलोक स॒ गच्छति॥२९॥ 
तत्र स्तात्वा नरों राजनश्रमधफल लभेत्‌। 
थ॑ वसन्युत्ते कूल रुद्रलोके बसन्ति ते॥३०॥ 
नमदाके दक्षिण तटके समोपम ही कपिला नामवाली 
महानदी स्थित है. जा साल तथा अर्जुनक वृक्षासे घिरी हुई है। 
चह महाभागा (नदी) पवित्र तथा तानो लाकार्म विख्यात है। 
युथिषप्ठिर। यहाँ सौ कयाडसे भी अधिक तीर्थ हैं। कालक्रमसे 
जा चृक्ष उस तार्थम गिरत है व॑ नमंदाऊ जलका स्पर्श प्राप्त 
हा जानके कारण परम गतिऊो प्राप्त हात हैं। दूसरी महाभागा 
शुभ नटी पिशल्यकरणो हैं उस तार्थम स्वानकर मनुष्य तत्क्षण 
हां शक्यस (सभा प्रगाग्क पापस्पा काँयम) रहित हा जाता 
है। राजश्रठ! यट आम श्रुति ह कि इध्चन इन कपिला तथा 
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*तीर्थमाहात्म्य-वर्णनके प्रसगमे नमदाके तटवर्ती तीर्थोका विस्तारसे वर्णन* 
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विशल्या नामकी दोनो नदियोको प्राणिमात्रके कल्याण करनेका 
अदिश पहल॑ंसे ही दे रखा है। नराधिपति। उस तीर्थम॑ जो 
(शास्त्रीय विधिसे) अनशनत्रत करता है चह सभी पापोंसे मुक्त 
होकर 'रुद्लोकम जाता है। राजन्‌। चहाँ स्नानकर मनुष्य 
अश्वमंधका फल प्राप्त करता है और जो लोग उत्तरी तटपर 
निवास करत हैं, वे रुद्रलाकमे निवास करते हैं॥ २४--३० ॥ 
सरस्वत्या च॑ गड्लाया नर्मद्ाया युधिष्ठिर। 

सम स्नान च दान च॑ यथा में शकरोउब्नवीत्‌॥३९१॥ 
परित्यजति य प्राणान्‌ू. पर्वतेडमरकण्टकं। 

वर्षकोटिशत. साग्र. रुद्रलोके . महीयते॥३२॥ 
नर्मदाया ', जल पुण्य. फेनोमिंसमलकृतम्‌॥ 

पवित्र. शिरसावन्य सर्वपापै. प्रमुच्यते॥३३॥ 
ब्रह्महत्यापहारिणी। 


नर्मदा सर्वत पुण्या 
अहोरात्नोपबासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ३४॥ 
'जालेश्वर तीर्थवर सर्वपापविनाशनम्‌। 
तत्र॒गत्वा नियमवान्‌ सर्वकामॉल्लभेन्नर ॥३५॥ 
चन्द्रसूयोपरागे. तु गत्वा हामरकण्टकम्‌। 
अश्वमरेधाद्‌ दशगुण .पुण्यमाप्योति मानव ॥३६॥ 
युधिष्ठटिश! शकरने मुझे जैसा बतलाया था उसके 
अनुसार गड्गा सरस्वती एवं नर्मदामे किया गया स्नान और 
दान समान फलदायक होता है जो अमरकण्टक पर्वतपर 
प्राणाका परित्याग करता है वह सौ करोड वर्षोसे भी अधिक 
समयतक रुद्रलोकमे पूजित होता है। फेन और उर्मियो 
(तरड्रो )-से अलकृत नर्मदाके पविश्न जलको पवित्रतापूर्वक 
सिरसे वन्दित करनेपर अर्थात्‌ सिरपर धारण करनेस॑ मनुष्य 
सभी पापासे मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी प्रकारसे पवित्र 


और ब्रह्महत्याको दूर करनेवाली है। वहाँ एक अहोराज 
उपवास करमेसे ब्रह्महत्या (-के पाप)-से मुक्ति हो जाती है। 
जालेश्वर नामका श्रष्ट तीर्थ सभी पापाकों नष्ट करनेवाला है। 
वहाँ जाकर नियमसे रहनेवाला मनुष्य सभी कामनाओको प्राप्त 
कर लेता है। चद्र तथा सूर्यग्रहणमे अमरकण्टककी यात्रा 
करनेसे मनुष्य अश्वमध-यज्ञसं दस गुना अधिक 'ुण्य प्राप्त 
करता है॥ ३१--३६॥ हा 
एप  पुण्यो गिरिवरों देवगन्धर्वसवित । 
नानाद्ुमलताकीर्णो नानापुष्पोपशोभित ॥३७॥ 
ततन्र सनिहितो राजनू देव्या सह महेश्वर । 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा चेन्द्रो विध्ाधरगण सह॥ ३८ ॥ 
प्रदक्षिण तु य कुर्यात्‌ पर्वत हामरकण्टकम्‌। 
पौण्डरीकस्थयज्ञस्य फल प्राणोति मानव ॥३९॥ 
कावेरी नाम विपुला नदी कल्मपनाशिनी। 
तत्र  स्‍्तात्वा महादेवमर्चयेद्‌_ यृषभध्वजम्‌। 
सगमे. नर्मदायास्‍्तु. रुद्रलोके.. महीयते॥४ण्त 
यह पुण्यप्रद श्रष्ट पर्वत (अमरकण्टक) दबताओं तथा 
गन्धर्वोद्दार सेवित नाना प्रकारके वृक्षा और 'लताआसे परिपूर्ण 
एव विविध प्रकारके पुप्पासं सुशोभित है। राजन्‌। यहाँ देवी 
(पार्वती )-के साथ महेश्वर और विद्याधरगणाके माथ ब्रह्मा 
विष्णु तथा इन्द्र भी स्थित रहते हैं। जो मानव अमरकण्टक 
पर्वतकी परिक्रमा करता हे, वह पौण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त 
करता है। ऐसे ही कावरी नामकी एक प्रसिद्ध नदी है। यह 
विशाल है तथा कल्मपाका नाश करनेवाला है। उसम म्नानकर 
तथा नर्मदाक सगममे समान करके वृषभध्यज महादेवकी 
आराधना करनस स्द्रलोकम प्रतिष्ठा प्राप्त होता है ॥३७--४०॥ 


इति श्रीकूर्मपुएणे पट्साहसत्नरण सहितायामुपरिविभागे अद्लात्रिशोउध्याय ॥३८॥ 
॥# इस ब्रकार छ हजार श्लोकोवाली औ्रीकूर्मप्गणसाहिदाके' उपरिधिभागम अडतीसवाँ अध्याय समाष हुआ ॥३८॥ 


॥०५५००१३-०१४) 
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उनतालीसवों अध्याय 
डे 
तीर्थमाहात्म्य-वणनके प्रसगमे नर्मदाके तटवर्ती तीर्थोका विस्तारसे वणन 


7 आिकण्डय उवाच 
नर्मदा सरिता अश्रष्ठा | सर्वपापविनाशिनी।' 
मुनिभि कथिता पूर्वपीश्रेण .स्वयम्भुवा॥ ९॥ 


मुनिधि सस्तुता होषा नमदा प्रवरा नदी। 


सवपापहरा 
सघ्तुता 


नित्य सर्वदवनमस्कृता। 
देवगन्धर्वर्प्सराभिस्तथैव अच॥३॥ 
मार्कण्डयने कह्म--मुनियात तथा उनस पूर्व स्वयम्भू 


इश्चन नर्मदाका वर्णन सभी पापाझा नाश करनवाली सर्वश्रेष्ठ 


रुद्रयात्राद्‌ विनिष्क्रान्या लोकाना हितकाम्यया॥२॥ | नदीक रूपमें किया है। मुतियाद्वाा स्तुति करनपर यह श्रष्ट नर्मदा 


डण्ड 


*नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[ कूर्मपुराण 
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नदी लोगोके कल्याणकी कामनासे रुद्रके शरीरसे निकली है। यह 
नित्य सभी पापाको हरनेवाली है, सभी देवोद्वाय नमस्कृत है ओर 
देवताओं, गन्धर्वों तथा अप्सगओंके द्वारा स्तुत्य है॥ १--३॥ 
उत्ते चैव तत्कूले तीर्थ तरैलोक्यविश्रुतम्‌। 


नाप्ता भद्रेश्श पुण्य सर्वपापहर  शुभम्‌। 
तत्र स्तात्वा नो राजन्‌ दैवते सह मोदते॥४॥ 
ततो गच्छेत राजेनद्र. तीर्थमाप्रातकेश्वरम्‌। 


तत्र सस्‍्तात्वा नरों राजनू गोसह्ॉफल लभेत्‌॥५॥ 

इस (नर्मदा) नदीके उत्तरी किनारेपर तीनो लोकामे 
सखिख्यात भरद्रेश्वरनामका तीर्थ है, जो पवित्र, शुभ तथा 
सभी पापोका हरण करनेवाला है। राजन्‌! वहाँ स्नान करके 
मनुष्य देवताओके साथ आनन्दित होता है। राजेन्र। वहाँसे 
आम्रातके ध्वर तीर्थम॑ जाना चाहिये। राजन्‌। वहाँ स्नान करके 
मनुष्य हजार गौआके दानका फल प्राप्त करता है॥ ४-५॥ 


ततोइड्भारेश्वर गच्छेन्दियतो नियताशन । 
सर्वपापविशुद्धात्म - रुद्रलोके महीयते॥ ६॥ 
ततो गच्छेत राजेद्र केदार नाम पुण्यदम्‌। 


त्त्र स्नात्वोदक कुत्वा सर्वान्‌ कामनवाप्तुयात्‌॥७७ 


पिप्फलेश ततो. गच्छेतू.. सर्वपापविनाशनम्‌। 
तन्न॒ स्तात्वा महाराज रुद्रलोके महीयते॥८॥ 
ततो. गच्छत राजद्र. विमलेश्वरमुत्तमम। 


त्त्र प्राणानू. परित्यज्य रुद्रतोकमवाप्तुबात्‌॥ ९॥ 
सत पुष्करिणी गच्छेत्‌ सस्‍्तान तत्र समाचरेत्‌। 
सलातमात्रो.. भरस्‍्तत्र. इन्द्रस्याधसिन लभेतु॥१०७ 
तदमन्तर सयमपूर्वक मियत आहार करते हुए अद्भास्थर 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। इससे (त्तीर्थ-विधि सम्पन्न 
करनेसे) सभी पापाका शोधव होता है और रुद्रलाकम प्रतिष्ठा 
आप्त होती है। राजेन्ध ' इसके बाद पुण्य प्रदान करनेवाले केदार 
नामक तीर्थमे जाना चाहिये बहाँ स्नान करके उदकदान 
(तर्पण आदि क्रिया) करनेसे सभी कामनाआकी प्रामि होती 
है। तदनन्तर सभी पापाका विवाश 'करनंवाले पिपलेश (त्ीर्थ)- 
में जाना चाहिये। महाराज! वहाँ स्नान ऋरनेसे सद्रलाकम आदर 
आप्त होता है। राजेद्ध! तदनन्तर श्रेष्ठ विमलेश्वर (त्ीर्थ)-मे जाना 
चाहिये। वहाँ प्राणोंका परित्याग करनेसे स्द्रलाक श्राप होता है। 
इसके बाद पुप्करिणीमे जाकर चहाँ स्‍्ताव करना चाहिय॑। 
चहाँ स्तानमात्र करमसे मनुष्य इन्धरका आधा आसत प्राम 
करता है॥ ६--१०॥ 
जतो गच्छेत राजेनद्र शूलभेदमिति श्रुत्तमा 
तत्र सस्‍्तात्वार्चयेद्‌ देव गोसहस्लफल लभेत्‌॥९९॥ 


ततो गच्छेत राजेद्र बलितीर्थमनुत्तमम्‌। 
त़त्र स्‍्तात्या नरों राजनू सिहासनपतिर्भवेत्‌॥१२॥ 
शक्रतीर्थ ततो गच्छेत्‌ कूले चैव तु दक्षिणे। 
उपोष्य. रजनीमेका सस्‍्वान कृत्वा यथाविधि॥१३॥ 
आराधयेन्महायोग. देव. नारायण हरिम। 
गोसहस्रफल प्राप्प विष्णुलोक स॒गच्छति॥ १४॥ 
राजेद्र' ऐसी श्रुति है कि वहाँसे शूलभेद नामके तीर्थमे 
जाना चाहिये। वहाँ स्नान करके देवाराधना करनी चाहिये। 
इससे हजार गौओके दानका फल प्राप्त होता है। राजेन्र। 
त़दनन्तर परम उत्तम बलितीर्थमे जाना चाहिये। राजन्‌। वहाँ 
स्नान करके मनुष्य सिहासनाधिपति अथातू राजा हाता है। इसके 
उपगन्त (बलितीर्थके) दक्षिणी किनारेपर स्थित शक्रतीर्थमें जाना 
चाहिय। वहाँ एक राप्नि उपवास करके यथाविधि स्नान करना 
चाहिये तथा महायोगस्वरूप नारायण हरिकां आराधना करनी 
चाहिये। इनसे हजार गौओके दानका फल प्राप्तकर मनुष्य 
विष्णुलोकमे जाता है॥ ११--१४॥ 
ऋषितीर्थ ततो. गत्वा सर्वपापहर नृणाम्‌॥ 
स्नातमात्रा. नरस्तत्र.. शिवलाके.. महीयते॥ १५॥ 
नारदस्थ तु तत्रेव तीर्थ परमशोभनम। 
स्तातमात्रो. नरस्तत्र._ गोसहख्फल.. लभेत्‌॥१६॥ 
अत्र त्तप्त तप पूर्व नारदेन सुरषिणा। 
प्रीतस्तस्थ ददा याग. देवदेवा. महेश्वर ॥१७॥ 
ब्रह्मणा. निर्मित लिट्ठ. ब्रह्मेश्वरमिति श्रुतम्‌। 
यत्र' स्तात्वा नो राजन्‌ ज्रह्ालोके महीबत॥१८॥ 
हदनन्तर मनुष्योके समस्त पापोंकी हरनेवाले ऋषिती र्थे 
जाकर वहाँ स्ताममात्र करनेसे मनुष्य शिवलोकम चूजित॑ होता 
है। वहांपर नारदजीका परम शोभन तीर्थ है। बहाँ स्ताममात्र 
करके मनुष्य हजार गोदानका फल प्राप्त करता है। पूर्वकालमे 
इसी तीर्थमें दवर्षि नारदने तपस्या को थी और इसी तपस्याके 
फलस्वरूप देवाधिदव महे श्वरने प्रसत होकर उन्हे योग प्रदान 
किया था। राजन्‌। ब्रह्माके द्वारा स्थापित लिब्न ब्रह्मेश्वर नामसे 
ब्रसिद्ध है। इस त्ीर्थमे स्वाव करके मनुष्य ब्रह्मलोकमे प्रतिष्ठा 
प्राप्त करता है॥ १५--१८॥ 
ऋणतीर्थ ततो गच्छेत्‌ू स ऋणान्युच्यते धुबम। 


महेश्वर ततो गच्छत्‌ पर्याप्त जन्मन फलमू॥१९॥ 
भीमेश्वर ततो गच्छेतू . सर्वव्याधिविनाशनम्‌। 
स्लातमावों.. नरस्तत्र. सर्वदुर्स॑ प्रमुच्यते॥२०॥ 


तदनन्तर ऋणतीर्थमें जाना चाहिये वहाँ जानेवाला निश्चित 
ही ऋणस मुक्त हो जाता है| इसक बाद महे श्वर-तो ध॑में जाता 


उ०वि०अ०३९] 
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चाहिये। वहाँ जाकर तीर्थसवन करनेस जन्मका अन्तिम फल 
(महेश्वरका दर्शन) प्राप्त हाता है। तदुपरान्त सभी व्याधियोका 
विनाश कजेवाले भोमेश्वर-तोर्थमे जाना चाहिय। वहाँ स्नानमात्र 
करनेस मनुष्य सभी दु खासे मुक्त हो जाता है॥ १९-२०॥ 
त़तो गच्छेत ग़रजेद्ध पिड्लेश्वरमुत्तमम्‌। 
अहोरात्रोपवासेन त्रिरात्रफलमाप्नुयात्‌॥ २१॥ 
ततस्मिस्तीथें तु राजन्द्र कपिला य॒प्रयच्छति। 
यावन्ति तस्या रोमाणि तत्प्रसृतिकुलेपु च। 


तावबद्‌। वर्षसहस्नाणि रुद्रलोके. महीयते॥ २२॥ 
यस्तु॒प्राणपरित्याग कुर्यातू तत्र - नराधिप। 
अक्षय मोदते काल यावच्चन्धदिवाकसे॥ २३॥ 


नर्मदातठमाशित्य तिप्ठन्ने ये तु मानवा । 
ते भृता स्वर्गमायान्ति सन्त सुकृतिनो यथा॥२४॥ 
राजेन्द्र: तदनन्तर उत्तम पिड्जलंश्वर (तीर्थम) जाना चाहिय। 
हाँ अहोग्त्रक़ा उपवास करनस त्रिरात्र (उपवास)-का फल 
प्राप्त होता है। राजेन्र। उस तीर्थम जा कपिला (गा)-का दान 
करता है, वह उस कपिलाके तथा उसक कुलम उत्पन्न 
सतानोंके शरीरापर जितने राम हांते हैं उतन ही हजार वर्षपर्यन्त 
रुद्रलोकमे प्रतिष्ठित होता है। नराधिप। वहाँ जा प्राणोका त्याग 
करता है, वह जबतक सूर्य-चन्धमा हैं तबतक अक्षय आनन्द 
प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदाके तटका आश्रयकर (वहाँ) 
रहते हैं, वे मरनेपर पुण्यवान्‌ सताके समान स्वर्ग प्राप्त करते 
हैं॥ २१--२४॥ + । श 
ज़तो दीप्तेश्वर गच्छद्‌ च्यासतीर्थ त्तपोवनम्‌॥ 
निवर्तिता पुरा तत्रव्यासभीता - महानदी। 
हुकारिता तु “ व्यासेन। दक्षिणेन त़्तो गता॥र५॥ 
प्रदक्षिण तु थय॒ कुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थ युधिप्ठिर। 
प्रीतस्तस्य भवंद्‌ व्यासो बाउ्छित जलभते फलम्‌॥२६॥ 
तदनन्तर व्यासतीर्थ नामक तपोवनम स्थित दीप्ध्चर (तीथम) 
जाना चाहिये। प्राचीन कालम वहाँ व्यासजीस भयभीत हाकर 
महानदी (नर्मदा) वापस हो गयी थी-आर व्यासक द्वारा हुकार 
किये जानेपर (अर्थात्‌ राप प्रकट करमपर) वहाँस दक्षिणकी 
ओर चली गयी। युधिष्िर! उस तार्थम जो प्रदक्षिणा करता है 


प्रसतत होकर व्यासजी उसे अभिलपित फ्ल प्रदान करत 
हैं ॥ २५-२६॥ 
ततो गच्छेत राजेन्र इक्षुनद्यास्तु सगमम्‌॥ 


ब्रैलोक्यविश्रुत पुण्य त्तत्र समिहित शिव । 
तत्र स्नात्वा नरो राजनू गाणपत्थमवाणुयात्‌॥र७॥ 
स्कन्दतीर्थ तता गच्छेतू. सर्वपापप्रणाशनम्‌ 


आजन्मन कृत पाप स्तातस्तीत्र व्यपोहृति॥२८॥ 
तत्र देवा समगन्धर्वा भवात्मजमनुत्तमम्‌। 
उपासते महात्मान स्कन्द शक्तिधर प्रभुम॥२९॥ 
ततो गदक्ेदाड्ििस स्तान त्त्र समाचरेत्‌। 
गोसहस्नफल प्राप्प रुद्लोक स॑ गच्छति॥३०॥ 

राजन्द्रा तदनन्तर त्तीनां लोकोमे विख्यात तथा पवित्र 
इक्षुनदीक॑ सगमपर जाना चाहिये। वहाँ शिव प्रतिष्ठित हैं। 
राजनू। वहाँ मनुष्य स्वानकर (शिवका) 'गाणपत्य-पद प्राप्त 
करता है। इसके बाद सभी पापोका विनाश करनेवाले स्कन्दतीर्थमे 
जाना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे जन्मभरका किया हुआ पाप 
शीघ्र ही दूर हो जाता है। वहाँ शकरजीक पुत्र, श्रेष्ठ महात्मा, 
शक्तिसम्पन्त प्रभु स्कन्दकी गन्धर्वोंसहित देवता उपासना करते 
हैं। तदमन्तर आद्विरस तीर्थमे जाकर स्नान करना चाहिये। वहाँ 
स्नान करनेवाला व्यक्ति हजार गोदानका फल प्राप्त कर 
रुद्रलोकम जाता है॥ २७--३०॥ 


अड्डिय यत्र देवेश ब्रह्मपुत्रो वृषध्वजम्‌। 
तपसाराध्य. विश्वश लब्धवानू योगमुत्तमम्‌॥३१॥ 
कुशतीर्थ” ततो गच्छेत्‌ू . सर्वपापप्रणाशनम्‌। 


सस्‍तान त्तत्र प्रकुर्वीती अश्वमेधफल लभेत्‌॥३२॥ 
कोटितीर्थ ततो .गच्छेत्‌ ” सर्वपापप्रणाशनम्‌।” 
तत्र स्तात्वा नरो राज्य लभते नात्र सशय ॥३३॥ 
वहाँ ब्रह्माजीके पुत्र (महर्षि) अज्जिराने तपस्याके द्वारा 
देवेश वृषध्वज विश्वेश्वकी आराधना कर उत्तम योग प्राप्त 
किया था। तदनन्तर समस्त पापाका नष्ट करनेवाले कुशतीर्थम 
जाना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे व्यक्ति अश्वमेधका फल प्राप्त 
करता है। इसके पश्चात्‌ सभी पापाको नष्ट करनेवाले काटितीर्थम 
जाना चाहिये। वहाँ स्वानकर मनुष्य राज्य प्राप्त कर लता है 
इसमे कोई संदंह नहीं॥ ३१--३३॥ हे 
चन्द्रभागा ततो “गच्छतू समान तप्र समाचरेत्‌। 
स्तातमात्रा नरस्तत्न सामलोके. महीयत॥ ३४॥ 
नर्मदादक्षिणे कूल सगमश्चरमुत्तमम्‌। 
तंत्र सस्‍्तात्वा नरो राजन्‌ सर्वयज्ञफल, लभेत्‌॥३५॥ 
नर्मदायात्त' कूल तीर्थ. परमशोभनम्‌) < 
आदित्यायत्तन रम्यमीश्रण तु भाषितमू॥३६॥ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र दत्त्वा दान तु शक्तित । 
तस्य तीर्थप्रभावेण लभत चाक्षय. फलम॥ ३७ 
दरिद्रा व्याधिता ये तु ये च दुष्कृतकारिण । * 
मुच्यन्त सवपापभ्य सूर्यलोक प्रयान्ति चा३८॥ 
तदुपरान्त चन्द्रभागाम स्नान करना चाहिय। वहाँ स्नानमात्रसे 


४०६ 


+नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने« 


[ कूर्मपुराण 
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ही मनुष्य सामलांकम आदर प्राप्त करता है। राजन्‌। नमदाके 
दक्षिणी किनारेपर उत्तम सममेश्वर (तीर्थ) है। वहाँ स्नान करके 
मनुष्य सभी यज्ञाका फल प्राप्त कर लेता है। नर्मदाक उत्तरी 
किनारेपर अत्यन्त सुन्दर तीर्थ है। वहाँ आदित्यका रमणीय 
मन्दिर है। यह स्वय ईश्वरने बताया है। राजेन्र! वहाँ स्वानकर 
यथाशक्ति दान देनेपर उप्र तोर्थके प्रभावसे अक्षय फल प्राप्त 
होता है तथा जो लोग दरिद्र, व्याधियुक्त और दुष्कर्म 
करनेवाले हैं, वे सभी पापोसे मुक्त होकर सूर्यलाकको जाते 
हैं॥ ३४--३८॥ 
मार्गेश्वर ततो गच्छेत्‌ स्तान तत्र समाचोेत्‌। 
स्मातमात्रो.. नरस्‍्तत्र.. स्वर्गलोकमवाप्तुयात्‌॥ ३९॥ 
त़त पश्चिमतो गच्छेन्मरुदालयमुत्तमम्‌। 
तंत्र स्‍्तात्वा तु राजेंद्र शुचिर्भूत्वा प्रयलत ॥४०॥ 
क्ाझ्नन तु द्विजो दछ्याद्‌ यधाविभवविस्तरम्‌। 
प्रुष्पकेण. विमानेन वायुलोक स॒ गच्छति॥४१॥ 
तदनम्तर मार्गेश्र (तीथ) जाकर यहाँ स्नाव करना 
चाहिये। वहाँ स्तानमात्र करनसे मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता 
है। इसके पश्चात्‌ पश्चिमकी ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदालयमे 
(वायुके स्थानमे) जाना चाहिये। राजेन्द्र! वहाँ स्नान करके 
प्यत्ञपूर्वक पवित्र होकर अपनी सम्पत्तिके विस्तारके अनुसार 
द्विजको स्वर्ण प्रदान करना चाहिये। एसा करनेवाला मनुष्य 


चुष्पक-विमानके द्वारा वायुलोक जाता है॥ ३९--४१॥ 
ततो गच्छेत राजेद्र अहल्यातीथमुत्तमम्‌। 
स्ताममात्रादप्सरोभिमोदिते 'कालमक्षयम्‌॥४२॥ 


चैम्रमासे तु सम्प्राप्तप शुक्लपक्ष त्रयोदशी। 
कामदेवदिने. तस्मिलहल्या यस्‍्तु पूजयतू॥ ४३ ए 
यत्र तत्र नरोत्पनो वरस्तत्न प्रियो भवतूा 
स्थीवल्लभो. भवेच्छीमान्‌_ कामदेव. इबापर ।डंडआा 
अयोध्या तु समासाद्य त्तीर्थ शक्रस्य विश्रुतम्‌। 
स्तातमात्रो.. नरस्तत्र.. गासहस्रफल सलभेतू॥ड५॥ 

राजन! तदनन्तर श्रेष्ठ अहल्यातीर्थम जाना चाहिब। यहाँ 
स्तानमात्रस मनुष्य अभय (अनन्त) कालतक अप्सराआंके साथ 
आनन्द करता है। चैत्र शुक्ल पक्षकों अयादशा कामदवक्का दिन 
है। उस दिन इस अहल्यातीर्थमें ज्य मनुप्य अहल्याकी पूजा 
करता है यह जहाँ-कहाँ भा उत्पन्त हाता है श्रेष्ठ तथा प्रिय 
हाठा है और विशेषरूपसे दूसरे कामदवक समा हो जानस 
आ-शाभामम्पन तथा स्वीवल्लभ होता है! इद्रक प्रसिद्ध ठोर्ध 
अयाध्याम आकर स्तानमात्र कलवाला मनुष्य हजार गाटतता 
फल प्राप्त करता है॥ ४२--४५॥ 


ञल्‍ 


सामतीर्थ ततो गच्छेत्‌ स्तान तत्र समाचरेत्‌। 


स्तातमात्रो.. भरस्तत्र.. सर्वपाप. प्रमुच्यते॥४६॥ 
सोमग्रहे तु राजेंद्र पापक्षयकर भवेतूा 
अैलोक्यविश्ुत राजनू. सोमतीर्थ महाफलम्‌॥ ४७॥ 


अस्तु चाद्धायण कुर्यात्‌ तत्र तीर्थे समाहित । 
सर्वपापविशुद्धात्यम. सोमलोक स॒ गच्छति॥४८॥ 
अग्निप्रवेशण य कुर्यात्‌ सोमतीर्थे नराधिषा 
जले चानशन वाषि नासी मर्त्योडभिजायते॥४९॥ 
स्तम्भतीर्थ ततो गच्छेतू स्‍्तान तत्र समाचरेत्‌। 
स्नातमात्रों ' नरस्तत्न सोमलोके.. महीयते॥५०॥ 
तदनन्तर सोमतीर्थमे जाकर वहाँ स्वान करना चाहिये। 
वहाँ स्तानमात्र करनेसे मनुष्य सभी पापोसे मुक्त हो जाता है। 
राजन्‌। तीनों लोकामे विख्यात सोमतीर्थ महात्‌ फल देनेवाला 
है। राजेद्र। वहाँ चन्द्रग्ररण (-का स्ताव) पापोका क्षय 
करनेवाला होता है। उस तीर्थमें जो एकांग्र-मनसे चाद्धायणव्रत 
कर्ता है वह सभी पापोंसे मुक्त हो विशुद्ध आत्मावाला होकर 
सोमलोकको जाता है। नराधिप! जो सोमतीर्थमें अग्निप्रवेश 
जलप्रवेश अथवा अनशन करता है वह मनुष्य पुन उत्पन्त नहीं 
होता। तदनन्तर स्तम्भतार्थमें जाकर चहाँ स्नान करना चाहिये। 
वहाँ स्तानमात्र करनेसे मनुष्य सामलाकमे प्रतिय्वा प्राप्त करता 
है अर्थात्‌ पूजित होता है॥ ४६-५० ॥ 
ततो. गच्छत राजेद्ध. विष्णुतीर्थमनुत्तमम्‌। 
योथनीपुरमाख्यात. विष्णो... स्थानमनुत्तमम्‌॥५१॥ 
असुग्गय॒ योथितास्तत्र *' वासुदेवेन कांदिश । 
तत्र तीर्थ समुत्यल विष्णुश्रीको भयेदिह। 
अहोरशात्रापवासन ध्ह्महत्या व्यपोहति॥ ५२ ॥ 
नर्मदादक्षिणे.. कूल तीर्थ परमशोभनम्‌। 
कामतीर्थमिति ख्यात थत्र कामोर्ड्चयद्‌ भवम्‌॥५३॥ 
तस्मिस्तीथ नर स्तात्या उपवासपराथण । 
कुसुमायुधरूपेण ... रुद्रलोके महीघते ॥ ५४ ॥ 
राजद्ध! तदनन्तर परम उत्तम विष्णुतीर्धमे जावा चाहिये 
यहाँ योधनापुर नामक विष्णुका श्रष्ट स्थान है। चहाँ यासुदेवने 
कराडा असुरासे युद्ध किया धा। अत बह स्थात (वासुदेवकी 
चवित्र सनिधिक कारण) तीर्थ (पुण्यमय) हा गया है। जो 
मनुष्य उस तोर्थका सैउत्र करता है, यह विष्णुके समान 
श्रीसम्पल हो जाता हैं। वहाँ एक अद्यारात्न उपयास करनेसे 
अध्यसत्या दूर था जाएी है ।नमदारे दक्षिणी किनारेपर कामतोर्ष 
जामस प्रमिद्ध एक अत्यन्त सुन्दर तार्थ है। बहाँपर कामदेवते 
शपरयां आग्पता की था। ठस ताधमें स्तानरर उपयवासपएया। 


उ०वि० आ०३९] 


+तीर्थमाहात्म्य-वर्णनक प्रसगम नर्मदाके तटवर्ती त्तीर्थोका विस्तारस वर्णन* 
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रहनेवाला मनुष्य कामदवक समान रूपवाला हाकर रद्रलोकम | जाना चाहिये। वहाँ किया गया स्नान, दान ब्राकह्षण-भोजन 


प्रतिष्ठा प्राप्त करता है॥ ५१--५४॥ , 
ततो गच्छेत राजन्र. ग्रह्मतीर्थमनुत्तमम। 


तथा पिण्डदान परलाकम अनन्त फल प्रदान करनेवाला हांता 
है। जा प्रैयम्बक (ज्यम्बक) मन्त्रक द्वारा जलसे चरु पकाकर 


उमाहकमिति ख्यात तत्र सतपयत्‌ पितृन॒॥५५॥ | उससे अकाल (वृक्ष)-के मूलम यथाविधि पिण्डदान करता है 


पौर्णमास्याम्रमाबास्या श्राद्ध कुर्याद्‌ यथाविधि। 


उसके द्वास तोरे गये पितर जबतक चन्द्रमा तथा तार रहते हैं 


गजरूपा शिला त्तत्र तोग्रमध्य. व्यवस्थिता॥ ५६॥ | तयतक तृप्त रहते हैं। राजद्ध। तदनन्तर उत्तम तापसेश्वर (तीर्थमे) 


तस्मिस्तु दापयेत्‌ पिण्डान्‌ वैशाख्या तु विशेषत । 
स्ात्या. समाहितमना. दम्भमात्सर्यवर्जित । 


तृप्यन्ति पितरस्तस्थ यावत्‌ तिप्ठति मदिनी॥५७॥ | शुक्लतीर्थ ततो 


शजद्ध। तदनन्तर उत्तम ब्रह्मत्रीर्थम जाना चाहिये। वह 
तोर्थ 'उमाहक” इस नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ पितराका तपण 
करना चाहिये। पूर्णिमा तथा अमावास्याका विधिपूर्वक श्राद्ध 
करना चाहिये। वहाँ जलऊक भीतर हाथीक आकारफी शिला 
स्थित है। उस शिलापर विशप रूपस वैशाख पूर्णिमाको 
स्नानके अनन्तर दम्भ तथा मात्सर्यस रहित हाकर एयाग्रमनमस 
पिण्डदान करना चाहिये। इसस पिण्डदाताक पितर जबतक 
पृथ्वी रहती है, तबतक तृप्त ;रहत हैं॥ ५५-- (७॥ 


जाना चाहिये। राजन्द्र। वहाँ स्नानमात्र करनेसे व्यक्ति तपस्थाका 
'फल प्राप्त करता है॥ ६१--६३॥ 

गच्छेतू. सर्वपापविनाशनम्‌। 
नास्ति तेन सम तीर्थ नर्मदाया युधिप्ठिर॥६४॥ 
दर्शनात्‌  स्पर्शनात्‌ू तस्य स्नानदानतपोजपात्‌। 
होमार्च्यैवापवासाच्य शुक्लतीर्थे महत्‌ फलम्‌॥६५॥ 
योजन तत्‌ स्मृत क्षेत्र देवगन्धर्वसंवितम्‌। 
शुक्लतीर्थमति स्थात सर्वपापविनाशनम्‌॥ ६६॥ 
चादपाग्रण.. दृष्टन'. ब्रह्महत्या. व्यपोहति। 
देव्या सह सदा भर्गस्तत्न तिष्ठति शकर ॥६७॥ 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्या वैशाखे मासि सुद्गत। 


सिद्धेश्र ततो गच्छत्‌ स्तान त्त्र समाचग्ता केलासाच्चाभिनिष्क्रम्य तत्र सनिहिता हर ॥६८॥ 
स्तातमात्री.. नरस्तत्र.._ गाणपत्ययद. लभत्‌॥५८॥ । दवदानवगन्धर्वा सिद्धविद्याधरास्तथा। 
ततो गच्छेत राजद्र लिड्ठा यत्र जाा्दन। गणाश्वाप्ससा नागास्तत्र. तिप्ठटन्ति. पुगव॥६९॥ 


तब्र स्‍्वात्वा तु राजद्ध विष्णुलोक महीयत॥५९॥ 
यत्र भारायणो दंवो मुनीना भावितात्मनाम्‌। 
स्वात्मान दर्शयामास लिड्ड ज़त्‌ू॒ परम पदम्‌॥६०॥ 
इसके बाद सिद्धेश्वर (तार्थम) जाकर वहाँ स्नान करना 
चाहिये। वहाँ स्मानमात्र करनेस मनुष्य माणपत्य-पद प्राप्त 
करता है। राजेन्द्र! तदनन्तर जहाँ जूनादन लिड्ड-रूपम॑ प्रतिष्ठित 
हैं, वहाँ जाना चाहिये। राजेन्द्र ' वहाँ स्वान करनम विष्णुलाकम 
आदर प्राप्त होता है। यहा एकमात्र वह स्थान है जहाँ 
नारायणदेवने भक्तिपूर्ण मुनियाको-लिए्र-रूपम अपना दर्शन 
कराया था। यह लिड्ड विप्णुरूप हानम परमपद ह॥ ५८--६० ॥ 
अड्लोल तु ज्ञतो गच्छतू सर्वपापविनाशनम्‌॥। - 
स्‍तान दान च तत्रव ब्राह्मणणाना त्व भाजनम्‌। 
पिण्डप्रदान च॑ कृत प्रत्यानन्तफलप्रदम्‌॥६१॥ 
ब्ैयम्घकन  तोयन यश्नरू - श्रप्रयतू तत । 
अड्डोलपूल दघ्याच्य पिण्डाशचैव.. यथाविधि। 
तारिता पितरस्तेन.. तृप्यन्याचन्द्रतारकम्‌॥६२॥ 
ततो गच्छेत राजन््र. तापसंश्वरमुत्तमम। 
त्त्र स्तात्था तु राजन प्राणुयात्‌ तपस फ्लम॥६३॥ 
तदनन्तर सभा पापाका नए करनवाल अकान तार्थम 


इसक पश्चात्‌ सभी पापाका नाश करनेवाल शुक्लतार्थम 
जाना चाहिये। युधिष्टिर। नर्मदाम उसके समान काई तीर्थ नहीं 
है। उस शुक्लतीर्थक दर्शन करने स्पर्श करन तथा वहाँ स्नान 
दान तप जप हाम और उपवास करनस मह्तन्‌ फ्ल प्राप्त हाता 
है। दवताआ तथा गन्धर्वोसे सवित बह एक याजनका क्षेत्र 
शुक्लतीर्थ इस नामस विख्यात ह। वह समस्त पापांको नष्ट 
करनेवाला है। (इस तीर्थम स्थित) वृक्षक अग्रभागको भी 
दसनसे ब्रह्महत्या दूर हा जाती है [वहाँ देवी (पार्वती)-क साथ 
भर्ग (तजामय) शकर सदेव निवास करते हैं। सुत्रत। वैशाख 
मासक कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको वहाँ कैलासस॑ आकर हर 
(शकर) स्थित हाते ई। श्रेष्ठ! वहाँ दवता दानव भन्धर्व सिद्ध 
विद्याधर अप्सराओक समृह तथा नाग रहते हें॥ ६४--६९॥ 
रजकेन यथा वस्त्र शुक्ल ,भवति वारिणा। 
आजन्मनि कृत पाप शुक्‍्लतोर्थे व्यपाहति। 
समान दान तप श्राद्धमनन्त तत्र दृश्यत॥ ७०॥ 
शुक्लतीर्थात्‌ पर तीर्थ न भूत न भविष्यति। 
पूर्वे बयसि कमाणि कृत्वा पापानि मानव | 
अहारात्रापवासन शुक्लतीर्थे ,... व्यपोहति॥७१॥ 
कातिकस्य॒ तु॒मासम्य कृष्णपक्षे चतुर्दशी। 


ड०८ 


*नमस्त कूर्यरूपाय विष्णवे परमात्मने * 


(६ कूर्मपुराण 
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घृतेन स्लापयेद. देवमुपोष्य. परमेश्वरम्‌। 
एकविशत्कुलापती! न च्यवेदेश्वरात्‌ 
तपसा प्वह्मर्येण यज्ञदाननग या घुन। 


ने ता गतिमवाणाति शुक्लती्ें तु या लभेत्‌ ॥७३॥ 
जिस प्रकार रजक (धाबी)-के द्वारा जलसे (धोनेसे) वस्य 
स्वच्छ (मलरहित) हो जावा है उसी प्रकार शुक्लतीर्थमें स्तानसे 
जन्मभरका किया हुआ पाष दूर हो जाता है, वहाँ किया गया समान 
दान तप तथा श्राद्ध अनन्त फलदायक हो जाता है। शुक्लतीर्थ- 
सा परम तोर्थ न कोई हुआ न होगा। मनुष्य पूरी अवस्थाभरमें 
किये गये परापाको शुक्लतीर्थम एक अहोरात्रके उपवाससे दूर 
कर देता है। कातिक मासम कृष्णपक्षकी चतुर्दशांको उपवासकर 
परमेधर देवकों घृतसे स्थान कराना चाहिये। इससे मनुष्य 
अपनी इक्कीस पीढियाके साथ ईधरक लाकम निवास करता 
है। कभी भी वहाँसे ध्युत नहीं होता। शुक्लतीर्थम जो गति प्राप्त 
होती है वह तपस्या ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दानसे प्राप्त नहीं 
हाती ॥ ७०--७३॥ 
शुक्लतीर्थ महातीर्धभूषिसिद्धनियेवित्म्‌। 
तत्र स्‍्तात्वा भरें शजन्‌ पुनर्जन्म ये विन्दति॥७४॥ 
अयने वा चतुर्दश्या सक्रान्ता विषुथे तथा। 
स्ात्था तु सोपवास सन्‌ विजितात्मा समाहित ॥७५॥ 
दान दद्याद्‌ यथाशक्ति प्रीयता हरिशकरौ। 
एतत्‌. तीर्थप्रभावेण सर्व॑ भवति. चाक्षयम्‌॥७६॥ 
अनाथ. दुर्गते विप्र. नाथवन्‍नमथापि वा। 
उद्वाहयति यस्तीर्थ तसय पुण्यफल  मृणु॥७७॥ 
यावत्‌ तद्नीमसख्या तु तम्प्रसूतिकुलपु चा। 
तावद्‌. वर्षसहस्राणि. रुद्लोके.. महीयते॥७८॥ 
ऋषिया तथा सिद्धांस संवित शुक्लताथ महान्‌ तीथ है। 
शजन्‌) वहाँ स्वान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्ष करता। वहाँ 
अयन चतुर्दशी, सक्रान्ति तथा वियुत (योग)-मे स्वानोपरान्त 
उपवास करते हुए विजितात्मा युरुषकों समाहित होकर 
यथाशक्ति दान देना चाहिय ! इससे विष्णु तथा शिव गसनन होते 
हैं। इस तीर्थके प्रभावसे सब कुछ अक्षय हांता है। अनाथ 
दुर्गतिको प्राप्त अथवा सनाध ब्राह्मणका भी इस तीर्थम विधाह 
करनेस जो पुण्य-फल प्राप्त होता है. उसे सुना--उसके 
(विवाह सम्पस कंमेबालक) शरीरमे तथा उसके कुलकों 
सतानेंकि शरीरम जितने शम होत हैं. उतने हजार वर्षोतक वह 
स्द्ल्‍रलाकम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ॥७४--०७८॥ 
सता. गच्छेत राजेद्र.. यमतीथमनुत्तमम्‌। 
कृष्णपक्षे. चतुर्दश्या.. स्यश्मासे युधिप्ठिर । 


स्थान कृत्वा नक्तभोजी न पश्वेद्‌ योनिसद्नटम्‌॥७९॥ 
हतो गच्छेत राजद. एएण्डीतीर्थमुत्तमम्‌। 
सम तु नर स्वायादुपवासपरायण ॥ 
ब्राह्मण धीजयेदेके. कोटिभंवति  भोजिता ॥८०॥ 
एरण्डीसगमे स्वात्वा भक्तिभाबात्‌ तु रख्चित । 
मृत्तिका शिरसि स्थाप्य अवपाहाय च तजलम्‌। 
मर्मदोदकसम्मिश्र॒. मुच्यते.. सर्वकिल्यिपै ॥८९॥ 
राजेद्र। तदनन्तर परम उत्तम यमतीर्थम जाना चाहिये। 
युधिष्ठिर! माघ्रमासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशोकों इस यमतीर्थम 
स्नान करके रात्रिम भोजन करनेबालेकों गर्भके सकटका 
सामग्र नहीं करना पड़ता। राजंद्र! तदुपारान्त श्रष्ठ एण्डी- 
तीधमे जाना चाहिये । व्यक्ति वहाँ सगमम स्वानकर उपवासपायण 
रहते हुए एक ब्राह्मणमको भाजन कराय इससे करोड़ो 
(ब्राह्मणा)-को भांजन क़्रानेका फल मिलता है। एरण्डी- 
समममे स्तान करके भक्तिभावसे परिपूर्ण होकर मस्तकम 
वहाँकी मिट्टी लगानम तथा नमदाके जलसे मिश्रित उस 
(एरण्डी-सगम)-के जलम स्माव करनेस मनुष्य सभी पाधोखे 
मुक्त हो जाता है॥ ७९--८१॥ 
ततों गव्छेत राजेद्न तीर्थ कार्णाटिकश्वरम्‌। 
गड्ढावतरते तत्र दिने पुण्ये भ॑ सशय ॥८९॥ 
तन्न स्तात्वा च पीत्वा च दत््वा चैव यथाविधि। 
सर्वप्पविनिर्भुक्तो ब्रह्मलोके महीयते॥ ८३ ॥ 
नन्दितोथ ततों गच्छेत्‌ू स्तान तत्र समाचरेत्‌। 
प्रीयते तस्यथ नन्दीशर  सोमलोके. महीपते॥८४॥ 
राजन्द्र! इसके पश्चात्‌ कार्णाटिक॑श्वर-तोर्थम जाना चाहिये। 
वहाँ पुण्य (पर्व)-दिनम॑ निश्चित रूपसे गड़्ा अवतरित्त होता 
हैं। वहाँ स्वानकर, (जल) पीकर और विधिपूर्वक दान देनेसे 
व्यक्ति सभी पापोसे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमे प्रतिष्ठा प्रास करता 
है। तदनन्तर नन्दितीर्थमे जाकर स्वात करना चाहिये। एसा 
कस्लेसे उसपर नन्दीश्चर प्रसत्र होत हैं और वह सामलोकमें 
आदर प्राप्त करता है॥ ८२--८४॥ 
तनो गच्छेत राजेद्र तीर्थ त्वनस्क शुभम। 
तत्र स्‍्वात्वा भरें राजनू नरक मैद पश्यति॥८५॥४ 
तस्मिस्तीर्थ तु राजद्र स्वान्यस्थीनि विनिक्षिपंत्‌। 
रूपबानू.. जायत , लोक धवभोगसमात्वित ॥८६॥ 
शाजेद्र! तदुपरान्त शुभ अनरक नामक तार्थम जाना 
चाहिय। राजन्‌। वहाँ स्ताव करक मनुष्य नरकका दर्शन नहीं 
करता। शाजद्ध! ठस तीथमे अपनी अस्थियाके विसर्जनकी 
प्रेरणा अपने परिजनोको देनी चाहिये। (वहाँ जिंसकी अस्थि 


उ०वि० अ०३९] 


*त्तीर्थमाहात्प्य-वर्णनके प्रसगम नर्मदाके तटबर्ती तीर्थोका विस्तारसे वर्णन * 


ड०९ 


कक क फफ्ऋ कक कफ अप ऋ ऊ ऋफ छ कहर कऋ ऋ कफ आफ # ऋक ऋऋ फऋऋ भा कफ आअऋकक कक ऋऊ आऊऋफ्क ऋक्रफ ऋक्क्अ ऋ ऋक फ् भा कक भा आफ ऋ क्र कफ # कफ कऋफऋऋ फ छ 





चिसर्जित होतो है) वह जन्मान्तरमे दिव्य रूप एवं विविध | भी वहाँ (कपलातीर्थमे) प्रयत्नपूर्वक्क अभिषक करनेसे व्यक्ति 


ऐश्वर्यसे सम्पन होता है॥ ८५-८६॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कपिलातीर्थमुत्तमम्‌। 
तत्र स्‍्तात्वा भरों राजनू गोसहख्फल लमेत्॥८७॥ 
ज्येप्मासे तु सम्प्राप्त चतुर्दश्या विशेषत। 
तत्रोपोष्य नरो भकक्‍त्या दद्याद्‌ दीप घृतेन तु॥८८॥ 
घृतेन स्तापयेद्‌ रुद्र सपृत्त श्रीफल दहेत। 
घण्टाभरणसयुक्ता कपिला वे प्रदापयेत्‌॥८९॥ 
सर्वांभरणसयुक्त सर्वदेवनमस्कृत । 
शिवतुल्यबलो भूत्वा शिववत्‌ क्रीडत चिरम्‌॥९०॥ 
राजन्द्र | तदनन्तर उत्तम कपिलातीथंमे जाता चाहिय। राजन! 
वहाँ स्नानकर व्यक्ति हजार गांदानका फल प्राप्त करता हे। ज्यप्ठ 
मासक आनेपर विशपरूपसे चतुर्दशी तिथिको वहाँ उपजास कर 
मतुध्यको भक्तिपूवक घृतका दापु-दान करना चाहिये। घृतस ही 
रुद्रका अभिषंक करना चाहिये, घृतयुक्त श्राफलका हवन करना 
चाहिये ओर घटा तथा आभरणासे सम्पन्न कपिला गौका दान 
करना चाहिय। इससे मनुष्य सभी अलकारास युक्त, सभी 
देवगाआके लिये बन्दनीय और शिवक समान तुल्य चलवाला 
होकर चिरफालतक शिवके समान क्रीडा करता है ॥८७--९०॥ 
अड्वरारकदिने प्राप्त चतुर्थ्या तु विशेषत । 
स्नापयित्वा शिव दद्याद्‌ द्राह्मणभ्यस्तु भोजनम्‌॥९१॥ 
'सर्वभोगसमायुक्‍्तोी.. विमाने. सार्वकामिके । 
गत्घा शक्रस्थ भवन शक्रण सह मोदते॥९१॥ 
तत स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो धनवान्‌ भोगवान्‌ भवेत्‌। 
अड्जारकनवम्या तु अपायास्था सथैव चा 
स्नापयेत्‌ तत्र यलेन रूपवॉन्‌ सुभगो भवेत्‌॥९३॥ 
विशेषरूपसे मगलके दिन चतुर्थी पडनेपर (इस 
'कपिलातीर्थभ) शिवका अभिषेककर ग्राह्मणोको भोजन 
कराना चाहिये। ऐसा करनेवाला मनुष्य सभी भोगोसे समन्वित 
होकर अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र अप्रतिहतगति एव 
सभी प्रकारकी सुविधाआस परिपूर्ण विमानाके द्वारा इन्द्रके 
भवनम जाकर इन्द्रके साथ आनन्दित हाता है। स्वर्गस च्युत 
होनेपर इस लोकम भी धनवान्‌ और भोगवान्‌ होता है। 
अन्ञारक-नवमी (मगलवारयुक्त नवमी) तथा अमावास्याको 


इति श्रीकूर्मपुपाणे यदूसाहस्तधा सहितायामुपरिविभागे एकोनचत्वार्रिशोउघ्याय ॥३९॥ 


रूपवानू तथा सौभाग्यशाली होता है॥ ९१--९३॥ 
ततो गच्छेत राजेनद्र गणश्वरमनुत्तमम 
श्रावणे मासि सपम्प्राप्ते कृष्णपक्षे चतुर्दशी॥९४॥ 
स्तातमात्री.. नरस्तन्न॒ रुद्रलोके. महोयत्ते। 
पितृणा तर्पण कृत्वा भुच्यतेडसाबृणत्रयात्‌॥९५॥ 
राजन्र। तदनन्तर उत्तम गणेश्वर (तीर्थ)-में जाना चाहिये। 
श्रावण मास आनेपर कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको वहाँ स्तानमात्र करनेसे 
मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है और पितरंका तर्पण करनेसे 
तीना ऋणोस मुक्त हा जाता है॥ ९४-९५॥ 
गड्ढे श्रसमीप तु गड्गावदनमुत्तमम्‌। 
अकामो वा सकामा था तत्र स्तात्वा तु मानव । 
आजन्मजनित पार्प्ुच्यता नात्र.. सशय ॥९६॥ 
गणश्वर (तीर्थ)-क समीप श्रेष्ठ गद्भावदन नामक तीर्थ है। 
वहाँ मनुष्य कामनापूर्वक अथवा निष्कामभावस स्नान करके 
जम्मभरक किये गये पापासे मुक्त हो जाता है इसमे सशय नहीं 
है॥ ९६॥ 
तस्य से पश्षिमे देशे समीपे नातिदूरत ) 
दशाश्रमेधिक तीर्थ ड्रिपु लोकेषु विश्रुत्तम्‌॥९७॥ 
उपोष्य. रजनीमेका मासि भाद्रपदे. शुभे। 
अमावस्या नर स्नात्वा पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌॥९८॥ 
काझइनेन. विमानेन... किंड्विंणीजालमालिना। 
गत्वा रुद्रपुर रम्य रुद्रेण सह मोदते॥९९॥ 
सर्वत्र सर्वदिवसे स्नान तत्र समाचरेत्‌। 
पितृणा तर्षणः कुर्यादश्रमेधभल  लभेत्‌॥१००॥ 
उस (गड्जावदन)-के पश्चिमी भागमे बहुत दूर नहीं अपितु 
समीपम॑ ही तीना लोकामें विख्यात दशाश्वमेधिक नामक तीर्थ है। 
वहाँ शुभ भप्द्रपद मासको अमावास्याको एक रात्रिका उपवासकर 
स्तानपूर्वक वृषभ-ध्वजका पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेसे 
'किकिणीके समूहसे अलकृत सानेके विमानस रमणीय रुद्रपुरम 
पहुँचने तथा वहाँ रद्रके साथ आनन्दानुभव करनेका सुअवसर 
प्राप्त होता है। उस (दशाश्वमेधिक) तीर्थमे सर्वत्र सभी दिनाम॑ 
स्नान करना चाहिय और पितरोका तर्पेण करना चाहिये इससे 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता है॥ ९७--६००॥ 


॥ इस उकार छ हजार श्लोकोवाली औकूर्मपुराणसहित्रके' उफरिविभागमे उनतालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ#॥३९ म 


के 


#अ रन सससिलरपत न 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णये परमात्मने* 


[कूर्मपुराण 
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चालीसवॉ अध्याय 


तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमे नर्मदा तथा उसके समीपवर्ती तीर्थोकी महिमा, 
मार्कण्डेय तथा युधिप्ठिरके सवादकी समाप्ति 





४१२० 

[ मार्कण्डय उवाच 
ततो गच्छत राजन भृगुतीर्थमनुत्तमम। 
तत्र देवों भृगु पूर्व रुद्रमाराधयत्‌ पुय॥९१॥ 


दर्शनात्‌ तस्य देवस्थ सद्य पापात्‌ प्रमुच्यत। 
एतत्‌ क्षेत्र सुविपुल  सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ २॥ 
तत्र स्तात्वा दिव यान्ति ये मृतास्ते5पुनर्भवा 


डपानहोस्तथा . युग्म देयमन्त् सकाश्नम्‌। 
भोजन च यथाशक्ति तदस्याक्षयमुच्यते॥ ३॥ 
क्षन्ति सर्वदानानि यज्ञदान तप क्रिया 


अक्षय ततू तपस्तप्त भृगुतीर्थे. युधिष्ठटिर॥ ४॥ 
तस्यैव. तपसांग्रण. तुप्टन. त्रिपुरारिणा। 
सानिध्य त्तत्र कथित भृगुतीर्थे युधिप्ठिर॥५॥ 


मार्कण्डेयजीने कहा--राजेद्ध | तदन्तर श्रेष्ठ भूगुतीर्थमें जाना 
चाहिये। प्राचीन कालमें यहाँ महर्षि भृगुदेवने भगवान्‌ रद्रकी 
आशधना की थां। उन देवके दर्शन करनेस तत्काल पापसे मुक्ति 
हा जाती है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा तथा सभी पापोको नष्ट करनेवाला 
है। यहाँ स्तान कर व्यवित स्वर्ग जाते हैं और यहाँ मृत्युको प्राप्त 
हानेवालोका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ जूतका जोडा तथा सानेके 
साथ अनका दान करना चाहिये। यथाशक्ति भाजन भी कय्ना 
चाहिये 'यह सब अक्षय (फ्लवाला) कहा गया है। युधिछिर। 
सभी दान यज्ञ तप तथा कर्म नष्ट हो जाने हैं (किठु) भ्ृशुतीर्थम 
किया हुआ त्प अक्षय होता है। युधिष्ठिर! उन्हीं (महपि भृगु)- 
की उग्र तपस्थासे प्रसन्‍न होकर त्रिपुरारि भगवान्‌ शकर भृगुतीर्थम 
सदव सनिहित रहत हैं यह शास्प्रामं कहा गया है॥१--५॥ 
तता  गच्छेत गजेन्र. गौतमेश्वरमुत्तमम्‌। 
यप्राराध्य तिशूलाड्ड गौतम सिद्धिमाप्तुबात्‌॥६॥ 
ज़रा स्तात्वा भगो / राजनू _उपवासपरायण 
क्ाछनन. विशनन.. ब्रह्मलोक महीयते॥७॥ 
वृषोत्मण तता. गच्छच्छाश्वत पदमाप्तुयात्‌। 
ज जानन्ति नशा मूढा विष्णामायाविमाहिता ॥८॥ 
राजन्द्रा तदनन्तर उत्तम गांतमश्वर (तीर्थ)-म जाना 
चाहिय। जहाँ तिशुलफ्रा चिद्र धारण करनवाल जिशूली 
(भगवान्‌ शकर)-की आराधतवाकर (महयि) गौतमने सिद्धि 
प्राप्त की था। राजन! चर्होँ (गौलमश्वर-तार्थम) स्वानकर 
उपयासरत व्यक्ति सानेक विमानद्वाय त्रह्मलाक जाता है तथा 





वहाँ आदर प्राप्त करता है। तदुपरान्त वृषोत्मग-तीर्थकी यात्रा कर 
शाश्वत पद प्राप्त करना चाहिये। विष्णुकी भायामे मोहित मूढ 
व्यक्ति इस तीर्थको नहीं जानते॥ ६--८॥ 
धौतपाप ततो गच्छेद्‌ धौत यत्र वृषेण तु। 
नर्मदाया स्थित राजनू. सर्वपातकनाशनम्‌। 
तत्र तीर्थ नर स्वात्वा ब्रह्महत्या व्यपोहति॥ ९ ॥ 
तत्र तीर्थे तु राजेद्र प्राणत्याग करोति थय। 
चतुर्भुजस्त्रिनेत्रश्न हस्तुल्यबला.. भवंत्‌॥ १०वा 
बसेतू. कल्पायुत सांग्र.. शिवतुल्यपराक्रम । 
कालेन महता जात पृथिव्यामेकराइ भवंत्‌॥११॥ 
इसके पश्चात्‌ धौतपाप मामक तीर्थमें जाना चाहिये जहाँ 
स्वयं वृष (अथातू भगवान्‌ धमं)-ने अपना (पाप) धांया था। 
राजन! सभी पातकांका नाश करनवाला वह तांथ नमंदाम स्थित 
है। उस तीर्थम स्नानकर भनुष्य ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है। 
राजद्धा उस तीर्थम जो प्राणोका त्याग करता है बह चार 
भुजावाला तीन नेत्रोवाला और शकरके समान बलवाला होता 
है। शिवके समान पराक्रमी हाकर वह दस हजार कल्पोंसे भी 
अधिक समयतऊ शिवलाकमें निवास करता है और बहुत सपयके 
बाद वह पृथ्वीपर एकच्छत्र सम्नाट्‌ बनकर उत्पन्न होता है॥ ९--११॥ 
ततो . गच्छेत राजेद्र. हसतीर्थमनुत्तमम्‌। 
तत्रस्वात्य नये राजन प्रहालाके महीयते॥९२॥ 
ततो गच्छेत राजेद्ध 'सिद्धों यत्र जना्दन। 
वराहतीर्थमाख्यात “४ विष्णुलोकगतिप्रदम्‌॥१३॥ 
ततो . गछच्छेत राजेद्र. चन्धतीर्थमनुत्तमम्‌। 
पौर्णमास्था विशयेण /स्तानतत्र समाचरेत्‌ा 
स्‍्तातमात्रों. नरस्तत्न. चद्धलोके. महीयते॥१४॥ 
जता गच्छेत राजंद्ध कन्यातीर्थमनुत्तमम्‌। 
शुक्लपक्षे तृतीयाया स्वाव ते समाचरेत्‌ 
स्तातमात्रों भरस्तत्र . पृथिव्यामंकराइ .भवेतू॥ १७॥ 
देवतीर्थ ततो. गच्छेत्‌ू. सर्यदवनमम्कृतम्‌। 
तबत्र स्‍्तात्वा च शाजद्र देवते सह मांदते॥श्धा 
राजेद्र उसक बाद श्रेठठ टस-तार्थम जाना याहिये। राजन्‌! 
चहाँ स्तान करनेस मनुष्य ब्रह्मतोफम प्राटिष्ठा प्राम ररता है। 
शनेद्द। वहाँसे पिष्युतरका गति प्रलत फरन॑याज वराहतीर्थ 
नामसे प्रसिद्ध ताथम जाना चाहिय जहाँ जवार्दनन सिद्धि प्रार्म 


उ०वि०अ०४०] 


*तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमे नर्मदा तथा उसके समीपवर्ती तीर्थोकी महिमा* 
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की थी। राजेन्द्र। तदनन्तर श्रेष्ठ चम्द्रतीर्थमे जाना चाहिय। वहाँ 
विशेषरूपसे पौर्णमासीको स्नान करना चाहिये। वहाँ स्तानमात्र 
करनेवाला व्यक्ति चन्द्रलोकम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। गजेद्ध। 
इसके पश्चात्‌ अत्युत्तम कम्यातीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ शुक्लपक्षकी 
तृतीया तिथिको स्नान करना चाहिये। वहाँ स्नानमात्र करनेसे व्यविति 
चृथ्वीमें एकमात्र सम्राट्‌ होता है। तदनन्तर सभी दवताआस वन्दित 
देवतीर्थमें जाना चाहिये। राजेन््र। वहाँ स्नान करनेसे देवताआके 
साथ आनन्द (-के अनुभवका अवसए) प्राप्त होता है ॥ १९-१६ ७ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र शिखितीर्थमनुत्तमम्‌। 
यंत्‌ तत्र दीयते दान सर्व कोटिगुण भवेत्‌॥१७॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र - त्ती्थ पैतामह शुभम्‌। 
अत तत्र क्रियते श्राद्ध सर्व तदक्षय भवेत्‌॥१८॥ 
सावित्रीतीर्थभासाध्य यस्तु  प्राणानू परित्यजत्‌। 
विधूय.. सर्वपापानि ब्रहालोके. महीयते॥१९॥ 
मनोहर तु तत्रैव, तीर्थ परमशोभनम्‌। 
तत्र स्‍्वात्वा नो राजन्‌ दैवते सह मोदतं॥२०॥ 
राजेन्द्र। तदनन्तर श्रेष्ठ शिखितीर्थम जाना चाहिये। वहाँ 
जो कुछ दान दिया जाता है, वह सब कगेड गुना फलवाला 
हो जाता है। राजेद्ध! शुभ पैतामह तीर्थभ भी जाना 
चाहिय॑। वहाँ जा श्राद्ध किया जाता है वह अक्षय (फलवाला) 
हो जाता हे। सावित्रीतीर्थभ पहुँचकर जा प्राणाका 
परित्याग करता हे, वह सभी पापोको धाकर प्रह्मलोकमे 
महिमा प्राप्त करता है। वहीं मनोहर नामक परम सुन्दर तीर्थ 
है। राजन्‌ ' चहाँ स्नानकर मनुष्य देवताआके साथ आनन्द प्राप्त 
करता है॥ १७--२०॥ पते 
ततो गच्छेत राजेद्र मानस त्तीर्थमुत्तमम। 
स्तात्वा तत्र नरों राजन्‌ रुद्बलोके महीयते॥२१॥ 
स्वर्गब्ि्दु ततो गच्छेत्‌ तीर्थ देवनमस्कृतम्‌॥ 
तत्र स्तात्वा भरो राजन दुर्गति नैय गक्कत्ति।२२॥ 
अप्सरेश ततो गच्छेतू समान तत्र समाचरेता 
क्रीडते नाकलोकस्थो हाप्सोभि स मोदते॥२३॥ 
4 पजेद्र। तदनन्तर उत्तम मानस तोर्थमें जाना चाहिये। राजनु। 
वहां स्तराव करके मनुष्य रुद्रलोकमे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 
तदुपरान्त देवताआंस नमस्कृत स्वर्मबिन्दु नामक तीर्थम जाना 
चाहिये। राजन्‌। वहाँ स्नान करनेस भनुष्यकी दुर्गति नहों होती। 
इसके बाद अप्सरेश-दीर्थमे जाकर वहाँ स्नान करना चाहिय॑। 
इससे यह स्वर्गलोकम निवास करते हुए क्रोडा करता है और 
अप्सााभकि साथ आनन्दित शेता है॥ २१--२३॥ 
ततो गच्छेत राजेद्ध भारभूतिमनुत्तमम्‌। 


उपोषितोडर्चयेदीश रुद्रलोके महीयते। 
अस्मिस्तीर्थ मृतो राजनू गाणपत्यमवाणुयात्‌॥ २४॥ 
कार्तिकि मासि देवेशमर्चचेत्‌ू. पार्वतीपतिम्‌। 
अश्वमेधात्‌ू_ दशगुण. प्रबदन्ति. मनीषिण ॥ २५॥ 
वृषभ य प्रयच्छेत त्त्र कुच्देन्दुसप्रभप। 
बृषयुक्तेन यानेन रुद्रलोक स॒ गच्छत्ति॥२६॥ 
एतत्‌ तीर्थ समासाधद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्त्‌। ८ 
सर्वपापविशुद्धात्म.. रुद्रलोक. स.॒ गच्छत्ति।/२७४ 
जलप्रवेश "य॒ कुर्यात्‌ू तस्मिस्तीर्थ नराधिप। 
हसयुक्तेन यानेन स्वर्गलोक स गच्छति॥२८॥ 
राजेन्र। तदनन्तर उत्तम भारभूति नामक तीर्थमें जाना चाहिये। 
वहाँ उपवास करते हुए ईश्वरकी आराधना करनेसे रुद्रलोकमे 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजन्‌ू। इस तीर्थमें मरनेवाला (शिवलोकमें) 
गाणपत्य-पद प्राप्त करता है। (यहाँ) कार्तिक मासमे पार्वतीपति 
देवताआंके ईश शकरकी पूजा करनी चाहिये। इसका फल 
मनीषी लोग अश्वमेधके फलसे भी।दस गुना अधिक बताते हैं। 
जा वहाँ कुन्दपुष्प तथा इन्दु (चन्द्रमा)-के समान (श्वेत) 
वर्णवाले वृषभका दान करता है वह वृषयुक्त विमानसे 
रुद्रलाकम जाता है। इस तीर्थमे पहुँचकर जो प्राणाका परित्याग 
करता है वह सभी पापोस मुक्त हो विशुद्ध आत्मावाला 
हाकर रुद्रलोकमें जाता है। नराधिप। इस तीर्थमें जा जलम प्रवेश 
(-कर प्राणत्याग) करता है, चह हसयुक्त विमानस स्वर्गलाक 
जाता है॥ २४--२८॥ ह 
एरण्डघा नर्मदायास्तु सगम लोकविश्रुतमभ्‌। 
ज़त्र॒ तीर्थ महापुण्य सर्वपापप्रणाशनम्‌॥२९॥ 
उपवासपरो भूत्वा नित्य. द्बतपरायण । 
ज्त्र सस्‍्मात्वा तु, राजेन्र मुच्यते ब्रह्महत्यया॥३०॥ 
त्तो गच्छेत राजेद्ध. नर्मदोदधिसगमम्‌। 
जमदग्निरिति ख्यात सिद्धों यत्र जनादन ॥१३॥ 
त्तत्र स्‍्तात्वा नरो राजन नर्मदोदधिसगमे। 
बत्रिगुण चाश्वमेधस्य फल प्राप्तोति मानव ॥३२॥ 
एरण्डी तथा नर्मदाका सगम विख्यात है। वहाँ सभी 
पापोको नष्ट करनेवाला महान्‌ पुण्यप्रद तीर्थ है। राजेन्द्र! वहाँ 
स्तानकर उपवास करनेवाला तथा नित्य च्रतपरायण रहनवाला 
व्यक्ति ब्रह्महत्या (-क पाप)-से मुक्त हो जाता है। राजेद्ध। 
तदनन्तर नर्मदा और सागरके सगम-स्थलमे जाना चाहिये। 
जहाँ जमदग्नि नामसे विख्यात जनादनको सिद्धि प्राप्त हुईं थी। 
राजन्‌। वहाँ नमदा तथा सागरके सगमम स्नान करनेसे मनुष्य 
अश्वमेधक फलका तिगुना फल प्राप्त करता है ॥२९--३२॥ 


डश्२ 


*नमस्ने कूर्मछूपाय विष्णवे परमात्मने * 


[कुर्मपुगण 
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ततो गच्छत राजेद्र पिड्नलश्वस्मुत्तमम्‌। 
तत्र स्तात्वा नगे राजनू रूंद्रलाक महोयते॥३३॥॥ 
तनापवास॒य॒ कृत्वा पश्यत विमलेश्वरम्‌। 
सप्तजन्मकृत पाप हिंत्वा याति शिवालयम्‌॥३४॥ 
तता गच्छत राजेद्र आलिकातोर्थमुत्तमम्‌) 
उपोष्य रजनोमेका नियतो. नियताशन । 
अस्य॒ त्तीर्थस्य माहास्पयान्मुच्यते. ब्रद्महत्यया॥३५॥ 
राजन्र। तदुपरान्त उत्तम पिड्रलेश्वर त्ार्थम जाना चाहिये। 
राजन! वहाँ स्नान करके ममुष्य रुद्रलोकम प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
हैं। वहाँ उपवास करके जा विमलेश्वरका दर्शन करता है घह 
सात जन्माम॑ किये पापासे मुक्त हाकर शिवलोकम जाता है। 
राजेद्र! वहाँसे उत्तम आलिका-त्रीर्थभ जाना चाहिये। इस 
तार्थका माहत्म्य यह है कि यहाँ एक रात्रि उपवास करके 
सयत रहते हुए नियमपूर्वक सात््विक आहार करनेसे ब्रह्महत्या 
(-के पाप)-स मुक्ति मिल जाती है 7३३--३५॥ 
एतानि तब सक्षेपात्‌ प्राधान्यात्‌ू कथितानि तु। 
न शक्या विस्तराद्‌ वक्तु सख्या तीर्थेपु पाण्डव॥३६॥ 
पाण्डव। सक्षेप्म मैंन प्रधात-प्रधाव तीर्थोंको बतलाया। 
विस्तारपूर्यक तार्थोकी सख्याका वर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥३६॥ 


[एपा पवित्रा बिमला नदी जैलाक्यविश्लुता। 


नर्ंदा सरिता श्रेष्ठा महादेवस्थ यललभा॥३७॥ 
मनसा सस्माधस्तु नर्मदा वे युविष्ठिर। 
चाद्रायणशव साग्र लभते नात्र सशय ॥३८॥ 
अश्रद्दधातना पुरुषा नास्तिक्य प्राममाभिता । < 
पतन्ति नरक घोरे इत्याह परमेश्वर ॥३९॥ 
नर्मदा सेवते नित्य स्वय देवो महजश्वा। 
तेन पुण्या नदी ज्ेया ब्रह्मत्यापहारिणी॥४०॥ 
यह पवित्र तथा स्वच्छ जलवाली नर्मदा मंदी तीनो 
लोकामे विख्यात है। नर्मदा सभी नदियांमें श्रव् है और 
महादेवको अत्यन्त प्रिय है। युधिप्ठिर! जो मनसे भी नर्मदाका 
स्मरण करता है वह सौ चाद्भायण ब्रतासे भी अधिक फल 
प्राप्त करता है, इसमे सशय महीं है। परमेश्वरका यह कहना है 
कि श्रद्धासे रहित तथा घार नास्तिकताका आम्रय लेनेवाले पुरुष 
भीषण नरकम गिरत हैं (इसलिय ऐसे पुस्पाकों नरकसे बचनेके 
लिये नर्मदाका दर्शन-सवन करना चाहिये) इसी कारण स्थय 
दव महश्यर हम लोगाको प्ररणा देनेके लिये नित्य नर्मदाका 
सेवन करत॑ हैं अत इस पवित्र नदाकों ब्रह्महत्या-जैसे 
चाषाकी दूर कर्तववाली समझना चाहिये (तथा पूर्ण निष्वाके 
साथ इसका दर्शन सेवन अयश्य करना घाहिये) ॥३७--४० ॥ 


इवि श्रीकृर्मपुराणे पद्साहस्नणं संहित'यामुपरिविभागे चाचारिशोडउप्याय ॥४०॥ 
#इस अकार छ हजार सलासेवाली श्रीकृर्मएगपयाहिताके उपरिविध्रयमी चालीसवाँ अध्याय सम्रात्न हुआ॥# ४०॥ 


#जलज, 


4४,५4४ 
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एकतालीसवबॉं अध्याय 


तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमे भैमिपारण्य तथा जप्येश्चर-तीर्थकी महिमा, जप्येश्चर-तीर्थमे महर्पि 
शिलादक पुत्र नन्दीकी तपस्या तथा उनके गणाधिपति होनका आख्यान 


भूत उधाध 
इद. प्रैलोक्ययिस्यात तीर 
भहादयप्रिपकर 


जैमिशमुत्तमम्‌ा 
महापातकनाशतम्‌॥ ३ ॥ 
महादय दिदृक्षुणामृर्षीणा परमष्ठिताम। 
झह्यणा तिमित स्थाव सपस्तमु दिजाज्षमा ॥२॥ 

मूठजोन कहा--तातरा सातार्म दिखाया यह उत्तम 
वमिय है पे महाटवक्ता प्रिय लगतवाता तथा महातयारा 
बढ फ्रबाश कै। दिदाामा! ग्रद्मात रस वैमिय- 
के को गति उन घरापत्रा (ब्रद्मतित्र) फिर लिप या 


है जा महातयका दशशन घरतंयाो इखशम तपम्था करता 


चाहते हैं॥ ह २॥ 

मरीचयादत्रया.. विषय यमिट्ठटा. फ्रहवातणा। 
भूगवाउड्विरस_ पूर्वी. शर्यार्ण कपलाझवमुा३॥आ 
समत्य सर्ववाद. धपुपृर्ति चतुर्पुखम्‌। 
पृष्छन्ति प्रष्णिपस्दैत विध्वकर्माणमप्युतम्‌॥ ४॥। 


ग्रायाओ] प्राथल कातर्म मरापय अति मित्र करत भय 
हूपी अगिएक यहायें टशप्र क्रदियनि सभा प्रशाश या दनेषारें, 
कमाास उत्षम्त धदुगो ९ घाुगुया अख्यू विधार्मा ग्रष्मार 





उ०वि"्अ०४१५] 


*त्तीर्थमाहात्म्य-प्रकरणमे मैमिषारण्य तथा जप्येश्वर-तीर्थकी महिमा * ड 


शोध भफलजऋशजक ऋभकऋशफ्फ़ऊऋफजअ हक फज हज ऋ हज फक्ऋक्फ्जऊजऊफ्फऋभ कफ्ऋ कफ फजअभ क्र कककजकअअ ऋक ऋभककऊअफ्क क के 





चास जाकर प्रणामकर उनसे घूछा--॥ ३-४४ 


[घटकुलीया ऊचु ] 
भगवन्‌ दव्ीशान भर्गममेक कपरदिनम्‌। 
केनोपायेन. पश्यामो. ग्रृहि.. देवनमस्कृतम्‌॥५॥ 


चदकुलोत्पन्न ऋषियोने कहा--भगवन्‌! यह बतलाये 
कि हम किस उपायसे दवताओद्वास नमस्कृत अद्वितीय 
तेजस्थी कपर्दी ईशानदेवका दर्शन करे॥ ५॥ 

अद्योदाच] 

सत्र सहस्रमासध्य चाइमनोदोपवर्जिता । 
देश च य॒प्रवक्ष्यामि यस्मिनू देशे चरिष्यथ॥६॥ 
उद्स्वा मनोमय चक्र स॑ सृष्ठा तानुबाच हा 
क्षिप्तमेतन्सया. चक्रमनुव्बजत मा. चिरम्‌) 
यत्रास्प नेमि शीर्येत से देश पुरुषर्षभा ॥७॥ 

चब्रह्माजी योल-- आप लोग बाणी तथा मनके दोषास रहित 
होकर हजार यज्ञविशेष-सत्र सम्पन करें। मैं बह देश आप 
लोगाको बतलाता हूँ, जहाँ आप यज्ञ करगे। ऐसा कहकर उन 
(ब्रह्मा)-ने एक मनोमय चक्रका निर्माण करके उन (ऋषिया)- 
से कहा-मेंरे द्वारा छोड़े गये इस चक्रका आप लोग अनुगमन 
कर, विलम्ब भ करें। श्रेष्ठ पुरुषो। जहाँ इस (चक्र)-की नेमि 
शीर्ण होगी (गिरकर टूटेगी) वही स्थान तपस्या एवं यज्ञ 
करनेका शुभ स्थान हागा॥ ६-७॥ 
ततो भुमोच तब्यक्र ते च तत्समनुब्॒जन 
तस्थ वे ब्रजत क्षिप्र यत्र नेमिरशीर्यत। 
नैभिश तत्स्पृत नाप्ना पुण्य सर्वत्र पूजितम्‌॥८॥ 


सिद्धचारणसकीर्ण अक्षगन्थर्वसेवितम्‌। 
स्थान भगवत शम्भोरेतप्रैभिशमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
अंतब्र देवा सगन्धर्वा सयक्षोरणराक्षसा 


तपस्तप््वा पु देवा लेभिरे प्रवरान्‌ू बरानु॥१०॥ 
तन उन्होने (ब्रह्माने) उस (मनोमय) चक्रको छोडा और 
वे ऋषि उस चक्रके पीछे-पीछे चलने लगे। शीघ्रतापूर्वक जा 
रहे उस चक्रकी नेमि जहाँ (शीर्ण हुई) गिरी, वह स्थान नैमिश 
नामसे प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्वत्र पूजित हुआ। सिद्धो 
तथ्य चारणोसे परिपूर्ण, यक्षों-गन्धर्वोंसि सेवित यह उत्तम नैमिश 
भामक स्थान भगवान्‌ शम्भुका स्थान है। प्राचीन कालम यहाँपर 
तपस्या करके दवताआ गन्धर्बों यक्षा नागो और राक्षसोने श्रेष्ठ 
वग्नेको प्राप्त किया धा॥ ८--१०॥ 
इपर देश समाश्रित्य षदकुलीया समाहिता । 
सं्रेणाराध्य देवेश . दृष्टब्तो. महेश्वर्म्‌॥११॥ 
अन्न दान तप्सतस स्वान जप्यादिक च यतू। 
फरवरी १५- 


एकैक पावयेतू पाप सप्तजन्मकृत द्विजा ॥१: 
अब्न पूर्व. स भगवानृषीणा सत्रमासताम। 
प्रोवाच. वायुर्ब्रह्याण्ड पुराण... ब्रह्मभाषितम्‌॥ ९: 
अग्र देवों महादेवो रुद्गमाण्या किल विश्वकृत्‌। 
स्मतेडद्यापि. भगवान्‌. प्रमथे परिवारित ॥११ 
अन्र प्राणानू परित्यज्य नियमेन द्विजातय । 
बरहालोक  गमिष्यन्ति यत्र गत्या न जायते॥९ 
(मरीचि अत्रि बसिष्ठ क्रतु, भूगु तथा अगिरा-इन) 
कुलांके ऋषियांने इस देशमें रहते हुए एकाग्रतापूर्वक यज्ञानुष्ान 
देवेशकों आशाधना कर महेश्वरका दर्शन किया था। द्विजो। र 
किया गया दान तप स्रान तथा जप आदि कोई भो शुभ 
अकेला ही सात जन्मोमे किये पापको नष्ट कर उसे पवित्र 
देता है। प्राचीन कालम॑ इसी तीथमे भगवान्‌ वायुने * 
करनेवाल ऋषियाको ब्रह्माजीद्वारा कहे गये ब्रह्माण्डपुराण 
सुनाया था। आज भी यहाँ विश्वकी सृष्टि करनेवाले भगद 
महादेव प्रमधगणोसे घिरे रहकर रुद्राणीके साथ रमण 'करते 
(अपनी अन्तिम अवस्थाम) नियमपूर्वक यहाँ निवासः 
प्राणोका परित्याग करनेवाले द्विजाति लोग उस ब्रह्मलोव 
जाते हैं जहाँ जाकर पुन जन्म नहीं लेना पडता॥ ११--१५ 
अन्यच्च तीर्थप्रथध. जाप्येश्वरमितिश्रुतम्‌। 
जजाप रुद्रमनिश  यत्र ननदी महागण ॥ ६६४ 
प्रीतस्तस्थ महादंवो देव्या सह पिनाकधृक्‌। 
ददावात्मसमानत्व मृत्युवक्षनमेव च।)९४ 
एक दूसरा व्रीधोमें श्रेष्ठ तीर्थ है जो जाप्येश्वर नाम् 
प्रसिद्ध है। जहाँ महान्‌ गण नन्दीने निरन्तर रुद्रका जप किया 
और पिनाक धारण करनेवाले रुद्र-महादेव देवोके साथ उन 
प्रसत हुए और उन्हाने उन्ह (नन्दीको) आपनी समानता त 
मृत्युसे बचनेका बर प्रदान किया था॥ १६-१७॥ 
अभूदृषि स॒धर्मात्मा शिलादो भाम थर्म॑वित्‌। 
आराथयन्सहादेव युत्रार्थ वृषभध्वजम्‌॥ १८ 
ततस्य वर्षसहस्रान्ते तप्यपानस्थ विश्वकृत्‌। 
शर्वे. सोमो गणवृतों वरदोउस्मीत्यभाषत॥ १९ 
स॒ वप्रे वरमीशान वरेण्य गिरिजापतिम्‌॥ 
अंयोनिज मृत्युहीन देहि पुत्र त्ववा समम्‌॥२० 
तथास्त्वित्याह भगवान्‌ देव्या सह महेश्वर । 
पश्यतस्तस्य विप्रर्षेरतर्धान गतो.. हर ॥२९१ 
(इन नन्दीके प्रादुर्भावकी कथा इस प्रकार है--) शिल 
नामक एक धर्मज्ञ धर्मात्मा ऋषि हुए, उन्होंने पृय्प्राप्तिके लि 
वृषभध्वज महादेवकी आराधना की। तप करते हुए उन्हाने उ 


ड१४ + नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्पने * [ कूर्मपुराण 
अडअक अकऊऊ कफ अड अकअअ आह अक्अजज हअ हज हु आह ऋऋफऊऋ ४ फफ इक छइ्फ जड़ छजफ मऊ इज फमजफ जज जऊजरऊ न अअअ रह हअर अर लक 
हजार वर्षका समय व्यतीत कर दिया तब गणासे आवृत 
विश्वकर्ता सांम शर्वने “मैं वर दूँगा' इस प्रकार कहा। 
(शिलाद ऋषिने) वरेण्य ग्िरिजापति ईशानसे वर झागा कि 
मुझे आप मृत्युसे रहित अपने ही समान अयोनिज पुत्र प्रदान 
कर। दवांक॑ साथ भगवान्‌ महश्चवरन--' ऐसा हां हा! कहा और 
उन विप्रर्षिके देखते-देखते वे अन्तर्धान हो गये ॥ १८--२१ ४ 
ततो यियक्षु सवा भूमि शिलादो धर्मवित्तम ॥ 
चकर्ष लाइलेनोबी. भिन्त्चादश्यण शोभन ॥२२॥ 
स्वर्तकानलप्रख्य कुमार अहरानिव। 
रूपलावण्यसम्पलस्तजसा. भासयनू.. दिश ॥१३॥ 
कुमारतुल्या5प्रतिमो.. मेघगम्भीरया. गिया। 
शिलाद ताठ तातेति प्राह भन्दी पुन पुन ॥२४॥ 
ते दृष्ट नन्दन जात शिलाद परिषम्वजे। 
मुनिभ्यो. दर्शयामास ये. तदाभ्रमवासिन ॥२५॥ 
तदनन्तर धमझ शिलादने अपनी भूमिम यज्ञ करनेकी 
इच्छासे हलद्वारा पृथ्वीका जांवा। पृथ्वाका भदव करनपर 
उन्हाने सरव्तफ़ नामक अग्निके समान रूप तथा लावण्यसे 
सम्पत्त और अपने तेजसे दिशाआको प्रफाशित करत हुए, 
हँसत हुए एक सुन्दर कुमारका देखा। कुमार (कार्तिकेय)-के 
समान उन अतुलनीय नस्दी (नामक कुमार)-व सघ-सदृश 
गम्भीर बाणीम शिलाटका बार-बार 'तात' 'ताव' इस पकारसे 
कहा। आविर्भूव हुए उस पुत्रका देखकर शिलादन उसका 
आलिगन किया और उस आश्रमम रहनेवाले जो मुनि थे उन्ह 
भी उसे दिग्खाया॥ २१--२५॥ 
जातकर्मादिका सर्वा क्रियास्तस्थ चकार है। 
उपनदीय यधाशासत्र. वेदमध्यापयत्‌ सुतमू्‌॥२६॥ 
अधीतवेदी भगवान्‌. नन्‍्दी मतिमनुत्तमाम्‌ 
चअक्क महश्वर हर्ट जप्य मृत्युमिति प्रभुम्‌॥२७॥ 
स गत्वा मरित पुण्यामकाग्रश्नद्धयान्वित । 
जजाप रूदमनिश महेशासक्तमानस ॥२८ ४ 
त्तस्य कोट्या तु पूर्णाया शकरा भक्तवत्सल। 
आगत्य साम्व. सगणो वरढाउस्मीत्युवाथ ह॥२९॥ 
अनन्तर उन्होंने (शिलाद ऋषिन) उन भन्दीक जातकर्म 
आदि सभी सस्कार किये आर शास्त्रतिधिस उपनयन-सस्फारकर 
चेद पढाया। बेदका अध्येयनकर भगवात्‌ तन्‍्दीने 56४ विचार 
किया कि प्रभु महेश्वरका दर्शनकर मैं मृत्युकी $ उन्हे 
पवित्र भदांक तटपर जाकर एकाग्र शरथा श्रद्यायुक्त हाका महेशरमें 
अपने मनका आसक्ककर निस्‍्नर रद्का जप कला प्राम्भ कर दिया। 
उनऊ द्वाय एक कर जपकी सस्या पूण हातपर भकवत्सल 





शकरने अपने गणा तथा पार्वतीके साथ वहाँ आकर ' में वर दूँगा" 
इस प्रकार कहा॥ २६--२९ ४ 
स॒ बप्ने युकेवाह जपेय कोटिमीश्यरम। 
तावदायुर्महादेव देहीति चरमीश्वर॥३०॥ 
एकमस्लिति. साप्राच्य. देवोउप्यन्तरधीयत। 
जजाप कोटि. धयवानू धूवसतदृगतमानस ॥३१ ॥ 
द्वितीयाया च कोट्या वे सम्पूर्णाया वृषध्वज । 
आगन्य वरदोउस्मीति पग्राह भूतयणैवबृतत ॥३२॥ 
तृतीया जशुमिच्छामि काटि भूयाजपि शकरा 
तथास्त्वित्याय विश्वात्मा .. देवाउप्यन्तरथीयत॥ ३३॥ 
कोदित्रयेडथ सम्पूर्ण देव. प्रीतमना भृशम्‌। 
आग्त्य कादोबस्मीति प्राह  भूतगणैवत ॥३४॥ 
जपेय कोटिमन्या वे भूयोडपि तव॑ तेजसा। 
इत्युक्त भगवानाह न जप्तव्य त्वया पुन ॥३५४ 
नन्दीने बर माँगते हुए कहा-ई धर! मैं पुन ईश्वाका एक 
कराड जप करना चाहता हूँ, अत महादव! आप मुझ उतनी 
ही लम्बी आयु प्रदाव कर। 'एसा हां हा! यह कहकर चे देव 
अन्धनि हा गय। भगवान्‌ नन्‍्दीने पुन उमम मन लगाते हुए 
एक करोड जप किया। दो करोड जप पूल होनपर पुन 
धृवगणास आवृत वृषध्वज (शकर)-ने आकर 'मैं वर प्रदान 
करूँगा' एसा कहा। (तब नन्दीने कहा--) प्रभु शकर। मैं 
पुत्र तीसरी बार एक करांड जप करना चाहता हूँ। 'एसा ही 
हो' कहकर विश्वत्मा देव पुन अन्चर्थान हो गये। तीर कंरेड 
जप पूरा होनेपर भूवगणास आवृत अत्यन्त प्रसत-मन दंव 
(शकर)-ने बहाँ आकर कहा--'में चर प्रदान करूँगा।' 
(इस्फा नन्‍्दान कहा-) मे पुन आपके तजेस सम्पन्न 
होकर कराडकी सख्याम॑ जप करना चाहता हूँ। एंसा 
कह जानेपर भगवानूने कहा--अब छुम्ह॑ आये जप नहीं 
करता है॥ ३०--३५॥ 
अमरे जरया त्यक्तों भम्त पावगत सदा। 
महागणपफतिदेव्या... मुझे भव महेश्वर ॥8६॥ 
चांगीश्वी.. झ्ोगतेता.. गणानामीश्वरेश्वर । 
सर्वलोकाधिप श्रीमान्‌ सर्वज्ञो. मदबलान्वित ॥१७॥॥ 
ज्ञन तन्यामक दिव्य हस्तामलकक्तू तबा 
आभूतसम्प्लवस्थायी तता यास्यसि मत्पदमू॥ ३८ भ 
तुम जरास (वृद्धावस्थासे) मुक्क और अमर होकर सदा 
मई समोयम स्थित रहोगे। तुम देवी (पार्वतो)-क पुत्र, 
महागणपति (मरे गणक अधिपति) एवं महश्वर होओगे। तुम 
योगीश्वर योगनेता गणाके ईश्वराक॑ भी ईश्वर सभी लाकोके 
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*विविध शैव-तीर्थेकि माहत्म्यका निरूपण* ड' 
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अधिपति, श्रीमान्‌ सर्वज्ष और मरे बलसे सम्पन रहांगे। मेरा 
दिव्य ज्ञान तुम्द हस्तामलकव॒त्‌ प्राप्त रटेगा। तुम महप्रलयपर्यन्त 
(गणेश्वर एवं नत्दीके रूपम) स्थित रहोगे और ठसक बाद मरे 
घदको प्राप्त करोगे॥ ३६--३८ ॥ ॒ 

'एतदुकक्‍त्या. महादवा गणानाहुय. शकर । 

अभिषेकेण .__युक्तेन नन्दीश्वरमयोजयत्‌ ॥ ३९॥ 
उद्दाहयामास च॑ ते स्वयमेव पिनाकधूकू। .. 
भरुता चघ॒ शुभा कन्या सुयशेति च विश्रुताम्‌॥४०॥ 
+«. ऐसा कहकर महादेव शकसे गणास युताऊर उन नन्दी धरका 


गणाके अधिपतिके पदपर अत्यन्त उपयुक्त अभिषेक-रवि्ि 
नियुक्त कर दिया। पिनाक धारण करनेवाल शकरन॑ स्वय 
मर्दगणाकी शुभ कन्या जो “सुयशा' इस मामसे विख्यात ' 
उसके साथ इनका वियाह कर दिया॥ ३९--४०॥ 
एतजप्येश्वः स्थान देवदेवस्थ शूलिन । 
यत्र॒ तत्र मृता मर्त्यो रुद्रलके महीयत॥४९ 

यह जप्येश्वर नामक स्थान देयाधिदव शूली शकरका स्थ 
है। यहाँ जहाँ कहीं भी शरीर त्याग करनवाला रुद्रलोक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है॥ ४१॥ 


इति श्रीकृर्मपुराणे पद्साहस्त्य सहितायामुपरिविभागे एकचत्वाररिशोउध्याय ॥४९॥ 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लॉकांवाली श्रीकृर्मपुराणसल्तिफे उपरिविभागम एकतालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ४९ 
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बयालीसवों अध्याय 
विविध शैव-तीर्थोके माहान्म्यका निरूपण, त्ती्थंकि अधिकारी तथा तीर्थ-भाहात्म्यका उपसहार 


दे [ सूत उचांच ] 

अन्यच्च ,तोर्थप्रवर जप्य॑श्वरसमीपत । 
नाश पश्चनद॒ पुण्य सर्वपापप्रणाशनम्‌0१७४ 

व्रिशायोपोपितस्तत्र पूजयित्वा महे श्वरम्‌। 
सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयत॥ २॥ 

अन्यच्च त्ीर्थप्रवा शकरस्याम्रितौजस ॥ 
महाभैरवमित्युक्त महापातकनाशनमू॥ ३ ॥ 

तीर्थाना च पर तीर्थ वितस्ता परमा नदी। 
सर्वपापहरा पुण्या. स्वयमंब गिरीद्धजाओडा॥ 
सूतजीने कहा--जप्येश्वर्क समीपम हा पञ्चनद नामका 
एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है, जो पवित्र तथा सभी पापाफ़ा नाश 
करनेवाला है। वहाँ तीन रात्रिपर्यनत उपबासकर महेश्वरकी 
पूजा करनंस मनुष्य सभी पापास मुय्त हा जाता है तथा पिशुद्ध 
आत्मावाला हाकर रुद्रलाकम प्रतिष्ठित होता है। अमित तेजस्वी 
'शकरका एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जा महाभेरव नाम कहा गया 
है यह 'महापातकाका नाश करनेबाला है। बितस्ता नामऊ श्रेष्ठ 
नदी तोरथो्में परम तीर्थ है वह सभी पापाको हरन॑वाली पवित्र 
और साक्षात्‌ पार्वतीरूप ही है॥ १--४॥' 

तीर्थ यश्चतप नाम शम्भोरमिततेजस । 
यत्र देवादिदवेष चक्रार्थ पृजितो. भव ॥५॥ 

पिण्डदानादिक. तत्र॒.प्रत्यानन्तफलप्रदम्‌। 
मृत्तस्ततापि नियमाद्‌. बहालोके.. महीयत॥६॥ 
अमित तेजस्वा शम्भुका पञ्चतप नामका एक तीर्थ है जहाँ 


देवाक आदिदव (विष्णु)-ने चक्र-प्राप्तोकि लि 
शकरकी पूजा की थी। चहाँ (पञ्चनद तीर्थम) किया गः 
पिण्डदान आदि कर्म परलोकमे अनन्त फल प्रदान करनेवाः 
होता है। वहाँ सकल्पपूर्वक नियमसे निवास करत॑ हु 
यथासमय प्राण-त्याग करनेवाला ब्रह्मतोकम॑ महिमा प्रा 


करता है॥ ५-६॥ 

कायावरेहण नाम महादेवालय शुभम्‌। 
यत्र माहंश्चवरा थर्मा मुनिभि सम्प्रवर्तिता ॥७ 
श्राद्ध दान तपो होम उपवासस्तथाक्षय । 


परित्यजति य॒प्राणान्‌ रुद्लोक स॒गच्छति॥८ 
अन्यच्य॒ तीर्थप्रवर कन्यातीर्थमिति . श्रुत्तम्‌॥ 

तग गत्वा त्यजतू प्राणोल्लोकान्‌ प्राप्तोति शाश्वतानू॥९ 
जाम्रदम्यस्थ॒तु शुभ रामस्यथाक्लिप्टकर्मण । 

तत्र सस्‍्तात्या तीर्थवोे गोसह्रफल लमभेत्‌॥१० 
महाकालमिति ख्यात तीर्थ त्ैलोक्यविश्वुतम्‌। 
शत्वा प्राणानू परित्यज्य गाणपत्यमवाण्तुयात्‌॥ ११ 
शुद्याद_ गुहातम तोर्थ नकुलीश्वरपुत्तमम्‌ 

तत्र सनिहित श्रीमानू भगवान्‌ नकुलीश्वर ॥१२' 
“* कायावरेहण नामक महादबका एक शुभ स्थान (तार्थ 
है जहाँ मुनियाने माहेश्वर धर्मोका प्रवर्तन किया था। वह 
किया गया श्राद्ध , दान तप होम तथा उपवास अक्षय (फल 
प्रदान करनवाला) होठा है। वहाँ जो प्राण परित्याग करता है 
वह स्द्रलाकमे जाता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है, जा कन्यातीः् 


डर 


*नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मच* 


[कूर्मपुगाण 
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इस नामस विख्यात है। वहाँ जाकर प्राणोका परित्याग करनेसे 
शाश्वत लोकोकी प्राप्ति होती है। जमदम्निके पुत्र अक्लिष्टकर्मा 
परशुरामका भी एक शुभ तीर्थ है। उस तीर्थ-श्रे्ठमे समान करनेसे 
हजार गोदानका फल पाप्त होता है। महाऊाल इस नामसे विर्यात 
त्तर्थ ततीना लोकापे प्रप्तिद्ध है। वहाँ जाकर प्राणाका परित्याय 
करनेसे गाणपत्य-पद प्राप्त होता है। श्रेष्ठ नकुलाश्वर ठ्रीथ 
गुहास्थानामें भी अत्यन्त गुह्य है। वहाँ श्रीमान्‌ भगवान्‌ नकुलीश्वर 
विगजमान रहते है॥ ७--१२॥ 
हिमवच्छिखरे.. रम्ये. गद्गाद्वोा.. सुशोभने। 
दंव्या सह महादेवो नित्य शिष्यैश्ध सवृत ॥१३॥ 
तत्र स्नात्वा महादव पूजबित्वा वृषध्वजम। 
सर्वपापैर्विमुच्येत मृतस्तस्ज्ञानमाणुयात्‌ ॥ १४॥ 
हिमालयके रमणीय शिखरपर स्थित अत्यन्त सुन्दर 
गड्ढाड्वार्म शिष्योसे घिरे हुए महादेव देवीके साथ मित्य निवास 
करते हैं। वहाँ स्वानकर वृषध्वज महादेवकी पूजा करनेसे सभी 
पापोस मुक्ति हो जाती है और भृत्युके बाद परम ज्ञान प्राप्त 
होता हे॥ १३-१४॥ 
अन्यच्यध॒ देवदेवस्य स्थान युण्यतम शुभम्‌। 
भीमश्वरमिति ख्यात गत्वा मुझति पातकम्‌॥१५॥ 
तथान्यच्यण्डबंगाया. सम्भद पापनाशन । 
तत्र स्‍्तात्था च॑ पीत्वा च मुच्यत् ब्रह्महत्यवा॥१६॥ 
दवाधिदव (शकर)-का एक दूसय शुभ तथा पविव्रतम 
स्थान है जो भीमेश्वर इस नामसे विख्यात है। वहाँ जानस 
व्यक्ति पापसे मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चण्डब्या नदीका 
उदगम-स्थान भा पापोका बाश करनंवाला है। वहाँ स्तान करने 
तथा जलका पान करनेसे मनुष्य ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता 
है॥ १५-१६॥ 
सर्वेधामपि चैनेषा. तीर्थाना परमा पुरी/ 
नाप्ता वाराणसी दिव्या कांटिकोट्ययुवाधिका॥१७॥ 
तस्या. पुरस्तान्माहात्य भाषित वो मया त्विह। 
भान्य्र. लभ्यते.. मुक्तियोगिनाप्येकजन्मना ॥ १८ ह 
इन सभी तीर्थोमे भी श्रष्ठ तथा दिव्य वागणसी नामकी 
पुरी हजार काटिगुना अधिक फलप्रदा है। पूर्वम मैंने आप 


लोगोसे उसके माहात्म्यका वणन किया था। यागीकों भी 
(वाराणसीके अतिरिक्त) अन्यत्न एक जन्मे मुक्ति नहीं 
मिलती ॥ १७-१८ ॥ 
एते प्राथान्यत ग्राक्ता देशा पापहरा भृणामा 
गत्वा सक्षालयेत्‌ पाप जन्मान्तशशते कृतम्‌॥१९॥ 
य॒स्वधर्मान्‌ू परित्यस्थ तीर्थदेवा करोति हि। 
न तस्य फलते तीर्थमिह लाॉके परत्र च॥२०॥ 
मनुप्याक॑ पापोको हरनेवाले ये प्रधान-प्रधान देश (तीर्थ) 
बतलाय गय हैं। यहाँ जाकर सैक्डो जन्मोमे क्रिये पाणाका 
प्रक्ालल करना चाहिये। जो अपने धर्मोका परित्यागकर 
क्रॉर्थोका सेवन करता है, उसके लिये तीर्थ न इस लोकम 
फलदायी होत हैं न परलाकम ॥ १९-२०॥ 
प्रायश्चिती च॑ विधुरस्तथा पापचरों गृही। 
प्रकुर्यात्‌ तीर्थलसेवा थ॑ चान्य तादृशा जना ॥२१॥ 
सहारा सपलीको गच्छेतू तीथानि यालत। - 
सर्वपापकिनिर्मुक्ती.. यथोक्ता.. गतिशणुयात्‌॥२१॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य कुर्याद्‌ वा तीर्थसेवनम्‌। 
विधाय वृत्ति पुत्राणा भाया तंयु निधाय च॥०२३े॥ 
प्रायश्चत्ती पलीस॑ रहित विधुर पुरुष तथा जिनके 
ह्वाए पाप हा यया है एस गृहस्थ एवं इसी प्रकारक जा 
अन्य लाग हैं, उन्हं (पण्चात्तापपृर्वक यथाशास्तर) वार्थीका 
संवन करना चाहिये। प्रयलपूर्वक अग्नि अधवा पलौके 
साथ तांर्थोम जाना चाहिय। एसा करनस मनुष्य समस्त 
पापते मुक्त हॉकर यथोकत यति (उत्तम यत्ि) प्रात 
करता है। अथवा तानी ऋणास मुक्त होनेके बाद 
पुत्ाके लिये जीविका-सम्बन्धी वृत्तिकी व्यवस्थाकर और 
अपना यलाकों उन्हें सॉपकर तीर्थका सेवन करना 
चाहिये ॥ २१--२३ ॥ 
प्रायश्चित्तप्रसड्वेन वीधमाहात्यमीरितम्‌। 
यथ पठेच्छूणुयाद्‌ वापि मुच्यते , सर्वपातके ॥२४॥ 
प्रायश्चिचके प्रसगवश तीर्थोंके माहात्म्यका चर्णन किया 
। इसे पढ़नवाला अथवा सुबनवाला भी सभी पातकोसे 
मुक्त हां जाता है॥ रेड ॥ 


ड्ति श्रीकृमीपुएाणे यट्साहसर्ण सहित्ायामुपरिविश्यये दिचव्वारिशो्रेपध्याय #४२ # 
॥ इस प्रकार छ हजार श्लीकांचाली अरीक्मपुरागलाहिकाके उपरिविभायमे क्यालीसवोँ अध्याय समाप्त हुआ# ४२# 
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१-आग्निटोत्रा खातपस्थ- 








आश्रम स्वीकारकर अपनी अग्वि कथा धर्मप्तलाक साथ ताधम निवास करता है। 


उ०वि० अ० ४३ ] 


*चतुर्विध प्रलयका प्रतिपादन* 
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चतुर्विध प्रलयका प्रतिपादन, नमित्तिक प्रलयका विशेष वर्णन, विष्णुद्दारा अपने माहात्म्यका निरूपण 


हि ित उ्वाच 4 
एतदाकर्ण्य विज्ञान नारायणमुखेरित्तम्‌। 
कृर्मपधर देव. पप्नच्छुर्मुनय प्रभुम॥१॥ 


सूतजीने कहा--नारायणके मुझसे कहे गये इस विशिष्ट 
ज्ञानकों सुनकर मुनियाने कूर्मरूप धारण करमवाल प्रभु दवम 
पूछा--॥१॥ 

बट कुबज्ब॒]' 
भवता धर्मा भोक्षज्ञान स्विस्तरम्‌॥ 
लोकाना. सर्गविस्तारा वशमन्वन्तराणि च॥२॥ 
प्रतिसर्गमिदानीं.. नो... वक्तुमईसि माधवा 
भूताना भूतभव्येश यथा पृर्व. त्वयोदितम्‌॥ ३॥ 

मुनियाने कहा--(सूतजी') आपने विस्तारपूर्वक धर्म 
मीक्ष ज्ञान, लाकोंकी सृष्टिक विस्तार वश और भन्वन्तराकी हमें 
बतलाया। माधव! भूतभव्येश' जैसा आपन पूर्वमें (पुराण-लभणके 
प्रसगस प्रतिसर्गके विषयम) बतलाया है तदनुसार अब हम 
प्राणियाके प्रतिसर्गके विषयम बतलाये॥ २-३ ॥ 

[ सृत उबाच | 

श्रुत्वा 'तेषा तदा वाक्य भगवान्‌ कृमरूपधृक्‌। 
व्याजहार महायोगी  भूताना  प्रतिसचरम॥४७ 

सूतजीने कहा--तब उनके उस वचनको सुनकर कूर्मम्पधारी 
महायागी भगवानूने भूताके प्रतिसचर अर्थात्‌ प्रलयका वेणन 
किया॥ ४॥ कः 


कथिता 


कर्म उबाच | 
नित्यो भैमित्तिकश्चैव. प्राकृतात्यन्तिकी तथा। 
चतुर्धाय.. पुराणेइस्मिनू. प्रोच्यते . प्रतिसचर ॥५॥ 


योज्य, सदृश्यते नित्य लोके भृतक्षयस्त्विह। 
नित्य सकीरत्यते भाष्ठा मुनिधि प्रतिसचर 0६७ 
ब्ाह्मो नैपित्तिको नाम कल्पान्ते यो भविष्यति। 
त्रैल्ोक्यस्थास्थ कथित. प्रतिसों मनीषिधि ॥७॥ 
महदाद्य _विशेषात्)न चदा  सयाति सक्षयम्‌। 


प्राकृत प्रतिसर्गोड्य. प्रोच्यते' कालचिन्तके ॥८॥ 
झ्ाादात्यन्तिक प्रोक्तो. यागिन. परमात्मनि। 
प्रलय प्रतिसर्गोड्य "कालचिन्तापौद्विजै ॥९॥॥ 


कृर्ष घोले--इस पुराणम नित्य, नैमित्तिक प्राकृत तथा 
आत्यन्तिक-इस प्रकारस चार प्रकारका प्रतिसचर (प्रलय) 
'कहा गया है) लोकमे यहाँ जो प्राणियाका नित्य क्षय दिखलायी 
देता है, उसे मुनिया। नित्य-प्रलयके नामसे कहा है। कल्पान्तमे 
अह्या (-की निद्रा)-के निमित्तस॑ होनेवाले तीना लोकींके 
प्रतिसर्ग-प्रलयको विद्वानोने ( नैमित्तिक प्रलय) कहा है। 
महत्त््वसे लकर विशेषपर्यन्त समस्त तत्त्वोका जो क्षय हो जाता 
है, उसे कालचिन्तफाने प्राकृत प्रतिसर्ग कहा है और ज्ञानद्वारा 
परमात्मामें होनेवाले यागियोंके आत्यन्तिक प्रलयको! कालचिन्तक 
द्विज आत्यन्तिक प्रतिमर्ग (प्रलय) कहते हैं॥ ५--९॥ 
आत्यन्तिकश्ष कथित. प्रलयोउत्र ससाधन । 
नैमित्तिकमिदानीं. व. कथयिप्य. समासत*॥ १०७ 

यहाँ साधनसहित आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मोक्षका चर्णन 
किया गया है। अब में सक्षेपपत आप लागाको नैमित्तिक 
प्रलयके विषयम यतलाऊँगा॥ १०॥ 
अतुर्युगसहस््रान्ते सम्प्राप्ते प्रतिसच्चे।. 
स्वात्मसस्था प्रजा कर्तुँ प्रतिपेदे प्रजापति ॥११॥ 
तता भवत्यनावृष्टिस्तीक्रा सा शतवार्पिकी। 
भूतक्षयकेरी.. घोर... सर्वभूतक्षयकरी॥ ११॥ 
ततो यान्यल्‍पसाराणि भत्त्वानि पृथिवीतले। 
तानि चाग्र प्रलीये भृमित्वमुपयान्ति च॥१३॥ 
सप्तरश्मिरथो भूत्वा समुत्तिष्ठनू दिवाकर । 
असहारश्मिर्भवति. पिबलम्भा . गंभस्तिभि ॥९४॥ 
तस्य "ते रश्मय सप्त पिब्न्त्यम्थु महार्णवे 
तेनाहरेण ता दीप्ता * सृर्या सप्त भवन्तयुत॥ १५१ 
ततस्ते रश्मय संप्त सूर्या भूत्वा चतुर्दशिशमू। 
चतुर्लोेकॉमेद सर्व दहन्ति. शिखिनस्तथा ५९६७ 

'एक हजारे चतुर्युग ( 'सत्य-त्रत्ा-ट्वापर तथा कलियुग)- 
के अन्तर्म प्रलयकाल उपस्थित हानपर प्रजापति समस्त प्रजाको 
आत्मस्थ करनेकी इच्छा करते हैं। इसके बाद सौ चर्षोत्क तीत्ें 
अनावृष्ट 'होती है वह भूत एवं मभी प्राणियाका विनाश 
करनेवादी दथा अत्यन्त भयरर हाती है। तदनन्तर भूमिपर जा 
अल्पसार अर्थात्‌ निर्बल प्राणी हाते हैं सबसे पहले उनका लय 
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४१८ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने * (कृर्मपुराण 
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होता है और वे भूमिम मिल जाते हैं। तब सात ल्‍ 
रधपर आरूढ होकर सूर्य उदित होत हैं। उनकी किरण असहच 
हो जाती हैं, वे अपनी किरणाद्वारा जल पीने लगते हैं। उनकी 
ने साता रश्मियाँ महासमुद्रमे स्थित जलको पीती हैं। उस 
आहाससे उद्दीप्त होकर वे (सात) रश्मियाँ पुन सात सूर्य बन 
जाती हैं। तदनन्तर सूर्यरूप वे सातो रश्मियाँ चारो दिशाओ 
तथा सम्पूर्ण इस चतुर्लोककों अग्निके समान दग्ध करने 
लगती हैं॥ ११--१६॥ 
व्याणुवन्तश्न॒ ते, विप्रास्तू्ध॑ चाधश्व रश्मिभि । 
दीप्यन्ते भास्करा .- सप्त चुगान्ताग्निप्रतापिन ॥१७॥ 
ते सूर्या बारिणा दीप्ता बहुसाहस्नरश्मय । 
ख समावृत्य तिप्ठन्ति निर्दहन्तो वसुधराम्‌॥१८॥ 
ततस्तेषा. प्रतपेन दह्ममाना.._ बसुधरा। 
साद्रिनद्यर्णवद्वीपा._- निस्‍्नेहा समपद्यत॥ १९॥ 
दीप्ताभि सतताभिश्च॒ रश्मिभिवें. समन्तत । 
अधक्षोर्ध्व॑च लग्नाभिस्तिर्यक्‌ चैव समावृतम्‌॥२०॥ 
ब्राह्मणो। प्रलयकालीन अग्निके तेजसे युक्त व सातो सूर्य 
अपनी-अपनी रश्मियाके द्वारा ऊर्ध्व तथा अधोभागको व्याप्तकर 
अतिशय उद्दीप्त हो जाते है। जलसे प्रदीपत अमेक सहस्त 
रश्मियावाले वे सूर्य आकाशको आवृतकर स्थित रहते हैं और 
पृथिवीकों जलाने लगते हैं। तदनन्तर उनके तेजसे जलती हुई 
पृथ्वी पर्वता नदियां समुद्रो तथा ट्वीपाके साथ स्नेह (द्रवभाव)- 
से रहित हो जाती है अर्थात्‌ अत्यन्त सूख जाती है। सतत 
ग्रदीत्त रहनेवाली वे रश्मियाँ ऊपर-नीचे तथा आडे-तिरछे सभी 
आर व्याप्त हो जाती हैं॥ १७--२०॥ > 
सूर्याग्निना प्रमृष्ठाना । ससृष्टाना परस्परम्‌। 
एकत्वमुपयातानामेकज्वाल भवत्युत॥२१॥ 
सर्वलोकप्रणाशश्ष॒ सो5ग्निर्भूला. सुकुण्डली। 
चतुर्लोकमिद सर्व निर्दहत्यात्मतेजसा॥ २२॥ 
तत प्रलीने सर्वस्मिज्जड्ूमे स्थावर तथा। 
निर्वुक्षा निस्तृणा भूमि कूर्मपृष्ठा प्रकाशत॥२३॥ 
अम्बरीषमिवाभाति सर्वमापूरित जगत 
सर्वमेष तदर्चिर्भि पूर्ण जाज्वल्यते पुन ॥२४॥ 
सूर्यरूप अग्निक द्वारा प्रकृष्टरूपसे शाधित और परस्पर 
ससृष्ट ससारक समस्त पदार्थ एक ज्वालाक रूपम एकाकार हा 
जाते हैं। सभी लाऊाका नष्ट करनवाला वह सूयरूप अग्नि एक 
मण्डलके रूपम हांकर अपन तेजस इस सम्पूण चतुर्लोकका 


दग्ध करने लगती है। तब सम्पूर्ण स्थावर एवं जगम पदार्धोंके 
लीन हो जानेपर वृक्षा तथा तृणासे रहित भूमि कछुएके पीठके 
समान दिखलायी देती है। (किरणोंसे) व्याप्त समस्त जगत्‌ 
अम्बरीप-भडभूजेकी कडाहीफे सदृश वर्णवाला दिखलायी 
देता हे। उन ज्वालाआके द्वारा सभी कुछ पूर्णरूपसे प्रज्वलित 
होने लगता है॥ २१--२४॥ 
गाताले यानि सत्त्वानि महोदधिगतानि च। 
ततस्तानि प्रलीयन्ते  भूमित्वमुपयान्ति च॥२५॥ 
द्वीपाश्न॒ पर्वताश्चैव. वर्षाण्यथ. महोदधीन्‌। 
तानू सर्वान्‌ भस्मसात्‌ कृत्वा सप्तात्मा पावक प्रभु ॥२६॥ 
समुद्रेभ्यो नदीभ्यश्च॒ पातालेभ्यश्व सर्वश 
पिबलप समिद्धोडग्नि पृथिवीमाश्रितों ्वलन्‌॥२७॥ 
त़दनन्तर पातालमे तथा महासमुद्राम जो प्राणी रहते हैं 
उनका लय होता है और वे सभी भूमिके रूपम॑ परिवर्तित हो 
जाते हैं। सात (सूर्यो)-के रूपमे प्रदीक्त हो रह प्रभु पावक 
(अग्रिदेव) उन सभी द्वीपो पर्वता, बर्षों तथा महासमुद्राको 
भस्मसात्‌ कर देते हैं। समुद्रो नदिया तथा पातालाके सम्पूर्ण 
जलका शोषण करती हुई प्रदी्त अग्नि (सूर्यकी ज्वाला) 
पृथ्वीपर प्रज्वलित होने लगती है अर्थात्‌ पृथ्वीको जलाने 
लगती है॥२५--२७॥ 
तत  सवर्तक ,शैलानतिक्रम्य महास्तथा। 
लोकान्‌ दहति दीप्वात्मा रुद्रवेजोबिजृम्भित ॥२८॥ 
स॒ दःब्ध्या पृथिवी देवों रसातलमशोषयतूा 
अधथस्तात्‌ पृथिवीं दग्ध्वा दिवमूथ्व ।दहिप्यति॥२९॥ 
योजनाना शतानीह सहस्राण्ययुतानि चे। 
उत्तिष्ठत्ति शिखास्तस्थ वह्ने सवर्तकस्थ तु॥३०॥ 
तदनन्तर महान्‌ सवर्तक नामक अग्नि पर्वताका अतिक्रमण 
करते हुए स्द्रके तेजसे पुष्ट होनेके कारण दीपघ्त आत्मावाला 
होकर लोकाको जलाने लगती है। (सम्पूर्ण) पृथ्वाकों दग्धकर 
व॑ अग्रिदेव रसातलको शापित करते हैं! पृथ्वाक मीचंक 
भागकों जलाकर ऊपरके च्युलोकको जलान लगत हैं। उस 
सवर्तक अग्रिको शिखाएँ सैंकडा हजार तथा दस हजार 
याजव ऊपरतक उठने लगती हैं॥ २८--३०॥ 
गन्धर्वाश्च पिशाचाश्न सयक्षोरगराक्षसान्‌। 
तदा दतहत्यसो. दीप्त कालरूद्रप्रचादित ॥३१॥ 
भूलोंक च भुकलोंक स्वलेक च तथा मह। 
दहदशप कालाग्नि कालो विश्वतनु स्वयम्‌॥ ३२॥ 


















उ०वि० अ० ४३] 


*चतुर्विध प्रलयका प्रतिपादन+ 


ड१९ 


हज क्फशशफ्क्फ्क्ह्ऋ शक्ल कक भकफ्ऋभऋऋक शक अभकऊ अशश भ आभ ऋ अं ऊ क् अ अकऊ अक #ऊआ आ आ श क क भा का ऋआ आफ अआ आह अं आ कऊ शऊ आफ ही आ आह झा औी कक के ॥ए 





व्याप्तेष्वतेषु.. लोकेषु.. तिर्यगूध्व॑मथारिनना। 
ज़त्‌ तेज समनुप्राप्य कृत्स जंगदिद शने। 
अयोगुडनिभ सर्व त़दा चैक प्रकाशते॥३३॥ 


तब कालरुद्रद्वार प्रेरित होकर यह उद्दी्त अग्नि गन्धर्वों 
पिशाचों, यक्षा, नागो तथा राक्षसोको जलाती है। कालाग्रि- 
स्वरूप विश्वात्मा स्वय काल भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोॉक तथा 
महलेकिकी सम्पूर्णरूपसे जला देता है। इन लोकोर्म तिरछे 
तथा ऊँचे सब जगह अग्निके द्वारा व्याप्त कर दिये जानेपर 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस तेजसे धीरे-धीरे पूरित होकर (जलते 
हुए) एक अय पिण्ड (लोहपिण्ड)-के समान प्रकाशित होने 
लगता है॥ ३१--३३॥ 
ततो. गजकुलोब्नादास्तडिद्धि.. समलकृता । 
उत्तिष्ठन्ति त़दा व्योप्ति घोश सबर्तका घना ॥३४॥ 
'केचिन्नीलोत्पलश्यामा _ केचित्‌ कुमुदसनिभा । 
धूप्रवर्णास्तथा केचित्‌ केचित्‌ पीता पयोधरा ॥३५॥ 
'केचिद्‌ु._ रासभवर्णास्तु. लाक्षारसनिभास्तथा। 
शद्डुकुन्दनिभाश्चान्ये.. जात्यज्ञननिभा.. परे॥३६॥ 
मन शिलाभास्त्वन्य च_ _कपोतसदृशा. परे) 
इन्द्रगोपनिभा 'कचिद्धरितालनिभास्तथा। 
इन्द्रचापनिभा. केचिदुत्तिप्ठन्ति. घना दिवि॥३७॥ 

तदनन्तर हाथियांके समूहके समान नाद करनेवाले 
विद्युत्से, अलकृत संवर्तक नामक भयकर मेघ आकाशमे 
प्रकट होते हैं। उन मेघाम॑से कुछ नीलकमलके समान 
श्यामवर्णके, कुछ कुमुदके समान श्वेत, कुछ धूप्रवर्णके, 
कुछ पीतवर्णक कुछ रासभ (धूसर) वर्णके कुछ 
लाक्षाससके समान कुछ दूसरे शख तथा कुन्द (पृष्प)-के 
समान रगवाले कुछ जाती पुष्प (चमेली)-के तथा अञ्ञन 
(काजल)-के समान कुछ मन शिला (मैनसिल)-के समान 
रगवाले और कुछ दूसरे कपोतके समान वर्णवाले, कुछ 
इन््रगोप (बीरबहूटी कौट)-के समान कुछ हस्तालके 
समान और कुछ इन्द्रधनुषके समान वर्णवाले मेघ आकाशमे 
प्रकट होते हैं॥ ३४--३७॥ 
केचित्‌ पर्वबता्तक_ाशा केचिद्‌ गजकुलोपमा ॥ 


कूटाड्रारनिभाश्नान्ये केचिन्मीनकुलोइ्वहा । 
बहुरूपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिन ॥३८॥ 
तदा जलधत 


सर्वे पूरयन्ति नभ स्थलम्‌ 
ततस्ते जलदा घोरा राविणो भास्करात्मजा 


सप्तधा सवृतात्मानस्तमग्नि शमयन्त्युत॥ ३९॥ 

कुछ मेघ पर्वतके तुल्य, कुछ हाथियोके समूहके समान, 
कुछ कूटाज्ञाके समान और कुछ मछलियोंके समूहके 
आकारके होते हैं ।॥व मेघ अनेक रूप धारण करनेवाले, भयकर 
आकारवाले तथा घोर गर्जना-जेसी ध्वनि करनेवाले होते 
हैं। उस समय वे सभी बादल आकाशको व्याप्त कर लेते 
हैं तदनन्तर भास्करसे उत्पन गर्जना करनेवाले वे सात 
प्रकारके भयकर बादल एकत्रित होकर उस अग्रिको शान्त 
करते हैं॥ ३८-३९॥ 
ततस्ते जलदा वर्ष मुझन्तीह महौधघवतू। 
सुघोरमशिव सर्व भाशयन्ति च. पावकम्‌॥४०॥ 
प्रवुष्ट च. तदात्पर्थमम्भसा  पूर्यती जगतू। 
अद्धिस्तेजोउभिभूतत्वात्‌ू तदाग्नि. प्रविशत्यप ॥४९॥ 

तदुपरान्त वे मेघ महान्‌ बाढके समान जलकी वर्षा 
करते हैं और अत्यन्त भयकर, अकल्याणकारी उस सम्पूर्ण 
अग्निको नष्ट कर देते हैं। अतिशर्य चृष्टि होनेके कारण जगत्‌ 
जलसे परिपूर्ण हो जाता है। जलके द्वारा तेज (अग्नि)-के 
अभिभूत होनेके कारण उस समय वह आंग्र जलम प्रविष्ट हो 
जाता है॥ ४०-४१॥ $ 
नष्टे चाग्नौ वर्षशते पयोदा क्षयसम्पमवा । 


ग्लावयन्तोडथ भुचन महाजलपरिस्नवे ॥४२॥ 
धाराभि पृरयन्तीद चोद्ममाना. स्वयम्भुवा। 
अत्यन्ससलिलौधेश्च बेला. इब. महादधि ॥४३॥ 


इस तरह अग्निके शान्त हो जानेपर स्वयम्भू प्रह्माक द्वारा 
प्रेरित मेघ अत्यधिक जलके प्रवाहासे समस्त भुवनकों आप्लाबित 
करते हुए वैसे ही अपनी जलधाराओंसे इस भुबनका 
परिपूर्ण कर देते हैं, जैसे समुद्र अत्यधिक जलाक 
प्रवाहोसे अपने तटाको आप्लावित कर दता है। ये मघ इतन 
जलसे भरपूर हैं कि इनका क्षय दिव्य सैकडा वर्षोम्म कदाचित्‌ 
सम्भव है॥ ४२-४३॥ हि 
साद्रिद्वीपा तथा पृथ्वी जले सच्छादमते शर्म ।_ 
आदित्यरश्मिभि. पीत जलमश्रेपु. तिप्ठ॑ति। 
घुन पतति तद्‌ भूर्मी पूर्यन्‍्त तेन चार्णबा ॥४४॥ 
तत समुद्रा सवा वेलामतिक्रान्तास्तु कृत्सश । 
पर्वताक्ष  विलीयन्ते भही चाप्सु निमरजति॥४५॥ 
तस्मिलेकार्णवे. घोरे. नष्टे.. स्थावरजड्रमा 
योगनिद्रा समास्थाय शेते देव प्रजापति ॥४६॥ 


ड२० 


+नमस्त॑ कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


[कूर्मपुसण 


अश्रऋ्क्ऋज कं ऋभ कक कक ॥७७७७७७७७७७७७७०७४००७७४७ ०० कफ कप हज 





धीरे-धीरे पर्वतो तथा ट्वीपावाली पृथ्वी जलसे ढक जाती | हैं। जगव्‌के एकार्णव हो जानेवर मायाका अधिष्ठावा मैं सत्तवका 


है और सूर्यकी रश्मियाद्वार गृहीत वह जल बादलांम क्‍ 
रहता है। पुन वह जल पृथ्वीपर गिरता है और उससे समुद्र 
इतने आपूरित हो जाते हैं कि सर्वत्र अपने तटका अतिक्रमण कर 
चे जलमय हो जाते हैं पर्वत जलम विलीन हो जाते हैं और 
पृथ्वी भी जलम डूब जाती है। उस भयकर एकार्णव (महासमुद्र) - 
मे स्थावर-जगम सभीक लीन हां जानपर यांगनिद्राका आश्रय 
ग्रहणकर देव प्रजापति शयन करते हैं॥ ४४--४६॥ 


अतुर्युगसहस्त्रान्त कल्पमाहुर्महर्पय । 
वाराहो वर्तते कल्पो यस्य विस्तार ईरित ॥४७॥ 
असख्यातास्तथा कल्पा ब्रह्मविष्णुशिवात्मका । 


कथिता हि. पुराणेपु भुनिभि कालचिन्तकै ॥४८॥ 
मात्तिकेष्वणथ. कल्पेषु _ माहात्मममथिक हरे । 
तामसंपु. हरस्योक्त राजसंपु.. प्रजापत॑ ॥४९॥ 
योउ्य प्रवर्तती कल्पो वाराह सात्तिको मत ॥ 
अन्ये चर सात्तिका कलल्‍्पा मम तेपु परिग्रह ॥५०॥ 
महर्षियोन एक हजार चतुयुगीका एक कल्प कहा है। 
अभी जिसका विस्तार बतलाया गया है वह वाराह कल्प इस 
समय चल रहा है। ब्रह्म, विष्णु तथा शिवात्मक असख्य कल्प 
हैं। पुराणामे कालचिन्तक मुनियान॑ उनका वर्णन किया है। 
सात्त्विक (सत््वप्रधान) कल्पाम हरिका अधिक माहात्म्य होता 
है। तामस (तम प्रधान) कल्पाम शकरका और राजस (रज - 
प्रधान) कल्पाम॑ प्रजापति ब्रह्माका अधिक माहात्म्य होता है। 
इस समय प्रवर्तमान वाराह कल्प सात्तिक कल्प है। अन्य भी 
सान्चिक कल्प हैं उनम॑ मुझे कूर्मभगवान्‌का आश्रय ग्रहण 
करना चाहिये ॥४७--५० ॥ 
ध्यान त्तपसतथा ज्ञान लब्ध्या तेप्वेव योगिन | 
आशा्य गिरिश मा च॑ यान्ति ततूं परम पंदम्‌॥५१॥ 
सो5ह सत््व समाम्थाय मायी मायामयीं स्वयम्‌। 
एकार्णवे जगत्यस्मिनू योगनिद्रा ब्रजामि तु॥५२॥ 
मा पश्यन्ति महात्मान सुप्त काल महर्षय ! 
जनलोके चर्तमानास्तपसा योगचक्षुपा॥ ५३ ॥ 
उने कल्पामे योगीजन ध्यान तप तथा ज्ञान प्राप्तकर उनक 
द्वारा शकरकी तथा मरी आराधना करके परमपदको प्राप्त करते 


आश्रय ग्रहणकर मायामय योगनिद्वाम स्थित हो जाता हूँ। उस 
समय जनलोकमे विद्यमान महात्मा महर्षिंगण तपस्या तथा 
योगरूपी नत्राक द्वारा विद्रालांन कालस्वरूप मरा दर्शन करते 
हैं॥ ५१--५३॥ 

अह पुसणपुरुषो भूर्भुव प्रभवो विभु । 
सहस्नवरण. श्रीमानू सहस्नाशु सहस्नदूक्‌ ॥ ५४॥ 
मन्रोअग्निर्त्राह्मणा गाव कुशाश्व समिथो हाहम्‌। 
प्रोक्षणी च॑ चस्तुवश्चैंच सोमो घृतमथास्म्यहम्‌॥५५॥ 
सवर्ततो महानात्मा पवित्र परम यश । 
बेदों वेद्य प्रभुर्गोप्या गोपति्रह्मणो मुखम्‌॥५६॥ 
अन्म्तस्ताकों योगी गतिर्गतिमता यर। 

हस  प्राणोइथ कपिलो विश्वमूर्ति सनातन ॥५७॥४ 


क्षेत्र] प्रकृति काला जगदयीजमथामृतम्‌। 
माता पिता महादेवो भत्तो ह्ान्यत्न विद्यते॥५८॥ 
आदित्यवर्णोी.. भुवनस्थ गोप्ता 
नारायण पुरुषों ग्रोगमूर्ति । 
मा पश्यन्ति यतयो योगनिप्ता 
ज्ञत्वात्मानममृतत्वथ. व्रजन्ति॥५९॥ 


मैं पुराणपुरुष, भूर्भुव , प्रभव तथा विभु हूँ, मैं. हजार 
चरणवाला श्रीसम्पन हजारो किरणवाला त्तथा हजासे नेत्रवाला 
हूँ। मैं ही मन्त्र अग्रि, ब्राह्मण गौ कुश एवं समिधा हूँ और 
प्रोक्षणी, खुब (यज्ञीय पात्र) सोम तथा घृत भी में ही हूँ। मैं 
ही सवर्तक (अग्रि), महान्‌, आत्मा पवित्र तथा परम यश हूँ। 
चेद-वंद्य (जिसे जाना जाता है) प्रभु, गोप्ता (रक्षक), गोपति 
(इद्धियों एवं वाणीके स्वामी) और ब्रह्मका मुख ( आविर्भावस्थल) 
भी में हो हूँ। में अनन्त तारक यागी गति गतिशीलोमें श्रेष्ठ 
हस प्राण कपिल विश्वमूर्ति सनातन क्षेत्रज्ञ प्रकृति काल 
जगद्वीज और अपृतस्वरूप हूँ। मैं ही मात्रा पिता तथा 
महादेव हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं आदित्यके 
समान वर्णवाला भुववाका रक्षक नारायण पुरुष तथा 
यागमूर्वि हूँ। यागपरायण यतिजन मेरा दर्शन करते हैं और 
अपनी आत्माका ज्ञान प्राप्तकर अमृतत्व (मोक्ष)-को प्राप्त 
करते हैं॥ ५४-५९॥ 


इति श्रीकृर्मपुराणे पद्साहस्य् सहितायामुपरिविभाये विवत्वारिशोउस्थाय ॥ ४३३ 
॥ इस प्रकार छ हजार शलोकीवाली अीकुर्सपुराणसहित्रके उप्रिविभापमे वैंतालीसवाँ अध्याय. समात् हुआ# ४३॥ 


हे + 
4 ईस्यी सिर क्‍+-त+ 
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+प्राकृत प्रलयका वर्णन* 


४२१ 
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५ 


चौवालीसवों अध्याय 


प्राकृत प्रलयका वर्णन, शिवके विविध रूपो और विविध शक्तियोका वर्णन, शिवकी 
आराधनाकी विधि, मुनियोद्धारा कूर्मरूपधारी विष्णुकी स्तुति, कूर्मपुराणकी 


विषयानुक्रमणिकाका वर्णन, कूर्मपुरणकी फलश्रुति तथा इस 


” पुराणकी चक्तू-श्रोतृपरम्पराका प्रतिपादन, महर्षि व्यास तथा 


ह नारायणकी वन्दनाके साथ पुराणकी पूर्णताका कथन 


$ [कर्म उवाच | कर्म उवाच 
अत. पर प्रवध्ष्यामि प्रतिसर्गमनुत्तमम्‌। - 
प्राकृ. हि. समासेन शृणुध्यध गदतो भम॥१॥ 
( भगवान्‌ ) कृर्मने कहा--इसके अनन्तर अब मैं उत्तम 
प्राकृत प्रलयका सक्षेपमें वर्णन करूँगा। उसे आप श्रवण 


कर॥१॥ ड़ 

गते . परार्थद्वितये +कालो. लोकप्रकालन ।, 
'कालागिनर्भस्मसात्‌ कर्तु'ं कराति निखिल मतिम्‌॥२॥ 
स्वात्मन्यात्मानभावेश्य भूत्ता दवो महेश्वर । 
'दहेदशेष अह्माण्ड सदेवासुरमानुपम्‌॥ ३॥ 
'तमाविश्य महादेवी... भगवानीललोहित । 
करोति लोकसहार भीषण. रूपमाशित ॥४॥ 


प्रतिश्य मण्डल सौर कृत्यासाौ बहुधा पुन। 
निर्देदत्यखिल लोक सप्तसप्तिस्वरूपधृक्‌ ॥ ५॥ 
ट्वितीय'' पराध (अर्थात्‌ ब्रह्मजीकी परमायु--दिव्य १०० 
धर्षका समय)-के बीत जानेपर समस्त लोकोका लय करनेवाला 
'कालरूप काज्ाप़ि सम्पूर्ण जगतूकों भस्पसतात्‌ करनेका निश्चय 
'करता है। महेश्वर देव अपनी आत्मामें आत्मा (जीवात्मा)-को 
आविष्टकर देवताओं, असुर्यें तथा मनुष्योंसे युक्त सम्पूर्ण ग्रह्माण्डको 
दग्ध करे हैं। भगवान्‌ नीललोहित महादेब भीषण रूप धाएणकर 
उस अप्रनिमें प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ महाकालरूप होकर लोकका 
सहार करते हैं। सौर-मण्डलमें प्रविष्ट होकर उसे पुत अनेक 
रूपयाला बनाकर सात-मात्र किरणावा+ सूर्यरूपधारी वे महेश्वर 
सम्पूर्ण लोक्का दग्ध करते हैं॥ २--५॥ 
स॒ दग्ध्धा सकले सत्त्यमस्त्र॑ ग्रहशियो महत) 
देवतानों,. शरीरेषु क्षिपत्यखिलदाहकम्‌॥ ६ ॥ 
दग्धेप्वशेषदेखेधु देवी गिरिवरात्मजा। 
एका स्रा साक्षिणी शम्भोस्तिप्ठत चैदिकी श्रुति ॥छ॥ 
ी33++-30७३-33+ 5 -- ननतन्लन -नकन-- 


समस्त सत्तव (पदार्थो)-को दग्ध करके चे महेश्वर 
देवताओंके शरीरपर मभीको जलानेमे समर्थ ब्रद्मशिर नामक 
महान्‌ अस्त्रकों छोड़ते हैं। सम्पूर्ण देववाआंके दग्ध हो जानेपर 
श्रेष्ठ पर्वत (हिमवान)-को पुन्नो देवी पार्वती अकेली हो 
साक्षीके रूपमे उन (शिव)-के पास स्थित रहती हैं-ऐसी 


वैंदिकी श्रुति है॥ ६-७॥ 

शिर कपालैदेवाना कृतरूग्वर्भूषण । 
आदित्यचन्धादिगएँ पूरयनू.._ व्योममण्डलम्‌॥<८॥ 
सहस्ननयनो देव सहस्राकृतिरी भ्वर १ 
सहस्रहस्तचरण , सहस्तार्चिमहाभुज ॥९॥ 
दष्ट्राकालबदन प्रदीप्तानललोचन । 
ब्रिशूली. कृत्तिबसनो. योगमैश्वरमास्थित ॥९०॥ 
पीत्वा  तत्परमानन्द प्रभूतममृत.. स्वयम्‌॥ 
करोति ताण्डब देवीमालोक्य परमेश्वर ॥११॥ 


देवताओंके मस्तकके कपालसे निर्मित मालाफ़ो आभूषणखूपमें 
धारण करन॑वाले हजारो नेगवाले, हजार आकृतिवाले हजारा 
हाथ-पैरबाले, हजारे किरणवाले भीषण दा (दाढ़)-के 
कारण भयकर मुखावाले प्रदी्त अग्रिके समान न॑त्रावाले, 
निशूली चर्माम्थर्धारी वे दव महेश्वर अनन्त सूर्य एव 
चन्धके सपूहोसे समस्त आकाशफम्रण्डलको व्याप्तकर ऐश्वर- 
योगमें स्थित हो जाते हैं और भगवती पावत्तीको देखते 
हुए परमानन्दमय अमृतका पानकर स्वय त्ताण्डव नृत्य करत 
हैं॥ ८--११॥ > 
पीत्वा -नृत्तायुत॑ देवी भर्तु. परममडूला। 
यागमास्थाय.. देवस्थ देहमायाति. शूलिन ॥१३॥ 
सत्यकत्या -त्ताण्डघरस्त स्थेच्छैथ पिनाकधुकु 
ज्योति स्वभाव भगवान्‌ दग्ध्वा ग्रह्माण्डमण्डनम्‌॥४३॥ 
सस्थितेष्वथ.. देवेषु. ब्रह्मविष्णुपिनाकिषु। 
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शब्टक्ल्पप्ठुममें उद्धव 


डर२ *नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* [कूर्मपुराण 
किअधअस्ऊ शक हक शअऊ जश्अअज भ् जज अफजअहजफजफ्ज्अ झजफफजनजफलअहहअहजफफहजलफ़ऊज़जहहफ्कभ्णमलःललऊश्रत्क्भ्भभभभलजहज्न् 
गुणैरशेषे पृथिवी विलय याति वारिपु॥१४ हैं। अत ब्रह्मारूप तथा अपनेमें पृथ्वी आदि समस्त 
सवारितत्व. सगुण ग्रसते. हृव्यवाहन । तत््वाको समाविष्ट कर लेनेवाले इस अद्वितीय महत्तत्त्वका 
तेजस्तु गुणसयुक्त वायौ सयाति सक्षयम्‌॥ १५॥ | सहार वह प्रकृति कर देती है जो अध्यक्त है एवं समस्त 

पतिक नृत्यरूपी अमृतका पानकर परम कल्याणरूपिणी | जगत्‌का मूल कारण है। इस प्रकार (पश्च) भूता तथा तत्त्वोका 
देवो (पावत्ती) योगका आश्रय लेते हुए त्रिशूली शिवके शरीरमें | सहारकर महेश्वर ग्रधान-प्रकृति “और पुरुषको परस्पर 
प्रविष्ट हा जाती हैं। ब्रह्माण्डमण्डलको दग्ध करनेके अनन्तर । वियुक्त कर देते हैं। इस (प्रकृति-पुरुष वियोगको) ही 
पिनाक धारण करनवाले भगवान्‌ (शिव) अपनी इच्छासे ही | अनादि प्रकृति और पुरुषका सहार कहा जाता है (क्योंकि 
ताण्डव (-के आनन्द)-रसका परित्यागकर ज्योति स्वरूप | साख्यशास्त्रके अनुसार इन दोनोके नित्य होनेसे इनका लय 
अपने भावम स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा पिनाकी | कहीं नहीं हो सकता)। यह (वियोगरूप) लय भी महेश्वरकी 
शिवके इस प्रकार स्थित हां जानेपर अपने सम्पूर्ण गुणोके | इच्छासे ही होनेवाला है स्वय नहीं हो सकता। गुणोंकी 
साथ पृथ्वों जलमें विलीन हो जाती है। अपने गुणासहित | साम्यावस्था ही प्रकृति है और अव्यक्त है। जगत्‌का मूल 
उस जल-तत्त्वका हव्यवाहन अग्नि ग्रहण कर लता है और | कारण प्रधान है। वह अचेतन है, इसे मायाके रूपमें समझना 
अपने गुणासहित वह तेज (अग्नि) वायुम विलीन हो जाता | चाहिये॥ १९--२२॥ ह 
है॥ १२--१५॥ कृटस्थश्विम्मयो ह्वात्ता केवल पश्चविशक ! 
आकाशे सगुणों बायु प्रलय याति विश्वभूत्‌। गीयते मुनिभि साक्षी महानेक पितामह ॥२३॥ 
भूतादी च तथाकाश लीयते गुणसयुतम्‌॥१६॥ | एव. सहारकरणी शक्तिमहिश्वरी चुवा। 
इच्धियाणि च संर्वाणि तैजसे यान्ति सक्षयम्‌! प्रधानाद्य विशेषान' दहेद्‌ रुद्र इति श्रुति ॥२४॥ 
वैकारिके देवगणा प्रलय यान्ति संत्तमा ॥१७॥ | योगिनामथ..._ सर्वेषा.. ज्ञानविन्यस्तचेतसाम्‌। 
चैकारिकस्तजसशभ्च॒ भूतादिश्येति. सत्तमा । | आत्यन्तिक चैबें लय॒ विदधातीह शकर ॥२५॥ 
ब्रिविधोष्यमहकारो.. महति. प्रलया. ब्रजेत्‌॥९८॥ कूटस्थ अद्वितीय पचीसवाँ तत्त्वरूप आत्मा चिन्मय-चेतन 

विश्वेका भरण-पोषण करनेवाला चायु अपने गुणांके साथ | होता है। मुनिगण इसे साक्षी महान्‌ तथा पितामह कहते हैं। 
आकाश (तत्त्व१)-म लीन हा जाता है और अपने गुणसहित | इतनेसे यह स्पष्ट है कि महेश्वरकी शाश्वत शक्ति ही सहार 
वह आकाश भूतादि अर्थात्‌ तामस अहकारमें लीन हो जाता | करती है। श्रुतका भी यही कथन है कि रुद्र प्रधान अर्थात्‌ 
है। सत्तमो। सभी इन्द्रियों तैजस अर्थात्‌ राजस अहकारमे | प्रकृतिसे विशेष अर्थात्‌ स्थूलभूतपर्यन्त सभी तत्त्वोको दग्ध 
बिलीन हा जाती हैं और (इन्द्रियंके अधिष्ठावा) देवगण | करते हैं। ज्ञानपरायण सभी योगियोका आत्यन्तिक प्रलय भी 
चैकारिक अर्थात्‌ सात््विक अहकारम प्रलीन हो जाते हैं। श्रेष्ठो) | शकर ही करते हैं॥ २३-२५॥ / शक 
चैकारिक तैजस तथा भूतादि (तामस) नामक तीन प्रकारका | इत्येष भगवान्‌ रुद्र सहार कुरुते यशी। 
अहकार महत्तत्वम लीन हो जाता है॥ १६--१८॥ 7 | स्थापिका मोहनी शक्तिनाग्रयण इति श्रुति ॥२६॥ 
महान्तमेभि सहित अह्याणमतितेजसम्‌। ! | हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जयत्‌. सदसदात्मकम। 
अव्यक्त जगतो योनि सहरेदेकमव्ययम्‌॥ १९॥ | सृजेदशेष प्रकृतेस्तन्मय पञ्चविशक ॥२७॥ 
शव सहत्य भूतानि तत्त्वानि च॑ महेश्वर। ! इस प्रकार सबको अपने वशमे रखनेवाले ये भगवान्‌ रुद्र 
वियाजयति चाल्योन्य प्रधान पुरुष परम्‌॥२०॥ |ही सहार करते हैं। श्रुतके अनुसार (जगवूकी) स्थापना 
प्रधानपुसारजयारिप सहार' ईरित | करनेवाली (रुद्रकी) मोहनी शक्तिको ही नारायण कहते हैं। 
महेश्वरच्छाजनितो न स्वय विद्यते / लय ॥२१॥ | पचीसवे तत्त्व अर्थात्‌ पुरुषस्वरूप भगवान्‌ हिरण्यगर्भ प्रकृतिसे 
गुणसाम्या तेदव्यक्त. प्रकृति परिगीयत। तनन्‍्मय (सयुक्त) होकर सम्पूर्ण सतू-असदात्मक जगतूकी सृष्टि 
प्रधान'. जगतो ओनिर्मायातत्त्वमचेतनम्‌॥ १२॥ | करते हैं॥ २६-२७॥ 

यह महत्तत्त्व पृथ्वीसे अहकारपर्यन्त समस्त तत््वोका |सर्वज्ञा सर्वगा शान्ता स्वात्मन्येव व्यवस्थिता । 
मूल होनंक॑ कारण एक प्रकारसे अमित तेजस्वो ब्रह्मा ही [शक्‍तयो. ब्रह्मविष्ण्यीशा भुक्तिमुक्तिफलप्रदा ॥२८॥ 
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ऋष भर धडश्ऋ्श्क्श्शशफत्फ्श्ज्अजअकऋफ़लालजकछऋशककफ्अफऋऋभऋ्ऋ्ऋफऋहक्कफ़फलआकफफकऊकछफ्ऋ आज जफअफ़फऋअऋफऋ कम अक्अअअ आम आ 





संवेधरा ',.. सर्ववच्धा शाश्रतानन्तभोगिन । 
'एकमेवाक्षर त्तत्त्त पुप्रधानेश्वरात्मकम्‌॥ २९॥ 
अपनी आत्पामें ही व्यवस्थित रहनेवाली (अर्थात्‌ स्वयम ही 
अधिष्ठित चस्तुत निरधिष्ठान) ब्रह्मा, विष्णु तथा ईश (महेश्वर) 
नामक सर्वज्ञ सर्वव्यापी तथा शान्त तीन शक्तियाँ भोग तथा 
मोक्षरूप फलको देनेवाली हैं। ये शक्तियाँ सर्वेश्वरस्वरूप, सभीके 
द्वारा बन्दनीय, शाश्वत और अनन्त भोगोसे सम्पन्न हैं। अद्वितीय 
अक्षर तत्त्व ही पुरुष! प्रधान और ईश्वररूप है॥ २८-२९॥ 
अन्याश्ष शक्तयो दिव्या 'सन्ति तत्र सहखश। 
इज्यन्ते.. विविधैर्यस् शक्रादित्यादयोइमरा ॥३०॥ 
शकैकस्प सहस्राणि देहाना, से शतानि चा 
कथ्यन्ते चैव माहात्म्याच्छक्तिकेव निर्गुणा॥३१॥ 
ता ता शक्ति समाधाय स्वय देवो महेश्वर । 
करोति देहान्‌ू विविधान्‌ ग्रसते चैब लीलया॥३श॥ 


डज्यते + सर्वयश्ञेपु ब्राह्मपैवेदबादिभि । 
सर्वकामप्रदा रुद्र इत्येषा चैदिकी श्रुति ॥३३॥ 
सर्वासामेध. शक्तीना. भश्रह्मविष्णुमहेश्वरा । 


प्राधान्येन स्मृता देवा शक्‍क्तय परमात्मन ॥३४॥ 
डस परमात्मा (अव्यक्त अक्षर-तत्त्व)-मे अन्य भी इन्द्र, 
सूर्य आदि हजारो दिव्य शक्तियाँ हैं। इनकी भी विविध 
यज्ञाके द्वार आराधना की जाती है। इन इन्द्र, सूर्य आदि 
एक-एक देवका भी ऐसा माहात्म्य है कि इनके सैकडा- 
हजारो अर्थात्‌ अनन्त शरीर हैं और इन शरीरोमे लोक- 
कल्याणक लिये अनन्त शक्तियाँ हैं, पर चवस्तुत इन सबका 
मूल एक ही निर्गुण शक्ति है--अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्त्व! 
'उन-उन शक्तियोका आश्रयण कर महे श्वरदेव स्वय लीलापूर्वक 
विविध देहाकी सृष्टि करते हैं और उनका सहार भी करते हें। 
चेदबादी '(वेदज्ञ) ब्राह्मणोके द्वारा समस्त यज्ञोमे उन (महेश्वर)- 
का पूजन किया जाता है। ये ही रुद्र हैं तथा सम्पूर्ण 
कामनाओको प्रदान करनेवाले हैं--ऐसा वेदका कथन है। 
परमात्माकी सभी शक्तियोमे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वरदेव 
प्रधान शक्तिके रूपमे माने गये हैं॥ ३०--३४॥ 
आध्य परस्ताद्‌ भगवान्‌ परमात्मा सनातना: 
गीयते.. सर्वशक्त्यात्मा ०-०. भर्वशक्त्यात्मा_ शूलपाणिमहेश्वर्र ॥३५॥ | करनी चाहिय। बेंदेके कथनके अनुसार पिनाक नामक धर 


'एनमेके खदन्यरिन नारायणमथापरे। 
इन्द्रमके परे विश्वानू बरह्माणमपरे जगु ॥३६॥ 
शूलपाणि* महेश्वर (कारण ब्रह्म-तुरीय तत्त्व) तो आध्य, 
सबसे परे, भगवान्‌, परमात्मा, सनातन एवं सर्वशक्त्यात्मा 
(समस्त शक्तियोके मूल उदम एव अधिष्ठान)-के रूपमे वेदोंमे 
चर्णित हैं। इसलिये कुछ लोग इन्हें अग्नि तथा कुछ लोग 
नारायण कहते हैं। ऐसे ही कोई इन्हे इन्द्र, कोई विश्वेदेव तथा 
कोई ब्रह्मा कहते हैं॥ ३५-३६॥ 
अहाविष्णरिनवक्रणा.. सर्वे. देवास्तथर्षय । 
एकस्थैचाथ. रुद्रस्थ. भेदास्ते. परिकीर्तिता ॥३७॥ 
य॑ य भेद समाश्रित्य यजन्ति परमेश्वरम्‌। 
तत्‌ तद्‌ रूप समास्थाय प्रददाति फल शिव ॥३८॥ 
तस्मादेकतर भेद समाश्रित्यापि शाश्वतम्‌। 
आराधयन्महादेव याति तत्परम पदम॥३९॥ 
किन्तु देव महादेव सर्वशक्ति सनातनम्‌। 
आराथयेद्‌ वै गिरिश संगुण वाथ निर्गुपम्‌॥४०॥ 
ब्रह्मा विष्णु, अग्नि, वरुण तथा अन्य सभी देवता और 
महर्षिगण एक ही रुद्र (महेश्वर)-के विभिन्न स्वरूप कहे गये 
हैं। मनुष्य इन स्वरूपोमेसे जिस भेद (स्वरूप)-का अवलम्बन 
कर परमेश्वकी आराधना करते हैं, शिव (महेश्वर) उसी 
स्वरूपको ग्रहणकर फल प्रदाग करते हैं। अत इनमंसे किसी 
एक भी भेद (स्वरूप)-का अवलम्बन कर सनातन महादेवकी 
आराधना करनेवालेको उस परम (शिव) पदकी प्राप्ति होती है। 
निष्कर्ष यह है कि सर्वर्शक्तिसम्पन्न सनातन देव गिरिश 
महाद॑वकी सगुण अथवा निर्गुण किसी भी रूपमे आराधना 
अवश्य करनी चाहिये॥ ३७--४०॥ ग 
मया प्रोक्तो हि भवता योग प्रागेव तिर्गुण। 
आरुरुक्षुततु सगुण . पूजयेत्‌ू. परमेश्वरम्‌॥४१॥ 
पिनाकिन त्रिनयन _ जटिल कृत्तवाससम्‌। 
पद्ासनस्थ रुकक्‍्माभ चिन्तयेद्‌ बैंदिकी श्रुति 0४२॥ 
मैंने आप लोगोको निर्मुण-योग (निर्बीज समाधि*) पहले 
ही बता दिया है। सगुणरूप (-की उपासना)-मे आरूढ़ 
होनेकी इच्छा करनेवालेको भी परमेश्वरकी पूजा ( आराधना) 
करनी चाहिय। वेदके कथनके अनुसार पिनाक नामक धनुष 





न्‍ कक कार्यत्रह्म एव कारण्रह्म-रूपमें शास्तरोंमें वर्णित हैं। अव्यक्ततत्वकी शक्तिरूपमे जिन महेश्वस्को चर्चा अभा ऊपर की गयी है, 


२- निर्वाज 


चित्तवृत्तिका 


गयबह्म हैं। अव्यक्त अक्षरन्‍तत्व कारणब्रद्म महेश्वरको समझना चाहिय॑। इन्हीं कारणप्रह्मको तुरीय (चतुर्थ) अद्वैत या तत्त्व वहा जाता है। 
्प ज॑ समाधि” साधककी वह अबस्था है जिसम॑ कोई ५। सम्कार शेप नहीं रहता। इसोलिये इस अवस्थामे कसी भी प्रकारकी 
दित्िका अस्तित्व नहीं रहता। इसी कारण इस निर्बीज समाधिको कैवल्यावस्था कहते हे 


हैं। 


डरड 


*नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णव परमात्मने* ; 


[कूर्मपुराण 


अफफजअ हर अफ सका हअऊ हज ऋ हफफफकशअऊजऊउअहजहऊफऊफ़ऊऊ हक फऋक्ककफफ़्ज्जफफफहऊशफजफऊहफफफ्फफल्कश्फ्श्जछभ्श्लफजक्नन अप ऋहऋ कफऋफ हक आफ आफ हहअफ कक फऊ ऋज्फ्अफऊफफफअऊ हऊफफफऋक़कक कफ जऊ कफ कक क ऋकऋफ़कक कक क्फ्फफ़कफफक्भ्जलफ्क््कज हक़ 





धारण करनेवाल, तीन नेत्रवाले, जगाधारी चर्माम्बरधारो 
पद्मासनम स्थित तथा स्वर्णिम आभधावाले (शकर)-का क्‍ 
करना चाहिये॥ ४ए-४२॥... | 
एप योग सपुद्दि"्ट सबीजो मुनिसत्तमा। 
तस्मात्‌ सर्वान्‌ परित्यज्य देवान्‌ ब्रह्मपुरोगमान। « 
आराधयेद्‌ विरूपाक्षमादिमध्यान्तसस्थितम्‌॥ ४३॥॥ 
भक्तियोगसमायुक्‍त्त स्वधर्मनिरतत.. शुचि । 
तादूश रूपमास्थाय समायात्यन्तिक शिवम्‌॥डंथ॥ 
एप याग समुहिष्ट सबीजोउत्यन्तभावने। 
गथाविधि प्रकुर्बाण : प्राप्तुयादेश्व. पदम्‌॥४५॥ 
मुनिश्रेष्ठो! इस प्रकार इस सबीज'* यांगका वर्णन क्या 
गया। (इस सक्षिप्त वर्णससे यह स्पष्ट है कि महेश्वरतत्त्व ही 
सर्वस्व परम ध्येय है) इसलिये ब्रह्मा आदि प्रधान सभी 
देवाको छोडकर आदि मध्य तथा अन्तम रहनवाले (शाश्वत 
तत्त्व) विरूपाभ (शकर)-की आराधना करनी चाहिये। अपने 
धर्ममें निरत रहनेवाला पवित्र तथा भक्तियोग-परायण व्यक्ति 
चैसा ही (शकरके समान) रूप धारणकर शिवक समीप आता है। 
अत्यन्त भावना-ध्येयाकार चित्तयृत्तिवाले इस सबीज योगवा 
वर्णन किया गया। इसका यथाविधि अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति 
ऐश्वर (ईश्वर)-पदका प्राप्त करता है॥ ४३--४५॥ 
अन्राप्पशक्तोईष्थ. हर॒ विष्णु. ब्रह्माणमर्चयेत्‌। 
अथ चेदसमर्थ स्थात्‌ त्त्रापि मुनिपुगवा। 
ततो खाय्वग्निशक्रादीन्‌ू पूजयेद्‌ भक्तिसयुत ॥४६॥ 
ये चान्ये भावने शुद्धे प्रागुक्ते भवतामिह। 
अथापि कथितो योगा निर्वीजश्च॒ सबीजक ॥४७॥ 
ज्ञान तदुक्त निर्यीज पूर्व हि. भवता मयात 
विष्णु रुद्र बिशश्लि घ सबीज भावषद युध ॥ 
अधयाग्न्यादिकानू._ देवास्तत्पर.._ सयतद्धिय ॥४८॥ 
पृजयत्‌ पुरुष विष्णु चनुर्पूर्तिध. हरिम। 


अवादिनिधन. देव. बासुदेव सतातनमू॥डर ता 
भारायण._ जगदयोनिमाकाश परम पतमा 
तल्निड्डधारी.. नियत... तदभवतम्तदपाश्चय ! 


एप एवं विधिप्राह्य भावत चानिक मत कक पा गत मनन एवं विधिद्राहा भावत चान्तिक 


३० गयाद गाय वा अर्थ है>सागव सा 
अ्मशे आए गठट है शि धाम पृषर धाए आशुडर गााहर 


श 
बतमे शाशयाश रण सगावि अशम्शा गा हो कै। (ईस कैयरापस्या तर 


शधिकय पाये आज मां )। 





मुनिश्रेष्ठो! यदि मनुष्य इसमे भी असमर्थ हो तो उसे हर, 
विष्णु एव ब्रह्मकी आराधना करनी ,चाहिये और उसमें भी 
असमर्थ हानेपर भक्तियुक्त होकर (कार्यत्रह्मकी शक्ति) वायु, 
अग्नि तथा इन्द्र आदि दववाओको पूजा करनी चाहिये। पूर्वमें 
आप,लोगाको जो दो शुद्ध भावनाएँ बतायी गयी हैं (ये भी 
कल्याणकर हैं)। साथ ही निर्बाज तथा सबीज योगका भी 
वर्णन किया गया है (ये भी परम उपादेय हैं)। मैंने पूर्वमें भी 
यह निर्बीज ज्ञान (योग) आप लोगांको बताया था। बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिको सर्वप्रथम सबीज (साकाररूपमे) ब्रह्मा विष्णु तथा 
रुद्रकी भावना करनी चाहिये अथवा प्रारम्भमे जितेन्द्रिय होकर 
अग्रि आदि देवत़ाओकी तत्परतापूर्वक (इन देवताआकों ही 
परम ध्यय मानकर) आराधना करनी चाहिये। विष्णुके भक्त 
एवं विष्णुपरायण पुरुषको वैष्णव चिह्न (शख-चक्रादि) 
धारणकर नियमपूर्वक (नागयण सकर्पण प्रद्युय और अनिरुद्धरूप) 
चार मूर्ति धारण करनवाले अनादिनिधन जगद्योनि आकाशरूप 
परमपदरूप सनातन देव वासुदेव पुरुष विष्णुकी भूजा करनी 
चाहिये। प्राह्मा भावना (विष्णुको हो ब्रह्म मानतेफी भावना)- 
म भी यही विधि श्रीविष्णुकों सामीष्य प्रात करतेक लिये मान्य 
है॥ ४६--५०॥ 
इत्येतत्‌ कथित ज्ञान भावनासंश्रय परम्‌। 


इन्द्रयुप्राय. मुनय कथित यनन्‍्मया पुरा॥५१॥ 
अव्यक्तात्मकमेवेद चेतनाचेतन जगत 
तदीएवर पर ग्रह्म_तस्माद्‌ ब्रहममय 'जगत्‌॥५२॥ 


इस प्रकार यह पवित्र भावनापर आश्रित परम ज्ञान 
बतलाया गया। प्राचात कालम मैंने इस ज्ञानया इद्धधुम मुनिसे 
कहा था। यह चतमात्मरू एवं अचेवनात्मक जगत्‌ अव्यक्त 
(अपर अट्ठिताय तत्व महश्वर)-स्वरूप हो है। वह इधर (महधवर) 
हो परम ब्रह्म है इसलिये यर जगवू प्रह्ममय हैं॥ ५१-५२॥ 

[खत उस | 

एतायदुक्‍्या.. भगवान्‌. विश्यम जवादन । 
लुष्दुयुर्मुनया विष्णु शक्रण सह माधवम्‌॥५३॥ 

सृतजीन कहा--इवता कहवर भगवान्‌ जनालन (यूर्म) 


मत ॥७०॥ | जुप है गय। तय इद्धके साथ पुनिगाय माधव बिष्पु (कृर्म)- 











व ये समाधि साधन है. खिएमे गाज रहश है। यारहा आर्स हैजश्याशए पिलपू्तित 
प उमा आविल का आशीर पाप गा है मे भ्यापए गाए या अस्स्यि 
स्‍ 


जह शत आए व्लपृििखा पृधर अशिश रतस 
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की स्तुति करने लगे--॥ ५३॥ 
०20 सुज्य ऊु 
नमस्ते. कूर्मछपाय. विष्णबे. परमात्मने। 
नारायणाय_ विश्वाय वासुदेवाय ते नम ॥हधड़ा 
नप्तो नपस्ते कृष्णाय गोविन्दाय प्रो भप 
माधवाय नमस्तुभ्य. नमो यज्ेश्वराय चाफपाा 
मुनियोने कहा--कूर्मरूपधारी परमात्मा विष्णुको नमस्कार 
है। विश्वरूप नारायण वासुदेव। आपको नमस्कार है। कृष्णको 
बार-बार नमस्कार है। गोविन्दको जारम्बार नमस्कार है। 
माधव। आपका नमस्कार है। यज्ञेध्वर्को नमस्कार है॥ ५४-५५॥ 
सहस्रशिरंसे तुभ्य सहस्लाक्षाय ते नम। 
नम सहेखहस्ताय. सहस्रचरणाय. ची॥५६॥ 
39. नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्थरूपिणे। 
आजन्दाय नमस्तुभ्य. मायातीताय ते नम हण्७ए 
नमो 'गूढशरीराय॑ निर्गुणाय नमोस्तु ते। 
पुरुषाय पुराणाय सत्तापात्रस्वरूपिणे ॥ ५८॥ 
नम सांख्याय योगाय केवलाय नमोउ्स्तु ते। 


धर्मज्ञानाधिगम्याय. निष्कलायथ नमो. नम ॥५९॥ 
नप्ो5स्तु व्योमतत््वाय. महायोगेश्वराय चा 
परावशाणा , प्रभवे. वेदवेद्याय ते नम ॥६०॥ 


हजारा सिरवाले तथा हजारा भेन्नरवाले आपको नमस्कार 
है। हजारो हाथ तथा हजारो चरणवाले आपका नमस्कार है। 
प्रणवस्वरूप-ज्ञानरूप परमात्माकों नमस्कार है। आनन्दरूप 
आपको नमस्कार है। आप भावातीतको नमस्कार है। गूढ़ 
(रहस्थमय) शरीरवाले आपको नमस्कार है। आप निर्मुणको 
नमस्कार है। पुराणपुरुष तथा सत्तामात्र स्वरूपवाल आपको 
नमस्कार है। साख्य तथा योगरूप आपको नमस्कार है। 
अद्वितीय (तत्त्वकूप) आपको नमस्कार है। धर्म तथा ज्ञानद्वारा 
प्राप्त होनेवाले आपको तथा निष्कल आपको बार-बार नमस्कार 
है। व्योमतत्वमूप महायोगेश्वको ममस्कार है। पर तथा 
अवर पदार्थोको उत्पन करनेवाले बेदद्वारा वेद्च आपको नमस्कार 
है॥५६--६० ॥ ५ 
नमो युद्धाय शुद्धाथ नमो युक्ताय हेतवे। 
नमो नमो अमस्तुभ्य साग्रिने *चेधसे नम ॥६६॥ 
' शुद्ध (निराकास्स्वरूप) आपको नमस्कार है बुद्ध 
(ज्ञानस्थरूप) आपका नमस्कार है। योगयुक्त तथा हेतु ( अनन्त 
भपश्चक मूल कारण)-रूपका नमस्कार है।-आपको यार-बार 
नमस्कार है। मायावी (मायाके नियन्त्रक) वधा (विश्व- 
प्रपश्षके स्रष्टा)-को -ममस्कार है॥ ६१॥ 


+ 


नमोउस्तु ते वराहाय भारसिहाय ते नम। 
वामनाय नमस्तुभ्य हपीकेशाय ते नम ॥६२॥ 
नमोउस्तु कालरुद्राय कालरूपाय ते नम । 


स्वर्गापवर्गदात्रे च नमो5प्रतिहतात्मने ॥ ६३ ॥ 
नप्तो.. योगाधिणप्याय. योगिने. योगदायिने) 
देवाना पतये तुभ्य देवार्तिशमनाथ त्ते॥।६४॥ 


वराहरूप आपको नमस्कार है। आप नरसिह रूपथारीको 
नमस्कार है। चामनरूप आपको नमस्कार है। आप हृपीकेश 
(इच्द्रियके ईश)-को नमस्कार है। कालरुद्रका नमस्कार है। 
कालरूप आपको नमस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान 
करनेवाले और अप्रतिहत आत्मा (शाश्रत अद्वितीय)-को 
नमस्कार है। योगाधिगम्य योगी और योगदाताको नमस्कार हे। 
देवताआके स्वामी तथा 'देवताओके कष्टका शमन करनेवाल 
आपको नमस्कार है॥ ६२-६४ ॥४ ४ 
भगथस्त्वप्प्रसादेन सर्वससारनाशनम्‌। 
अस्माभिविंदित.. ज्ञान यज्जात्वामृतमश्नुते॥६५॥ 
श्रुतास्तु विविधा धर्मा बशा भन्वन्ताणि च। 


सर्मश्ष॒ प्रतिसर्गक्ष ब्रह्माण्डस्यास्थ. बिस्तर ॥६६॥ 
त्व हि सर्वजगत्साक्षी विश्वो नारायण पर। 
आतुमईस्थनन्तात्मस्त्वमेव शरण गति ॥६७॥ 


भगवन्‌ ५ आपकी कृपासे समस्त ससार (भवबन्धन)-का 
नाश हो जाता है। हम आपसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसे 
जानकर अमृतत्वकी प्राप्ति होती है। हम लोगाने विविध धर्म, 
वश भम्वन्तर सर्ग प्रतिसर्ग तथा इस ब्रह्माण्डके विस्तारके 
विपयमे आपसे सुना। आप ही सम्पूर्ण जगतूके साक्षी विश्वरूप 
और परम नारायण हैं। अनन्तात्मन! आप ही हम लोगाकी 
शरण और गति हैं। आप हमारी रक्षा करे॥ ६५--६७॥ 

[सह उवाच 

एतद्‌ व कथित विप्रा योगमोक्षप्रदायकम्‌। 
कौर्म॑ पुराणखिल . यजगाद गदाधर ॥धट॥ 
अस्मिन्‌ पुराणे लक्ष््यास्तु सम्भव कथित पुरा। 


मोहायाशेपभृत्ताना चासुदेदेन ” योजनम्‌॥६९॥ 
प्रजापतीना. सर्मस्‍्तु " चर्णधर्माश्ष चृत्तवय । 
धर्मार्थकाममोक्षाणा.._ यथावल्लक्षण. शुभम्‌॥७०॥ 


पितामहस्यविष्णोक्ष महेशस्य॒ च धीमत ॥+«- 
एकत्व च पृथक्व च विशषश्चोपवर्णित ॥७१॥ 
भक्ताना लक्षण प्राक्त समाचारश्च शोभन | 
वर्णाश्रमाणा कथित यथावदिह , लैक्षणमू॥७२॥ 
सूतजीन कहा--विप्रा। योग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले 


डर६ + नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे घरमात्मने * [ कूर्मपुपण 
शा धअफअअअफअअऊअअअ अशफ्अअअअफभ्फ़ऊफऊजफ़ऊफ ऋहफफ्अअअऊऊ अज फऋअजहफ फक्ज आफ श्जफल्शजक्‍ऊलक्श्कजलभभकशक्जहऋफशक्क महक अकमक्राकक्आऋऋफजकफशकआफभा आकाश क्अहऋजभ्क्+ ऋहछक् 
धीमान्‌ देव (व्रह्मा)-के मोहका (इस पुराणमं) वर्णन हुआ 
है। तत्पश्चात्‌ (ब्रह्माद्वारा) महेशका दर्शन करने विष्णुद्वार कहे 
गये उनक माहात्म्य और परमष्टी ब्रह्माको दिव्य दृष्टि प्रदान 
करनेका वर्णन हुआ है। परमेष्ठी ब्रह्माद्वारा देवाधिदेव (महे धर)- 
की स्तुति (प्रसत होकर) गिरिशद्वारा अनुग्रह तथा वर प्रदान 
'करनेका भी वर्णन हुआ है। विष्णुके साथ महात्मा शकरके 
सवाद पिनाकीद्वाग़् वर प्रदान करने और उनके अन्तर्धान 
होनका वर्णन हुआ है॥ ७७--८०॥ 
वधश्च कथिता विप्रा मधुकैठभयो पुरा 
अवतारोड्थ देवस्थब्रह्मणो. नाभिपड्डुजात्‌॥८१॥ 
एकोीभावश्च देवस्थ विष्णुना कथितस्तत । 
विमाहा ब्रह्मश्चाथ_ सज्ञलाभो.. हरेस्तत ॥८२॥ 
विप्रा! इसमे प्राचीन कालम हुए मधुकैटभके बधका तथा 
दंव (विष्णु)-क नाभिकमलसे ब्रह्मके अवतारका वर्णन हुआ 
है। तदनन्तर विष्णुस दव त्रह्माके एकीभावको कहा गया है 
और ब्रह्माफ़ा मोहित होना तदनन्तर हरिस चेतना-प्राप्तिको 
बताया गया है॥ ८१-८२॥ 
तपश्चरणमाख्यात देवदेवस्य धीमत ।. 
प्रादुर्भाभा महेशस्थ ललाटातू. कथितस्तत ॥८३॥ 
रुद्राणा कथिता सृष्टिब्रह्मण.. प्रतिपेधनम्‌॥ 
भृतिश्च दवदेवस्य वरदानोपदेशकौ ॥ ८४॥ 
अन्तर्धाना च रुद्रस्थ तपश्चर्याण्डजस्य चा। 
ल्‍ देवदेवस्य नरनारीशरीरता ॥ ८५ ॥ 
तदुपसन्त धीमान्‌ दवाधिदेवकी तपश्चर्याका वर्णन है और 
फिर उनके (ब्रह्मके) मस्तकसे महश्वरके प्रादुर्भावका वर्णन 
किया गया है। रुद्राकी सृष्टि करनेपर ब्रह्माक द्वारा उसक 
प्रतिपेधका वर्णन हुआ है। देवाधिदेव (शकर)-के ऐश्वर्य एव 
चदह्याको वरदाव और ,उपदेश देनेका वर्णन हुआ है। इसके 
पश्चात्‌ रुद्रके अन्तर्धान होने ब्रह्माकी तपश्चर्या देवाधिदेवक 
दर्शन ओर उनके नरनारी-शरीर धारण करनेका वर्णन किया 
गया है ॥८३--८५॥ 7 का 
देव्या विभागकथन  देवदवात्‌_ पिनाकिन । 
देव्यास्तु पश्चात्‌ कथित दुक्षपुत्रीत्वमेव च॥<६॥ 
हिमवददुहितृत्वत॒च॒देव्या माहात्यमेव चा 
दर्शन दिव्यरूपस्थ वैश्वरूपस्थ.. दर्शनम८७॥ 
नाम्मा महस्त्र 'केथित पित्रा हिमवता स्वयम। 
उपदशा महारेव्या वरदान तथैव च॥८८॥ 





उस सम्पूर्ण कूर्मपुराणका मैंने आप लोगांको बतलाया जिसे 
गदाथर (कूर्मभगवान्‌)-ने कहा था। पहले इस पुराणमे सम्पूर्ण 
प्राणियाकों मोहित करनेक लिये लक्ष्मीकी उत्पत्ति तथा 
वासुदेवके साथ उनके सयोगका वर्णन किया गया है। तदनन्तर 
प्रजापतियाकी सृष्टि वर्णोके धर्मों और उनकी वृत्तियाका वर्णन 
तथा धर्म अर्थ, काम एव मोक्षके शुभ लक्षणाका यथावत्‌ 
वर्णव किया गया है। इसम पितामह (त्रह्मा) विष्णु तथा 
धीमान्‌ महेश्वक॑ एकत्व पृथकृत्व और वैशिष्टयका वर्णन 
हुआ है। भक्ताके लक्षण तथा सुन्दर सदाचारको कहा गया है। 
साथ ही वर्णो तथा आश्रमाके लक्षणाकों शास्त्रानुसार बतलाया 
गया है॥ ६८--७२॥ पं 
आदिसर्गस्तत पश्चादण्डावरणसप्तकम्‌। 
हिरण्यगर्भसर्गश्च कीर्तितो मुनिपुगवा ॥७३॥ 
कालसख्याप्रकथन भाहात्य चश्वरस्थ चा। 
ब्रह्मण. शयन चाप्सु. नामनिर्वचन तथा॥७४॥ 
वराहवपुपा भूयो.. भूमेरुद्धण . पुन। 
मुख्यादिसर्गकथन मुनिसर्गस्तथापर ॥७५॥ 
व्याख्यातो रुद्गसर्मश्ष ऋषिसर्गश्ष तापस । 
धर्मस्य च  प्रजासर्गस्तामसात्‌ पूर्वमेव तु॥७६॥ 
तदनन्तर आदिसर्म पुन सात आवरणपयुक्त ब्रह्माण्डका वर्णन 
हुआ है। मुनिश्रेष्ठे। फिर ह्रिण्यगर्भसर्ग कहा गया है। काल- 
गणनाका विवरण ईश्वरका माहात्य्य ब्रह्माका जलम शयन तथा 
भगवानूफे नामाकी निरक्तिका वर्णन हुआ है। (विष्णुद्राग) वराह- 
शरीर धारणकर भूमि (पृथ्वी)-के उद्धार करनेका भी इसम वण़न 
हुआ है। तदनन्तर पहले मुख्यसर्ग आदि ओर पुन मुनिसर्ग 
बताया गया है। (इस पुराणमं) रुद्रसर्ग ऋषिसर्ग तापससर्म और 
तामससर्गसे पहले धर्मका प्रजासर्ग बताया गया हैं ॥ ७३--७६॥ 
ब्रह्मविष्णुविवाद स्यादन्तर्देहप्रवेशनम्‌। 
पद्मेद्धवन्व देवस्थ माहस्तस्य च धीमत ॥७७॥ 
दर्शन च॑ महेशस्यमाहात्मय विष्णुनेरितम्‌ 
दिव्यदृष्टिप्दाना च॑. ब्रह्मण.. परमेष्ठिन ॥७८॥ 
ससस्‍्तवा. देवदेवस्थ. ब्रह्मणा. परमेष्ठिना। 
प्रसादो. गिरिशस्याथ. वरदान तथैव चा॥७९॥ 
सवादो विष्णुना सार्ध शकरस्य महात्मन । 
वरदान '. तथापूर्वमन्तर्धान पिनाकिन ॥८०॥ 
ब्रह्मा एवं विष्णुक विवाद आर (परस्पर) एक-दूसरक 
दहके अन्तर्गत प्रविष्ट हान ब्रह्माक कमलसे उत्पन हाने आर 






















ड० च्वि ७ आ० ४४] 


*प्राकृत प्रलयका वर्णन* 


डरछ 
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देदाधिदेव पिनाकीसे देवी (सती)-के अलगावका कथन 
हुआ है और फिर देवीका दक्षपुत्रीके रूपमे जन्म लेनेका वर्णन 
प् है। हिमवानूकी पुत्री होना और उनके माहात्म्यका 
चर्णन गया है तथा (उनके) दिव्यरूपके दर्शन ओर 
विश्वरूपके [दर्शनका वर्णन हुआ है। तदुपरान्‍्त स्वयं पिता 
'कहे गये (देवीके) सहख्रमाम, महादेवीके द्वारा 
और वबरदानका भी वर्णन हुआ हे॥ ६-६६८॥ 
भूग्वादीना (प्रजासों राज्ञा वशस्यथ विस्तर ॥, 
प्राचेतसत्व, . दक्षस्य दक्षयज्ञविमर्दनम्‌॥ ८९॥ 
दधीचस्थ॒ च दक्षस्य विवाद कथितस्तदा। 
ततश्न॒ शाप कथितो मुनोना "” मुनिषुगवा ॥९०॥ 
भूगु आदि ऋषियांका प्रजासर्ग, राजाआंके वशका 
विस्तार, दक्षके प्रचेताके पुत्र होने और दक्षयज्ञ-विध्वसका 
वर्णन हुआ है। मुनिश्रेष्ठो! तदनन्तर दधीच और दक्षके 
विवादकों बतलाया गया है, फिर मुनियोक शापका वर्णन 
हुआ है ॥८९-९०॥ हे 
रुद्रागति प्रश्ादश्च अन्तर्धान! पिनाकिन 
45482208 > कीर्त्तती रक्षणाय. ततु॥९१॥ 
दक्षस्य च कश्यपस्थे ' महात्मन | * 
हिरण्यकशिपोनापि हिरण्याक्षिवधस्तथा ॥ ९२॥ 
ततक्ष 'शाप | कथितो देवदारुबनीकसाम्‌। 
निग्रहश्चान्धकस्पाथ गाणपत्यमनुत्तमम्‌ / ९३ ॥ 
जदुपरान्त रुद्रके आगमन एवं अनुग्रह और उन पिनाकी 
रुद्रके अन्तर्धान होने तथा (दक्षकी) रक्षाके लिये पितामहद्वार 
'उपदेश करनेका वर्णन हुआ है। तदुपरान्त दक्षके तथा महात्मा 
कश्यपसे होनेवालो प्रजासृष्टिका वर्णन है। हिरण्यकशिपुक नष्ट 
होने तथा हिए्याक्षके वधका वर्णन हुआ है। इसके बाद 
देवदारुवनमे निवास करनेवाले मुनियांकी शाप-प्राप्तिका कथन 
है अन्धकके निग्रह और उसको श्रेष्ठ गाणपत्थपंद प्रदान 
करनेका वर्णन हुआ है॥ ९१-९३॥ .* ् 
प्रहादनिग्रहश्माथ / बले । सयमन . तत । 
बाणस्थ  निग्रहृश्नाथ - प्रसादस्तस्थ शूलिन ॥९४॥ 
ऋषीणा वशविस्तारों राज्ञा वशा ग्रकीतिंता । 
बसुदेवात्‌ ततो विष्णोरुत्पत्ति स्वेच्छया हरे ॥९५॥ 
तदनन्तर प्रह्मदके निग्रह, बलिके बाँधे जाने त्रिशूली 
(शकर)-द्वार बाणासुरके निग्रह>और फिर उसपर कृपा 
करनका वर्णन हुआ है। इसके पश्चात्‌ ऋषियाके वशका 
विस्तार तथा राजाआके वशका वर्णन हुआ है और फिर 
स्वेच्छासे वसुदेवके युत्रक रूपपे हरिविष्णुकी उत्पत्तिका वर्णन 







प्रदत्त 


। नैत्यक. वासुदेवस्थ शिवलिड्रार्चन 


है॥ ९४-०९५॥ .. - - ; ; 
दर्शन चोपमन्योर्वे तपश्चरणमेतर भ्नचा 
वरलाभो महादेव दृष्ठा साम्ब विलोचनमू॥ ९६॥ 
कैलासगमन__चाथ  निवासस्तत्र  शाड्रिण 
ततश्ल॒ कथ्यते . भीतिदास्वत्था _ निवासिनाम्‌॥ ९७ थ 
रक्षण गरुडेनाथ जित्वा. शत्रून्‌ महाबलानू। 
भारदागमन चऔैव यात्रा चैव गरुत्मत ॥९८॥ 
*उपमन्युका दर्शन करने ओर तपश्चर्या करनका वर्णन 
है। तत्पश्चात्‌ अम्बासहित त्रिलोचन महादेवका दर्शनकर वर 
प्राप्त करनेका वर्णन हुआ है। तदनन्तर शाड्डी (क्ृष्ण)-का 
कैलासपर जाने और वहाँ निवास करनेका वर्णन है फिर 
द्वारवती-निवासियोके भयभीत होनेका वर्णन है। इसके बाद 
अहाबलशाली शत्रुओंको जीतकर गरुडके द्वारा (द्वारकावास्ियोंकी) 
रक्षा करने, नारद-आगमन और गरुडकी यात्राका वर्णन हुआ 
है ॥९६--९८ ॥ ! 
ततश्च॒ मुनीनामागतिंस्तत । 
तथा॥ ९९॥ 
मार्कण्डेयस्थ च मुने प्रएन प्रोक्तस्तत परमू। 
लिड्डार्चननिमित्त च लिड्रेस्थापि सलिड्रिन ॥१००॥ 
“तदनन्तर कृष्णके आगमन, मुनियोके आने और 
वासुदेव (विष्णु)-द्वारा नित्य किये जानेवाले शिव- 
लिड्डार्चनका वर्णन है। तदुपरान्त मुनि मार्कण्डेयजीद्वारा 
(लिड्डके विषयमे) प्रश्न करने तथा (वासुदेवद्वार) लिड्भार्चनके 
भ्रयोजन और लिज्जी (शकर)-के लिड्डके स्वरूपका निरूपण 
हुआ है॥ ९९-१००॥ पु 
याधात्म्यकथन चाथ लिड्डाविर्भाव एवं चा“० : 
ब्रह्मविष्णवोस्तथा मध्ये कीर्तितो मुनिपुगवा ॥१०१॥ 
मोहस्तयोस्तु कथितो गमन- चोर्ध्वतो5प्यध । 
सस्तवो देवदेवस्थ प्रसाद यरमेप्ठिन ॥१०२॥ 
मुनिश्रेष्ठो। फिर ब्रह्मा तथा दिष्णुके मध्य ज्योत्तिलिड्रके 
आविर्भाव तथा उसके वास्तविक स्वरूपका वर्णन हुआ है। 
तदुपरान्त उन दोनाके मोहित होन तथा (लिड्डका परिमाण 
जाननेके लिये) ऊर्ध्वेलांक एबं अधालाकम जाने पुन परमष्ठी 
देवाधिदेव (महादेव)-की स्तुति करन और उनके द्वारा अनुग्रह 
प्रदान करतेका वर्णन हुआ है॥ १०१-१०२॥ 
अन्तर्धान च लिड्2डस्य साम्बोत्पत्तिस्तत परम्‌। ..., 
कीर्तिता चानिरुद्धस्थ समुत्पत्तिद्विजोत्तमा ॥१०३॥ 
कृष्णस्य. गमने . बुद्धिऋषीणामागतिस्तथा। 
अनुशासित च कृष्णेन वरदान महात्मन ॥१०४॥ 


कृष्णागमन 


ड२८ 


* नमस्ते कृर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


( कूमपुरण 
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मन चैव कृष्णस्यथ पार्थस्यापि च॑ दर्शनम्‌। 
कृष्णद्वैपायनस्याक्ता.. युगधर्मा सनातना ॥५०५॥ 
अनुग्रहोष्थ.. पार्थस्य _ वाराणसीगतिस्तत । 
पाराशर्यस्थ_ च मुनेव्यासस्थादभुतकर्मण ॥१०६ ४ 
ट्विजोतमो। तदवन्तर लिड्ठके अनर्धान होने और फिर 
साम्ब तथा अनिरुद्धकां उत्पत्तिका वर्णव हुआ है। तदुपरान्त 
महात्मा कृष्फा (अपने लोक) जानेका निश्य ऋषियोंका (द्वारकमे ) 
आगमन कृष्णद्वारा उन्हे उपदेश तथा वरदान देनेका वर्णन किया 
गया है। इसके अननतर क्ृष्णका (स्वधाम) गमन अर्जुनद्वारा 
कृष्णट्वैपायनका दर्शन एवं उनके द्वारा कहे गये समातन युगर्धर्मोका 
वर्णन हुआ है। आगे अर्जुनक ऊपर (व्यासद्वाय) अनुग्रह और 
पराशा-पुत्र अद्भधुतकर्मा व्यास मुनिका वाराणसीम जानेका वर्णन 
है॥ १०३--१०६ ॥ 
वाराणस्याश्व माहात््य तीर्थाता चैब बर्णनम्‌ 
तीर्थयात्रा च व्यासस्यथ देव्याश्वैवाध दर्शनम्‌॥ 
उद्वासन च कथित वरदान तथेव च॥१०७॥ 
प्रयागस्यथच थाहात्य्य क्षेत्रापामथ कीर्तनम्‌। 
फ़ल च विपुल बिप्ना मार्कण्डेयस्थ निर्मम ॥९०८॥ 
तदुपरान्त वागणसीका माहात्म्य, तीर्थोका वर्णन व्यासकी 
तीर्थयात्र ओर देवीके दर्शन करनेका वर्णन है। साथ हां 
(दवांद्वार वाराणसीसे व्यासके) निष्फासन और परदान देनेका 
वर्णन हुआ है। ब्राह्मणो। तदनन्तर प्रयागका माहात्म्य, (पुण्य) 
क्षेत्राका वर्णन (तीर्थोका) महान्‌ फल और मार्कण्डेय मुन्रिके 
निगमनका चणन है ॥ १०७-१०८॥ 
भुवनाना स्वरूप च॑ ज्योतिषा च॑ निवेशनमूत 2 
कीर्व्यले चैव वर्षाण नदीना चैब निर्णय ॥१०९॥ 
पर्वताना च कथन स्थानानि च दिवौकसामा- 
द्वीपाना प्रविभागश्ष॒. श्वेतद्वीपोपवर्णनमू॥ ११० ॥ 
(इसक पश्चात्‌) थरुवनाके स्वरूप ग्रहों तथा नभ्षत्रोकी 
स्थिति और वर्षों तथे। नदियाके निणयका वर्णव किया गया है। 
पर्वत तथा देवताआके स्थाना, ह्वांपाक विभाग तथा श्वेतट्टीपका 
चणन क्या गया है॥ १०९-१श१०॥ 
शयन कंशवस्याथ माहात्य्य च महात्मन । 
मन्वततणा कथन विध्योर्माहात्यमेव चदश्श्शव 
चंदशाखाप्रणयय व्यासावना कथन तत । 
अवदमस्ध च बदाना कथन मुनिषुगवा ॥११२४ 
चांगेश्ररणा च ऋथा शिष्याणा चाथ कीर्ततमू। 
गाताश्ष विविधा शुद्या इश्वरस्थाथ कीतिता ॥११३॥ 


महात्मा केशवके शयन, उनके माहात्य मन्वन्तरों और 
विष्णुके माहात्म्यका निरूपण हुआ है। मुनिश्रष्ठ। तदनत्तर बदकी 
शाखाओका प्रणयन, व्यासोंका नाम-परियणन और अवेद (वेदबाह्य 
सिद्धान्ता) तथा वेदोका कथन किया गया है। (इसक अमन्तर) 
योगेश्वेंकी कथा (उनके) शिष्याका वर्णन और ईश्रर-सम्बन्धी 
अनेक गुह्य गोताआका उलख हुआ है॥ १११-११३४ 
चर्णाश्रमाणामाचारा प्रायश्चित्तविधिद्ञत । 
क्पालित्व च॒ रुूहस्थ भिक्षाघरणभव च॥ ११४॥ 
पतिव्रतायाश्षाख्याय तीथाना च॑ विनिर्णय ॥ 
तथा मड्डुणकस्याथ निग्रह कीर््यते द्विजा ॥९१५॥ 
तदनन्तर चर्णों और आश्रमोके सदाचार प्रायश्चित्तविधि 
रुद्रके कपाली होने और (उनके) भिक्षा मंगनेका वर्णन 
हुआ है। द्विजो' इसके बाद पतिव्रताके आश्यान, तीर्थेकि 
निर्णय और मट्ढणक मुनिके निग्रह 028 उल्लेख हुआ 
है॥ ११४-११५॥ | 
चधश्च कथधितो विप्रा कालस्य च सपासत । 
देवदार्वत शम्भो. पग्रवेशों माथवस्थ च॥११६॥ 
दर्शन पद्कुलीयाना  देवदेवस्थ. धीमत । 
चरदान च॒ देवस्य नच्दिने तु प्रकीर्तितम्‌॥११७॥ 
मैमित्तिकस्तु कथित प्रतिसर्गस्तत परम) 
प्राकृ प्रलयक्षोध्व॑सबीजा योग एवं च॥११८॥ 
ब्राह्मणपो। (तदनन्तर) सक्षेपम॑ कालके वध और शकर 
तथा विष्णुके देवदारुवनमे प्रवेश करनेका उल़ख है। छ 
कुलामे उत्पन्न ऋषियाद्ात धीमानू दर्शन करने 
और महादेवद्गाण नन्दीका वरदान देनेका वर्णन हुआ है। इसके 
चाद नैमित्तिक प्रलय कहा गया है और फ़िर आये ग्राकृत प्रलय 
एवं सबीज योग बतलाया गया है॥ ११६--११८॥ 
शव ज्ञात्वा पुराणस्य सक्षेप कीर्तयेत्‌ तु य। 
सर्वषापविनिर्मुक्तो.. ब्रह्मलेके.. | हीयते॥१६९ ॥ 
इस प्रकार सक्षेपे (इस कूर्म) पुणएका जानकर जो 
उसका उपदेश कर्ता है बह सभी पाहासे मुक्त होकर 
ब्रह्मलोकमे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है॥ ११९॥ 
एवमुकक्‍्या. भ्रिय. देवीमादाय पुरुषोत्तम । 
सत्यन्य कूर्मसस्थाव स्वस्थान च जयाम हा१२०॥ 
इतना कहकर कूर्मरूपका परित्यापकर देवी लक्ष्मीक॑ साथ 
पुस्षोत्तम (विष्णु) अपने धामकी चल गये है १२०॥ 
देवाश्य सर्वे मुतथ स्वाति स्थानाति भेजिरे! 
प्रणम्य पुरुष विष्णु गृहीत्वा हामृत द्विजा भश्रृत 
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'एततू पुराण परम भाषित कूर्मरूपिणा। 
साक्षाद्‌ देवादिदेवेन विष्णुना विश्वयोनिना॥१२२॥ 
ट्विजो। | सभी देवता तथा मुनिगण भी परम पुरुष 
विष्णुके ले किक ) अमृत्तको प्राप्तकर तथा उन्हे प्रणामकर 
अपने-अपने र चले गये। यह श्रेष्ठ (कर्म) पुराण 
कुर्मरूपधारी विश्वयोनि साक्षात्‌ देवाके आदिदेव विष्णुद्दारा कहा 
गया है॥१२१६१२२॥ 
थ पठेत्‌ सतत मर्त्यों नियमेन समाहित । 
सर्वपापविनिर्मुक्ता. श्रहालोके.. महीयते॥१२३॥ 
लिखित्वा चैच यो दद्याद्‌ वैशाखे मासि सुद्बत । 
विप्राय वेदविदुपे तस्य॑ पुण्य. निबोधता १२४॥ 
'सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वैश्वर्यसमन्वित । 
'भुकवा च विपुलान्‌ स्वगे भोगान्‌ दिव्यानू सुशोभनान्‌॥१२५॥ 
तहत स्थर्गात्‌ परिभ्रष्टो विप्राणा जायते कुले। 
पूर्वसस्कारमाहात्याद्‌ ब्रह्मविद्यामवाणुयात्‌॥ १२६॥ 
जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे नियमपूर्वक इस पुराणकों पढ़ता 
है, वह सभी पापासे मुक्त होकर प्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
जो पुरुष शास्त्रानुसार श्रतनिष्ठ हाते हुए, इस पुराणको लिखकर 
वैशाख मासम वेदज्ञ ब्राह्मणको दान करता है, उसका पुण्य 
सुनो--वह सभी पापोसे रहित और सभी ऐश्वर्योसि सम्पन्न हाते 
हुए (मृत्युके बाद) | स्वर्गमे प्रचुर मात्रामे दिव्य तथा सुन्दर 
भोगौका उपभोग करता है, तत्पश्चात्‌ स्वर्गसे इस लोकमे आकर 
ब्राह्मणाके चशम उत्पन होता है और पूर्व-सस्काराकी महिमाके 
कारण ब्रह्मविद्याको प्राप्त कर लेता है॥ १२३--१२६॥ 
पठित्वाध्यायमेबैक सर्वपापै प्रमुच्यते। 
योउर्थ विचारयेत्‌ सम्यक्‌ सर प्राप्जोति पर पदम्‌॥१२७॥ 
अध्येतव्यभिद नित्य विप्रे पर्वण पर्वणा 7 
श्रोतव्य च द्विजश्रेप्ला भहापतकनाशनम्‌॥ १२८॥ 
एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृत्नश । 
एकत्र चेद पघरममेतदेवातिरिच्यते॥ १२९॥ 
धर्मनैपुण्यकामाना ज्ञानमैषुण्यकामिनाम्‌। 
इदे पुराण मुक्स्लैक नास्त्यन्यतू साधन परम्‌॥१३०॥॥ 
इस (पुराण)-के एक ही अध्यायके पाठ करनेसे सभी 
पापोसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थपर ठीक- 
'ठीक विचार करता है, बह परमपद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ द्विजो। 
ब्राह्मणाकों प्रत्येक पवपर महापातकाका नाश करनेवाले इस 
पुराणका नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिय। एक ओर 
सभी इतिहास-पुराणाक। (शारज्ीय विचारणाकी कसौटीपर) 


रखा जाय और दूसरी आर अकेले इस श्रेष्ठ कूर्मपुराणको रखा 
जाय तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। जो 
व्यक्ति धर्ममे निपुणता प्राप्त करना चाहते हो और जो 
ज्ञाममे निषुणता प्राप्त करनेके अभिलाषी हो उनके लिये 
एकमात्र इस पुराणको छोडकर और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय 
नहीं है॥१२७--१३०॥ 
अथावदंत्र भगवान्‌ देवो भनारायणो हरि। 
कथ्यते हि यथा विष्णुर्न तथान्येषु सुत्रता ॥१९३९॥ 
ब्राह्म पौराणिकी चेय संहिता पापनाशिनी। 
अन्न त्ततू परम ब्रह्म कीर्त्यते हि यथार्थत ॥१३२॥ 
तीर्थाना परम तीर्थ तपसा च॑ पर तप । 
ज्ञानाना परम ज्ञान ब्रताना परम द्रतम्‌॥१३३॥ 
नाध्येतव्यमिद शास्त्र वृषलस्थ च॑ सनिधौ। 
यो5धीते स तु मोहात्मा स याति मरकान्‌ बहूनू॥९१३४॥ 
श्राद्धे वा दैविके कार्ये श्रावणीय द्विजातिभि । 
अज्ञान्े तु विशेषेण सर्वदोषविशोधनम्‌॥१३५॥ 
सुब्रतो। इस पुराणमे जिस प्रकारसे भगवान्‌ हरि नारायण 
देव विष्णुका कीर्तन हुआ है, वैसा अन्यत्र नहीं है। यह 
'पौराणिकी ब्राह्मी सहिता पापाका नाश करनवाली है। इसमे 
परम ब्रह्मका यथार्थरूपमे कीर्तन किया गया है। यह त्तीर्थोमे 
परम तीर्थ, त्पोमे परम तप ज्ञानोम परम ज्ञान और ब्रतोम 
परम व्रत है। इस शास्त्रका अध्ययन वृषल (अधार्मिक व्यक्ति)- 
के समीप नहीं करना चाहिये। जो अध्ययन करता है, वह 
अज्ञानी है, वह बहुतसे नरकोको प्राप्त करता है। द्विजातियोफे 
श्राद्ध अथवा देवकार्यमे इस ब्लाह्मीसहिता (कूर्मपुराण)-को 
खुनाना चाहिये) यज्ञकी पूर्णठापर विशेषरूपसे (इसका 
पाठ करनेसे एव) श्रवण करनेसे सभी दोषासे शुद्धि हो जाती 
है॥१३१--१३५॥ 
मुमुक्षूणामिद शास्त्रमध्येतव्य. विशेषत । 
श्रोतत्य. चाथ मन्तव्य वेदार्थपरिबृहणमू्‌॥ १३६॥ 
ज्ञात्वा यथावद्‌ विप्रेद्दान्‌ श्रावयेद्‌ भक्तिसयुतानू। 
सर्वपापविनिर्भुक्तो ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ १३७॥॥ 
चयोउश्रदधधाने पुरुषे द्याच्याधार्मिक तथा। 
स्‌ प्रेत्य गत्वा निरयान्‌ शुना योनि द्धजत्यथ ॥१९३८॥ 
नमस्कृत्वा हरिं विष्णु जगदयोनि सनातनम्‌। 
अध्येतव्यमिद शास्त्र कृष्णद्वैपायन त्था॥१३९॥ 
इत्याज्ञा देवदेवस्थ विष्णोरमिततेजस । 
पाराशर्यस्य विप्रर्षेर््यासस्यथ च. महात्मन ॥ ९४० 0 


ह३० 


>नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने* 


(कूमपुणण 
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मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालोको विशेषरूपसे वदके 
अर्थका विस्तार करनेवाले इस शास्त्रका श्रवण अध्ययन तथा 
मनन करना चाहिये। इसका ठीक-ठांक ज्ञान ग्राध्कर भक्तियुक 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोकों इसे (सबको) सुनाता चाहिये। इससे बह 
व्यक्ति सभी पाणेसे मुक्त होकर ब्रह्म-सायुज्य प्रात करता है। 
जो (व्यक्ति) श्रद्धारहित तथा अधार्मिक पुरुषका इसका उपदेश 
देता है वह परलीकम॑ जाकर नरकोका भोग भोगकर पुत 
मृत्युलोकम कुत्तेकी यांनिमे जन्म लेता है। 'ससारके मूल 
कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्णद्वैपायन व्यासणीकों 
नमस्कार करके इस शास्त्र (पुराण)-का अध्ययन करना 
चाहिये अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशरक पृत्र 
महात्मा विप्रर्षि व्यासकी ऐसी आज्ञा है॥ १३७--१४०॥- 
श्रुत्वा नागरषणाद्‌ विव्या भारदों भगवानृषि | 
गौतमाय दी पूर्व तस्माव्यैव. पराशर ॥१४१॥ 
फाशरोडपि भगवान्‌ गद्ढगाद्वों. मुनीश्वरा । 
मुनिधभ्य.. कथवामास थर्मकामार्थमोक्षदम्‌॥१४र॥ 
ब्रह्मणा कथित पूर्व सनकाय च्‌. धीमते। 
समत्कुमाराय तथा सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ १४३ ४ 
सनकाद भगवान्‌ साक्षाद्‌ देवलो योगवित्तम । 
अवाप्तवानू. पश्नशिंखो.. देवलादिदमुत्तमम्‌॥ १४४॥ 
सनत्कुमाराद भगवान्‌ मुनि. सत्यवतीसुत । 
लेभे पुराण परम व्यास सर्वार्धचयम्‌॥१४५॥ 
तस्माद्‌ व्यासादह श्रुत्ता भवता पापनाशनम्‌। 


इति श्रीकूर्मपुराणे चट्साहस्नण सहितायामुपरिविभागे चतुश्चत्वारिशोउथ्याय परड़ड॥ा 


ऊर्चिवान्‌ वै भवद्धिश्व दातव्य धार्मिके । अने॥ १४६ ॥ 
नाराबणसे इस दिव्य सहिताको सुनकर भगवान्‌ नारद ऋषिने 
यूर्वकालमे गौतमको इसका उपदेश दिया था और उनसे पाशरको 
यह (शास्त्र) पाप्त हुआ। मुनांश्चरा ! भगवान्‌ पराशजे भी गड्गाद्वर 
(हरिद्वार)-मं धर्म, अर्थ, काम तथा योक्ष-रूप चतुर्विय पुरुषार्थको 
देनेवाले इस पुराणको मुनियोंसे कहा। पूर्वकालमे घीमानू सनक 
और सनत्कुमारकों सभी याणका नाश करनेवाले इस शास्त्रका 
उपेदश ब्रह्मने दिया था। सनकसे योगज्ञानियाम अ्रष्ट साक्षात्‌ 
भगवान्‌ देवलबे और दवलसे पशशिखन इस उत्नम शास्त्रको 
प्रा्त किया। सत्यवताक् पुत्र भगवान्‌ व्यास भुनिने सभी अर्थीका 
सचय करनवाल इस मशष्ठ पुराणकों सक्ुमासे ग्राप्ठ किया। 
उन व्याससे सुतकर मैंने आप लोगेंसे पापों माश करेवाले 
इस पुराणकों कहा है। आप लोगोको भी धार्मिक व्यक्तिको (इसका 
उपदेश) प्रदान कला चाहिये॥ १४१--१४६॥ 
तस्मे व्यासाय गुरवे. सर्वज्ञाय॑ महर्षये। 
पाराशर्वाध्य शान्ताय नमें.. भारायणात्मबं॥ १४७॥४ 
यस्मात्‌ , सजायते कृत्स यत्र चैव प्रलीयते। 
नमस्तस्मै सुरेशाथ. विष्णवे. कूर्मरूपिण ॥ ९४८॥ 
पराशरके पुत्न सर्वज्ञ गुरु, शात्त तथा भारागणस्वरूप 
महर्षि व्यासको नमस्कार हैं। जिनसे सम्पूर्ण ससारकी उत्पत्ति 
होती है और जिनमे यह सब लीन हा जाता है, उन देवताओके 
स्वामी ऊूर्मरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुकी नमस्कार 
है॥ १४७-१४८॥ ह 


है 


हे त हु 


(उपरिविभाग समाप्त 2 


॥ इति श्रीकृर्मपुराण समाप्तम्‌ ॥ 9 


॥ इस प्रकार छ हजार श्लोकावाली त्रीकृर्ससदापसाहिवाके उपस्क्थियने चोवालीसवाँ अध्याय समात्त हुआ॥ ४४॥/ 
न्‍ (उप्रिविधाय सम्राप्त/ 


॥ श्रीकूमेंपुराण समाप्त ॥ 


हि क 


४+य जो, आज 
सख्या २ 


“+नप्न निवेदन एवं क्षिमा-प्रार्थना* 
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कि 


अगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण' का विशेषाडू 'कूर्मपुराणाडु” 
चाठकोकी सेवाम प्रस्तुत किया जा रहा है। “कल्याण' को 
परम्परामे पिछले चर्षोपे यदा-कदा कुछ पुराणाका सक्षिप् 
अनुवाद अथवा किसी पुराणका मूलसहित सानुवाद प्रकाशन 
“विशेषाडू' के रूपमें होता रहा है। इस वर्ष भी"पाठक 
महानुभावाका यह आग्रह था कि 'कल्याण' के विशेषाड्ूके 
रूपमे पुराणका प्रकाशन किया जाय। 

-अष्टादश महापुराणोमे “कूर्मपुराण' १५वाँ महापुराण माना 
गया है। जिसका प्रकाशन अबतक 'गीताप्रेस' द्वास नहीं हो सका 
था। अत यह निश्चय हुआ कि कूर्मपुराणका सानुवाद मूलसहित 
'प्रकाशन विशेषाड्डुके रूपर्म किया जाय, जिससे वेदव्यासकी 
आर्पवाणी अपने पाठक महानुभावोतक पहुँचायी जा सके। 

'कूर्मपुएणणका कथन नारदादि महर्षियों तथा इन्रसहित 
देवताअका उनकी प्रार्थनापर उस समय किया गया जब क्षीर- 
समुद्र-मन्थनके समय विष्णु कूर्मरूपमें मन्थन-दण्डके रूपमें 
प्रयुक्त मन्दराचल पर्वतके आधार बने हुए थे। इस पुराणका कथन 
सर्वप्रथम भगवान्‌ कूर्मद्वाग इद्धधुप्रको तदनन्तर उसी पूर्वकथाका 
फ्रथन भगवान्‌ भारदादि महर्पिया एव इन्धादि देवोसे किये जानके 
कारण इसका नाम 'कूर्मपुराण' हुआ। यद्यपि कूर्मरूपधारो 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारा यह पुराण कहा गया है परतु इस घुराणके 
'मुख्य देवता भूतभावन भगवान्‌ शकर हैं। इस पुराणकी मुख्य 
विशेषता यह है कि इसमे शिव और विष्णुका परमैक्य विवक्षित 
है।'शिवस्थ हृदय विष्णु विष्णोश्न हृदय शिव '--यह भावना 
पूर्णरूपसे यहाँ प्रतिपादित हुई है। इसके अतिरिक्त त्रिदेवा 

(ज्रह्मा विष्णु, महेश)-की एकताका प्रतिपादव होनेके साथ-ही- 
साथ शक्ति और शक्तिमानूकी अभिनतताका दिग्दर्शन भी हुआ है। 
इस महापुणणमें भक्ति ज्ञार वेशग्य सदाचार एवं निष्कामकर्मकी 
महिमा एवं यज्ञ दान तप तीर्थ-सेवन देव-पूजन श्राद्ध 
तर्पषण आदि शास्त्रविहित शुभकर्मोम जन-साथारणको प्रवृत्त 
'करनेके लिये उनके लोकिक एवं पारलौकिक पुण्यप्रद फलादिकाका 
भी चर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त इस पुराणमें अन्यान्य 
विविध उपयोगी विषयाका यथाक्रम ममावंश हुआ-है। 
वास्तवमे कूर्मपुरणकी समस्त कथाओ ओर उपदेशोका 
सार यह है कि हर्म आसक्तिका त्यागकर चैराग्यकी ओर प्रवृत्त 
होना चाहिये तथा सामारिक वन्धनोस मुक्त होनेके लिय॑ 
एकमात्र परमात्माफी शरणम जाना चाहिय। यह लक्ष्य-प्राप्त 
कपयाग ज्ञान अथवा भक्तिद्वाग किस प्रकार हो सकती 
है--इसको विशद व्यास्था इस महापुराणमें हुई है। यट पुराण 


॥ नग्न निवेदन एवं क्षमा-प्रार्थना 


भगवद्माप्तिके लक्ष्यको सामने रखते हुए साधकाके लिये उनके 
ग्रहण करने योग्य विभिन अनुभूत सत्य मार्गोके विप्लोका तथा 
बिप्रासे छूटमेके उपायोंका बडा ही सुन्दर निरूपण करता है। 
मनुष्य अपने ऐहिक जीवनको किस प्रकार सुख, समृद्धि एव 
शान्तिसे सम्पन्न कर सकता है और उसी जीवनसे जीवमात्रके 
'कल्याणमे सहायक होता हुआ कैसे अपने परम ध्येय 
भगवत्प्राप्तिके मार्गपर आसानीसे बढ सकता है--इसके विविध 
साधनोको उपदेशपूर्ण इतिवृत्त--कथानकोंके साथ इस पुराणमें 
प्रस्तुत किया गया है। 

कूर्मपुराणके श्रवण और पठनसे स्वाभाविक ही पुण्य लाभ 
तथा अन्त करणको परिशुद्धि, भगवानूमे रति और विपयोगे 
विरति तो होती ही है, साथ ही भनुष्यको ऐहिक और 
पाग्लौकिक हानि-लाभका यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। 
तदनुसार जीवममें कर्तव्य-निश्चय करनेकी अनुभूत शिक्षा 
मिलती है, साथ ही जो जिज्ञासु शास्त्रमर्यादाके अनुसार अपना 
जीवन-यापन करना चाहते हैं उन्हे इस पुराणसे कल्याणकारी 
ज्ञान साधन तथा सुन्दर एवं पवित्र जीवन-यापनकी शिक्षा भी 
प्राप्त होती है। इस प्रकार यह पुराण जिज्ञासुजनोके लिये 
अत्यधिक उपादेय ज्ञानवर्धक सरस तथा उनके यथार्थ 
अभ्युदयमे पूर्णतया सहायक है। 

आज भारतवासियोका जीवन त्यागमय न रहकर भोगपरायण 
हो चला है। पाश्चात्याकी-सी विलासिता, उन्होंका-सा रहन- 
सहन तथा जीवन-यापनका ढग, वैसा हो खान-पान, वैसी हो 
वेष-भूषा एवं रीति-नीति आदि भारतीय समाजमे घर कर रही 
ह। इससे उनका जीवन बाह्याडम्बरपूर्ण बहुत खर्चीला 
दम्भपूण त्था केवल अधिकारलिप्सा और अर्थलिप्सामे ही 
सलग्र रहनेवाला बन रहा हैं। भारतीय धर्म एवं सस्कृतिम 
भौतिकता या भोगोका सर्वथा निषेध नहीं है बरन्‌ू उनकी 
मानव-जीवनके एक क्षेत्रम आवश्यकता बतायी गयी है पर 
वे होने चाहिये धर्मके द्वारा नियन्त्रिव तथा मोक्ष एवं भगवस््राप्तिके 
'साधनरूप। केवल भोग तो आसुरी सम्पदाकी वस्तु है और वह 
मनुष्यका अध पतन करनेवाला है। आधिभौतिक उन्नति हो पर 
वह हो अध्यात्मकी भूमिकापर-अआध्यात्मिक लक्ष्यकी पूर्तिके 
लिये। ऐसा न होनेपर कवल कामोपभोग-पद्ययणता मनुष्यको 
असुर-राक्षत बनाकर उसके अपने तथा जगत्‌के अन्यान्य 
प्राणियाक लिये घोर सताप अशान्ति चिन्ता पाप तथा 
दुर्गीतकी प्राप्ति करानेवालो हाती हैं। आजके भौत्तिकवादी 
भागपरायण मानव-जगत्‌म यही हो रहा है और इसी कारण 


ड्श्र 


*ममस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मन* 


[ कूर्मपुरण 
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नित्य नये ठपद्रव अशान्ति पाप तथा दु ख घढ रह हैं। कौट- 
पतगकी तरह सहस्रो माववांका जीवन एक क्षणमे अच्यास 
एक साथ समाप्त हो जाता है। अपने देशमें इस अनर्थका 
उत्पादन करनेवाली भीग-परायणताका विस्तार बड़े जोयेसे हो 
रहा है। अव इस समय इसकी बडी आवश्यकता है कि मानव 
पतनक प्रवाहसे निकलकर--पाप-पथसे लौटकर फिर वाश्तविक 
उत्थान प्रगति तथा पुण्यके पधपर आखूढ-अग्रसर हो। इस 
दिशामे यदि ठचितरूपसे इस पुराणका अध्ययव तथा तदनुसार 
आचरण किया जाय तो यह विशेषाड्ु मानवके भौतिक एव 
आध्यात्मिक उत्कर्पम बहुत कुछ सहायक सिद्ध हो सकेया। 
इस पुराणम॑ विविध विषयाका समावेश हुआ है। पाठकाकी 
सुविधाके लिय कूर्मपुगणके भावाका सार-सक्षेप इस विशेषाडुके 
पारम्भमे परिचयरूपम॑ प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकनसे 
कूम॑पुराणके प्रमुख ग्रतिपाद्य विषय पाठकाके ध्यानम आ 
मसकेग। आशा है, पाठकगण इससे लाभान्वित हाग। 
इस पुराणकी पृष्ठ-संख्या बढ जानेके कारण फरवरी 
मासका साधारण अड्डू परिशिशद्भुके रूपमे विशेषाहुके साथ 
सलप्र कर दिया गया है जिससे सम्पूर्ण कूर्मपुराण एक 
जिल्दमे पाठकाका प्राप्त हो जाय। 
बिशेषाडुके प्रकाशनम कुछ कठिनाइयोका आना ता स्वाभाविक 
हो है पर परम कृपालु आशुताप प्रभुक अनुप्रहसे सय कार्य 
साननद सम्पत हुआ। यद्यपि कूर्मपुराणके कुछ सस्करण उपलब्ध 
4, परतु उनके मूल पाठ-भेद आदिका निणय करना कठिन धा। 
जो संस्करण उपलब्ध हुए उनके मूल श्लांकाम अशुद्धियाँ 
मिलनेसे अनुवादादि-कार्यमे विशेष कठिनाईका अनुभव हुआ। 
ग्रन्थका अनुवाद-कार्य मित्रजताकी सहायतासे ही सम्पत हो 
सका। कूर्मपुराणके मूल श्लोकांके पाठ- भेद आदिक निधारणम 
तथा दसके अनुवादम 'सर्वभारतीय काशिग्जन्यास 'द्वाता प्रकाशित 
कूर्मपुराणकी प्रतिसे हम अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है। इस 
न्यासके अध्यक्ष महाराज काशिराज डॉ० श्रीविभूतिनारयणसिल्जीने 
कृपापूर्वक यह प्रति उपलब्ध कणयी और इस पुराणके प्रकाशवके 
लिये हम प्रेरित भी किया। हम उनके अत्यस्त आधार हैं। 
इस पुराणक॑ अनुवाद करनेम मूल श्लाकाके भावाको स्पष्ट 
करनेका विशष ध्याव रा गया है। भावाक स्पष्टीकरणको 
दृष्टिसे कुछ आवश्यक टिप्पणियाँ भी दी गयी ह॥ अपन 
पुराणम कुछ शसे भी स्थल हैं जो सर्वसाधारणके लिये 
उपयोगी और कत्याणप्रद प्रताव नहीं हाते प्रथा उनकी 
समयकी क्षमताक बाहर भी है! जिनके समातलोफतल 
सामान्यजवाक मस्तिप्कम सशव-विपययरी स्थिति उत्पन हा 


सकती है ऐसे स्थलांके यूलको सुरक्षित रखते हुए अनुवादको 
सक्षेप करता ही हितकर समझा यया। 
अनुवादके सशोधनादि कार्योम बाराणसीके प० 
श्रीलालबिहारीजी शास्त्री तथा प० शआ्रांसुधाकरजी दीक्षितने 
विशेष सहयाग प्रदान किया है। इनक प्रति भी हम हार्दिक 
कृवज्ञवा प्रकट करते हैं! 'कल्याण'-सम्पादकीय विभागके प० 
श्रीजानकीनाथजी शमाके सहयांगक॑ प्रति भा हम आभारी हैं। 
इस विशेषाड्ुके सम्पादव, प्रूफ-सशोधन, चित्र-निर्माण तथा 
मुद्रण आदि कार्योम जिन-जिन लोगोसे हमे सहदयता मिली 
है वे सभी हमार अपन हैं उन्हे धन्यवाद देकर हम उनके 
महत्त्वको घदाना नहीं चाहते। 
वास्तवम 'कल्याण' का कार्य भगवान्‌का कार्य है। अपना 
कार्य भगवान्‌ स्वय करते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। 
“कल्याण -सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत भगवद्धक्ति एव भगवन्नामका 
पवित्र सयाग साभाग्यवश हम सभीका हुआ है पाठकाकों भी 
यह प्राप्त हागा। यह हम सबके लिये कम लाभकी बात नहीं। 
इस बार कूर्मपुराणक सम्पादन-कार्यके क्रममे परमात्मप्रभु 
और उनकी ललित लीला-कथाआका चिन्तन मनन प्रथा 
स्वाध्यायका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा यह हमारे लिये 
विशेष महत्वकी बात है। हम॑ आशा है कि इस विशेषाडुके 
पठन-पाठनस॑ हमार सहदय पाठकांकों भी यह सौभाग्य-लाभ 
अवश्य प्रात्त होगा। 
गरवक-शठिकायण इस पुण्य पुरणकों प्रढकर लाभ 
उठाबे और लोक-परलोकमे सुख शान्ति और मानव-जीवनके 
परम एवं चरम लक्ष्य भगवाबूकों प्राप्त को-यही प्रार्थना है। 
हमारे धर्मका लक्ष्य है 'अभ्युदय और नि श्यसकी सिद्धि '--ये 
दोना ही सिद्धियाँ इस पुराणमे वर्णित आचारोंके श्रद्धापूर्वक 
संवनसत प्राप्त हो सकती हैं। 
अन्तम अपनी चुटियाके लिये हम सबस क्षमा माँगते हुए 
अपने इस लघु प्रयासकां श्रीभगवान्‌के पावन चरण-कमलार्म 
अपित करे हैं--'त्वदीय वस्तु गांविन्द तुभ्यपेब सपर्पये'। 
और साथ ही भूतभावन भगवान्‌ श्राविश्वेश्ववके श्रीचरणाम यह 
प्राथना निवदित करते हैं-- 
करचरणकृत वां कायज कर्मज वा 
हा श्रवणनयमंज वा मानस वापराधम्‌। 
विहितमविहित वा सर्वपेततत्‌ क्षमस्व 
जय जय करुणाव्ध श्रीमहादव शम्मो॥ 
+-राध॑श्याम खमका 
सम्पादक 
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के ॥ श्रीहरि 
गीताप्रेस, गोरखपुरके प्रकाशनोंका सूचीपत्र 


ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बाते 
















(१) पुस्तकोके अार्डरमे पुस्तकका कोड न० नाम, मूल्य तथा मैगानवालेका पूरा पता, डाकघर जिला पिन--कौड आदि 
हिन्दी या अँग्रेजीमें सुस्पष्ट लिख पुम्तक यदि रेलसे मँगवानी हा ता निकटतम रलबे-स्टेशनका नाम अवश्य लिखना चाहिये। 

(२) कम-से-कम रु० ५०० ०० की मृल्यकी एक साथ पुस्तक लेनेपर & चिह्वाली पुस्तकोपर ३०५ एवं ४ चिह्नवाली 
पुस्तकोपर १५% डिस्काउन्ट है । अन्य खर्च--पैकिंग, रेलभाडा आदि अतिरिक्त देय होगा।7० १५०० से अधिककी पुस्तके एक 
साथ चलान करनेपरपैंकिग--खर्च नहीं लिया जाता तथा रेलभाडा बाद दिया जाता है। 

(३) डाकसे भेजी जानेबाली पुस्तकापर कम-से-कम ५% (न्यूनतम रु० १) पैकिंग-खर्च अड्डित डाकसर्च तथा रजिस्ट्री/ 
ची० पी० खर्च पुस्तकोंके मूल्यके अतिरिक्त देय है। डाकस॑ शीघ्र एव सुरक्षित पानेके लिय वी० पी०/रजिस्ट्रीसे पुस्तके मँगवाये। 
२० १००/- से अधिक 'मूल्यकी पुस्तकाके आदेशके साथ अग्रिम राशि भेजनेकी कृपा करे। 

(४) सूचीमे पुस्तकाके मूल्य फे सामने वर्तमानम लगनेवाला साधारण डाकखर्च (बिना रजिस्ट्री-खर्चके) हा अकित है। 
बड़ी पुस्तकोंको रजिस्ट्री/बी० पी० से मगाना उचित है। वर्तमानमें अंकित डाकखर्चके अतिरिक्त रजिस्ट्री-खर्च रु० ८ ०० प्रति 
पैकेट ( ५ किलो चजनतक)की दरसे लगता है। 

(५) कल्याण"माप्तिक या उसके विशेषाडू के साथ पुस्तके नहीं भेजी जा सकती । अतएव पुस्तकोके लिये गाताप्रेसपुस्तक- 
विक्रय-विभागके पतेपर 'कल्याण'के लिये 'कल्याण'-कार्यालेय पा० गीताप्रेसक पतपर अलग-अलग आर्डर भेजना चाहिये। 
सम्बन्धित राशि भी अलग-अलग भजना ही उचित है। 

(६) आजकल डाकखर्च बहुत अधिक लगता है। अत पुस्तऊावा आर्डर दनेसे पहले स्थानीय पुस्तक-विक्रेतासे सम्पर्क 
'करे। इससे समय तथा धनकी बचत हो सकती है। ह 

(७) विदेशामें नियातके मूल्य तथा नियमादिको जानकारी हतु पत्राचार कर। 

विशेष--कागजके मुल्यमे भीषण वृद्धिक कारण कुछ पुस्तकांके मूल्यम वृद्धि अगले संस्करण से हा सऊती है। 
च्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ फोन न० ( ०५५६१ ) ३३४७२१ फैक्स ०५५१-३३६९९७ 






















कोड मूल्य डांकणर्च 











श्रीमद्धनवरीता 504 शौता दर्पण (मगरो अनुवार) सजिल्द ५ ० 8 ५ 
$$6 गीता दर्पण(बगला अनुवाल)मजिल्ट ३३० 8 ५ 
॥ गीता तत्त्व विवेचनी--( टौकाकार 468 (गुजराती अनुञाद) ५ ब५ 
श्रीजबलयालजो गोयन्दका) पीता विषयक 493 ( अग्रेजो पाकेट माइज) डर 
२५१५ प्रश्न और उनके उत्तर रूपमें १0 गीता शाकर भाष्य-- ख्दः 
विजेचनात्मक हिन्दी टीका 58) गीता राप्तानुज भाष्य-- ३5 ५ 
बूल्दाकाए सचित्र सजिल्द कक. <% बा रर ॥ गीता चिलन-( श्राहनुमानप्रसाटजो पोलारक 
2 ग्रन्याकार ६४ कि रखता विषयक लेखों वियार पत्रा आदिकासग्रट) २७ हछ ३० 
3 नवीत सस्कारण डे न्नट शीता-पून पतच्छेट अन्बय भाषा टांका टिप्पणां 
बा अग्रेजी अनुवाट न 4 रे५. ७ ८ प्रधात और सृश्य विषय एवं त्यागसे भगवश्रासि 
$ गीता साथक सजीवनी-- (टीकाकार स्वामी 77 लेझसहित सचित्र सजिल्ट १५१ कि ३० 
श्रीशममुखटाप्तजी ) गीताके मर्मको समझते ग्ख (गुजर्टा) १4०. # ४ 
रैतु ध्याज्यात्पक शैली एवं सरल सुबोध 73 (बगला) ५० # ४ 
भाषामें हिंदी टीका चुहटाकार, सचित्र सजिन्द है ब.-र२ शव (मराठी) ३ ज्रड 
6 गीता साधक संजीवनी-प्रय्याकार घ् ब्र२ शीता-प्रत्यक अध्यायके मण्णम्थमतित सब्ल्ट 
7... यराठौ अनुवाद ७ ्र३ 36 मोटे अधरोम ९ बआओे 
467... गुजणतों अनुवाद छछ.. ॥ १ व5 (परठो अतुबाट) २ न्न्३े 
458. अग्रेशे अनुक्ल 3 आए थे ८६ 38 $. भाषा रीका रिप्पणों प्रधात विषय मोटा टाइप डरे 
263... बाला सप्पूर्ण एकसाथ छ न्फ् 502 घीता-माटे अधर सॉचिल्ट श्३े ३ 
गीता दर्षण-(स्वामो रामघुखलसजीद्षय) बताक ॥9 गौता-केवल भष्ण ५ त््ॉ 
तत्त्वॉपर प्रकाश लेख गांता व्याकरण और छष्ट 6७3 एतलगू) जि] 
8. मम्बन्पी गूढ़ विकेचन सचित्र सजिल्ल इ५. ब्रा ५ 748 ज्ञानश्वती घूल (मगठा) २ बह 


















77) जानकीमयल-.. 
कार (पैमतबाहक-सातुकर 
73 
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४ «4 ४१ 

392 ४ %+ ९१ 

393 (जा) <ड २ 

उम्व (नाली) ५ 25३ 

395 (बंगला) दर 4 4२५ 

624 (अप्ममिया) ६ ३ हृ महापुराण-सतैक- मचिक ६४ 

254 (शल्या) दर 4 ९ 26 साजिच्द (पथ खण्ड) ड़ हे 

497 ( अग्रेजो ) ढ़ 4 यः (#व्रीव छण्ल) ढ़ क्र 

470 गोता--तप्त गांवा मूल शतक एक अंग्रेजी (प्रथम खण्ड) <€ हू 
अंग्रजों अनुवाल 565 (+तीव खण्ड) ७ ८ 

503 गौता -० पुस्तकाक्पर 2 मच मोटा टाइप ५ बह 

डे५ ब५ 
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48 आ्राविध्णुपुराण सातुत्याट स्चिक सजिक 

42 चातझ्लयोग प्रणप _पतजलयोग मूत्रोक्ा कर्ण 

577 यर्गमहित भए्याप्‌ कृष्फकी ल्प्ि सालअभत 
अर्णक रतयक जिस 










































279 संक्षित्र स्कदपुश्रण सचित्र सौजल्द र्‌र 
66 ईशादि भी उपनिषद्‌ अवय हिन्दी व्याख्या ३००० 
67 इंशावाध्योपरिदद सानुवाद, शौरपपाष्य २५ 
68 केनोपतिषद्‌ ह्प छ 
578 कठोपनिषद्‌ <८ ० 
69 माणईक्योपनिदद्‌ १५०० 
53 भुण्डकोएगिषद ,. ६ ०० 
70 प्रश्रोषनिषद्‌ द०्० 
7 तैत्तिरीयोपनिदद्‌ १६०० 
$82 छाद्दोध्पौपनिदद्‌ हू १० * 
7 बह़दाएण्पकोपनिषद्‌ ७० ०० 
72 ऐलोपोपनिंषंद्‌ ., घन 
73 प्लेताइतरोपनिदद्‌ ,, १३ ० 
6 थेदास-दर्शन हिन्दी व्याछण सहित सॉजिल्द २५ ० 
१35 पातझलयोगदर्शय ०० 
63। सं» ब्रह्मवैवर्तपुतण ९ ० 
[फ़र भीओ 

40 भक्तयरिताव्रु-सचित्र सजिल्द <० ० 
53 भागषदा् प्रक्राद ७५० 
१23 घैतस्य अरितावली सम्पूर्ण एक साथ ७ ०० 
१68 भक्त नरसिंह मेहता ७० 
॥69 भ्रक्त बालक गोविन्द मोहन आदि ३५० 


१70 भक्त गारी भौरा, शबरी आदि 


7 भक्त पश्चरत्र रघुद्ध दापोदर आदि - ३५ 
भ2 आदर भक्त शिवि रन्तिदेव आदि कह शै५ 
१73 भक्त साररत्न दामा रघु आटि + ३०० 
74 भक्त अद्धिका सखू, विद्वल आदि । 
75 भक्त कुसुम जगभाष आरिएछ भक्तगाथा है 
॥/6 प्रेमी भक्त बिल्वमंगल, जयदेव आरि है 
377 आचीज भक्त मार्कहेय, उतडूँ आदि ५ 
78 भक्त सेज गद्भाधरदास ब्रोथर आदि ३५ 
१79 भक्त सुपत चामदेव रैक बाँका आदि भक्गाषा ५ 
१80. भक्त सौरभ-व्यमदस प्रषादास आटि हल ५ 
१8 भक्त सुधाकर रामचद्र, लाखा आदि ५० 
॥82. भक्त महिलारज रत खादरी, इऐेी आह ३५ 
१83 भक्त दिवाकर सुद्रत वैश्वानर आदि जा... ३५० 
84 भक्तरव्तकर मांपवदास, विमलतीर्ष आटि ३५ 
8$ भक्तराज इनुपतान्‌ हनुसातूजीका जौवनचरित्र ३ 
608 (तमिल) ५ 
१88 सत्यप्रेपी हरिशयज २५० 
१87 प्रेमी भक्त उद्धप हा २५ 
१88 महात्मा विदुर २५० 
१89 भक्तगाज धरुष धाम 0 २५ 3 
537 आलचधिद्रधय युद्धलीला चिजॉर्से कथा सहित ड़ 
394 चैतन्यलीला | 
292 चवधा भक्ति भरतजौमें नवधा भक्ति सहित ३० 
385 नारदभक्तिसूत्र सानुवाद ७ - ६३५ 
330 भारदभक्तिसूत्र सानुवाद (बंगला) १२५ 
रे (तमिल) १० 
॥2) एक्गाध चीज़ १ 
576 आदर्श चरितावली पृष्ठ स॑ ६४ .] 
396 आदर्श ऋषिमृत्रि. ( >> हईे 


है 
39 आदर्श देशभक्त ( ) 
398 आदर्श पप्नाद हज 
399 आदर्श सत कु 
407 आईल्पसुधारक (  ) 
१36 विदुस्जीति पृष्ठ स॑ श४ड 

१38 भीौक्यपितापष्ट पृष्ठ स॑ १३६ 
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शत्वचित्तामणि (सभी भाग एक साथ) ग्र्यावार 
प्रेषयोगका तत्त्व (हिन्दी) 
प्रैमयोगका तस्‍््व ( अँग्रेजी अनुवाट) + 
जातयोगका तत्त्व (हिन्दो) 
(अँग्रेजी अनुवाद) 
कर्मयोगका तत्त्व (भाव ६) 
(भाष-२) 
प्रत्यक्ष भगवश्शविके उपाय (भन्योत०भाष १) 
अगकानके स्वभावका रहस्प (भ योब्त भाग २) 
अल्स्‍्वपूर्ण शिक्षा पृष्ठ ३५८ के 5. 
परम साधथत्र भाग १ पृष्ठ १९२ 
भाग २ पृष्ठ १६ 
आत्योद्धारके साधन भाग १ 
अवन्यभक्तिसे भषवाप्राप्ति (आ०सा भाग २) 
अपुल्य सम्यका सदुपयोग 
(हेलगू) डे 
मनुष्यका पाप कर्तष्य भाष १ 
ल्‍ भाग २ 
इसी जसमें परमात्यप्रास्ति 
अपाडको भी भणवद्यप्ति 
कस्याणप्राप्तिकि उपाय तत्यचित्तामणि भाग १ 
(बंगला) 
शीघ्र कल्याणके सोपाद भाष २ खण्ड ३ । 
ईश्वर और संसार भण २ खण्ड २ 
अपूल्य शिक्षा भाग ३ राण्ड १ 
धर्ममे लाभ अधर्पसे हानि " थि. भाग ३ खण्ड रे 
अमूल्य बन तत्वचित्तामणि भाग ४ खण्ड १ 
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श कऋल्याण'--वर्ष ७१ (जनवरी १९९७ ई० ) का विशेषाडू 









(भगवाबूके कूर्माववारकी सक्षितत कथा, विभिन्न देवौ-देवगओकी उत्पत्ति तीर्थ-माहात्म्य आरयश्चित्त-वर्णन 
कर्मकाण्डसहित भयव्यरात्विकी सरल प्रक्रिया एव हिन्दू-धर्मके वीबो मुख्य सम्प्रदायो-- वैष्णव शैव और 
शाक्रका अद्भुत समन्वय] भावपूर्ण बहुरगे चित्रो एव आकर्षक चित्रावरणसे सजित। 
न्‍ शुल्क रु० ८० ( सजिस्द-रु० ९० ), दशवर्षीय शुल्क रू० ५०० ( सजिल्द-रु० ६०० ) 
विदेशमें-थार्पिक शुल्क 05 $ ] ( हवाई डाकसे 05 $ 22 ), दशवर्षीय शुल्क 0५ $ 90 ( हवाई डाकसे 05 $80 


स्वय ग्राहक बनिये और अपने स्नेही जनाको बनाइये! 


“कल्याण' के पुराने, लोकप्रिय पुनर्मुद्रित विशेषाडू 


कल्याण मूल्य /(डाक| कुल है ०7] कल्याण। मूल्य| डाक 
८० + ८|. ८८ |बालक:अड्ढ २७ | ८०+८| ८८ 
८०55८ स॒० नारद-विष्णुपुगणाड्ु | २८ | ८०+८| ८८ 
25426 सतवाणी-अड्डू २९ | ८५+८| ९३ 
१२ | ९०+८| ९८ |सत्कधा-अड्डू ' ३० | ६५+८| ७३ 
साधनाडू २५ | ७५+८| ८३ [त्ोर्थाड्ड ३१ | ८५+८| ९३ 
स० महाभाग्त (दो खण्डामें) १७ (१५०+ २६ १७६ भ्क्ति-अड्ड ३२ | ८०+८| ८८ 
स० पद्मपुराण १९ |[८५+ १५| १०० [स० श्रीमद्ेवीभागवत ३४ |७०+ १५॥ ८५ 
स० मार्कण्डेय- स० योगवासिष्ठाड्ु ३५ ७५+८| ८३ 


























































आहापुराणाडू २९ | ७५+८| ८२ स० शिवपुराण रे६ ॥७०+१५। ८५ 
नारी-अड्डू २२ | ७०+८| ७८ [[स० ब्रह्ववैवर्तपुरणाड़ु | ३७ | ७५+८| ८३ 
उपनिषद्‌-अड्ढ २३ | ९०+८| ९८ ||परलोक और पुनर्जन्माड्ड| ४३ | ७०+८| ७८ 
हिन्दू-सस्कृति-अड्डू रेड | ७५+८| ८३ गर्मसहिता डड-४५ ५५ + १२ ६७ 
स॒० स्कन्दपुराणाड्ू २५ [१०० + ८| १०८ श्रीगणेश-अड्डू पट ६०+८| ६८ 
भक्त-चरिताडु र६ | ८०+८| ८८ श्रीहनुमान-अड्ड ४९ | ५०+८। ५८ 





व्यवस्थापक--“कल्याण '-कार्यालय, पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर---२७३००५ 
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धशभा88४-- पा लरजएशाव-र शएब्रक्षापा "7 0 ्रशि९घ७ (00 4४एए--273005 ताक) 

















| 'कल्याण' के पुराने, लोकप्रिय पुनुद्रित विशेषाड कल्याण' के पुराने, लोकप्रिय युनर्मुद्रित विशेषाडु |. 


शिवाड्ड ( सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ८ सन्‌ १९३४ ई०]-यह शिवव्रत्व तथा शिव-महिमापर विशद 
विवेचनसहित शिवार्चन, पूजन, व्रत एव उज़समापर तात्विक और ज्ञनप्रद सार्ग-दर्शन कराता है। यह एक मूल्यवान्‌ 
अध्ययन-सामग्री है। द्वादश ज्योविर्लिड्नोका सचित्र परिचय तथा भारतके सुप्रसिद्ध शेव-तीर्थोका प्रामाणिक वर्णन इसके 
अन्यान्य महत्त्वपूर्ण (पठनीय) विषय हैं। 
शक्ति-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ९, सन्‌ १९३५ ई० 3-इसम परब्रह्म परमात्माक॑ आद्याशक्ति-स्वरूपका 
तात्विक विवेचन, महादेवीकी लीला-कथाएँ एव सुप्रसिद्ध शाकर-भक्तो और साथकोके प्रेरणदायी जीवन-चरित्र तथा 
उनकी उपासना-पद्धतिफर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री सगृहीत है। इसके अतिरिक्त भारतके सुप्रसिद्ध शक्ति-पीठो तथा 
प्राचीव देवी-मन्दिगेका सचित्र दिग्दर्शर भी इसकी उल्लखनीय विषय-वस्तुके महत्त्वपूर्ण अड्ढ हैं। 
योगाड ( सचित्र, सजिल्द) [वर्ष १० सन्‌ १९३६ ई०]--इसमे योगकी व्याख्या तथा योगका स्वरूप-परिचय 
एवं प्रकार और योग-प्रणालियो तथा अद्भ-उपाड्रीपर विस्तारस प्रकाश डाला गया है। साथ हां अनेक याग-सिद्ध 
महात्माओ ओर योग-साधकोंके जीवन-चरित्र तथा साधना-पद्धवियोपर रोचक ज्ञानप्रद वणन हैं। यह विशेषाड योगके 
कल्याणकारी और गोग-सिद्धियकि चमत्कारी प्रभावाकी और आकृष्ट कर 'यांग क॑ सर्वभरान्य महत्त्वस॑ परिचय कग्ता है। 
सत-अड्ड ( सचित्र, सजिल्द ) (वर्ष १२९, सर्‌ १९३८ ई०]--इसमे उच्चकोटिके अनेक सतो--प्राचीक, अर्वाचीत 
मध्यथुगीन एव कुछ विदेशी भगवद्विश्रासी महापुरुषो तथा त्यागी-वैरागी महात्माओके ऐसे आदर्श जीवन-चरित्र हैं, जो 
पारमार्थिक गतिविधियोके लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके सार्वभौमिक सिद्धान्तों त्याग-बैग्ग्यपूर्ण तपस्वी जीवन- 
शैलीको उजागर करके उच्चकोटिके पारमार्धिक आदर्श जीवन-मूल्योका रैखाड्वित करते हैं। 
साथनाडु (सचित्र, समिल्द) (वर्ष १५, सन्‌ १९४१ ई०|-यह अड्डू उच्चकोटिके विधारको, बीतराग 
महात्मओं एकत्रिप्ठ साधकों एवं विद्वान मव्ीपियोके साधनोपयोगी अनुभूठ विचार और उनके स्ाधनापरक बहुमूल्य 
मार्म-दर्शनसे ओतप्रोत--महत्त्वपूर्ण है। इसमें साधना-तत्व साधनाक विभित स्वरूप--इश्वतोपासना, योगसाधना 
प्रेमासइाधना आदि अनेक कल्याणकाय साधनों और उनके अड्ग-उपाड्डीका शास्त्रीय विवेचन है। यह सभीके लिये 
उत्तमोत्तम दिशा-निर्देशक है। 
संक्षिप्त महाभारत ( सचित्र, सजिल्द दी खण्डोमे ) (वर्ष १७ सन्‌ १९४३ ई०३--धर्मं अर्थ काम मांक्षके 
महान्‌ उपदेशों एवं प्राचीन ऐतिहासिक घटनाआके उप्लेखसहित इसम॑ ज्ञान चैराग्य भक्ति योग भांति सदाचार 
अध्यात्म राजनीति कूटनीति आदि मानव-जीवनके उपयोगी विषयोका विशद वर्णन और विवेचन है। इसमे 
अनेक महत्त्वपूर्ण चिषपोके समावेशके कारण इसे शास्त्रोमें 'पक्षम बेद' और विद्वत्समाजमे भारतीय ज्ञानका 
'विश्वकोौश” कहा गया है। 
स्दिस पद्मपुराण ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष १९ सत्‌ १९४५ ई०]--इसर्म (प््मपुग्रण-वर्णित) भगवान्‌ विष्णुक 
माहात्यके साथ भगवान्‌ श्रीगम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रों एव उनके परत्पररूपोफा विशद वर्णेन है। भगवान्‌ 
रशिवकी महिमाके साथ इसम श्रीअयोध्या श्रीवृन्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त शालग्रापके 
स्वरूप और उनकी महिमा तुलसीवृक्षकों महिमा भगवत्ाम-कौर्तन एवं भगवती सज्नाकी महिसामहित बगुना- 


खान, तीर्थ ब्रत देवपूजन श्राद्ध द्ानादिके विषयम भी इसम विस्तृत चर्चा है। 
--मआत्प-कल्याणकाश महान्‌ 
क्ष॒प्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाडड ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष २१ सन्‌ १९४७ ई०) 
अक आाय और आदर्श चजिंसह्त इसमें मार्कण्डेयपुराणान्तगत देवी-माहात््य ( थीदु्गसत्रशती) तीर्थ-माहत्म्य 
भगवद्धक्ति ज्ञान, योग सदाचार आदि अनक गम्भीर रायक विषयाका बशुन (इत दा संयुक्त चुणणार्म) है। 
हि नाती-अड्ड है सचित्र, सर्जिल्द) [वर्ष २२ सन्‌ १६४८ ई०)-इसम मत्वका महाव्‌ मरियांके ग्ररणातायों आदर 
चरित्र तथा मारविषयक विभित समाम्याआपर विम्तृत चद और उतका भारताय आदर्शोचित सपाधाव है। इसके साथ 


कि 


हो विश्वकी अनेक सुप्रसिद्ध महान्‌ महिला-रक्नोंके जीवन-परिचय और जीवनादर्शोपर मूल्यवान्‌ प्रेरक सामग्री इसके 
उल्लेखनीय विषय हैं । माता-बहनो और देवियोसहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध करानेवाला यह 
अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है। 


उपनिषद-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द) [वर्ष २३, सन्‌ १९४९ ई०]--इसमे नौ प्रमुख उपनिषदो (ईश, केन कठ, 
प्रश्न मुण्डक माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय एव श्वेताश्वतर) का मूल पदच्छेद, अन्वय तथा व्याख्यासहित वर्णन है तथा 
अन्य ४५ उपनिषदाका हिन्दी-भाषान्तर, महत्त्वपूर्ण स्थलोपर टिप्पणीसहित प्राय सभीका अनुवाद दिया गया है। 

हिन्दू-सस्कृति-अड्ड ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष २४, सन्‌ १९५० ई०]--भारतीय सस्कृति--विशेषत हिन्दू- 
धर्म, दर्शन, आचार-विचार, सस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव कला-सस्कृति और आदर्शोपर प्रकाश डालनेवाला यह 
तथ्यपूर्ण बृहद्‌ (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय सस्कृतिके उपासको, अनुसधानकर्ताओं और जिज्ञासुओके 
लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और भूल्यवान्‌ दिशा-निर्देशक है। 


सक्षिप्त स्कन्दपुराणाडू ( सचित्र, सजिल्द )--[वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई०]-इसमें भगवान्‌ शिवकी महिमा, 
सती-चरित्र शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकियके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध आदिका वर्णन है। इसके 
अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसग और आदर्श चरित्र भी इसमे वर्णित हैं। शिव-पूजनकी 
महिमाके साथ-साथ तीर्थ, व्रत, जप, दानादिका महत्त्व-वर्णन आदि भी इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं। 


भक्त-चरिताडु ( सचित्र, सजिल्द )--[ वर्ष २६ सन्‌ १९५२ ई०]--इसमे भगवद्ठिश्वासको बढानेवाले भगवद्धक्तो, 
ईंश्वरोपासको और महात्माओके जीवन-चरित्र एवं विभित-विचित्र भक्तिपूर्ण भावोंकी ऐसी पवित्र, सरस मधुर कथाएँ 
हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुशीलनयोग्य 
ये भक्तगाथाएँ भगघद्दिश्रास और प्रेमानन्द बढानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे नित्य पठनीय हैं। 


बालक-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द )--[ वर्ष २७, सन्‌ १९५३ ई०]--यह अड्डू बालकोसे सम्बन्धित सभी उपयोगी 
विषयाका बृहद्‌ सग्रह है। यह सर्वजनोपयोगी-विशेषत बालकोके लिये आदर्श मार्ग-दर्शक है। प्राचीन कालसे 
अबतकके भारतके महान्‌ बालको एवं विश्वभरके सुविख्यात आदर्श बालकोके भी इसके प्रेरक शिक्षाप्रद, रोचक 
ज्ञानवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-वृत्त एव आदर्श चरित्र बार-बार पठनमीय और प्रेरणाप्रद हैं। 


सक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाडु ( सचित्र, सजिल्द )--[वर्ष २८, सन्‌ १९५४ ई०]--नारदपुराण” तथा 
*विष्णुपुराण' के इस सयुक्त सक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तरमे पुराणोचित महत्त्वपूर्ण प्रसड्"ोके वर्णणमसहित वेदोके छहो 
अज्ञा--(शिक्षा कल्प, व्याकरण निरुक्त, ज्योतिष और छन्द-शास्त्र) का विशद वर्णन तथा भगवानूकी सकाम 
'उपासनाका विस्तृत विवेचन है।*विष्णुपुराण'के उल्लेखनीय विषयोंमें भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, जगतूकी उत्पत्ति भगवान्‌ 
वराहद्वारा पृथ्वीका उद्धार, ध्रुव-प्रहाद-चरित एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध मनोरम लीला-चरित्रोसहित इसमें 
मृहस्थोके सदाचार, श्राद्धविधि जातकर्म, उपनयन आदि विशिष्ट सस्कारेका भी ज्ञानवर्धक वर्णन है। दो महत्त्वपूर्ण 
पुराण एकहीम सुलभ होनेसे इसकी उपयोगिता बढ गयी है। । 


सतवाणी-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द )-[वर्ष २९, सन्‌ १९५५ ई०] सत-महात्माओं और अध्यात्मचेता 


महापुरुषाके लोककल्याणकारी उपदेश-उद्बोधनो (वचन और सूक्तियो) का यह बृहद्‌ सग्रह प्रेरणाप्रद होनेसे नित्य 
'पठनीय और सर्वथा सग्रहणीय है। ह। 


के 
सत्कथा-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष ३०, सन्‌ १९५६ ईं०]--जोवनमें भगवत्प्रेम सेवा, त्याग वैराग्य सत्य, 
अहिसा विनय प्रम उदारता, दानशीलता, दया धर्म नीति सदाचार और शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली सरल, 


सुरुचिपूर्ण सत्प्रेरणादायी छोटी-छोटी सत्कथाओका यह बृहत्‌ सप्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। और, इसकी 
कल्याणकारी बाते हृदयद्भम करनेयोग्य और सर्वदा अनुकरणोय हैं। 


तीर्थाड्र ( संचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३१ सन्‌ १९५७ ईं०]--इस अड्डमे तीर्थोंकी महिमा, उनका स्वरूप स्थिति 
एव दीर्थ-सेवनके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग-दर्शन-अध्ययनका विषय है। इसमे देव-पूजन-विधिसहित, तीर्थोम पालन 
करनेयोग्य तथा त्यागनेयोग्य उपयागी बाताका भी उल्लेख है। अत भारतके समस्त तोर्थोंका अनुसधानात्मक ज्ञान 


करानेबाला यह एक ऐसा सकलन है जो सभी त्रीर्थाटन-प्रेमियोके लिये विशेष महत्त्वपूर्ण और सग्रहणीय है। (सन्‌ 
१९५७ के बाद तीर्थोके मार्गों और यात्रायातके साधनोमे हुए परिवर्तन (सशोधित रूप) इसम सम्मिलित नहीं हैं।) 


भक्ति-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष ३२, सन्‌ १९५८ ई०]--इसमे ईश्वरपासना भगवद्धक्तिका स्वरूप तथा 
भक्तिक प्रकार और विभिन्न पक्षोपर शास्त्रीय दृष्टिसे व्यापक विचार किया गया है। साथ ही इसमे अनेक भगवद्धक्ोके 
शिक्षाप्रद-अनुकरणीय जीवन-चरित्र भी बडे हो मर्मस्पर्शो, प्रेरणाप्रद और सर्वदा पठनीय हैं। 


सक्षिप्त श्रीमदेबीभागवत ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ३४, सन्‌ १९६० ई०]--इसमे पराशक्ति भगवतीके स्वरूप- 
तत्त्व, महिमा आदिके तात्त्तिक विवेचनसहित श्रीमद्ेदीकी लीला-कथाआंका सरस एवं कल्याणकारी वर्णन है। 
आ्रीमद्रेवीभागवतके विविध, विचित्र कथा-प्रसगाक रांचक और ज्ञानप्रद उल्लेखके साथ दवी-माहात्म्य, देवी-आराधनाकी 
विधि एवं उपासनापर इसमे महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। अत साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त उपादेय और 
अनुशीलनयांग्य है। 
सक्षिप्त योगवासिध्ठाड्ू ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष ३५, सन्‌ १९६१ ई०]--योगवासिष्ठके इस सक्षिप्त रूपान्तरमें 
जगत्‌की असत्ता और परमात्मसताका प्रतिषादन है। पुरुषार्थ एव तत्त्व-ज्ञानक निरूपणके साथ-साथ इसमे शास्त्रोक्त 
सदाचार त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार आदिपर सूक्ष्य विवेचन है। कल्याणकामा साधकाके लिय 
इसका अनुशीलन उपादेय है। 
सक्षिप्त शिवपुराण ( सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ३६, सन्‌ १९६२ ई०]--सुप्रसिद्ध शिवपुराणका यह श 
अनुवाद--परात्पर परमेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप-विवेचन तत्त्व-रहस्य, महिमा लीला-विहार अवतार 
रोचक क्तु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसकी कथाएँ अत्यन्त सुरुचिपूर्ण ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। इसमे भगव 
शिवकी पूजन-विधिसहित महत्त्वपूर्ण स्तोत्रोका भी उपयोगी सकलन है। कु 
सक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराणाडु ( सचित्र, संजिल्द ) [वर्ष ३७ मन्‌ १९६३ ई०]--इसमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर 
उनकी अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाको सर्वप्रधानताके साथ गोलोक-लीला तथा अववार-लीलाका बिशद 
वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट ईश्वरकोटिके सर्वशक्तिमाव्‌ देवताआंकी एकरूपत्ता महिमा तथा उनकी 
साधता-उपासनाका भी सुन्दर प्रतिपादन है। उपयांगी अनुऐ्ठेय सामग्रीके रूपमे इसमे अनेक स्तोत्र मन्त्र कवच आदि 
भी दिये गये हैं। 
परलोक और पुनर्जन्माड् (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ४३, सन्‌ १९६९ ई०]--मुष्यप्रात्रका मानव-चरित्रके 
यतनकारी आसुरी-सम्पदाके दोयोसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध ठज्वल चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करत रहनेकी 
शुभ प्रेर्णके साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके रहस्थो और सिद्धान्तापर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। 
आत्मकल्याणकामी पुरुषो तथा साधकमात्रके लिय॑ इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयागी है। 
गर्म-सहिता (सचित्र, सजिल्द) [वर्ष ४४-४५ सन्‌ १९७०-७१ ई०]--श्रीराधाकृष्णकी दिव्य मधुर 
लीलाआका इसमे वडा ही हृदयहारी वर्णन है। इसको सरस-मधुर कथाएँ ज्ञानप्रद भक्तिप्रद और भगवान्‌ श्रीकृष्णमे 
अनुराग बढ़ानेवाली हैं। 
श्रीगणेश-अड्डू ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष ४८, सन्‌ १९७४ ई०]--भगवान्‌ गणश अनादि सर्वपूज्य आनन्दमय 
अद्यमय और सच्चिदानन्दरूप (परमात्मा) हैं (आदी पून्यो विधायक '--इस उक्तिके अनुसार भी भणपत्रिकी अग्रपूजा 
सुप्रसिद्ध और सर्वत्र प्रचलित ही है। महामहिम गणेशऊी इन्हीं सर्वमान्य विशेषताआ और सर्वसिद्धि-प्रदायक उपासना- 
चद्धतिका विस्तृत दणन 'कल्याण' के इस (पुन्मुद्वित) विशेषाडुमें उपलब्ध है। इसम श्रीगणेशकी लीला-कथाआका 
भी बडा ही सेचक बणन और पूजा-अर्चना आदिपर उपयोगी दिग्दर्शन है। 
श्रीहनुमान-अट्टू ( सचित्र, सजिल्द ) [वष ४९ सन्‌ १९७५ ३०]--इसम खरीहनुमाभूजीका आधापान्त जीचन- 
चरित्र और आ्रारामभर्के प्रतापसे सदा अमर बने रहकर उनके द्वारा किये गय॑ क्रिया-कलापाका तात्विक और प्रामाणिक 
एव सुरचिपूर्ण चित्रण है। श्राहतुमानूजको प्रसत करनवाले विविध स्तोन ध्यात एव घूजन-विधियाँ आदि साथनोपयोगा 
बहुमूल्य सामग्रोका भी इसमें उपयागी सकलन है। अठ साधककि लिये यह उपादेय है। 


हल #्: 2जेत 


॥ श्रीहरि ॥ 
“ऋल्याण ' का उद्देश्य और इसके नियम 


उद्देश्य 
भक्ति ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोद्वारा जन-जनका कल्याणके पथपर अग्रसरित करनेका प्रयत्न करना इसका एक 
उद्देश्य है। 

नियम 


५-भगवद्धक्ति भक्तचरित ज्ञान-वैराग्यादि ईश्वर्पएक, कल्याण-मार्गमे सहायक अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आश्षेपरहित लेखें 
अतिरिक्त अन्य विषयोके लेख 'कल्याण' मे प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखांको घटाने-बढाने और छापने-न-छापनेका अधि 
सम्पादकको है। अमुद्रित लख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखोम॑ प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है। 
२-'कल्याण' का वार्षिक शुल्क (डाक-व्ययसहित) भारतवर्षमे ८० रु० (सजिल्द विशेषाड्डका ९० रु०) और विदेश (#णथड्ट 
के लिये (नेपाल-भूटानको छोडकर) ए5 $ डालर (5७७ ग्राओं) तथा ए5 $ 22 डालर (#व श्षा) नियत है। 
३-कल्याण का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अत ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते है। यद्यपि चप 
किसी भी महीनेपे ग्राहक बनाये जा सकते हैं, तथापि जनवरीसे उस समयतकके प्रकाशित (पिछले) उपलब्ध अड्डू उन्हे दिये उ 
हैं ।'कल्याण' के बीचके किसी अड्टूसे ग्राहक नहीं बनाये जाते, छ या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं। 
चार्पिक शुल्क मनीआर्डर अथवा बैकड़ाफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। वी०पी०पी० से “कल्याण! मँगानेमे ग्राहको 
इक ,पी०पी० डाकशुल्क अधिक देना पडता है एव 'कल्याण' भेजनेमे विलम्ब भी हो जाता है। 
गकल्याण' के मासिक अड्डू सामान्यतया ग्राहकोंको सम्बन्धित मासके प्रथम पक्षके अन्ततक मिल जाने चाहिये। अड्ढू दो-तीन ९ 
जाँच करके भेजा जाता है। यदि कसी मासका अड्डू समयसे न मिले तो डाकघरसे पूछताछ करनेके उपरान्त हमे सूचित करें। 
६-पता बदलनकी सूचना कम-से-कम ३० दिनोके पहले कार्यालेयमे पहुँच जानी चाहिये। पञोमे “ग्राहक-सख्या' पुराना 3 
नया--पूरा पता स्पष्ट एव सुवाच्य अक्षरोमे लिखना चाहिये। यदि कुछ भहीनोके लिये ही पता बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टर 
ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी सूचना समयसे न मिलोपर दूसरी प्रति भेजनेमे कठिनाई हो सकती है | < 
आपके पतेमे कोई महत्त्वपूर्ण भूल हो या आपका 'कल्याण' के प्रेषण-सम्बन्धी कोई अनियमितता/सुझाव हो तो अपनी स्पष्ट 'ग्राहन 
सस्या' लिखकर हमे सूचित कर। 
७-रंग-बिरगे चित्रोवाला बडा अड्ढ (चालू वर्षका विशेषाड्रः) ही वर्षका प्रथम अड्डू होता है। पुन प्रतिमास साधारण अड्डू ग्राहको 
'उसी शुल्क-राशिमें वर्षपर्यन्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि ' कल्याण' का प्रकाशन बद हो जाय तो जितने अड्डु २ 
हो उतनेमे ही सतोष करना चाहिये। 
आवश्यक सूचनाएँ: 
१-ग्राहकांको पत्नाचारके समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ-साथ पिन कोड नम्बर एवं अपनी ग्राहक-सख्या अवश्य लिख 
चाहिय॑। पत्रम॑ं अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये। 
२-एक ही विषयक लिये यलि दोबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रका सदर्भ-दिनाडु तथा पत्र-सख्या अवश्य लिखनी चाहिः 
३- कल्याण मे व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते। 
४-कोई भी विक्रेता-बन्धु विशेषाडुकी कम-से-कम ५० प्रतियाँ हमार कार्यालयसे एक साथ मेगाकर इसके प्रचार-प्रसारमे सहयोगी ६ 
सकते हैं । ऐसा करनपर ६ ०० रुपये प्रति विशेषाड्डकी दरसे उन्हे कमीशन दिया जायगा। जनवरी मासका विशेषाडु एवं फरवरी-म 
मासका साधारण अड्डू रेल-पार्सलसे भेजा जायगा एव आगेके मासिक अड्डभू (अप्रैलसे दिसम्बस्तक) डाकद्ठारा भेजनेकी व्यवस्था 
5० जनवरा १९९७ क इस विशेषाड्ू ' कूर्मपुराणाडू " क अन्तम ही फरवरी मासका अड्ड भी सलग्न है। अत ग्राहक महोदय फरवरी मासः 
अड़ मेँगानेके लिये पत्र-च्यवहार न कर। 
“कल्याण ' की दशवर्षीय ग्राहक-योजना 
दशवर्षीय सदस्यता-शुल्क ५०० रुपये (सजिल्द विशेषाड्ुके लिय ६०० रुपये) हैं | विदेश (702६) के लिये ए$ $ 90 डार 
(७० एथ) तथा ए8 $ 80 डालर (&७॥आ) का है।इस योजनाके अन्तर्गत व्यक्तिके अलावा फर्म प्रतिष्ठान आदि सस्थागत ग्राह 
भी बन सकते हैं। यदि “कल्याण' का प्रकाशन चलता रहा तो दस वर्षोतक ग्राहकोको अड्डू नियमितरूपसे जाते रहेगे। 
व्यवस्थापक--' कल्याण ', पत्नालय--गीताप्रेस, गोरखपुर---२७३०० 


प्रजीकृत-सख्या--जी० आर०--१३ 


प्र० ति० १०१-९७ 


प्रीमिया जे डे भेजते ज के ऊ खए अ कप जा: का जप 


जाम लि ४... 32 नर निकल बल 
| कूर्मपुराणमें विश्वरूप भगवान्‌ महेश्वर | 
[ ब्रह्मोवाच | 

नमस्तेउस्तु महादेव नमस्ते परमेश्वरा नम शिवाय देवाय नमस्ते श्रह्मरपिण॥ 
नमो3स्तु ते महेशाय नम शान्ताय हेतवे। प्रधानपुरुषेशाय योगाथिपतये नम ॥ 
नम कालाय रुद्राय महाग्रासाय शूलिने। नम पिनाकहस्ताय ब्रिनेत्राय नमो नम ॥ 
नमस्त्रिमूर्तये तुभ्य ब्रह्मणो जनकाय ते। ब्रह्मविद्याधिपतये . ब्रह्मविद्याप्रदायिने॥ 
नमी वेदरहस्थाय कालकालाय ते नम । बेदान्तसारसाराय नमो चेदात्ममूर्तये॥ 
नमी बुद्धाय शुद्धाय योगिना गुरवे नम । प्रहीणशोकैर्विविधैर्भूत परिवृताय ठे॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्माधिपतये नम । त्रियम्बक्काय देवाय नमस्ते परमेप्ठिने॥ 
नमो दिग्वाससे तुभ्य नमी मुण्डाय दण्डिने। अनादिमलहीनाय ज्ञानगम्याय ते नम ॥ 
नमस्ताराय तीर्थाय नमो योगर्ख्िहेतवे। नमो धर्माधिगम्याय योगगम्याय ते नम ॥ 
नमस्ते निष्,्रपक्षाय निराभायाय ते नम । ब्रह्मणे विश्वरूपाय नमस्ते परमात्मन॥ 

(कूमपु० पू० वि० १० ४३-५१) 





अह्याने कहा--महादेव! आपको नमस्कार है। परमेश्वर। आपको नमस्कार है। शिवको 
नमस्कार हे। अह्यरूपी देवको नमस्कार हैं। महेश! आपको नमस्कार है। शान्तिक मूल- 
हेतु। आपको नमस्कार है। प्रधान पुरुषेश! आपको नमस्कार है तथा यौगाधिपति आपको 
नमस्कार है। काल, रुद्र, महाग्रास तथा शुलीको नमस्कार है। हाथमे पिनाक नामक धतुप 
धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। तीन नेत्रवालेका बार-बार नमस्कार हैं | त्रिमूर्तिस्वरूप 
आपका नमस्कार हे। ब्रह्मके उत्पत्तिकर्ता आपके लिये नमस्कार है। ब्रह्मविद्याके अभिपति 
ओर ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार ह। वेदाके रहस्यरूपको नमस्कार हैं। 
कालके भी काल आपको नमस्कार हे। चेदान्तसारके भी सारको नमस्कार है। वेदात्ममूर्तिका 
नमस्कार है। शुद्ध-बुद्ध-स्वरूपको नमस्कार है। योगियोके गुरुको नमस्कार है। शोकोसे 
रहित विविध भूतोसे घिरे हुए आपको नमस्कार है। ब्रह्मण्यदेवकी नमस्कार ऐ। 
बअद्याधिपतिके लिये नमस्कार है। त्रिलोचन परमेष्ठी देवको नमस्कार है। दिगम्बर आपको 
नमस्कार है। मुण्ड (की माला) एवं दण्ड धारण करनेवालेको नमस्कार है। अनादि तथा 
मलरहित (शुद्धरूप), ज्ञानमप्य आपको नमस्कार हे। तारक एव तीर्थरूप तथा 
मूल कारणका नमस्कार है। धर्म (धर्माचरण)-के द्वारा प्राप्प योगगम्य आपको नमस्कार 


है। निः्प्रपक्चको नमस्कार है। मियभास! आपको नमस्कार है। विश्वरूप ब्रह्म परमात्माको 
नमस्कार है ॥४३--५२॥ द्र्ट्ट 00 
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